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र प्रस्तुत कोशसें भाषा-विज्ञानके प्रायः पूरे विस्तारको न्यूनाधिक रूपमें समेट लेनेका अं 
' एक विनय प्रयास हे । सैद्धांतिक पक्षके अतिरिक्‍त विश्वकी प्रमुख भाषाओं एवं लिपियोंपर 
भी टिप्पणियाँ हई स्वभावतः भारतीय भाषाओं एवं लिपियोंको अपेक्षाकृत अधिक, तथा हिदी, 
* उसकी बोलियों, उपबोलियों एवं स्थानीय रूपोंको और भी अधिक स्थान पिया गया हे । जिन 
भाषिक रूपोंकी वर्तमान जनसंख्या नहीं मिल सकी है, उनकी पुरानी जनसंख्यासे ही संतोष ' 
| करना पड़ा है। विस्तार या महत्व आदिकी दृष्टिसे जनसंख्याकी सूचना आवश्यक समझी गयी 
| “ह| 
| 9 अन्य क्षेत्रोंकी भाँति ही भाषा-विज्ञानके क्षेत्रमें भी पारिभाषिक शब्द अनेकानेक हैं, 
| और दिनों दिन उनकी संख्यामें वृद्धि हो रही है। यहाँ सभीको नहीं लिया जा सका है। ईसका 
| सुख कारण इन पंवितयोंके लेखककी अपनी सीमाएँ हैं । यों यह प्रयास अवश्य किया गया 
|; है कि बहुत आवश्यक शब्द न छूटने पायें । 
; भरतुत कोशके निर्माणमें संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेज्ीकी देशी-विदेशी अनेक पुस्तकों एवं 
लेखोंसे सहायता ली गडी है। लेखक उन्त सभीके लेखकोंके प्रति आभारी है। पुस्तकोंकी प्री ह 
| , संख्यादोसौसे ऊपर है, अतः सबका नाम लेना यहाँ अनपेक्षित है। यों में विशेष ऋणी ब्लूम्‌- र 
फ़ोल्ड, येस्पर्सन, ग्लीसन, हॉकिट, ग्रे, पाइक, नीडा, चटर्जी, डेनियल जोन्ज, पेई, धीरेन्द्र वर्मा, 
बाबूरास सक्सेना एवं विश्वनाथ प्रसादका हूँ । 
इस पुस्तकके लेखन एवं प्रफाशनका सर्वाधिक श्रेय आदरणीय श्री देवनारायण द्विवेदी- 
को हे । यदि व्यक्तिगत रूपसे उन्होंने रुचि न ली होती, एवं उत्साहवद्धंन न किया होता 
तो अभी “यह फोश प्रकाशमें न आता । द्विवेदीजीके प्रति में हृदयसे आभारी हूं । प्रिय भाई 
ऋषिदेव शर्माने इस कार्यमें मेरी बड़ी सहायता की है । वस्तुतः कोशकी पांडुलिपि तैयार 
करनेमें, उनका सक्तिय सहयोग मेरे लिए जीवन पर्यन्त अविस्मरणीय है । मैं शर्माजीका अत्यंत 
| ऋणी हूँ । प्रग्र मित्र डॉ० जयचंद राय, डॉ० कॅलाश चंद्र भाटिया तथा श्री रमेशचंद्र मेहरोत्रा- 
से विभिन्न विषयोंके स्पष्टीकरणमें मुझे बड़ी सहायता मिली है, जिसके लिए में अत्यंत कृतज्ञ ह 
हँ ।, इन लोगोंके प्रति कृतज्ञत्प-ज्ञापन, फहाँतक करूँ ? हर विवादास्पद विषयपर इन सित्रोंको 
| 


कष्ट देना, में अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने ल्गाहे। | क 
अब रही उशुद्धियों एवं त्रुटियोंकी बात, तो मेरा सोमित ज्ञान एवं विषयका :विस्तार, । 
| इस बातके पर्याम्ति प्रमाण हैं कि उनसे यह पुस्तक रिक्‍त न होगी । पुस्तकके प्रेसमें जाते ही 
“मुझे विदेश चला आना पड़ा और शरिणाम यह हुआ कि छपाईमें सें इसका साथ न दे सका। 
। यदि उसका अवसर मिला होता तो निश्‍चय ही इसकी च्रुटियाँ कुछ कस हो गयी होतीं। इस 
।__  प्रसंगमे सें प्रेसवालोंकी सराहना किये बिना नहीं रह सकता। मेरा लेखन लिखें ईसा पढ़ें सूसा'- 
को चरिताथं करता है। फिर भी :उन-लोगोंने इसे काफ़ी त्रुटिरहित छापनेका यत्न किग्रा है. 
और वें धन्यवाद तथा बधाईके पात्र हैं ७ सम्पतियों, सुझावों, चुटिनिदेशों एवं आलोचनाओके 
लिए अग्रिम धन्यवाद । MSE" 
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अंकलिवि--पन्नवर्णासूत्र नामक जैन ग्रंथमें दी 
गयी १८ लिपियोंमेंसे एक । 

अंगुलिपि--वौद् ग्रंथ 'छक्छित विस्तर' में दी 
गयी ६४ लिपियोमेंसे एक । 

अंगवांकू (209\४20॥) --धभ्ासामकी 
नागा पहाड़ियोंपर वोली जानेवाली एक पूर्वी 
नागो भाषा । ग्रियर्सतके भाषा सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोलनेवालोकी संख्या ५०००- 
के लगभग थी ओर इसमें 'तूम्लू' वोळनेवाले 
भी^सम्मिलित थे । 

अंगसा (॥॥०४॥ ) --इंथ 
प्रयुक्त एक नाम । 

अंगामी (2098007) --नागा वर्ग (दे० ) के, | 
पदिचमी उपर ढैकी,नागा पहाड़ियोंमें प्रयुक्त, | 
एक भाषा । १९२१ की जनगणनाके अनु-१ 

_ सार इसके बोलतेवालोंकी संख्या लगभग | 
४३०५० थी; 

अंगुलीयलिपि--वोड़ ग्रंथ 'ळलित विस्तर'- 
में दी बयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

अंगूक (३॥९।०)-~'अक^' (दऽ) का एक | 
अन्यनाम। .« 

अंग्रेजी --इंग्लेंड, कनाडा, अमेरिका, .आस्ट्रे- | 
लिया, न्मूजीलेंड तथा दक्षिणी अफ्रीकाके 
कुछ भागोंमें प्रयुक्त विद्वुकी सबसे महत्व- 
पूर्ण तैथा अंतरराष्ट्रीय ऋषपा । इसे लगभग 


SoU लका बालन टे इसमे 
२५,००,००,००० लक्षा बोलते नँ उपसा 


(देर 


) केऽ लिए | 


अधिक क्वीलनेवाले केवल चीनी हैं । अंग्रेज़ी, | 


भारोपीय परिवारके केंतुम वर्गकी जर्भनिक 

शाखाकै निम्न , जर्मनसे संबद्ध है । इसके 
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जर्मनीसे जाकर इंग्लैंडको अपने अधिकारमें 
कर लिया और वहाँके आदिवासियोंको 
मार भगाया था। ये लोग मूलत: ऐंगुल 
(७॥80] ) नामक प्रदेश (जर्मनी) के ह्ये, 
इसी लिए इनका ऐंगल्ज' नाम पड़ा । ऐंगुल 


प्रदेशके नामका इतिहास भी विचित्र है। 


वह प्रदेश कोंणके आकारका अर्थात्‌ टिका' 
था और उस समय वहाँकी भाषामें कोंणको 
ऐंगुल कहते श्रे, इसी कारण वह प्रदेश भी 
` ऐंगुल कहलाया । यह वही ऐंगुल है, जो 
अंग्रेजीमें कोंणका पर्याय ऐंगिल (4०४९) 
वना है । इस प्रकार इंगलिश तथा इंग्लेंड 
दोनोंके मूलमें 'टेढ़ा' या 'वक्र'का भाव ह 
'ऐग्ल्ज' ही पुर्तगाली माध्यममे हिदी आदि- 
में अंग्रेज, अंग्रेजी बना है । अंग्रेजी भाषाका 
प्रारंक्ष लगभग पाँचवीं सदीके मध्यसे होता 
» है । इसके विकासको ऐंग्लोमैक्सन या आदि - 
कालीन अंग्रेजी (४५०-११००), मध्यः 
कालीन अंग्रेजी (११००-१५००) तथा 
आधुनिक अंग्रेजी (१५००--), इन तीन 
कालोंमै बाँटा गथा; है । अंग्रेजीके प्रसिद्ध 
साहित्यकारोंमें चॉसर, शेक्सपीयर, मिल्टन, 
डस्वर्थ, शेली, कोट्स आदि प्रमुख “हैं । 
त्ाचीन अंग्रेजीकी केंटिश, पश्चिमी सैक्सन 
(मुख्य बोली), मसिअन ( लाला ) 
तशा नार्थम्त्रिअन प्रमुख बोलियाँ थीं। मध्य- 
युगे आकर बोलियोंकी स्थिति कुछ परि- ˆ 
* यतित हो गयी. । उत्तरी, मध्य तथा दक्षिणी _ 
हीन ही उल्लेख्य थ,। आधुनिक अँग्रेजीकी 


| कई «बोलियाँ हैं, कि! उनका ठो 
¬ भी कई «बोलियां . हे, कितु नका खैकूसे 
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नमस्ते तथा कॉकनीके नाम उदाहरणार्थ | अंतःपातसंधि--(दे०) संधि । 


“ल्यि जा सकते हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन 
लिपिमें लिखी जाती है । अंग्रेजीके कुछ | 
अन्य रूप दीच-ला-मर (दे०) या चंदन | 
अंग्रेज़ी, दटी-फटी अंग्रेज़ी (दे०) बुशनीग्नो | 
अग्रेजी (दे०) पिड्गिल अंग्रेज़ी (दे०) किंग 
जेम्स अंग्रेज़ी (दे०) गुल्ल निग्रो (दे०) फ़ेडे- 
रल अंग्रेजी (दे०) एं्लो इंडियन (दे०) | 
आदि है। अंग्रेजी रोएत लिपिमें लिखी जाती | 
है। अंग्रेजीने विशवकी अधिकांश भाषाओंको 
न्यनाविक रूपमें प्रभावित किया है ।हिन्दी- | 
में अंग्रेजी शब्द तीन हजारसे ऊपर हैं। | 
अंडकी (७09) ) -च्चिम्चा-अरउअक (दे ० ) | 
वर्गकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
अंडमानी-वंगालकी खाड़ीमें अंडमन द्वीपमें | 
प्रयुक्त भापाओंका सामूहिक नाम । अंड- | 
मानीमें प्रमुख वर्ग दो हैं-(क) बड़ी अंड- | 
मानी ( जिसमें उत्तरीवर्गमें ) वा, चारी, | 
कोरा, येरु, जुवोइ, केदे, कोल, पुचिकवर, 
तथा दक्षिणी वर्गमें वळे, वेआ आदि हैं । | 

तथा (ख) छोटी अंडमानी (जिसमें ओंगे, | 

यारवा हैं) । इन भाषाओंमें संघर्पी व्वनियाँ | 

फ, व, दा, स आदि) नहीं हैं । अंडमानी - 

लोगोंको मानवयास्त्रवेत्ता 'नेग्रिटो' मानते हैं 

और उनका मूळ स्थान अफ्रीका मानते हैं-। 

ऐसी स्थितिमें इस बातकी भी संभावना हो _ 
सकती है कि किसी अफ्रीकी भाषा-परिवार- | 
से इनका सम्वन्ध हो । कुछ लोगोर्ने इन 
भाषाओंकों द्रविड़ या हास्ट्रेलियन् भापाओं- | 
से थी जोड़नेका प्रयास क्रिया है, कितु अभी- | 


तक यही माना जाता है कि इनका पारि- | 


वारिक सम्बन्ध किसी भी ज्ञात परिवाऱसे | 
है । १९२१ की जनगणनाके | 
` अंडमानी भाषाएँ बोळनेवाळोंकी | 
(८० वी 
| 


त, (२) अंतका, अत्यः | 


मतः" प्रत्यय प्रधान--मध्य-ग्रोगात्मक (दे०) 
का एक अन्य नास । ह 

अंतःस्थ, अंतस्थ--अंतस्थके लिए प्रयुक्त 
नाम । क 

अंतःस्फोट ट्विस्पर्ण (0007) -- ध्वनियोंका 
वर्गीकरण'में 'कुछ असामान्य व्यंजन और 
उनके भेद” उपशीर्षक । 

अंतःस्फोटात्मक व्यंजन (mDl09iVe) 
(दे०) 'ध्वनियोंका वर्गीकरण में 'कुछ असा 
मान्य व्यंजन और उनके भेद उपशीषेक । 

अंतकरण--प्रत्यय (दे०)का एक प्राचीन 
नाम । - 

अंत-योगात्मक (suflix agglubinative) 
--योगात्मकभाबा (दे०)का एक भेद । 


Pe 


| अंतरपथा-बधेली (दे०) की उपवोली 'गहोरा'” 


(दे०)का दक्षिणी वांदा (जिळे)के मध्य- 
भागमें प्रयुक्त एक स्थानीय रूप । 


| अंतरिक्षदेबलिपि--वोद़ ग्रंथ ललित विस्तर'- 


में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
अंतर्ग्राही पुर्षवाचक सर्वनास--अंतर्भावी पुरुष 
वाचक सर्वनाम (दे०)का एक अन्य नाम । 
अंतर्दन्त्य (0४८7 ९६३।) -~ऐसीः ध्वनि, | 
जिसका उच्चारण ऊपर-नीचेके दाँतोंके बीच | 
जीभकी त्रोक रखकर किया जाय । | 
अंतर्देशी--त्रजभाषा (दे० )का एक अन्य । 
नाम । | 


| अंतर्भावी फु्षवाचक सर्वंनाम- (०]५5५0 


personal pronoun) कुछ भाषाओंमें 
प्राप्त बहुवचन पुरुषवाचक सर्वनाम जिनका 
अथ उन लोगोंके समेत तुम लोग' या 'हम 
छोगोंक समेत तुम लोग? आदि होता है । इन 
वहुवचन रूपोर्म किसी अन्य बहुवळूनके भी 
थतेभूत हानेका भाव निहित रहता हे । इन 
नापदबरम इसका ठीक उलटा अन॑ंतर्भावी 
उस्षवाचक सर्वनाम (दे० ) होता है । अंत- 
भावीको अंतग्राही या समाबेशी भी कहा 
सकता है 7 ५ 


अंतर्भुत सत्यय--मध्यसर्ग (दे०)का एक अन्य 
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अंतर्भुखी द्विस्पर्शे-अक 


तैली हिस्पश-- (८।०।६) (दे०) ध्वनियो 


का वर्गीकरणमे कुछ असासान्य व्यंजन और 


इनके भेद उपशीर्षक । 
अंतर्मुखी व्यंजन (m|]0६¡४९) --(दे०) 
व्वनियोंका वर्गोकरणमे कुछ असाझान्य 
व्यंजन और उनके भेद उपशीर्षक । 
अंतर्सुखी-हिलिष्ट (internal inflectio- 
६] )--दिळण्ट-योगात्सक भाषा (दे०) का 
एक वर्ग । 


छ 


अंतर्वेदी--ब्रजभाषः (दे०)का एक नाम । | 


वस्तुत: इसे ब्रजभाषाके पूर्वीय रूप('कनोजी'- 
काँ सीमाके पास प्रयुक्त )का नाम कहना 
चाहिए ७ 
अंतःस्थ--( १) बीचमें स्थित । अर्थात्‌ स्पर्श 
व्यंजनों एवं संघर्षी व्यंजनोंके बीचकी ध्वनि। 
« उव्वट कहते 
तिष्ठतीति अंतस्था: । (२१ स्वरों और व्यं- 


जनोंक़े बीचकी ध्वनि । वार्जसनेयी प्राति- 


शाख्यमें आता है--अथान्तस्था: । यिति 
रिति लिति विति | अर्थात्‌ य रल व अंत- 
स्थ हैं । इन्हें अर्धस्वर (दे० 
है। पाणिनि इन्हें यण्‌ कहते हैं। 'अंतस्थ'को 
अंतःस्थ, अंतरा, अंतःस्था आदि भी कहा 
गया है । 

अंतस्था--(दे०) अंतस्थ । 

अंतोदात्त--ऐसा शब्द या पद जिसका अंतिम 
स्वर उदात्त (दे०) हो । 

अंत्य (#8]) --अंतिम, अंतका, ध्वनि, 
स्वर, व्यंजन, अक्षर, शब्द, पद, आगम, लोप 
तथा वलाघात आदिक साथ विशेषण रूपमें 
इसका प्रयोग होता है । 

अंत्य अक्षर लोप (०९०॥९)~-लोप 
(दे० का एक भेद। ? 

अंत्य अक्षरागम-आगस (दे०) का एक भेद । 

अंत्य बलाघात (final 567688) --शब्दके 
अत्य अक्षरपर या अक्षरकी अंतिम ध्वनिपर 
पड्नेवाछा बलाघात्त | 

अंत्ययोग (7१४०८९) --श्हिदके अंतमें 


किसी स्वर, व्यंजन या अक्षरका अप्र ताना। . 


जसे 000९ का ००९४ निरर्थक भ्रत्ययोंका 


~ 


> o 


हैं--स्पर्शोप्मणामन्तः मध्ये | 


) भी कहा गया | 


6 अत्ययोग व्यंजन (paragogic conson$ 


ल 


= ~ A 5 Oe 
योग भी इसीकी अंतर्गत आता न्ह । 


३7४) (दे०) अंत््योग । 

अंत्ययोग-स्वर (paragogic vowel) -- 
(दे०) अंत्ययोग । र 

अंत्ययोगाक्षर (paragogic #yllable)- 
(दे०) अंत्ययोग । 

अंत्यलोप--लोप (दु०)का एक भेद । 

अंत्य व्यंजन लोप--लोप्र (दे०)का एक भेद। 

अंत्य व्यंजनागन-आगस (दे०) का एक भेद। 

अंत्यश्रुति (£0६] ८९) -परश्रुति (दे०) 
का एक अन्य नास । 

अंत्य स्वरलोप--लोप (दे०)का एक भेद । 

अंत्यस्वरागम--आगस (दे०)का एक भेद। 

अंत्याक्षर बलाघात (terminal stress) 
शब्दके अंत्य अक्षरपरका वलाघात । 

अंत्यागस--आगम (दे०)का एक भेद । 

अंत्याधाती भाषा (0290000 langua- 
६९) --ऐसी भाषा जिसके अधिकांश शब्द 
अंत्याघाती (दे०) हों । 

अंत्याघाती शब्द (०४४६०००) --ऐसा शब्द 
जिसके अंतिम अक्षर (।।0]९) परः 
प्रधान आघात (बल या सुर) होता हैं 

अंदोआ (70008 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
ज्ञापर्री (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

अंद्रो (8070) --तिव्वती-बर्मी उपपरि- 
वारकी एक लूई (दे०) भाषा । 

अंशतः समास प्रधान-आंशिक प्रदिष्ट योगा- 
त्मक भाषा (दे०),क़ा एक अन्य नाम।, 

अःकार-तँत्ति रीय तार्तिशाख्यमें प्रथ मा विभ- 
क्रितके लिए प्रयुक्त एक नाम । 

अकंपित-- (ऋग्वेद प्रातिशाख्यके अनुसर) 
वेद-पाठमें विना जीभ कंपाये (जीभ कंपाना 
उच्चारण-दोष माना “गया -है) उच्चरित 
स्व ` 


“अक (३)-०) -- ( १? आसाम-सीमाके बाहर 


बोली जानेवालीं चीनी परिवारकी एक बोली। 
इसे ह्व.सो भी कहते हैं। (२) दक्षिणी शान 
प्रांतमें ,छगभग ३४२६५ लोगों हारा व्यवहत 


लो लो-मो सो (दे०) वर्षकी एक .भाषा। ' 
८ वट डी 
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अकर्सक-अक्षर 


इसे केव झी कहते 


” 


0 E जि र है. 
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` परिवर्तन (दे०) 


& न र आ. (akua)--द द्धि णी अमे रिका वे < 
-अकर्सक--जिसमें या जिसका कर्म न हो ।  अकुआ (छत )--दक्षि के जे 


इसका प्रयोग वाक, क्रिया, धातु, आदिके 
साथ होता है । 

अकमक क्रिया (देऽ) धातु, क्रिया । 

अकर्मक धातु--(दे०) धातु क्रिया । 

अकबइ (87४४७ )--करिब (दे०) भापा- 
परिवारकी एंक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 

अकाक्सी (7१७०७) -पिसा-सोनोर (दे० ) 
वर्गकी एक 

अकादिअन--(दे०) 'अकादी' । 

अकादी- (2८८887 या ६।kadian )- 
"इस भाषाको असीरिओ-बेबिलोनिअन भी 

कहते हैं । यह अव नहीं बोली जाती । अकादी 

सामी परिवार (दे०)की भाषा हे । 


(दे०) परिवारके मध्यवर्ती वर्गकी एक 
भाषा । इसको प्रमुख बोलियाँ शेरेन्ते, 
वान्ते, ओपे इत्यादि हैं । 
अछुत्रिम संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 


श- 


| अको (8०)--१९२१की जनगणनाके क्षनु- 


विल्प्त उत्तरी अमरीकी भाषा । 


मेसोपोटामियामें २००० ई० पू०्से लगभग | 


पहली ईसवी पूर्वतक बोली जाती थी। इसका 
प्राचीनतम लेख असीरिआमें मिला है, अतः 


कुळ लोग इसे गलतीसे असीरिअन भी कहते ' 


हैं । प्राचीन अकादीका काल 


६५० ई० पू० | 


तक | उत्तर्‌ अकादीका काळ उसके वाद कुळ । 


लोगों द्वारा माना जाता टे) कट 


लोग इस ' 


प्राचीन अकादीको असीरिअन तथा उत्तर | 


अकादी (६५० ई० पू०के बाद) को वेविलो- 
निअन कहते हैं। अधिक प्रामाणिर्क मत यह 
है कि २००० ई०पू० के वाद अकादी भाषा- 
की दो गाखाएँ “हो गयीं : वेबिलोनियामें 
बेबिलोनिअन तथा असीरिआमें असोरिअन। 


इन दोनोंमें असीरिअन्न अकार्द [की सीधी | 


सल्यान ज्ञात होती हे । हेबिलोनिअनमें कळ 


वाते एसी भी हैं, जो प्राचीन अकादीमे नहीं ' 


गिलतीं । अकादी भाषा वयूनिफ़ार्म छिपिमें | 


लिखी जाती थी जिसे डन लोगोंने सुभेरिअन 
छोगोंसे ली-श्री ॥ 
अकाम संधि--(दे०) संबि ¦ र 


अकार-अ के लिए प्रयृका-नाम । संस्क्रुत ग्रंथों 


में इसके १८ भेद किये गये हैं । दे० कार्‌ | 
अकारघ अनुनातिकपा-(द०) अनुनासिकी- 
करण ।5 
अकारण ध्वनि-परिबरतन~एक प्रकारका ध्वनि- 


Ne 
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सार केंगटंग (वर्मा) में प्रयुस्त (लो लो-मो 
सो (दे०) वर्गकी) एक भाषा । 
अक्खरपिटिठया-पत्नवणारूत्र नामक जेन सूत्र- 
में दी गयीं १८ लिपियोमें-से एक । 
अक्रोआ ( akroa )—शबान्ते ओप (द०) 
का एकू अन्य नाम । 
अक्षर--अक्षर' शब्दकी व्युत्पत्ति भी कई प्र- 


~ 


कारसे की गयी है। महाभाष्यमें पतञ्जलि- 
दिये 
(न 
अर्थ नष्ट होना’, 'क्षीण होना ना 
आदि है । इस रूपमे अक्षर शब्द अनश्वर 
या अटळ' आदिका समानार्थी है 
आधारपर 'प्रणव', 'ब्रह्म' या उसके विविध 
रूपोके लिए संस्कृत सा त्थम इस शब्दका 
प्रयोग मिलता है । आगे चलकर 'अक्षर'का 
यही मूळ अर्थ कुछ विकसित हो गया और 
इसका अर्थ हो गया 'जो$ तोड़ा या खंडित न 
किया जा सके' या 'जिसका और आगे विइे- 
पण न विस्रा जा सके ।' पहले 'भापा ग्रा वाक- 
का अखड्य या अममाप्य समझा जाता था । 
अतः भाषा या 'वीकू'के लिए ही अक्षरः 
का प्रयोग होता था । निघंटसे इस वातका 
पता बिळता है । भाषाके अध्ययनके सिल 
सिलेमें जव वक्यके टकडे किये 
शब्दको पता चछा तो छोगोंने ख्याल किया 
कि शब्दको और अधिक छोटे टुकड़ोंमें नहीं 
"वोटा जा सकता, इसलिए उस समिय अक्षर'- 
का प्रयोग 'शब्द'के लिए कि 
वेदके प्रश्र मंडले ( 
मन्‌^ अक्षर 

मिळलान्हे 2 आगे 


चल 


य गये ओर 


"गया । ऋग- 
कवा अक्षरे परमे व्यो- 
शब्दका प्रयोग इसी अर्थमें 
मे जव शब्दके भी टुकड़े किये 


शि ~ 
~ 


रतीति) धातुसे मानी जाती है जिसका 


। इसी ˆ 


| 
| 
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| 
| 
| 
र! 


6 © 
© 
ar 


* अक्षर ° - 


शब्द काता खडय शार 


> 


चला तो, लोगों ने 
सिलेव्‌लको-'अक्षर' या अखंड्य' माना, और 
इसीलिए 'अक्षर' शब्दका 'सिलेबूल'के लिए 
श्रयोग होने लगा । ऋग्वेद, ऐतरेय आरण्यक, 
° तक्‌, वाजसनेयी तथा अथर्व आदि कई प्राति- 
शाख्यों, वहुतसे शिक्षा-प्रंथों, मनुस्मृति तथा 


मिळता हे । 


| रूप (जैसे क, क्‌ू--अ' ख, ब, प आदि) के 


इस अर्थमें अक्षर'का प्रयोग कुछ लोग करते 

। और आगे जब इनका भी विश्लेषण 
किया गया तो वर्णो (जैसे क्‌, अ आदि) 
का पता चला और तब वर्णको 'अखंड्य' मान- 
कर अक्षरका प्रयोग उनके*लिए किया गया । 
| « ऐतरेय आरण्यक, महाभाष्य,*ऋकतंत्र, गीता 
| (अक्षराणामकारोस्मि) आदिमें इस अर्थमें 
| अक्षरका प्रयोग मिलता हे । सामान्य लोगोंमें 
| 


आज भी अक्षरका यही अर्थ हे । कभी-कभी 
इसी आधारपर इन वर्णोके माने हुए प्रतीकों 
'लिपि-चिह्णों भ्यौ हरूफ़ के लिए भी अक्षरका 
प्रयोग होता हे । कुछ लोगोंने वर्णोको भी 
विश्लेषित [किया और देखा कि व्यंजनोंसे भी 
अधिक 'अखंड्य' स्वर हैं (क्योंकि नासिका 
या स्पर्श आदि कूछमें तीन स्थितियाँ होती 
हैं और प्रयोगमें कभी-कभी दो स्थितिके भी 
स्पर्श मिल जाते हैं--जैसे नाम्‌, आप्‌ आदि) 
इसीलिए स्वरके सम्रनार्थीके रूपमें भी अक्ष- 
र'का प्रयोग किया गया । ऋग्वेद प्रातिशाख्य, 


र अक्षरका इस अर्थ्मे प्रयोग मिलता 


सु co SE NER आ शा 
ह । इसा प्रयागके आवारपर अक्षरके दो 


'भेद किये गये (क) रीमानाक्षर (मूल स्वर 
या सामान्य़् स्वर), (ख) संध्यक्षर (संयुत 
स्वर) 4 कात्यायनक्के वातिक तथा कई प्राति- 
शाख्योंमे ये भेद मिलते हैं । भषाके प्रसंगमें 


संस्कृतमें अक्षरका प्रयोग उपर्युक्त कई अर्थोमें 
हुआ तो 


किस्तु अधिक प्रचळित प्रयोग 


| लिए अक्षरका प्रयोग होतै लगा। आज भी | 


तैत्तिरीय" प्रातिशाख्य तथा चतुरध्यायिका | 


(> न 
ग्ध और 'सिलेब्‌ल' ($४।।0॥)।९) का पता? | 


0ि 
| 
| 


गीता आदिमं 'अक्षर'का इस अर्थमें प्रयोग | 

© क हे क “4 
औरक्ष्मागे जब सिलेवूल'के भी | 
टुकड़े किये गये तो व्यंजन और स्वरके मिले | 


» 


¬ (५) आजकल हिल्हीमें भाषाविज्ञानके क्षेत्रमें 


'सिलेवूळ के अर्थोमें ही है । थों पंडितराज 
जगन्नाथके “भामिनी-विलास'में तथा कुछ 
अन्य पुराने ग्रंथोमें सिळेवूल'के लिए वर्ण का' 
भी प्रयोग मिळता है, किन्तु अव वर्ण ध्वनि- 
कमै लघुतम इकाईका ही पर्याय मात्र रह 
गया है । प्रस्तुत प्रसंगमें अक्षरका प्रयोग 

5]2}।९ के अर्थमें ही किया जा रहा है । 

अंग्रेजी शाब्द $ए]।॥।९ मूलतः ग्रीक शब्द 8ए- 

॥३)९ है, जिसका अर्थ है 'जो एकमें बँधा 

= साथ ]am027९।7=रखना,लेता) 

[या रखा। अक्षर शब्दका संक्षेपमें विकास 

के उपरान्त उसके प्रमुख अर्था या प्र- 
योगोंकी ओर संकेत किया जा सकता हैँ। 
अक्षर शब्द प्रमुखतः निम्नांकित अर्थोमें प्रयुक्त 
हुआ है : 

(१) वर्ण या ध्वनि-चिहन जैसे अ, ब। 'आप- 

अक्षर सुंदर हैं' में अक्षरका प्रयोग 
इसी अर्थमें है । 

(२) स्वर, जैसे अ, आ । कुछ प्रातिशाख्यों- 
में यह अर्थ मिळता है । इसी आधारपर 
मूल स्वरको समानाक्षर तथा संयुक्त 
स्वरको संध्यक्षर कहा गया है । 

(३) अयोगवाह (दे०)के लिए भी इसका - 

प्रयोग हुआ है । ५ 

(४) स्थर और व्यंजनका मिला हुआ रूप। | 

"जैसे क (क्‌+-अ), प (प्‌+-अ)। जब हिन्दी ” 

मे क, ख, ग आदिको? अक्षर कहा जाता 

है,,तो 'अक्षर'का यही अर्थ होता है। बताने- 
की आवश्यकता न्‌ होगी कि 'क' वस्तुत 

और अ का, मिला हुआ: रूप है, इसी 
प्रकार 'ख', 'ग' आदि भी । ध्वनिपरिवर्तन 
की दिशाओंमें 'अक्षर-लोप' आदिमें भी अक्षर 
शब्द इसी अर्थमे व्यवहृत होता है । (दे०) 
ध्वनि-परिदर्तनको दिश्ञाएं 'लोप' तथा 'आ- 
गर्मी आदि । 


दी 


क्र / SU, 


इसका प्रयोग प्रायः सिलेवूलू (§।।३}।९) 
के अथेमे ही अधिक हो रहा है। इस दष्टिसे 


अक्षर 


परिभाषो-एक या अधिक धद नियो (या वर्णो) 


को उच्चारणकी दृष्टिसे ऐसी अव्यवहित " , 


इकाई जिसका उच्च्रण एक झटकेमे किया | 
जा सके, अक्षर है। जैसे आ (एक ध्वनि) , | 
जा (दो ध्वङ्ियाँ) या काम्‌ (तीन ध्वनियाँ ) | 
आदि । इन ध्वनि इकाइयोंका उच्चारण ह | 
झटकेसे होता है । एक शब्दमें एक अक्षर भी | 
हो सकता है, जैसे--(आ) (१), गा(२), | 
बैठ्‌ (३), युद्ध (४), शस्त्र (५), स्वाः | 
स्थ्यू (६), और एकसे अधिक अक्षर भी ह 
सकते हैं, जेसे--दो अक्षर--आया (३), 
गया (४), शक्ति 
७ 


(५), भारतीय्‌ (६) 
प्राकृत्‌ ( 


), संस्क्रत्‌ (८) । तीन अक्षर-- | 
आइये (३) जाइये (४), अवनि (५), | 
अमानत्‌ (६), अत्याचार (७), पुरस्कार | 
(८), प्राध्यापक (९), संगूमर्‌मर्‌ (१०)। | 
चार अक्षर--कठिताई (७), अनुमानित्‌ | 
(८), पहिचानूना (९), स्वाभाविकता | 
(१०) । पाँच अक्षर--कठिनाइयो (९), | 
अमानुमिकूता (११), अव्यावहारिक्र्ता | 
(१२) । उदाहरणोंके आगे कोष्ठकोंमें उनके | 
उच्चारणमें प्रयुक्त ध्वनियोंकी संख्या दे दी | 
गयी है । किसी शब्दमें अक्षरोंकी संख्या इस | 
बातपर बिल्कूळ निर्भर नहीं करती कि उसमें 

कितनी ध्वनियाँ हैं, अपितु इस धातपर | 
करती है कि उच्चारण कितने झटकोंमें होता 

है या शब्दमें ध्वनिय्रों या ध्वनिसमहोंकी 

कितनी अव्यवहित इकाइयाँ हैं । 'स्वास्थ्य'मे 

६.व्वनियाँ हैं, किन्तु सुवका उच्चारण एक 

झट्ड्रम हाता. है, इसीलिए इस णव्दभे एक | 
अक्षर हैं, किन्तु दूसरी ओर 'आया'में ३ ही | 
व्वनियाँ हैं, किन्तु इसका उच्चारण दो झ- | 
टकों (आ, या) में होता है, इसीलिए इसमें | 
दो अक्षर हैं ॥ इसी कार आइए'में यद्यपि 
३ ही व्वनियाँ हैं, किन्तु तीन झटकेसे उच्चा- 
रण होनेसे तीन अक्षरू, (आ, इ, एँ हँ । : 
उपर थक्षरकी एक काम चळाऊ परिभाषा दीं 

गयी है। यों अक्षरको दूर्णत: दो-टक परिभाधा: | 


में बाँधनाः-ताकि वह विद्वकी सभी भाषाओं- 
पर लागू हे वैके--बहुत” कठिन है,। अव- 


° 


(तक ऐसी कोई भी परिभाषा नहीं दी गगरी 


जो “सभी विद्वानोंको पूर्णतः मान्य हो । पी०- 
पासी, नोएल आर्मफ़ील्ड, येस्पसेन, ग्रेफ़, प्रे 
हेफर, क्लिगेनहेबेन, वेस्टरमेन और वाड 
आदि अनेक बिद्वानोंने इस कठिनाईका स्पष्ट 
शब्दोंमें उल्लेख किया है। फिर भी समथ- 
समयपर इसकी परिभाषा दी जाती रही 
हैं । किसीने इसे एक इवास वर्ग.या ३वासके 
एक आघातमें-उथ्चरित+ ध्वमि-इकाई' कहा 
है तो किसीने 'एक इवास स्पंदनसे उच्चरित 
ध्वनि या ध्वनि-समूह' । नोएल आर्मफ़ील्ड 
आदि बहुतोंने परिभाषा न देकर केवल उ 
हरणों द्वारा समझा दिया है। पाइकके अनु- 
सार अक्षर फेफड़ेके एक स्पंदसे उच्चरित 
ध्वनि इकाई हे । अन्यत्र वे इसे एक ऐसी 
घ्वनि-इकाई (एक या अनेक ध्वनियोंकी) 
कहते हैं, जिसके उच्चारणमें एक हृत्स्पंद 
(०९४ ए८]४९) हो तथा जिसमें केवल एक 
शीर्ष (९३) ध्वनि हो | कैण्टनर और 
वेस्टके अनुसार अक्षर भाषाकी एक ऐसी 
इकाई है, जिसमें मुखरता (507079 ) 
का एक शीर्षं हो ओर उस शब्द या बाक्‍्यांश- 
के अन्य शीबॉसे अमुखः. हारा अलग 
हो । कुछ लोगोंके अनुसार अक्षर 'स्वाभा- 
बिक लघुतम ध्वनि-इकाई' या “ग हवर” (४३- 
09 ) से युक्त था रहित मुखर (sonor- 
005) शीर्ष, है । डॉ ० सक्सेना 'संयवत ध्वनि- 
योंके छोदूसे छोटे समूहको अक्षर” कह 
आर उसको 'ध्वनियोंका एक साथ (अति 
सन्निकटता ) में उच्चारण” मानते हैं । अक्षर- 
का एकया अघि क ध्वनियोंकी उच्चारणकी 
दृष्टस; पूर्णं छोटी इकाई” या 'एक हृत्स्पंदसे 
उच्चरित-ध्वनि“ इकाई” भी कह सकते | 


स्वरूप-ऊपरकी परिभाषाओंको ठोकसे हृद- 
यगम करनेके लिए'अक्ष रका स्वरूप विचार- 
गीय है । जब हम कोई शाब्द, वाक्यांश या 
वाक्य बोलते 


तो उसमें, कुछ ध्वनिर्याँ औरो- 

प्रमुख द्वीती हैं । उदाहरणार्थं 'व्यायाम्‌ 

जगद्रीगू' और 'अंधकार का उच्चारण' करें 
देखद्वे कि पहलेमें यद्यपि छ ध्वनियाँ हैं 


प” 


~ 


£ 
रि 


| 
| 
| 


७ र हू ° 


किन्तु दोनों 'आ' ओरोसे प्रमुख और मुखर 


हैं । इसी प्रकार दूसरेमें अ और ई श्षथा, 0 


तीसरेमें 'अ' और 'आ' प्रमुख और मुखर हैं। 
किसी शब्दमें इस प्रकारकी जितनी ध्वनियाँ 
प्रमुख या मुखर होती हैं, उसमें उतने ही 


'नाम्‌'के आक्षश्कि स्वरूपको बैस थे ( 
व्यंजन; आ~स्वर; म्‌ = व्यंजन) रूपमें प्रकट 
किया जा सकता है । अभ्रधिकांश भाषाओंमें 
अक्षरके प्रमुखतःनिम्नांकित स्वरूप पाये जाते 
यहाँ उदाहरण हिन्दीसे लिये जा रहे हैं। 


अक्षर होते हैं । अक्षर बनानेवाली ये प्रमुख | स्वरूप उदाहरण 
या मुखर ध्वनियाँ अक्षिक (500४00) | स आ 
कहलाती हूँ | आक्षरिक ध्वनि ही अक्षरका | व स , जा, खा, गा, रो, जी 
आधार है । विन इसके अक्षरका निर्माण | स व आज्‌, ईल, अबू 
हीं हो सकता । इसीलिए आस-पासकी | स वव अन्त्‌, अस्त 

अँन्य ध्वनियोंसे यह महत्त्वपूर्ण समझी जाती | वव स क्या 
हैं*। “नाम्‌? (न्‌+-आ--भू) के उच्चारणमें | स व व व अस्त्र 
भी यही वात है । बीचका आ' प्रमुख या | वव वस स्त्री 
आक्षरिक है और अगल-बगलके न्‌ म्‌ अप्रमुख | व स व नाम्‌, हम्‌, कुलू 
या अनाक्षरिक (n०॥४४]।8}।०) । इसे | वसव व कन्त, पस्त, वक्त 
लहर रूपमें यों दिखाया जा सकता है : वसववव शास्त्र 
आ * ववसव वेष्‌, द्वीप 

व JA 5 ववसवव क्षिप्रू, व्यस्त्‌ 

भ्‌ भू ६ ववसववव कृच्छ , स्वास्थ्य्‌ 

तन न कभी-कभी कुछ भाषाओं में स्वरूपके विवेचन- 


'आ' प्रमुख या अधिक मुखर होनेके कारण 
ऊंचा हे । इसे शीर्ष, चोटी, केन्द्र या शिखर 
( functi6ifal contre, nucleus cr- 
९४ या [०६) कहते हैं। न्‌ म्‌ अप्रमुख 
या अपेक्षफा अमुखर हैं, अतः नीचे हैं । उप- 
यक्त आकार पर्वत जैसा हे जिसमें आ 
चोटी है, इसी आधारपर दोनों ओरके उतार 
या ढम़लको गह्वर या घाटी (४8]।०$ या 
5]0/०) कहते हैं । दूसरे शब्दोंमें 'नामू' 
झब्दमें आ' शीर्ष ध्वनि है तथा 'न्‌' और 
'म्‌' गह्वर ध्वनियाँ । प्रायः शीर्षं ध्वनि स्वर 
होती है और गह्वर ध्वनियाँ “व्यंजभ', क्यों- 
कि स्त्नरमें मुखर तथा प्रमूख होनेकी अपेक्षा- 


में यह भी देखना अपेक्षित होता है कि स्वर 

स्व है या दीर्घं और अनुनासिक है या 
निरनुनासिक । ऐसी स्थितिमें ह्वस्व और 
निरनुनासिकके लिए तो किसी चिहनका 
प्रयोग? नहीं करते, किन्तु शेष दोके लिए 
"चिहनोंका प्रयोग होता है । दीर्घत्वके लिए 
एक बिन्दु (स.), दो^बिन्द्र (सः) या 
(प्र) का प्रयोग और अनुनासिकताके 
लिए ऊपर या झागे~ (स, स~) या- 
(स=) का प्रयोग किया आ सकतः है । 
दीर्घता और अनुनासिकता दोनोंको साथ 
दिखाना हो तो + या इसी प्रकार किन्हीं 
दोको साथ रखा ,जा सकता है। उदाहर- 


कृत अधिक शक्ति होती है, यद्यपि, जैसा कि | णार्थ छ 5 

हम आग देखेंगे, ऐसा सर्वदा नहीं “होता । | साँझ | व सव: 
हर भाषाओं अक्षरके विभिन्न स्वरूप, आदर्श | सीख त व स-व 
या नमूने पाये जाते हैं । यदि स्वर के लिए | फँस्‌ $ व स-व 
'स' और 'व्यंजनक्रे' लिए 'व'कर प्रतीक लिपि | रस te "व सव 


चिह्न मानें (अंग्रेजीमे इन्हें (.१७४०।) 
और © (C०॥8०॥१7४) कहते हैं । तो 
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प्रीछे “ तामूके' चित्रमे गहवह--शीबे+- 
- गह्वर का स्वरूप देख चुके हैं। ऊपरके 


~ 
~ 
€ की 
कै 
ही 
७ 


अक्षर 


{= 


2 


उदाहरणीक < 


> कि हर अक्षरम यह आवश्यक नह ष्‌ कि व; 


देखनेसे यह स्पष्ट हो जायगा 


एक ध्वनि गह्वर छपमें शीर्षके पूर्वं और 
एक बादमें आये । केवल शीर्षसे भी अक्षर 
वन सकता है/जैसे आ. । इसी प्रकार केवल 
प्वंगहवर और ज्ञीषं (जा, पा, गा) या 
आबे और पझ्च या परगहवर (आज्‌, आग्‌ 
ईद्‌)से भी अक्षैरका निर्माण हो सकता है । 
साथ ही पूर्वगहवर (क्या, श्री) या पश्चग- 
स्वर (अस्त्र, अस्तमें) एकसे अधिक ध्वं- | 
तियाँ भी हो सकती हैं। जैसा कि पीछे भी | 
कहा जा चुका है अक्षरमें आक्षरिक या शीर्ष | 
व्वनिके अतिरिक्त अन्य जो ध्वनियाँ रहती | 
हैं उन्हें अक्षरांग या गहवरध्वनि कहते हैं । 
जैसे नाम्‌ में न्‌ म्‌। शीपंके पूर्व आनेवाली 
ध्वनि या ध्वतियाँ पूर्वगह्वर', पूर्व अक्षरांग 
या पूर्वा कहलाती हैं जैसे न', और वादकी 
पर्चयह्वर, परगहवर, पर-अक्षरांग या 
'परांग' जेने म्‌ । भापा-विज्ञानके विद्वान्‌ स- | 
वसे छोटा अक्षर (जैसा कि ऊपर देख चुके 
हैं) एक स्वरका (जैसे आ) मानते हेंश 
किन्तु प्रस्तुत पंक्तियोंके लेखकका विचार है | 
कि भाषा-विज्ञानके विद्वानोंका ऐसा मत वे- | 
चार. व्यंजनके प्रति अन्याय है । यह वात | 
सही है कि भाषामें प्राय: अकेला ध्यंजन 
अक्षर का निर्माण नहीं कर पाता, किन्त 
यह वात भी उतरी ही सही है कि कभी- 
कभा एक अकेला व्यंजन भी विशेष स्थितति- . 
में शब्दका रूप ळे लेता हैं। रामकों एक 
ही द्वितमें 'कू" लिखना अट गया लाख 
कोशिश करनेपर भी मे 'ळ कहना नह 
आद ; सिन्धी लोग हिन्दी छब्दोंके “इ ' | 
का रू कहते हैं! तथा थृ' मागधीकी विशे- | 
पता है आदिसे क,«ळ , ड़. र श निर- | 
थक नहीं हैं, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिसे ईन्द्र | 
हा कहा जायगा, जसे मि 'आ' एक छन्द 4 
था; थर हर शब्दम कम्से कम एक | 
अक्षर लो होता ही है ७निष्कर्पतःयह मानना 
कव्या न£टोगा कि उपर्युक्त स्थित्नियोंमें , 
| 


* कु, ळू, टू भि थर हैं और इस आवार 
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' पर्‌ अक्षरका स्वरूप 'व' (अर्थात्‌ केवल व्यं- 


जने) भी माना जाना चाहिए। दूसरे झाः 
ब्दोंमें मात्र एक व्यंजनका भी अक्षर मानौ 
जा सकता है, इस प्रसंगमें इतना और 
जोड़ देना आवश्यक है कि उपर्युक्त स्थिति 
भाषाकी प्रकत या सामान्य स्थिति न मानी 
जाकर असामान्य स्थिति मानी जानी चाहि- 
ए । ऊपर अक्षरमें गहवर' शौर 'शीर्ष'का 
उल्लेख किया जा चुका १ । किन्त यहाँ हम 
देखते हैं कि एक स्वर या व्यंजनका भी अ- 
क्षर हो सकता है । स्पष्ट ही इस प्रकारकी 
स्थितिमें केवल एक ध्वनि होनेसे 'गह्वर'का 
प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । ऐसी ध्वनि 
यीर्ष है । अक्षरका स्वरूप हर भापामें एक 
नहीं होता है । हन्दीके उदाहरण दिये 
जा चुके हैं । स्लाव भाषाओंमें अक्षर अधिकां- 
शतः स्वरान्त (अर्थीत्‌ -स' ) होते हैं। जर्मनि- 
क भापाओंमें स, स व, व स, व स व स्वरूप- 
वाले अक्षर अपेक्षया अधिक प्रयुक्त होते हैं । 
अक्षर-विषयक विभिन्न सिद्धान्त--? «वीं 
सदीके आरम्भसे ही अक्षरके सम्ब्रन्धमें अनेक 
प्रकारके सिद्धान्त विद्वानो द्वारा प्रस्तत किये 
जाते रहे हैं । यहाँ उनमें क्ट “प्रमख लिये 
जा रह हें । (क) 
सिद्धान्त यह रहा 
तन स्वर होंगे, उतने 


hen पर 


सबसे सरळ और स्पष्ट 
कि किसी गाव्दमें जि- 
हो अक्षर भी होंगे 
हिन्दी आदि बहत-सी भाषाओंमें सामान्य 
दृष्टिसे यह नीक है, किन्त गम्भीरतासे विचार 
केर्गपर यह वरा नहीं उतरता । स्वर सवदा 
र्ष ही न होकर कभी-कभी गहवर भी 
होते हैं। अग्रेजी सयुक्त स्वर 8 आर ॥॥ 
में प्रस्तृध सिद्धांतके अनुसार दो अक्षर होंगे 


क्योंकि दो स्वर ठ किन्ति वस्तुतः इन दो- 
नामे केवळ प्रथम 


9 आक्षरिक है | ओर 0. 
अनाक्षनिक्र ( 


n0755] 2) ) या ,व्यंजना- 
त्यक (( 9४08) 9] ) हें । इस प्रकार 


दानाम एक-एक अक्षर है । संसारकी कुछ 
भाषाओंमें तः कछ ऐसे भा शब्द हैं जिनमें 
एके भीस्तर गहीं है । प्रस्तुत सिद्धान्तको 
मान छेनेपष ऐसे शब्द अक्षरशून्य होंगे, किन्तु 
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„ विः(motor phonet।८ऽ १९५१) अक्षर 


होना असम्भव है । अफ्रीकाकी इको | 
भाषाका डगूङंगूङ ( = पार्सल) शब्दब्स्वर-«| 
"शून्य है, किन्तु उसे प्रस्तुत सिद्धान्तको मानकर 
अक्षर-शून्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
“विना अक्षरके शब्द नहीं होते । चेक भाषा- 
में तो ऐसा (स्वर-शून्य) एक पूरा वाक्य हे 
हमानियनमें भी दी-एक शब्द इस प्रकारके 
हैं | इस ज्ञरृह अक्षरके सम्वन्धमें यह सिद्धा- 
न्त सामान्यतः कयावहारिक होते हुए भी | 
तात्त्विक दुष्टिसे ठीक नहीं कहा जा सकता । 
*(ख) अक्षरके संदर्भमें स्टेट्सन और उनके | 
४डगित्ज आदि सहयोर्गियोंका नाम वडे आ- | 


दरसे लिया जाता है । स्टेंट्सनने अनक 
बड़ी गहराईसे 


शसा 


यन्त्रोंके द्वारा इस समस्या 
अध्ययन किया और बे इस निष्कर्ष पर पह 


एक गत्यात्मक इकाई “॥007 पा) | 

। इसका आशय यह है कि मूलत: अक्षर | 
एक गति है जो फेफड़ोंसे निकलनेवाली वामुसे | 
। फेफड़ेके पासकी मांसपेशियोंके सं- | 
छोटे-छोटे वायु-प्रवाह या श्वा- 


सम्बद्ध है 
कोचनसे उत्पन्न ह 
सस्पंद ही इस गतिके आधार हैं । इस प्रकार | 
अक्षर हळाके उरा एक झटके या झोंकेसे उ- | 
त्पन्न ध्वनि-समूह या ध्वनि-इकाई है जो वक्ष 


की मांसप्रेशियोंके संकोचनसे फेफड़ेसे बाहर | 


निकलती है । इसी कारण इसे एक इवास- 
स्मंदसे उद्भूत कहा जाता 
अक्षट्‌-निर्माणकी तीन सीढ़ियाँ, हैं, प्रारम्भ; 
ऊर्ध्वंता, अंत । पूर्वंगहवर, शीर्ष और पर- 
गह्वर भी यही हूँ#१ रोमन याकवसन, हेफ 
नर तथा हैले आदि अनेक आधुनिक विद्ठान्‌ 
+स्टेटसर्नक्रे मतमे सहमत हैं । इसका अर्थ यह 
भी है कि अक्षरका कोई भूर्ण या शुद्ध ध्वच्या- 
त्मक रूप सर्वमान्य नहीं'हो सकता । तत्त्व- 
तः बोळनेवाळेके उर्च्चारणपर ही यह निर्भर | 
करता“है,। (ग) पी० मैन्ञ्ञरेथ नामक ,एक, 
जर्मन विद्वानने फ़ेफड़ेसे -निकलनेवाली हवाके | 
झोंक के साथ .स्वैरतंत्रियोंका अध्ययन एक्सरे 


; । इस रूपमें | 


> 


णामस्वरूप 
अमान्य ठहराया और अक्षरके सन्वन्थमें एकू 
नया मत सामने रखा,। उसका कहना था किं 
नीचेका जबड़ा हर अक्षरमें एक बार हिलता 
है । अर्थात्‌ निचले जबड़ेके हिलनेपर अक्षर 
आधारित है। १९३६ ई०में एक अधिवेशनं 
उसने इस सम्बन्धमें अपना लेख पढ़ा । लेख- 
की समाप्तिपर एक भाषाझ्ञास्त्री मुँहमें पा- 
इप दवाये उठा और उसी तरह पाइप दवाये 
कछ देरतक बोलता रहा । अन्तमें उसने 
कहा कि पाइप दवाये रहनेके कारण मेरा 
निचला जवडा हिला नहीं है, जिसका मेन्जरे- 
थ साहवके अनुसार आशय यह है कि बैंने 
एक भी अक्षर अर्थात्‌ एक भी शब्द नहीं कहा 
है । इस प्रकार यह सिद्धान्त भी मान्य नहीं 
हो सका । (घ) जैसा कि आगे हम देखेंगे 
दो अक्षरोंको सर्वदा स्पप्टतः अलग कर पाना 
बहुत कठिन है । अंग्रेज़ी शब्द कमि (00- 
I002) में दो अक्षर हैं, किन्तु पहलेकी कहाँ 
समाप्ति होती है और दूसरा कहाँ प्रारम्भ 
होता है,यह बतलाना कठिन हे । म॑ ध्वनि 
पहलेका और दूसरेका पूर्व- 
गहवर । हिन्दी 'पथिक्‌! (सामान्य उच्चारण- 
में) में भी यही समस्या है । पहले प और ङ 
सके#साथ 'थ्‌ का थोड़ा-सा पूर्वं भाग है, फिर 
'थू'का शेप भाग और "इक है । 
है। वेलकी प्रयोगशालामें तथा अन्यत्र भी 
युंत्रके आधारपर अध्ययन करनेवाले ध्वनि 
शास्त्रियोंने इस समस्यापर विचार और कार्य 
किया किन्तु किसी भी प्रकार वें ऐसी स्थिति- 
योंमें अक्षरोंको बिल्कूळ अलग न कर सकें 
और इसी कारण उन्होंने मान लिया कि अ- 
` क्षर वास्तविकता नहीं है। वह भाषा-विज्ञाच- 
बिदोंकी कल्पना मात्र है । येस्पर्सनने इसके 
उत्तरमें बहुत सुन्दर कहा था कि यह तो वैसे 
जैसे कोई दो सटी हुई पहाड़ियोंका 
अस्तित्व केबल ईस आधारपर अस्वीकार 
“कर दे कि दोतोंके,बीचकी घाटी ऐसी है कि 


पर-गह्वर है 


हीन्हे 


कोटोग्राफीके सहारे करना “वाहा, किन्तु उसे | यह बतलाना असम्भव-सा हे कि उस श्वाठी- 


सफलता नहीं मिळी । अपनी ख़ोजोंके परि 


हा 


> 


का कितना भाग पहली भहाड़ीका 


उसने स्टेट्सनके उपर्युक्त मतकों 


थ्‌? दोनोंमें . 


अक्षर 


१० 


कितना दृश्तरीका । सचमुच ही अलगानेकी 
कृठिताईके कारण अक्षरका अस्तित्व ही अ 
स्वीकार कर देना बझ्ला विचित्र है । (ङ) 
ग्रेसण्ट और फ़ आदिका मत है कि अक्षरका 
रूप शुद्ध शारारक ह 
ध्वनि-यन्त्र (।3790%) की मांसपेशियों- 


।र उसका सम्बन्ध | 


से है । उनकी दृढ़ताकी कमी और वेशी- | 
पर ही अक्षरका “उतार-चढ़ाव निर्भर करता | 


ट्‌ 

_ 
कि अब विद्वान इसका उल्लेख तक नहा | 
करते 


मतका भा अव 


मात्र एतिहासिक महः 
आर यह किसीको मान्य नहा हं । 


ह 
) 


श्रोत्ताकी दृष्टिसे यही मान्यता अधिक मान्य 


हे कि किसी शब्दसें जितनी ध्वनियाँ अधिक | 


मुखर (070005) या प्रमख होती 
उतन हा अक्षर होते हैं। इन्हीं मखर ध्व- 


नियोंको चीर या शिखर कहते हैं और अ- | 
पेक्षया अमुखर व्वनियोंको गह्वर वर या घाठी। 


मुख्य व्वनिकी यह मुखरता कई बातोंपर्‌ नि- 
भर करती हे । उपर्युक्त सारे सिद्धांतोंकें श्व- 
वणीयताकी दृष्टिसे अन्तिम [र शारीरिक 
दृष्टिसे स्टेट्सनका सिद्धांत मान्य कडे जा 
सकते हैं । र ५ 


सक्षर-विभाजन-इस बातको प्रायः विद्वानों- 


ने स्पष्ट्र शब्दोंमें, स्वीकार किया है, कि मख- 


रता आदिके आधारपर यह बतला देना कि 
थमु क,शब्दमे इतने अक्षर हैं, अपेक्षाकृत बहत 
सरळ, किन्तु दूसरी ओर अब्दका अलग- 
अळग अक्षरोंके झुपमें द्रिभाजन करना कभी- 
„केभी असंभव-सा है । यंत्रोकी सहायताधि 
भी इसमें सफलता नहीं म्ही है । पीछे कहा 
` „जानुका है कि इसी कर्टिनाईके कारण यंत्र 
शास्त्रियोंद्रे अक्षरकी सत्प्रथर न केवल प्रदन- 
वाच्रक, चिन्हू,लगायी, अपितु उसे मात्र कल्प- 
- ना भी कह* डाला । इस रूंभाव्यता और 
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इस मतकी अमान्यता इसीसे स्पष्ट है | 


नियम निर्धारित किये जा सकते: 
[| 


* ख्पम कटुके अक्षरका स्पष्ट 


ससंभाव्यताके आधारपर सामग्री दो प्रकां- 
- रकी : हो सकती है। (क) जिसे सरलतासे 
स्पष्ट रूपमें अक्षरोंमे विभाजित किया जा' 
सके । (ख) जिसे विभाजित करना सम्भव 
न हो। अधिकांश सामग्रीका अक्षर-विभाजन' 
रानी, भालू, आशा, 
जसे उदाहरणोंमें आके धाद विभाजन होगा 
जो उच्चारणसे स्पष्ट है। यदि एक अक्षरका 
शीर्ष दुसरेके निकटस्थ हो; तो इसी 
सरलतासे विभाजन हो जाता है। दो शब्द 
मिले हों तो भी सरलता से विभाजन सम्भवं 
है जेसे सीतापति (प के पुर्व) रामराज्य (रा 
के पुर्व) । दो अक्षरोंके बीचमें यदि संयुक्‍त 
व्यंजन या द्वित्त-व्यंजन हो तब भी प्राय: वि- 
भाजनमें कठिनाई नहीं होती । संयुक्त या 
द्वित्त व्यंजनके वीचसे विभाजन कर देते हैं। 


UT 
al 


जळ, अकुर, अथर (संयुक्त; इनमें संयुक्त 
एकवर्गीय भी है जैसे अंकुर, अम्बर और 
भिन्नवर्गीय भी, जैसे चंचल) आदिमें । यहां 
उदाहरण (हन्दीसे लिये गये हैं। हर भाषा- 
के अध्ययनक आधारपर इसी प्रकार उसके 


ह्‌ । यह 
कि हर भाषाके अक्षर- 
विभाजनके नियम एकर-से हों । दुसरी ओर 
भाषाम कुछ सामग्री ऐसी भी मिलती 
जहाँ अक्षर-विभाजन असंभव हो जाता है 
मायः एसी स्थिति दो ख्पोमे आरती हर । 

भा ता जव एक अक्षरका पर-गहवर (co- 
५७) दूसरे का पूर्व-गह्यद (००७९) बन 
जाता हु । अंग्रेज्जीका 'कमिड (coming) 
एमा ही छाब्द है । इसका पहला अक्षर क, 
आर म्‌ का पूर्व भाग है और दूसरा मु. का 
उत्तर भाग तथा “इक्क? | इस प्रकार 'मृ! 
दोनोंमें है, । इस प्रकारकी ध्वनियाँ जो दो 
*अद्रामे आवें अक्षर-मध्यग ध्वनिः "(inf 
०।०९) कही जाती हैं । कुछ लोग इस 
शब्दका उच्चाष्टण 'कमि कु. या कम्‌इद्ध 
विभाजन कर 
सकते हैं निळ ऐसा उच्चारण अंग्रेजीका स्वा 


क 


आवश्यक नहीं 
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हू 


ह 
ह 


इक', अपितु ऐसा है जिसमें 'थू पहले अक्ष- 
« रका पर-गह्वर और दूसरेका पुव-गह्वर 
है । इस प्रकारकी दूसरी स्थिति तब आती 


आँ जात] हैं जिसके वीचसे विभाजन करनसे 
हि > 

अर्थं बदल जात्म है । 

नाइट-रेट (९-३४९) और नाइट्रेट 


० (४78९) दो शब्द हैं। पहलेमें विभाजन | 
(३ ९4 
किन्तु दूसरेमें यदि | 


बट-र के बीचमें सम्भव"है 
इस प्रकार विभाजन किया गया तो इसका 

थै दसरा न रहकर पहला हो जायगा। ऐसी 
स्थितिमें ट-र' उच्चारण न करके ट्र उच्चा- 


मध्यग ध्वनि प्रथम अक्षरके लिए पर-गहवर 


चनाकी दृष्टिसे ऐसी ध्वनि या ऐसा ध्वनि 
समूह दोनों अक्षरोंका अंग है। भार॑तके प्रा- 


चीन भाषा-शास्त्रियोंने भी अक्षर-विभाजलपर | 


विचार किया हे और संस्क्रतके शब्दोंपर वि- 
चार करके हश इसके लिए स्पष्ट नियमोंका 
निर्धारण किया है । ऋतग्रातिशाख्य, तैत्तिरीर्य 
प्रातिशाख्य, अथर्व प्रातिशाख्य तथा वाज- 
सनेयी प्रातिशाख्य इस दृष्टिसे विशेषरूपसे 
दर्शनीय हैं | यों यह स्पष्ट है कि आजको 
भांति ही उस काळगें भी इस सम्बन्धमें 
विद्वानों में पूर्ण मतैक्य नहीं था । उदाहरणार्थ 
स्वर-मध्यग व्यंजृब-गुच्छको ऋकप्रातिशाख्य- 
के अनुसार या तो बीचसे विभाजित किया 
जा सकता है या पूराका पूरा पूरवर्ती स्वर- 
के साथ रखा जा सकळा है । किन्तु तैत्तिरीय 
छ ऐसी ही स्थितिमे गुच्छको केवल पर- 
वर्ती स्वरके साथ "रखनेके पक्षम्‌ हं । 
शीन अक्षर-रचनामें शीर्ष या शिखर (चोटी, 
९, ०९४6 या. ॥५८।९॥5) का बड़ा 
महत्त्व है । यही अक्षरका; मेरुदण्ड या मूल 
आधार है । श्रवणीयताकी दृष्टिसे, जैसा; 


| है जब दो अक्षारोकॅवीच ऐसा संयुक्त व्यंजन | 


उदाहरणार्थ अँग्रेजीमें | 


रण किया जायगा । कहना होगा कि अक्षरू_ | 


और दुसरेके लिए पूर्व-गह्वर होती हैं । रू | 


० उच्चारण न तो 'प--थिक' है और न' पथू- | 


= 


कि कहा जा. चूका है, शीर्ष ध्वनि आसपास- 
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भाविक उच्चारण नहीं है। हिन्दी पॉ की गह्वर ख्ननियोंसे अधिक्ष हृपष्ट तथा 
| ` शब्द भी इसी प्रकार का है । इसका «प्र प्रमख होती है । 'राम्‌का आ, कील की ई 


तथा छोर'का 'ओ? स्पष्ट ही शीर्ष हैं ऑर 
आसपासकी गह्वर ध्वनियोंसे प्रमुख, स्पष्ट 
य़ा मुखर है । किसी ध्वनिकी मुखरता दो 
वातोंपर आधारित होती है: (क) ध्वनिकी 
अपनी आँतरिक सुखश्ता--हर ध्वनिकी 
अपनी आन्तरिक मुखरता होती हे । प्रकृत्या 
ध्वनियाँ कम या*अधिक मुखर होती हैं । इस 
आधारपर ध्वनियोंकं प्रमुखतः ८वर्ग बनाये जा 
सकते हैं : (१) प्‌ त्‌ ट्‌ क्‌ आदि अघोष 
स्पर तथा फू स्‌ ह, आदि अघोप संघर्षी । (२) 
व, द, ड, ग, व, ज, ह, आदि (प्रक्षमके 
घोष रूप) (३) म्‌ न्‌, ङ, ण्‌ आदि नासिवय 
व्यंजन तथा पाशविक ल' एवं ल । (४) 
लुंडित 'र'। (५) उ, इ। (६) ओ ए। 
(७) ओं, ऐ। (८) आ । इनमें प्रथम वर्ग 
सबसे कम मुखर है, और बादके वर्ग क्रम- 
से अधिक मुखर हैं । अन्तिम 'आ' मुखरतम 
है। (इनमें श॑ आदि कुछ ध्वनियोंको मुखर- 
ताके विषय में मत-विभिन्नता भी है) (ख) 
ध्बनियोंको भुखर बनानेवाले अन्य बाहय तरव 
--जैसे वलाघात (इवास-वलू तथा उच्चा- 
रण-दृढ़ता), सुर या मात्रा आदि । इनमें 
किसी एक या एकसे अधिकके योगसे ध्वनि 
अपेक्षाकृत अधिक मुखर हो जाती हे । ब्लू- 
मफील्ड, ग्रैफ़, हॉकेट, हेफ़नर आदि प्रायः 
सभी भाषा-विज्ञानविदोंने शीर्षके लिए मुख- 
रताको आधार माना है। डॉ० सिद्धेश्‍वर 
वर्मा*केवळ मर्खरताको आधार माननेके पक्ष- 
में नहीं हैं । वे प्रमुखता (r०mihCn९९) 
को महत्त्वपूर्ण मानते हैं । उनके अनुसार घ्र- 
मुखतामें भुखरता, शवास-बरू और मात्रा, ये 
तीन वाले हैं । कहना न होगा कि यहाँ अ- 
,न्तर केवल नामका है । वर्माजीका 'मुख रता'- 
| से. आय केवल 'ध्वनिकी आन्तरिक मुखं- 
रता' है, जूब' कि ऊपर मुखरताके दो रूप 
« करके मात्रा और शवास-बलको हुसरेमें ग हे 
हित क़र लिया गया है । इस प्रकार आन्त- 
रिक और ब़ाहय कारणोंसे उत्पन्न मुखरता | 
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अंगहानी-अघोषीकरण 
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आहाती \(३5।३॥] )--मशेसमें प्रयुक्त, | 
मरतो (दे०) का एक विकृत रूप | यह नाम | 
अफ़शानीका विकृत रूप है । 
अगुअकाटेक (8808 २86९४ )--( १) मध्य | 
अमेरिकाकी मम (दे०) भाषाकी एक बो- | 
ली । (२) मध्य अमेरिकाके भिक्से-जोके | 
(दे०) परिवारकी एक विलुप्त भाषा । 
अगुअरुता (३९७३704 )--दक्षिणी अमे- | 
रिकाके क्सिबरो (दे०) परिवारकी एक 
भाषा । | 
अग्वुल--काकेशस परिवार (दे०) की काके- 
'शसमें बोली जानेवाली एक भाषा । 
अगोरिआा (४४०७) --अग-रिञआ (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
अग्नीयन (22९६7) तोखारी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
अग्र--( १) आगेका (२) जीभ या किसी 
अन्य उच्चारण-अवयवके अग्रभागसे उच्च- ' 
रित, जंसे अग्रसर । | 
अग्रदंत्य--एक प्रकारकी दंत्य (दे०) ध्वनि। | 
अग्रश्नुतत (०० ¢) -(दे०) ध्दनियों-का 
__ वर्गकरणमे श्रुति उपचीर्षक । 
` अग्रस्वर (£०० ५०७७) )--ऐसा स्वर 
जिसके उच्चारणमें जिहवाका अग्रभाग ऊपर 
उठता हैं, जैसे इ, ई, ए आदि । (दे०) ६६नि- 
योंका वर्गीकरणमें स्वरोंका वगीकरण तथा 


। आगे करके 'किया: गया (किसी 
उच्चारण । इसे अग्नित या अग्नित 


एक दूसरेसे दूर रहती हैं, अघोष कहलाता 
हैं । इनके उच्चारणमें, स्वर- तेत्रियोंके एक 
दुसरेसे दूर रहनेके कारण, भीतरसे आती हुई 
हवा या निःश्वास धर्षण नहीं कर पाती अतः 
स्वरतंत्रियोंमें कंपन नहीं होता । क वर्ग,प वर्ग 
आदि पाँचों वर्गोके प्रथम दो व्यंजन (अर्थात्‌ 
क, ख, च, छ, आदि), तथा स, झा, प, क 
विसर्ग आदि अघोष हैं । स्वर प्राय: अघोष 
नहीं होते , हाँ कभी-कभी»अवश्य हो जाते 
हैं और तब उन्हें अघोष स्वर या जपित स्वर 
कहते हें । अघोष स्वरोंको सामान्य स्वरों- 
से अलग दिखळानेके लिए उनके नीचे वृत्त 
चिह्न (इ) रखते हैँ । अधोष ध्वनियोंके 
लिए दे० ज्ञारीरिक ध्वनिविज्ञानमें स्वर- 
यत्र, स्वर-यंत्र-पुख, स्वरतंत्री उपशीर्पक 
तथा अधोष व्यंजन एवं अधोष स्वर । 
अघोष व्यंजन (०९ele55 consonant) 
ते व्यंजन जिर्नक्रे उच्चारणमें स्वरतंत्रियोंमें 
कपन नहीं होता । दे०अधोष तथा ध्वनियोंका 
वर्गोकरणभें व्यंजनोंका वर्गीकरण । 
अबोष स्वर (०।८९।९४४ ०७४९]) --ऐसे 
स्वर, जिनके उच्चारणमें स्वरतंत्रियोंमें कंपन 
नहीं होता । (दे०) अधोष। “धोप स्वरोंके 
विशेष विवरणके लिए देखिए स्वरोंका वर्गीक- 
रण । सामान्य स्वरोंके नीचे वृत्तच्रिहन (इ. 
उ.) रखकर अघोष स्वरोंको प्रकट करते 
। अघोष स्वरको जपित या फूसफसाहट 
वाळ स्वर भी कहते हैं । 
अवोषीकरण (४०८०]।८ ०) —ध्वनि 
परिवर्तनका एक रूप, या सकी एक दिला । 
६० व्वनि-परिवर्तनकी दिशा! । कभी-कभी 
एता होता है कि शब्दमें कोई घोष (दे०) , 
ध्वनि अधोष (दे०) हो जाती है । भाषा- 
विज्ञानमें यह परिवर्तन अघोपीकरण कहला- , 
री । जैसे फ़ारसी 'खर्ज'से हिन्दी 'खर्च' । 
से? ज्‌ ध्वति जो घोष ध्वनि थीं: बद- 
लकर अघोष ध्वनिः चू? . हो गयी है। 
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श्येघ'से 'मेख' आदि । अघोषीकरणके लिए 


अघोषीभवन कदाचित्‌ अधिक अच्छा* नामु० 


“हो सकता है | अघोषीकरणका उलटा घोषी- 
करण (दे०) होता है । | 

अघोषीभवन--अघोषीकरण (दे०) 
अन्य नाम । 

अचल तात--सुर (दि० ) का एक भेद । 

अचकु व्यंनड (static consonant)-— 
संघर्षी व्यंजनोंकेर्णलिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

अचल सुर--सुर (दे०) का एक भेद । 

अचिस (2८॥8)--मध्य अमरिकाकी अस 
*(दे०) भाषाकी एक बली । 

अच्‌--पाणिनिकी अप्टाध्यायीमें प्रद्लुक्त एक प्र- 
त्याहार । इसमें, अ, इ, उ, ऋ, ळू, ए, ओ, ऐ, 
आ, अर्थात्‌ सभी स्वर आते हैं । 

अच्संधि ( = स्वरसंघि) अज्भक्ति ( = स्वर 
भवित) या अजन्तु ( 2 स्वरान्त) रूपमें इस 
शक्र्दका प्रयोग संस्कृत व्यारकैरणमें अनेक रूपों- 
में होता है। (दे०) शिवसूत्र । 

अच्युत्‌--लद्लकार (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

अच्‌-संधि-- (दे ० ) संधि । 

अजंत--'अच्‌-अन्तवाले' अर्थात्‌ स्वरान्त (गट 
ब्द आदि) (दे०) अच्‌ । 

अज़टेक (३८९) --नहुअतूल (दे०) उप- 
वर्गका एक अन्य नाम । 

अज्ञटेक लिपि--अज़टेक भाषाओंके लेखनमें 
प्रयुक्त एक लिपि । यह पूर्णक एक चित्रलि- 
पि (दे०) है। सभी चिहून शुद्ध रूपमें चित्र 
हें । इसे मय लिपि (दे०) से उत्पन्न माना 
जाता है । 

#अजसेरी--मध्य-पूर्वी राजस्थानी” (दे०)की 


का एक 


एकू बोली जो अजमेरमें, तथा उसके आस- | 


पास बोली जाती है । ग्रियर्सनके भाषासर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलने वाल्होंकी संख्या 
लगभग १११,५०० थी । क 8 


अजमेरी उपबोली-- राजस्थानी भाषाकी सा- 


डवाड़ी (दे०) बोलीकी, भजमेरमें प्रयू क्त 
एक पूर्वी उप-बोली ॥ ग्रियरसनक्रे भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेकालोंकी संख्या 


लगभग २०&.७०० थी । *इसेः अजमेरी 
मारवाड़ी भी कहते हैं । : 

अजमेरी सारवाड़ी- (के?) अजमेर उपबोली | 

अजरवैड्यानी (82९20800) --एक 
लुर्की बोली । 

अजिरी--राजस्थानी'की गुजरी (दे०) बोली- 
की, स्वात और हजारामें प्रयुक्त, एक उप- 
बोली । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोकी संख्या लगभग २५,६१९ 
थी । इस संख्यामें गुजरी (हजाराकी) के 
बोलनेवाले भी सम्मिलित हैं । इसे हजारी 
अजिरी या अजिरी हजाराकी भी कहते हैं । 
अज्ञातकारण ध्वनि-परिवतन--एक प्रकारका 
घ्वनि-परिवर्तन (दे०) 

अटकप (2४2०2) -टुनिका (दे०) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा । 
अब यह भाषा विल्प्त हो चुकी है। 

अटक बोली--उत्तरी-पश्चिमी लहूंदा (दे०) 
का एक रूप । 


अटकम (६०००३) दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक विलुप्त भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा भी इसी नाम- 
की थी । = 
अटलन-- (8।87) दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(द७) का एक विलुप्त अमरीकी भाषा-परि- 
वार । इस परिवारमें लगभग ४ भाषाएँ थी,” 
जिनमें प्रमुख भाषा «इसी नामको थी । 
अठलला (8५३।१।४)-दक्षिणी असेरिकामें 
विलेल-चुळूपी परिवारकी विलेला (दे०) भा- 
पाकी प्रमुख बरोली” है 
अड्विपूलिइन (0\/)]n ) दक्षिणी अ- 
मेरिकाकी अलकालुफ़ (दे०) परिवाइकी एक 
भाषा । यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी है। 
अड्दीचंची (2१७०३)०॥।) १९२१ 
की बम्बई जनगणनाके अनुसार धारवाड्के. 
बंजारोंम प्रमुक्त कच्ड़ (दे०)का एक वि- 


कृत रूप ।" ह >. 


अतिप्रयत्म--ध्वनिकों (विशेषत स्वरों) के उ- 
च्चारणं आवश्यकतासे अधिक्र शक्ति ला 
| _ कर किया गदा प्रयत्न (वे 


नवी 
« अघोषीभवन-आतिप्रयत्न 


हि 


अतिशद्धि दोष-अधिकरणात्सक उपवाक्य 


चीन भारतीय साहित्यमें मिलता 
अतिशद्धि दोष (0९९ correction )-- 
बोलने या लिखनेमें,सीमासे अधिक सतर्क 
होने के कारण हई अशद्धि या गलती । 
अतीत--लिट्‌ लकार (दे०) 
एक अन्य नाम । 
अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि--एक प्रकार- 
की ध्वनि (देश) । 
अत्युच्चनीच--अनुदात्त (देऽ) सुरका एक 
अन्य नाम । 
अत्युपसंहूृत-संवृत रूपमें (ओप्ठों और जबड़ों- 
को समीप लाकर) उच्चरित । इसका 
प्रयोग 'अके संदृत उच्चारणके लिए संस्कृत 
व्याकरणमें हुआ है । 
अत्सि (६(8)--स्जि (दे०)का एक और 
नाम, इसे असि भी कहा जाता हे । 
अथपस्कन (8/25९ ) --उत्तरी अमे- 
रिकाके ना-डेने (दे०) भापापरिवारका एक 
वर्ग या उपपरिवार्‌ । इस वर्गके अंतर्गत तीन 
उपवर्ग है : टिन्नेह (दे०), पैसिफ़िक (दे० ) 
तथा दक्षिणी अथपस्कन (दे०) । कुछ लोगों- 
ने अथपस्कनको स्वतंत्र परिवार भी माना 
हैं, तथा इसके ३ वर्गोमे देने (उत्तरी कना- 
डा), हुपामतोले (कंलिफ़्ोनिया) तथा अपाचे 
नवजो (संयुक्तराप्ट्र अमेरिकाका दक्षिणी 
भाग)का नाम ल्या है । 
अदर्शन--लोप (दे ८ ) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । अदर्शनं लोपः (पाणिनि) | र्ण 
स्थादर्शनं लोपः (वाजसनेयी प्रातिशाख्य) 
ध्वनि, प्रत्यय, आगमशया मूळ शन्दे सभी- 
के भी छोपके लिए इसका प्रयोग मिळता 
है। अंग्रेजी 08 के लिए अपने यहाँ- 
का पुराना शब्द यही हे । गौण रूपमे 
कुछ अन्य अर्थ भी मिलते हैं 
- भदादिगण-संस्क्रत वातुओंका एक गण (दे०) 
अदिगे (80980 )-- सरकेसियन और 
_ ~ कवार्दी भाषाओंके वर्गका ताम | यट वर्ग 
-___ _____ कोकेत्ररू परिवारका ठे । 
4 शि - अटिया (80570 )>र्‍मळयाळम (देळ) के छिए, 
` कुममें प्रयुवत,. एक नाम | ० 


इसके 


के लिए प्रयुक्त . 


“अध्किपद वाक्य-___ (दे ०) 
0 


१६ 


| अदोली ( ado ) १८९१ की जनगणना- 


के अनुसार हिन्दीका बड़ौदामें प्रयुक्त एक 
रूप । क्र त्यो । 

अद्कुरि (घ0]॥॥)--हलवी (दे० 
रूप । 

अदृश्य इवा (|8०॥४६ 8) ४७६ ) --हिब्रूमें एक 
प्रकारका शवा (दे०) जो स्वरके न होनेकी 
स्थिति व्यक्त करता था । ,4 

अद्यतन--पूर्ववर्ती आधी रातसे आगामी आधी 
राततक (दिनको मिलाकर) २४ घंटेका 
समय । संस्क्रतमें कालोंके नामोंमें जो अन 
दतन' शब्द मिलता है उसका अर्थ इसी 
अद्यतन से इतर है । 

अद्यतनी--लुझ लकार (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

अद्रमन (३९7020 )--१८९ १ की जनग- 
णनाके अनुसार, 'पश्तो' (दे०)का वम्बईमें 
प्रयुक्त एक रूप । 

अद्वियोनि---इसका शाब्दिक अर्थ है “एक 
योनिवाला' । अर्थात्‌ वह ध्वनि जो एक 
प्रयत्नसे उच्चरित हो । समानाक्षर या मल 
स्वर (अ, उ आदि) तथा मूल व्यंजनों 
(कू, गुआदि) को अश्नियोनि फष्ठा गया है 
संव्यक्षर या संयुक्‍त स्वर (जैसे औ) तथा 
संयुक्त व्यंजन (प्त) का यह उलटा है । 
ऋकूप्रातियाख्यमें आता है--अपत्रतमेकाश्च- 
रमद्रियोनियत्‌ । 

अघिकतावाउ्क क्रियाविशेषण- (दे०) क्रिया- 
विशेषण । 

अधिकपद दोष--ावयमे' जब॒आवश्यकता- 
से अधिक पदोंका प्रयोग किया या गया हो तो 
उसे अधिक पद वाक्य क 
अधिकपद दोष मानते है 
में छंदकी पति के हि 
का प्रयोग मिळता 


)का एक 


हते हैं तथा उसरे 
कविता आदि- 
छाए प्राय: अधिकपदों- 


अधिकए्द दोष । 
अधिकरण कारक-. (दे०)- 
अधिकरण तत्पुरुष समास... (दे०) समास । 
अधिकरण बहुब्रीहि समास--. (8० ) समासं । 


अधिकरणात्यक..उपवाक्य (Locative cl- 


कई. १. 


ळा 2 3. 4 


१७ °, 


° अधिकार सूत्र=अनवरुद्ध 


808९ )--ऐसा उपवाक्य या वाक्यांश जो 
अधिकरणका कास करता हो । ° 
अधिकार सूत्र--ऐसा सूत्र (दे०) जिसका 
परवर्ती या अन्य सूत्रोंपर अधिकार हो या 


जग उनपर लाग हो । दसरे झब्दोंमें किसी | 


विशेष प्रकरणको आरंभ करनेसे पूर्व, उस 
प्रकृरण-विशेषको स्फट करनेवाला जिस 
प्रथम सूत्रका, प्रयोग पाणिनि आदिने किया 
है और उस प्रकहणमें आये हुए सारे सूत्र 
जिसके अधिकारमें होते हैं, उसे अधिकारसूत्र 
कहते 
प्रत्यय प्रकरणका प्रारंभिक सूत्र 'स्त्रियाम्‌ 


(४.१.३) । एक ही बातको बार-बार न | 


कहनेके लिए अधिकारसत्रकी शेळी अपनायी 
गयी हे । 

अधिस्पर्--अपएणं रूपसे उच्चरित, उच्चरित 
ध्वनि या उच्चरित स्पर्शश्वनि । 


«भधोऽक्षुज--लिट्‌ रकार (दे० ) कै लिए प्रयुक्त 


एक अन्य नाम । 


| 


। उदाहरणाथ-अष्टाध्यायीम स्त्री- | 


अध्याहार--वोळलचालमें प्रायः वाक्यके कुछ | 


शब्द 


ड़ दिये जाते हें । जेसे-मैं उसर्क 
एक भी...न मानूंगा । यहाँ 'बात' शब्द छोड़ 


दिया गया है ७ ईैस प्रकारका लोप करना | 


अध्याहार कहलाता है । पूर्णं अध्याहार 
तब होता है,ज़व छोड़ा हुआ शब्द उस वाक्य- 
में न आया हो । ऊपरका उदाहरण 
इसी श्रेणीका है । अपूर्ण अध्याहार तब 
होता है, जैव छोड़ा हुआ शब्द या उसका रूप 
वाक्यमें पहले आ चुका हो। ऐसा पुनरुक्ति- 
से बचने के लिए किया «जाता है । उदाहरणार्थ- 
तुम उतने ही अच्छे हो जितना--तुम्हारा 
वाप्र-¬। यहाँ 'अच्छा' और है' दोनठे छोड़ 
दिये गये हैँ । 2 

अध्याहारिणी लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित वि- 
स्तर'में दी गमी ६४ लिपियोंमेंसे एक, 

अनंतर्भावी पुरुषवाचक सर्वनाम (]2%0]8।- 
ve personal PT0n0॥) -कुछ भाषा- 
ओंमें प्राप्त बहुवर्चन पुरुषवाचक सर्वनाम 
जिनका अर्थ 'उन लोगोंको छोड़े” कुर+तुम 
लोग', हम लोगोंकरे छोड़कर तुम छोग” या 


SR ढ़ 


तुम लोगोंको छीड़कर वे लोग',आदि होता 


है। इनमें कूछके अंतर्भूत न होनेका भाव १ 


निहित रहता है । इन ब्राषाओंमें अंतर्भावी 
पुरुषवाचक सर्वनाम (दे०), इसके ठीक 
उलटा होता है । अनंतर्भावीकी असमावेशी 
भी कहा जाता है । र 
अनंत्य-- (ध्वनि या शब्द) जो अन्तमें न हो । 
उदाहरणार्थ “राम में “म्‌' अनंत्य व्यंजन है । 
अन (३! ) --अनु (दे ० ) का एक अन्य नाम। 
अनच्क--वह्‌ वर्णं जिसमें कोई स्वर (अच्‌ )न 
हो । जैसे, क्‌, च्‌ । 
अनत--(उव्वटके अनुसार) अमूर्द्धन्यीकृत 
(ध्वनि) जनक 
अनद्यतन--जो आज न हुआ हो या न होने- 
वाला हो । अद्यतन (दे०)का उलटा । 
अनद्यतन भविष्य--लूट्‌ लकार (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । (दे०) 
चतन तथा अद्यतन । 
अनद्यतन भूत--लङ लकार (दे०)के लिए 
“प्रयुक्त एक अन्य नाम । (दे०) अनद्यतन 
तथा अद्यतनं । 
अनद्रतलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 
दी गगरी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
अननुनासिक--ऐसी ध्वनि जो अनुनासिक 
(देश) शन हो । 
अननुभूत शब्द--( non-experi cntial- 
४०7 ) --ऐसा शब्द जो किसी ऐसी वस्तु, 
विचर या भावको व्यक्त करे, जिसका श्रोता 
या वक्ताको प्रत्यक्षु अनुभव या ज्ञान,न 
हो । (दे०) अनुभूत शब्द । ~ 
अनभिवान--एऐसे शब्द जो व्याकरणसम्मत 
तो हों, कितु अप्रचलित होनेके कारण अप- 
नें अर्थकी अभिव्यक्ति न कर सकें । भाषामें 
ऐसे झब्दोंका प्रयोग दोष मावा गया है । 
अनभ्यांस--जिसमें अभ्यास अर्थात्‌ ध्वनि या 
०व्वनियोकी आवृत्ति *त हो । इसका प्रयोग 
ऐसी संस्कृत धातुओंके लिए हुआ है, जिनमें 
ध्वनि या ध्वनियोंकी आवृत्ति नहीं होती । 


. अ्नेमल शब्द*-एक प्रकारके शब्द १(दे०). |» 
अनवरुद्ध--सप्रवाह” (दे०) की शुक अन्य 
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अनांबे-अति० उप० है 


१८ 


त्त 


'सास।' . 


:अनांबे-- (३०३०) दुपी-गवरनी (दे०) | 


परिवारकी, दक्षिण अमेरिकामें प्रयुतत एक 
भाषा । 4 

अनाओला (2020]2)-अनावला (दे०)- 
का एक दूसरा नाम । 


अनाक्षरिक (0०9 !]80iC, 28} ]laDic) 


ऐसी (स्वरर या व्यंजन) ध्वनि, जो अक्ष- 
रमें शीर्षका कार्य न कर सके या न करे, 
अर्थात्‌ जो अस्वर हो । (दे०) अक्षर तथा 


घ्वनियोंके वर्गीकरणमें स्वर और व्यंजन | 


उपशीर्षक । 
अनागसक-- (शब्द या रूप आदि) जिसमें 
किसी घ्वनि या आगम (80४७९०) 
आदिका आगम न हो, या न हुआ हो । यह 
शब्द आगमक (दे० ) का विरोधी ह । 
अनातोलिअन-यूराल-अल्ताई (दे०) परि- 
वारको दक्षिणी तुर्कोमे प्रयुक्त एक बोली । 
अनादरसूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम-- (दे ०) 
सर्वनाम । 
अनादि-जो आदिमें 
व्यंजन । 
अनानुपू्व्यं संधि--(दे०) संधि । री 
अनामी--चीनी परिवार (दे०)के 'ताई' वर्ग- 
को फ्रेंच इंडोचीन (अनाम) तर्था वर्मामें 
प्रयुक्त एक भाषा । इसकी प्रमुख बोली 
टोंकिनी है । यह ताई वर्गकी एक मिश्रित 
भाषा है । पहले इसे आस्ट्रिक परिदारके 
मोनख्मेर वर्गका समझा जाता था । 
अनाणी-मुआंग-_ (82९४७ 77५०) 
आस्ट्रिक परिवारकी अनामी (या वियतना- 
मी) तथा मुआंग, इन दो भाषाओंके वर्गके 
लिए प्रयुक्त नाम । 
अनार्य--भीलीं (देऽ) की रीवाकथामें प्रय- 
क्त, एक उपबोळी । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्ष- 


हो । जैसे-अनादि 


लगभग ४३,५०० थी १“ 
अनार्ष (१) जो ऋषि-सम्मत न हो या जि- 
सका प्ररोग ऋषियोंने न किर्या हो या जो 
ऋषि-शगीत नियमोंके प्रतिकूल हो. (२) 
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णके अनुसार इसके ओढनेवालोंकी सुंख्या" 


| 


अवैदिक । (३) अव्याकरणसम्मत । वद- 
क्छिद्ध वाक्य । 

अनाषं प्रयोग (३7077500 ) -अंशुद्ध, अपै- 
दिक या अपरंपरागत प्रयोग । ( दे० ) अनार्ष । 

अनाल-- (9009 ) --मणिपुरमें प्रयुक्त चीनी 
परिवार (दे०)की एक प्राचीन 'कुकी' 
भाषा । १९२१ की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३०६५ थी । 

अनावला (88४/।2)-ऽवालसर (सूरत) में 
अनाओला लोगों द्वारा प्रयुक्त (गुजरातीकी) 
एक बोली । 

अनित्य--वैकल्पिक । ऐसा नियम, जिसे लागू 
करनेमें,विकल्पकी छूट हो । 

अनित्य समास--ऐसा समास, जिसका विग्रह 
करनेके लिए पूर्ववर्ती शब्दमें विभक्ति मात्र 
जोड़ देना पर्याप्त हो । जैसे-राजपुरुपः (राज्ञः 
पुरा) 8०७०५८ 

अनियत पुंस्क--एऐसा शब्द जिसके पुंलिंगत्व- 
का निश्‍चय न हो । 

अनियमित (777९४।३7) ऐसी भाषिक 
इकाई (वाक्य रूप, शब्द आदि) जो भाषा- 
विशेषके सामात्य नियमके अनुसार न हो या 
न कार्य करे। दूसरे शब्दों्रं,ऐसी भाषिक 
इकाई जो एक, अनेक या सभी दृष्टियोंसे 
जिस भाषाका वह अंग हो, उसके सामान्य 
नियमोंकी अवहेलना करे । 

अनिइचयबोधक-- (दे ० ) 'अनिञ्चय वाचक से 
प्रारंभ होनेवाले शीर्षक । | 

अनिशचयवाचक क्रियाविशेषण- (दे० ) 'क्रिया- 
विशेषण' । 

अनिश्चयवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(दे०) । >>, थक 

अनिशचयवाचक संर्वनाम (indefinite pr- 
00) ऐसा सर्वनाम (दे०) जो किसी 
निस्तित वस्तु या व्यक्तिके लिए प्रयुक्त न 
हुआ हो । जैसे-जो कोई भी चाहे ले जाय । 

सूचक--(दे०) 'अनिश्चयवाचकःसे 

प्रारंभ होनेबाले शीर्षक । . 

अनिद्षयात्मक उपपद (indefinite छा- 
पिद्च)-<ऐेसा उपपद (जैस्े-अंग्रेज़ीमें ४, 


कळा 


° 


अनि०-परि० विशे ०-अनुदात्ततर | 


Me क 
8४) जिससे किसीका निश्‍चयात्मक बोध न 
हो । (जेसे-9 शो] ।) ० 


अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण--(दे०) 
विशेषण । र 
अर्निल्चित बलाघात--बलाघात (दे०)का 
* एक भेद । 
अनिश्चित संख्यावाचक 
दोपण॥ «७ 
अनुंग (00072 )--अंग. (दे०)का दूसरा 
नाम । 
अनु "(^ ७)--उत्तरी अराकान (वर्मा) में 
प्रयुक्त चीनी परिवारकी एक दक्षिणी चिनी 
भाषा । १९२१ की जनगणनामें इसके बोल- 
नेवालोंकी संख्या लगभग ७१२ थी । 
अनुकरण--ध्वनि या दृश्य आदिका अनुकर- 
*ण, या उनके अनुकरणके आधारपर शब्द- 
निर्माण । जेसे-झन-झन, बग-वग । 
नभनुकरण़मूलक शब्द--एक प्रकारके शब्द 
(दे०) । 
अनुकरणसूलकतावाद--भापाकी 
एक सिद्धांत । इसे अनुकरण-सिद्धांत भी 
कहते हैं । (दे०) भाषाकी उत्पत्ति । 
अनुकरणवाचक क्ाबिशेषण-- (दे०) क्रिया- 
विशेषण । 
अनुकरण-सिद्ध्रन्त--भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धान्त । (दे०) भाषाको उत्पत्ति । 
अनुकरणात्मक शब्द (१) (०n०mabOpo- 
eic word, onomatopoetie word, 
mimetic W०0rd)—ध्वनि (घड़घड़, 
फटफटिया) या दृक" (जगमग, बगबग) 
आदिके आधारपर बना शब्द (दे०) । (२) 
किसी अन्य शब्दके अनुकरणके आधारपर 
बना श्र । अनुकरणात्मक शब्दको अनुकार 
शूब्द भी कहते हैं । 
अनुकार शब्द--अनुकरणात्मक शब्द (दे०) 
के लिए प्रयुक्‍त एक अन्य नाम । के 
अनुक्रमणीं--(दे०) -शब्दानुक्रमणी । 
अनुज्ञा--(दे०) अर्थ,। 2 
अनुत्पादी प्रत्यय (nonprodluctiversu- 
£) --ऐसा प्रत्यय, जिसकी- सहायतासे 


fe) 


[वशेषण--(दे०) वि- 


उत्पत्तिका . 


नया शब्द न वनभ्सके या जिसे*यढ़ि शब्दम + 


« जोड़ा भी जाय तो किसी खास नये अथका «» 


द्योतन न हो । संस्कृतके७स्थायी प्रत्यय इसी 
श्रेणीके 

अनुदात्त--ऐसा स्वर जो उदात्त न हो । 
(दे०) आघातमें सुर उपशीर्षकृ । अनुदात्त 
वेदिक संस्कृतका एक सुर हे । ग्रीकमें इस प्र- 
कारका सुर ग्रेव (९7३४९) था, यद्यपि दोनों 
पुर्णतः समानार्थी नहीं ज्ञात होते। अनुदात्तकों 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, वाजसनेयी प्रातिशाख्य 
तथा पाणिनिके अष्टाध्यायी आदिमें 'नीचे- 
रनुदात्तः' रूपमें स्पष्ट किया गया हे । अर्थात्‌ 
यह “निम्न सुर' या नीचा सुर” था । अनुदा- 
त्तका प्रयोग कदाचित्‌ एकसे अधिक अर्थामें 
हुआ है । कभी तो इसका अर्थ उदात्त नही” 
अर्थात्‌ 'उदात्तसे थोड़ा निम्न' ज्ञात होता है, 
इस रूपमे यह ग्रीक ग्रेवका समानार्थी है। 
और कभी यह सुरविहीन (००९॥# ]९58) 
का समानार्थी है। आपिशल सिक्षामें आता 
है--यदा सर्वाङ्गानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति, 
तदा गात्रस्य निग्रहः, कंठबिलस्य चाणुत्वं, 
स्वरस्य च वायोस्तीव्रगतित्वाद्‌ रौक्ष्यं भवति, 


_ तमुदात्तमाचक्षते । अर्थात्‌ जब शरीरके 


सर्वागोंका प्रयत्न तीव्र हो, अंग शिथिल न हों 
कंठ संचित हो तथा घ्वनि-उत्पादक वायु 
तीव्र हो तो जो रूक्ष ध्वनि निकलती है 
उसकी रूक्षता उदात्त है । इसके विरुद्ध यदा तु 
मन्द# प्रयत्नो भवति, तदा गात्रस्य स्रंसनं कं- 
ठविळस्य महत्त्वं स्वरस्य च वायोर्मेन्दगतित्वात्‌ 
स्निग्धता भवति त्रमनुदात्तं प्रचक्षते’ अर्थात्‌ 
जब प्रयत्न मंद हो, अंग शिथिल हों, कंठ 
असंकुचित हो तथा वायु मंद हो तो जो 
स्निग्ध ध्वनि निकलती है, उसकी स्निग्धता 
अनुदात्त है ।' काशिका ववृत्तिक्तरका 'यस्मि- 
चुच्चार्यमाणे गात्राणामन्ववसर्गो नाम शिथि- 
? लीभवर्न भवति, स्वारस्य्‌ मृदुता, कंठविवरस्य 
उरुता च सोऽनुदात्तः' भी प्राय: यही है । 
अनुदात्ततर-अनुदात्त (दे०) से भीशनीचा 
सुर । इसे कुछ लोगोंने पूर्णतः झिम्त सर* 
माना है,। महाभाष्यकार पर्तजलि 


fo 


अनयादी कक्ष-अनप्रदात « 
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- सुरके जो उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनु- | 


« दात्ततर, स्वारित, स्वरितोदात्त तथा एक | 
श्रुति, सात भेद माने हैं, इनमें अनुदात्ततर | 


निस्ततस कहा गया है । उदात्त या स्वरित 
सुरके पूर्वका अनुदात्त सुर बहुत निम्त होता 
है, कुछ लोगोंके अनुसार उसीको अनुदात्ततर 
कहा गया है । इस अर्थमें पाणिनिने इसे स- 
नतर (उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः १.२. 
४०) संज्ञासे अभिहित किया है । 
अनुनादी क--(resonant chamber) 
मुख या 
अपने अनूनाद द्वारा ऊँची बना देते हैं । 
अनुन्यदी विवर (res0nan# cavity) 
अनुनादी कक्ष ( 
अन्य नाम । 
अनुनासिक (१) ऐसी ध्वनि, जिसके उच्चा- 
रणमें मुखके साथ-साथ नाकसे भी सहायता 
लेनी पड़े या हवाका कुछ अंश नाकसे भी 


निकालना पड़े । पाणिनिने कहा हे : मुख- । 


नासिकावचनोनुनासिकः । क॑, वं. आदि 
व्यंजन तथा अं, आँ, आदि स्वर इसी प्रका- 
रके हैं । (२) ङ, आ, ण, न्‌, म्‌ आदिको 
भी अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन कहते 
हं । इनके उच्चारणमें स्पर्श तो मूँहमें (ओष्ठ, 
वत्स, ताल, मूर्वां या कोमल श्तालपर) 


होता हे और सारी हवा केवळ नाकसे नि- | 


कलती हे । इस “हपमें इनमें भी नाक और 
मुंह दोनोंसे सहायता छी जाती (३) 
विश्ेषणरूपमें भी अनुनासिक दाब्दका प्रयोग 
दारा हे । उस स्थितिमें इसका अर्थ होता है 
जो नाकसे उच्चरित हो' या 'जिसके उच्चा- 
रणम नाकसे भी सहायता छी जाय! । अन- 
नासिकको नासिक्य भी कहते हैं। अनुनाधिक 
ध्वनियोंके उज़्चारग्के लिए (दे० ) शारीरिक 
ध्वनिविज्ञान । 

अनुनासिक चिहन (]१0) --- (दे ) टिल्डे । 

` ˆ अनुनासिक व्यंजन--ऐसा व्यंजन जिसका उं- 
च्चारण नाककी सहाःयतासे हो । (दे०) थन्‌- 

“नीसिक -। 


अनुनासिर्क म्वई--एऐसा स्दर जिसके उच्चा- 


= ह# (१६ 
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तासिका-विवर, जो ध्वनियोंको | 


)के लिए प्रयुक्त एक | 


रणमें मँहके साथ-साथ हवाका कछ अंश ना- 
कसे भी निकले । जैसे अँ, ऊ आदि । (दे०) 
अनुनासिक । _ 
अनुतासिकता--किसी ध्वनिका अनुनासिक 
होता,या नाककी सहायतासे उच्चरित होना। 
अनुनासिकीकरण (7828]।72600 ) --एक 
प्रकारका ध्वनि-पस्विर्तन । (दे०) ध्वनि- 
परिवर्तनकी दिशाएँ । इसमें ,निरनुनासिक- 
ध्वनि अनुनासिक हो ज्ञाती है । जैसे-सं० 
'सर्प'से हि० 'साँप'में। यहाँ मूल शब्दमें 
अनुनासिकता नहीं थी पर साँप मे हें! इसका 
कारण कुछ लोग द्रविड़ भाषाओंका प्रभाव 
मानते_ हैं, पर कुछ लोग इसे अकारण या 
स्वयंभू मानते हैं। उनका कहना है कि 
भाषाके स्वाभाविक विकासमें ऐसा हो गया 
हैँ । यों तो इसका कारण मुख-सुख भी हो 
सकता है। अनुनासिक ध्वनि ही हमारे लिए 
स्वाभाविक हे अत: आसान भी है और इसी- 
लिए कहीं-कहीं उसका अनजाने विकास हो 
जाता है । कुछ अन्य उदारण 
ऊंट; सत्य = साँच; यूक = जूं; कूप = कुआँ; 
अश्रु = आँसू; रवास != साँस; भू = भौं । 
आज भी हिन्दीमें कुछ इंब्लोंमें अनुनासिकता 
आ रही है, यद्यपि लिखनेमें अभी हमने उन्हें 
स्वीकार नहीं किया है । आम = आँम; 
राम = राम, हनूमान = हनूमान; काम = 
कॉम । कहना न होगा कि इन शब्दोंमें यह 
अकारण, नहीं है, अपितु पासकी नासिका- 
ध्वनिके प्रभावस्वरूप है । जिनके स्पष्ट 
कारणका पता नहँ“ चलता उन्हें अकारण 
अनुनासिकता कहते हैं। अननासिकीकरणके 


लिए, अनुनामिकीभवन अच्छा नामः हो 
सकता हे । « 


> ७ जा 
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अनुनासिकी भवन--अनुना सिकी क रण (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । ' 

अनुपयोगी रूपोंके विलोपके नियम --वौद्धिकः 
नियम (दे०)का एक भेद । 

अनुप्रदान--:(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
श्रयद्ध-उपशार्षक | अनुप्रदानका प्रयोग कई 
अर्थमें हुआ हे । यों प्राम: संस्कृत ग्रंथोंमे इसे 


¢ 
= 


° अनुबंध-अनुस्वार , 


बाह्यप्रयत्नका समानार्थी माना गया हे । 


अर्थात विवार, संवार, घोष, अघोष, अल्प- 
प्राण, महाप्राण, उदात्त त, अन॒दात्त तथा स्वरित 
इसके अंतर्गत आते हें । इनके अतिरिक्‍त 


° मुंहमें आवाज़की गूंज, जिसे नादानुप्रदान | 


कहूते हैं, तथा श्वासींनुप्रदान अर्थात्‌ साँस 
निकलना आद्रिको भी इसके अंतर्गत माना 
गया है । ० 
अनुबंध--वह वर्ण था वर्णसमूह जो किसी 
दांटैद या प्रत्यय आदिके आरंभर्मे या अंत- 
में “होता है कितु प्रयोगकै समय जिसका 
लोप हो जाता है । जैसे 'टाप्‌' मे,'ट्‌' और 
प्‌! । अन॒ज--टाप = अनजा । इसे 'इत्‌’ भी 
कहते हैं । वस्तुतः जिसे पाणिनिने इत्‌ कहा 
है, उसका प्राचीन नाम अनुबंध ही है । अ- 
नुवंध था इतका प्रयोग व्यक्करणिक विवेच- 
» नमें एकरूपता लानेके लिए किया गया है । 
अनुबद्ध क्रियाविशेषण- (दे०) क्रियाविशेषण । 
अनुबद्ध संबंधसूचक अव्यय-(दे०) संबंधसूचक 
अव्यय । 
अनुभूतं शब्द (experiential word) —— 
ऐसा शब्द जो कैसी ऐसी वस्तु, विचार या 
भावको व्यक्त करे, जिसका श्रोता या वक्‍ता- 
को प्रत्यक्ष अनुभव या ज्ञान हो । (दे०) 
अननुभूत शब्द । 
अनुमोदनबोधक अब्यय-(दे०) मनोविकार- 
बोधक _ अव्यय । र 
अनुरणन सिद्धांत--भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धांत । यह अनुकरण सिद्धांत (दे०) का 
एक भेद है । 
अनुडूणनमलकतावाद-भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धांत । यह अनुकरण सिद्धांत (दे०)का 
एक भेद हे । 
अत्तरणनात्मक अनुकरण सिद्धांत--भापाकी 
उत्पत्तिकएक सिद्धांत । यह अनुकरणःसि- 
द्वांत (दे०)का एक भेद है । 
अनुरणनात्सक झब्द्‌--अनुरणनळे आधारपर 


ळे 


बने हुए शब्द । जैसे-झनझन, -टेलटेल ॥(दे०) 


शब्द । FR ^ 
अनुख्प्रता--समीकरण (ले०)का एक अन्य 
८२ क 


७ नाम । 
अनुलोम अन्वक्षर संधि-७ (दे०) संधि । 
अनुलोमलिपि--वौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तरमें 

दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक 

अनुवादमूलक ससस्तपद--एक प्रकारके शब्द 

(दे०) । 

अनुवाबसूलक-समास-एक प्रकारके शब्द (दे०) 
अनुवाद-युग्स या अनुवादयुग्सक शब्द--एक प्र- 

कारके शब्द (दे०) 

अनुवाद-समास--एक प्रकारके शब्द (देऽ) 
अनुवादागत शब्द (loan ranslation, 

translation l0an-W0rd) ऐसा आगत 
शब्द जो मूलतः न आकर अनूदित होकर 
आया हो । जैसे अंग्रेजी (०।4९7 ४९) 
से हिन्दी स्वर्णयुग । कुछ लोग ऐसे शब्दोंको 
भी इसी नामसे अभिहित करते हैं जो अनु- 
वाद न होकर थोड़े सरल कर दिये गये 
होते' हैं । जसे अंग्रेजी टेकनिकल, एकंडमीसे 
तकनीकी, अकादमी आदि । 

अनुषंग--धालु या प्रातिपदिकमें उपधा (दे० ) 

'न्‌' । कहा गया है--उपधाभूतस्य नकारस्य 

„ अनुषंग इति प्राचां संज्ञा । वि 
अनुसगं--परसर्ग (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नीम । शी 
अनुस्वार--एक प्रकारकी ध्वनि । इसका शा- 
व्दिक अर्थ है स्वर था ध्वनिके बाद' । ति 
अनुस्वार--को कहते हें । इसके लिए कुछ 
संस्कृत वेयाकरणोंनें 'अव' 'लव' :मु', 

'विष्णुचक्र' तथा” बिन्दु! आदि नामोक्य भी 
प्रयोग किया है । अनुस्वारकी प्रकृतिके संबंध- 
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में विवाद है । ऋग्वेद प्रातिशाख्य इसे स्वर है 
भी मानता है और व्यंजन भी--अनुस्वारो 
व्यंजनं वा स्वरो वा^।' कैदिकाभरणकार 
इसे व्यंजन मानता है । चतुरध्यायिका आदि- - 
2 में इसे स्वर माना, गया है । हिन्दी आदिमें 
अनुस्वारका आधुनिक प्रयोग व्यंजन रूपमे * 
होता है। यह पंचम अनुनासिकोंके श्थानपर त 
(गंगा. चंचल, पंडा, बंद, पंप) प्रयुक्त होता ह 
है । इसका स्वतंत्र, या इब्दारंभमें ` 
नहीं हो सकता । सेभकृतमें इसका प्रयोग क्वः 
2 _ कट 


ह 


' अनुनादी कक्ष-अनुप्रदान - 


Ft र ` 


हि सुरके जो उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, अनु- 
« दात्ततरं, स्वरित, स्वरितोदात्त तथा एक 
श्रुति, सात भेद माने हैं, इनमें अनुदात्ततर 
निस्ततम कहा गया है। उदात्त या स्वरित 
सुरके पूर्वका अनुदात्त सुर बहुत निम्न होता 


| 


है, कुछ लोगोंके अनुसार उसीको अनुदात्ततर | 
कहा गया है । इस अर्थमें पाणिनिने इसे स- | 


चतर (उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः १.९. | 


४०) संज्ञासे अभिहित किया है । 


अनुनादी क--(resonant chamber) | 
मुख या नामिका-विवर्‌, जो ध्वनियोंको | 


अपने अनुनाद हारा ऊँची बना देते हैं । 
अनुदादी विवर (resonant cavity)— 


अनुनादी कक्ष (दे०)के लिए प्रयुक्त एक | 


अन्य नाम । 
अनुनासिक ( १) ऐसी ध्वनि, जिसके उच्चा- 


रणमें मुखके साथ-साथ नाकसे भी सहायता | 


लेनी पड़े या हवाका कुछ अंश नाकसे भी 


निकालना पड़े । पाणिनिने कहा हे : मुख- | 


नासिकावचनोनुनासिक: । कं, व॑ आदि 
व्यंजन तथा मं, आँ, आदि स्वर इसी प्रका- 
रके हैं । (२) ङ, आ, ण, न्‌, म्‌ आदिको 
भी अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन कहते 


हैं । इनके उच्चारणमें स्पर्श तो मुंहमें (ओष्ठ, 


वत्सं, तालू, मूर्ढा या कोमल श्वालुपर) 
होता है और सारी हवा केवळ नाकसे नि- 
कळती है । इस “हपमें इनमें भी नाक और 
मुँह दोनोंसे सहायता छी" जाती है।.(३) 
विशेषणरूपमें भी अनुनासिक शब्दका प्रयोग 
होता है । उस स्थित्िसें इसका अर्थ होता है 
“जो नाकसे उच्चरित हो' या 'जिसके उच्चा- 


रशमें नाकसे भी सहायता ली जाय? । अनु- | 


नासिकको नासिक्य भी कहते हैं । अनुनाङ्षिक 

ध्वनियोंके उल्न्चारणके लिए (दे०) शारीरिक 

ध्वनिविज्ञान । £ 
:अनुनासिक चिहन (४4०) --(दे०) टे । 
अनुनासिक व्यंजन--ऐसा व्यंजन जिसका उ- 
च्चारण नाककी सहा्श्तासे हो । (दे०) अनु- 


~ 


नासिक > , 
अनुनासिक स्व--ऐसा स्दर जिसके उच्चा- 
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रणमें मुंहके साथ-साथ हवाका कूछ अंश- ना- 
कसे भी निकले । जैसे अँ, ऊँ आदि । (दे०) 
अनुतासिक । र ’ 

अनुदासिकता--किसी ध्वनिका अनुनासिक 
होता,या नाककी सहायतासे उच्चरित होना। 

अनुनासिकीकरण (7228]77207 ) --एक 
प्रकारका ध्वनि-पस्वितंन । (दे०) ध्वनि- 
परिवर्तनकी दिशाएँ । इसमें ,निरनुनासिक- 
ध्वनि अनुनासिक हो ज्ञाती हे । जैसे-सं० 
सर्पसे हि० 'साँप'में। यहाँ मूल शब्दमें 
अनुनासिकता नहीं थी पर 'साँप'म हें! इसका 
कारण कुछ लोग द्रविड़ भाषाओंका प्रभाव 
मानते हैं, पर कुछ लोग इसे अकारण या 
स्वयंभू मानते हें । उनका कहना है कि 
भाषाके स्वाभाविक विकासमें ऐसा हो गया 
हैँ । यों तो इसका कारण मुख-सुख भी हो 
सकता है। अनुनासिक ध्वनि ही हमारे लिए 
स्वाभाविक हे अतः आसान भी है और इसी- 
लिए कहीं-कहीं उसका अनजाने विकास हो 
जाता हे । कुछ अन्य उदारण हैं : उष्ट्र = 
ऊंट; सत्य = साँच; यूक = जूं; कूप = कुआँ; 
अश्नु = आँसू; सवास := साँस; भू = भौं । 
आज भी हिन्दीमें कुछ इंब्लोंमें अनुनासिकता 
आ रही है, यद्यपि लिखनेमें अभी हमने उन्हें 
स्वीकार नहीं किया है । आम = आँम; 
राम = राम; हनूमान = हनूमान; काम = 
काँम । कहना न होगा कि इन शाब्दोंमें यह 
अकारण. नहीं हे, अपितु पासकी नासिका- 
ध्वनिके प्रभावस्वरूप हे । जिनके स्पष्ट 
कारणका पता नह. चलता उन्हें अकारण 
अनुनासिकता कहते हैं। अनुनासिकीकरणके 
लिए, अनुतासिकीभवन अच्छा नामः हो 
सकता हे । « 

अनुनासिकी भवन--अनुता सिकीक रण (दे०) 
के क्रिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । ˆ 
अनुपयोगी रूपोंके बिलोपके नियर्म--वौद्धिक- 
नियम (दे०)का एक भेद । 

अनुप्रदान--: (दे० ) ध्वनियोंका वर्गीकरण मेः 
मपळा-उपर्शपक । अनुभ्रदानका प्रयोगः कई 
अर्थोमें हुआ हे । यों प्रास: संस्कृत ग्रंथोंमें इसे 


¢ 
po 


HS 
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° अनुबंध-अनुस्वार , 


बाह्यप्रयत्नका समानार्थी माना गया है । « नाम । 


अर्थात्‌ विवार, संवार, घोष, अघोष, अल्प- 
प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित 
इसके अंतर्गत आते हैं । इनके अतिरिक्त 


* मुंहमें आवाजकी गूँज, जिसे नादानुप्रदान 


कहते हैं, तथा इ्वासौनुप्रदान अर्थात्‌ साँस 
निकलना आद्रिको भी इसके अंतर्गत माना 


गया है । ० 


अनुबंध--वह वर्ण या वर्णसमूह जो किसी | 


शद या प्रत्यय आदिके आरंभमें या अंत- 
में "होता है कितु प्रयोगकै समय जिसका 
लोप हो जाता हे । जैसे 'टाप्‌' में,'ट' और 
प्‌ । अन्‌ज+-टाप्‌ = अनुजा । इसे इत्‌ भी 
कहते हैं । वस्तुतः जिसे पाणिनिने इत्‌ कहा 
है, उसका प्राचीन नाम अनुवंध ही है। अ- 
नुवंध था इतका प्रयोग व्यक्करणिक विवेच- 
» नमें एकरूपता लानेके लिए किया गया है। 
अनुबद्ध क्रियाविशेषण- (दे ० ) क्रियाविशेषण । 
अनुबद्ध संबंधसूचंक अव्यय- (दे०) संबंधसूचक 
अव्यय । 
अनुभूत शब्द (experiential word)—— 
ऐसा शब्द जो «विसी ऐसी वस्तु, विचार या 
भावको व्यक्त करे, जिसका श्रोता या वक्‍ता- 
को प्रत्यक्ष ,अनुभव या ज्ञान हों । (दे) 
अननुभूत शब्द । 
अनुसोदनबोधक अव्थय- (दे०) मनोविकार- 
वोधक, अव्यय । ढं 
अनुरणन सिद्धांत--भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धांत । यह्‌ अनुकर सिद्धांत (दे०) का 
एक भेद है । 
अनुडूणनमूलकतावाद-भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धांतू । यह अनुकरण सिद्धांत (दे०)का 
एक भेद है । £ 
अनुरणनात्मक अनुकरण सिंद्धांत--भाषाकी 
उतात्तिकीएक सिद्धांत । यह अनुकरण-सि- 
द्वांत (दे०)का एक भेद हे । 
अनुरणनात्मक झब्द्‌-अनुरणनळे आधारपर 


बने हुए शब्द । जैसे-झनझन, -टेनटन्न ॥(दे०) . 


शब्द । bie ०४७ 
अनुख्यता--समीकरण (ले०)का एकं अन्य 
र्क 


अनुलोम अन्वक्षर संधि-७ (दे०) संधि । 
अनुलोमलिपि--वौद्ध ग्रंथ ललित विस्तरमें 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
अनुवादमूलक समस्तपद--एक प्रकारके शब्द 
( दे० ) | 
अनुवादसूलक-समास-एक प्रकारके शब्द (दे०) 
अनुवाद-युग्म या अनुवादयुग्सक शब्द--एक प्र- 
कारके शब्द (दे०) 
अनुवाद-समास--एक प्रकारके शब्द (दे०) 
अनुवादागत शब्द (loan translation, 
translation ]0an-%0rd) ऐसा आगत 
शब्द जो मूलत: न आकर अनूदित होकर 
आया हो । जैसे अंग्रेजी (0।4९7 8४९) 
से हिन्दी स्वर्णयूग । कुछ लोग ऐसे शब्दोंको 
भी इसी नामसे अभिहित करते हैं जो अनु- 
वाद न होकर थोड़े सरल कर दिये गये 
होते' हैं । जैसे अंग्रेज़ी टेकनिकल, एकैडमीसे 
तकनीकी, अकादमी आदि । 
अनुषंग--धालु या प्रातिपदिकमें उपधा (दे० ) 
'न्‌' । कहा गया है--उपधाभूतस्य नकारस्य 
„ अनुषंग इति प्राचां संज्ञा । 
अनुसगं--परसर्ग (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नीम । रु 
अनुस्वार--एक प्रकारकी ध्वनि । इसका शा- 
ब्दिक अर्थ है स्वर था ध्वनिके बाद' । 
अनुल्वार--को कहते हैं । इसके लिए कुछ 
संस्कृत वैयाकरणोंने 'अव' “लव' 'मु', 
'विष्णुचक्र' तथा” बिन्दु! आदि नामोक्य भी 
प्रयोग किया है । अनुस्वारकी प्रकृतिके संबंध- 
में विवाद है । ऋग्वेद प्रातिशाख्य इसे स्वर 
भी मानता है और व्यंजन भी--अनुस्वारो 
व्यंजनं वा स्वरो वा^।' वैदिकाभरणकार 
इसे व्यंजन मानता है । चतुरध्यायिका आदि- 
में इसे स्वर माना,गया है । हिन्दी आदिसें 
अनुस्वारका औधुनिक प्रयोग व्यंजन रूपमे . 
हाता है। यह पंचम अनुनासिकोंके श्थानपर 
(गंगा. चंचल, पंडा, बंद, पंप) प्रयुक्त होता 
है । इसका स्वतंत्र, या इब्दारभमें प्रयोग 
नहीं हो सकता । संझकृतमें इसका प्रयोग कव- 
हो ड ° 


७० 


शड 


गे, चवग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आदिके साथ .' अन्वक्षर संघि--(दे०) संधि । 


हैं. ै अनूनूजे-अप्रणौडादिलिपि क -२२ 
` तग सवग, तवग, पवर्ग आदिके साथ | अन 


= 


 . साँप, मेंढक, पानी आदि) । 


न होकर केवल सं्र्षी या ह (अंश संहार) | अनक्षर संवि-वकत्र--(दे०) संधि । , 


आदिके साथ होता था । शब्दान्तमें मू | 
(सामं) के लिए भी यह आता था। | 
अतून्‌जञे (2७०८९) -तमूबिकुअरा (देश) | 
परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
अनेकवचन--एलि व्याकरणोंमें बहुवचनके- | 
स्थानपर अनेकवचन! शब्दका प्रयोग मिलता 
है। (दे०) वचन । 
अनेकस्वर--( १) बहुतसे स्वरोंवाला । जैसे 
अनेक स्वर झब्द। पाणिनिने इसे 'अनेकाच्‌' 
“कहा है। (२) बहुतसे अक्षरों ($$]]}]- 
68) वाला । 


अनेकाक्षर-अनेक अक्षरों ( $9]।4}।० ) 
वाला । जेसे-अनेकाक्षर शब्द । 

अनेकाच्‌--एकाविक स्वरों (दे० अच्‌) वाला, 
जैसे अनेकाच्‌ शब्द । 

अनेकार्थ-- (१) एकाधिक अर्थोवाला । (२) ` 
वहुवचनका भाव प्रकट करनेवाला । 

अनेकार्थोंशब्द--वह शब्द (दे०) जिसके एक- 
से अधिक अर्थ हों । जैसे हरि (> विष्णु, 


अनेकाल्‌ -अनेक वर्णोवाला। (दे०) अळू 
__ अनोष्ठीकरण (delabialization}-किमी 


ओष्ठ्य व्वनिको अनोळ्य वना देना या वृ- 
 त्तमुखी (70७०९64) स्वरको अवृत्तमुखी 
.._ग्रा7/000600 ) कर देना । 


(27६2०) ~-मस्कोइ (दे०) परि 
ही दक्षिणी अमेरीकी भाषा । एन- 
९) भी इसका एक नाम हूँ । 


अन्वय--( १) छंद या वाक्य आदिके शब्दों या 
पदोंको भाषा विशेषके व्याकरण सम्मत ऋनमें 


रखना । जैसे तुलसीकी एक अर्धालीका एक ' 


चरण है--समुझत भन दुख भयउ अपारा! । 
इसका अन्वय होगा--'मन समुझत अपारा 
दुख भयउ।' अन्वयके झंवंधमें कहा गया है 
शब्दानां परस्परमर्थानुगमनम्‌ । (२) 
(agreemenf) दो शब्दोंकी लिंग, वचन, 
पुरुष आदिकी दृ।प्टसे एकरूपता । जैसे अच्छे 
लड़के, अच्छी लड़की”, अच्छा लड़का' इन 
तीनोंमें विशेषण और संज्ञामें अन्वय हे । इसी 


प्रकार कर्ता और क्रिया या कर्म और क्रिया- ˆ 


में भी अन्वय होता है । अन्वयको अन्विति 
भी कहते हैं । (दे०) वाक्यमें वावयकी आव- 
इयकताएँ उथशीर्षक । 
अन्विति--(दे०) अन्वय २ । 
अपचे (8३८९) --दक्षिणी अथपस्कन 
(दे० ) उपवर्गकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा । 
अपत्यबाचक प्रत्यय-एक प्रकारका प्रत्यय, जिस 
के योगसे शब्द संतानवाचीः हो जाता है (दे०)। 
अयत्याद्यर्थक--(दे०) . संतानाद्यर्थवोधक 
तद्धित प्रत्यय । 
अपनिर्माण (2alformati0n ) -- सादृश्य 
आदिके आधारपर या अज्ञानव किसी अशुद्ध 
खप था शब्दका निर्माण । जैसें-अंतर्साक्ष्य, 
क्रिया, अंतकंथा, उपरोक्त आदि । 
अपश्रज्-- (१) एक मध्ययुगीन भारतीय 
आर्य भाषा । (दे०) मध्ययुगीन भारतीय आर्य 
भाषायें अपभ्रंश उपशीर्षक । (२) किसी 
सूळ शब्दसे निकला विक्रत या विकारसस्त 
शब्द । जैसे-गृह'का 'घर' । वैज्ञानिक दृष्टि- 
से छह विकसित शब्द कहना चाहिए । अप- 


| *भ्रशको अपशब्द, अपभ्रष्ट, #फ्रेच्छ आदि 
| तद्भव भी कहा गया है । (दे०) बद । 


MP अंश (दे०) के लिए प्रमुक्त एक 


ररे ५७ 


* अपर पीसा-अपश्रुति ° 


अपर पीसा (ए.]00" [7778 )--पिमासो- 


नोर (देश) वर्मकी एक उत्तरी अमरीकी ;| 


भाषा । इस भाषाकी उपभाषाएंँ हैं : पीमा 
(दे०) पपगो, सोबइपुरी ६दे०). तथा पोट्‌- 
लपिगुआ । 

अपरसर्ग कर्ता--(दे०) कर्ता । 

अपरसुर्ग कर्म--(दे०) कभ 

अपरिनिष्ठित ° (07-80 87१ )--जो 
आदर्श या परिर्निष्ठित न हो । भाषा, रूप 
आदिके लिए इसका प्रयोग चलता है । 


कभी-कभी शब्द, ध्वनि, वाक्य-गठनके प्रसं- 
गमें भी यह प्रयुक्त होता है । 

अपरिनिष्ठित भाषा (non-stmndard 
872॥2९९)-—-ऐसी भाषा जो परिनिष्ठित 
या आदर्श न हो । 

* अपरिनिष्ठित रूप (non-standard f0- 
700) --ऐसा रूप ज्ञों पौरिनिष्ठित या आ- 
दर्शन होकर अशुद्ध भ्रष्ट या ग्राम्य आदि हो । 

अपरिमाजित लैटिन--बह्पर लैटिन {दे०) 
के लिए प्रयुवत एक अन्य नाम । 

अपरिमित क्रिया (infinite verb या in- 
fini6।४९)-ड्ऐसी क्रिया जो पुरुष, वचन 
आदिकी दष्टिसे सीमित न हो । उदाहरणाथ » 


अंग्रेज़ीके दो वाक्य लें : (१) ०७ ३] 
ys find fault with me. (२) you 
always try to find fault with 
0९. इन दोनों वाक्योंमें !¡0 आया हैं। 
प्रथनैमें वह परिमित क्रिया है,'क्योंकि 0५ 
के कारण, पुरुप, वचन आदिकी दृष्टिसे सी- 
मित या परिमित हो गयी है, दूसरे वाक्यमें 
बह्‌ अप्ररिमित क्रिया है, क्योंकि वह सी- 
3 मत नहीं है । उस वाक्यमें 0४ परिमित 
क्रिया है । > 
“अपलूची (9]08090%)--सेमिनोले (दे०) 
वर्गकी ,एक विलुप्त उत्तरी अमरीकी भाषा । 
अपवाद (७४००९७०) ) -ऐसा शब्द जो रूप, 
संधि; समास, पंरिवर्तन, ध्वनि या प्रयोग आ- 
_दिक्के सामान्य नियमके अनूसार न हो । 
अपदाब्द--विकृृत शब्द | (दे०) अंपञ्जंश । 
अपश्रुति--इसके लिए जर्मन शंब्द 90]; 


* 
£ 
र 
® 


_ मात्रा परिवर्तित हो जाय तो मात्रिकश्अपश्चु- 


- रूमका अध्ययन करके भाषार्ञवज्ञानवेत्ता अ 


है जिसका शाव्दिक अर्थ है स्वर ध्वनिर 
का परिवर्तन' । अंग्रेजीमे इसे ९४७-१ 
ony, apophonyen vowel grad- 
800 या ४००७० &}]8५४ भी कहा 
जाता है। हिन्दीमें 'अपश्रुत्क्ले' अतिरिक्त 
अक्षर श्रेणीकरण', स्वरक्रम या अक्षरा 
वस्थान'का भी प्रयोग हुआ हे । मराठाम 
इसके लिए केवल _संप्रसारण का भी प्रयोग 
होता रहा हे । ध्वनिकी इस प्रवृत्तिका 
पता सबसे पहले १८७१६० में लगा । कभी- 
कभी ऐसा देखा जाता है कि शब्दके व्यंजन 
तो प्रायः ज्यों-के-त्यों रहते हैं, कितु स्वरों 
(विशेषतः आन्तरिक (inter n2] 0 wef) 
स्वर) में परिवर्तनके कारण अर्थे बदल जाता 
है । जैसे चलना, चलाना । यों कभी-कभी 
इनमें कुछ और अंश भी (पहले या वादमें) 
जुड़ जाता है । जैसे अंग्रेजीमे ८००४९, 
ch08९, ९08९ । यह प्रवृत्ति प्रमुखतः 
भारोपीय परिवार, हैमैटिक तथा सेमिटिक 
परिवारकी भाषाओंमें मिलती है और भाषा- 
विज्ञानमें अपश्रु तिके' नामसे अभिहित की गयी 
है । स्वरोंका यह परिवर्तेन दो प्रकारका हो 
सकता है- (क) मात्रिक(१७३०£४2]९) 
और (ख) गुणीय या गौण (५४]]७ि- 
४९] । मात्रिक अपश्रुति-- (इसे अंग्रेजीमें 
quantitative alteration, quan: | 
titative grad2]0n या केवळ p०- न 
०7 भी कहा गया है। डॉ० चटर्जी इसे 
“हस्वूता दीर्घतात्मक अपश्ुति कहते हैं) 
मात्रा का अर्थ है हस्व-दीर्घ आळि। जब 
स्वर (प्रकृत्या) वही केवल उसकी 


ति' होती है । जैसे संस्कृतमें भरद्वाज और 
भारद्वाज या वसुदेव ओर बासुदेव । संस्कृत 
»व्याकरणोंमें इसीको गुण-वृद्धि कहा गया हे ।- 
यहाँ आधारशूद श्रेणी (7९7० 8780०) 
को माना गया, छेकिन उसका कोई नाम नहीं 
दिया गया । उससे ऊपर या आगे गुण और 
फिर वृद्धि । संस्कृत, ग्रीक आदिमें इसकेस्व- ` 


द्सर रिप्कषंपर पहुंचे है । वं मूल या आ- 


£ धार श्रेणी, शून्यको नहीं मानते, अपितु गुण - 


को मानते हैं और फिर 'गृणके प्रवद्धित 


(97०००९९१) रूपको वृद्धि तथा प्रहा- , 
सित (7९0८९य) या निबलीभूत (\४९- | 
३) रूपको शून्य मानते हैं ॥ अ, ए, ओके | 


निर्वल रूपको शून्य; ओ, ए, ओ को गुण; 
आ ऐ, औ को वृद्धि कहा गया 
सूक्ष्मतासे विचार करके कुछ भाषावि- 
ज्ञानविदोंने मात्रिक अपश्रुतिमें सामान्य (7- 
0703] ) प्रवद्धित या दीर्घौभूत (।९7४!- 


'हस्वीभूत, निर्वेलीभूत(7९6४८९० या ए&- 
8) )या और शून्य (८९70) ये चार श्रेणि- 
याँ स्थापित की हैं, यों अधिक प्रचलित उप- 
युक्त तीन ही हैं। हाँ, कुछ लोगोंने वलाधा- 


तयुक्त या बलाघातहीन या विभिन्न स्वरोंके | 
संपर्कमें आनेके कारण इन तीनके छ: उप- | 


भेद भी किये हैं 
a गुणीय अपश्रुति- (इसे १८६]।६2४९ 2]. | 
a teration, qualitative gradafi- 
9) या M९२०१ भी कहते हैं) 
गुणीयअपश्चृतिमें स्वर मात्रा गणकी दृष्टिसे 


परिवतित हो जाता है, जैसे 'पञ्च'के स्था- 
नपर 'अग्र' या इसी प्रकार अन्य | इसी 
कारण डॉ० चटर्जी इसे उच्चारण स्थान- 


परिवर्तनात्मक अपश्रृति' कहते हैं । उदाह: 
. रण है: ठेटिन ६७४० ( = मै इंकता' या 
ओढाता या पहनाता हूँ) और toga (> 
उक्ल, ळवादा या चीग़ा); या रूसी ४९८ 


छे जाता हूँ) और ४०५ (गाड़ी या 


।; था अंग्रेज़ी 88 (गाना) और 


hened या 7०१०४९१) प्रहासित, | 


। और | 


दिये गये हें । हिन्दी मेळ, मिला, मिली 
मिले या करा, करनी, करानामी इसके 
उदाहरण हैं । किन्तु मात्रिक अपश्रतिके इस 
दृष्टिकोगसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे । 
वस्तुतः यदि सूक्ष्मतासे देखा जाय तो शद्ध 
मात्रिक अपश्रुति केवल वहाँ 'होंगी जहाँ स्त्र- 
रका उच्चारण-स्थान तो बिलकूल वही रहे 
केवल मात्राके ह्लस्वत्व-दीर्घत्व आदिसे अर्थ 
बदले । यह बात क्रम मिलेगी । संस्क्रतमें यदि 
'अ ओर' आ'का उच्चारणस्थान एक मानें 
और इप्मै केवल मात्राभेद मानें तो 'भरद्रा- - 
जसे 'भारद्राज' या इस प्रकारके अन्य उदा- 
हरण इसके माने जा सकते हैं। कळ भाषा- 
विज्ञानवेत्ताओंने इस प्रसंगमें हिन्दी करना'- 
से कराना यु इसी श्रकारके उदाहरण मा- 
त्रिकमें रखे हैं । कहना न होगा कि ये 
गलत हूँ, क्योंकि हिन्दीमें 'अ' और 'आ'भमे 
मात्र मात्राभेद न होकर स्थानका भी पर्याप्त 
भेद हे । यदि वेज्ञानिकतासे देखा जाय तो 
इस रूपमे या इस दृष्टिक्रोणसे अपश्रतिसे 
प्रभावित शब्द तीन प्रकारके हो सकते हैं : 
(१) मात्रिक भधदवाल--भरट्टाज--भार- 
द्राज । 
(२) गुण-मात्रिक भंदवाल--ददारथ---दाश- 
रथि (इसमें 'द'से दा'में मात्रिक मेट है और 


त तुब । 
अपश्षुत्िके सम्बन्धमें दूसरा दृष्टिकोण ही 


वातुके केवल स्व- 


परिवर्तनसे अर्थळे परिवर्तन हो, अपितु 
इस बातपर हे क्रि 


|; एके शब्दसे लुननेवाले 
भिन्नार्थी दूसरे गब्दमें 


मूल्शव्दके किसी एक 


स्वर या स्वरोंके स्थानपद कुळ परिवर्तित 
स्वार था 


२५ १० 
८००८: म 


अपांदान कॉरक-अपिनिहिति 


(ग) कुछ नये आ गये हों, (४) या कुछ गये 
या परिवतित हुए हों और कुछ आये हो । इन | 
बातोंसे कोई सम्बन्ध नहीं हे । प्राय: धातुसे | 
, वननेवाखे क्रिया रूपों (तिङन्त) या अन्य 
शब्दों (सुबन्त) में ही इस प्रक्रियाका विशेष | 
उल्लेख किया जाता है। साथ ही यह भी 
भारा जाता हे कि उपसर्ग या प्रत्ययमें भी 
यदि स्वर पैरिवृतित हो जायँ तो अपश्रुति 
मानी जायेगी, अर्थात्‌ मूल शब्दर्म ही उसका 
होता आवश्यक नहीं है । कुछ उदाहरण 
,सात्रीय अपश्रुति ७ 
संस्कृत 
सामान्य श्रेणी दीर्घीभूत  'श्षेत्य श्रेणी 
सदस्‌ (सीट) सादयति (बंठाता है) सेदुः 
(वे बैठे) 
सचते (सम्वद्ध करता है) सतिषाचः सस्वति 
(वदान्बतासे सम्वद्ध (वें बैठे) 
करनेवाले ) 
दभ्नोति (घायल करता है) अदाभ्यः (जो 
घायल न हो सक) अद्भुत (जो घायल 
नहीं किये जा सकते = विचित्र ) 
° ग्रीक 


० ७ 


00०५७ पेरको 


4 


टू 


P०३ (पेर) 
लेटिन 


> 


pede (वरको) 28 (पैर) 
गुणीय अपश्रूति 

ग्रीक--!७४० (मैं कहता हूँ) ,।०९०७ (शब्द) ; 
जर्मन--९९।९॥ (ढंकना),९९।९९ (ढक्कन ) 
लिथुवानियन--ए ९५ (मैं जाता हूँ ),ए8 28 

(एक प्रकारकी गाड़ी) 

अंग्रेजी-_-०॥००४९, close, cljosen 
brother, bret- 


mouse, INICE 


Wren । ° 
हृदी--मिलू, मिलना,९ मिलन, मेल, मिलता, 
मिला, क्षिले । 


अरबी-:-किताव, मकतूब, तकतुब, कतबत । 
अपश्रुतिके कारण-अंपश्चुतिकेक्ा रणके रूपमें 
संगीतात्मक स्वराघात तथा,9बलात्मुक स्व- 
राघातका उल्लेख कियी जाता हे । प्रमुखतः 
इस दृष्टिसे भारोपीय पुरिवारकी भाषाओं 


अ २22६२ 


न्प्प्ः 
का पर्याप्त अध्ययन हुआ है 


यह निकला हे कि इस परिवारमे अत्यन्त 
प्राचीन कालमें जो मात्रिक. परिवर्तन हुए 
उनका कारण तो बलात्मक स्वराघात था 
और जो गुणीय परिवर्तन हुए उनका कारण 
संगीतात्मक स्वराघात था ? अंग्रेज़ी, रूसी, 
हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओंमें प्रायः के- 
वल गुणीय अपक्रृति है और उसका कारण 
आधुनिक न होकर प्राय: पुरानी परम्पराका 
विकासमात्र है।यों हिन्दी आदिमें संगीतात्मक 
और बलात्मक स्वराघातके कारण स्वरोंकी 
दीर्घता, हस्वता तो कभी-कभी दिखाई पड्ज्ी 
है किन्तु प्रायः अर्थ बदलनेसे उसका सम्वन्ध 
नहीं है और जहाँ है वहाँ किसी न किसी 
रूपमें गुणीय परिवर्तन भी हो गया है । 
ग्रीक, संस्कृत, छेटिन आदिमें गुणीय और 


. मात्रिक दोनों अपश्नुतियोंकी कई श्रेणियाँ 


निर्धारित को गयी हैं । संस्कृतमें तो गुण, 
वृद्धि, संप्रसारणसे भी उनका सम्बन्ध जोड़ा 
गया है, किन्तु यहाँ भाषा विशेषको लेकर 
गहराईमें उतरना अपेक्षित नहीं है । 
अपादान कारक--(दे०) कारक | 
अपादान तत्पुरुष ससास--(दे०) ससास। 
अयादात बहुन्रीहि समास--(दे०) समास । 
अपिआका (2।8/8 ) =-उ॒पी-गवरनो(दे०) 
परिवारकी दक्षिणी अमूरिकाके ब्राजील प्रदे- 
शमे प्रयुक्त एक भाषाका नाम । 
अर्पिनिहिति (९१९४९58 या Parap- 
६9२५) —भाषाऽविज्ञानकी पुस्तकोंमें” 'अ- 
पिनिहिति'का प्रयोग एकसे अधिक अर्थोर्े 
किया गया है। ग्रे तथा पेड आदि कुछ वि- 
जान्‌ इसे मात्र 'आगम'के अर्थमें (भी) प्रयुक्त 
करते हैँ । ग्रे इसके व्यंजनीय अपिनिहिति 
(consonantal epenthesis)और स्ब- 
शीय-अपिनिहिति ४०८३] epenthesis) 


* दो भेद करते, हे और फिर इसके विसिन्न . 


भेदोंपर विचार करते हैं । कहना ल होगा 
कि वह अपिनिहितिका व्यापकृतम रूण है 


और इसमें सभी प्रकारके गफ (दे० ) सः . 
माहित हो जाते हूँ । डॉ० स्यामसुन्दर्दासने | 


[र निष्कर्ष 


७ 


° 


हः ` अपिनिहिति | - 


ज्र 


_ ज्ञे सिख जुलते अगम अक्षरापिनिहिं- | गमको अपिनिहिति कहेंगे । इस प्रकारका 
£ तिका प्रयोग किया है । गुणेने भी इसे प्रायः | ' स्वर प्रायः आदि या मध्यमं उच्चारण सुवि- 

इसी अर्थमें लिया हे और इसे अक्षर' (8४- | धाके लिए आता हैँ । इस आधारपर इस- 
]]३।९) या वर्णका किसी शब्दमें या उस- | के आदि-अपिपिहिति और सध्य-अपिनिर 
के आरस्भमें “आगम' कहा है । किन्तु इसके | हिति दो भेद किये जा सकते हैं । कुछ 
(कुछ अपवाशेंको छोड़कर) जो उदाहरण | उदाहरण हैं :-- हे कै 
अधिकांड पुस्तकोंमें दिये गये हैं उनसे यह अंग्रेजी-goldsmith = goldismith 

निष्कर्ष निकालना अनुचित नहीं कहा जा | (उच्चारण में) Be 
सकता कि इसका प्रयोग आगम (।75९- | मध्ययुगीन बंगाली-/27!2 = 0h kairia 
700 ) जैसे विस्तृत अर्थमें करना अपेक्षित | (करके) 


, नहीं है । जैसा कि डॉ० चटर्जी तथा तारा sathua = sauthua (साथी) 
> सोरवाला आदिने माना है, यह एक प्रकारका | भोजपुरी--स्त्री = इस्त्री 
जु स्वरागम (दे०) है । उच्चारण-सुविधाके |  ?” स्नान = अस्नान 
> लिए इसमें कोई स्वर आ जाता है । यह स्टेशन = इस्टेशन 
> पूर्वश्षुति (दे०) के रूपमें होता है । किन्तु स्प्रिग = इस्प्रिग 
साथ ही अपिनिहितिके लिए यह भी आव- बेल = बेइल 
सयक है कि शब्दमें आनेवाळे स्वरकी प्रकृति- बुला = बेइला 


का कोई स्वर या अर्धस्वर पहलेसे वर्तमान | हिन्दी--स्थिति = इस्थिति (उच्चारणमें ) 
हो । संस्कृतसे अवेस्ताकी तुलना करनेपर उसी प्रकृतिके स्वरके आनेके कारण इसे 
५ पता चलता हे कि अपिनिहिति अवेस्ताकी | 'समस्वरागम' भी कहा जा सकता है । यह 
` एक प्रमुख विशेषता थी। उदाहरणार्थं 0))- | ध्यान देने योग्य है कि इसके सभी उदा- 
ज्य avati (भवति) --}४; ३7७४३ | हरण 'आदि-स्वरागम' या. मध्य स्वरागरम' 
(अस्षः)—auruso; taruna (तरुण) ¦ के उदाहरण कहे जा सर्वते. हैं, किन्तु 
__ ~tauruna;aryah (अयः) -ंट7०; | 'आदि-स्वरागम'. और 'मध्य' स्वरागम'के 
_ Sarv2m (सर्वास्‌ ) 27४877 । इन | सभी उदाहरण इसके उदाहरण नहीं कहला 
उदाहरणोंमें भारम्भमें संस्कृतके शब्द हैं और | सकते, क्योंकि इसके लिए नवागत स्वरकी 
` वादमें अवेस्ताके | यहाँ हम देखते हैं कि | प्रक्रतिकी ध्वनिका पहलेसे रहना आवश्यक 
र है । यह/भी स्पष्ट है कि इस रूपझें स्वर- 
सि ९ भदित या स्वरागमका यह पर्याय नहीं है, 
अपितु उसका एक भेद मात्र है । साथ ही 
“स्वर-भकित' अपने प्राचीन अर्थमें, दो संयुक्त 
> नटी, 4 
व्यजनाके बीचमें आकर दोनोंको अछग बर 
देती है (जैसे धुर्मसे धरम; राजेन्द्रे राजे- 
नर) किन्तु अपिनिहितिमें यह प्रवृत्ति नहीं 
दिखाई पड़ती । ऊपर अपिनिहित्रिके आदि 
और सध्य दो भेद किये गये हैं। कुछ छोग 
वारापोखाछा-आदि) केवल-'मध्य” 


Le 


के लिए पुरोहिति या पूर्वेहिति (०th; 
० 088) १ 
फुरोहितिमें समस्वरागमको अ 


शब्दके आदिमें आ जाय, पुरोहितिका उदा- 
हरण है । इस रूपें यह आदि स्वरागअ?- 
का* समानार्थी 


केवल उस आदिस्वरागमके लिए किया गया 
है, जिसकी प्रकृतिका एक स्वर पहलस उस 
द्वाव्दमें विद्यमान हो ।जेसे-- 

सं ० रिणवित (7778]६।)अबेस्ता irinahti 
सं० रिष्यति (isyati) , risyeiti 


सं०रोपयन्ति(ropayanti)urupayeinti | 


अवेस्तामें 'रसे आरम्भ होनेवाले शब्दोंमें 
पुरोहिति सर्वत्र मिलती, हैं । एक उदाहरण 
“थ'के पूर्वे भी मिलता है. । इसका आशय 
यह हुआ कि यदि अपिनिहितिको केवल 


'नध्य-अपिनिहिलि'ही माना जाय तोः आदि- | 


अपिनिहिति' “पुरोहितः माना जा सकता है 
और तब पुरोहितिकी परिभाषा होगी, "किसी 
शब्दके आरण्ममें किसी एसे स्वरका आना 
जिसकी प्रकृतिका. दूसरा स्वर शब्दमे एह? 
लेसे वर्तमान हो, पुरोहिति कहलाता है । 
किन्तु जँसा'कि संकेत किया जा चुका है 
सामान्यतः इसे लोगोंने 'आदि स्वरागस'को 
पर्यादके रूपपें ही प्रयुक्त किया है ओर इस 
रूपमें इसकी वही परिभाषा हीगी जो 'आदि 
स्वरागम'की । ८ 
अपणं अध्याहार--(दे०) अध्याहार । 
अपूर्ण अनुनासिक स्वर--एंसा स्वर जिसके 
उच्चारणमें हवाका बहुत थोड़ा भाग नाकसे 
निकले और अधिकांश «भाग मुंहसे निकले । 
* जैसे 'राम या 'नाग्हका आ। (दे०) पूण अनु 


१. अंग्रज़ीमें मल शब्द 0000082 न “होकर prosthesis 


का प्रयोग करते हैं, किन्तु साथ ही | 
आवश्यक नहीं | 
» मानते । उनके अनुसार कोई भी स्वर जो | 
| अपूर्ण कृदंत-- (दे०) कृदंत १ 


है । किन्तु अवेस्ता भाषाके | 
® सलेमें र हिति ९ | 
विविचनके सिलूसिलेमें 'पुरोहिति'का प्रयोग | 


अपूर्ण अध्याहार-अपूर्ण संकेतार्थ 


डर EES न — Og TR 
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अपूर्णकाल (m९rf९०७ ६०7४९) --ऐसाौ 
काल जिससे क्रियाके अभी चलते होने या 
होते होनेका भाव प्रकट हो । 


अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत--(दे०) इदंत । 
अपूर्ण धातु (in००m]९६९ 7000 या ए७- 
709 )--ऐसी धातु, जिसके सभी काल या 
अर्थ (00) बोधक रूप न बनते या 
मिलते हों । 

अपूर्ण वाक्यात्मक रचता--एक प्रकारकी 
रचना । (दे०) वाक्यसें रचनाके प्रकार 
उपशीर्षक । 

अपर्ण संयुक्त स्वर (incomplete diph- 
thon)-(दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरणका 
संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 

अपूर्ण समास (improper compound) 
--कुछ भोषाओंमें एक प्रकारका समास, 
जिसमें संयुक्त होनेवाले दोनों शब्द पूर्णतः न 
मिलकर अपूर्ण रूपसे मिलते हैं । कारक रूप 
बनानेके लिए दोनोंमें ही विभक्तियाँ जोड़नी 
पड़ती हैं । 

अपूर्णता-सूचक चिहन--एक प्रकारका चिह्न | 
(दे०) विराम । 

अपर्ण स्प्ष--एक प्रकारका स्पशं। (दे०) 
ध्वनियोंके वर्गीकरणमें व्यंजनोंका वर्गीकरण 
उपशीबेक । र 

अपूर्ण पुनरुक्त शब्द-एक प्रकारके शब्द(दे०) । 

अपूर्ण भविष्य निरुचयार्थ--(दे०) क्ल । 

अपूर्ण भूत--(दे०) काल । ० 

अपूर्ण भूत संभावनार्थ--(दे०) काल । 


„अपूर्ण वर्तंमान-- (दे०) काल । | 
अपूर्ण वर्तमान संभावनार्थ-- (दे ०) काल । 
अपणे संकेतार्थ--(दे०) कील । 


जिसका शाब्दिक अर्थे 


'आदि-आगम' (स्वर, व्यंजन या अक्षर) तथा धात्वथः मात्र आगस ललल ` 
ग्रे भी इसका इसी रूप्रमें बल्कि विशेषतः"स्‌ से आरम्भ होते वाले शब्दके आरम्भमें द 
” उच्चारण-सविधाके^लिए आये स्वर [जैसे लेटित्त 80000/७ ८ स्पेनिश ९४७! ०7 

(लिखनः) ]के लिए प्रयोग करते हैँ । डॉ० श्यामसुन्दर दासने भी. इसे. इस 


जा + की 
अ० सं० विशेषण-अ० ज्ञा? व्यजनो - | 
; | 
| 
| 
| 
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परे संस्योचाचक विशेषण-- (३०) विशेषण । , सेल परिवार (दे०) (२) ,बाटूपरिवार (दे० ), 
अपूण र eR 
इपर्णाकबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण] ` (३)सुडान भाषा परिवार वर्ग (टे० ), (४) 
(र मिर nj oe 3 | 
सर्र्णाकबाचक विशेषण--(दे०) दिज्ञेषण। हैमिटिक परिवार (दे०), और (५ ) सेमि- । 
अपक्त--इसका झाब्दिक अर्थ है जो किसीसे टिक परिवार (दे०) Bo | 
पवस हो। (१) प्रातिशास्यों- अफोदो (७0) --पःतो (दे०)की उत्तरी- । 
ी र ३ ड्‌ SNA उपट्ट र गेली | 
गर्ग ऐसे शब्ददे आ है जो वीं बोलीकी एक उपक्ोली । | 
में इसका प्रयोग ऐसे शब्दके लिए हुआ हे जो. नी वाढाका एक उ न को 
एक हो । (२) पाणिनिने अपृक्तका प्रयोग  अफ्लोने (900706) -वममिं प्रयुक्त, ˆ पो 
एक अळू या वर्णके प्रत्ययोके लिए किया हे करेन (दे०)की एक हाळी । 
'अपक्त एकाल प्रत्ययः' । अबकाज्ञ (६0८२८) --उत्तरी काकेशस परि 
—— Edd ° i र ऐ ह 
चलित (obsolete )--जिस(रूप, शब्द, वार (दे०)की परिचिमी शाखाकी काकेशसू- 
अप्र 2) व MIST, ५०५, वश है वमी शनन 
ध्वनि, अक्षर आदिका प्रयोग न हो रहा हो, में प्रयुक्त एक भाष । इसे 'अवखाशन' भी 
SO कहते ज्र 
यः न हुआ हो । अल्पप्रचितको भी प्रायः हूत ह्‌ । 


अप्रचलित कह देते हैं । : अवखासिअर्भ (2१878 )--अबकाज 
अप्रत्यक्ष कर्म--(दे ०) कर्म । । (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम। 
अप्रत्यय कर्ता--(दे०) कर्ता । | अबलाधाती शब्द (०८।४।७) --ऐसा शब्द 
अप्रत्यय कर्म--(दे०) कर्म । । जिसका अपना बलाघात न हो, और जो 
अप्रधान कर्म--(दे०) कर्म । ~ परवर्ती शब्दक्रे साथ उच्चरित हो । 


अप्रधान मानस्वर (९०।१8!} ८॥70- अबाकान(202]27) _-यूराल-अह्ताई (दे०) 
na ए0७९])--(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकर- ' परिवारकी एक एशियाई भाषा जो पुर्वी 
प णसे अप्रधान या गौण मानस्वर उपशीर्पक । तुर्कीमें वोली जाती है । 
र अप्रमुख कम--(दे०) करस । 


अबिपोन ( abipon) --गुयसकुर (दे०) 
अप्रशस्त संयुक्त स्वर (72770 diphth- 


परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
०१४) (देऽ) ध्वनियोंका वर्गोकरणका अब यह 


भाषा विलुप्त हो चुकी है । 

है" र संयुक्त स्वर उपद्नीर्यक । है अबोर (9907 )--+चीनी परिवार (दे०)की | 

म __ प्राण-अल्पप्राण (द) के लिए प्रयुक्त एक एक तिव्वती-वर्मी भाषा, जो उत्तरी आसाम | 

EE ~ वर्गकी है । यह पूर्वी आसाममें बोली जाती . 4 
ह Epa )--अफीदी (दे०)का शुद्ध है । इसके वोळनेवालोंकी संख्या १९९ १ की | 


अफ़ग्रार्न--पढतो' भाषाका एक अन्य no शार १३,३१७ थी, जिसमें." 
[a न्य 'नाम र बोलनेवाले 5 
8.) इसकी री पिका अशात [की » 
वतम! | (०) बकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा। / है. 
|! अभयपुरया (abbey purya) गा 
।_(दे०)का एक अन्य नाम | 
LU SIRE (दे०)कः °. 


% 
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हि 
*व्यंजना । (दे०) शब्द-शवित । 


अभिनवन (770४४0 ) --किसी भाषए 
» में, एक निश्चित काल एवं एक निश्चित भॉ- 


गोलिक परिधिमें ध्वनि, रूप, अर्थ, वाक्य या | 
~ ~ भारि षक इकाईके CS > | 
« शब्द आदि किसी भी भाषिक इकाईके क्षेत्र- | 
° में आनेवाली नवीनता या अभिनव तत्त्व । 


, भाषाके विकासमें दो बातें ध्यातव्य होती हैं 
एके तो,युह कि परिवर्तनके कारण कौनसी 


ण्.. SR ड Ce 
बाते या कॉनसे०तत्त्व नयं आ गय ह; तथा | 


दूसरी यह कि कौनसी पुरानी वाते (या भा- 
*षिक इकाइयाँ) सुरक्षित हैं। इन नवागत 
“तत्त्वोको 
सुरक्षित 
चीनता (एं) कहते हैं । 
अभिनिधान--इसका शाव्दिक अर्थ है जो 
«समीप या पूर्व रखा गया हो' या 'दबाना 


प्राचीन व्याकरणमें इस ब्शव्दका कई अर्थोमें | 


, प्रयोग हुआ है जिनमें कुछ धे हैं--( १) स्पर्श 
वर्णोमें स्फोट न होना; (२) अपूर्ण स्पर्श या 
अस्फोटित स्पर्श । अर्थात्‌ ऐसा स्पशं (दे०) 
व्यंजन, जिसमें केवल प्रथम दो स्थितियाँ हों, 
तीसरी अर्थात्‌ स्फोटकी स्थिति न हो; (३) 
संयुक्‍त र्थ हवित स्परशोमें प्रथम स्पर्श; (४) 
संयुक्त या द्वित स्पर्शोमें दूसरा स्पशं, तथा 
(५) किसी भी ध्वनिका अपूर्ण उच्चारण । 

अभिनिहित शंभि--(दे०) संधि । 

अभिनिहिति सुर--सुर (दे०) का एक भेद । 
अँभिनिहित स्वरित--एक प्रकारका स्वरितं 
( देर ) ॥ 

अभिरक्षण (7५३९४६०) ) --भाषाके 
बिकासंमें सुरक्षित प्राचीन तत्त्वे या भाषिक 

9 इकाइयाँ । इन्हें प्राचीनता (एँ)» भी कहते 

| हैं ॥ (दे०) अभिनवन। 
` अभिलेख विज्ञान--पुरालेख शास्त्र (दे०) का 

एक अन्य नाम । “ र 

अभिलदी शास्त्र--पुरालेखं शास्त्र (दे%,) का, 
एकअन्स नाम, 

अभिश्नुति (0806 या ए8ए७| muta- 
“४।०॥)--अभिश्रुत (दे) अपनिहिति 
(दे०) और पुरोहित (दे०) आदिकी भाँति 


8... 


भनवन यर नवीनता (एं) तथा | 
पुराने तत्त्वोको २ Tमिटरक्षण या प्रा- 


| 
| 


a 


ही अभिश्रुत्ति नामके प्रयोगके वारेमें भी 
भाषा विज्ञान-वेत्ताओंमें मरतेक्य नहीं है &। 


| एप नाम ग्रिमुका दिया हुआ है । इं 


सका सामान्य अर्थ है शब्दके किसी आन्त- 
रिक स्वरमें वादके अक्षरमें आनेवाले किसी 
अन्य स्वर (अन्य गुणवाला, भात्रावोला नहीं) 
के कारण परिवर्तन । पेइ आदि कुछ विद्ठा- 
नोंके अनुसार कोई अन्यू स्वर, अर्द्ध स्वर 
या व्यंजनके कारैण भी कभी-कभी यह परि- 
वर्तन हो जाता है । व्ळूमफील्ड, ग्रे इसे 
स्वरका पश्चगामी समीकरण मानते हैं। उ- 
म्लाट (ए०१]६॥४) या अभिश्रुति जर्मन 
भापाकी एक प्रमुख विशेषता है । छ्समें 
कभी तो एक स्वर दूसरेके पूर्णतः अनुरूप 
हो जाता है, कभी पूर्णतः अनुरूप न होकर 
भी प्रकृतिमें समीप पहुँच जाता है। प्राचीन 
जर्मन--) 8] मध्यकालीन जर्मन ra 
पुरानी अंग्रेजी ९:९ (सेना) । यहाँ ] के 
कारण 8 वदलते-बदलते ९ हो गया । एप- 
477, पुरानी अँग्रेजी ४7१७] (देवी) । 
यहाँ ै ने ए को प्रभावित करके ४. कर 
दिया । जर्मन-अँग्रेज़ीमें अगले अक्षरके ॥' 
स्वरके कारण 8, ४, ०३ क्रमसे ९, ए, ९. 
में परिवर्तित हो गये हैं । डॉ० चटर्जीके 
अनुसार बँगलामें भी यह प्रवृत्ति है। मध्य 
बंगाली हारिया, आऽ बंगाली हेरे (खो-. 
कर) । अभिश्चुतिमेंन यह भी द्रष्टव्य है 
कि प्रभावित करनेवाला स्वर भी समाप्त 
हो जाता है । पश्चगासी समीकरण (दे०) 
से इसे यही थोड़ा अन्तर है । यों शुद्ध 
पश्चगामी समीकरणको भी ग्रे आदि इसके 
अन्तर्गत रखते हैं । अपिनिहिति (दे०) 

० साथ भी कभी अभिश्रति देखी जाती है । 
परिवर्तन होनेके पहले अपिनिहिति-स्वर आ 
जाता है : mani, maini, men बंगला 

"karin, kaigia, k're, kore (कर- 
"के) । इस प्रकारकी अपिनिहिति-अभिश्रुति 
« प्राकृतोंमें भी मिलती है। आधुनिक्त भारतीय 
भाषाओंमें बंगला तथा सिंहलीमें ही ह 
ति विशेष रूप्रसे मिलती «है | » 


हे अभिनत्रन-अभिश्चुति .. 
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अध्यास--अभ्थास का व्याकरन शास्त्रमें अर्थ | 


neme 8Ch००]) भी कहते हैं । 


अस्यास-असरीकी केन्द्र 
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है, दो बार आता”, आवृत्ति या उर | 
जाना । खट-खट मत,करो में खटखट' खट'- 
का अभ्यास है । वस्तुतः इस प्रकारके द्वित्त- 
में पहला ही अभ्यास हैं, क्योंकि उसीकी 
आवृत्ति होती है। पाणिनि कहते हैं--'पूर्वो5- 
भ्यासः । 
असगुअक्से (8१६४५६३४९) --ट्कनो (दे०) | 
परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । | 
अमरी (80077) -आसाममें प्रयुक्त, सिकिर | 
(दे०) भाषाकी एक बोली । ग्रियसनके | 
आषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- | 
की संख्या ७२५ थी । 
अमरीकी अंग्रेजी-अंग्रेजीका एक रूप जो अ- 
मरीका तथा कनाडामें बोला जाता है । 
इसके बहुतसे उपरूप हैं, जिनमें प्रमुख पूर्वीय, | 
दक्षिणी हैं । उच्चारण तथा कुछ अंशोंमें | 
वर्तनीकी दृष्टिसे यह अंग्रेज़ी (इंग्लेंडकी ) से 
भिन्न है । 
अमरीकी केन्द्र (2mM€7ican school)— 
आधुनिक भाषा-वेज्ञानिक अध्ययनका एक | 
प्रमुख केन्द्र या स्कूल । घ्वनिग्राम-विज्ञान 
(Phonemics) इसी स्कूलकी देन है, इसी 
आवारपर इसे ध्वनिग्रामीय स्कूल ()0- 
र्ड्स स्क्‌- | 
लकी वैचारिक परम्परा इस सदीमें सपीर- | 
से प्रारम्भ होती है । यों इस स्कूलके सबसे 
बड़े आचार्य व्टूमफ़ील्ड हैं, जिनकी पुस्तफ 
'लिंदेज' इस स्कूलकी बाइविळ कही जाती 


टि ॥ वनात्मक भाषा-विज्ञानमें इस स्कळ- 
ने बहुत 


एलेक्ट्रिक वोकल ट्रेक्ट आदि) बना ली हुँ 


जिनके आधारपर ध्वनि-लहरोंका बहुत सूक्ष्म 
ब ९ > “१ 


अध्ययन किया हे । इस क्षेत्रमें दिन-दिन ये 
लोग प्रगति करते जा रहे हें । भाषाको म- 
नोविज्ञान, समाज-विज्ञान तथा दर्शनके परि- 
पाइवंमे भी यहाँ वडी गहराईसे विदले. 
षित किया गया हे । गणितकी सांख्यिकी 
(8875705) तथा इनफ़ार्मेशन थ्यूरीसे 
भी सहायता ली जा रही है । इस प्रकार अ. 
नेक अन्य विज्ञानोंकी सहायतासे भाषा-वि- 
ज्ञान पूर्णता प्राप्त कर रहा हे । भाषा-वि- 
ज्ञानके प्रमुखतः तीन रूप माने जाते हैं ' 
वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक । किन्तु 
इनके अतिरिक्त भाषा-विज्ञानका एक प्रायो- 
गिक (90060 ) रूप भी है। अमरीकामें 
इस क्षेत्रमें भी अनुवाद, भाषाःप्रशिक्षण, उ- 
च्चारण-संशोधन आदिमें काम किये जा रहे 
हैं । इधर एक दशकसे अमरीकी स्कूल वस्तु- 
तः एक स्कूल न होकर कई स्कूलोंमें बँटता 
जा रहा है । अनेक सैद्धान्तिक वातोंके सम्व- 
्थमें यहाँके सभी भाषा-विज्ञानविदोंमें पूर्णत 
मतक्य नहीं हे । इसके अतिरिक्त पारिभा- 
षिक शब्दावलीके प्रयोगके क्ष्रमें' भी एक- 
रूपता नहीं हे । जिसका होना एक स्कल- 
के लिए प्राय: आवश्यक कहा जा सकता है । 
अमेरिकाके प्रमुख भापा-विज्ञानविदोंमें 
ब्लाक, ट्रेगर, पाइक, नाइडा, हॉगेन, हैरिस 
हॉकिट, ग्लीसन आदि हैं । इस स्टलने 
विशेष खूपसे अमेरिकाकी आदिम भाषाओं- 
पर काम किया हे । ( ९स स्कूलकी प्रमख 
पुस्तक Bloomficld—Language ५ 
Block’& Trager—Outline of 
linguistic analysis 
Methods in Stryctur 
tics; 2 ike—P 


Harris—— 
al Jinguis- 
honemics, Phone- 
tics; Nida -_ Morphology; 
Hockett—A course in Moflorn 


guistios, A mankal of Pho- 
‘Gia 
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अमरीकी भाषाएँ-अम्मोनाइट लिपि - 


8008.) 
अमरीकी भाषाएं--यहाँ अमरीकी भापषाए से० 
भ्र्थं अमरीकाकी उन अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, 
आदि भाषाओंसे नहीं है, जो मूलतः यूरोपकी 
* और यरोपीय लोगोंके साथ अमरीकामें 
पहुँच गयी हैं। इनका आशय उन भाषाओंसे 
है जो वहाँके रेड-इंडियत आदि आदिवासियों 
द्वारा प्रयन्नदु होती हैं, अर्थात्‌ जो भाषाएँ 
मूलतः अमरीकी हैं । किसी अन्य महाद्वीपकी 
भाषाओंसे इनका संबंध नहीं है । भाषाओंकी 
दष्टिसे अमेरिका बहुत संपन्न है। यद्यपि यहाँ- 
की भाषाओंका बहुत अधिक अध्ययन नहीं 
हुआ है, कितु जो थोड़ा-बहुत अझयूयन हुआ 
है उसके आधारपर ऐसा अनुमान लगाया 
जा सकता है कि उत्तरी अमेरिकामें कुल 
लगभग २५ परिवार हैं जिनमें लगभग ३४५ 
भाषाएं हैँ । इसी तरहू केल्लीय अमेरिका तथा 
मेक्रिसकोमें २० परिवार तथा लगभग ८४ 
भाषाएँ हैं और दक्षिणी अमेरिकामें ७७ परि 
वार तथा ७७६ भाषाएँ हैं । निष्कर्षतः पूरे 
अमे रिकामें लगभग १२२ परिवार तथा 
१२०५भाषाएँ हैं । इनमें कुछ भाषाएं अब भी 
प्रयुक्त हो” रहीं हैं, कूछ मृतप्राय हैं और कुछ 
विलूप्त हो चुकी हैं । इस समय बोलनेवा- 
लोंकी संख्या २ करोड़से कम है। अधिकांश 
भाषाओंके नाम जातियोंके आधारपर हें । 
कुछके नाम भौगोलिक स्थानोंपर भी आधा- 
रितन्हैं । इसकी एक भाषामें पुष एक भाषा 
बोलते हैं तथा स्त्रियाँ दूसरी । (दे०) अर- 
चक । अमरीकी भावाएँ प्रायः प्ररिलष्ट यो- 
गात्मक हैं । कई भाषाओंमें वाक्यके सभी 
#शब्द मिलकर एक बड़ा-सा शब्द थन जाते- 
हैं । चेरोकी भाषाका नांधोलिनिन (हमारे 
पास नाव लाओ) इसी प्रकारका वाक्य है । 
(दे० आक्रति मूलक वर्गीकरण) । इस प्रका- 
रक्री भाषाओंमें स्वतंत्र शब्दोंका अस्तित्व 
प्रायः नहीँ है । यहाँक़ी भाषाओंको ध्वन्या- 
` त्मक विशेषता यह हैं कि इनमें क्लिक तथा 


 आर्दि) को व्यक्त 'करे । कला, सुन्दर, भव्य, 


रिबेट (les® langues dumonde} 
झ्मिट (die sprachfamilien and 
sprachentreise 667 e74९) कोकर्स, 
सपीर, स्वाडेश, सिल्विया, लाउन्सूरी, आ- 
दिके नाम लिये जा सकते (हैं । अमरीकी 
भाषाओंको ३ वर्गोमें बाँटा गया है : उत्तरी 
अमरीकी वर्ग (दे०), केन्द्रीय अमरीकी वर्ग 
(दे०) तथा दक्षिणो अमरुकी वर्ग (दे०) । 

अमरीकी भाषा-खंड--विश्वको जिन चार भा- 
षा-खंडोंमें वाटा गया है, उनमें एक अमरीकी- 
खंड भी है। इसका क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी 
अमरीका है । इस खंडकी भाषाओंको अम- 
रीकाकी आदिवासी जातियाँ प्रयोगमें लॉती 
हें । (दे०) अमरीकी भाषाएँ । 

अमरीकी स्वर-वर्गीकरण-(दे०) ध्वनियोंका ब- 
गौकरणमें स्वर-वर्गोकरणकी अमरीकी पद्धति 
उपशीर्षक । 

अमहुअक-- (३१३॥५३।६.) पनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
इसके अन्य नाम मस्पो (72४०) तथा 
इस्पेटिनेरी (im ७४।0९7।) हैं 

अमाक (३-00 )--वर्मामें शानस्टेटके- 
एक भागमें प्रयुक्त एक सोन-स्मेर (दे०) « 
बोली । 

अमिनः-(दे०) त्वि । 

अमुएशा (amu७४॥2) --दक्षिणी अमरी- ` 
की वर्ग (दे०)का एंक भाषा-परिवार । | 7 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा अमुएशा ही है । 
इसे कुछ लोग अर्‌वक (8/९) के, साथ 
संबद्ध करने के सक्षमें*हैँ । र 

अमुसगो (8720820) केन्द्रीय असरीकी 
वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारकी प्रमुख भाषा भी इसी नाम- की हैं । 

अमूर्तं शब्द (६:8८ term) -- ऐसा 
शब्द जो किसी अमूर्तं (जैसे भाव, विचार - 


बुरा आदि इंसी प्रकारके शब्द हैं । (दे०) ` 


मृत शब्द । ह ७. 


« जिद १, है 
महाप्राण ध्वनियाँ मिलती' हैं ।,इव भाषा- 
ओंपर व्यवस्थित रूपसे काग करनेवालोंमें 


ती 


अस्मोन्ताइ८ लिपि (2070062) --कैया- _ 
, नाइट लिपि (दे०)का एकै रप) 


6 
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अझ्हरिक (2॥0॥270)-सेभिटिक इथि- 
9 ओपियन (दे०)की एक बोली । 


अयकचो (४४9०ए0]७)--दक्षिणी अमेरि- | 


काके किचुआ (दे०) परिवारकी एक प्रमुख 
भाषा । 


अथमन (yma 5 )--दक्षिणी अमेरिकाके | 


हिसरक्सरा (दे?) परिवारकी एक भाषा । | 


अयमर (३2278 )-दक्षिणी असरीकी 
बरच (द० ) का एक भाषा-पर्वार । इस परि- 
वारसें लगभग ११ भाषाएं हैं, जिनमें प्रमुख 
कोला, पकसे, चरका, किलगुआ, आदि हैं । 
इसका क्षेत्र पहले चिली,पेरू तथा बोलिवि- 
यांका काफ़ी बड़ा क्षेत्र था । 


अयरिको (६777/:0}--टिकनो (दे०) परि- | 


वारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा। 


कं अबेंग (३27) खमि (दे०)की अक्याव 
ह (वर्मा) में प्रयुक्त एक वोली । 
 _ अयोगवाह-े ध्वनियां जो स्वतंत्र न हों, 


तथा जिनका प्रयोग केवल अन्य ध्वनियोंके 
साथ ही हो। कुछ लोगोंके अनुसार परा- 


आत्मळाभं ते अयोगवाहाः ।' अर्थात्‌ ये केवळ 
आदिके योगसे ही उच्चरित हो सकते 


 श्चित होनेके कारण इन्हें अयोगवाह कहा | 
¢ गया है--'अनुस्वारो विसर्गग्च ५ क्रू पौ | 
चैव पराश्रितो | अयोगवाहा विज्ञेया आश्रय- | 
 स्थानभागिनः॥' उव्वट कहते हैं--'अकारा- | 


र | अस्पहो वर्ग (8/७]08)॥0 )--अलमोन किन 
` दिना वर्णसमाम्नायेन संहिता: सन्त: ये वहन्ति | Fo 


भाषाओंका वर्गोकरणमें आकृतिसू लक वर्गी- 
करण्‌ । 

अयोगात्सक रूप--वियोगात्मक रूपका एक 
अन्य नाम । (दे०) संयोगात्मक रूप । 

अयोगात्मक दाक्य--(दे०) बाक्यमें वाक्योंके 
प्रकार उपशीर्षक । 

अयोगिक शब्द--रूढ़ि शब्द (दे०)का एक 
अन्य नाम । र 

अरंगा (२:३९३.) --एर्‌ङ्गा (दे०)का 
दूसरा नाम । 

अरक्त--(दे०) रक्त । 

अरयोवा (2९000६ )--इथियोपियामे 
प्रचलित इश्षिओपिअन भाषाकी एक बोली । 

अरड (8708 ) -दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०) 
का एक अमरीकी भाषा-परिवार । इस परि- 
वारकी भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हें । इस 
परिवारकी प्रमुख भाषा भी इसी नामकी थी । 

अरतुलु (872 ७0) --द्रविड़ भाषा' तळू? 
(दे०) का एक रूप । 

अरपहो (27३॥॥०)--अळगोन्‌किन परि- 
वारके अरबहो वर्गकी उत्तरी अमरीकामें 
प्रयुक्त एक भाषा । इसके बोळनेवाले अब 
ओक्लहोमा तथा मोन्टाना आहि रह गये हैं। 
(दे० ) नामक उत्तरी अमरीकाके भाषा-परि- 
वारका एक भाषा वर्ग । इस वर्गमें २ भाषाएँ 
हैं : ग्रोस-बेन्ट्रे तथा अरपहो । 


| अरबो--सामी परिवार (दे० ) की सर्वप्रमुख 


भाषा । इसे उत्तरी अरबी भी कहते हैं । 
मूलतः इसका जन्म सऊदा अरबमें हुआ था । 
अब यह अरब, फ़िलस्तीन, सीरिया, मेसोपो- 
टामिया,*मिस्र तथा उत्तरी अफ्रीकामें बोली 
जाती हे । अरी भापाके उत्तरी तथा द्रक्षि- 
णी दो रूप हैं। उत्तरीमें प्राचीन, क्लासिकल 
तथा आधुनिक अरबीके अतिरिक्त हिजाजी, 
इराकी, सीरियन, मिस्नी, माल्टी, ऐंदालूसि- 

` अफ्रीकी भाषाएँ आती हैं । 


el 


A e 


३३ ह, 


अरबी लिपि 


क ® ~ 
ूमानोंका धमंग्रंथ कुरान अरवीमें ही है । 
अरबीने शब्द-समूहकी दृष्टिसे विशवकी अनेक 
+(अंग्रेजी,"फ्रेंच,फ़ारसी, संस्कृत, हिदी, बंगला, 


मराठी, गुजराती आदि) भापाओंको प्रभावित | 
। अरबी पहले आरमेइक लिपिमे | 
लिखी जाती थी, अब इसकी अरबी लिपि | 


«किया 


। अरव साहित्यको पूर्वेपंगंवर 
ई० तक), पैगंबर युग 


(दे०) है 


युग (प्रारुंभसे ६२२ 
(६ अब्वार्स 


१७९८), आधुनिक काल (१७९८--) इन 


पाँच कालोंमें बाँटा गया है । अरवीके प्रमुख | 


साहित्यकार हस्सान-विन-सावितर, अख्तल, 
हब्रेहानी, हमदानी, हरीरी, अलबूसी री,शौकी 
आदि हें । 

* अरबी लिपि--विश्वकी बहु प्रचलित लिपियों- 


में-से एक । इसकी उत्पत्तिक्षे संबंधमें विद्वानों- / 
। प्राचीन काल- | 


में क्षधिक मतभेद नहीं है 
में एक पुरानी सामी लिपि (दे०) थी, 
जिसकी आगे चलकर दो शाखाएं हो गयीं । 
एक उत्तरी सामी लिपि और दूसरी दक्षिणी 
सामी लिपि । वादमें उत्तरी सामी लिपि- 
से आरमेइक हृथा फोनीशियन लिपियाँ बि- 
कसित हुई । इनमें आरमेइकने विश्वकी बहु- 
तसी लिपियोंको जन्म दिया, जिनमें हित्र, 
पहूलवी तथा नेवातेन आदि प्रधान हैं । ने- 
बातेनसे सिनेतिक और सिनेतिकसे पुरानी 
अरबी, लिपिका जन्म हुआ । यह जन्म कब 
और कहाँ हुआ, इस सम्बन्धमें निशचयके 
साथ कहनेके लिए 4माणोंका अभाव हे । 
अरबीका प्राचीनतम अभिलेख ५१२ ई०का 
8, अतएव इस आधारपर इतना अवश्य कहा 
जा सकृता है कि इसके पूर्व अरबी लिपिका 
जन्म हो चुका था । अरबी लिपिका वि- 
कास मक्का, मदीना, बसेरा, कूफ़ा तथा दम- 


स्कस आई नगरोंमें हुआ और इनमें अधि- | 


कांडाकी अपनी-अपनी शैली तथा विशेषताएं 
विकसित हो गयीं जिनमें प्रमस्न दो थीं-- 
(क) कूफ़ी (मेसोपोटामियाके* कूफ़ा नगरमे 


विकसित), (ख), नस्ली (मक्काऽमदीनामें | भारतीय ध्वनिणों ट, ड 


a ३ ~ 


नि व्वासी युग (७५०-- | 
१२५८), मुसलमानी-तुर्कीकाल (१२५८-- | 


| 


विकसित) ।«इनमें 'कूफ़ी क" विकास ७वीं 
सदीके अन्तिम चरणमें हुआ । यह कलात्मक 
लिपि थी और स्थायी मूल्यके अभिलेखोंके 
प्रयोगमें तरह-तरहसे आती थी । नस्खी'का 
विकास वादमें हुआ और इसका प्रयोग सा- 
मान्य कार्यों तथा त्वरालेखनू आदिमें होता 
था। 

अरबी लिपि दायेंसे वाकेंको लिखी जाती 
है। इसमें कुल २८ अक्षर हैं-- 


द दाट 
CF WY CE DN 
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चित्र नं० २ 
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इस लिपिको यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका- 
के कई देशोंने अपना लिया, जिनमें तुर्की, 
(अब तुर्कोने अरबी लिपिको छोड़कर “रोम- 
न'को अपना लिया है) । फ़ारस, अफ़गानि- 
स्तान तथा हिन्दुस्तान प्रधान हैं । इन वि- 
भिन्न देशोंमें जाकर इस लिपिके कूछ चिहनों 


तथा अक्षरोंकी संख्यामें परिवर्तन भी आ गये 2 


हैं। उदाहरणार्थ फ़ारसीमें रे! और 'जे कुछ 
परिवर्धित ढंगसे लिखने लगे तथा उनकी 
भाषामें अरवीकी २८ ध्वनियोके अतिरिक्त 
प, चं, उह, तथा ग," ये चार ध्वनियाँ 
ओढ थीं, अतः इनके लिए ४ नये चिह्न 
ल ~° 4 
URE 2 
अरबीवरणंमालामें सम्मिलित कर लिये गूंये। 
शौर इस प्रकार फ़ारसी अक्षरोंकी संख्या ३२ 
हो गयी । भारतमें उर्दू, सिधी तथा कश्मीरी 
आहिके लिए भी अरबी छिपि अपनायी गयी । 
उछमें फ़ारसबालोंने जो वृद्धि की थी उसे तो 


है > (८० 
a 9 
स्वीकार क्रिया ही गया, उनके. अतिरिंक्ल 


के (लिए " 


2 


° 


2 


कि: ._- अररा-अरिकर 

रि [वहन और वेढा लिये गये, एस प्रकार अक्ष- 
रोकी संख्या ३५ हो गयी । इन बढ़े अक्ष- 
रोंमें ध्वनिकी दुष्ठ्सि केवल तीन ही ( 
डाल, डे) नवीन हैं । भारतमें रे, जे आ- 
दिकी बनावट अरवीकी भाँति न होकर प्रायः 
फ़ारसीकी भाँति है। काफ़ और 'गाफ़' 
अक्षर अरबी या फ़ारसीकी भाँतिके न होकर 


Ci 
पश्तोहै। तुर्की, सिंधी तथा मलय आदि भाषा- 
भाषियोंने भी अरवीमें अपने आवश्यकतानुसार 
'परिव्तन-परिवद्धंन कर लिये । अरबी तथा 
उससे निकली सभी लिपियाँ पुरानी सामी- 
की भाँति व्यंजनप्रधान हैं । स्वरोंके लिए 
'जेर', 'जेवर', 'पेश' तथा 'मद' आदिका स- 
हारा लेकर पूर्ण अंकनका प्रयास किया जाता 
है, पर वह उतना वैज्ञानिक नहीं हैं जितना 
नागरी या रोमन आदिमें है । इस दष्टिसे 
अरबी तथा उससे निकली अन्य सभी लिपि: 
योंमें सुधार अपेक्षित 
अररा (27272) करिब (दे०) परिवारकी 
` एक दक्षिणी अमरीकी भाषा | 
अरब (27३2) तमिल (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । नर 
_ भरवक (४7७७८) --दक्षिणी अमेरिकाके 
 अरवक परिवार १दे० ) की एक भाषा । 
परिवार (ara) दक्षिणी 
वर्ग (दे० ) का एक भाषा-परिवार । 
लगभग १३० भाषाएँ हैं । 
[जा म स छगभग २९ भाषाएँ विलप्त 
हँ । अरवक भाषा-परिवार दक्ष 
सेवसे प्रसिद्ध भाषा-परिवार 


हू परिवार 


३४ | 


जो विकसित हुई, इसमें परंपरागत रूपसे, 
अक भी बच्चे और स्त्रियाँ अरवक बोलती 
हैं तथा वयस्क पुरुष करीब २ अरवक भाषी 
अब थोड़े ही रह गये हैं। इनका क्षेत्र ब्रिटिश 
गीआना, पेरू, वेनज्वेला, कोलंबिया, ब्राजील 
वोलीविया है । अरवक परिवारको सात 
वर्गोमें बाँठा गया है: (१) उत्तरी आसेजन- 
मपुरे, गोआक्सिरो, यौलापिती, मेहिनक 
कस्तेन, वौरा, परेसी; (२) प्रेएन्दीअन--- 
इपुरिना, कनामरी, मनितेनेरी, इनापरी, 
कपा, पलिकुर-मारावन; (३) बोलविअन- 
बोरे, मोक्सो, पकोनेका, पौनाका; (४) 
अरुआ--पामा, पमना, पमरी, पुरुपुरी, य॒वेरी 
अरा, यामामदी, कुलिना; (५) गिनिअन- 
तुमा, अतोरे, मपिदन, वपिशान ; (६) 
उरुपुकिना; (७) तकना--अराओना, कवि- 
ना, मवेनरो, ठि्थाटिगुआ, तोरोमोना, गुआ 
कनहुआ, तकाना, मरोपा । 
अरबु (३72४७) --तमिल (दे० )का एक 
अन्य नाम । 
अरसइरे (282/76) --पनो (दे०) परि- 
वारको एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । इसे 
अरस (87889 ) भी कहते वँ 
अराओना (27204) दक्षिणी अमेरिका- 
के अरवक परिवार (दे० )की एक भाषा । 


अराकानी--चीनी परिवारके तिब्बती-बर्मी 
उप-परिवारकी एक भापा । १९५१ की ज- 
नगणनाके अनुसार, इसके वोळनेबालोंकी 
सख्या ळगभग ३१४ ५४९ थी । इसका क्षेत्र 
अक्याब, सेन्दोवे त्रा बसीनके आसपास 
अराकानमें 

अराकानी-बर्मा--चीनी परिवारकी तिब्व.ी- 
वर्मी शाखाकी शक उपशाखा । इसमें अरा- 


कानी, वर्मी, प्राचीन कुकि तथा - | 
वगे आते हैं । 


३५ Re 


| अरिक्रेम-अर्थतत्त्व 


e+ 
शपवर्गकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा । 


अरिकेम (22६870) --चपकुरा (दे०) प्ररि-«| 


ब्रारका एक दाक्षणी अमरीकी भाषा । 
* अरंग (8707९ )--एंपेओ (दे०) के लिए 
भ्रयुकत एक नाम । 
० अरुअक (2708] ) -चिब्‌चा अरउअक (दे०) 
वगका एक द क्षिणीग्ञमरीकी भाषा । 
अरेकुने ( apeJruna )--करिब (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा । 
अरोआ (३7३७६) --(१) पनो (दे०) परि- 


करकी एक दक्षिणी अमरीकी भाषा। (२) 


रिवारकी एक भाषा । 

अरोकन (272/८३ ) --दक्षिणी, अमरीकी 
वर्ण (दे०)का एक भाषा-परिवार । इस 
परिवारमें लगभग 
मुख मपृचे, पेहुएन्चे, कुंको या हुलिचे, तलु- 
हेत या तलुचे, ल्यूवुचे, राज्जकेल, पिकुन्तु या 
पिकुन्चे आदि हैं । इस परिवारका क्षेत्र मध्य- 
चिली तथा पासका अर्जन्टीना है । इसके वो- 
लनेवालोंकी संख्या २० हजारसे ऊपर है । 

अर्गीब्बा (०८०) ) --सामी इथओपिअन 
(दे०) भाषाकी एक बोली । 

अर्गोलिक--ग्रीकूकी एक डोरिक (दे० ) बोली । 

अर्जेन्‌टीनी (27४९०४76) --किचुआ (दे०) 
परिवारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमरीकी 
भाषा । इसके अन्य नाम टुकूमनों (४४]- 
UM200) तथा कुजूको (|॥८।०) हैं । 
इसका क्षेत्र अर्जेन्टीना है । 

अर्ण--तैत्रसाहित्यमें 'वणं'के स्थानपर 'अर्ण'- 
का प्रयोग मिळता है, 'व'के लोप हो जाने- 
के कारण वर्ण” शब्दका यह विकसित रूप 
है)। पुरुषोसमके प्रयोग रत्नमाला व्य[क़रण'- 
में 'अर्ण'का प्रयोग थ, य तथा कुछ स्वरों- 
को छोड़कर सभी वर्णोके लिए हुआ है । 

अनिया-- (270।52) खीआर (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एकी अन्य नाम । 

अर्थ ( १)- (004 ) -क्रियाके वे रूप, जिनसे 
कहने वालेके मानसिक भावका ळोध होता है, 
अर्थे कहलाते हैं । जैसे तुम बुँडो (आज्ञा) 
शायद वह आवे (संभावंना), वह खा रहा है 


अनवक 


® ह 


भाषाएं हैं, जिनमें प्र- | 


@ 
|= शब्द # ° 


(निञ्चय) ।०इसे प्रकार, भाव, क्रियार्थ, 
भेद आदि अन्य नामोंसे भी पुकारा गया» 
है । प्रमुख अर्थ ५ हैं, : 
(indicative mo०0d)--क्रियाके जिस 
रूपसे क्रियाके व्यापार या विधानका निइचय 
सूचित हो । जैसे वह मर गया, मैं खा रहा 
हूँ' । इनमें निश्चित वातकी सूचना मिल 
रही हे । इसे निदेञ्ाथं० भी कहते हैं । 
(ख) संभावनार्थ (Contingent mood) 
क्रियाके जिस रूपसे अनुमान, संभावना, 


(क) निश्चयार्थं 


इच्छा, कत्तव्य तथा आशीर्वाद आदि प्रकट . 


हो । जैसे--संभव है आज पानी बरसे (सं- 
भावना) या भारतवर्ष उन्नति करे (इच्छा) 
आदि | (ग) संदेहार्थं (presumptive 
M0००१ ) ---जिससे संदेहका वोध हो । जैसे 
वह शायद ही आता हो' । (घ) आज्ञार्थ 
(imperative M०० )-जिससे आज्ञा, 
निषेध, अनुमति, प्रार्थना, प्रेरणा या उपदेश 
आदिका भाव व्यक्त हो। जेसे--तुम अभी 
जाओ (आज्ञा), यहाँ मत आओ (निषेध) 
आदि। इसे आदेश्ञार्थ, विध्यर्थ, प्रबतेनार्थं, 

या अनुज्ञा भी कहते हैं। (ङ ) संकेतार्थ 
conditional mood या negative 
c०nting०॥ जिससे शर्त या संकेत आदि- 
का बोश्र हो । जैसे 'यदि बैद्य आ जाता तो 
मृत्यु न होती ।' संस्कृत भीषामें अर्थके लिए 
देखिए 'लकार' । (२) ५९800६) वह 
तत्त्व जो किसी शब्द या अभिव्यक्तिको आत्मा- 
के रूपमेंउसमें निहित होता हे । इसीका बोध 
करानेके "लिए शूब्द, अ्रभिव्यक्ति या भाषा- 
का प्रयोग होता है । मनोवैज्ञानिक स्तरपर 
अर्थं वह विव है जो पाठकके मस्तिप्कृमे 
शैेव्द आदि पढ़कर या श्रोताके मस्तिष्कमें 
शब्द आदि सुनकर बनता है ।(दे ०)अर्थ-तत्त्व, 
अर्थ ०विज्ञान, शब्द शक्ति, अर्थ परिवर्तन, 


ky 
डः 


अर्थ-ग्राम ( semaniteme sememe, 
episememe)—रूपग्राम (दे०) क़ अर्थ । 
(दे०) अर्थ-तत्त्व । > $ 
अर्थतत्त्व ($९॥॥2 ४९९) ->अर्थकी दृष्टि- 


> 


£ 
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से हर लघुतम इकाईवारे शब्द, धातु, रुप 


+ या पदका जो अर्थ होता है, उसे अथ तरव 
कहते बेली «B३]]9) अर्थतत्त्वका 
शद्ध कोशीये अर्थ देनेवाला एक प्रतीक 
मानते हैं । वे यह भी कहते हैं कि रूप, धातु 
रूढ सब्द, यौगिक शब्द सभीके निहितभाव- 
को कहेंगे । (2 symbol express 
nea purely lexic al ldea——W nh 
ether simple or complex, wh 
ether a root or inglecta form 
or a compound फत.) मैं वेढोका | 
परिभाषासे दो दृष्टियोंमे सहमत नहीं हूँ । 

“ऊपर जो परिभाषा मैंने दी है उसमें ३ 
बातें कही गयी हैं : (१) हर शब्द, धातु 
सुपका अर्थ अर्थतत्त्व होता है । इसे वेलीने | 
भी कहा है. । (२) धातु या पदको | 
लघुतम होना चाहिए। अर्थात्‌ अर्थकी दृष्टि- | 
से उस प्रसंग या संदर्भम उसमें अर्थकी 
एकाधिक इकाई नहीं होनी चाहिए । वहतसे 
यौगिक शब्दों (जमे रामानुज आदि)की 
एक इकाई होती है, कितु इन्द्र ममाससे वने | 
समस्त शब्दों (तन-मन-धन, 'भाई-वहिन 
राम-सीता ) में एकसे अधिक आथिक इका- 
इया स्वीकार करनी पड़ेंगी । इस प्रकार 
वलीकी बात यहाँ नहीं मानी जा सक्‍ली। (३) | 
वेलीने शुद्ध कोशीय अर्थको अर्थतत्त्व माना / 
है, कितु शुद्ध केलीय अर्थकी कोई मीमा | 
नहीं । हर अर्थ कभी कोशीय अर्थ हो सकता | 

। वस्तुतः भाषाविज्ञानमें दब्दका अर्थ कः 
मे कम जीवित भापामें, प्रयोगके संदर्भोमें 
देखा जाता हे । अतः अर्थको अर्थतत्त्व माना ' 
लायगा । अनेकार्थी छब्दोंमें कई अर्थ॑तत्त्व | 
हो सकते हैं । (दे०)मंबंध तत्व तथा बिक | 
भाषाओंका.वर्गोकरणमें आकृतिमलक दर्गी 
करण । हर रूपग्राम (दे०) के अर्थको भी 
अर्थतत्त्व या अथ्रग्राम लढते हैँ । अर्थ-विज्ञान 
(दे०)को भी अर्थतत्त्व कहते हे. ” 
अर्थदर्शी रूपग्राम--ठक प्रकारका रूपग्राम 
(द०) 2 
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* किसीको 'साहसी' कहें तो मार 


शब्द,जो व्याकरणिक रणिक सं: संबंध दिखलानेका काम 
'- नहीं करते,अपितु जिनके अर्थ होते 


हैं । राम- 
ने मोहनको मारा' में राम', मोहन! और 
'मारा' अर्थदर्शी या पूर्ण शब्द (दे०) हैं । 
ने' को' आदि अर्थदर्शी न होकर संबंधदर्शी 
शब्द (दे०) हुँ । 


| अर्थ-परिवर्तत--किसी भी शब्दका अर्थ सर्वदा 


एक नहीं रहता । परिवर्तन विश्वका नित्य 
नियम हे । वह भाषाके अन्य अंगोंकी भाँति 
अर्थके क्षेत्रमें भी घटित होता रहता है । 
इसीको अर्थ-परिवर्तन, अर्थ-विकास या अर्थ 
विकार कहते है । 
मूल अश्व है 


उदाहरणार्थ 'गँवार॑'का 
'गाँवका रहनेवाला' । अव इस- 
का अर्थ परिवतित, विकसित या विक्रत होकर 
'असंस्कृत' या असभ्य' हो गया है । अर्थात्‌ 
इसमें अर्थपरिवर्तन हो गया हे । कुछ और 
दाहरण भी छिये जा सकते हें । हिदीका 
एक शब्द 'त॑ळ' हे । तेल” शब्दपर ध्यान 


~~~ 


देनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 'तिल'से 
निकला है और आर॑भमें केवल 'तिल'के रस- 
को तर कहते रहे होंगे । पर आज तो 
इसका अर्थ इतना परिवर्तित हो गया है कि 
केवल सरसों, नारियल औड़ *रेंडीके तेलको 
ही नहीं, अपितु मिट्टी, 


साँप और मछलीके 
तेळको 


हैं । वेदिक संस्क्रत- 
में 'मृग' शब्द पशुमात्रक्ा वाचक है । मृग- 
राज (पशुओंका राजा, सिंह) में अवतक 
भी यह अर्थ सुरक्षित है, पर आज उसका 

र्थ हिरन या हरिण हो गया है। भोजपुः 
राका एक शब्द माहुल' है, जिसका अर्थ विष 
है । यह देखकर कम आदचर्य नहीं होता 
कि कह संस्क्रतके 'मधर राब्दका ही पहिव- 
तित रूप है, जिसका अर्थ मीठा होता था । 
यहा अथम इतना अधिक परिवर्तन हो गया 


है, क्रि विस्वास भी नहों पड़ता । यदि आज 


भी तेळ कहते 


प्रसन्नताके 
वह फूछा न ममायेगा । पर उस क्या 


पता कि ,मंस्क्रृतमें साहस का प्रयोग हत्या 
और व्यभिशर आदि बुरे कार्योके लिए होता 
चा । इत सभी उपर्युक्त उदाहरणों पर ध्यान दें 


श 


७ 


| ° 
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अथपरिवर्तन 


ता स्पष्ट हा जाता 


विकासकी. दशा एक ही नहीं है । कू 
पहले संकुचित अर्थ रखते श्रे और विकास- 


शब्द ग्‌ि व्द्‌ 


के पञ्चात्‌ उनके अर्थका ह्विस्तार हो गया । | 


इसके उलटे कुछ शब्द और भी सकूचित 
हो गये । इसी प्रकार कुछके 
गै र कुछके ऊपर उठ गये । यही विका- 


सकी *विभिन्नि दिशाएँ हैं । अर्थपरिवर्तनकी | 
३ दिशाएँ होती | 


दिज्ञाएं--अर्थ-परिवर्तनकी 
हेः3 (१) अर्थःविस्तार, (२) अर्थ-संकोच; 
औरू (३) अर्थादेश । ऊप्नरके उदाहरणोंमें 
इन तीनके अतिरिक्त कूछ ऐसे भी शब्द लिये 
गये हैं, जिनमें अर्थका अपकर्ष आरे उत्कर्ष 


हुआ है । यों तो ये दोनों (अपकर्ष ओर उल | 


कर्षं भी) उपर्युक्त तीन दिशाओंमें-से ही किसी 
“न किसीके अंतर्गत रखे जा सकते हैं, कितु 
उत्कर्ष और अपकर्ष विषयक स्पुष्टताके लिए 
यहाँ दैनपर भी अलग विचार किया जा- 
येगा । (१) अर्थ-विस्तार (९5])७४ंशा 
of meanin¢)-राब्दोंका अर्थ जव सीमित 
क्षेत्रसे निकलकर विस्तार पा जाता हे तो 
उसे अर्थ-विस्तार कहते हैं। ऊपर तेल शब्द- 
के अर्थ-विस्तारको हम देख चुके हैं । पहले 
उसका प्रयोग केवल तिलके लेलके लिए होता 
था, पर अवे सभी वस्तुओंके तेलके लिए 
होता है । भाषामें अर्थ-विस्तारके उदा- 
हरण अधिक न मिलते, क्योंकि भाषामें ज्यों- 
ज्यों विकास होता हैं, उसमें सूक्ष्मसे सूक्ष्म 
और सीमितसे सीमित ब्स्तुओं और भावना- 
ओके प्रकटीकरणकी शक्ति आती जाती है । 
इस्र प्रकार -अर्थ-संकोच ही स्वाभाविक हैं, 
अतः वही अधिक पाया जाता है । टकरने 
तो यहाँतेक कहा हे कि यथार्थ रूपमे अथ- 
विस्तार होता ही नहीं०। जिसे हम अर्थ 
विस्तार क॒द्ठते हैं वह एक प्रकारकां अर्था- 


देश मात्र हे । खैर, यह तो नहीं कहा जा 


सकता कि अर्थ-विस्तार होता ही नहीं । 
हाँ, कम अवश्य होता है । पर्‌? जो होता 
हे वह शुद्ध अर्थ-विस्तार है, उसे हम अर्था- 
देश नहीं कह सकते जेसा कि टकर महोदय- 


आ 557 


थे नीचे गिर | 


कि अर्थे-परिवतेन या 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


ने कहा है । उदाहरण लिये जा सकते 
हैं । संस्कृतके कल्प? शब्दका प्रयोग आने" 
वाले कलके लिए तथा 'परङ्वः'का आने- 
वाले परसोंके लिए होता था, पर अब हिन्दी- 
में दोनोंका अर्थ-विस्तार हो गैया है । दोनों 
ही--कल और परसों--वीते §ए तथा आते- 
वाले, दोनों ही दिनोंके लिए प्रयुक्त होते 
। 'अभ्यास' शब्दका प्रयोग पहले केवल 
बार-बार बाण आदि फेंकनेके लिए होता था, 
पर अब तो बुरेसे बुरे कार्योसे लेकर अच्छेसे- 
अच्छे कार्यों तकका अभ्यास किया जा सकता 
है । गवेषणा' शब्द प्रारमभमें केवल गायको 
ढूँढनेके प्रयोगमें आता था, पर आज किसीभी 
विषयपर गवेपणापूर्ण लेख लिखे जा सकते . 
हैं । 'स्याह'का अर्थ काला हे, और आरम्भ: 
में लोग काले रंगसे लिखते थे इसलिए. 
उसे स्याही कहा गया । पर आज नीली; 
लाल और हरी आदि सभी रंगोंकी रोश- 
नाइयाँ 'स्याही' नामसे अभिहित की जाती 
हैं । 'पुण्य' करनेवाला पहले 'निषुण' था । 
आज तो इ्यामको इवेत ओर श्वेतको श्याम 
सिद्ध करनेवाला वकील भी अपने कार्यमें 
० निपुण है । इतना ही क्यों ? सिद्धहस्त चोर 
भी निपूण कहा जाता है। इसी प्रकार कभी 
'वीणा' बजानेमें कुशल व्यङ्गित प्रवीण कहा 
जाता था, पर आज किसीकों भी किसी कार्य- 
में प्रवीण कह सकते हैं. चाहे उसने वीणाका 
नामी न सुना हो । गोहार' पहले गायों- 
के चुराये नजानेपर की गयी पुकारके लिए 
प्रयुक्त होता था” पर अव सभी प्रकाएकी 
पुकार 'गोहार' है। 'गोहार से ही 'गोहराना' 
क्रिया है जो पुकारनेके अर्थमें अवधी तथा 
भोजपुरीमें प्रयुवत होती है । अधर का पहले 
अर्थ था नीचेका ओष्ठ, जैब दोनों ओष्ठोंको 
अधद कहते हूँ । इतना ही नहीं, व्यक्ति 
“वाचक संज्ञाओंमें भी अर्थविस्तार हो जाता 
है। जयचन्द कभी एक व्यक्ति मात्र था, पर 
इधर २०वीं सदीमें भारतके स्वतन्त्र होने- 


के पूर्वतक पुलिस और फौज़ शविभागके' 
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'चि्ञीयण' और 'नारद' भी अपने अर्थको | 
- विस्तत कर चूके हैं । एक घरका भेदिया 
है तो दूसरा लड़ाई लगानेवाला । बहुत | 
सम्भव है ना० वि० गोडसे भी भविष्यमे 
अपना नाम अर्थ-विस्तारके उदाहरणोंमें पाने 
रये । इसी प्रकार गंगा एक विशिष्ट नदीका 
नाम है पर सराठीमें यह 'तदी का पर्याय हो 
गया है। गुजरातीमें भी इसका इस विस्तृत 
अर्थमें प्रयोग मिलता है । सब्जी सब्ज 
(हरा ) के आधारपर पहले हरी सब्जियोंका 
पर्याय था, किन्तु अव सभी सब्ज़ियाँ सब्जी 
हैं । (२) अर्थ-संकोच (Contraction 
of Mean72)——भापाके दिकारमें अर्थ | 
-संकोचका बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान 
भाषाके आरम्भ कारमें सभी शब्द सामान्य 
रहे होंगे । सभ्यताके विकासके साथ विशि- . 
प्टताकी भावना आती गयी होगी और श- 
ब्दोंमें अर्थे-संकोच होता गया होगा । इसीलिए 
ब्रीलने कहा है कि राष्ट्र या जाति जितनी 
ही अधिक विकसित होगी उसकी भापामें 
अर्थसंकोचके उदाहरण उतने ही अधिक 
मिलेंगे । अर्थ-संकोचके कारण किसी शब्द 

का प्रयोग सामान्य या विस्तृत अर्थसे हटकर 


० सा. स स 


र ` विशिष्ट या सीमित अर्थमें होने लगता है । 


अँग्रेजीके ९०7 तथा संस्क्रतके 'मग ग्व्द- 


। केरनेंवाळा पर अव उसका 


गायके लिए होता है । इसी | 


पत्नीके लिए प्रयुक्त होता है, यद्यपि आजकी 


बहुत-सी पत्नियाँ भरण-पोषणकी अपेक्षा 


बिल्कुल ही नहीं रखतीं । कुछ उदाहरण तो 
ऐसे भी हैं, जिनमें स्त्रियाँ अपने पतियोंका 
भी भरण-पोषण करती हैं । श्रद्धासे किया 
जानेवाला प्रत्येक कार्य कभी श्राद्ध/ कहा 
जाता था पर अव केवल मृत्युके वाद ही 
श्राद्धका प्रयोग होने लगा है । बेदेना' शत्र्दका 
प्रयोग पहले दुःख-सुख दोनोंके लिए होता 
था । दुःखद वेदना और सुखद वेदना । पर 
अब वहू केवल द्रःखके लिए प्रयुक्त होता 
है । 'घृणा'का पुराना अर्थ दया और घृणा 
दोनों द/पर अब इसका केवळ एक अर्थ-- 

नफरत--है । गंधका प्रयोग अब भी खड़ी 
बोली आदिमें अच्छी और बरी दोनों प्रका- 


रकी गंधोंके लिए होता है, पर अवधीमें ' 


इसका प्रयोग केवळ बहुत बरी और असह्य 
दुर्गन्धिके लिए करते हैं । 'बास'का संरक्षतमें 
अथ गंध है पर उसीसे बनी 'वसायळ' क्रिया- 
का भोजपुरीमें अर्थ बुरी गंध देना' है । 
अँग्रेजीके हाउंड' शब्दका पुराना अर्थ कृत्ता 
था पर अव वह केवल शिकारी कृत्तेके लिए 
प्रयोगमे आता हैं 'घृत' घृ थातुसे संबद्ध है, 
जिसका अर्थ है सींचना । इसीलिए पहले 
इसका अर्थ पानी भी होता था, पर अब तो 
यह केवळ घीके लिए प्रयुक्त होता है । 
मुर्गका फारसी अर्थ 'चिड़िया' है, | शाहमुर्ग 
( = पक्षियोंक्रा राजा = गतरमर्ग ) ,दुतुरमुर्ग 
तथा मुर्गावी ( = जळका पक्षी) में अभी 

अथच सुरक्षित हे | पर उ, हिन्दीमें 
एक विशेष पक्षीके लिएमूर्ग, म॒र्गीका प्रयोग 
होता है । वत्स, वाळा, बछेड़ा, पाडा छौनी, 
मंमना, पोआ, पिलला' आदि सभी छद्दों- 
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ड a 
का अर्थ बच्चा है, पर अब अर्थ संकुचित | 
क्रमशः ये मनुष्य, नाय, 


हो जानेके कारण 
धोड़ा, भेस, सूअर, भेंड, साँप और कृत्तेके 
वच्चेके लिए प्रयोगमें आदे हैं । (३) अर्था- 
जञ (transference of meaning) 
--भाव-साहचर्यके कारण कभी-कभी शब्द- 
के प्रधान अर्थके साथ एक गौण अर्थ भी 
चल्ज़े ळगश्ञा»्है । कुछ दिनमें ऐसा होता हे 
कि प्रधान अर्थका धीरे-धीरे लोप हो जाता है 
[र गौण अर्थमें ही शब्द प्रयुक्त होने लगता 
है । इस प्रकार एक अर्थके लोप होने तथा 
नवीन अर्थके आ जानेको अर्थादेश कहते हैं। 
ऊपर हम गवार शब्द ले चुकेश्हें । इस 
सम्वन्धमें दूसरा उदाहरण 'असुर'का दिया 
जा सकता है । ऋग्वेदकी आरम्भकी ऋचा- 
» ओंमें यह देववाची शब्द है, पर वादमें राक्ष- 


सवाची हो गया । 'वृर'की अर्थ श्रेष्ठ था पर, 


- अब इसका प्रयोग 'दुलहे'के लिए होता है । 
स्वयं 'दुलहा' शब्द भी इसी प्रकारका हैं, 
इसका मूल अर्थ 'जो जल्द न मिले'( = 
दुर्लभ) था, पर अब वह 'वर'के नवीन 
अर्थमें ही प्रयुक्त होता है । ईरानी शब्द 
दिहकान की भूल अर्थ 'देहातका बड़ा तालु- 
केदार' है, पर पारसी-गुजरातीमें 'देहकानी'- 
का अर्थ मूर्ख होता है। अशोक 'देवानां प्रिय: 
कहा जाता था पर वादमें इसका अर्थ मूर्ख 
हो गया । संस्क्रतका वाटिका शब्द वँगलामें 
बाड़ी० हो गया है ओर उसका क्षर्थ बगीचेसे 
हटकर 'घर' हो गया है । वौद्ध धर्मेके अनु- 
यायी बौद्ध कहलाते हैं पर बुद्ध! (जो उसी- 
का रूपांतर है)का अर्थ मूर्खं होता है। मेये' 
बँगलामें पहले 'माई'के अर्थमें आणा था । 
धीरे-धीरे अर्थादेश होने लगा, और आज 
रानीगंजके आस-पास इसका अर्थ पत्नी हो 
गया है । कुछ और उदाहरण भी लिये जा 
सकते टै, जिनके कारणोंपर भी विचार 
किया "ज्ञा" सकता है,। 'मौन' शब्द मुनिसे 
बना है, और आएरम्भमें इसक& प्रयोग मुनि- 


यींके विशुद्ध आचरणके लिए होता था । 


मुनि लोग अधिकतर शात्त्यथे मौत (चुप) 


श्‌ ल 


रहते थे अतः धीरे-धीरे मौन अब्दा प्रयोग 
उस चुप्पीके लिए होने लगा । आज यह, 

केवल मुनियोंकी चुप्पी के लिए ही न होकर 

साधारण चुप्पीके लिए भी प्रयुक्त होने लगा 
है, और कभी-कभी स्वीकारा लक्षण भी 

माना जाता है (मौनं स्वीकृति लक्षणम्‌) । 

'पापंड' नामका एक संप्रदाय अशोकके समय- 

में था। बड़ी सराहङ्ाके साथ अशोकने उसके 

साधुओंको दान दिया था। बादमें वे साधु 

या उनके शिष्य भ्रष्टाचारी हो गये, अतः 

पाषंडमें अर्थादेश होने लगा और आज दुष्ट- 

ता,ढोंग, दिखावट आदिके लिए इसका प्रयोग 

होता है । 'तारतम्य' शब्दका पहले अर्थ न्यू- 

नाधिक या कम-ज्यादा था । धीरे-धीरे इस- 

का अर्थ क्रम हो गया और आज ताँता 

बँधने के अर्थमें भी इसका प्रयोग हो रहा हे । 

वँगला भाषामें गुहसे निकले शब्द घरका अर्थ 
हिन्दीकी भांति घर न होकर कमरा' होने 

लगा है । यह अर्थादेश तो स्पष्टतः भाव-साह- 

चर्यके कारण हुआ है । इसे अर्थ-संकोचका 

भी उदाहरण मान सकते हैं, पर अर्थादेशका 

उदाहरण मानना ही कदाचित्‌ अधिक उचित 

होगा । (४) अर्थापकर्ष--जँसा कि ऊपर ० ५ 
हम कह चुके हैं, यह कोई अर्थ-परिवर्तन- 3 
की खितन्त्र दिशा नहीं है । ऊपरकी तीन 
दिशाओंमें अर्थ-परिवर्तत होनेपर कभी-कभी 
अर्थ बुरा हो जाता है, उसीका विवेचन यहां 
किया जायगा । कबीरने 'हरिजन' शब्दका 
प्रयोग “भक्त'के अर्थमें किया है । इधर अछू- 
त'का वाचक हेरेकर यह नीचे गिर गया, अब 
शायद कछ ऊपर उठ रहा हैं। 'आबदस्त'- 
का प्राना अर्थ नमाज़ पढ़नेके पहले जळ या 
मिटटी आदिसे मंत्र पढ़कर अपनी शुद्धि करना 
है पर अब यह शब्द वधी «सौंचने या भो- 
जुर्पुरी 'पानी छूने'के अर्थमें प्रयुक्त होता हैं। | 
जुगुप्सा शब्द गुर्‌ धातुसे बता है, जिसका 
पहले छिपाने” तथा पारमेके अर्थमें प्रयोग 
हीता था । अर्थादेशसे इसका अर्थं धीरे- 


४० 


भि 


अर्थमें प्रयवत्त होना जुगुप्सा का अथापकप 
।„ रीक़्के लिए होता है । संस्कृतके 'कर्पट' (पट- 


हुं । आजकल कास-शास्त्र, तथा पाखाचा- 


पेशाब सम्वन्धी अधेक शब्द इतने घृणित , 


समझे जाने लगे हैं कि एकांतमें भी उनका 
उच्चारण नहीं किया जा सकता । उन 
सभी शब्दोंकद अर्थापकर्ष हुआ हे । लिग 


शब्दका पुराना अर्थ 'लक्षण' था, धीरे- धीरे | 


इंद्रिय विशेषके अर्थमें प्रयुक्त होने-के कारण 


इसमें अपकर्ष आ रहा है और संभव है कि | 
कछ दिनोंमे यह सभ्य समाजसे निकाल दिया | 


जाय । अर्थापकर्षका भाषाके शब्द-समूहपर 
खरडा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन शब्दों- 
में अदलीलताको दृष्टिसे अर्थापकर्ष अधिक हो 
जाता है, वे धीरे-धीरे अझलील होनेके कारण 
शब्द-समृहसे निकाल दिये जाते हैं और 
उनका स्थान नये शब्दों द्वारा पूरा किया 
जाता है । इस प्रकार किसी भाषाके शब्द- 
समूहमें परिवर्तन होता हे । कभी-कभी ऐसा 
भी देखा जाता है कि तत्सम शब्द तो अपने 
ठीक अर्थमें प्रयोगमें आता है, पर उससे 
निकले तद्भव शब्दका अर्थापकर्प हो जाता 
हैं और उसका हीन अर्थमे प्रयोग होने लगता 
है । 'नग्न' और लुंचित' शब्द पहले जेन 
साधुओंके लिए आदरके साथ प्रयत्रत 
थ, पर अव उनका तद्भव रूप नंगा छच्चा 
वदमाशके लिए प्रयोगमें आता है । 'गभिणी' 
रे गाभिन' घब्दोंमें भी यह वात स्पप्टत 
परिरक्षित होती है । पहले शब्दका सीके 
लिक प्रयोग होता है, प्रर दूसरेका केवळ 
परशुद्धोंके लिए । 'प्रणाली' "(रास्ता युक्ति) 
ग पनारी या पनारा (गंदी नाली 
` उदाहरण हैं । किसी भाषाके गाव्दोंकरे 
अध्ययनसे उसके बोळनेवाळोके 


| 
| 


था पर अब अधिकतर अच्छे अर्थमें और ता- 


च्चरं जीणेवस्त्रं समौ लक्तककर्षटो-अमर०) 
और पालीके 'कप्पट'का प्रयोग केवल 'फटे 
वस्त्र के लिए होता था पर आजकल अच्छे- 


से अच्छे वस्त्रके लिए 'कपड़े'का प्रयोग होता 


है । इसी प्रकार 'मुग्ध'का प्रयोग संस्कृतमें 
मूढ'के लिए भी होता था, पर” आज-उसमें 


> 


मूढताकी तनिक भी गंध नहीं हे । 'फिरंगी' 
शब्द पहले केवल पुर्वगाली डाकूके लिए आता 
था बादमें इसका हमारे यहाँ अर्थ यूरो- 
पियन हो गया । यद्यपि नवीन अर्थमें भी 

बहुट्‌”उच्च नहीं हो सका है, पर पहले 
अर्थकी अपेक्षा उसमें उत्कर्ष अवश्य हआ 
हैं । १९४७ के पूर्व संसारमें 'इंडियन 
अर्थ बहुत गिरा हुआ था लेकिन अव तो. 
'इंडियन' होना “गौरवकी वात है । 'बन्दी' 
शब्द भी पहले केवल वरे अर्थमें आला था 
क्योंकि केवळ चोर आदि ही कारागारमें 
जाते थे, पर इधर राष्ट्रके देवताओंने इसे 
इतना पवित्र बना दिया कि कमसे कम १५ 
अगस्त सन्‌ १९४७ तक वन्दी होना कम 
गारवको वात नहीं थी । अजि भी वह वि- 
गिप्ट योग्यता _([९८४१ qualifica- 
0) समझी जाती है । 'अछूत' शब्द भी 
वर-धीर ऊपर उठ रहा है । इन शब्दोंके 
उत्कर्षमें देशके मनोविज्ञानका कितना सुन्दर 
प्रतिविव है ! सचमच भाषा-विज्ञादके ही 
तरकाशम मानव-समाजके मनोविज्ञानके वि- 
कासका शुद्ध इतिहास तैयार किया जा 
सकता हू । 


अर्थ-परिवतनके कारणोंका आधार--ऊर्पर 
जा अर्थ-यरिवितन दिये गये हैं उनके लिए 
शट कारण उत्तरदायी होते हैं। कारणोंपर 
विचार करनेके पूव उनके आधारोंपर बिचार 
कर लेना उपयुवत होगा । भनुष्यके मनोवि- 
अवेदा परिवर्तन होता रहता हैं, जिस- 
उसके विक्तार भी एक-से नहीं 


] 


४१ 


अर्थ-परिवर्तनं 


। इस साथ देनेके प्रयासमे हो उसक शरब्दा- 


में अर्थ-परिवर्तन .आ जाता है। इस फरि- ! 


वँतैनके मलमें कार्य करनेवाले कारणोंपर 
विचार करना आसान नहीँ 
इतने संयुक्त और गुश्रे रहते हैं कि निश्चित 
स्वरूप दिखाई ही नहीं पड़ता । एक शब्दके 
अर्थ-परिवर्तनपर बिचार करते समय कभी 


है, क्योंकि वे | 


एक कारण ढिखाई पड़ता है तो कभी दूसरा । | 


फिर भी एक बात तो निश्चित-सी है कि 
भाव-साहचर्य ही घूम-फिरकर अधिक अर्थ 


पारिवर्तनोंमें कार्यं करता दिखाई पड़ता | 


हे'। इसके अतिरिक्त कुछ सामाजिक और 
भौगोलिक कारण भी होते हैं, ऋग इनका 
भी प्रभाव सीधा न पड़कर उसी रास्तसे 
पड़ता 
में विचार-विभिन्नताके कारण 
परिवर्तन हो जाता हूँ। * 
नीचे इस सम्बन्धमें कुछ कारेणोंपर हम लोग 
विस्तत रूपसे विचार करेंगे, पर एक, बात 
ध्यानमें रखे रहना आवश्यक है कि किसी 


भा अथ- 


भी शब्दमें एक ही कारण नहीं काम करता, | 


इसी कारणा, कारणके उदाहरणोंमें 
अन्य कारणोंकी भी गंध मिल सकती है । 
कारणोंके इस संयुक्त कार्यके कारण ही 
एक ही प्रक्रतिक्के उदाहरण दो भिन्न कारणों- 
में भी यहाँ दिये गये हैं, कितु अपने-अपने 
स्थानपर्‌ कारणोंका अपना पक्ष स्पष्ट दिया 
गया «है इन कारणोंको एकसे मिलाकर 
और कम वर्ग भी बनाये जा सकते हैं, ले- 
किन स्पप्टताकी द९टसे यहाँ ऐसा नहीं किया 
गया है 

अर्थ-परिवर्ततके कारण | १]बलका भपसरण 
(shift of emphasis) --किसी शब्दके 
उच्चारणमें यदि केवळ एक ध्वनिपर बल 
देने लगें तो धीरे-धीरे शेष ध्वनियाँ कमजोर 


एक 


eR > . 
पड़फर लुप्त हो जाती हैं। उपाध्यायजी परि- |, 


नतित ट्टोष/र 'झा! इसी बलके अपसरणके का- 
। ध्वनिकी ही भाँतिश्अर्थमें भी यह 
बछ' कार्थ करता है । किसो गक्ष्दके अर्थ- 
के प्रधान पक्षसे' हूटकर बळ यदि दूसरे- 


~ 


रण ह! 


~ 


। कभी-कभी व्यक्ति या संप्रदाय- | 


5 


पर आ जाता *है 


तो धीरे-धीॉरे वही अर्थ 


प्रधान हो जाता हे और प्रधान अर्थ बिलकूल ० 


लुप्त हो जाता हे । यहं प्रश्‍न यह उठता है 
कि बल कैसे प्रधान पक्षसे हटंकर गोणपर 
जाता है । इसका निश्चित्‌ उज्नर नहीं दिया 
जा सकता । हाँ, इतना अब्रुश्य कहा जा 
सकता है कि भाव-साहचर्यका ही यह प्रत्य- 
क्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव है, जिसमें समीपवर्ती 
दो भावोंमें एक भाव विजयी वन जाता है । 
यहाँ कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं । 
गोस्वामी” शब्दका आरम्भका अर्थ था 'बहु- 
तसी गायोंका स्वामी ।' बहुतसी गायोंका 
स्वामी 'धनी' होगा अतः 'माननीय' भी 
होगा । इसी प्रकार धीरे-धीरे इसका अर्थ 
माननीय हुआ । वहीं एक और भावना कार्य 
करने लगी । वह भावना यह थी कि जों 
अधिक गायोंकी सेवा करेगा वह धर्म-परक 
भी होगा । इस प्रकार बलके अपसरणसे 
'गोस्वामी' शब्द 'गायोंके स्वामी के अर्थसे 
चलकर “माननीय धामिक व्यक्ति का वाचक 
हो गया । इसी अर्थमें यह मध्ययुगीन सन्तोंके 
नाम (गोसाई तुलसीदास ) के साथ प्रयुक्त 
होता है । यों बादमें गोस्वामी की व्याख्या 
'इद्रियोंका स्वामी के अर्थमें भी की गयी ले- 
किन वह बादकी व्याख्या मात्र हे । मूल अर्थ 
यह था नहीं । अब तो गोस्वामी या गोसाई 
नामकी एक जाति भी हौ गयी है । 'जुगुप्सा' 
शब्दका अर्थ-परिवर्तत भी इसका अच्छा 
उदाहरण है। यह द्वाब्द गुप्‌ धातुसे बना हे, 
जिसका आरम्शका अर्थ था गायका «पालन 
करना । कुछ दिनों वाद बल केवल 'पालने' 


पर गया और इसमें अर्थ-विस्तार हुआ । 


इस प्रकार इसका प्रयोग केवळ पालनेके 
अर्थमें होने लगा । षालन “छिपाकर किया 


> 


क 


ज्ञाता है । अतः इसमें छिपानेका भाव आने « 


लूगा और कूछ दिंनोंमें यही भाव प्रधान हो 
गया । पुराने अर्थ बिल्कुल छूप्त हो गये 
और इस शब्दका अर्थ फिर आणे बढ़ने 


“लगा अधिकतर वही क्रिया यहु वस्तु छि- 
` पायी, जाती है जो घृणित होती 'हे, अतएव 


= 


____. _ अथ-परिवतंन 


डरे 


घणाके लिए इसका प्रयोग 'चल पड़ा। आज 


* भी जुगुप्साका प्रयोग घृणाके लिए होता | 
- है! आइचर्य यह" है कि जुगृप्साका अर्थ | 
इतनी लम्बी यात्रा करके और इतना नीचे | 
गिरकर भी.शान्त नहीं हो सका है, उसमें | 


फिर परिवतंन्न हो रहा है और उसका प्रयोग 
'घृणा'के साथ-साथ 'निन्दा'के लिए भी होने 
लगा हैँ। अरबीका शब्द 'गुलाम' तथा अंग्रे- 
जीका 'नेव' (+०३४९), ये दोनों भी 
- इसी वर्गमें आते हैं। दोनोंका आरम्भका अर्थ 
'लड्का' है पर बलके अपसरणके कारण दो- 
नोंका अर्थं अव बहुत नीचे गिर गया है । 
“लड़के नौकर रखे जाते थे । पुराने जमानेमें 
नौकर बिल्कुल वन्दीजैसे रहते थे अतः उसी- 
पर बरू पड़तें-पड़ते अरवीका 'गलाम' 
उधर पहुँचा, और नौकर शरारती होते 
अत: उसपर बल पड़ते-पड़ते 'नेव वेचारा वहाँ 
जा पहुँचा । ट्रेस' (47९58) का प्राचीन अर्थ 
है सीवा, 5४780६ | फ्रेंचमें अव भी यह 
अर्थ है । अंग्रेज़ीमें १7९8 ४70९7 में वह 
अथ सुरक्षित है । लट्ठे या शहतीरको सीधा 
करनेके लिए काटना-छाँटना पड़ता था अतः 
सफाई करना अर्थ हुआ । फोड़ेकी ड्रेसिगमें 
वहीं अर्थ है । चमड़ेकी सफाई भी की जाती 
थी, जूता आदि बनानेके लिए । अर्तः ड्रेसमें 
तैयार करने का अर्थ आया । सछादको ड्रेस 
अव भी करते हैं ।'वाढू भी ड्रेस करने लगे 


अनुकरणप्रिय प्राणी 
रु स्वय अपूर्ण होनेके कारण वह शुद्ध 
अनुकरण नहीं कर पाता। यही 


` यह परिवर्तन ध्वनिके विषयमें तो स्प 


देखा जाता है पर अर्थक्रे विषयमें इसका 
घटित होना असम्भव नहीं है । अधिक 'अ- 
स्पष्ट अर्थ रखनेवाले शब्दोंके विषयमें तो 
यह परिवर्तत और भी स्वाभाविक हो जाता 
है, क्योंकि आवश्यक नहीं हे कि नयी पीढ़ी 
प्रत्येक शब्दको उतनी ही गहराई तक समझे । 
इसी न समञ्जनेमें नया अर्श विकसित हो 
जाता है । मेरा अपना विचार तो यह है 
कि वे सभी शब्द जिनमें अर्थ-परिवर्तन हुआ 
है कुछ न कुछ प्रस्तुत कारणसे प्रभावित 
अबस्य हें । अथात्‌ सभी अर्थ-परिवर्तनोंके 
मूलमें क्रिसी किसी अंशमें इस कारणने भी 
कार्य किया है। यह अवश्य है कि यह बात 
सभी रब्दोंमें स्पष्ट नहीं है । इस सिद्धान्तके 
अनुसार तो सभी अर्थपरिवर्तन इसके उदा- 
हरण हो सकते (हैं, पर यहाँ केवळ एक स्प- 
ष्ट उदाहरण ही दिया जा रहा है।. पत्र' 
शब्दका इतिहास इस दृष्टिसे बड़ा मनो 
रंजक है । आरम्भमें लोगोंने पत्र या पत्ते- 
पर लिखना आरम्भ किया । कछ समय- 
तक पत्तेपर लिखा जाता रहा । दूसरी पीढ़ी 
आया आर उसने यही सोखा कि जिसपर 
लिखा जाता है उसे पत्र कहते हैं। यह गलती 
वहाँ और भी स्पष्ट हो जाती -है जब इस 
नयी पीढ़ीको भोज वृक्षकी छालको भी लि- 
खनेके काममें आनेके कारण भोजपत्र या 
भूजपत्र कहते हम पाते हैं । धीरे-धीरे छि- 
खलक कामें और भी बरावर, चपटी और 
पतळी चीजें (खाल, पैश्थर, काठ इत्यादि) 
आने छगीं और पत्रका अर्थ आगे आनेवाली 


पीढ़ियोने इन्हीं गुणोंको मान लिया ऑर 
किसी चीज़का बराबर, चपटा और पतला 


खप पत्र कहा जाने ळगा। आज भी सोने, 
चाँदी और ताँबिके पत्तर' सोनार तथा लो- 
लोहार बनाते हैं । इतना ही नहीं, “प- 


त्तर में पतला होनेका प्रधान गुण, देखकर 


ढळे तो आलंकारिक प्रयोगमें इस 
शेषण वना दिया और यही पत्र 


४३ °, 


अर्थ-परिवर्तन 


® यु बरकरार हा ८ व्र द च ड [| 
बोलीमें 'पतला' भी हो गया। इसमें बलके 
। [३] थ- 0 


अपसरणका भी हाथ स्पष्ट है 
भौषासे शब्दोंका उधार लेता--कभी-कभी 
संसर्गं या आवश्यकताके कारण एक भाषाका 
शब्द दूसरी भाषामें उधार ले लिया जाता 
है । ऐसा करनेमें शब्दका शरीर तो आ 
जता, है (परिवर्तित होकर भी कभी-कभी 
आता है)? फर आत्मा ठीक उसी प्रकार 
नहीं आती । फल यह होता है कि उधार 
लेकर प्रयोग करनेवाले लोग उस शरीरमें 
पिछली आत्मासे मिळती-जुळती कोई आत्मा 
उसे अपना लेत हैं । इस प्रकार 
शब्दकी आत्मा अर्थात्‌ अर्थमें कुछ, परिव- 


डालकर 


तन हो जाता है । फारसीमें मुर्ग'का अर्थ 
'पक्षी' । मर्गाबी' शब्दमें अब भी वह 


थं सरक्षित है, जिसका अर्थ है पानीकी 
चिड़िया” । हिन्दुस्तानी बोश्ठियोंमें या भाषाम 
मुर्गका अर्थ पक्षी न रहकर पक्षी विशेष हो 
गया । इस अर्थ-परिवर्ततकी दिशा अर्थ-सं- 
कोच है । फारसीका दूसरा शब्द दरिया 
(नदी) गुजरातीमें जाकर समुद्रका अर्थ 
देने लगा है | इसी प्रकार अंग्रेजीका क्लाक 
(९)००)” रद अंग्रेजीमें दीवार-घड़ी या 
घड़ीके लिए प्रयुवत होता है पर गुजरातीमें 
उसका अर्थ 'घंंटा' हो गया है । अंग्रेजीका 
ग्लास शब्द, जिसका अर्थ शीशा हे हिन्दीमें 
गिलास बनकर एक विशिष्ट प्रकारके वर्तेन- 
का अर्थ देने लगा है । कुछ शब्द हमारे यहासं 
अरबी भापामें गये हैं। अधिक तो नहीं पर 
कुछ परिवर्तन उनमे भी हुआ है । संस्कृत- 
का भवत या भक्त (भात, पका चावल) 
'अरवीमें वहत' हो गया है, जिसका वहाँ 

थे बीर? या 'तस्मई' हे । यहाँका विष 
शब्द वहाँ 'वेश' हो गया है, जो एक जहरीली 
जड़ीका नाम है । संस्कृतका उच्च शब्द 
अखीमे ओज' हो गया है जिसका प्रयोग 
वहाँ 'ज़्योतिषके पारिभाषिक शब्द 'ऊध्वे- 

चिन्दू'के लिए होता है। सर्चीतो यह हे कि 
विभाषाओंमें जानेपर क्रम शब्द अपने ठीक, 
पुराने अर्थमें प्रयुक्त होते है. । ० [४] एक 


ल 


” पर अभीः विचार किया है, उसमें भी मह 
कामू करता हैं। वातावरण कई प्रकारके ह 


भाषा-साषी लॉंगोंका तितर-ब्रितर होकरः 


विकसित होना--जब एक भाषा वोलनेवाळे « 


लोगोंका समूह कई वझोमें विकसित होने 
लगता है और अन्तमें अलग-अलग वर्ग बन 
जाते हैं तो उन विभिन्न वगॉमे एक शब्द 
भिन्न-भिन्न अर्थ देने लगता है, इसके पीछे 
उन लोगोंका अलग-अलग विकास कार्य क- 
रता है। यों यें कारण अकेले कार्य नहीं क- 
रते, इनके साथ-साथ अन्य कारण भी काम 
करते हैं। इसी कारण एक परिवारको वि- 
भिन्न भाषाओंमें कभी-कभी एक ही शब्द अ- 
लग-अळग अर्थ देता दिखाई देता है । अधि- 
कतर यह अर्थःपरिवर्तन बहुत साधारण होता 
है, पर कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जि- 
नमें यह इतना अधिक हो जाता है कि पह- 
चाना भी नहीं जाता । वाटिका का संस्कृतमें 
अर्थ बगीचा था । भोजपुरीमें इसीसे विकसित 
शब्द 'बारी' बगीचाका अर्थ देता है, पर बॅ- 
गलामें यह शब्द बाड़ी हो गया है, जिसका 
अर्थ घर है। संस्कृतका नील' शब्द हिन्दीमें 
नीला है और अपना मूल अर्थ देता है पर 
गुजरातीमें यह 'लीलो' होकर 'ह्रे का अर्थ 
देने लगा है । अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही 
एक ही भारोपीय परिवारकी भाषाएं हैं, पर 
कितनी आश्चर्य है कि, इनके फी (४९) 
और 'पशु' शब्दोंके अर्थम इतना महान्‌ अः 
न्तर हो गया है यद्यपि्ये दोनों मूलतः एक 
ही-शब्द हैं । इसी प्रकार संस्कृतक युग (दो) 
तथा अंग्रेज़ीके योक (५०।९) एवं संस्क्ृत- 
का मूर्ग ( >>जानकर) और फाडूसीका 
=पक्षी) भी मूलतः एक ही 


मुर्ग ( 
शब्द है । यह भी ध्यान देने योग्य है कि 


ऐसे शब्दोंकी ध्वनिमें भी पर्याप्त परिवर्तन 


हो जाता है । ऐसे प्ररिवर्तेत बहुत अधिक 
शब्दोंमें नहीं मिलते । [५] वातावरणसें 
परिदतन-_वातादरणमें परिवर्तन हो जाने- 


* के कारण भी कछ शब्दोंमें अर्थ-परिवर्तन 


ही जाता है। ऊपर हम लोगोंने जिस कारण- 


> 


त 


ड 


हैः ८ 


tS, 


. अर्थ-परिवर्तत 


FE अह: 


डड 


"हो सकते हैं. अतः सभीको अलग-अलग लेना 

८ उचित होगा । [क] भौगोलिक वातावरण | 

` _ इसके अत्तर्गत «नदी, पर्वत, पेड़ आदि 
लिये जा सकते हैं । सव जगह एक ही प्र- | 
कारके पेड़ नहीं मिलते । थोड़ी देरके लिए | 
मान ले कि हम एक ऐसे स्थानपर रह रहे | 
है जहाँ 'क' नामका पेड़ अधिक है और उससे । 
हमें लाभ हे ।"थोड़े दिन वाद हम किसी | 
कारणवद्य वहांसे हटकर कहीं और चले आये | 
जहाँ वह पेड़ तो नहीं है, पर एक दूसरा | 
पेड़ उसी प्रकार बहुतायतसे मिलता है साथ | 
ही उसी पेड़की भांति लाभकर भी है। ऐसी 
दशामें यह स्वाभाविक है, हम उसी पुराने 
तामसे नये पेड़को भी पुकारने लगें । वह ठीक | 
उसी प्रकार है, जँग्रे छोटे लड़के यदि कहीं 
वाहूर जाकर कोई नदी देखते हैं तो उसे 
अपने गाँव या नगरकी ही नदी समझते | 
हैं, और उसे उसी नामसे पुकारने भी लगते 
हैं । अंग्रेजीमे कार्न (C077) का अर्थ गल्ला 
हैं, पर अमेरिकामें भौगोलिक वातावरणके 

- परिवर्तनके कारण इसका प्रयोग मक्काके 

लिए होता है, जो बहाँका प्रधान अन्न था 


, और जिसे पहले बहाँके मूळ निवासी खाते 


जाती हे । वेदोंकी प्राचीनतम ककओमें 
` इष्ट्रका प्रयोग एक प्रकारके जंगळी 


मरुभूमिमें आ गये थे, इसका प्रयोग ऊँटक्रे 


वातावरणके अनुसार बब्दोंका अर्थ 


थे । जानवरोंके विपयमें भी यह वात देखी | 


ली वेळके | 
लिए हुआ है, पर वद्धमें संभवत: जव आर्य | 


होने ळगा । [ख] सामाजिक वाता- | 
ही भाषारें एंक दी समधरमे स- | 


तित होता रहता है । अंग्रेजीके मदर 


'तक सोते रहनेपर जब उसकी पत्नी अरे 
भाई उठिये' कहकर जगाती है, तो उसका 
आशय उन महाशयसे भाई ' का सम्बन्ध जो- 
डनेका कभी नहीं रहता । इस प्रकार वा- 
तावरणके अनुसार शब्दोंका अर्थ परिवर्तित 
होता रहता हे । नाईका खत काटना' और 
शिशु-कक्षाके लड़केका सरकंडेकी कलमणें 
खत काटना' भी एक अर्थ नहीं रखते । 
विद्ार्थीके प्रयोगमें आनेवाला 'कलम' शब्द 
तथा मालीका 'कलम' आब्द भी एक नहीं 
हे । इस प्रकारके और भी बहुतसे उदा- 
हरण मिल सकते हैं । [ग] प्रथा या प्रचलन 
संबंधो ,कप्तावरण--लौकिक प्रथाएँ तथा 
रस्मरिवाज भी समयके अनुसार परिवर्तित 
होते रहते हैं । इस वातावरणके परिवर्तन- 
में ऐसा होता है कि पुरानी प्रथाओंके कुछ 
शब्द तो लुप्त हो जाते हैं, पर कुछ शब्द 
नये अथंमें प्रयुक्त होने लगते हैं । बैदिक 
शब्द 'यजमान' यज्ञ करनेवालेके लिए प्र- 
युक्‍त होता था। यज्ञकी प्रथाके लुप्त होने- 
के साथ-साथ उसका वह अर्थ भी समाप्त 
हो गया । आज किसीने यदि एक पेसा 
भी किसी ब्राह्मणको दे दिवा “तो तुरन्त 
ब्राह्मण देवता 'जजमान, तुम्हारा भगवान 
भला कर, कहकर आशीर्वाद देते, हैँ । इतना 
दी नहीं; देहातोंमें नाई लोग आपसमें 
गांवोंकी हजामत वनानेके लिए क्षेत्र बाँट 
ठेते हैं और, अपने हिस्सेके गाँव या ,घरों- 
को अपनी 'जजमानी' कहते हैं । इसी प्रकार 
स्वयंवरकी प्रथा आज हीं रही, पर 'ब- 
रका प्रयोग 'दुळहे'के लिए चळ रहा है । 
अव वर: बब्दसे चुने जानेका अर्थ निकल: 
गया ह \ हिन्दी छ्ेत्रमें १००० ई० के आ- 
सपास गाड़ी'का अर्थ ठीक वही नहीं था 
जो आज है । ऐसे अर्थ-परिवर्तन देहातमें 
“ मुक्त होनेवाले अनेकानेक शब्दोंम्र-मिलते 


ed | i [६] नवीन वस्तुओं का निर्माण तथा 


“जब नवीन वस्तु. बनती हैं तो 
ल हमारे समक्ष आती 


४५ है 


>> 


छ 

जिस सामग्रीमे वह वस्तु बनती हे उसीके 
नामका प्रचलन वस्तुके लिए हो जाता हैं ५ 
और इस'प्रकार उस शब्दमें एक नवीन” 
अर्थ प्रवेश कर जाता है । भारतवर्षमें गिलासें 
थहळे शीशेकी वनीं । झीशेको अंग्रेजीमे | 
ग्लास (2888) कहते हैं, अतः यहाँ उ- | 
सुसे वनी वस्तुको ब्मी ग्लास या गिलास 
कहने लगे,। अंग्रेजीका पेन (|९॥ ) शब्द | 
भी इसका अच्छा उदाहरण पहले क- | 
लमें पंखकी बनती थीं, अतः पंख (inn) 
कौ ही प्रयोग उनके लिए भी होने लगा । 
अव लोहेकी कलमको भी पेन कहते हैं । 
यह किसीको भी ध्यान नहीं कि पेन का 
अर्थ 'पंख' है । 'शीशा'का T अर्थ इसी 
'दर्पण' हो गया है । पहले दपण | 
बनते श्रे । उन्हें रगड़कर मुँह देखने 


यथार्थ 
प्रकार 
धातुके 
योग्य रखा जाता था ।# नवीन वस्तुओके 
निर्माणमें नाम सर्वदा सामग्रीपर ही आधा- 
रित नहीं रहते । कभी-कभी वनानेकी क्रि 
यापर भी उसका नाम रख दिया जाता हं 
और थोड़े दिनोंमें नामके आधारको भूल 
कर उस शब्दका अर्थ ही उस वस्तुको समझ 
लेते हैं । मुस्ट़्कैं ग्रंथन कर या गू्थकर व- 
नायी जाती थीं, अतः उसका नाम ग्रन्थ 
पड़ गया । अब हम ग्रंथैका सीधा अर्थ पु- 
स्तक ही समझते हैं । भोजपुरीका डॉड शट 
भी जो जर्मानेके अर्थमें प्रयत होता है इसी- 
का उदाहरण है । पहले दण्ड या डण्डेंसे सजा 
दी जाती थी, पर आज तो रुपयेके जुमनिको 
भी 'डाँड' या डंड',कहते हैं । जिस कामके 
लिए चीज बने उसके आधारपर भी नाम 
पड़ जाता है और उसका भी अर्थ बदल 
जाता है । कापी (नकल) करनेके लिए 
कागजकी कॉपी इसी रूपमें कॉपी कही 
जाती है । [७] र्ता-प्रदर्शन--नम््रता 
प्रदर्शनी! कारण भी शब्दके अर्थमें प्रि 
वर्तन. हो. जाता है । जब उत्तरी भारतका 


हे 


कोई ऐसा आद्रमी जिसका इधेन-काफ़ दुरुस्त 
है, किसीसे पूछता 
खाना कहाँ है. तो उसका 'दौलतखाने'से 


~ 
ह 


आशय 'धनका,भंडार' न होकर 'घर' होता 
है । यहाँ दौलतखानेका अर्थ परिवर्तित हो 
कर घर हो गया है। इसी प्रकार अपने* 
घरको लोग 'गररीवखाना' कहते हैं । हिन्दी-. 
में किसीका नाम पूछनेके लिए पूछा जाता 
है श्रीमान्‌ किन-किन अक्षरींको सुशोभित 
करते हैं ?' संस्कृत साहित्यैमें कहीं-कहीं 
ऐसा मिलता है कि आप, कहाँसे आ रहे 
हैं ?' पूछनेके लिए आप किस देश या 
स्थलकी श्रीको क्षीण करके आ रहे हैं ?' 
का प्रयोग हुआ है । भारोपीय परिवारकी 
लगभग सभी भाषाओंमें नम्रता-प्रदर्शनका 
विशेष स्थान है । उर्दू राज-दरवारोंमें बि- 
कसित होनेके कारण संभवतः इन स॒बमें 
आगे है । उसमें 'आप'के लिए 'गरीब- 
परवरः, 'जहाँपनाह' आदिका प्रयोग चलता 
है । रीवाँ आदि राज्योंमें सारी प्रजा तथा 
राज्य-कर्मचारी राजासे वात करते समय 
'अन्नदाता' कहा करते रहे हैं । उर्दूमें यदि 
स्वयं कुछ कहना हो तो कहा जाता है कुछ 
अरज करना चाहता हूं ।' लेकिन दूसरेसे 
कहनेके लिए कहा जाता हे अब आप कुछ 
फरमानेकी तकळीफ़ गवारा करें ।' कोई 
अफसर जव किसी वाबू या क्लकंको बुलाना 
चाहळा है तो चपरासीसे यह न कहकर कि 
अमक वावको बळा लाओ' अमुक बावूको , 
सलाम बोलो' कहता है, भोजपुरीमें आदरके 
लिए “राउर' शब्द प्रयुक्त होता हे जो राज- 
कल्य का ख्पान्तर हे । हिन्दी तथा अंग्रेज़ीमें 
मध्यम” पुरुष एक वज्ञन (तु-॥00)का प्र- 
योग बहुत कम होता है । उसके स्थानपर 
आदरके लिए बहुवचन (तुम, ४00७ ) का प्र- 


योग ही अधिक चलता हे । पर, उस अना- 


दरसूचक तू और ॥]॥0॥ का प्रयोग ईश्वर 
तभा अपने घनिष्ठके लिए बड़े प्यारसे किया 
जाता हे १ इसी प्रकार भोजपुरीमें माताके 
[लिए ते'का प्रयोग 'होता.हे जो साधारणत 


"अनादरसचक समझा जाता है । नम्वता-प्र- * 
कि,«आपका दौलत- |» दशेनमें भाषा-संसारमे जापानी भाषा ,सबसे 


आगे है । उसूमें साधारणू प्रयोगसे पूर्णतया 


अर्थ-परिवतंरन 


© 


` अर्थ-परिवर्तन ह 

सीय. अधिक शब्दोंके स्थातपर एक 
झब्दका प्रयोग--मनुष्यमें आलस्य अधिक 
है और इसीलिए कमसे कम परिश्रमसे वह 


अपना कास निकालना चाहता हे । वोलने- 
में भी वह चाहता है कि कम-से-कम शब्दोंम 


अपने अधिव,-से-अधिक भाव व्यक्त कर सके । 
इस प्रयासमें अधिक प्रयोगमें आये राव्दों- 
के कळ अंग तथा शब्द-समूहके ' एक-दो 
शब्द वह छोड़ देता है । ऐसा करनेसे शेप 
अंश ही पूरेका अर्थ देने लगता है और इस 
प्रकार अर्थ-परिवर्तन हो जाता है । रेल 
(ट्रेनकी पटरी)पर चलनेके कारण ट्रेनको 
रेलगाड़ी कहा गया । अव गाड़ी शब्द हटा 
दिया गया है, और केवल रेलका अर्थ रेल- 


गाड़ी हो गया है । पढ़े-लिखोंकों छोड़कर | 


अब तो कम लोग इसे जानते भी हैं, कि 
रेल पटरीको कहते हैं। इस प्रकार रेलके 
अर्थमे काफी परिवर्तन हो गया है। इसी 


तरह तारका प्रयोग अव तार द्वारा भेजी | 


गयी खबरके लिए होने लगा । पहले हाथी- 
को हस्तिन्‌ मुग [ ऐसा जानवर जिसके 
दाथ [सूंड़ हो] कहा जाता था, वादमें 


ही पूरेका अर्थ देने लगा । रेलवे स्टे्ञनके 


लिए स्टेशन, मोटरकारके लिए मोटर या 
कार. जिन रिकर्षके लिए रिक्शा, साइकिल 


मुग छोड़ दिया गया और केवळ 'हस्तिन्‌' | 


रिकशाके लिए रिक्शा, प्रिसपल टीचरके | 


लिए प्रिसपल, कॅपिटल सिटी (capital 


८5) के लिए कैपिटल ( ८६६१] ) नेकटाई | 


(०९९६६९) के लिए टाई तथाः पोस्टल- 

स्टॅम्प (०5६०] 562m) ) के लिए स्टेम्प- 

का प्रयोग अब सर्वत्र हो रहा हे । टिन धा- 

तुसे बने पीपेको 'टिनका पीपा' न कहकर 

>»  टिनया पौपा कहा जाता हे।दो पहियों- 
का होनेके कारण बाइसिकिल नाम पड़ा । 

भव केवल साइकिल कहा जा रहा है, जिसका 

अर्थ पहिया मात्र हैः । विद्यार्थी लोग; तो 

वाइक कहते हें । मीट (m९) का अर्थ 

था खाद्य । ($\४९९९६ -- मीठा खाद्य 
या मिठाई) फ्लेश 'मीट'का प्रयोगः किया 
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गया खानेके लिए प्रयुक्त गोश्तके लिए 


बादमें पलेश हट गया और मीटका ही प्र- 
योग 'गोइत'के लिए होने लगा । इस प्रकार- 
के रोजके प्रयोगमें आनेवाले बहुतसे शब्द 
मिलते हैं, जिनका अर्थ परिवर्तित हो गया 
है। [१०] सादृश्य (३०००) सादः 
के कारण भी कभी-कृभी अर्थ-परिवर्तन होता 
है, पर इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते | 
अंग्रेजीसे हिन्दीमें जो बहुतसे शब्द आये हैं 
उनमे 'टिकिट' और 'टॅक्स भी हैं । इनमें 
टिकट का रूप तो टिकट या टिकठ मिलता 
है और उसीके सादृह्यपर 'टॅक्स'का रूप टि- 
कस या टिक्कस ('टिक्कसमें घर-वार वि- 
कानो> भारतेंदुकालीन एक पंक्ति ) हो गया 
हे । टिकट' और 'टिक्स' रूप साम्यके कारण 
टिकसके अर्थमें परिवर्तित हो गया है और 
अब देहातमें (भोजपुरी प्रदेश) प्रायः लोग 
टिकटके स्थानपर उस अर्थमें टिकस (रेलका, 
डाकका, रसीदी)का भी प्रयोग करते हैं । 


त 


यहाँ ध्यान देनेकी वात है सादृश्यके कारण 
अर्थ-परिवर्तन अज्ञानका सहारा लेकर घटित 
होता हे। यों भाषाके अधिकांश परिवर्तन 
अज्ञानके क्रोडमें पड़ते हैं ५ आधुनिक काल- 
में संस्कृतका कम ज्ञान रखनेवाळे अनेक 
साहित्यकारोंने बहुतसे संस्कृत शब्दोंके अर्थमें 
इस प्रकार परिवर्तन ला दिये हैं । और क्‌छ 
शब्द तो खूब चल पड़े हैं । प्रश्रयका सं 
स्क्रतमें अर्थ था विनय, शिष्टता, नम्रता । 
आश्रय शंब्द इससे मिलता-जुलता है, अतः 
आश्रय था सहारा अर्थमें इसका प्रयोग होने 
छगा है । इसी प्रकार 'उत्क्रांति' ( मूल अर्थ 
मृत्यु .या उछाळ)का क्रांतिके अर्थमें या 
उत्लोश (मूळ अर्थ एक पक्षी या चिल्ल-पों ) 
का आक्रोशके भ्रर्थमें प्रयोग भी इसी वर्ग- 
के परिवर्तनसे ग्रवद हे । देहातमे 'कन्सेशन'- 

अर्थमें मेने 'कनेक्रशन'का भी प्रयोग 
दा दै। [११] गलत या नये अर्थमें प्र- 
योग--क्रलाकार लोग नये शब्द तो गढ्ते 
दी हैं, दाकर नये अर्थ व्यवहार करना 

"सदे करते हैं। ऐसा वे लोग इसीलिए 


° 
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पु अर्थ-परिवर्तन > 


७ 
नहीं करते कि भाव-प्रकाशनमें कठिनाई 
पड़ती है, अपितु केवल अपनी शैलीको चुट- 
कीली और आकर्षक बनानेके लिए । ऐसे 


QM 


प्रयोग श्री वेचन शर्मा 'उग्न' तथा श्री नि- | 
ड | 


शालामें यथेष्ट मात्रामें मिलते हैं । अन्नेयजी- 
० की किसी पुस्तकपर उनका परिचय छपा 
था । परिचयके अन्तिमें भावी पुस्तकके 


संबंधमें दिख था कि अमुक पुस्तकके नि- | 


कलनेकी आशंका है । यहाँ प्रयोग तो आशा- 
का होना चाहिए पर वहाँ आकर्षणके लिए 
आशंकाका आगमन हो गया । इस एक ही 
प्रयोगसे आशंकाके अर्थपरअधिक प्रभाव नहीं 
पड़ सकता, पर दो-चार जगह, क्षी ऐसा 
छपा तो फिर अनुकरणकी धारामें सर्वत्र 


इसका प्रयोग चल पड़ेगा और फिर अवश्य | 


ही अर्थमें परिवर्तन होने लगेगा । शिवदत्त- 
जी ज्ञानीकी एक पुस्तककी भूमिकामें श्री 
« क० मा० मुंशीने लिखा है कि यह पुस्तक 
मेरी 'सूचना'से लिखी गयी है । वहाँ सूचना- 
का भी असाधारण प्रयोग है । विद्यापति, 
कबीर और सूरके पदोंमें तथा आजके 
रहस्यवाद, छायावाद और ध्रयोगवादके 
कवियोंमें निरुंकेश प्रयोग पर्याप्त मात्रामें 
मिल सकते हैं 

अतिरिक्त अन्यु लोग भी अज्ञान या आव- 
इयकतावश ऐसा करते हैं। आजकल हिन्दी- 
में परिभाषाके दाब्दोंकी आवश्यकता हे । 
इसके^लिए कुछ पुराने शब्दोंक्ये भी लिया 
जा रहा हे । आकाशवाणीका पौराणिक 
कथाओंमें एक अर्थ है, लेकिन अब पं० 
स॒ मित्रानन्दन पंतकी कृपासे यह रेडियो का 
समानार्थी हो गया है । शासन-विषथिक थक जि- 
तने भी. शब्द आजकल छिये गये हैं उनके 
अर्थोर्में इस प्रकारके परिवर्तत आ गये हैं, 
क्योंकि उनका प्रयोग ठीक आजके अर्थमें 
नहीं था£--जेसे संसद्‌, सदन आदि । संस्कृ 
तका घून्यवाद (प्रशंसा) हिन्दीमें शुक्रिया 
हो गया है । , लोकभाषा्रेमे गलतीके 


> 


। कभी-कभी कलाकारोंके | 


कारण अर्थ-परिवर्तेनक अच्छे , उदाहरण 


मिळते हें । जैसे अवधीमें .बूढ़ाके लिए 
LS त 
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` नहीं करती । कभी-कभी ऐसा भी होता हे. र 


बुढ़ापा, भोजपुरीमें कलंकके लिए अकलंकः 
फजूलके लिएं बेफजूल, गुजरातीमें 'जरूरत'-« 
के लिए जरूर । अंग्रेक्रीमें इससे मिळती- 
जुलती चीज सेलाप्रापिज्म (mMa]2pro- 
pism) है ।(दे०) मेला प्रापिज्स । [१२] 
पुनरावृत्ति--कभी-कभी शब्दोंका दुहरा प्र- 
योग चल पड़ता है और इसके कारण भी 
उनके आधे भागके अर्थनें परिवर्तन हो 
जाता है । अव. 'विन्ध्याचल पर्वतका ? 
प्रयोग चल पड़ा है। ऐसे प्रयोग करनेवाले 
'विन्ध्याचल'का अर्थ विन्ध्य पर्वत न लेकर 
उसे पर्वतका नाममात्र समझते हैं । मलयः 
गिरिके विषयमें भी यही वात है । द्राविड 
भाषामें मलय शब्द ही पहाड़का अर्थ रखता 

है, पर हम लोगोंने मलयको नाम समझकर 
उसके साथ गिरि जोड़ लिया हे । कुछ 
लोग तो मलयागिरि पर्वत भी कहते हैं । 
इसी प्रकार कुछ लोग हिमाचल पर्वत भी 
कहते हैं। डबल रोटीको पावरोटी भी कहते 

हैं । इस दुहरे प्रयोगका परिणाम यह हुआ 
कि लोग पावका अर्थ डबल लगाने लगे हैं 
जव कि पावका अर्थ रोटी होता हैँ। दर- 
असलमें, दरहकीकतमें “किन्तु फिर भी, “पर „» 
फिर भी' आदि प्रयोग भी ऐसे ही हैं । यह 
ठीक उसके उलटा है जिसमें दो शब्दोंके लिए 
एकका प्रयोग (रेलगाड़ीके लिए रेल) होता * 
है क्योंकि यहाँ एक शब्कके लिए एकका प्र- 
योग्र है । सज्जन व्यक्तिका प्रयोग भी इसी 
श्रेणीका है । अनुवादात्मक युग (78n- 
slation compound) भी इसी प्रूकार- 

के होते हें । सोदा-सुलुफ में सुलुफका अर्थ 
लोग अव वगैरह' जानने लगे हैं । [१३] 
एक दाब्दके दो रूपोंका प्रचलन--जीवित 
भाषामें एक वस्तु स्म कार्यके लिए ठीक 
एक अर्थ रखनेवाले दो शब्द नहीं रह - | 
सकते^। भाषा यह्‌ व्यर्थका बोझ स्वीकार 


कि एक तत्सम इान्दके साथ-साथ उसके | 
तद्भव या अद्धंतद्भव शब्दका «भी प्रच 
हो जाता है । “ऐसी दशामें दो? बा 


ट र 
-परिवर्दत FANS 
अर्थ प ST 
ह दोनोंमें-से यान प्रचलित भाषामें एक शब्द- 
कोई एक घटित होती है । या तो दोनोमेंन्स | हो स र . 
कोई एक लप्त हो जाता है । या फिर किसी । के दो रूपोंमे तो प्रायः अन्तर हो ही जाता 
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कोई अर्थं कछ भिन्न हो जाता है । यहाँ | है जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। [१४] 
एकका अर्थे कूः तेक क 
> बातपर विचार क हिन्दी- ब्दोंका अधिक प्रयोग--अधिक प्रयोग- 
हमें दूसरी बातपर विचार करना है। हिन्द | 
में कछ शब्दोके दो रूप चल रहे हैं और | से शब्द घिस जाते हैं और उनसे परिचय 
Be स्वीकार नहीं कर सकती, | इतना अधिक बढ़ जाता है कि उनकी शक्ति 
भाषा यह ब्रोझ स्वीकार नहीं कर सकती, 
नन न जो इस | क्षीण हो जाती है । श्रीयुत, श्रीमान्‌ या श्री 
अतः दोनोंके अर्थमें भेद हो गया है। इ र त्यया के 
के प्रच्नलतमें भी अर्थ-परि- | का प्रयोग आरम्भमें काफी सुन्दर तथा सार्थक 
प्रकार दो रूपके प्रज़्र | अर्थ-प RR हा 
नै मु दोअ- | लगता था पर अब वे प्रयोगसे इतने घिस 
वतन अवव्यम्भावी हो जाता है। इन से त च 
प्राचीन गय > जान रट 3 
थोमें प्राय: देखा जाता है कि तत्सम प्राचीन | ग ह ना रवकास जान पडते छ 
शब्द तो कुछ उच्च अर्थ रखते हैं पर तदू- | उनमें कता मात्र रह गयी है। पुरा- 
भव शब्द कुछ हीन या नया अर्थ । स्तन | नी शक्ति अब उनमें तनिक भी नहीं है। बाबू 
“ और थन एक ही हैं पर दोनोंके अर्थमें अब | शब्द भी अब पुराना अर्थ (बड़प्पन और जमीं 
भेद है । एकका प्रयोग मनुष्यके लिए होता | दारीकी शान) नहीं देता। आफिसके सभी 
है तथा दूसरेका पशुके लिए । इसी प्रकार | क्लर्क और दूकानोंपर जानेवाले सभी ग्राहक 
स्थान और थान शब्द है। स्थानका प्रयोग | आज वावू हो गये हैं । मजाकमें अपने देर 
देवी-देवताओंके लिए होता है और थानका | करनेवाले मित्रमे भी लोग कहते हैं बाबू ज़रा 
प्रयोग हाथी या घोड़ेके लिए । जैसे--यह | जल्दी करो। इतना ही नहीं संयुक्तप्रान्तके पूर्वी 
ब्रह्मजीका स्थान है ।' या 'हाथीका थान जिठोंमें तो इसका अर्थ गुंडा या छेला भी 
यहाँ है।' इस प्रकारके और भी उदाहरण | लिया जाने लगा है । साम्यवाद, नेता, क्रांति, 
दिये जा सकते हँ--गर्भिणी (स्त्री), गाभिन संस्क्रति, कला आदि भी अब उतनी शक्ति 
0 मे), बहम (शिकित बहम), | हीं रखते जितनी पहले रखते थे। विशेषण 
5 ४ ie विशेषणोंमें ७ ७७ 2 
BT) ०६६३ भोज,भोजन; और क्रियाः यह बात और भी 
, पारखी ; तिलक, टिकुली (स्त्रियों- अधिक घटती है । 'बहुत' शब्द अब कुछ 
छलाटपर्‌ लगानेकी काँ A व्यर्थं हो रॅ र्य प 
छलाटपर छगानेकी काँच आदिकी बिन्दी) | 5 हो रहा है । उसके स्थानपर अत्यन्त 


सौभाग्य, सोहाग इत्यादि अतिशय 
सौः गीहाग तथा वार्ता, बात इत्यादि । या अतिशय आदिका प्रयोग अधिक जोर 


अर्थ-विचारके प्रसिद्ध मनीपी ब्रीलने इसे 


भेद-मावका नियम (2 ०६ differe- 
22]0n ) कहा है । उनका भी यही कहना 
है.कि सामान्य जनताका “पस्तिष्क एक साथ 
ही एक अर्थके दो शब्द नहीं ढो सकता । 
एक शब्द दो विचारोंको व्यक्त करे यह ठीक 
हो सकता है पर एक विचारके लिए दो शब्द 
हों यह व्यर्थ है! साहित्यमें एक वस्तु या 
विचारके लिए कई शब्द चलते हैं, पर 
उनका बिल्कुल एक दी अर्थ नह; होता 
उनका प्रयोग अपना अलग-अलग महत्त्व रख- 
ता ६ । पंतजीने 'पत्लव'की भूमिकामें पवन, 
` प्रभंजन,' वायु, शवसन तथा समीर हा 

का अन्दर पिखलाया है | खैर इनमें र 


4 


विचार बदेळे 


दार ज्ञात होता है। अधिकके शिथिल पड़ने- 
पर अत्यधिक, अत्यन्ताधिक या अधिकाधि- 
कके प्रयोग होने लगे हैं। [१५] किसी राष्ट्र, 
जाति, संप्रदाय या बके प्रति सामान्य मनो- 
भाव--किसी जाति, राष्ट्र या जन-समुदायके 
प्रति जव जैसी भावना होती है उसकी छाया 
उनके राब्दके 'अर्थोपर भी पड़ती है । इस 
संवंधमें कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया 
है कि अर्थ पूर्णत: उळटा हो जाता है । 


> ~ ० ट), देवता ® 
असुर का पहले हमारे यहाँ देवता अर्थ था । 


उस समयतक संभवत: ईरानवालोक्रे प्रति ह्म 

विचार बुरे नहीं थे, पर ज्यों ही 
दळे हमने उस शब्दका अर्थ राक्षस 
इसलिए कर लिया कि. वह नाम ईरानियोंके 


बिळे... 


५१ ° 


र ५ _/0* 
अथ-परिवतन 


& १ 

प्रधान देवता (अहुर मज्दा)का था । यही 
बात वहाँ भी हुई । हमारे देव शब्दका अथ 
उन लोगोंने अपने यहाँ अदेव या राक्षस कर 
लिया। सांप्रदायिक दंगों तथा पाकिस्तान- 
के बॅटवारेके समयसे मुसलभान शब्दका अर्थ 
यहाँ कछ गिर गया है। हिन्दू” शब्दकी यही 
दशा पाकिस्तानमें छै। सनातनी हिन्दुओंमें 
ईसाई'के अर्थकी भी यही दशा है। फ़ार- 
सीम हिन्दूका अर्थ बहुत पहलेसे गलाम, 
काफिर' और 'नापाक' आदि है । अनार्योके 

*छ दाब्दोंका अर्थे भी आर्योने घृणाके कारण 
गिरे अर्थमें अपने यहं रखा । आयतर 
परिवारका 'पिल्ला' शब्द मूलत: लड़का या 
किशोर (किसी भी जीवका) का सैमाचार्थी 
है, पर आर्योने उसे कत्तेके बच्चोंके लिए 
प्रयोग करना आरम्भ किया, आज भी लग- 
भग सभी आर्य भाषाओंमें सह शब्द इसी अथ- 
में प्रयत होता है । आर्यसमशजियोंका सना- 
तनधर्मियोंके प्रति श्रद्धाका भाव नहीं हे । वे 
उन्हें धर्मकी दुर्दशा करनेवाले तथा "ढोंगी 
मानते हैं । इसका परिणाम यह्‌ हुआ है कि 

॥ार्यसमाजियोंके मस्तिष्कमें व्रत, कथा, श्राद्ध 
माला, मूर्ति आदिका वह उच्च अर्थ नहीं 
है जो सनातनर्धामयोंमं है। कुछ त्यौहारों 
के विषयमें शिया और "सुन्नी मुसलमानास 
भी यही अन्तर है, जिसके कारण उनसे सम्ब- 
न्थित झाब्दोंके अर्थपर भी प्रभाव पड़ा है । 
जवसे श्रेणी-संघर्ष (०।१85-57५४६।९) का 
सिद्धीन्त समाजके लिए आवश्यकं समझा गया 
ॐ फ्रेंच शब्द वरजुआ; हिन्दीका पंजीवादी, 
सामंत, राजा, जमींदार, तालुकदार, इलाक- 
दार आदिका अर्थ कितना नीचे गिर गया 
है? स्वयं कांग्रेस शब्दमू जो उच्चता, पवि- 
त्रता,' स्वार्थ-त्याग और - बलिदान आदिकी 
भावना थी, आज समहजवादियों और कम्यू- 
निस्टोळे, प्रभाव एवं कांग्रेसियोंके पतनके 
कारण बिलकूल नहीं रह गयी है । सम्भव हैं, 
आगे यह शब्द और भी गिरे । [१६] एक 
बर्गके एक शब्द अर्थ-परिवर्नन-शब्द अधि- 
कतर वर्गोमे रहते हैं । यदि वगेमें किसी एक 


a 


भी शाब्दे अर्थम्रं परिवर्तन हुआ तो उसका 


प्रभाव शेष शब्दोंके अर्थपर भौ पड़ता है। 
[a च्य होते >) £ £ 
वर्ग कई प्रकारके होते हैं । यहाँ कुछ प्रधान- ° 


पर विचार किया जा सकता है। एक धातु- 
से बननेवाले सारे शब्द व्याकरणकी दृष्टि- 
से एक वर्गके हैं। उनमें कमें परिवर्तन 
उपस्थित होते ही; अन्यपर भी प्रभाव पड़ 
जाता है । यदि करना'का प्रयोग आज 
बुरे कार्योके लिए*ही किसी प्रकार सीमित 


हो जाय तो कराना, करवाना, किया, कर- | 
वाया, क्रिया आदिके अर्थपर भी उसको छाया 


अवश्य पड़ेगी । दुर्लभसे दूल्हा शब्द बना 
और उसका प्रयोग वरके लिए होने लगा 
इसका प्रभाव दुर्लभ, दुलही या दुलहिनपर 
भी पड़ा और अन्तिम दोका प्रयोग वधूके 
लिए चल पड़ा । दुहिताका अर्थे गाय दुहने- 
वाली! था । बादमें जब इसका अर्थं लड़की 
हो गया तो इससे बननेवाले दौहित्र, दौहित्री, 
दौहित्रायण आदि शब्दोंका अर्थ भी उसीके 
अनुसारः परिवर्तित हो गया । कुछ राब्दोंका 
वर्गे, प्रयोग या संदर्भके साथके कारण भी 
होता है । अहिंसा, सत्य, कांग्रेस आदि एक 
वर्गके शब्द हैं । धर्म-कर्म, पूजा-पाठ, जप- 
तप, ईइवर-आत्मा आदि भी एक वर्गेके शब्द " 
हैं । घर धर्मके प्रति क्षोभ होनेके कारण 
उसकी पवित्रता अधिक, लोगोंके मस्तिष्कसे 
निकले गयी है । इसका प्रभाव पुजा, जप, 
माला, भजन, तीर्थ, कथा तथा ब्रत आदिपर 
इतना पड़ा है कि ये सभी प्रायः ढोंग समझे 
जाने छगे हैं । श्ब्दोंके अर्थकी समीबताके 
आधारपर भी वर्ग बनाये जा सकते हैं । 
उनमें भी उपर्यक्त बातें पायी जायेंगी । 
[१७] अनजाने साहचर्यं आदिके कारण 
नवीन अर्थका प्रवेश--ऐसी दशामें अधि- 
कवर अर्थादेश हो जाता है । सिन्धुका अथ 
अड़ी_नदी .या समुद्र था। आयोने सिन्धु नदी- 


- को भारतमें आनेपरः- सिन्धु कहा । कुछ दित- 


में नदीके आसपासकी भूमि भी सिन्धु कही 
जाने लगी । सिन्धुसे सेंघव शब्द बना 


का अथै है, “सिन्ुका' या 'सिन्बु देशमें होने 


2 


ल 


शक 


७6 9 


अर्ध-परिदर्तेत 


दाला! । उर समय सिन्धुदेशकी प्रधान वस्तु | 


घोड़ा और 'नमक' होनेके कारण, सेन्धव- 
का प्रयोग इन दोनोंके लिए होने लगा । 
उधर बादमें सिन्धुके निवासियोंको भी सिन्धु 
कहा जाने लगा । जिसका फारसी रूप हिन्दु 
या हिन्दू हो गया। इस प्रकार अनजाने धीरे- 
धीरे सिन्धु शंब्दका अर्थ जडसे चेतन हो गया। । 
पत्र शब्दका प्रयोग अब पत्रपर लिखे विचा- 
रों या झब्दोंके लिए भी होने लगा है । 
“पत्रमे अशुद्धियां बहुत हैं का अर्थ कागजकी 
जजुद्धियाँ न होकर शब्द या वाक्यकी अशु- 
द्वियाँ हैं । पत्र रुला देनेवाला है' में पत्रका 
„ अर्थ विचार है । आज ये अर्थ प्रधान तो नहीं 
हैं पर आ गये हैं, सम्भव हे कि प्रधान भी 
हो जायें और अर्थ-परिवर्तन और भी स्पष्ट 
हो जाय | सूर्ती, चीनी, भित्री और मोरसके 
अर्थोमें भी इसी प्रकार परिवर्तन हो गया है। | 
[१८] किसी शब्द, वर्ग या वस्तुमें एक विश्ञे- 
षताका प्राधान्य--एक विशेषताके प्राधान्य- 
के कारण वही उस वस्तु या वर्ग आदिका | 
प्रतीक समझा जाने लगता है | इसमें अर्थ- | 
विस्तार और अर्थ-संकोच दोनों ही होता 
है । कम्युनिस्टोंकी प्रधान निशानी लाळ | 
झण्डा है, अतः वे चारों ओर इस नामसे 
ही अधिक प्रसिद्ध हो रहे हैं। देहातमें तो | 
इन्द लाळ ज्षण्डाकी ही जैसे संज्ञा दे दी 
गयी है । लाळ झण्डाकी सभा है! का अर्थ 
है 'कम्युनिस्टोंकरी सभा है' । यहाँ छाल- 
झण्डाके अर्थका विस्तार हो गया है । वह 
अप्र कम्युनिस्टोंके पुरे सम्हका र्थ रखता 


है । इसी प्रकार गाँधी टोपीका अर्थ कांग्रेस- 
से ल्या जाता रहा 


हरण मिलते है । गेसको साधारणतः एक 
प्रकारका हल्का इंधन समझा जाता है, अत 
गेस शब्द सर्वत्ताधारणके लिए केवल उसीका 
वोध कराता है। पर ऐसी भी गेसें हैं जो 
जलानेके कार्मा नहीं आतीं । यहाँ गैसफी 
एक विशेषता सर्व-विदित होनेके कारण उस- 
के विस्तृत अर्थमें संकोच हो गया है । फूल 
प्रायः सुन्दर, कोसळ और सुगन्धित होते 
हैं, अतः सर्वसाधारणमें फूल नामसें इन्हीं 
तीनों गुणोंका भाव जागृत होता है। यों 
संसारमें ऐसे फुलों*--की भी कमी नहीं है 
जो वदसूरत ओर दुगन्धिपूर्ण होते हैं । पर 
फूल नाम या झब्दमें उनके गुणों या दर्गणों- 
को स्थान नहीं हे । यहाँ फूलमें अर्थ-संकोच 
है । [१९ | व्यंग्य--व्यंग्यके कारण शब्दोंमें 
अधिकतर अर्थादेश हो जाता है और फिर, 
वे उसी नये अर्थमें प्रचलित हो जाते हैं । 
हर भाषामें» इसके " उदाहरण काफी बड़ी 
संख्यामें मिलते हैं । नीचेके उदाहरणोंमें 
सभीका शाब्दिक अर्थ बुद्धिमान्‌ है पर व्यंग्य- 
के कारण प्रचलनमें वे मर्खके लिए भी प्रय- 
कत हाते हें। तीन हाथकी बद्धिवाले 
अक्लके खजाना’, अक्ल छड्या, अवल- 
की मोटरी' आदिका प्रयोग तो साहित्यमें 


भी चलता है | कछ भोजपुरीके भी उदाह- 
रण लिये जा सकते हैं। 'अक्किलके समन्दर 


बुद्धोक पूर' 'दिमागका दोहरा' तथा ढेर 
चल्हाक आदि । साहित्यमें या वोल-चालमें 
पूर पंडित या प्रे देवता आदिका अर्थ भी 
मूर्ख लिया जाता है; गुजरातीमें दोढ़ चतुर 
(चतुरका डेढा) का अर्थ भी मूर्ख ही 
5पराश्रकार पूरे युधिष्ठिरके अधतारका अर्थ 
असत्यवादी, फ्र्यके सबसे बडे साथीका 
अथ अभागा,  लक्ष्मीके पतिका अर्थ दीन 


` आर धर्मावतार-का अर्थ अधर्मी बुरा आदि 


लिया जाता है । गर्दे आदमीको 'सफाईका 
अवतार' कहते हैं, और भद्द आदमीको 'काम- 


बड़ी ; बुरी होती है । पृतकुमछीका फूल तो और भी बरा 


| 
| 
| 
| 
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क. 
देवके भाई' । 


हे । कभी-कभी इसके विपरीत भी होता 
है, पर बहुत कम । कभी-कभी अपने साथी- 


इस प्रकार अच्छे गुणोंके | 
व्यंग्यप्रयोग द्वारा. हम दुर्गुणोंको प्रकट करते 


को अधिकतर बहुत साफ कपड़े पहने देख- | 


कर हम कह उठते हैं “कहो भाई आजकल 
धोती तुम्हें नहीं मिल रहा है क्या ?' भोज- 
पुरीमं किसी शादमीकों दिन-पर-दिन अधि- 
क स्वस्थ होते देख हम लोग कह उठते हैं 
दुनियाँ भर क दुबराई तोहरे इहाँ आइल 
वा का हो ?' स्वास्थ्य, भोजन, धन, बुद्धि 
सौंदर्यं तथा दशाके विषयमे ही ऐसे प्रयोग 
अधिक मिलते हैं । [२०] भाव्हवेश-- 


भावावेदामें बहुतसे दाव्दोंके विषयमें हम | 


असावधान हो जाते 


मिलते-जुलते और यथार्थतः एक प्रकारके 
व्यंग्य ही दिखाई पड़ते हैं । जब पिता प्रेमके 
आवेदामें अपने लड़केको अरे तू तो बड़ा 
पाजी है ॥ कहता है तो पाजीका अर्थ वहाँ 
बुरा न होकर केवल प्यार होता है । इसी 
प्रकार लोग प्रेममें शेतात, नालायक, बहुदा, 


तथा गदहा आदिका प्रयोग करते हैं । आज- | 
कलके मित्र प्रेमके आवेशमें एक दूसरे- | 


को साले ही नहीं, जाने और क्या-क्या भी 
कह जाते हैं। कभी-कभी तो यह कहना (जैसे 
कहो बेटा ! ) 
कि कहनेके पीछे यदि प्यार या समीपताकी 
एक चादर न रहे तो खूनकी नदी बह जाय ! 
क्रोधके भावावेशमें भी लोग इतने पागल हो 
उठते हैं कि शब्दोंका विचित्र प्रयोग कर 
देते हैं] उसमें भी अर्थ-परिवर्तन दिखाई 
पड़ता है । अच्छा बच्च फिर आना तो 
पता चलेगा में 'बच्च्‌' शब्द प्यारमें लिपटा 
हुआ 'बच्धी' शब्दका वाचक नहीं है । यहाँ 
बच्चू केवळ इतना बतला रहा है कि क्रोध 
करनेवाला क्रोधमें .अपने विपक्षो नाचीज़ 
समझ रहा है । इसी प्रकार करूणा और 
घृणाके' आवेशमें भी शब्दोंका "अर्थ विचित्र 
"क ३ 
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इतनी बड़ी गाळी होती है ' 


हैं और बहुधा बढ़ा- | 
° चढ़ाकर्‌ या विचित्र अर्थमें प्रयोग करते हैं । | 
कभी-कभी तो इसके ,उदाहैरण भी व्यंग्यसे | 
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हो जाता है। राम राम' ऐसे सवित्र शब्द- 


का अर्थ घृणाके भावावेशके कारण 'छिःछि: * 


हो गया है । दूसरी ओर किसी दुःखी आदमी- - 


के मुंहसे निकलता “राम' शब्द जैसे करुणा- 
का प्रतीक और रुला देनेद्वाला है । कुछ 
लोग, विशेषतः कलाकार बळे भावुक होते 
हैं और किसी चीज़का वर्णन बढ़ा-चढ़ाकर 
करते हूँ । इसीसे ग्रह होता है कि पढ़ने- 
वाला अतिशयोक्तिको निकालकर समझता 
है और इस प्रकार शब्दोंके अर्थ धूमिळ पड़ 
जाते हैं। कुछ जातियाँ अन्योंसे अधिक भाव- 
प्रवण होती हैं; इस कारण उनके यहाँके 
जोरदार शब्दोंका अर्थ अन्य शब्दोंसे कम 
शक्तिमान्‌ हो जाता है, क्योंकि वे भाव- 
प्रवणतामें सर्वदा उसे इधर-उधर खींचते- 
रहते हैं । फ्रेंच और बँगलामें यह वात 
विशेष पायी जाती है । इस प्रकार भाव- 
प्रवणताके कारण कुछ भाषाओंके कुछ झाब्दों- 
के अर्थ बड़ी शीक्षताके साथ परिवर्तित 
होते हैं। इसके कारण घटित अर्थपरिवर्तन 
ऊपरसे तो क्षणिक दिखाई पड़ता है, किन्तु 
यथार्थतः इसका प्रभाव स्थायी होता है । 
इस प्रकार प्रयुक्त दाब्दोंका अर्थ कुछ नरम 
पड़ जाता है और उसके स्थानपर फिर नये 
शब्द ओते हैं, फिर आगे चलकर उनकी भी 
यही दशा होती है । [२१] व्यक्तिगत 
योग्यता--व्यक्तिगत योग्यताके अनुसार भी 
शब्दोंके अर्थमें परिवर्तन होता रहता है । 
प्रत्येक व्यक्ति शब्दको एक ही संदर्भेमें हीं 
समझता । चोर्ने 'अच्छा' शब्द च्येरीके 
बारेमें यदि सीखा हो तो उसके मस्तिष्कमें 
अच्छाका अर्थ वही नहीं होगा जो «एक 
साधूके मस्तिष्कमें । सच तो यह है कि प्रति- 
दित काममें आनेवाली स्थूळ वस्तुओंको 
छोड़कर किसी एक चीज़का या एक कार्य या 


शब्दको अर्थं दो भैस्तिष्कमें बिलकूल एक 


नहीं रहता । एक सुयोग्य दार्शनिकके लिए | 


ब्रह्म' शब्द कुछ और है, एक सीधारण 


पेढ़े-लिखेके लिए और है, और एक देहावी- | 


के लिए तो रुष्द होकर अत्मिहत्या न 


ही 
~ 
pf | 


अथऱपरिबलन- 


क्र 


। 


` अर्थ-परिवर्तत 


पड 


' वाले ब्राह्म॑णकी समाधि या 'चउर' मात्र 


र शब्द तो एक प्रकारका सिक्का है, पर ऐसा 
सिक्का जिसका मूल्य निश्चित नहीं । बोलने- 
वाला उसे दो रुपयेका समझ सकता है ओर 
सुननेवाला अपने योग्यतानुसार उसे तीन 
या एक रुपयेका समझ सकता है । सूक्ष्म 
विचारों, तथा नैतिक*भावनाओंके शब्दोंके 
विषयमें यह और अधिक सत्य हे । धर्म, 
ईदवर, पाप, पुण्य, अच्छा-बुरा आदि शब्द 
उदाहरण-स्वरूप लिये जा सकते हैं । इस प्र- 
„कारके दब्दोंमें अस्थायी रूपसे आथिक उता- 
रुचढ़ाव आते रहते हैं । [२२] शब्दोंमें अर्थ- 
का अनिशचय-ऊपरके कारणसे यह मिलता- 
जुलता कारण है । कुछ शब्द ऐसे होते हैं, 


Fr जिनका निश्चित अर्थ होता ही नहीं । अहि- 
सा शब्दको हम लें । इसका एक ओर तो 
हि केवल यह अर्थ हे कि किसीको जानसे न 


मारना चाहिए पर दूसरी ओर जीना भी 
हिसा है क्योंकि साँसके द्वारा या पैरसे कुचल- 
कर प्राय: हमसे जाने कितने जीव मरते रहते 
हि. >- हैं । इन दोनों अर्थोके अतिरिक्त ऐसी वात 
कहना भी हिसा है, जिससे किसीका जी. 
दुखे । और शायद ही कोई ऐसी वात होगी 
जो संसारमें सबको अच्छी लगे । तो यहाँ 
सर्वदा मोन रहना भी अहिसापर चळनेके 
लिए आवश्यक है । इस प्रकार हिसा और 
अहिसा शब्दका बहुत निरिचत अर्थ नहीं । 
सत्य और कर्तव्यका “अर्थ भी इसी तरह 
2: अनिद्ित हैं । टंकरकी ऊपर कही गयी 
प्र 3% वात यहाँ भी लागू होती है । “व्यक्तिगत 

= याग्यता' तथा 'शब्दके अर्थका अनिद्चय' इन 
कारणोंमें यथेष्ट एकता है । अंतर 


- ही ब्रह्म है। टकरने ठीक ही कहा है कि | 


प सि था चउर मात्र | होगा । इतना ही नहीं, अपितु, अनिश्‍चित होगा । इतना ही नहीं, अपितु, अनिश्चित 
इब्दोंमें अर्थपरिवर्तन होनेकी सम्भावना नि- 
ह्चित शब्दोसे अधिक होगी । आर्य, ब्राह्मण, 
दुबे, चौबे, तिवारी, जेण्टिलमेन (९९॥॥॥]- 
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आदि शब्द लिये जा सकते हैं। [२३] बर्ग- 
की एक वस्तुका नास वर्गको देना---वर्गकी 
किसी एक वस्तुसे अधिक परिचित होनेपर 
उसी नामसे हम पूरे वर्गको पुकारने लगते 
हैं। इससे उस शब्दमें अर्थ-विस्तार हो ज्ञाता 
है। अब 'स्याही'का अर्थ केवल काली स्याही 
न रहकर सभी रंग (लाल, हरी, नीली 


९३०), सेठ, साहु, पाप तथा पुण्य 


आदि}की स्याही हो गया है, यद्यपि यह 


शब्द 'स्याह'से वना है जिसका अर्थ काला 
है । पहले केवळ काली स्याही थी, अतः 
स्याही कहा गया । बादमें और रंगकी भी' 
स्याहियोंका प्रचलन. हुआ, पर अधिक परि- 
चित होनेसे बही नाम चलता रहा । हिदीका 
'साग' (शाक) शब्द पहले केवल उन हरे 
पत्तोंके लिए प्रयुक्त था जिनकी तरकारी 
बनती थी पर अव सागका अर्थ तरकारी हो 
गया है। सब्जी शब्द सब्जसे बना है, जिसका 
अर्थ हरा है। इसका भी प्रयोग पहले केवल 
शाकके लिए होता था पर अब आलू (भूरा), 
सीताफळ या कोहड़ा (पीला ) „प्याज (सफेद 
या लाळ) और टमाटर (लाळ) भी सब्जी 
हो गये हैं। कुछ जानवरों या कीड़ोंके लिए 
हम एक दी लिगका नाम प्रयुक्त करते हैं । 
घोड़ा-हाथी आदिमें यह प्रयोग अधिक नहीं 
चलता पर छोटे जानवरोंमें तो प्रायः सभी- 
में चलता है । कुत्ता और कुतियाके लिए 
कुत्ता, गीदड़ और गीदडिनके लिए गीदड़, 
छामड़ी और ठोमड़ाके लिए लोमड़ी, 
तोतीके लिए तोता, मैना-मैनीके लिए मैना 
Ce छिगका प्रयोग उभय- 
गए होनेके कारण उसका अर्थ भी 

विस्तार पाकर उभयळिंगी हो-गया है । 
त, इससे एक विचित्र समस्या खड़ी 
। कुछ जानवर चाहे नर हों या 


दष हि 


~ 


2] fe 


अर्थ-परिवर्तन 


रा __---- 
हे" जैसे नर चींटा हो या मादा दोनोंके 
लिए चींटाका प्रयोग चलता है और सर्वदा 
पुल्लिगमें + इसी प्रकार तोता, कौआ, बाज, 
बारहसिगा, गीदड़, तेंदुवा, चीता तथा बन- 
भानुख आदिमें हमारी हिन्दी भाषाके अनु- 
सार जैसे केवल नर ही नर होते हैं । दूसरी 
ओर चींटी, सिधरी,अकोयल, लोमड़ी तथा 
छिपकँलीमें हिन्दीके अनुसार नरका एकान्त 
अभाँव है । इतना ही नहीं । पुकारनेकी 
इस विचित्रताके कारण देहातमें कुछ लोगों- 
को तो ऐसा भी विश्वास है कि चींटा और 
चींटी एक ही जातिके «हैं । अन्तर केवल 
यह है कि एक नर है और दूसरा मादा । 
'तोता-मैना'के प्रसिद्ध किस्सेमें तोता-मैनाके 
विषयमें भी यही धारणा है । इसका प्रभाव 
यह पड़ा है कि चींटी एक अलग जीव न 
समझी जाकर चींटाकी सुत्री समझी जाती 
है और इसी प्रकार मैना तोलेकी स्त्री मानी 
जाती है । [२४] भावोंको अधिक स्पष्ट 
करनेके लिए अलंकार-प्रयोग-बातचीत॑, या 
किसी चीजके वर्णनमें वक्ता या लेखकका 
यही प्रयास रहता है कि वह कम-से-कम 
शब्दोंमें अण्नेको)अधिक-से-अधिक स्पष्ट कर 


~ ~ 2 णें 
सके । ऐसा करनेके लिए अलंकारो (उपमा, 


रूपक आदि)का प्रयोग 'किया जाता है । 
आरम्भमें तो प्रयोग आलंकारिक रहता है 
पर कुछ दिनोंमें अलंकारका ध्यान किसीको 
नहीं रहता । उस नवीन अर्थमें शब्दका प्रयोग 
चल पड़ता हैं । तुम गदहे हो'में गदहेका 
सीधा अर्थ 'मूर्ख' है । गदहेकी तरह मूर्ख 
नहीं जो प्रारम्भिक प्रयोगमें रहा होगा। ऐसा 
कहनेमें हम यह कभी नहीं सोचते कि अलं- 
कारका प्रयोग कर रहे हैं.। अलंकार अधिक- 
तर सोदृश्यपर आधारितः रहता है । परि- 
चित रूपों या वस्तुओंके द्वारा हम अपरि- 
चितके -श्रिषयभें बतलाना चाहते हैं । सूक्ष्म 
वस्तुओं या व्यापारोंका साधारण ढाब्दोंमें 
प्रकटीकरण आसान नहीं है। झतः उनके लिए 
अलंकारोंका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। 
उदाहरण-स्वरूप, गहरी बात, सजीव चित्रण, 


A 


मीठे बोल, रूखी हँसी, सरर बात, कठि- 


| नाई पार करना, दुःख काटना तथा आप- 


| त्तियोंस घिर जाना आदिको ले सकते हैं। * 
आज विना ध्यानपूर्वक विचार किये इनके 
अलंकारोंका पता नहीं चलता, जिसका एक- 
मात्र कारण है अर्थ-परिवतेर्न । कभी-कभी 
स्थूल या प्रत्यक्ष वस्तुओं या उनके अवयवोंके 
चित्रको स्पष्ट करनेके लिए हम अपने अव- 
यवोंके आधारपर अहंकार बना डालते हैं । 
घड़ेकी गर्दन, चनेकी नाक, सुईका मुँह, लो- 
टेका मुँह, नारियलकी जटा, ईखकी आँख, 
सितारके कान, कुर्सीके पेर, घड़ीके हाथ तथा 
कागजकी पीठ आदि उदाहरण लिये जा सक्न 
हें । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यहाँ इन 
नामोंका ठीक वही अर्थ नहीं है, जो मनुष्य- 
के साथ होता है । मानवके स्वभावको स्पष्ट 
करनेके लिए हमें पशुओं, जातियों तथा बे- 
जान वस्तुओंके सहारे अळंकार बनाना पड़ता 
है । ये प्रयोग भी इतने प्रचलित हैँ कि साधा- 
रणतया अळंकार नहीं समझे जाते । अपने 
आलंकारिक अर्थमें ये प्रतीक रूढ़ि हो चुके 
हैं। उदाहरण-स्वरूप पत्थर (कड़े हृदयका), 
पानी (नरम दिल), बिना पेंदीका लोटा 
(जिसका कुछ निश्चय न हो), काँटा (कूर), 
गदहा; (मूर्ख), उल्लू (मूर्ख या दिनके लिए 
अन्धा), भेस (बेवकूफ); बैल (मूर्ख), गाय 
(सज्जन और सीधा), सियार (होशियार 
और छली), कौवा (चालाक), कालानाग 
(जिसके काटनेसे लह्रतक नहीं आती और 
मृत्यु हरे जाती है, “अतः खतरनाक), बनिया 
(कंजूस), कसाई (क्रूर), चमार (न्दा) ) 
क्रिस्तान (भक्ष्याभक्ष्यका ध्यान न रखन- 

-वाळा) तथा अहिर या जाट (उजड्ड ) आदि 
लिये जा सकते हैं । बोलचालकी भाषाके 
तो- जैसे ये प्राण हैं । आकारिक प्रयोगमें 
धे शब्द अपना युथार्थं अर्थ न देकर अपने ` 

* गुणका अर्थ देते-हैं । ब्रीलका कहना है कि 
झभी कारणोंसे शब्दोंमें अर्थे परिवर्तन 

_ शनैः-शनैः होता है पर अलंकारोंके कारण 
एक क्षणमें (00 ० 8007 0 हा 


a 


5 


बि. a - अही. 
है. -परिदर्तनके कारण-अथ-विज्ञान “हक | 
; न विकार--अर्थ-परिवर्तत (दे०)का ए 
र ०७४) हो जाता है । अलकारोंके | अथे 
र ml‘ | | 
_ . कारण अर्थ-परिवर्तत लगभग सभी दिशाओंमें | अनर ताम - ह 
र शी होते हैं । इसके अन्तगेत काव्यशास्त्रके समी अर्थ-विकास--अर्थ-परिवर्तन (दे० ना 
| | 
अलंकार लिये जाते हैं सम्बन्धमें कुछ अन्य नाम । 
अलंकार लिये जाते हैं । इस ET Rg | 
और उदाहरण देकर विषयको समाप्त किया | अर्थ-विचार--अथ-विज्ञान (दे०) के हि 
जा सकता है। काला दिल, अल्या कुओं, | प्रयुक्त एक अन्य नाम । । 
नदीको गोद, पतंगकी पूंछ, मधुर गीत, मधुर  अर्थ-विज्ञान-- ($९9४5) --भाषाब्रि- 
| शब्द 
गन्ध, ठोस कार्य; खोलला, आदमी, टेढ़ी बात, | ज्ञानको एक शाखा जिसमें शब्द, महावरे 
ग्रे 2 9) च 


> पहाडकी चोटी, कड ई बात, आरीके दांत, | आदिके अर्थ (दे०)का अध्ययन किया 
बत्दकका घोड़ा, कमल्को जीभ, लकड़ीका | जाता हे । शब्दोंके अर्थका अध्ययन कछ 
न हीर, कविताको आत्मा, कुसोके हाथ, चार  आधनिक विद्वानोंके अनसार भाषाविज्ञानके 
पाईके पेर, नदीको शाखा, पहाड़की जड़ तथा | क्षेत्रसे वाहरका टै । कितु यह मत उचित 
फिटकिरीके फूल आदि । इन समता-मूलक | नहीं ज्ञात होता । ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य 
अळंकारोंके अतिरिक्त भी कुछ अळंकार हैं । | तो भापाके शरीर हैं, उसकी आत्मा अर्थ 
“आजकल रोटी ( खाना ) मिलना आसान | है, और भापा-विज्ञान भाषाका अध्ययन 
: नहीं है।' प्रसादको (प्रसादकी कृतियोंको) । हे । ऐसी स्थितिमें आत्माको छोड़कर केवल * 
° पढ़ रहा हूँ ।' तथा आप गांधी (गांधीजी जैसे | शरीरका अध्ययन,उसका पूर्णं अध्ययन नहीं 
महान्‌) नहीं हैं । उदाहरण पर्याप्त होंगे । | माना जा सकता। अर्थका अध्ययन भापाके 
ऊपरके कुछ अन्य कारण भी अलंकारके अन्त- | ध्वनि, वाक्य आदि अन्य रूपोकी तरह ह 
गंत रखे जा सकते हैं, पर यहाँ स्पष्टता- वर्णनात्मक तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक 
के विचारे उन्हें अछग रखा गया है ।# | तीनों प्रकारका हो सकता है । वर्णनात्मकमें 


इन चौवीस प्रधान कारणोके अतिरिक्त विशे- | किसी एक कालमें भापाके अर्थका अध्ययन 
„ पणका संज्ञा रूपमें प्रयोग, संज्ञाका क्रया चप | होता है, ऐतिहासिकमें उस विकास देखा 
` भे प्रयोग आदि अनेक और भी अर्थ-परि- । जाता है और वुळनात्मकमें दो या अधिक 
__ वर्तनके कारण हो सकते जे "| भाषाओंके अर्थकी वर्णनात्मक ग्रा ऐतिहा- 
हि ६) | सिक तुलना की जाती है । भाषा-विज्ञानकी 
' इ शाखाके समय-समयपर अनेक नाम रखे 

अता) जते रहे हैं। हिन्दीमें ही शब्दार्थ: बिज्ञान 
-परिवर्तेनके कारणोंका ब 
न र | अर्थविचार, अर्थ-तत्त्व, शब्दार्थ-तत्त्त आदि 
| . अनेक नामोंका प्रचलन रहा 


सके rhematology, 


=r 
म 


अग्रजीम इ- 


Semasialogy, 
rhemctics, Sematology, olos- 


| 
धर sology, sedsifios SIgnifirg 8९- 
' [0४८५ तथा ०५४॥०]०४५ आदि एक 


क 

गया र । आपाकी उत्पत्तिपर विचार करके समय 
| गया है । (दे० भाषाकी. उत्त्तिमें 
॥ भी कह सकते हैं। इसमें संमताके 


उसकी सारी 


५७ 
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क क 
दर्जनसे अधिक नाम रहे 

सेंटिवस (8९005) नाम अधिक प्र- 
चलित है"। 


अर्थविज्ञान-भाषा विज्ञानके क्षेत्रमें प्राचीन- | 


त॑म शाखा है । सच पूछा जाय तो सबसे 
पहले कदाचित्‌ अर्थपर ही लोगोंका ध्यान 
गया । भारतमें यों ठौ ब्राह्मण ग्रंथोंमें भी 
इसकी ओवर, संकेत है, कितु इसका कुछ 
अधिक विस्तृत उल्लेख सर्वप्रथम यास्कके 
निरुक्तमें मिलता है । यह विश्वका प्राचीन- 


तम॑ अर्थ-विवेचन हे । प्राचीन भारतमें यास्क- | 


के अतिरिक्‍त, व्याकरण, *न्याय, मीमांसा, 
वेदांत, वैशेषिक तथा काव्यशास्त्रके, अनेक 
ग्रंथोंमें भी आचार्योने अर्थका अनेक दृष्टियों- 
से सुन्दर विवेचन किया है। यूरोपमें इस 
प्रसंगमें प्रथम नाम प्लेटोका लिया जा सकता 
है । प्लेटोने अर्थ और शब्दके संबंधपर 
विचार किया है। आधुनिक काॉलिमें कोशवि- 


ज्ञानके प्रसंगमें सर्वप्रथम लोगोंका ध्यान इधर | 


गया । इस क्षेत्रमें प्रथम नाम के० रीजिंग- 
का लिया जा सकता हे । १८२६-२७ में 
लैटिन भाषापर दिये गये अपने व्याख्यानों- 
में उन्होंने अर्थबिज्ञानके वैज्ञानिक अध्ययन- 
की ओर संकेत किया था । वादमें उनके 
शिष्य ए० ,वेनुरी (१९वीं सदी दूसरा 
चरण), तथा जर्मन विद्वान्‌ पाळ (१९वीं 


To 


सदी दूसरा चरण), पोस्ट गेट (१८७५ | 


से १८८६ तक) ब्रुगमान, वेचूढ़ल, स्वीट 
आदिने इसे आगे बढ़ाया । इसका व्यवस्थित 


स्वरूप सामने लानेका “श्रेय फ्रांसीसी विद्वान्‌ 
ब्रीलको है । इन्होंने अपने ग्रंथ ९४2 ९ | 


SemMan6॥९ में सर्वप्रथम अर्थविज्ञनको 
सच्चे अर्थोमे वैज्ञानिक १विचार-भूमिपर 
उतारा । अब अर्थकी गहराई नापनेके लिए 
एक 'इलिऐक' नामक मैशीन बनायी जा 
चुकी है ।०० 


घ्वनि-ब्रिज्ञान आदिकी भाँति अर्थ-विज्ञान- 


का संबंध भाषाके शरीर यह बाहयसे 
नहीं -है । यह अध्ययन अपना «सबंध सीधा 
मनोविज्ञानसे रखता. है, इसी कारण, बहुत- 


हैं । आजकल सि- 


| 


| 


७ 


ही सूक्ष्म, गम्भीर और अनिड्टित-सा 


eo 
Nf» 


अर्थ-विज्ञान०-अर्थान्तर-संक्रामितं 3 


थविज्ञानकी इसी अस्पष्ट प्रक्रतिके कारण * 


मनोरंजक और आकर्षक्र होनेपर भी इस 
क्षेत्रमें बहुत अधिक कार्य नहीं हो सका है । 
प्रत्येक शब्दके साथ एक अर्थ, भाव या 
विचार संबद्ध होता है । वही अर्थ उसका 
प्राण या सार है। पारिभाषिक शब्दावली: 
में. उस अर्थको अर्थु-तत्व (दे०) या अर्थ- 
ग्राम ($6m2n४९/९) कहते हैं । 
अर्थ-विज्ञान और व्युत्पत्ति शास्त्र (९7 m0- 
।085) कुछ लोग व्युत्पत्ति शास्त्रको तथा 
अर्थ-विज्ञानको एक ही मानते हैं । कितु 
सत्यतः ऐसा मानना अशुद्ध है । व्युत्पत्ति 
शास्त्रमें, किसी शब्दके आरम्भ तथा घालु 
आदिपर विचार करते हुए हम ध्वनि और अर्थ 
इन दोनों दृष्टियोंसे उसका इतिहास देते हैं । 
इस प्रकार किसी शब्दकी व्युत्पत्तिके अन्त- 
गत हमें शब्दका सब दृष्टियोंसे जीवनचरित्र 
देना होता है । कहा जा सकता है कि व्य॒त्प- 
त्ति-शास्त्र॒ अलग विज्ञान या भाषा-विज्ञानका 
विभाग या अर्थ-विज्ञान आदि न होकर ऐति- 
हासिक घ्वनि-विज्ञान और ऐतिहासिक अर्थ- 


विज्ञानका सम्मिलित प्रयोग मात्र है ।(दे०) . 
" व्युत्पत्ति शास्त्र । अर्थविज्ञातमें प्रायः अर्थ- 


परिवतंद (दे०) बोद्धिक-नियम (दे०) 
आदिपर विचार किया जाता है, कितु इसका 
क्षेत्र और भी विस्तृत हे 4 शब्द और अर्थ- 
का संबंध (दे०), अर्थकी गहराई और व्या- 
पकताकी नाप-जोख, पर्यायवाची शब्दोंकी 
नवीन,” शब्द-ग्रक्ति ७(दे०) तथा ध्वनि 
(१) (दे०) आदि अन्य भी बहुतसे विषयों- 
का अध्ययन इसके अंतर्गत हो सकता हे. । 
अर्थ-विस्तार--अर्थ-परिवतेनकी एक दिशा । 
(दे०) अर्थ-परिवर्तत  „ 
अर्थशक्तिमलकसंलक्ष्यक्रमव्यंय ध्वनि--एक 
-प्रकारकी ध्वनि (दे ) 


,अर्य-संकोच--अथे-परिवर्तन (दे०)की एक 


अर्थन्तरःसंत्र्रितवाच्य-धवनि--एकःप्रकारकौ” 
i प्वति (दे) २१ “a 


दिशा । 


3“ 
> 


~ 
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..... अर्थादेश०-अलगोनुकित परिवार 


५८ 


अथदिश-अर्थ-परिवतेत (दे०)की एक दिशा । 
अर्थापकर्ष (९]०78४/07 ) -परिवर्तेत | 
(दे०)की एक दिक्षा । 


अर्थोत्कर्ष-अर्थ-परिषतंन (दे०)की एक | 
दिशा। | | 

अर्थोद्योतन नियस--बौद्धिक-नियम (दे०)- | 
का एक भेद । 

अधं अशक्त घ्वत्ति-मध्यम ध्वनि (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

अधंघोष स्वर--सर्मर स्वर (दे०)के लिए 
कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम । 
अद्धंतत्सम-शब्दोंका तत्सम तथा तद्‌भवके 
रोचका एक वर्ग । (दे०) शब्द । 
अद्धंबढरूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम 
(देण) । 


अद्धंसागधों अपभ्रंश--अपम्रंश (दे०)का एक 
भेद । 
अद्धेमागधी प्राकृत--एक प्राकृत (दे०) । 
सद्धमुक्त रूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम 
(दन) । 
अद्धवर्णात्मक लिपि (7०३9 ९phabe- 
“०७८7।9४)—ऐसी लिपि जिसमें कुछ 
चिहन वर्णात्मक तथा कुछ भावमूलक या 
अक्षरात्मक हों । 
अर्धं विराम--एक प्रकारका विराम १ (दे०) 
अद्वंविवृत स्वर--एक प्रकारका स्वर । (दे०) 
. ध्वनियोंके वर्गोकरणमें स्वरोंका वर्गीकरण 
तथा मानस्वर उप-शीर्षक । र 
 अद्धंब्यंजन (5९०00507) -अद्धस्वर 
(दे ) के लिए प्रयुक्द एकअन्य नीम । 
(8१०७ ए७) --स्पर्श - 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


स्वर और व्यंजनके बीचमें हो, या जिसमें 
प्रकृतिको दृष्टिसे कुछ बातें स्वरकी तथा 
कुछ व्यंजनकी हों । य, व अद्धस्वर हैं । 
(दे०) ध्वनियोंके वर्गीकरणमें व्यंजनोंका 
वर्गीकरण उप-शीर्षक । * 


अर्हाधीन संबंधसूचक अव्यय-- (दे ०) संबंघ- . 


सूचक अव्यय । ८ 

अनिया (»77ए9 )--खोवार या चिंत्राली 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

अर्बानी (970077 )--१८९ १की बस्बई 
जनगणनाके अनुसार बंजारोंकी एक भाषा । 

अलंग (87।९0}--मिकिर (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

अवो. (३7५।)--अरव (दे०)का दूसरा 
नाम । 

अशेव (8।॥९४)--१८९१की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार पडतो (दे०)का एक रूप। 

असं (8736 )--आइरिंश भाषाके लिए प्रयुक्त 
एक प्राचीन नाम । 

अलकालुफ़ (३]०।£)--दक्षिणी अमे- 
रिकाकी अलकालुफ़ परिवार (दे०)की एक 
भाषा । इसका एक अन्य नाम अलिकुलिप 

है । 02 

अलकालुफ परिवार (8]8]79]प) -- 
दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)का एक अम- 
रीकी भाषा-परिवार । इस परिवारमें लग- 
भग ७ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख अलिकुलिप 
(या अळकालूफ़), चोनो, लेचेयल तथा 
अड्विपूलिइन आदि हैं > 

अलगन्त भाबा--अयोतात्मक भाषा (दे०) 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

अलगोत्रकिन (88०ांतठ।) --केन्द्रीय 
अल्गोन्‌किन ,(दे०) वर्गकी एक उत्तरी 
अमरीकी भाषः । 

अळगोनुकिन परिबीर ( 2]४०॥॥८१7 या 
“3६०११५१ ) उत्तरी जमरीकी (दे०) 
वगका सबसे विस्तृत परिवार । इस परि- 


५९ ७ १ 


- (3 


अलब॑भा-अल्पप्राणौकरण 


है 


गया था । इसरा मूल अर्थ है 'मछली फे- 
लानेकी ज़गह' 
भाषाएँ कभी पूरे कनाडामें, संयुक्तराष्ट्र अमे- 
रिकाके कुछ भागों फुटकर तथा कुछ अन्य 
स्थानों जैसे इओआ आदिमें फैली थीं । कुछ 
विद्वान्‌ कँलिफोनियाकी भाषाओंको भी 
इसीमृं रखते हैं। इस परिवारकी पश्चिमी 
भाषाओं में*" अरुपहो, ब्लैफ़ुट, चेयेन्ने, उत्तरी- 
में क्री और ओजिव्वे ; उत्तरी-पूर्वीमें अव- 
नाकी, मिकमक, मोंटगूनैस; केन्द्रीयमें इलि- 
किस मिअभी और सौक; तथा पूर्वीमें 
देलावारे, शाव्नी आदि प्रमुख हैं । इस परि 
वारको छः वर्गोमें मोटे रूपसे वाढा गया 
है: (१) ब्लेकफुट (७३०००४) (२) 
अरपहो (४०2००) (३) केल्द्रीय- 
अलगोनकिन (c०ntral algonkin) 
(४) पूर्वीच अलगोनर्किन (९७७९) 
2]०॥kin) (५) चेयेन्ने (cheyenne) 
था (६) केलिफोनियन इन वर्गोको कोशमें 
यथास्थान देखा जा सकता है । इस परि- 
वारमें कुल लगभग ५० से ऊपर भाषाएँ हैं । 
इस परिवारकी भाषाओंके नाम प्रमुखतः 
उनको बोळेनेवाली जातियों या उपजातियों- 
के नामपर पड़े हैं। इस परिवारको कुछ 
लोगोंने इस छूपमें भी विभाजित किया है 
पूर्वी (पूर्वी तथा मध्य कनाडा), मध्यवर्ती 
(ग्रेटलेक प्रदेश), कंलिफ़ोनियन (कनाडा, 
अलबर्टा) चेयीन या चेयेन्ने (मडेण्टना) तथा 
अरपहो (मोंटना, ओक्ळ हो मा आदि) । 
इस परिवारका दूसरा नाम अल्गोन्‌किअन 
भी है । 
अलबमा (2।202702 ) ~सेमिनोळे? (दे०) 
वर्गकी, एक उत्तरी अमरीकी भाषा । 
अलिकुलिप (2]/।७।[२)-दक्षिणी अमेरिका- 
की अलकालूफ परिवारदे (० )को एक भाषा 
है । इसका एक अन्य ताम अलकालुफ है 
अलिजिहब (कोवा, घंटी, शूंडिका, vula) 
--गलेमें स्थित एक लटकता हुआ अग जिस 
का प्रयोग कुछ भाषा-ध्वत्तियींके उच्चा रणम 
होता है । (दे०) शारीरिक ध्वर्मिविज्ञात । 


। अल्गोन्‌किन परिवारकी", 


९ © 
अलिजिहृबीय (ए४॥]87)~—-उळ्चारणस्थान' 


(दे०)के आधारपर किया गया व्यंजनों-” 


का एक भेद । 'अलिजिहवीय' उन व्यंजन- 
ध्वनियोंको कहते हैं, जिनका उच्चारण कोवे 
या अलिजिहव (दे०)से किय्ना जाता हो । 
इसके लिए जिह्वामूल या जिह्वापशचको 
या तो निकट ले जाकर वायुमार्ग सँकरा 
कराकर संघर्षी ध्वनि उत्पन्न की जाती है, 
या स्पर्श कराकर स्पशंध्वनि उच्चरित की 
जाती है। इन ध्वनियोंको जिह्वामूलीय या 
जिहवापश्चीय भी कहा जाता है। क़, ख़, 
ग, ध्वनियाँ इसी प्रकारकी हैं । 

अलुक्‌ समास-- (दे ०) समास । 

अलेत्‌टिअक (९778) दक्षिणी अमेरिका- 
के अलेन्‌टिअक परिवार (दे०)की एक 
भाषा। इसका एक अन्य नाम हुआपें है । यह 
भाषा अब विलुप्त हो चुकी है। 

अलेन्‌टिअक्क परिवार(३।९०४।३/)--दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें दो भाषाएँ (अलेनूजिक तथा 
मिलकयक) थीं । जो अब विलुप्त हो चुकी 
हैं। 

अल--पाणिनिकी अष्टाध्यायीका एक प्रत्या- « 
हार (दे०) । इसमें संस्कृतके सभी वर्ण 
(९ खर, ४ अद्धेस्वर तथा २९ व्यंजन; 


यदि 'ह'को दो मानें जैसा कि है भी एकह, * 


दूसरा विसर्ग' तो संख्या" एक बढ़ जायगी।) 
अर जाते हें । सामूहिक रुपसे सबके लिए या 
किसी भी वर्णके लिए इसका प्रयोग हो 


सकता है। ० ° 
अल्टाइक या अल्टाई परिवार--(दे ०) यूराल- 
_अल्टाइक परिवार । ® 


अल्पप्राण (५०३७72४९१) वे व्यंजन 
जिनके उच्चारणमें मुँड्से (अल्प) हवा 


(प्राण) निकलती हे । जैसे क, च, ब > 


आदि। (दे०) महीप्राण अल्पप्राणको अप्राण 

भी कहते हें । (दे०) व्यंजनोंको वर्गीकरण । 

अल्पप्राणको संस्कृतके व्याकरणोभे “बाह्य 
? प्रयत्न के०अंतर्गत रखा गया हैः * 
अल्पप्राणीकरण | 


(aeaspiration) ह i 


» 


>. 
sa 


~ 


*  अस्पविरास---अवधी 
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~ ध्वनि-परिवतनका एक रूप या उसकी एक 
> दिज्ञा। (देऽ) 'ध्वनि-परिवर्तनकी दिशा । 
भाषाके विकासमें था शब्दके एक भाषासे 
किसी अन्य भाषामें जानेमें कभी-कभी कोई 
ध्वनि सहाप्राण (दे०)से अल्पंग्राण (दे०) 


हो जाती हे ३ भाषाविज्ञानमें महाप्राणका | 


यह्‌ अल्पप्राण होना अल्पप्राशीकरण कह- 
लाता है । जैसे संस्कृत 'सिंवुका फ़ारसी 
"हिन्दु । इसमें महाप्राण ध्वनि 'ध,अल्पप्राण 


अल्बेनियन--इली रियन (दे०) का एक नाम । 


| अल्बेनियाई-- (दे०) अल्बेनियन 


| अल्बेनी--(दे०) अह्बेनियन 


“द' हो गयी है । संस्कृत 'विधि'का कर्मी री- | 


में व्यद' हो गया है । यहाँ भी ध', 'द' हो 
गया हैं । इसी प्रकार संस्क्ृतमें मूल रूप 
सज-भूव=वभूव तथा ध--धामि= 
दधामि हो गया है । इस प्रकारके उदा- 
हरण भारतीय भाषाओंमें ही प्रमुख खूपसे 
मिलते हैं । अल्पप्राणीकरणका एक अधिक 
उचित नाम अल्पप्राणीभवन हो सकता है। 
अल्पत्राणीकरणका उलटा सश्चाप्राणीकरण 
(दे०) होता है । अल्पप्राणी भभन--अल्प- 
प्राणीकरण (दे०)का एक अन्य नाम | 
अल्प विराम--एक प्रकारका बिराम (दे० )। 
अल्पविराम संगम (०77772, juncture) 
` एक प्रकारका संगम (दे०) । 
अल्पार्थक प्रत्यय (07/7४0 syfix) 
“ऐसा प्रत्यय जो अल्पत्व या ळबुताका 


योध करावे । हिन्दीमें--'इया” इसी प्रकारः ` अववी-पूर्वी हिन्दीकी सर्वप्रमज बोली । 
का प्रत्यय है : दाग--वगिया; डिव्बा-- ' 


` डिविया । इसे रूथ्वर्थक, लवुतार्थक आदि 

अन्य नामोंसे भी पुकारते हैं । क्षल्पार्थक 
` प्रत्यर्यस्षे कभी-कभी अपकर्ष सौंदर्य या सुस्वा- 
दुता आदिका भी भाव प्रकट होता ह्‌। 

वेक शब्द (07/70४6 ) -_ किसी 
। अत्मार्थक प्रत्यय लगाकर बनाया 
'गया शब्द । जैसे डिविया, बगिया आदि । 
डिब्बा, वागमें डया” अत्यय (श्लो 

0. ति 


> डव 


| 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
|, 
| 
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बलायै गये हैं। दसे” पूर्वी (दे०) 
येक शब्द भ्री | कोसली 


~ 


अल्यूट (8।९य४) --(दे०) एस्किसो अल्यूठ । 
अल्सेआ (३।5९३)--उत्तरी अमेरिकाको 
अस्टल (दे०) भाषाको एक उपभाषा । 
अवंत्य अपभ्र श--अपभ्र श (दे०) का. एंक 
भेद । 29 

अब (8७७) --खमी (दे०)को एक बोली । 

अवग्रह--इस शब्दका संस्कृत व्याकरणोंमें 
कई अर्थोमें प्रयोग मिलता हे । अब इसका 
प्रयोग प्रमुखतः उस चिह॒न(5)के लिए होता 
हे, जो पूर्ववर्ती स्वरमें 'अ' या 'आ' का 
पूर्वरूप हो जाना सूचित करता है । जैसे- 
हरे+-अव=हरेऽव । 

अवतरण चिहन--एक प्रकारका विहन । (दे०) 
विराम । , 

अवधारणा-उत्तरपद कर्मधारय समास-(दे०) 
समस । 

अवधारणा-पूर्दंपर कर्मधारय समास--(दे०) 
समास । 

अवधारणा पूर्वपद बहुन्नी हि,समास-- (दे०) 
समास । 223 


अवधिवाचक क्रियाविशेषण-(दे ०) क्रियाविशे- 
षण । 5 


“अवघी? शब्दको संबंध सं० अयोध्या से है । 
'अयोव्या'की विकास अवध” रूपमे हुआ 
है । अवधी-भाषी प्रदेज्ञका नाम 'अवध' है 
इसी आधारपर इस भाषाको 'अवधी' नाम 
दिया गया । 'अवघी' नाभका भाषाके 
अर्थमें प्राचीनतम प्रयोग अमीर खुसरोने 
अपने 'नुहसिपर'में किया हे । अवुलफ़ज़लको 
आईने अकवरीमे शी यह्‌ शब्द आता है । 
कुछ लोगोंने इसे उत्तरी (दे०), प्राचीन 


किया 


कम होता है। बैसबाड़ी नाम 
नहीं है । 'वैसवाड़ा' वस्तुतः 


>>> 
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> 


| a 


अवत्तायक सयुक्त स्वर-अवयव 


i ~ 


अधधी क्षेत्रका एक भाग सात्र है अतः 


| 
| 


बैसवाड़ी (दे०) अवधीका समानार्थी न, 


होकर उम्रकी एंक उपबोळीका नाम हो 
सकता है । यों“अवधी' नाम भी बहुत उचित 
नहीं है । इससे लगता है कि इसका क्षेत्र 
केवल अवध प्रदेश है, कितु यथाथतः इसको 
सीमा तथा अवध प्रदेशकी सीमा पूर्णतः 
एक भहीं कही जा सकती । एक ओर तो 
अवधि प्रदेशके कुछ भागों (जिला हरदोई, 
खीरी और फँजावादके कुछ भागों)में 'अव- 
धी? नहीं बोली जाती, और दूसरी ओर 
अवध प्रदेशके बाहरके फ़ळेहपुर, इलाहाबाद 
जौनपुर एवं मिर्जापुर (अंतिम दोके कुछ 


भाग) जिले भी इसके क्षेत्रमें आते हे । इनके 


अतिरिक्त लखनऊ, उन्नाव, रायबरळी, 
नपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी जिलों, कानपुर 


जिलेके कुछ भागोंमें एवं बिहाष्के मुसलमानों 


(मुजपफरषुर तक) तथा नैपाळकी तराईके | 


हुछ हिस्सों (सम्मनदेई तथा बुटवलूत॑क ) - 
की भी यह बोली है 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग, »६१,४३,५४८ थी । 


अवधीके तीन उपरूप हैं-पहिचमी, केन्द्रीय | 


और पवीं । पश्चिमी अवधीका क्षेत्र खीरी 
सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव और फतेहपुर है 
केन्द्रीय अवधीका बाराबंकी, बहराइच और 


रायबरेली, तथा पूर्वीका गोंडा, फैजाबाद, | 


सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर 
(कुछ भाग) और जिर्जापुर (कुछ भाग) । 
अवधीकी प्रधान उपबोली बेंसवाड़ी 
` (दे) ६। ग्नियर्सतते बघेलीक पूर्वी 
हिन्दीकी एक स्वतंत्र बोली माता था । किलु 
व्याकरणकी तुलना करनेपर यह स्पष्ट हा 
जाता है, कि वह अवधीका ही दक्षिणी रूप 
मात्र है १९ इस तरह बिघेली' अवधीकी एक 
बोली है । मिर्जापुर (दे०), बिहारी हिन्दी 
(देऽ), बनौधी (दे०) आळ्छि इसके कुछ 
अध्य रूप भी हैं । £ 


न 


अवधीका साहित्यमें प्रयोग .१ » वीं दीः 


सीतापुर, फ़ैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्ता- | 


। ग्रियर्सनके भाषा- | 


ही मिलता है । रोडा कृत “राउल बेलि' 
पुरानी अवधीकी अबतक ज्ञात प्रथम रचना „ 
है। तबसे लेकर मध्यकु[रतक इसमें बहुतसे “ 
ग्रंथ लिखे गये और कुछ अंझोंमें आधुनिक 
कालतक इसमें साहित्य रचना हो रही है । 
इसके प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, रामचरित 
मानस तथा कृष्णायन आदि हें । अवधीका 
लोक-साहित्य भी पर्याप्त संग्रन्न है। अवधीके 
पदिचमी भागकी ब्रज आदि बोलियोंका सं- 
बंध शौरसेनीसे, तथा पूर्वी भागकी भोजपुरी 
आदि बोलियोंका संबंध मागधी अपभ्न शमे 
माना जाता है । इसी आधारपर, इन दोनों- 
के बीच स्थित अवधीका संबंध ग्रियरसँनपँ 
अर्धमागधीसे माना था | कितु डॉ० बावू- 
राम सक्सेनाने अर्धमागधी एवं अवधींका 
तुलनात्मक अध्ययन किया तो उन्हें यह 
वात निराधार लगी । डॉ० सक्सेनाके 
मतानसार अवधीका संबंध अद्धेमागधीकी 
अपेक्षा पालीसे हैं। इसी आधारपर डॉ० 
सक्सेनाका अनुमान है कि अवधीकी उत्पत्ति 
प्राचीन अरद्ध॑मागधीसे हुई है, जो वादको 
अर्द्धमागधीसे भिन्न थी। प्रस्तुत पंक्तियोंका 
लेखक इस बातसे सहमत नहीं है । अद्ध- „ 
मागधीका जो रूप साहित्यमें उपलब्ध हैं, 
तत्कालीन लोकव्यवहृत अद्धेमागधीका प्रतिः 
निधि नहीं है, फिर भी उसमें अवधीके बीज 
हैं । लोकप्रचलित अवक्षीमें और भी अधिक 
रद्दे होंगे । जब अवधीके पश्चिमी क्षेत्र-स्थित 
बोलियोंका संबंध शौरसेनीसे तथा पूर्वी क्षेत्रः 
स्थत वीलियोंक्रा मश्गधीसे है तो बीचका 
संबंध निश्‍चय रूपसे बीचकी प्राचीन भाषा 
अर्थात्‌ अर्धमागधीसे होगा । ; 
` अवधी प्रधान रूपसे नागरी लिपिमें लिखी 
जाती है । इसके क्षेत्रक्ते कुछ पुराने लोगों- 


में "तथा बही-खातोंके कामोंमें केथी तथा > 


महाजनी लिपियोंक्ा भी प्रचार है | कुछ 
* लीग फ़ारसी लिपिका भी प्रयोग करते हैं । 
अवनायक संयुक्त स्वर--(दे०) ध्यतियोंके 
०वर्गोकूरणुमें संयुक्त स्वर उप-सीर्षक । - 
अवयव... (९0३९5) --किसी .. भी 


{Pe 
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अवयवाभिष्यक्ति०--अवृत्तमुखो स्वर 


. रचना (वाक्य, वाक्यांश ण शब्द) के घटक 
« या अंग 'अवयव' कहलाते हैं। “राम आया में 


आया है' में तीन अवयव हैं राम' 'आया' 
है? । 'अवयव' दो प्रकारके होते हैं: 
निकटस्य अवयव (दे० ) और मूलभूत अवयव 
(दे०) । “राम आया है में मूलभूत अवयव 
तो तीन हैं, कितु निकटस्थ अवयव “राम 
और आया है दो ही हैं । 
अवयवाभिव्यक्ति विज्ञान (।7९505) -- 
हाथ, पांव, आँख, भां, कंघा, उंगली आदि 
अवयवोंकी उन गतियोंका अध्ययन जो बोलते 
* समय अभिव्यक्तिमें सहायक होती हैं । 
अवर (2४7) -काकेशस परिवारकी काके- 
शसमें प्रयुक्त एक भाषा । 
अवरो-अन्दी (8४३7०-70) काकेशस 
रू परिवारकी उत्तरी शाखाका एक भाषावर्ग । 
इसमें अवर, अन्दी, दीदो क्वार्शी तथा 
कपुत्सी आदि आती हैं । 
अवरोह शति (०१।0९) -(दे०) ध्वनियोंका 
वर्गोकरणका श्रुति उपशीर्षक । 
अवरोही संयुक्त स्वर (£8]]/7४ (।४}.- 
- ०९)-(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें संयुक्त 
स्वर उपशीर्षंक । 
अवरोही सुर-सुर (दे०)का एक “मेद । 
` वर्णात्मक परिचित्वन (analphabetic 
५ 20t207) «श्वन्यात्मक प्रतिलेखनकी 
येस्पसँन द्वारा प्रयुक्त एक विधि जिससें ग्रीक 
अक्षर तथा रोमन अंकोंका प्रयोग किया 
ताट ७०७  .:.. ० 
. अवशगम आस्यापित संघि--(दे०) संधि । 
क (survival, relieform) 
एसा रूप, जो भाषाके परिवर्तित या 
[त हो जानेर भी, या अपने सवर्गीय 


“राम' और 'आया' दो अवयव हैं। राम | 


| अवृत्ताकार स्वर भी कहते हैं 


६२ 
अवहंस--अपञ्रंश (दे०) का एक अन्य नाम । 
अवहद्ट--अप्रेंश (दे० ) का एक अन्य नाम। 
अवहट्‌ठ--(१) अपभ्रंश (दे०)का ,एक 

अन्य नाम (२) अपभ श तथा आधुनिक 
भारतीय भाषांओंके बीचको संधिकालीन 
भाषाके लिए प्रयुक्त एक नाम । (दे०) सध्य- 
कालीन भारतीय अणप्ये भाषा अवहटठ उप- 
शीर्षक । LR ३ 

अवहठ--अपश्रंश (दे०) का एक अन्य नाम । 

अवहत्य--अपच्रंश (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । * 

अवांकारी(2४27।7)-उत्तरी-पूर्वी लहुंदा 
(दे० ) के पश्चिमी रूपको कोहाट तथा झेलम 
(पंजाब) में प्रयुक्त एक उपबोली । ग्रियर्सन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने 
वालोंकी संख्या लगभग १२३,९०१ थी । 

अवांको (४7 )--अवांकारी (दे०)- 
का एक दूसरा नाम । 

अविकारी--(दे०) अव्यय । 

अविकारी अव्यय--(दे०) अव्यय । 

अविकारी कृदंत--(दे०) कुदंत । 

अविकारी शब्द--(दे०) अव्यय । 

अविकृत अव्यय--(दे०} अव्यय । 
अविच्छिन्न लेख (000677078 Wrifing ) 
--ऐसा लेख, जिसमें शब्द अलग-अलग न 
लिखे जाकर एकमें मिलाकर लिखे गये हों । 
सभी देशोंकी पुरानी पोथियोंमें प्रायः यही 
पद्धति मिळती है । हर शब्द अलग-अलग 
छिखनेकी परम्परा बाद की है । 
अविभक्तिका कर्ता-?(दे०) कर्ता । 
अविभक्तिक कर्म (दे०) कर्म । 
अविस्त्रक--अवेस्ता (दे०)का” परंपरागत 
नाम। , 

अवृत्तमुखी--जिसके उच्चारणमें ओष्ठ गोल 
या वृत्ताकार न किथे जाते हों । 

अवृत्तमुखी स्वर (ए7००१८९ ४०७८] ) 
पलार क के 
 गातृसाकार न किये जाते हों । इसे 

। जैसे ए, 


| 
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अवृत्ताकार स्वर-अव्यय 


" स्वरोका वर्गीकरण उप-शीषक। |) प्रधोशा कक 

अवृत्ताकार स्वर--अवृत्तमुखी स्वर (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

अवृत्तिकरण (ए॥70०१॥त४) -र्‍वत्तमुखी 
'(दे० ) ध्वनियोंको अबृत्तमुखी (दे०) बनाना । 

* अवेस्ता--भारोपीय परिवारकी ईरानी (दे०) 

उपशाखाकी एक भाँषा । 'अवेस्ता'का अर्थ 
हे 'शास्त्र+ या ज्ञान पुस्तक' । यों इसका 
संबंध सं० 'विद्‌' जेसी 'वित्‌' (> 
जानना) धातुसे हे । अवेस्ता' नाम मूलतः 
पॉरसियोंके धर्म ग्रंथका था। इसकी एक 
जिन्द नामक (दे० ईरानौ) एक टीका भी 
बादमें की गयी । इसी आधारपर क्ञवेस्ता- 
ग्रंथ को कभी-कभी जेन्दावस्ता या जिन्दावे- 
स्ता भी कहते हैं। मूल नाम अवेस्तक-उ- 

° जेन्द था, विपर्ययसे ये नाम बने हैं । भाषा 
भी अवेस्ताके अतिखित कभी-कभी जेन्दावे- 

* स्ता कही जाती है। कुछ *लोगोंका अनु- 

मान है कि भाषाका अवेस्ता नाम साधु- 
निक कालका है, किन्तु नवीनतम खोजोंने 
यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि पहले भी इसे 
अविस्तक आदि नामोंसे पुकारते थे । 'अवे- 
स्ता' ग्रंथ पोरमी धर्मके प्रचारक जरथुइत्रका 
लिखा कहा जाता है । यद्यपि इसके विभिन्न 
अंश ७वीं.सदी ई० पू० और पहली-दूसरी 
सदी ई० या कुछ उसके भी बादके बीच 
विभिन्न कालोंमें लिखे ज्ञात होते हैं 
अवेस्ता ग्रंथ यस्न, विस्पारद, श्रर्त, बेन्दि- 
दाद इन भागोंमें विभक्त है। यस्नकी 
गाथाएँ प्राचीनतम हैं । अवेस्ताभाषा इस 
भवेस्ता ग्रंथकी है । अवेस्ता बैक्ट्रियाके राजा 
वीझ्तास्पके दरबारकी भाषा भी रह चुकी 
है, इसीलिए इसे प्राचीन बेक्ट्रियन भी कहते 
हैं । इसके अन्य नाम अवेस्ती या जिद भी 
हैं । अवेस्ता भाषाका प्रचार आरंभसे पहली 
ई०के आस-पास तक रहा होगा । अवेस्ता 
भाषा ब्रैदिक संस्कृतसे बहुत मिलती-जुलती 
है (दे० आर्य), इसके बहुतसे वाक्य तो 
थोड़े परिव्तेनसे बिल्कुल वैदिकसे^ बन जाते - 
हैं। उदाहरणार्थं थस्त (९) का"प्र्थम छंद-- 


ie) [ 


Havant a ratim. 8 ० 


Haomo upait Zaraoustrom, 


Atrrm paioi-yaozdaoom, 
Gaoas-ca sravayniom, 
a-dim psrssat (Zagaouftro)3 
Ko, naro,ahi? , 
yim azem vispahe anhous 
astvato srgestem dadarosa. 
आधुनिक भवेस्ता-शास्त्रियों द्वारा इसको 
संस्कृतमें इस प्रकार रूपान्तरित किया गया 
ट 
सवनिम्‌ आ ऋतुम्‌ आ 
सोम उपंत्‌ जरयथुष्ट्रम्‌ । 
अत्रिम्‌ परि-योम्‌-दधन्तम्‌ 
गाथाश्च [अपि] ३श्रावयन्तम्‌ ॥ 
आ तम्‌ पृच्छत्‌ (जरथुष्ट्र:) 
को नर, असि ? 
यम्‌ अहम्‌ विश्वस्य असोः । 
अस्थिवतः श्रेष्ठम्‌ ददशं ॥ 
अवेस्ता लिपि--इसे पाजंद लिपि भी कहते 
हैं। इसमें कुल ५० वर्णे हैं। इसकी उत्पत्ति- 
के वारेमें सनिशचय कुछ कहना कठिन है । 
इसके कुछ चिन ग्रीक लिपि तथा पहलवी 
लिपिसे कुछ-कुछ मिलते-जुलते हैं । 
अवेस्ती--अवेस्ता (दे९)का एक अन्य 
नाम । 
अव्यक्त योगात्मक (!0l0phrastic)-- 
प्रहिलष्ट-योगात्मक (दे०)का एक अन्य 
नाम । , ° ° 
अव्यय ( ¡748८7६९ )--अव्बैय का 
अर्थ है जो व्यय न हो' अर्थात्‌ कम च हो 


या घटे नहीं। पहले इसका प्रयोग ब्रह्मकेलिए ' 


होता था । बादमें संस्कृत व्याकरणमें अव्यय 
जैसे शब्दोंको भी कहा गया,जी लिंग, वचन, 
कारक आदिके कारण परिवर्तित नहीं होते। 
ग्रेपथ ब्राह्मण( १.६) महाभाष्य तथा काशिका 
आदि अनेक [ग्रंथोंमें कहा गया है “सदृशं 
त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिष । वचनेष 
च सकषु येन्न व्येति तदव्ययम्‌ ।। "५० 


उच्चैः, नीचे: आदि । अव्यय शब्द इस अर्थः | 


ष » 


> अव्यध० कर्मबारय समास--असंत 


दढ 


में पुराना है । कुछ प्रातिझाख्यों (चतुरध्या- 
यिका २.४८; अथर्ववेद प्रातिश्ाख्य २.२) 
में भी हम इसे पाते हें । इसके लिए झि, 
छे- असंख्य, ससंख्य, आदि अन्य शब्दोंका भी 


प्रयोग संस्कृत व्याकरणोंमें हुआ हे । संस्छृत- , 
में अव्यय एक दृष्टिसे दो प्रकारके हैं : अब्यु- | 


त्पन्न अव्यय (जेसे-च, वा, ह्‌, खल, अपि), 
व्युत्पन्न अव्यय "( यथा, तथा आदि; अन्य भी 
भावसमास भी परोक्ष, प्रत्यक्ष आदि' इसी 
प्रकारके हैं), । इन्हींको सामान्य (आंग])- 
।९) तथा समस्तपदीय (८००]०॥॥0)भी 
कहा गया है । संस्कृतमें अव्ययके अंतर्गत 
उपसगे (7०), क्रिया विशेषण (20- 


४९7), निपात (2#६८।९), समुच्चय | 
य बोधक (९१]ए7८६०॥5), {तथा मनो- 
________ विकार बोधक (interjecti0ns) आदि 


4 आते हैं। अव्ययको अधिकारी या अधिकारी 
ह शब्द भी कहते हैं । हिन्दीमें अव्ययके अंत- ' 


गंत क्रियाविशेषण (दे० ) /संवंधसूचक (दे०), 
समुच्चयवोधक (दे०) तथा मनोविकारवो- 
धक (दे०) इन चारको स्थान दिया गया 
है । यद्यपि इन चारोंके अंतर्गत आनेवाले 
` सभी छाब्द अव्यय या अविकारी नहीं होते । 
जैसे, जो जितने बड़े हैं, उनकी ईर्ष्या भी 
` उतनी ही बरी होती है। यहाँ 'जितने”“उतनी' 
"क्रियाविशेषण हैं, अतः अव्यय भी है, कितु 
वस्तुत: ये अविकारी या अव्यय नहीं हैं, 
` क्योंकि इनमें छिंग-वचनके अनुसार परिव- 
` तन (जितना, जितनी, जितने ) होता है । 
` इसीलिए अव्ययके भी दो प्रेद किये जा सकते 
. हैं : (क) विकृत अव्यय--जिनमें विकार 


कहते हैं । (ख) अविकृत अव्यय-- 
कार नहीं होता 


है, जैसे जितना आदि । इसे विकारी . 
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व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग । 
अव्याहत--सम्रवाह (दे०) का एक अन्यनाम । 
अव्युत्यन्न अव्यय--(वि०) अव्यय । 

अशक्त ध्वनि (।९7।5) -एऐसी ध्वनि जिसके 
उच्चारणमें मूँहकी माँसपेशियाँ शिथिल 
रहती हों । अशक्त स्बर भी हो सकते हैं 
जेसे अ, और अशक्तं व्यंजन भी हो सकते 
हैं, जैसे क्‌ । अशक्त ध्वनिको शिथिल ध्वनि- 
भी कहते हैं । (दे०) स्वरोंका वर्गीकरण तथा 
व्यंजनोंका वर्गीकरण | 

अशक्त बलावात--बलाघात (दे०)का एक 
भेद । ह 

अशिष्ट भाषा (एएछछा!' language)—— 
ऐसी भाषा, जिसका प्रयोग शिष्ट समाजमें 
न होता हो और जो अशिष्ट समझी जाती 
हो । 

अझिष्टाचारी रूप--(दे०) सामान्य रूप | 

अशुद्ध बलाघत (wrenched stress ) 
--ऐसा वलाधात जो गलत जगहपर हो । 

अशुद्धिजन्य शब्द (४05५ ४070 )-— 
उच्चारण, मुद्रण, या लेखन आदि किसीकी 
भी अशुद्धिके कारण बना हुआ शब्द । 

अ-शो (३-5].०) --ख्यंग (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

अशो-जो-- (७७॥०-४० ) --अ-शो (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक दूसरा नाम | 

अएकतारिक (ashksahik ) -आर्मीनीया- 
की वर्तेमग्न परिनिष्ठित तथा साहित्यिक 
भाषा । इसे अर्क सरहवर' भी कहते हैं । 

| अव्कुंद ( ४507} )--काफ़िरिस्तानमें 
शशक्त एक काफ़िर (दरद) भाषा । इसका 
शुद्ध पाम अब्क है । 

अडकू --(दे०) अइकु'द । 

Ponts की डीश 
र भाषा (दे०)का एक 

_ भेद | तम्‌ 

: अदिलष्ट योगात्मक बाक... 

_ वाकयोंके प्रकार उपजी 5 | 
असख्य-- (दे०) अन्यय । 


(६ ) वाक्योंमें 


असंयुक्त ध्वनि--मूलध्वति (दे० )के लिए 


असंयुक्त व्यैजन--वह व्यंजन जो संयुक्त न 


असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 


अ-सँक (8-88 )--कंदु 


असामान्य 


असामी--(दे०) आसामी । 
असार्वेनारसिकै भाषा (non-pronominar 


असि (88 )--(दे& 


६५ eo 


असयुक्त ध्वनि-अस्तोरी 


प्रयुक्त एक अन्य नाम । 3? 


| 


हो अर्थात्‌ मूल या एक हो । जैसे क्‌, ट्‌ । 


असंयुक्त स्वरीकरण (M0n०phbbongis- | 
8£00 ) ~संयुकत स्वरको मूल या असंयुक्त | 
स्वर कर देना । इल मूल स्वरीकरण भी 


कहते हैं ५ ७ 
(दे०) । 


नाम । 


असमावेशी पुरुषवाचक सर्वनाम-(दे ७) अनंत- 


भावी पुरुषवाचक सर्वनाम । 


असमिया--आसामी (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक | 
° अन्य नाम । | 
असमिया लिपि--आसामी लिपि (दे०)के 


लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम" 
असाधु भाषा--इसका प्रयोग दो 
भाषाओं (क-व्याकरणिक 
भाषाके लिए; ख-शिष्ट समाजमें न प्रयोग 
होने योग्य भाषाके ) लिए होता है। 


ध्वनि-परिबर्तन (दे०) । 


असामान्य स्वर (bn or ma] vowel) 


ऐसा स्वर जो सामान्य स्वरोंसे भिन्न हो। 
जैसे-ऐसे स्वर जो पश्चस्थितिमें उच्चरित 
होते हैं किलु जिनमें ओष्ठ वृद्धाकार नहीं 
किये जाते । जैसे ५४ । गौण मानस्वर 
(दे०)के अतिरिक्त मध्यस्वर (अ आदि)- 
को भी कभी-कभी इस नामसे पुकारा जाता 

! सामान्य स्वर वे हैं, जिनको*गणना 
सामान्यु अग्र (इ, ई, ए औदि) तथा पश्च | 
(आ, ओ, उ, ऊ) स्वरोंमें होती 


ध्वनि-एक प्रकारको ध्वनि | 
(दे०) का एक अन्य 
° 


| असुरिग 


प्रकारको | 


दृष्टिसे अशुद्ध 


| अस्कोटी--कुमायूंनी 


ध्वनन -परिवर्तन--एक प्रकारका | 


ciZed,]aihg॥॥४०) सार्वजनिक भाषा 
(दे०) के विरूद्ध ऐसी भाषा, झिसमें सर्वनाम 
क्रियासे न मिलें । (दे०),चीनी परिवार । 

) अत्सि ॥ ° 

म र 


| असिलेपाइ (25 ]०१2।) --चिज (दे०) का 


१» त 


र 


एके अन्य नाम । ८ 


असीरिअन--(दे०) अस भाषा । 

असीरिओ बेबिलोनिअन--(दे०) अकादी । 

असुर भाषा (557३7 ) --असीरिअन या 
असुर भाषा सामी परिवार, (दे०) की है 
इसका काळ कुछ लोग ३००० ई० प्‌० 

६५० ६० प्‌ ० तक तथा कैछ लोग २००० 

ई० पू० से १ ई० पू० तक मानते हँ | 
(दे०) अकादी । 

असुर लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में दी 
गयी ६४ लिपियाम-से एक । f 

( 250९ )--अस्सिरिंगिआ 
(दे०) का एक दूसरा नाम । 

असुरी (88४7 )-छोटा नागपुर और राँचीमें 
प्रयुक्त, मुंडा परिवारकी, खेरवारी (दे०) 
भाषाको एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या १५,०२५के लगभग थी । 

अस्कोटिआ (25]0४।॥ ) -अस्कोटी (देऽ) 
का एक दूसरा नाम । 

(दे०)की अलमोड़ा 
जिलेके अस्कोट (अस्सी कोट या किले) 
परगनेमें प्रयुक्त एक उपवोली । यह बोली 
नैपालीसे बहुत प्रभावितृ है । इसका एक 
नाम अस्कोटिया भी हे । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १०,९६४ थी । 

अस्तित्वसचक वाकम्‌, (९।३४९॥४।३] $@nt- 
०००९०) —-ऐसाँ वाक्य जिसमें किसी व्ञक्ति- 
वस्तु आदिके होने-त होनेके संबंधमें सूचना 
हो । इस अंग्रेजी नामका प्रयोग यस्पर्शनचे 
किया है। उदाहरणार्थ 'वर्ततमें पानी है या 
वर्तनमें पानी नहीं हैँ इसी°प्रकारके वाक्य 
ॐ | आशय या संकेतके आधारपर इस 


* प्रकार वाक्यके अमिक भेद-विभेद किये जा 


सकते हैं । 
-स्पेनके उत्तरी किनारेपर बोली 

"जानेंदालीः एक बोली । CE ५ 

अस्तोट्री (08000 )--कश्मी रकी 220 


® 
~ 


(34 


अस्पष्ट बलाघात-आंशिक-योगात्सक क». 60. 
_ ऽयुक्त होनेवाले दरद भाषा 'शिणा'की एक | अहिरानी--(दे०) अहीराणी । 
बोली । (दे०) झिणा । अहीरवाटी-- उत्तरी-पूर्वी राजस्थानी'की 


अस्पष्ट दलाघात-बलःघात (दे०)का एक भेद । 
अस्पष्ट रू (087 |.) (देऽ) पाश्‍शविक । | 
अस्पृष्ट (दे०) ध्दनियोंका वर्गीकरणमे प्र- | 
यत्न उपञीर्षक । 
अस्फोटित स्पर्धे (॥ ८००१९४९ या पी- | 
९४३।०९)-~एक प्रकारका स्पर्श नस्य | 
(दे०) । (०) ध्वनियोंके वर्गोकरणमें | 
व्यंजनोंका वर्गीकरण उपशीर्पक । 
अस्सिनिबोइन (४50 ) --डकोट- 
अस्सिनबोइन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी | 
अमरीकी भाषा । | 
अस्सिरिंगिआ (235/72 )-( १) उत्तरी- | 
पूर्वी आसाम सीमाके वाहर बोलीजानेवाली | 
एक नागा भाषा । (२) आओ (दे०)का | 
एक अशुद्ध नाम । 
अहटेना (३४९०) --टिन्नह (दे०) उप- | 
वर्गंकी एक उत्तरी अमरीकी भाषा । | 
अहरानी--खानदेशी (दे० )का दूसरा नाम । | 
अहाणउ--लोकोबित (दे०)के लिए प्रयुक्त | 
एक 'प्राकृत' नाम । | 
अहि (»॥)--पश्चिमी चीनमें प्रयुक्त एक | 
लोलो (दे०) भाषा । । 
अहिरऊ--(दे०) अहिरह । 5 


अहिरह-अहीराणी (दे ० ) का एक दूसरा नाम । | 


आंतरिक पुननिर्माण (0७६ 


2९९०॥- 


. रूप | इसमें किसी भाषाके उस काळके शब्दों 


| अंग-कू (27४-०) 


StTUCtI0n ) पुननिर्माण (दे०)का एक | 


एक बोली, जो गुडगाँव जिलेके पश्चिममें 
बोली जाती है । इस क्षेत्रमें अहीरोंके प्रा- 
धान्यके कारण इसका यह नाम है । इसके' 
अन्य नाम हीरवाडी तथा अहीरवाल भी 
हैं । 'अहीरवाटी' बोलीमें साहित्य नहीं है । 
अहीरवाठी' देवनागरी, गुरुमुखी, तथा फ़ा- 
रसी तीनोंमें लिखी जाती है। 'अहीरवाटी' 
मेवाती”, 'ब्रज', 'वाँगड़', 'बागडी' तथा 
'शेखावाटी'के बीचमें होनेसे अपनी सीमा- 
रेखापर उनसे प्रभावित है। में इसे पश्चिमी 
हिन्दीके अंतर्गत रखनेके पक्षमें हूँ । इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या, ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार लगभग ४,४८,९४५ 
थी । (दे०) राजस्थानी । 


| अहीरवाल--अहीरबाटी (दे०)का एक अन्य 


7 


नाम । 


| अहीराणी-खानदेशी (दे० )का एक अन्य नाम । 


अहोरी--कच्छमें प्रयुक्त, भीली (दे०) भाषा- 
की एक वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या लग- 


- भग ३०,५०० थी। तक 


अहोम--(दे०) आहोम । 
-केंगतूंग दक्षिणी शान स्टेट 
(विममिं) प्रयुक्त, एक मोन-स्मेर (दे०) बोली । 


आंतरिक परिवर्तन (प्रास: ध्वन 
कारकीय रूप बनाना | 
आंतरिक, संगम (7 £6775 juheture) 


न्यात्मक ) द्वारा 


| 

| 

। 

या रूपों आदिका निर्माण करते हैं, जिस | 
लिखित रूप, प्राप्त नहीं है । | 
(inner specch)-(X) 


4: 


| एक प्रकारका संगम (दे० ) | 
| आंतरिक स्व॒र-विच्छेद 


ं प्रदिलष्ट-योग[त्मक भाषा (}’artly 
incorporgtiye) --योगात्मक भाषा 


भेद । 


Barman snes eset 


'आइवरी कोस्ट-डहोसिअन (!V07 0088- 


माना जाता हे । इसके बाद आधुनिक 
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१ हर £ ~ ®, £ 
द७% 6. न आंशिक समोकरण-आओ * 
ina४९) --योगात्मक भाषा (दे०)का | प्रसिद्ध हे । ईस भाषापर लेटिन, जर्मन 
एक भेद। . * ` आदिका बहुत प्रभाव रहा है। १९वीं सदीमें , 


आंशिक समीकरण (2cc०mmodation)- 
ध्वनिपरिवर्ततका एक भेद, जिसमें आंशिक 
रूपसे समीकरण होता है, अर्थात्‌ ध्वनि 
पूर्णत: समीकृत न होकर दूसरी ध्वनिकी कुछ 
वातोंको ग्रहण कर लेती है । जैसे अंग्रेजी 
बैग, (0&९ »का बहुवचन बैग्स्‌ (0928) 
वनता हे, कितु स्‌ ध्वनि पूर्ण समीकृत न 
होकर आंशिक रूपसे समीकृत होती है और 
ग्‌ के घोषत्वको ग्रहण करके 'ज्‌' बन जाती 
है । इसी कारण इसका उच्चारण बेग्स 
होकर वेग्ज' होता है ७ 


dalomian)--सूडान वर्ग (दे०)की 
कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 

आइवरी कोस्ट-लाइब्रेड्िअन "([घ07] 00६- 
8 ]iberian )--सूडान वर्ग (दे०)की 
कुछ भाषाओंका एक वर्ग । ° 

आइसलेंडिक--भारोपीय परिवारकी जर्म- 
निक उपशाखाकी स्केंडेनेवियन या उत्तरी 
शाखाकी एक भूषा । इसका क्षेत्र आइलेंड- 
में तथा कुछ उत्तरी अमेरिकामें है । इसे 
पहले 'डेनिश भाषा' कहा जाता था। बादमें 
इसका नाम'नो रोएना (70770678) पड़ा । 
१६वीं सदीके आसपास इसे इस्लेन्जक (5]९- 
02.) कहा'गया। उसके बाद इसको आधु- 
निक नाम मिला । प्राचीन नासके पर्चिमी | 
रूपसे आइसलेंडिक, द्रारवेजियन तथा पूर्वीसे 
डैनिश और स्वेडिशका विकास हुआ है। 


- प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग आइसोग्ला- * 


| आइसोफ़ोन (80०6 ) --ध्वनिकी* £ 


प्राचीन आइसलेंडिकका प्रथम्‌ काल 
प्राचीन कालसे १२वीं सदी तक है । इसके 
वाद यह नारवेजियन-से अलूग हुई । १२वींसे 

` १४वीं सदीतक दूसरा काल है। यह प्राचीन 
आइसळेडिकका क्लासिकल काल कहलाता 
हैं तीसरा, काल १३५० से १५३० तक 


जाकर भाषापर ये बाहरी प्रभाव कम हुए 
। आइसलॅडिक बोळनेवालोंकी संख्या 
{५०००० है | ° 
आइसलेडिक लिपि--यह मूलतः लेटिन लिपि 
(दे०) पर आधारित है । इसमें कछ ही नव- 


निर्मित या अतिरिक्त चिहन हैं, जिनमें प्रमख 


0% 

चित्र नं० ३ 
आदि हैं । द 
आइसोग्लास  (908085) --किसी भाषा 
या बोळीमें कभी-कभी ऐसा देखा जाता है 
कि कुछ विशिष्ट झाब्दोंका या किसी एक 
शब्दका प्रयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रोंमें ही 
होता है । भाषा या बोलीके नक्होमें उस 
विशिष्ट शब्दके प्रयोगस्थलोंको मिलाती हुई 
जो रेखा खीचीं जाती है, उसे आइसोग्लास 
या शब्द रखा कहते हैं । भाषाके नक्शोमें 
शब्दके प्रयोगको दिखानेके लिए इसका 


९ ९ 


सका प्रयोग बहुत ही विस्तृत अर्थमें करते 
हैं । ब्लूमफील्डके अनुसार. आइसोग्लास उन 
रेखाओंको कहते हैं, जो किसी भाषा या बोली- 
के क्षेत्रमें भाषा संबंधी किसी भी विशेषता- 
को” प्रदर्शित करनेके लिए खींची जायें । 
(दे०) भाषा भूगोल । 


शेषताओंको नक्‍शोंमें दिखानेवाली रे 
किसी भाषा या बोलीके क्षेत्रमें जब. 


. आकाक्षा-आगम 


` पर प्रयुक्त जीनी परिवारकी एक तागा | 


- (दे०) भाषा । १९२१की जनगणनाके अ- | 


नुसार इसके बोलनेथालोंकी संख्या लगभग 
३०,१४२ थी । 


आकाँक्षा--(दे०) वाक्यमें वावयको आवश्य- 


कताएं उपशीर्षक । 
आकारदर्शी विशेषण--(दे०) विशेषण । 
आकारबोधक विशेषण--(दे०) षिशेषण । 
आकारवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
आकारसूचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
आकीएऐन (2८१९२0 ) --प्राचीन ग्रीककी 
एक पर्चिमी बोली । इसके वोलनेवाले आ- 
केया लोग थे । 
आकृतिमूलक वर्गोकरण--आकृतिके आधार- 
पर भाषाओंका एक वर्गीकरण । (दे०) 


र निइवकी भाषाओंका वर्गीकरण । 
Bo आक्षरिक ($]।2}।९) --वे ध्वनियां (स्वर 
> या व्यंजन) जो अक्षर (दे०) में शीषं (देऽ )- 


fo का काम करती हैं। दूसरे शब्दोंमें, ऐसी 
प, घ्वनियाँ, जो अक्षरका मेरुदंड बनकर उसका 


उपशीर्षक । 
आक्षरिक बलाघात ($]|2|८८ 80९88 ) - 


आक्षरिक संगम (59]]2lcic juncture ) 

-संगम (दे०)का एक भेद । 

_ ऑक्सिडेंटल (०८८।८॥४॥]) “जवहल द्वारा 
` दवो ` गयी एक कृत्रि भाषा ।, 


' क्रिया-हूपके लिए प्रयुक्त एक प्राचीन 
दसका प्रयोग यास्क आदिने किया 
(4०) शब्द । (२) ऋक्‌ प्रातिद्याख्य 
आख्यात शब्दका प्र- 


22 क 


निर्माण करती हों । (दे०) अक्षर; तथा | 
' ध्वनियोंका वर्गोकरणमें स्वर और व्यंजन 


६८ 
मे जव कोई नयी ध्वनि आ जाती हैतो ज्म 


“आरात ध्वनि' तथा उसके आनेको आगस 


अक्षरको किसी एक व्वनिपरका बलाघात। . 


यात--क्रिया या किया-खूप (१) जिया . 


Es 


या ध्वनि-आगस कहते हैं । कुछ आगम तो 
ध्वनि-परिवतेनके. रूपमें होते हैँ और कुछ 
व्याकरणिक आगमके रूपमें। इस तरह आ 
गम दो प्रकारके हुए, जिन्हें नीचे दिया गया 
है। (क) आशम या ध्वनि परिवर्तन विष - 
यक आगम (7507/00 या 'aUgIme- 
7) वह्‌ ध्वनिपरिवर्तनका एक रूप या 
उसकी एक दिशा है। (दे०) ध्वनि परि- 
वर्तेनकी दिश्ञाएं । उदाहरणार्थ 'दवा'से 
'दवाई' । यहाँ 'ई'का आगम हो गया है। 
संस्कृत शब्द 'शाप' हिन्दीमें श्राप” रूपमें 
भी मिलता है । यहाँ र्‌! व्यंजनका आगम 
हुआ है । 'आगम'का उलटा लोप (दे०) 
होता हे । आगम मुख्यतः तीन प्रकारके हो 
सकते हैं । स्र्वरागम, व्यंजनागम, अक्षरा- 
गम । यहाँ 'अक्षर'का अर्थ है स्वर और 
व्यंयनका योग । इन तीनोंके ही तीन-तीन 
उपभेद हो सकते हैं : आदि, मध्य, अंत्य । 
यदि ध्वनि आदिमे आयेगी तो आदि-आगम, 
मध्यमे आयेगी तो मध्यागम और अंतमें 
आयेगी तो अंत्यागम । इस प्रकार ९ भेद 
हुए । जो स्वर पहलेसे, शब्दमें हो, वही या 
वैसा ही एक फिर आ जाय ती उसे सम- 
स्वरागम कहते हैं । जैसे 'सत्री'से 'इस्त्री' । 
यहाँ 'ई' पहलेसे थी एक 'इ' आ गयी । 
दोनों समान प्रक्कतिकी हैं, अत: समस्वरागम 
हुआ । इसे लेकर क्षागमके प्रमुखतः १० 
भेद हो सकते हैं। इनके उदाहरण इस 
Gas हैं। (१) आदिस्वरागम, (proth- 
य उच्चारण सुविधाके लिए 
अनेक प्रचछित, शब्दोंमें सुनाई पडता ह । 
अंर स्टेशन = इस्टेशन, सं० सत्री = इस्त्री, 
स० स्नान-अस्नान । लैटिन 5C0]9, फ्रेंच 
iBsolo ¦ स्तेवळ = अस्तवल । इसे प्रागुप- 
प त या उुरोहिति भी कहते हैं । (२) मध्य 
बरागम , (४7४; 2६ <5) --उच्चारण 
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Fe oF rn. क ब 
छः श्र 


आगमक्=आंधात 


न्दर या स्वर्ण का 'सुवर्ण' मिलता है। बोल- 


चाल या मध्ययुगीन हिन्दी साहित्यमें थूवे | 


= पूरव, कर्म = करम, धर्म = धरम, हुक्म= 
हुकूम आदि भी इसीके उढ़ाहरण हैं। संस्क्र- 


तमें इसे विश्लेष या स्वर भवित (दे०) | 
। इसके अन्य नाम विप्रकर्ष | 
(0९7९४8) , युक्तैविकर्षं या अपिनिहिति | 


कहा गया है 


(दे?) म्हि हें। (३) अंत्यस्वरागस-दवा = 
दवाई; सं० पत्रसे भोजपुरी पतई । (४) 
समस्वरागस (दे०) (५) आदि-व्प्ंजनागम 
--सं० ओष्ठ = हि० ओंठ; सं० अस्थि = 
डी ।(६) मध्य व्यंजनागम-सं ० सुन्दर = 
(भोजपुरी) सुन्नर; सं० शाप = हि श्राप । 
(७) अंत्य व्यंजनागस--अरवी 'तिलस्म'का 
अं० ६8।8087 ; उमरा = उमराव्‌ । (८) 
आदि--अक्षरागस--सं० गुंजा = घृंगुची 
(भोजपुरी) (९) मुध्य अक्षरागस--खल 
= खरल । (१०) अंत्य-अक्षरागम--आँख 
= आँखड़ी (राजस्थानी) आँक = आंकडा । 
(ख) व्याकरणिक आगस--मूल शब्द, 
प्रातिपदिक या धातु आदिसे नवीन शब्द या 
रूप बनाते समय (नियमित विभक्ति आदिफे 
अतिरिक्त) जो ध्वनि या ध्वनि-समूह आ 
जाता हे, उसे व्याकरणिक आगम या आगम 
कहते हैं । «जैसे इन्द्रमें 'ई' प्रत्यय जोड़नेपर 
'इन्द्राणी' वनता है। यहाँ बीचमें 'आन्‌' 
(आनुक्‌ )का आगम हुआ है। आगमके 
बारेमे कहा गया है कि यह मित्रवत्‌ 
(मित्रवदागमः) आता. है,जब कि 'आदेश' 
शत्रुवत्‌ (शात्रुवदादेशः) होता है। 
आगमक--( शब्द या रूप आदि) जिसमें 
किसी ध्वनि (या आगम 20९९१६) का 
आगम “दे०) हो, या हुआ हो। यह शब्द 
अनागमक (दे०)का उल्टा है । 
आगम संधि--(दे०) संधि । 
आगरी (agri) --कोलाबा (बंबई) की 
आगंरी नामक जातिके लोगोंमें प्रयुक्त कों- 


> 


| 
| 


| 


आग्नेय परिवार--आस्ट्रिक परिधार (दे०)३ 7 
का एक अन्य नाम । ड 
आघात--| यहाँ आघात? शब्द अंग्रेजी शब्द 
ऐक्संट (2९०००६)के प्रतिशब्दके रूपमें 
प्रयुक्त किया जा रहा हे । यॉर्वहिदी पुस्तकोंमें 
'ऐक्संट'के लिए बल, स्वर, स्वराधात आदि- Rs 
का भी प्रयोग किया गया है । अंग्रेजी है. 
'ऐक्संट' शब्दका प्रश्नोग भाषाविज्ञानमें प्रमु- 
खत: तीन अर्थोमें मिलता है :--(क)पामर 
आदि कुछ भाषाविज्ञान-वेत्ता इसे बहुत 
विस्तृत अर्थमें ग्रहण करते हैं और उतके 
अनुसार मात्रा (7078), सुरूलहर या 
वाक्यसुर (intonation stress), 
बलाघात (87९85), ध्वनि-प्रक्रिया (ध्व- 
नियोंका ऐतिहासिक अध्ययन या आगम, 
लोप, समीकरण, विषमीकरण, विपर्यय 
आदि) तथा ध्वनि-प्रकृति (स्थान, प्रयत्न 
या संवृतता-विवृतता आदि) इसके अंतर्गत 
आती हैं। (ख) दूसरे अर्थमें 'ऐक्संट' बहुत 
सीमित है और उसे मात्र बलाघात (8- 
९58) का समानार्थी मानते हैं । प्रेटर, पेइ 
तथा गेनर आदिने इसी अर्थमें इसका 
प्रयोग किया है । (ग) तीसरे अर्थमें यह ° 
पारिभाषिक शब्द उपर्युक्त दोनोंके वीचमें 
है और उसके अंतर्गत बलाघात ($४९४8) | 


दो चीणें आती हैं। यही अर्थ आजकल + 
अधिक मान्य तथा प्रचलित हे । यहाँ भी _ 


(2९९९०४) ध्वनिसे संबद्ध है 
अंतर्गत ध्वनि उच्चारणमें प्रयुव 
के 'आघात' आते हैं । ( 
(stress accent) / 


आघातं 


& 9० 


-— "णी 


` ऐक्संद (६०॥।० ३८०००४), क्रोमेटिक ऐ- ` आधिक्य एक ध्वनिपर दिखाई पड़ता है, जब 


- क्संट (00076 08०९९॥४), या म्यु- | - 


जिकल ऐक्संटक (ी09।02] 8&००९॥६) 
आदि कई नामोंसे अभिहित करते हें । 
हिन्दीमें इस तर्थमें संगीतात्मक या गीता- | 
त्सक स्वराघाश स्वर या तान आदिका भी | 
प्रयोग किया गया है। बलाघात और सुर, 
ये दोनों ही आघात? भपा-ध्वनिके स्वरूप- | 
निर्माणमें बहुत महत्त्वपूर्ण हाथ रखते हैं । | 
नीचे इन दोनोंको अलग-अलग लिया जा | 
रहा है। | 


'हमः उसकी तुलना आस-पासकी कस बला- 


घात युक्‍त ध्वनियोंसे करते हैं । दूसरे स्तर- 
पर बलाघातका ,आधिक्य अक्षरपर दिखाई 
पड़ता है, जब हम एक अक्षरकी तुलना 
आस-पासके अक्षरोंसे करते हैं। तीसरे स्तर- 
पर यह शब्दपर दिखाई पड़ता है, जव हम 
एक शब्दको तुलना आस-पासकेः शब्दोंसे 
करते हैं । चौथे स्तरपर यह वाक्यपर' 
दिखाई पड़ता है, जब हम एक वाक्यकी 
तुलना आस-पासके वाक्योंसे करते हैं । 


_ बलाघात--बोलनमें प्रायः ऐसा देखा जाता | भाषाके विभिन्न स्तरोंपर बलाधातके भेद-- 


है कि वाक्यके सभी अंशोंपर बरावर बल 
या जोर नहीं दिया जाता । कभी वाक्य- 
के किसी झव्दपर वळ अधिक होता है तो 
कभी दुसरेपर । इसी प्रकार एक शब्दकी | 
भी सभी घ्वनियोंपर वरावर 'वल' या 'आ- | 
घात' नहीं दिया जाता । शब्द जव एकसे 
अधिक अक्षरों (४7|90]०8) का होता है | 
तो इन अक्षरोंपर भी आघात या बल बरा- | 
वर नहीं पड़ता । एकपर अधिक होता है 
तो दूसरे या दूसरोंपर कम । इसी 'बळ', | 
* आघात' या 'जोर'को 'वलाघातः कहते हैं । | 
यह ध्यान देनेकी वात हे कि भाषाकी कोई | 
भी ध्वनि पूर्णतः बलाघातथून्य नहीं होती । | 
(अस्फोट स्पर्श "५१० ।०१९ stop’ | 
जैसे आपका 'पू' जैसी ध्वनियां अपवाद | 
हैं) जिन ध्वनियों, अक्षरों या शब्दोंको हम 
जळ्वचातशून्य समझते हैं. उनपर क्रेवल अ- 
पलाछत कम बळाचाति होती है । कुछ लोग 


| 
वलाघातको केवल 'अक्षर'पर मानते हैं, | 
| 
| 
| 


है, किन्तु तत्त्वतः ब, 


“और कम | 


` आदि बलाघार्त-प्रकान _भाषाजींमें यह बात 
| _ पर्याप्त स्पप्टः हे । अंग्रेजीमें एकसे अधिक 


प्रायः सभी भाषा विज्ञानविदोंने बलाघात- 
के दो भेद माने हैं--झब्द--बलाघात और 
बाक्य-बलावात । इस परम्परागत भेदसे 
थोड़ा हटते हुए इन पंक्तियोंका लेखक, उप- 
युक्त कारणोंसे वछाघातके निम्नांकित चार- 
पाँच भेदोंका विनम्र सुझाव देना चाहता है । 
(१) ध्पनि बलाधात--वह वलाघात जो 
किसी एक ध्वनि (स्वर या व्यंजन) पर हो । 
यदि किसी अक्षर (8780) में एकसे 
अधिक ब्वनियाँ हों तो हुम देखते हैं कि 
उनमें एक ध्वनि उस अक्षरका शिखर होती 
हे और शेष गहू वर । (दे० अक्षर) कहना 
न होगा कि अपेक्षाकृत अधिक वलाघात 
उस शिखरपर ही होगा । उदाहरणार्थ जपू 
एक अक्षर है । इस अक्षरका शिखर बीच- 
का अ (ज¬-अ--प्‌) है । इस अमे 
आन्तरिक मुखरता ([5]९7९॥६४०)0- 
7४) आदि अन्य गुणोंके साथ बलाघाता- 
विक्रय भी है, इसीलिए यह ध्वनि 'दिखर' 
है, अर्ध ध्वनियाँ इसी कमीके कारण 'गह- 
वर हैं। (२) अक्षर बलाघात--वह बला- 
घात जो अक्षरपर हो। यदि किसी शब्दमें 
एकसे अधिक अक्षर हैं, तो उनमें प्रायः यह 
देखा जाता है किएक अक्ष रपर बलाधात सबसे 
अधिक होता है, दुसरेपर कम, और तीसरेपर 
“आगे भी इझी प्रकार । अंग्रेजी 


> 


अक्षरवाले सभी शब्दोंमें एक अक्षर बला- 
घातयुक्त (5705800) कहलाता है और | 
शेषमें कुछं बलाधातहोन (ए०5६7९४५९0 ) 
या अल्प बलाघातयुक्त (\४९३। 567९85 | 
वाले) । जैसा कि संकेत किया जा चुका 
है, यहाँ 'बलाघातहीन'का अर्थ यह नहीं है 
कि बुं अक्षर विना बलाघातके होते हैं, इसका 
मात्र अर्थ्श्यह्‌ है कि उनका बलाघात अन्यों- 
की तुळनामें नहींके बराबर होता है । इसी- | 
लिए इस प्रसंगर्में बलाघातहीन' (या अंग्रेजी- | 
का 'अनस्ट्रेसड') शब्द भ्रामक है और इसके 
स्थानपर अत्यल्प बलाधीतयुक्तका प्रयोग | 
किया जाना चाहिए । यों तो वाक्यक़े एकसे | 
अधिक शब्दोंके अक्षरोंके बलाघातको भी 
तुलनात्मक रूपमें देखा जा सकता है, कितु 
इस प्रकार तुलनात्मक मूल्यांकन प्राय: केवल | 
एक शब्दके अक्षरोंका ही किया जाता है । 
उनके बलाघातोंको क्रमसे प्रथम बलाघात | 
(प्रवलतम ), द्वितीय बलाघात (उससे दुर्ब- 
ल), तृतीय बलाघात (उससे भी निर्वल), 
चतुर्थ बलाघात (तीसरेसे निर्वल) आदि 
नामोंसे अभिहित किया जाता है । अंग्रेजी 
शब्द आँपार्ट युनिटी (opportunity) में 
पाँच अक्षर हैं । तुलनात्मक दृष्टिसे प्रथम 
बलाघात तीसरे अक्षरपर, द्वितीय पहलेपर, 
तृतीय पाँचवेंपर, चतुर्थ दूसरेपर; और 
पंचम चौथेपर है । इसी रूपमें बलाघातके 
सापेक्षिक बलको लेकर विद्वानोंने इसके उच्च 
(।००१ ) , उच्चारद्धं (2 ]000 ) सशक्त 
या प्रबल (87०78), अझाकत या निर्बल 
(७९३) ; तथा मुख्य (Prin7y) 
गौण (5९९०70275), गोणातिगौण या 
तृतीयक (६०7४।१79) आदि भेद किये हैं। 
कहना न होगा कि तुलनात्मक दुष्टिसे वि- 
चार करके आवश्यकतानुसार इस प्रकारके 


अनेक भेदे किये जा सकते हैं। यों मुख्य भेद | 


दो ही'हैं, जिनके लिए उपर्युक्त किसी भी 
युग्म त्रिकके प्रथम दोका प्ररीग किया जा 
सकता है । अंग्रेजी शब्दः फ़ादेर (2६९7) 
में प्रथम अक्षर” मुख्य बलाचातमुबत है 


3 


>) १. 


« आधात 


आर दुसरा गाण । भाषाविज्ञानके विद्वानों: 
ने प्रायः इस 'अक्षर-बलाघात” को ही शब्द 
बलाघात (7070 5६७58) कहा है, जिस- 
का संभवतः आशय है, शब्दके अवयवों या 
अक्षरोंपर बलाघात होना । ब्रलाघात-प्रधान 
भाषाओंमें शब्दके अक्षरोंपरका वलाघात नि- 
रिचत होता है, जिसे निश्चित बलाघात 
(fixed 87055) कहते हैं । भाषाको 
स्वाभाविक रूपसे बोलनेके लिए इसका ज्ञान 
और प्रयोग आवश्यक है । अंग्रेजी इसी 
प्रकारको भाषा है। भारतीय जब अंग्रेज़ी 
बोलते हैं, तो उसे प्रायः बलाघात-शून्य रूपमें 
बोलते हैं, इसीलिए अंग्रेजोंके लिए वह 
अस्वाभाविक लगती है और कभी-कभी 
समझमें भी नहीं आती। यों तथाकथित बला- 
घात-हीन भाषाओंमें भी शब्दके अक्षरोंपर 
वलाघात प्रायः निश्चित होता है । जैसे 
हिन्दीमें कुछ विशेष प्रकारके शब्दोंमें प्रायः 
अक्षरके उपान्तपर वलाघात होता है, इसी 
कारण अंतिम 'अ'का लोप हो गया है। जैसे- 
राम्‌, आपू, कमल आदि । (३) शब्द बला- 
घात--एक सामान्य वाक्यमें सभी शब्दोंपर 
लगभग बराबर बलाघात रहता है । रामने ० 
मोहनको डंडेसे मारा' एक इसी प्रकारका 
सामान्य वाक्य हे । किन्तु आवश्यकतानुसार 
इसके किसी शब्दपर अपेक्षाकृत अधिक बला- 
घात डाला जा सकता है, और तब इस 
वाक्यके अर्थमें थोड़ा-सा परिवर्तन आ जाय- 

गा । वाक्यगठनमें, जैसे कभी-कभी वोक्यके 
सबसे महत्वपूर्ण दाब्दको नियमतः कैक न 
होते हुए भी पहले रख देते हैं(“रामको तुमने 
मारा' या डंडेसे तुमने मारा' । इन वोनों- 

में बल देनेके लिए “राम' और “डंडे'को 
अनियमित होते हुए)भी पहले रख दिया 
गया है) इसी प्रकार बल देनेके लिए शब्द- * 
ब्रिशेषपर 'बलाघाति' भी डाल दिया जाता 
है । ऊपरके वाक्यमें प्रमख अर्थबोधक शब्द 
राम, मोहन, डंडे, मारा ये चार हैं । इन 
चारोमें बकिसीपर भी बलाघोत डालकीर 
अर्थक्री बिशेषता प्रकट की जा सकती है । 


छः 


हक 


हः 


आघातं 


» रास पर बळ देनेका अर्थ हीगा कि रामने 


मारा और किसीने नहीं मारा; इसी प्रकार | 


डंडेपर बरू देनेका अर्थ होगा कि डंडेसे ' 
मारा किसी और चीजसे नहीं । इसी प्रकार ` 


औरोंपर भी बल देनेसे अर्थ बदल जायेगा । 
यहाँ दो बातें, ध्यान देनेकी हैं--(क) इस 
रूपमें बराघात निठिचित (£९0 ) न हो कर 
मुक्त या अनिह्चित (60) है, और अपने 
आवश्यकतानुसार वक्ता किसी भी शब्द- 


पर उसे डाळ सकता है । (ख) इस वला- 
घातका सीधा संबंध अर्थसे है। थोड़ा भी , 


'हेरूफेर करनेसे अर्थ बदल जायगा । शब्द- 


बलाघात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रधान | 
क्रिया और क्रिया-विशेषणपर हो सकता 


है । जिसे यहाँ शब्द-बलाघात कहा गया है 
उसे भाषाविज्ञानके विद्वानोंने वाक्यबलाघात 
(sentence 57९55) कहा है । यह इस- 


कहना उचित नहीं । वाक्य-व्रलाघात कुछ 
और हो सकता है, जिसे आगे दिया जा रहा 
है । (४) वाक्यबलाघात--यों तो सामान्य 
वातचीतमें प्रायः सभी वाक्य-वलाघातकी 
दृष्टिसे, लगभग वुरावर होते हैं, किन्तु कभी- 


आदिसे संबद्ध हीनेपर कुछ वाक्य अपने 


दाक्यपर भी होता है । आस- 


` दावे 


वाक्योंकी तुळनामें अधिक वळा- _ 


लिए कि वाक्यमें प्रयुक्त होनेपर ही इस ' 
५ प्रकारके वछाघातका प्रयोग होता है, किन्तु | 
5 वस्तुतः शब्दके वलाधातको वाक्य-वलाघात | 
र, 


कभी आइचर्य, भावावेश, आज्ञा या प्रदन | 


आसपासके वाक्योसे अधिक जोर देकर बोले . 


ह 


७२ 
नहीं ? (हाथ उठाकर भगानेकी दिशामें 
फेंक्रते हुए) भाग जाओ नालायक कहीं का ।' 

यहाँ कहना न होगा कि श्याम द्वारा 'कहे 


कप 


_ गये वाक्योंमें भाग जाओ'पर बलाघात 


अन्योंकी तुलनामें बहुत अधिक होगा । 
इस संदर्भमें यह भी ध्यान देने योग्य है 
कि इस प्रकारका धलाघात-युक्त _ वाक्य” 
छोटा होगा । यदि उसमें शब्द क्षधिक होंगे 
तो फिर सशक्त बलाघात केवल कुछ प्रमुख 
शब्दों तक ही सीमित रह जायगा । इस 
प्रकारके वलाघातको यदि अलग नाम देना 
चाहें तो (५) वाक्यांश बलाघात कह सकते 
हैं। उणयूक्त वाक्यको “भाग जाओ'के स्थान- 
पर यदि भाग जाओ यहाँसे' कर दें तो 
सामान्यतः सशक्त बलाघात पुरेपर न पड़- 
कर केवळ प्रथम दो शाब्दोंतक ही सीमित 
रहेगा । LS 

बल या आधातके आधारपर बलाघातके 
भेद--यह हम देख चुके हैं कि किसी न 
किसी अंशमें वलाघात प्राय: सभी ध्वनियोंमें 
होता है। इसकी तीब्रता या इसका भौतिक 
स्वरूप, इसी कारण निरपेक्ष रूपसे वर्गी- 
करण या भेदीकरणके योग्य नहीं है। यदि 
बहुत गहराईसे देखना हो तो भाषा, व्यक्ति, 
संदर्भ आदिके प्रसंगमें इसके उचच, उच्चा, 
निम्न, निम्नाद्धं, सामान्य आदि भेद किये 
जा सकते हैं । यों जैसा कि ऊपर अक्षर- 
बलाघातके प्रसंगमें उल्लेख किया जा चका 
है, आवश्यकतानुसार इसके और भी अधिक 
भेद तीव्रताके तुलनात्मक मूल्यांकनके आधार- 
पर किये जा सकते हैं । किन्तु अधिक प्रच- 
लित भेद सशवत और अघक्त दो ही हैँ । 
भाषा अध्ययनकी सामान्य शब्दावली में 
जहाँ वळाघात सशक्त और श्रोतव्य होता 
हैं, केवळ उसीकॉ वळाघातयुक्त कहते हैं 
और जहाँ हल्का या बहुत अशक्‍त होता है 
उसे प्राय: बळाघात, नहीं मानते | 
आक्करपर बलाधातके भेद--अर्थके 


न्दा 


> 


घात्त' इसी प्रकारका 
पूर्ण हो जाता है और उसके 
पर वाक्यके अर्थमें विशेषता आ जाती है। 
पर “रामने मोहनको डंडेसे मारा' वाक्य 
उदाहरणस्न्नरूप लिया जा चुका 
इस बातका संकेत किया जा चुका है कि शब्द- 
वलाघातसे वाक्यके अर्थमें किस 


प्रकार | 


विशेषता आ जाती है । सार्थक वळाघातका | 


दूसरा रूप बलाघातप्रधान” भाषाओं में अक्षरः 
स्वराघातमें दिखाई पड़ता है । इनु, भाषा- 
ओंमें 
वर्तनसे अर्थपरिवर्तन हो जाता 
रणार्थ अंग्रेजीमें बहुतसे ऐसे शब्द हैं 
import, conduct, present, ins- 


हे । उदाह- 


घ], inc7०॥5० आदि) जी संज्ञा और | 
। इनका | 


क्रिया दोनों रूपोंमें प्रयुक्त होते 
वर्तनी (8९]]/0९) में तो कोई अन्तर नहीं 
पड़ता, लेकिन बलाघातमें पड़ जाता है। 
जब बलाघात प्रथम अक्षरपर होता है, 
शब्द“संज्ञा' होते हैं, कितु जब दूसरेपर होता 


शब्दोंके अक्षरोंपर वलाघातमें परि- | 


तो 


है, और | 
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(१) सार्थक बलाघात उसे कहते हैं, जिसका | 
अर्थसे संबंध होता है । ऊपर 'शब्द-वला- 


है । वाक्यमें जिस | 
शब्दपर वलाघात होता है, वह अधिक महत्त्व- | 
महत्वके आधार- 


है तो 'क्रिया' हो जाते हैं । इस प्रकार इन | 


शब्दोंमें संज्ञा और क्रियाका भेद किसी अन्य 
बातपर निर्भर न होकर मात्र बलाघातपर 
निर्भर हे । इसीलिए यहाँ वलाघात सार्थक 
है । इसे सोद्वेश्य बलाधात भी कूह सकते हैं। 
ग्रीक भापामें सार्थक वलाघात एक और ढंग- 
का मिलता हे । वहाँ तो वळाघातके कारण 
थी बिलकुल बदल जाता है 
'पोली? शब्दमें यदि बलाघात प्रथमः अक्षर- 
पर होगा तो इसका अर्थ 'नगर' होगा, 
किन्तु दूसरेपर होगा तो यह शब्द संज्ञासे 
विशेषण हो जायेगा और इसका अर्थ हो 
जायेगा “अहुत' । (२) निरर्थक बलाघात 
उसे कहते हैं, जिसके परिवर्तनसे अर्थमें कोई 
अन्तर नहीं पड़ता । उदाहरप्रार्थ, हिन्दीमें 
कमळ'में 'म'के अपर बल्म्रयात है किन्तु 
बोळनेवाला उसके स्थानपर , क,के अपर 


5 ~ 


। उदाहरणार्थ | 


आघात 
यदि बलाघातश्कर दे तो सुनने वाळेको 
थोडा अस्वाभाविक तो 
कोई परिवर्तन नहीं होग़ा । 
वलाघात है । 
निशचय-अनिइचयके आधारपर बलाघातके 
भद--इस स्तरपर वलाघात_ निश्चित और 
अनिङ्चित दो प्रकारका हो सकता है । 
अक्षरके शिखरपर या शब्दोंके अक्षरविशेष- 
पर वलाघात निश्चित होता हे । यों लग- 
भग सभी भाषाओंमें किसी न किसी अंशमें 
यह सत्य हे, किन्तु बलाघातप्रधान भाषा- 
ओंमें यह वात और भी सत्य है । इसी 
कारण उनके कोशोंमें इन निश्चित वला 
घातोंका स्पष्ट उल्लेख होता है। दूसरी 
ओर वाक्यके शब्दोंपर वलाघात अनिश्चित 
है, अपनी आवश्यकतानुसार वक्ता बल देने- 
के लिए किसी भी अर्थसे विशेषतः संवद्ध 
शव्दको बलाघातयूक्त कर सकता है । 
बलाघातके कुछ अन्य भेद--येस्पर्सन तथा 
कुछ अन्य लोगोंने वलाघातके परम्परागत 
(traditional) और मनोबेज्ञानिक (ऽ 
५h ०।०९।०१])भेद भी माने हैं। परंपरागत 


यही निरर्थक 


6. 


लगेगा, किन्तु अर्थसें ७ 


बलाघात तो वह हे, जो परंपरासम्मत है, 


और मनोवैज्ञानिक वह है, जो परंपरासम्मत 
नहीं है । कभी-कभी भावावेश आदिके 
कारण नयी जगह बलाघात आ जाता है। 
इसीको अपरंपरागत या- मनोवेज्ञानिक बला- 
घात कहते हैं । जोन्स तथा कुछ अत्य लोगोंने 
बलाघातके स्पष्ट (objective 807088 ) 
था अस्पप्ट -(Suhyjective stress) 
दो भेद माने हैं । स्पष्ट बलाघात तो सुनने 
वालोंको सुनाई पड़ता है। अधिकांश भाषाओं 
यही होता है , किन्तु अस्पष्ट बलाघात 
सुनाई नहीं पड़ता । वृह वक्‍ताकी एक मान- 


सिक क्रिया मात्र है । प्रत्यक्ष उच्चारणसे _ 


- इसका सम्कत्ध नहीं है । स्पष्ट बलाघातकी 


"तरह इसे सभी लौग नहीं पहचान सकते । 
इसे केवल वे जान सकते हैं जो भाषाकी 
“प्रकृतिसे पूणे अवगत हैं ओर. यह जानते 


हैं कि किस ध्वनिपर यह मड़ेगह । दक्षिणी i 


>) ल 


= 


ओघात 


, अफ्रीकाकी, त्स्वाता (६5४६३) भाषाकी 


एक प्रमुख विशेषता इस प्रकारका बलाघात ' 


है । जोन्सके अनुसार अंग्रेज़ीमें “३2 ए णा- 


के एक विशेष उच्चारण क्तयु (॥]ए ) में 

भी इस प्रकारका अस्पष्ट बलाघात हे । 
बलाघातके लिए किये जाने वाले प्रयत्न और 

उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया--ऊपरके वर्णन 


और विरलेषणंसे यह स्पष्ट है कि बलाघात | 


मूलतः शक्तिकी वह सात्रा है, जिससे ध्वनि, 


अक्षर, शब्द या वाक््यका उच्चारण किया 


जाता है । शक्ति-आधिक्यके कारण ही 


अपेक्षया अधिक वलाघात युक्‍त ध्वनि, अक्षर | 
या शब्द आदि आसपासकी अन्य ध्वनियों | 


आदिसे अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते | 
हैं । बलाघात भाषाके अन्य उपादानोंकी | 
तरह्‌ ही मूलत: एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है, | 
किन्तु इसके प्रकटीकरणके लिए शारीरिक | 


<< > NE ~ | 
प्रयलॉका सहारा लेना पड़ता है, जो निम्नां- | 
कित है:--(क) वलाघातकी मात्रा या तीव्र: | 
ताके अनुपातमें फेफड़ोंसे अपेक्षाकृत अधिक । 


हवा ध्वनि उत्पन्न करनेके लिए बाहर फेंकी 


जाती है, साथ ही वह अधिक तीव्रतासे । 
बाहर आती है । अर्थात्‌ प्राणशाक्ति अधिक | 
होती हे । (ख) उच्चारण अधिक शक्ति- | 
से किया जाता है.। (ग) उच्चारण-अवयवों- | 
से संबद्ध मांस-पेशियोंको अधिक दृढ़ता या | 
तनावके साथ परिचाछित किया जाता ह| 
उनमें सामान्य झैथिल्य नहीं रहता । (घ) | 


कभी-कभी वलाघातके “साथ-साथ मात्राको 
बढ़ाते एवं स्वरतंत्रिथोके कनको तीव्र और- 
अधिक करने आदिके लिए भी प्रयत्न करने 


पड़ते हैं । शारीरिक प्रतिक्रिया--मूलतः | 


मानसिक और उपर्युक्त शारीरिक प्रयत्नोंके 
कारण वळावातयुर्वत ध्वनिके उच्चारणके 
साव प्रायः कुळ बाहरी अंग-परिचालन,भी 
होता है । आँख, पलक, भा, सिर ह्यथ, 
उंगळी, कंधा या पैर आदियें एक या अघिक, 
उच्चारणकी तीव्रताको चढ़कर, तनकर्‌, झट- 
कर्कर, नाळूकर या फेंके जाकर प्रकट करले 
हैं। यह प्रनृत्ति-माबुक छोगेंमें अधिक होती 
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है । यूरोपमें इटलीके लोग तथा भारत- 


में बंगाली लोग इस संवंधमें विशेष रूपसे 
उल्लेख्य हैं । ८ 
बलाघातका ध्वनियोंपर प्रभाव--( १) बला- 
घातयुक्‍त ध्वनि आसपासकी ध्वनियोंसे शक्ति- 
शाली होनेके कारण अधिक अपरिवर्तन- 
शील होती है। आसएासकी ध्वनियाँ कमजोर 
होकर धीरे-धीरे बहुत परिवृतित, दीध॑से 
ह्रस्व या लुप्त हो जाती हैं, किन्तु वहं ध्वनि 
प्रायः ज्यों की त्यों या कुछ परिवर्तित रूपमें 
वनी रहती हूँ। 'उपाध्याय'में “ध्या'पर स्वरा- 
घात था, अतः #या', 'झा'के रूपमें सुरक्षित 
हैं, किन्तु अन्य सारी ध्वनियाँ समाप्त हो 
गयीं । ध्वनि-लोपमें बलाघात कितना काम 
करता है, इसपर ध्वनिपरिवर्तनके सिलसिले- 
में कुछ विस्तारसे विचार किया गया है (दे०) 
लोप । 'वाजार्‌'में 'जा'के 'आ'के वलाघात- 
ने ही वा! करे पंजाबी में 'ब' कर दिया है और 
वह 'वजार' हो गया है। इसी प्रकार पंजाबी- 
में भराज़, तरीफ़, बरीक, आदिमें भी हुआ 
हैं । बलाघातहीन स्वर प्राय: दीर्षसे ह्लस्व 
और हस्वसे उदासीन या शून्य हो जाते हैं। 
(२) ध्वनियोंके मांस-पेशियों एवं करणकी 
दुढता-शिथिलताके आधारपर दढ (for- 
६5) और शिथिल (।९75) दो भेद होते 
है । वलाघातयुक्त होनेपर शिथिल ध्वनि 
चछ दृढ़ और दृढ़ ध्वनि दृढ़तर हो जाती 
है! (२ ), मात्राकी दृष्टिसे ध्वनि (स्वर- 
व्यंजन दोनों) बडाघातयुक्‍त होनेपर कुछ 
वडी (हस्व कुछ दी और दीर्घ ध्वनि 
दीतर) हो जाती है । (४) यदि सुर है 
ता वह भी प्रायः (यद्यपि सर्वदा नहीं) ऊँचा 
हा जाता हे । (५) बलाघातमें हवा अधिक 
रहती हे । इसी कारण वलाघातयुक्‍त अल्प- 
शाश स्म कभी-कभी महाप्राण स्पर्शके रूप- 
, आई पडते हैं । कोई डॉटकर पछे कि 
क्या आये ?' तो लगेगा कि वह्‌ '्यो? कह 
रहा है। इएके विरुद्ध युदि बलाघात बहुत 
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जोर लड़का वापसे 'खाना' न माँगकर काना 
माँगता हे । इसी प्रकार स्वराघातहीन बहुतसे 
शब्दों से 'ह' लुप्त होकर पूर्वेवर्ती स्वरक 
मर्मर 
(६), व्यंजन कभी-कभी बलाघातके आधि- 
बयके कारण द्वित्व रूपमें भी सुनाई पड़ते 
। उसने एक ऐसा गाना गाया में गाना- 
का गा' बलाघातके कारण 'ग्गा' रूपमे 
सुनाई पड़ता है । स्पशेकी तीन स्थितियोंमें 
यहाँ मध्यवर्ती या अवरोधकी स्थिति, प्रलं- 
बित हो जाती है । पीछे पाँचवें प्रभावमें 
महाप्राण होनेकी वात कही गयी है। बला- 
घात प्राणशकिति और उच्चारणावयवको 
दृढता, प्रमुखतः इन दोनोंपर निर्भर करता 
है । यदि दृढ़ता अपेक्षाकृत अधिक रही तो 
व्यंजनका द्वित्व हो जायगा, प्राणशक्ति अधिक 
रही तो अल्पप्राण, महाप्राण हो जायगा । 
महाप्राण और संघर्षी व्यंजनका प्रायः द्वित्व हो 
जाता है । इस प्रकारके परिवर्तनोंमें आदि 
या मध्यमें होनेके कारण भी कुछ अन्तर पड़ 
जाता है । (७) सब कुछ मिलाकर उक्त 
ध्वनि या घ्वूनिसमूह अधिक मुखर, श्रवणीय 
और शक्तिशाली हो जाता । 
बलाघात-परिवर्तन--जिन राब्दोंमें बलाघात 
निश्चित होते हैं, उनके भी विद्विष्ट संदर्भ- 
में आनेपर वलाघातमें कभी-कभी स्थान 
परिवर्तन' (8) हो जाता है । ऐसा 
प्रायः तीन स्थितियोंमें होता है :--(क) 
शब्दके किसी अन्य एक या अधिक लब्दोसे 
मिलकर नया समस्त शब्द”वननेपर--एऐसी 
स्थितिमें मूल शब्दोंके बलाघीतमें कभी-कभी 
स्थान-परिवर्तन या अन्ये प्रकारके परिवर्तन 
हो जाते है? जैसे--एaste-paper-- 
baslket = waste, paper, basket. 
यहाँ समस्त शब्दमें.सराक्त बलाघ्चात तीनके 
स्थानपर केवल एकपर रह गया है । 'विस्ट'- 
का बलाघात शून्य-ा हो गया है अरैर विस - 


£) ~ 
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बूना देता है, जैसे-यह, वह आदिमें । | 


प्राण (वायु)का ही तो खेल है । इन बला- 
घातोंमें हवाकी कृमी स्वभावतः 'महा'को | 
'अत्प' कर देगी । बीमारीमें अत्यन्त कस- | 


| 
| 


औत 


का गौण या अप्रमूख। (ख) उपसर्ग या प्रत्य- 
यके जुड़नेपर भी कभी-कभी परिवर्तन देखे ७ 


EF) 


जाते हैं: -- +-in -gorqinate = 7 
0९३६९ यहाँ 0 से शुरू होने वाळे 
अक्षरका बलाघात ) से शुरू होनेवाले अक्षर- 
के साथ आ गया: -- regiment-- al 
=Tegi mental’ यहाँ 'अल' जुड़नेसे 
वलावातने अपना स्थान बदल दिया । 
अंग्रेज़ी ॥00 तथा 2४५ आदि जुड़नेसे 
भी इस प्रकारके परिवर्तन हो जाते हैं । 
(ग) वाक्यमें प्रयुक्त होनेपर भी कभी 
शब्दोंका बलाघात बदल जाता है । आर्म- 
फील्डके अनुसार :-- ° 

He is’ very’ well-to-do 

He is’ quite well-to-do. 
इन दोनों वाक्योंमें ४९।।-४०-० पर एकसा 
बलाघात नहीं है । पहलेमें 'वेळ'पर भी है 
किन्तु दूसरेमें उसपर नहीं है केवल 'डू' पर 
है । यह लय (79077 ) के कारण है । 
इसी प्रकार ९००mM९४९६ तथा incom- 
Peten४ में यों सशक्त बलाघात 'कम'पर 

किन्तु यदि एक वाक्यमें विरोध दिखानेके 
लिए competent and incompe- 
४९ कहें तो ¡0 पर जोर देनेके लिए दूस- 
रेका सदाक्त बलाघात 'कम'से हटकर 'इन' 
पर आ जायेगा । और भीं बहुतसे विरोधी 
शाब्दोंमें यही बात मिलेगी । हिन्दीमें समर्थ- 
असमर्थ और सुन्दर-असुन्दर जैसे शब्दोंमें 
भी कुछ इस प्रकारकी प्रवृत्ति देखी जा 
सकती है। वाम़्योंम प्रयुक्त होनेपर एक 
प्रकारका और भी परिवर्तन होता हे, जो 
अधिक सामान्य हे । यों हर शब्दके किसी 
अंशपर सशक्त बलाघात होता है, किन्तु 
वाक्यमें केवल कुछ ही. पर रह पाता है । 
अतः “शेष शब्दोंके अंरासे वह समाप्त हो 


-जाताहै।* ^ 
बलाघातका अंकन--किसी भी चीजका अंकत 
यादुच्छिक है। यों बलाघातके लिए अधिक | 


प्रचलन निम्नांकितका रहा है^। ( 
सरक्त अथवा प्रमुख वलाघाप्तवाठ | 


आधा 


अक्षरके आरम्भसे ऊपर 


ङ >> 


ग 
तिरछी ) रूकीर खींच देते हैं। जेसे लायक, 
‘register, 


काबिल, लगाना, फिसडड़ी, 
70०३४7३7 आदि | (ख) यदि दो ही बला- 


घात हों तो अशकत या द्वितीय बिना किसी ' 


निञ्चानके छोड़ देते हैं, किन्तु यदि तीन या 
अधिक हों और दूसरेको दिखाना जरूरी 
हो, तो उसके पूर्व नीचे एक छोटी लकीर 
खींच देते हैं । जसे 87४।7।8], ताड 


PP९2727९९ यदि तीनसे अधिक बलाघात | 


दिखाने हों तो कोई और चिह्न माना जा 


सकता है, यों प्रयोगमें प्रायः दो तकका ही | 


ˆ निर्देशन किया जाता है । 


बलाघात ओर घोष-अधोष ध्वनियाँ--मोटे । 
रूपसे यह कहा जा सकता है कि वलाघात- | 


की कमी और वेशी उप्यक्त संदर्भॉमें भी 


भाषा, संदर्भ और व्यक्तिपर निर्भर करती | 
हैं। कुछ आपाओंमें यह अन्योंसे अधिक होता | 


5 


हैं, इसी प्रकार कुछ संदर्भा या व्यक्तियोंमें 


भी इसकी कमी-वेशी देखी जाती है। किन्तु | 
इसके वावजूद तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह ' 
देखा गया है कि घोष व्यंजनोंपर अघोषकी | 
। यह्‌ | 


ठुलनामे बलाघात कुछ कम होता 
शायद इसलिए कि अधघोपमें हवा अधिक 
शक्तिसे मुँहमे आती है । 


बलाधातका प्रत्यक्षीकरण--काइमोग्राफ़ मणी- | 


नपर यदि किसी ध्वनि या ध्वनिसमहको 


केस आर अधिक वलाघातके साथ अलग- ' 
अटूग बोला जाय, तो यह देखनेमें आयेगा 
कि ,अघिक बलाघछतसे दच्चरित ध्वनिके 
लिए बनी लहरें कमकी तुळनामं अधिक ऊँची 
छहरोंकी यह ऊँचाई हवाके अधिक ' 


होंग्री 


एक खड़ी (या 


७६ 
कारण हे । इन दोनोंमें जितना ही आधिक्य 
होगा, लहरें उतती ही ऊंची होंगी, और 


विरोधी स्थितिमे नीची ।  । पु 


सुर या सुराधात (]000॥ 8८०७९॥६ ) सुरका 


स्वरूप और उसमें उतार-चढ़ावके कारण... 
पर बलाघातमें हम देख चुके हैं कि सभी 
ध्वनियाँ बराबर ब७से नहीं बोली जातीं । 
उसी प्रकार वाक्यकी सभी. ८हनियाँ सर्वदा 
एक सुरमे नहीं बोली जातीं । संगीतके सर- 
गमकी तरह उनमें सुर ऊँचा-नीचा होता 
रहता हूँ । आप जा रहे हैं! वावयकी सभी 
ध्वनियोंको एक*सुरमें बोळनेसे इसका सा- 
मान्य अथ होगा, जिसका उद्देदय होगा मात्र 
सूचना देना । किन्तु यदि 'आप'के बादकी 
ध्वनियोंका सुर बढ़ाते जायं और अंतमे है' 
का बहुत ऊचे सुरपर बोलें तो इस वावयरें 
एक संगात-सा आरोह या चढाव सनाई देगा 
आर वाक्य सामान्यसे बदल कर प्रश्‍नसचक 
हा जायगा, जिसका अर्थ, क्या आप जा रहे 
हैं !' इस वाक्यको आइचर्यसचक बनानेके 
लिए इसी प्रकार एक विशेष प्रकारके 'सुर- 
की जरूरत होगी । 'वलाघात'की तरह 

सुर भी मूलत: एक मर्नोवैज्ञानिक चीज 
जा स्वरतंत्रियोंके कंपन द्वारा प्रकट किया 
जाता हू । स्वरयंत्र (दे० ) उच्चारण अवयव 
पर विचार करते समय कहा जा चुका है कि 
घोष ध्वनियोंके उच्चारणमें स्वरतंत्रियोंमें 
कपन होता हे । यही कंपन जव अधिक 
प्रजी होता है तो ध्वनि ऊँचे सरमें होती 
€ जार जब धीमी गतिसे होता है तो नीचे 
छुरम होती है (इससे यह भी स्पष्ट हो 
जाना०चाहिए कि सरसे स्वरयंत्रको छोड़कर 
और किसी भी 'उच्चारणावयवका सम्बन्ध 
नेही दै) । सुर स्वर-तंत्रियोंकी प्रति सेकेंड 
कपनावृत्ति (fredueney of vibrati- 
00 ) पर निर्भर करता है। इससे थह भी 
स्पष्ट हैकि बळाघातकी तरह सर घोष-अघोप 
दोनों प्रकारकी व्वनियोंमें संभव नहीं । अघोष 
ध्वनिकी, तो यही विशेषता है कि उसके 
उच्चारणमें , स्वरतंत्रियोंने कपन होता ही 


‘a ही 
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आघात 


ध्वनियोंकी चीज 
संबंध नहीं "है । यह वात विल्कुल तार- 


वाले बाजोंकी तरह हे | यदि सितार, वीणा | 
3 ~ 49, य यी ध्ये, 
या इसी प्रकारके किसी अन्य बाजेमें तार- | 


होगा 


ढीला 


तो उससे जो ध्वनि निकलेगी | 


उसका सुर नीचा होग, किन्तु यदि कसा | 


होगा तो सूर ऊंचा होगा । इसका कारण 
यह हे कि ढीले तारपर आघात करनेपर 
कंपन धीमी गतिसे होगा । किन्तु वह कसा 


होगा! तो कंपन अधिक तेजीसे होगा। इनको | 
बजानेवाले बजानेके पूर्व इस दृष्टिसे विभिन्न | 


ताराका कसत या ढाला करत 


संगीतकी भांति ही मौखिक संगीतका | 


अभ्यासी आरम्भमें घंटों 'आ आ' करके अपनी 
झवरतंत्रियोंको कड़ा-नरम और समीप-दूर 
करके उनमें विभिन्न सुरों, (या सरगमके 
आरोहों-अवरोहों) की 


अभ्यास करता 


स्वरतंत्रियोंपर अपना इस दृष्टिसे पूरा 


। वाद्य | 


° आवाज निकालने | 
(अर्थात्‌ विभिन्न गतियोंसे कंपित करने)का | 
है । अभ्यस्त हो जानेपर"भी | 


नियंत्रण रखनेके लिए उसे अभ्यासको जारी 


रखना पड़ता है ।१इस प्रकार संगीतके लिए 
सुर'का बहुत महत्त्व 
आगे देखेंगे भाषाके लिए भी यह कम मह- 
त्वपूर्ण नहीं है । हाँ, यह अवश्य हे कि सभी 
भाषाओंमें उसका महत्व समान नहीं है । 
सुर्के आरोह-अवरोह या उत्ार-चढ़ावमें 


स्वरतंत्रियोंकी समीपता और उनके कड़ापन- | 


के अतिरिक्त फेफड़ेशे आनेवाली हवाका 
महत्त्व भी कम नहीं है 
का धीमी या तेज गतिसे कंपन द्भववाकी 
शक्तिपर भी एक सीमा तक निर्भर करता 


है। इन बातोंके अतिरिक्त सुर'स्वरतंत्रियो- | 
की लंबाई और स्वरयँत्र (]8790%) के | 
विस्तार (950) पर भी निर्भर करता है । | 
वच्चोंकी आवाज ऊँचे सुरकी होती है । | 


क्योंकि उनमें लंबाई और म््तार दोनों 
कम होता है । पुरुषकी तुळनामें, स्त्रियों- 
में भी यही बाल -मिळती है | 


>> 


= 


~ 


क्योंकि स्वरतंत्रयों- | 


किन्लु जैसा कि हम | 


है] 


हीं । अर्थात्‌ सुर! केवळ घोष या सघोष | सुरके भेद : आरोहण-अवरोहणके' आधारपर 
। अधोषसे इसका कोई ० --हर व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिसे ठीक एक 


सुरपर नहीं बोलता । सुबके सुर अलग- 
अलग होते हैं । इसके अतिरिक्त एक ही 
व्यक्ति सर्वेदा एक सुरमें नहीं बोलता । 
भाषाकी स्वाभाविक गतिमें प्रयुक्त सुर- 
उच्चता या सुर-निम्नता, तथा भावात्मक 
स्थितिके कारण, सुरका आरोह-अवरोह एक 
व्यक्तिकी भाषामें भी मिलता हे । इस 
आरोह-अवरोहका अनुपात एक भाषाभाषी 
लोगोंमें प्राय. समान अनुपातका होता है । 
प्रत्येक व्यक्तिकी सुरकी दृष्टिसे अपनी 
निम्नतम और उच्चतम सीमा होती है ।* 
उसके सुरका उतार-चढ़ाव उसीके बीच 
होता रहता है । सूक्ष्म दृष्टिसे इसके अनेक 
भेद किये जा सकते हैं । यों इसके उच्च 
(एड), मध्य , सिश्र या सम (एत 
या ।९४९]) तथा निम्न (।0\४), ये तीन 
भेद अधिक प्रचलित रहे हैं । वैदिक संस्कृत- 
में लगभग ये ही तीन उदात्त (दे०) स्वरित 
(दे०) अनुदात्त (दे०) हें । (उदात्ततर 
और अनुदात्ततर भी देखिए ।) ग्रीकमें ऐक्यूट 
(acute accent), ग्रेव (grave 800- 
९४) तथा सरकम्पलेक्स (circumflex 
20९९॥) ये तीन सुर थे। ऐक्यूट, भारतीय 
उदात्तकी भाँति ही उच्च था, इसे यों (9) 
अंकित करते थे। ग्रेव (जिसे 2 अंकित करते 
थे), निम्न था, किलु कदाचित्‌ बहुत निम्न 
नहीं । यह भारतीय अनुदात्तका समानार्थी 
नहीं ज्ञा होता । यहि कदाचित्‌ सामान्य सुर 
और उच्च या ऐक्यूटके बीचका था । सर- 
कम्फूलेक्स (जिसे १. या 8 या ४. ख्समें 
अंकित करते थे) सुर वह था, जो पहले उठे 
और फिर गिरे । इस -रूपमें „इसे आरोही- 
अवरोही सुर कह सकते हैं। स्वरित (दे०) 
इसका ठीक शमानार्थी नहीं है । 


ˆ उपर्युक्त तीन भेद माननेपर भी भारतीय 


मनीषी इस बातसे पूर्णतः परिचित थे कि 
शुरके ,औरू भी भेद हो सकते «हैं । इसी 
लिए तैत्तिरीय भ्रातिशाख्यकी वैधिकाम रण 


® ® 


आघात 


व्याख्यामें चार (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, | 


और प्रचय) स्रोंके संकेत मिलते हैं। नारद ' 
शिक्षामें एक और 'निघात' बढ़ाकर भेदोंकी 


संख्या पाँच कर दी गयी है। महाभाष्यकार | 
पतंजलिने उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त, | 
अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरितके आरम्भमें | 
वर्तमान उदात्त और एकश्रृति ये सात भेद | 
माने हैं । इतना ही नहीं, ऋक्प्रातिशाख्य 
शक्ल यज: प्रातिशाख्य और तैत्तिरीय प्राति- | 
ञाख्यसे यह भी पता चलता हे इन भेदोंमें | 
'स्वरित'के अलगसे संहितज, जात्य, अभि- 
निहित, श्रैप्र, प्रिलूष्ट, तेरोब्यंजन, वेवृत्त, | 
तरोवि रास, तथा प्रातिहित, ये ९ उपभेद | 
भी प्राचीनकालमें माने जाते थे । चीनी | 
भाषामें अनेक मुर आज भी हैं, यद्यपि वे 
उपर्युक्त भेदोंसे कुछ भिन्न हैं। उसमें चार | 
प्रमुख सुर सम (०४९॥), आरोही (7।$¡- | 
०४), अवरोही ($7४ या(£॥]]०४) | 
और प्रवेशमुखी (९०४९१75) हैं । कुछ | 
लोगोंने इन्हें कुछ ऊंचा, साधारण प्रइना- | 
त्मक, तेज प्रश्‍नात्मक तथा उत्तरात्मक भी 
कहा हे । कुछ चीनीकी वोलियोंमें इन | 
सवके उच्च और निम्न इस प्रकार ८ भेद 
किये गये हैं | चीनीकी कँटनी वोलीमें ९ | 
सुर हैं । प्रमुख रूपसे उच्च, मध्य, निम्न 
आरोही तथा अवरोही ये पाँच भेद होते हैं। | 
सुरक भद : प्रयोगके आधारपर--सर (pi- | 
६०) जैसा कि पीछे स्पष्ट किया जा, चका | 
। स्वरतन्त्रियोंके कंपनके कारण उत्पन्न एक | 
ध्वनि गुण है । वोलदेमें हर “वनि(घीप ध्वनि) 
पर इसका रूप प्रायः एक-सा नहीं रहता 
इसीलिए इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता 
हैं इसका आद्यय यह हुआ कि कई घ्वनि- 
योसे वने अक्षर श्या शब्दमे प्राय कई 
प्रकारक सुर मिलेंगे, और आगे बढ़कर यदि 
वाक्य'को ळें तो और भी” अधिक सुर्‌" 
मिलेंगे | यह दो या अधिक सरोंका उतार- 
चढाव या आरोह-अवरोह सुरलहुर (7%0- 
0200) कहलाता है। अर्थात्‌ भाषा दा | 
संबद्ध भाषण "(c0mect०d 5966८॥) में | 


८ 


> Ce 
ह '%« 
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इसका प्रयोग होता है और इस सुरलहरका 
निर्माण दो या अधिक सुरोसे होता > 
एसा एक अक्षरमें भी सम्भव है, एक शब्दमें 
भी और एक वाक्‍्यमें भी । ये 'सुर'के 
दो मुख्य रूप हें । एक ध्वनि'में यह “सुर' 
है भोर सम्बद्ध ध्वनियोंमें एकसे अधिक 
होनेपर 'सुरलहर“। सुर” (६९) ) का 
एक और समानार्थी है तान्न (6070) यों 
इन दोनोका पर्यायके रूपमें भी प्रयोग होता 
है, किन्तु कभी-कभी वैज्ञानिक स्पष्टताके 
लिए दोनोंमें भेद भी कर लिया जातां है 
सुर शुद्ध वेक्षानिक नाम हे हर घोष 
व्वान्तम यह हें या रहता है, चाहे इसका 
भाषापर कोई विशेष प्रभाव पड़े या नहीं | 
उदाहरणार्थ हिन्दीका एक शब्द लें 'गमला! । 
इसम सभी ध्वतियाँ घोष हैं, अतः अथरो 
इति तक विश्रिन्ञ स्तरपर इसमें सर होगा । 
हिन्दीमें इस सरलहरका एक स्वाभाविक रूप 

। उसी अनुपातसे यदि वक्ता बोलेगा तो 
इस शब्दम स्वाभाविकता रहेगी, किन्त यदि 
काइ गळत सुर-लहरका प्रयोग इसके उच्चा- 
गम कर देतो वह स्वाभाविकता नष्ट हो 
जायगी और हिन्दीभाषी यह स्पप्टत: समझ 
जायेगा कि वकताकी 'सुर-लहर'अशद्ध है 
किन्तु ह इस अशुद्धिसे 'गमला? शब्दके अर्थमें 
कोई परिवर्तेन नहीं होगा । दूसरी ओर एक 


चीनी दब्द मा ळें । इसम भी दोनों ध्वत्तियाँ 
घोष ह, अतः इसके उच्चारणमें 'स॒र-लहर 
हागी । छेकिन वकता यदि इसक [ उच्चारण 
एक सुर-ळहूरमें करेगा तो इस दाब्दका 


अथ माता' होगा और दुसरोम करेगा तो 
'बोड़ा' होगा । इसका आदाय यह हुआ कि 
हिन्दीमें उपर्युक्त रूपमें “मुरः हर' सार्थक 
नहीं है, किन्तु चीनीमें बह सार्थक है । 
उससे शब्दका अरि बदळ जाता है । शब्द- 
का अथ बदलने वाला सुर ताळ (tone) 
कहा जाता है । इसी आधारपर उनः भाषाओं- 
का तान भल्या या तान मधान भाषा (one 


2002६6) कहते हैं, जिनमें तानके का- 
रण अश्व बद्ल जाता है | इस प्रकार 'सुर 


ही 


RT 
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एक व्यापक शब्द हे ओर सभी घोष ध्वनियों- 
उसे मानते हैं । किन्तु यदि वह सार्थक 
है तो-उसे तान' कहते हैं। सुरलहर तान या 
सुरकी लहर हे । अर्थात्‌ दो या अधिक 
ध्वर्नियोंमें यह मिलती हे । वाक्य-स्तरपर 
सुरको वाक्यसुर' कहते हैं । 
सुरके भेद 
चनको ध्यानझें रखते हुए सुरके निरर्थक और 
सार्थक नामसे दो भेद किये जा सकते हैं । 
जहाँ सुर अर्थ-भेदक हो उसे सार्थक सुर या 
तान कह सकते हैं और जहाँ भेदक न 
हो उसे निरर्थक सुर या केवल सुर कह 
सकते हैं । 3 
सुरके भेद: चल-अचल स्थितिके आधारपर 
--सुरके कुछ रूप तो चल होते हैं ; 
अर्थात्‌ उनमें श्रुति ध्वनियोंकी तरह एक 
स्थितिसे दूसरीमें जानेकी प्रन्नृत्ति होती है। 
„ संगीतज्ञ 'आ55४ बोलता हुआ जवै 'सरगम'- 
का अभ्यास करता है तो यह उतार-चढ़ाव 
स्पष्ट सुनाई पड़ता है । आरोही-अवरोही 
ऐसे ही हैं । इसके विरुद्ध कुछ अचल होते हैं । 
इसमें एक ध्वनि एक ही स्थिर 'सुर' पर 


होती हे । गिरती-उठेती नहीं । उच्च निम्न 


एसे ही हैं । प्रथम संयुवत स्वरके समान 
तो दूसरा मूल स्वरके समान । सुर या तान- 
के इन दोनों भेदोंको क्रमशः चल सुर, चल 
तान या कंटूर तान (contour ४One) 
और अचल सुर, अचल तान या, रजिस्टर 
तान (८९।५४७7 #०0९) कहते हैं। इसी 
आधारपर कंटूर तान भीषाएँ और रजिस्टर 
तान भाषाएं नामसे तीन भाषाओंके दो वर्ग 
भी माने जाते हैं । = 
अंकन--सुर या तानके अंकनके लिए अनेक 
पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं । वैदिक साहित्य- 
में ही इसके लगभग एक दर्जन रूप मिलते 
हैं । कभी 49 २, ३ आदि अंकोसे इनका 
अंकन किया गया है तो कभी विभिन्न प्रकार- 
की टेढ़ी-सीधी रेखाओं या विन्दुओं आदि- 
से । सबसे अधिक प्रचलित स्म॑ ऋग्वेदका 
है जिरामें अनुदात्तके नीचे बेड़ी छूकीड़ा(-), 


= = 


स्वरितके ऊपर खड़ी लकीर (।) तथा उदा- | 


: अर्थके आधारफर--उपर्यक्त विवे- 


आघात 


° त्तको अनंकित छोड़ देते थे । आजकल भी 
“इनके लिए ७-८ पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कुछ 
लोग उच्चके लिए(/)निम्नके लिए( र) तथा 
समके लिए (-) चिह्न लगाते हैं, कुछ अन्य लोग 

१,२,३ आदि अंकोंका प्रयोग करते हैं। इसी 
प्रकार छोटे-बड़े विन्दुओं या डेश और विन्दु 
द्वारा भी इसे प्रकट किया जाता है । सबसे 
प्रचलित और स्पष्ट पद्धति ऊँचे-नीचे विन्दुओं 
तथा उठती-गिरती रेखाओं द्वारा प्रकट करने- 
की है। अर्थात्‌ उच्च ` [`] ; निम्न [.], मध्य 
[०]; आरोही [)] सम [-]; अवरोही 


[(] । यहाँ स्पष्ट ही विदु अचल या रजिस्टर- « 


के लिए है और रेखा चल या कटूरके लिए । 
प्रायः, जितने सुरोंका अंकन करना होता हे, 
उनसे एक कम चिहन लेते हैं, क्योंकि कोई 
एक सुर बिना अंकनके छोड़ दिया जाता है। 

तान (४07९) तथा तान भाषाएँ (6076 
]27९॥२,९९४) ऊपर हम देख चुके हैं कि 
'तान' उस सुरको कहते हैं, जिसके कारण 
शब्दका अर्थ बदल जाता हे । दुसरे शब्दोंमें 
यहाँ सुर अन्य ध्वनियोंकी भाँति ही भाषा- 
की एक महत्त्वपूर्ण इकाई बन जाता हे । 
यहाँ विशेष प्रकारका सुर संसारकी कुछ ही 
भाषाओंमें मिळता है, जिन्हें इसी आधारपर 
“तान भाषाएँ” कहते हैं। अफ्रीकाकी एफ़िक, 
इवो, क्पेले, चुआना, याउच्ड्े, सुडानिक, बांट 
दिनका, बुरासेन, दुआला, जुळू, योरुबा; 
तिब्बती-चीनी परिवारकी चीन, वर्मा, इंडो- 
चीन तथा म्याममें,प्रयुंवत भाषाएँ तथा उत्तरी 
अमेरिकाकी नवाहो, अपाचे, भिक्स्टको 
तथा ओटोमी आदि संसारकी प्रमुख तान 
भाषाएँ हैं । 


सुर-लहर (४०02६07) -शबूद या वाक्य- 
में सुरौंके आरोह-अवरोहका क्रम ही सुर 
लहर हे १ यहाँ'एक बात विशेष ध्यान देने- 
की हृ । प्रायः यह्‌” समझा जाता है कि 
जब «हम बोलते हैं तो अर्थसे इति तक सर 
लहर रहती है। इसी धारणाके आधारपर- 
भाषा-विज्ञानके निद्वान्‌ भी रेखाओं आदि 


= 


« 


आघात ह > 
के हारा पूरे शब्द या वाद्मके सुर-लहरका 


निदेश करते हैं । व्यावहारिक दृष्टिसे ठीक ' 


होनेपर भी वैज्ञानिक दृष्टिसे यह ठीक नहीं 


| 
है। पीछे कहा जा चुका है कि सुर केवल 


घोष ध्वनियोंमें संभव हे, किन्तु बोलनेमें हम 


अघोष ध्वनियोंका भी प्रयोग करते हैं। इस- | 


का आशय यह हे कि शब्द या वाक्ये जहाँ- 
जहाँ अघोष -ध्वनि होगी वहाँ-वहाँ सुर- 
लहर' न होगी । किन्तु ऐसे स्थल अधिक 
नहीं होते । औसतन भापामें अघोष घ्वनियाँ 


लगभग २१ प्रतिशत तथा घोष ध्वनियाँ | 


लगभग ७९ प्रतिशत होती हैं। में, पं ० नेहरू 


तथा डॉ० राजेन््रप्रसादके भाषणों एवं कुछ | 


उपन्यासों-नाटकोंसे कुछ अंशोंके विद्लेषणके 
आधारपर इस निप्कर्षपर पहुंचा हूँ कि हिन्दी- 
में प्रायः २१ और २२ प्रतिशतके वीचमें 
अघोष व्वनियोंका प्रयोग होता है और दोप 


७९-७८ प्रतिशत घोष ध्वनियोंका । यों 


वक्ताके मस्तिप्कमें आन्तरिक 'सुरखह्र' उन 


स्थळोंपर भी होती है जहाँ ध्वन्यात्मक या । 
बाह्य दृष्टिसे वह (जैसे अघोष ध्वनियां - | 


पर) नहीं होती । 
सुर-लहरके भेद--इसके मोटे रूपसे दो भेद 


किये जा सकते हैं : शब्द-सुरलहर, वाक्य- | 


_ सुरलह्र । तान भाषाओंमें शब्द-सुरलहर 
और वाकय सुरलहर दोनों ही सार्थक होती 
हैं, किन्तु अतान-या अन्य भाषाओंमें केवळ 
दाक्य-सुरलहर । यह दो भेद इसी दष्टिसे 


महत्त्व रखते हैं। यों भाषा-विज्ञानवेत्ताओंने ` 


इसु प्रकारके भेद क्रिये नहीं हैं । इस प्रसंगमें 
गह ध्यान रखना आवद्यक है कि कभी-कभी 
९ हिन्दी आदि अतान भाषाओं (non-torre 
|2n४५०९०९)मे भी एक बन्द विशिष्ट सुर- 


पे अळृग-अळग अर्थ देता है । उदाह- : 
को यदि विभिन्न सुरल्हरोमे | 
म 


८० 
मानना पड़ेगा, शब्द नहीं । साथही सभी संज्ञा 
शब्दोंकी इस प्रकारकी सुरलहरोंमें बाँधनेसे 
यही अर्थ निकलेगा । तान भाषाओंमें शब्द- 
सुरलहर सर्वथा भिन्न है । वहाँ हर शब्दका 
विशेष अर्थके लिए निश्चित सुरलहर है, और 
इस प्रकार वह कोशार्थ हे तथा उनका अर्भ 
वळ, आइचर्य याः प्रश्‍न आदिकी दृष्टिसे 
भिन्न न होकर, प्रकृत्या या स्वश्वा भिन्न है 


जैसे चीचीमें 'मा' शब्दका एक सुरलहरमें 


अर्थ घोड़ा' दूसरीमें 'माता' तीसरीमें 'एक 

कपड़ा' और चौथीमें 'गाली देना! । 
सुर-लहरके कार्य--सुरलहर प्रमुख रूपे 
भाषामें निम्नाँकित कार्य करती है :-- 
(१) विशिष्ट सानसिक अवस्थाका द्योतन- 
तान और अतान दोनों ही वर्गोकी भाषाएं 
सुरळह्रका भावुकता, दु:ख, विवदता, क्रोध, 
हानुभूति, घृणा आदि मानसिक अवस्थाकी 
सूचना देनेकें लिए प्रयोग करती हैं । भाषाः 
विज्ञानवेत्ताओंका कहना है कि सुरलहरका 
यह कार्य भापा-विज्ञानकी दृष्टिसे महत्त्व- 
पूर्ण नहीं है,अत: भापा-विज्ञानमें विचार्य नहीं 
है । किन्तु वस्तुतः ऐसा माननेके लिए वि- 
डानाक पास कोई संपुष्ट आधार नहीं है । 
चूंकि इस रूपमें भी स्वरलहरे अर्थवोधक हैँ 
अत: य अन्तर पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हैं। केवल 
सुरळहरके आधारपर ही अर्थकी विशेषता आ 
गयी है, चाहे वह कोशार्थी न होकर मनो- 
आवार्थी दी क्यों न हो ? इस कार्यकी दृष्टिसे 
संसारकी अधिकांश भाषाओंमें काफी सीमा 
पेक समानता मिलती हे । (२ ) भिन्नार्थ- 
द्योतन---सुरळट्रके आधारपर आने वाली 
या मे ग भावाओं- 
को अलग: है ळग पाया र के he 
जा सकता है । (क) 


आतान-भावाओरमे __टनमे सामान्य सूचना, 
स्वीकृति, आईचर्य, संभावना, “प्रशन, आज्ञा, 
अन्तर्‌ A वेळ, मिलन-वियोग आदि 
अर्थोकी | विशेषता आ सकती है । यो अन्य 

सहारे भी र प्रकट किया जा 
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करना प्रयत्नलाघवकी दृष्टिसे ठीक और 
मनोवैज्ञानिक है 


सम्भावना, प्रश्‍न, आज्ञाके लिए हो सकता 


है | (राम और मोहन'का विशिष्ट सुरल- | 


हरमें उच्चारणका अर्थ होगा--'कहाँ राम 
और ,कहाँ मोहन, बहुत अन्तर है ।' “राम 
जा हहा हैं, और राम यहाँ आओ में राम 
की सुरलहरें भिन्न होंगी । एक सामान्य है, 
दूसरा सम्वोधन । यों तो इनमें बहुतोंमें सुर- 
के साथ वलाघात भी काम करता है किन्तु 
'बळ'का भाव प्रकट करनैमें सुर और वल- 
को हम बहुत स्पष्ट रूपमें कभी-कभी मिला 
आ पाते हैं । यह वात भोजपुरी या बंगला- 


म जो सुरलहर-प्रधान हैं, खड़ी बोली आदि- 


से अधिक मिलती है । मिलने और विदाके 
नमस्ते में भी सुरलहरका «अन्तर होता है। 

स वातपर ध्यान दिया जाना चाहिये कि 
उपयुक्त रूपमें अतान-भाषाओंमें सुर्‌-ल- 
हरका प्रयोग शब्द या वाक्यके कोशार्थको 
परिवर्तित नहीं करता बल्कि उसके ऊपर 
एक ओर भाव या अर्थ लाद देता है। (ख) 
तान भाबाओं--तान भाषाओंमें उपर्यक्त 
रूपमें सृरलहरका प्रयोग ऊपरसे लादे 
गये भाव या अर्थके लिए तो होता ही है, 
किन्तु इसके साथ ही कोशार्थ, यथार्थ अर्थ 
या भीतरी अर्थके परिवर्तनके लिए भी होता 
है, जैसा कि आगेके उदाहरणोंणे स्पष्ट हो 
जायेगा । 

इस अर्के भी दो भेद हो सकते हैं: (१) 
यथार्थे या कोशार्थ तथा (२) ब्याकरणार्थं । 
यथार्थं था कोशार्थका परिवर्तेन तो वहाँ 
माना जायगा, जहाँ शब्दका अर्थ पूर्णत 
एकसे दूसरा हो जाय ।_दोनोंमें कोई भी 
सम्वन्ध न हो । जैसे पीछे उद्धृत चीनी शब्द | 


a 


। हिन्दीमें अच्छा का ,प्र-* 
योग विभिन्न सुरलहरोंमें स्वीकृति, आइचर्य, ' 


भूत या भविष्य, सामान्यसे प्रेरणार्थक, अक... 
मकस सकर्मक, उत्तम पुरुषसे मध्यम पुरुष 
तथा पुल्लिगसे स्त्रीलिए आदि । इस प्रकार 
ये परिवर्तन काल, लिंग, वचन आदि व्या- 4 
करणिक दृष्टिके होते हैं । ,नीचे दोनों प्र- ४ 
कारके कुछ उदाहरण संक्षेपमें दिये जा रहे - 
हैं :-- 
(क) शब्द सुरलह-(])' कोशार्थ-उत्तरी 
अमेरिकाकी 'मिक्स्टेको' भाषामें--- 
जुकू = (१) अंतमें नीची तान = पर्वत 
(२) „ ऊँची „ = बलका 
जुवा, जुवाठ 
अफ्रीकाकी 'एफ़िक' भाषामें-- 
आक्या= ( १) आदि अंत दोनों ऊंची=नदी र 
(२)पहली तान निम्न औा | 
दूसरी मध्य = पहला 
(३) पहली तान उच्च और दूसरी 
मध्य = वह मरता है । 
चीनीकी एक बोलीमें-- 
येन = (१) कुछ ऊँची तान = धूम्र 
(२) साधारण प्रइनात्मक = नमक 
(३) तेज प्रइनात्मक = आँख :* 68 
(४) उत्तरात्मक हंस श, 
वॉडमरके अनुसार चीनीमें एक शब्द ऐसा | 
भी है, जिसमें तानोंके हेर-फेरसे ९८ अर्थ 
निकलते हैं । 
(77) व्याकरणार्थ-अमेरिकाकी मैक्ज 


कि आ 


अर्थ है में बुनता हूँ दूसरीमें अर्थ 
ननगा ० ७३ 

अफ्रीकाकी याउत्डे भाषामें-- | 
मंगायेन्‌=(१) निम्न उच्च: 
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९९7९ 4९९ [ .~..] तुम वथा सोचते हो ? 
[.....] तुम्हारा क्या नाम है ? 


११ |) 


< व 2. . आ $) || 
(0) व्याकरणातं=अफ्रीकाको दुआला 


8 M8008 भाषामें [. . . .] = वह देता 
है [.`.. ]=उसने दिया है। 
ऐसा भी देखा जाता है कि विशेष अथमें 


किसी शब्दकी सुरलहर' अलग रहनेपर कुछ | 


और होती है और वाक्यमें प्रयुक्त होनेपर 
कुछ और हो जाता है । 
अमेरिकाकी 'मिकस्टेको' भाषामें-- 
९९ = दोनोंपर सम = खरगोश 
_ ।50=पहलेपर सम दूसरेपर निम्न = जाना 
९९ 50=९९ पर पहलेपर उच्च, 
दूसरेपर सम -- खरगोश जानेवाला है । 
उपर्युक्त दो-मनोभाव-योतन और भिन्नार्थ 
चोतव--के अतिरिक्‍त, हर भाषाकी अपनी 


विशिष्ट सुरलहर होती है, जिसके आधार- | 


पर भाषाके स्वाभाविक और अस्वाभाविक 
रूपमें बोले जानेका पता चलता है । 


सुरळह्रका अंकन सुर-अंकनके आधारपर | 
ही होगा । विभिन्न सुरोंको एक साथ रखने- 


त्र 
से सुरळहर हो जायेगी । जैसे [)- (.] 


तानग्रास (४०7९/९) तथा तानग्राम- 
विज्ञान (६07९४।८४)--ङ्पग्राम (morp- 
hem0e) तथा रूपग्राम-बिज्ञान (morp- 


hemics) ; ध्वनिग्राम (Phoneme) | 
तथा ध्वनिग्राम-विज्ञान (phonemics) | 


या लिपिग्राम (८०९०९ ) 
ग्राम-विज्ञान (graphemics)की तरह 
ह" तानग्राम तथा तानग्राम-विज्ञान भी हैं। 
तानग्राम-विज्ञानमें भाषाओंके सुर” का विशे- 
पतः अर्थभेदक तान या सुरळहूरके विवरण 
आदिकी दृष्टिसे अध्ययन किया जाता है 
बौर मोटे रूपसे ये बातें देखी जाती हैं : 


और लिपि- ' 


(क) अर्थभेदक स्तरपर (या अन्य भी ) 
कितने प्रकारके सुर या सुरलहर हैं ? (ख) 
उनमें किन-किनका विरोध हैं और कौन- 
कौन परिपूरक वितरण ( complemen: 
tary distribution) में हैं ? (ग) 
उनमें कोन-कौ नसे तानग्राम (toneme) 
हैं तथा कौन-कौन उनके अंतर्गत संतान 
(al]०६०॥९) हैं । (घ) इन तानग्रामों 
और संतानोंका रूपतानग्रीय (morpho- 
tonemic) विश्लेषण कँसे किया जा 
सकता है । 

अन्यत्र रूपग्र/भ-विज्ञान (दे०) एवं ध्वनि- 
ग्राम-विझ्ञान (दे०)पर विस्तारसे प्रकाश 
डाला गया हे । उन्हें पढ़ लेनेपर उपर्युक्त 
चारों बातें स्पष्ट हो जायेंगी । 

सुरका प्रत्यक्षीकरण -कायमोग्राफ़पर यदि 
विभिन्न सुरोंमें ध्वनियोंको उच्चरित किया 
जाय तो दिंखाई पड़ेगा कि बलाघातकी तरह 
लहरें ऊंची-नीची न होकर उतने ही स्थानमें 
मम-ज्यादा होंगी । सुरके उच्च होनेपर 
छहर अधिक होंगी और निम्न होनेपर 
केम । इस रूपमें इन लह्रोंको स्वरतंत्रियों- 


की कंपन्-लहरोंके अनुरूप माना जा सकता 
है 
९ 


/ 0० ॥॥॥ 


आचिक {(8८॥।|) ““आसामकीगारो पहा- 
डियोंपर तथा उसके आस-पास प्रयुक्त, 
गारो (दे०) भाषाकी परिनिष्ठित बोली । 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनसार ५५,४०० के लगभग 


है. 


थी। 
याचिक कूसिक (४०७४८ |/7५}]-) गारो 


सुनायी पड़ेगी । श्रोता समझ 


बो की है था मोहन । यह स्वरतंत्रियॉकी बनावट तथा मूँहकी बनावट 


`  शिष टिप्पणी अगले पृष्ठपर ] 
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आज्ञा -आदेझ 


(दे) भाषाके लिए प्रयुक्त एक दूसरा ताम । 


दी गयी १८ लिपियोंमें से एक") 


आज्ञा--लोट्लकार . (दे०)के लिए प्रयुक्त | आदक्षंस्वर--(दे०) स्वरोंका वर्गोकरणमें 


एक अन्य नाम । 
आज्ञुर्थ--(दे०) अर्थ) ७ 
आज्ञा वर्तेमान--(दे०) काल। 
आज्ञासूचक वाक्य--ऐसे वाक्य जिसमें किसी 


कामको, करनेकी आज्ञा दी गयी हो, जैसे-- 


लुम यहाँ कभी मत आना । 

आटोफ़ोनोस्कोप (utophonoscope) 
--स्वर-्यंत्रके अध्ययनके लिए पेंकोनसेली 
द्वारा बनाया गया एक यंत्र । 


आतिग (2४९) -'गारो' भाषाकी आतोंग | 


(दे०) बोलीका एक दूसरा नाम । «७ 
आतोंग (8४00९) --मेमनसिह और गारो 
पहाड़ियोंपर बोली जानेवाली गारो (दे०) 
भापाकी एक वोली । ग्रियर्सनके भापा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोळनेवोलोंकी संख्या 
° लगभग १५,००० थी । 
आत्मनेपद--(दे०) धातु तथा पद । 
आत्सवाचव्ह सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 
आत्मसूचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 
आदरबोधक सर्वनाम (दे०) सर्वनाम । 
आदरवाचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 
आदरसूचक मध्यम पुरुष सर्वेनाम--(दे०) 
सर्वनाम । « . 
आदरसूचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 
आदश भाषा (5andard language) 
--ऐसी भाषा जो क्षेत्र या स्थानॅविदोषमें 
प्रयोगकी दृष्टिसे आदर्श मानी जाती हो । 
(दे०) भाषाके विविध रूप । 


. 


मानस्वर उपशीर्षक। * | 
आदि-अपिनिहिति--एक प्रकारकी अपिनि- 
हिति (दे०) । ° 
आदि-अक्षरलोप (३९४५) -लोप (दे०) का 
एक भेद । 
आदि-अक्षरागम--आगम (दे०) का एक भेद । 
आदि-आगस--आगस (दे०)का एक भेद । 
आदि-भाषा--अद्धे मागधी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
आदिम-भाषाका स्वरूप--(दे०) भाषाको , 


आदंसलिवि--पृत्रवणासूत्र नामक जेन ग्रंथमें 


[पिछले पृष्ठकी शेष टिप्पणी | 


ऊपर बलाघातमें हमलोगोंने देखा कि कायमोग्राफ़पर लहरें ऊँची होंगी, सुरमें 
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इवाँ लड़कोंके ये अंग प्रायः समान होते हैं, इसीलिए” उनकी 


उत्पत्तिमें परोक्षमागंमें आदिम भाषाका 
स्वरूप' । 
आदियोगी रूपनिर्माण (:!#78] inflexi- 
0) प्रातिपदिक या मूल शब्दके आदिमें 
प्रत्यय जोड़कर कारक रूप बनाना । 
आदि-लोप--लोप (दे०)का एक भेद । 
आदि-व्यंजनलोप--लोप (दे०) का एक भेद । 
आदि-व्यंजनागम-आगम (दे०) का एक भेद । 
आदिसगे--उपसर्ग (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 
आदि-स्वरलोप (६९३5) --लोप (दे०)- 
का एक भेद । 
आदिस्वरागस ([!०४2९55) -- आगम 
(दे०)का एक भेद । 
आदेश-आदेश का सामान्य अर्थ है आज्ञा, किंतु | 
व्याकरेणशास्त्रमें इसका अर्थ है, वह जिसे 
किसी अन्यूक्के स्थानपर आनेका (आदिश्यते 
यः स आदेशः) आदेश दिया गया होश 
अर्थात्‌ एवज', 'बदल' या “स्थानापन्न' 


st 
< 
क 


भ्‌ 


आवेशा०-जाधार-सिद्धान्त 


ला काया 
` इस प्रकार आदेश किसी अन्य ध्वनि', 'श- 
- ब्दांश, रूपांश', शब्द या रूपको हटाकर 
उसके स्थानपर आता है, जबकि आगम विना 


किसीको हृटाये किसी ध्वनि आदिके अगल- | 


बगलमें आ जाता है । इसीलिए कहा गया है | 


'मित्रवदागसः, क्षत्रुवदादेश:' । आदेशके-- | 
आद्यादेश, अन्तादेश, सवादेश, एकादेश आदिं | 


भेद होते हैं। 7+ 
आदेज्ञाथं--( दे ०) अर्थ । 
आद्य--आदिस आनेवाला या आदिका । 


भाद ध्वनिपरिदर्तन (08 काएओ- | 


- 00) शब्दके आद्य व्यंजन या स्वरमें 
परिवर्तन । 
आद्य बलाघात (70।६।8] $९३४) --किसी 
अक्षरके प्रथम 
अक्षर॒पर पड्नेवाला वलाघात । 


I आद्य झब्दांश-विपर्यय ($०067) - | 
द एक प्रकारका विपर्यय (दे०) कभी-कभी 
जथ साथके दो शब्दोंके आरम्भके अंशोंमें विप- 


येय हो जाता है, जैसे घोड़ा गाडीका गोड़ा- 
घोड़ी । बोळनेमें कुछ लोगोंकी ऐसी आदत- 


विपर्यय अधिकतर हो जाता था, अतः 


 स्मूनर साहवक्े कुछ उदाहरण लिये जा 
सकते हँ-]0४।०८ $]।९)॥९7१ के 


छावे 2 782 के स्थानपर #70 


ब 


- वज डकर एक विद्यार्थसे कहा 
l have tasted a whole छक्का 


ध्वनि या शब्दके प्रथम | 


shoving leopard” two | 


70 4 ७९. एक वार स्पूनर | 


` सी पड़ जाती है । आक्सफोर्डके डॉ० . 
डब्टू ० ए० स्पूनर्‌ (१८८४-१९०३ ) से यह ` 


उन्हींके नामपर इसे स्पूनरिज्म कहते हैँ । | 


ct 


~ ~ > 


विपर्यय ही होता है । जैसे चूल्हाचौकासे 


'चोल्हा-वूका या नून-तेलका नेन-तुल आदि | 


५5 
वी 


यह केवळ वोलनेमें हो जाता है । भापापर 
इसका स्थायी प्रभाव नहों पड़ता । 
आचुदात्त--ऐसा शब्द जिसका प्रथम स्वर 
उदात्त (दे०) हो । 
आधार-बाषा (55६२६७०) --ऐसी 
भाषा जिसके वोलनेवाळे, थपनी भाप्रा छोड़- 
कर किसी अन्य भाषाको अपना लें | विश्व- 
इतिहासमें ऐसा प्राय: हुआ है कि, विजित 
जातिको अपनी भाषा छोड़कर विजेताकी 
भाषा अपनानी पड़ी है । ये लोग अपनी 
मूल भाषाके आधारपर नयी भाषाएँ सीखते 
है, इसी कारण उनकी भाषा आधार-भाषा 
कहलाती है । इस आधार-भाषाके कारण 
प्राय: नवागत भाषामें परिवर्तन हो जाते हैं । 
आधार-सिद्धा् (substratum thio 
07) जव कोई व्यक्ति या व्यक्तिसमूह 
{जाति या देश) अपनी मातृभाषाके अति- 
रिक्त किसी भाषाको सीखता है तो नवीन 
भाषापर अपनी भाषाके उच्चारण तथा प्र- 
योग विषयक अनेक गुण आरोपित कर देता 
हैं । उसका सुर, वळ (कभी-कभी वाक्यः 
गठन) आदि अपनी पुरानी भाषाका ही 
रहता ह । इन सब कारणोंसे नवीन भाषाको 
कुछ परिवर्तित करके ग्रहण करता है । इसी- 
को आधार-सिद्धान्त कहते हैं । शब्द-समूहमें 
भी यह सिद्धान्त देखा जाता है । आधार- 
सिद्धान्तका प्रभाव--भायाके परिवर्तनमें 
इसका बहुत बड़ा हाथ है। जितनी ही कोई 
भाषा विभाषियों द्वारा प्रयुक्त होगी, उसमें 
विभाषीकी मातृभाषाके आधारपर सीखनेके 
कारण परिवर्तन आते जायेंगे । बोलियोंके 
बननेमें भी इयुक्रा बड़ा हाथ है । एक भाषा 
जव विभिन्न वर्गों द्वारा ग्रहण की जाती हैं, 
तो थाधार-सिद्वन्त प्रत्येक स्थानपर काम 
करता है और स्थानानुसार भाषामें परि- 


८५ Cr, 


आधार स्बर-आधु ० भार० आय भाषाएं 


(यद्यपि कुछ अन्य कारण भी साथ-साथ ४ 
काम कर रहे थे) स्पेनिश और फ्रेंच दौ | 
वोलियोंमें परिणत हो गयीं, जो आज स्वतन्त्र ! 


भाषाएँ वन गयी हैं । प्रथम जर्मन वर्ण-परि- | 


वर्तन आधार-सिद्धान्तके 
हुआ कहा जाता हे । अंग्रेजीकी .ट॒, 
आदि ध्वनियाँ हिन्दीसे भिन्न हैं, पर यः 

वे टू ठू थ्‌ ही गथी हैं । हमने अंग्रेजीको अपने 
आधारपर सीखा है, इसी कारण हमारे 


त्‌ थ्‌ 


_ 


उच्चूरणको न तो जल्दीसे अंग्रेज समझ स- | 


कता है और न उसके उच्चारणको हम। 
येसपर्सन आदि कुछ विद्वान्‌ तो भाषाके वि- 
कासमें आधार-सिद्धान्तको बहुत ही महत्त्व- 
पूर्ण और बलशाली वतलाते हैं । 

आधार-स्वर--(दे०) स्वरोंका वर्गोकरणका 
भान स्वर उपशीर्षक 

आधिक्यवाचक क्रियाविशेषषण-?- (दे० ) क्रिया- 

* विशेषण । 

आधुनिक ग्रंथलिपि--पग्रंथलिपि 
आधुनिक रूप । 

आधुनिक प्रशन-- (दे ०) प्रशन । 

आधुनिक फ़ारसी- फ़रूरसी का आधुनिक रूप । 
इसे ईरानी' भी कहते हैं । (दे०) फारसी, 
ईरानी । 

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ--भारतीय 
आर्य भाषा (दे०)के नवीनतम या आधु- 
निक काछकी भाषा । इसे आधुनिक नव्य 


(दे०)क्का 


भारतीय भाषा (आ० न० भा०) या संक्षेप | 


में आ० भा० आ (2 या 779) भी 
कहते हैं । इसका काळ १००० या ११००से 
लेकर आजलक है। ये भाषाएँ अपथू शके 
विविध रूपों (दे० मध्य-कालीन आये भाषा- 
में अपभ्न श)से निकली हैं। आधुनिक भार- 
तीय भाषाओंमें प्रमुख लहद (दे०) पंजाबी 
(दे०) सिंध (दे०) गुजराती (दे०) हिन्दी 
(दे०) मसाठी"(दे०) उड्या (दे०) आसामी 
( ही (दे०) 


ही कारण घटित | 


| 


| में कई तवीन 


(१) आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओंमें ~ 
यपुलतः वही ध्वनियाँ हैं, जो प्राकृत, अप- 2 
अश आदिमें थीं । किन्तु कुछ विशेषताएँ 
भी हु--(क) कई नये स्वर विकसित हो द 
गय हूं, जेसे हिन्दीमें ही वोडियोंको मिला 

केर १७-१८ मूल स्वरोंका प्रयोग हो 

रहा हे । पंजाबी आदिमें उदासीन स्वर अ' पर 
भी प्रयुक्त होने लगा हे । अवधी आदि- - 
मे जपित या अघोष स्वरोंका प्रयोग होता 
€ । गुजरातीमे ममर स्वरका विकास हो 
गया हे । कुछ वोलियोंमे कछ विद्वानोंके 
अनुसार केवल मूळ स्वरोंका प्रयोग हो रहा 

है, संयुक्‍त स्वरोंका नहीं । (ख) 'ऋ'का 
अ्याग तत्सम रान्दोंमें लिखनेमें चल रहा 
हैं, किन्तु बोलनेमें यह स्वर न रहकर “र 
के साथ इ या उ स्वरका योग रह गया है । 
उत्तरी भारतमें इसका उच्चारण 'रि 
ओर दक्षिणी भारतमें 'रु'। (ग) व्यंजनोंमें, 
जहांतक ऊष्मोंका प्रश्‍न है, लिखनेमें तो 
प्रयोग स, प, श तीनोंका हो रहा है, किन्तु ल्‍ 
उच्चारणमें स, श दो ही है। प' भी “झा” ऱ्य 
रूपमे उच्चरित होता है । हिन्दी आदिमें . 
'ड' ढ़ आदि कुछ नये व्यंजन विकसित हो 
गये हैं । चवर्गके उच्चारणमें आधनिक 
काळमे एकरूपता नहीं हे । हिन्दीमें ये ध्व- 
नियाँ स्पर्श-संघषीं हैं, किन्छु मराठीमें इत- 
का एक उच्चारण त्स (च) दूज (ज) 
जसा है । सच पूछा जाय तो मराठीमें दो | 


उच्चारण (ज्‌ ञ)का छोप हो 
उसके स्थानपर ज्यँ, ग्य और ये, 


भाषाके प्रभाव-स्वरूप आर्धा 


आधुनिक भारतीय आय भाषाएं 


को छोड़कर किसी और पर बलात्मक | 


स्वराघात था । (क) उनके अन्तिम दीघं. | 
स्वर प्रायः हुस्व हो गये हैं, (ख) अंतिम 
अ' स्वर कुछ अपवादों (संयुक्‍त व्यंजनादि) 
को छोड्कर प्रायः लुप्त हो गया है (राम्‌, | 
अब्‌ आदि) । (३) प्राकृत आदि जहाँ समी- | 
करणके कारण व्यंजन-द्वि्त (कर्म--कम्म) | 
हो गये थे, आधुनिककालमें 'द्वित्व'में केवल 
एक रह गया और पूर्ववर्ती स्वरमें क्षति- 
पूरक दीर्घता आ गयी (कम्म--काम, | 
अट्ठ--आठ ) पंजाबी, सिन्धी अपवाद हैं | 
` उनमें प्रायः प्राकृतसे मिलते-जुलते रूप ही 
चलते हैं (अट्ठ) । (४) प्रमुखतः वला- | 
त्मक स्वराघात है । विशेषतः विहारी, | 
बंगाली आदिमें किन्तु सामान्यत: अन्योंमे 
भी (वाकयके स्तरपर) संगीतात्मक भी है । 
(५) अपश्च शके प्रसंगमें कहा जा चुका है 
कि संस्कृत, पालि आदिकी तुळनामें रूप 
कम हो गये थे। आधुनिक भाषाओंमें अप- 
स शकी तुळनामें भी रूप कम हो गये । इस 
श्रकार भाषा सरल हो गथी। संस्कृत आदि- | 
में कारकके तीनों वचनोंमें लगभग २४ रूप 
बनते थे । प्राकृतमें लगभग १२ हो गये थे, 
अपभ्र गमे ६ और आधुनिक भाषाओंमें 


केवळ दो--मूळ रूप और विकृत रूप। | ` 


क्रियाके रूपोंमें. भी पर्याप्त कमी हो गयी 
है । भाव या काळ आदि तो सभी, व्यक्त 
कर लिये जाते हैं, किन्तु सबके रूप अळग 
नहीं हैं । सहायक शब्दोसे काम चळ जाता 
है। (६) रचनाकी दृष्टिसे संस्कृत, पालि, 
पाकृत आदिकी भाषा योगात्मक थी । 
अयोगात्मकता अपश शोंसे आरम्भ हुई, 
और अव, आधुनिक भाषाएँ (नाम और 
घातु दोनों दृष्टियोंसे) पूर्णत: अयोगात्मक 
या वियोगात्मक हो गॅरी हँ कुळ रूप यो- 
गात्मक हैं भी तो अपवीद स्वरूप । नामरूपों- 

` के लिए परसर्गोका प्रयोग होता है, और 
ˆ धातुरूपोंके लिए कृदंत और सुहायक्र क्रियाके 
आधारधर “संयुक्त क्रियाका । (७) संस्कृतमें 
वचन ३ थे । मध्यन्ट्रलीन आर्य भाषाओं- । 


4002000 0 हि... . 
ह, £. Js है; 
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में ही द्विवचन समाप्त हो गया था और 


आधुनिक कालमें भी केवल दो वचन हैं । 
अब प्रवृत्ति एक वचनकी है। लगता है कि 
आगे चलकर' रूप केवल एकवचनके , रह 
जायेंगे और दो, तीन या अधिकका भाव 
सहायक शब्दोंसे प्रकट किया जायेगा। उदा- 
हरणार्थ हिन्दीमें 'मैं'के प्रयोगकी प्रबृत्ति कम 
हो रही है । उसके स्थानपर 'हँम' चल रहा 
है, जिसके वहुवचनका कोई अलग रूप नहीं 
होता, केवल 'छोग' या 'सव' जोड़कर काम 
चला लेते हैं । (८) संस्कृतमे लिग ३ थे । 
मध्ययुगीन भापाओंमें भी स्थिति यही थी । 
आधुनिकमें सिन्धौ, पंजाबी, राजस्थानी तथा 
हिन्दीमें २ लिंग हैं (पुल्लिंग, स्त्रीलिंग) । 
सम्भवतः तिब्वत, वर्मी भाषाओंके प्रभावके 
कारण बंगाली, उड्या, असमीमें लिंग 
भेद कम-सा द । विहारी, नेपालीमें भी 
समाप्त होता-सा दिखाई दे रहा है। तीन लिंग 
कैवल गुजराती, मराठी और कुछ सिहलीमें 
हैं । (९), आधुनिक भाषाओंमें प्राचीन 
तथा मध्ययुगीनसे शब्द-भण्डारकी दृष्टिसे 
सबसे बड़ी विशेषता: यह है कि तुर्की, 
अरबी, फ़ारसी, पुतंगाली तथा अंग्रेजी 
आदिसे लगभग ८-१० हज़ार नये विदेशी 
शब्द प्रत्येकमें लिये गये हैं। इसके पूर्व 
आपाओंका प्रमुख शब्द-भण्डार तत्सम, 
तदूमव और देशजका ही था । मध्ययुगीन 
भाषाओंकी तुलनामें आज तत्सम शब्दोंका 
प्रयोग अधिक हो “रहा है और तदूभवका 
FEES FH (९७) अनु करणात्मक 
शब्द्ोका प्रयोग अपेक्षाकृत बढ़ गया है । 

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओंका वर्गी- 
करण--आधुनिक भारतीय आये भाषाओं- 
के वर्गीकरणपर विम्निन्न विद्वानों (हार्ने, 
वेवर, ग्रियर्सन, चटर्जी, धीरेन्ट वर्मा आदि) 
दारा विभिन्न रूपोंमें विचार किया गया 
है । यहाँ: कुछ प्रमुखका उल्लेख किया जा 
रहा है (.(१) इस प्रसंगमें प्रथम नाभ 
हानंलेका, लिया जा सकता है |! उन्होंने 
(comparative grammar of the 
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आधुनिक भारतीय आर्म भाषाएँ 


Gaudian ]४. )में आधुनिक भारतीय 


© ~® मिं ® 
आर्य भाषाओंको ४ वर्गोमें रखा । (क) 


पूर्वी गौडियन--पूर्वी हिन्दी(इसीमें विहारी 
भी है), बंगला, असमी, ब्डड़िया । (ख) 
पश्चिमी गौडियन--पश्चिमी हिन्दी (राज- 
स्थानी भी),गुजराती, सिधी, पंजाबी । (ग) 
उत्तरी गौडियन--गढ़वाली, नेपाली आदि 
पहाड़ी ।* (घ) दक्षिणी गौडियन-मराठी । 
(२) हानंलेने (उपर्युक्त पुस्तकमें) भार- 
तीय आर्य भाषाओंके अध्ययनके आधारपर 
पिछली सदीमें यह सिद्धांत रखा था कि 
भारतमें आर्य कमसे कमं दो बार आये । 
पहले आर्य आधुनिक पंजाबमें आकर वसे 
थे । कुछ दिन बाद दूसरे आर्योका हमला 
हुआ । जैसे कहीं कील ठोकनेपर कील 
छेद बनाकर बैठ जाती है, और उस बने 
छेदके स्थानपर जो "चीज़ रहती है, चारों 
ओर चली जाती है । उसी प्रकार नवागत 
आर्य उत्तरसे आकर प्राचीन आर्योके स्थान- 
पर जम गये और पूर्वागत पूरब, दक्षिण, 
पश्चिममें फेल गये । इस प्रकार नवागत 
आर्य भीतरी कहे जा सकते हैं और पूर्वा- 
गत बाहरी । इस भीतरी और वाह्रीको 
ग्रियर्सनने स्वीकार किया और इसी आधार- 
पर (Linguistic Survey of India 
भाग एक तथा Bulletin of the 
School of Oriental , Studies, 
London Institution, Vol. TI Pt. 
II], 2920 में) उन्होंने अपना पहला 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया । इसमें ३ वर्ग 
हैं । (१) बाहरी उपशाखा (क) पर्चि- 
मोत्तरी समुदाय (लहेँदा; सिंधी), (ख) 
दक्षिणी समुदाय (मराठी), (ग) पूर्वी समु- 
दाय (उड्या, बंगाली, असमी, बिहारी) । 
(२) मध्येवर्गी उपशाखा-- (घ) मध्यवर्ती 
समुदाय (पूर्वी हिन्दी) । (३) भीतरी उप- 
शाखा-- (), केन्द्रीय समुदीय (पर्चिमी 
हिन्दी, पंजाबी, गुजराती, भीली ', खान 


» 


_डॅसना (दंश) आदि उदाहरणार्थ 


देशी) क भारतीय | देशी) (च) पहाड़ी सम पहाड़ी समुदाय (पूर्वी, 
मध्यवर्ती, पर्चिमी) । बादमें ग्रियर्सनने ह 
(Indian Antiqudry, Supplem- 

ent of Feb 93]) एक नया वर्गी- कि 
करण सामने रखा, जो इल प्रकार है । | 
(क) मध्यदेशो--(परिचमी हिन्दी) । 

(ख) अन्तर्वर्ती -- पूरिचिमी हिन्दीसे ड 
विशेष घनिष्ठतावाली (पंजाबी, राज- | 
स्थानी, गुजराती, पहाड़ी (पूर्वी, पश्चिमी, 
मध्य), !! बहिरंगसे सम्बद्ध (पूर्वी 
हिन्दी), (ग) बहिरंग भाषाएं--] परिच- 


मोत्तरी (लहुँदा, सिंधी), [दक्षिणे > 
(मराठी), ] पूर्वी (बिहारी, उड्या, ज्र 
बंगाली, असमी) । ग्रियसंनका वर्गीकरण जे 


(१) ध्वनि, (२) व्याकरण या रूप, 
तथा (३) शब्द-समूह इन तीन बातोंपर 
आधारित हे । डॉ० सुनीति कुमार चटर्जीने 
इन तीनोंकी ही आलोचना की है । उन्हींके 
आधारपर ग्रियर्सनके कुछ प्रमुख आधार 
संक्षिप्त आलोचनाके साथ दिये जा रहे 
हैं । (१) ध्वनि--ग्रियसंनके वर्गीकरणके 
ध्वन्यात्मक आधार लगभग पंद्रह हैं, जिनमें « 
केवल प्रमुख चार-पाँच लिये जा रहे हैं। 
(क) ग्रियसनके अनुसार र्‌' का ल या 
ड़ के लिए प्रयोग केवल बाहरी भाषाओंमें 
मिलता है, किन्तु यथार्थतः ऐसी बात नहीं 
है4 अवधी, ब्रज, खड़ी बोली आदिमें भी यह 


हे 


(गला), जर (जल), वीरा (कीड़ा) 
किवार (किवाड़) भौर (भीड़) आदि । | 
(ख) ग्रियर्सतके अनुसार बाहरी भाषाओंमें 
'दू' का परिवर्तन 'इ' में हो जाता है 
वस्तुतः यह बात भीतरीमे भी मिलती 
द्विन्दीमें डीठि (दृष्टि ), ड्योही (देहली 
डेढ़ (दचर््ध ), डाभ (दर्भे), डाढ़ा 
डंडा, (दंड), डोली (दोलिका), डोरा 


सकते हैँ^ (गू) ग्रिर 


आंधुनिक,भारतीय आर्य भाषाएं 
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` 'स्व' घ्वनिका विकास बाहरी भाषाओं- | 
में म्‌ रूपमें हुआ हे तथा भीतरीमें ब , 
रूपमें । किन्तु इसके विरोधी उदाहरण भी | 
मिळते हैं । पश्चिमी हिन्दी क्षेत्रमें 'जम्बुक'- ' 
का जामुन' था निस्व'का 'नीम' मिलता | 
है । दूसरी ओर वॅंगलामें “निम्बुक'का | 
लेबू' या नेवू' मिलता हे । (घ) ऊष्म 
घ्वनियोंको लेकर ग्रिथर्सतका कहना है कि 
भीतरीमें इनका उच्चारण अधिक दवा- | 
कर किया जाता है और वह स” रूपमें 
होता है, किन्तु बाहरीमें यह ग, ख, या ह | 
“रूपमे मिलता है । बंगाल तथा महाराष्ट्र- | 
के कुछ भागोंमें निर्वे होकर यह 'श' हो | 
गया है । पूर्वी वंगाळ और असममें और | 
भी निर्वेळ होकर 'ख' हो गया है और बंगला 
तथा पद्चिमोत्तरीमें 'ह' हो गया है । जहाँ- | 
तक स्वरोंके बीचमेंके 'स' के ह' हो जाने- 
का सम्वन्ध हे यह वाहरीके साथ भीतरी | 
भाषाओंमें भी पाया जाता है । सं० एक- | 
सप्तति प० हिन्दी एकहत्तर, सं० द्वादश, | 
प० हि बारह, सं० करिप्यति, प० हि० 
केरिहइ । साथ ही वाहरीमें 'स' भी कहीं- | 
कहीं है, जसे लहूँदा करेसी (करेगी) । | 
ख वाला विकास बड़ा सीमित है और 
पूर्वक्षेत्रीय है । उसके. आधारपर धुर पूर्व 
ओर परिचिमकी पाएँ एकवर्गमें नहीं रखी 
जा सकतीं । श' वाली विशेषता बंगला | 
आदिमें मागधी, प्राकृतसे चली आ रही है 
भटू वह प्राय: निव्रेन्धं (रः0०)6६0- 
29) ) हैं । मराठीमें वह बादका विकास 
है और सबस्ध (conditional) है (इ, 
ई, ए, य आदि तालव्य ध्वनियोंके प्रभाव- 
से) । इस रूपमें लो भीतरीकी गुजरातीमें 
भी यह विकास है जसे-कर्‌शे (करिष्यति) । 
 ्मग्रकार यह भी भेक-तर्व नहीं है । « 
(ङ) महाप्राण ध्वनियॉका अल्पप्राण हो 
जाना भी ग्रियर्सनके अनुसार बाहरी भादा- 
शीतरीमें नहीं । हिन्दी भगिनीः 


(सं० उष्ट्र)का ऊंट इसके विरोधमें जाते 
हैं। (२) व्याकरण या रूप--ग्रियर्सनने 
इस प्रसंगमें पाँच-छः रूप-विषयक आधारों- 
का उल्लेख दिया है जिनमेंसे तीन यहाँ 
लिये जा रहे हैं । (क) ग्रियर्सन ई स्त्री 
भत्ययके आधारपर बाहरी वर्गकी पश्चिमी 
और पूर्वी भाषाओंको एक वर्गकी सिद्ध 
करना चाहते हैं, किन्तु वस्तुतः यह तर्क तब 
ठीक माना जाता, जब भीतरी वर्गमें यह 
वात न मिलती । हिन्दीमें इस प्रत्यपका 
प्रयोग क्रिया (गती, दौड़ी ), परसर्ग (की), 
संज्ञा (लड़की, बेटी), विशेषण (बड़ी, 
छोटी) आदि कई वर्गके शब्दोंमें खूब होता है. 
अतः इसे इस प्रकारके वर्गीकरणका आधार 
नहीं मान सकते । (ख) भाषा संयोगात्मक- 
से वियोगात्मक होती है और कुछ लोगोंके 
अनुसार विदोगात्मकसे फिर संयोगात्मक । 
ग्रियर्सनका कहना हे कि संयोगात्मक भाषा 
सस्केतसे चलकर आधुनिक भाषाएँ (कारक 
रूपमें) वियोगात्मक हो गयी हैं, किन्तु 
आधुनिककालमें भी बाहरी भाषाएँ विकासमें 
एक कदम और आगे दड़कर संयोगात्मक 
हा रहा हैं। जैसे हिन्दी 'रामकी किताव', 
बंगाली “रामेर बोई? | ्रियर्सनका यह भी 
कहना हे कि भीतरीमें यादि कुळ संसोगा- 


त्मक रूप मिलते भी हैं तो वे प्राचीनके अव- 


शष मात्र हैँ अर्थात्‌ परवृत्ति नहीं है, अपवाद 
द > यो. 


६ । इस प्रकार बाहरी-भीतरी भाषाओंमें 
पढ एक काफ़ी बड़ा अन्तर हे । किन्तु ग्रिय- 
स नका यह अन्तर भी सत्यको कसोटी- 
पेर खरा नहीं उतरता | जैसा कि डॉ० 
हम बाहरी और भीतरीके कारक रूपों- 

करते" हैं तो देखते हैं कि संयो- 
गात्मक रूपोंका प्रयोग भीतरीळे बाहरीसे 
केम नही है, अतः इस वातको भी भेदक 
तत्त्व नहीं आना जा सकता । [व्रज पूतहि 
(कर्म) १, म्हि, मोनहि (अधिकरण), i, 
(ग) ग्रियर्सुन विशेषणात्मक प्रत्यय को 
केवळ बाहरी भाग्राओंकी विशेषता आनते 


RN 


आंधु० भार० आयं भाषाओंका वर्गीकरण 


a 


~ 


हैं, यद्यपि भीतरीमें भी यह पर्याप्त है, 
जैसे-रैंगीला, हठीला, भड़कीला, चमकीव्ण, 
कटौला, गठीला, खर्चीला आदि । (३) 
क्षब्द-सस्‌ ह--इसके आधास्पर भी ग्रियसन 
बाहरी भाषाओंमें साम्य मानते 
विस्तारसे देखनेपर यह बात भी ठीक नह 
उतरक्ती । मराठी-वंगाली या वंगाली-सिन्धी- 
में बंगाली-हिश्दीसे अधिक साम्य नहीं है 
इस प्रकार ग्रियरसन जिन बातोंके आधारपर 
वाहरी-भीतरी वर्गीकरणको स्थापित करना 
चाहते थे, वे बहुत संपुष्ट नहीं हैं। 

(३) डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जीका वर्गी- 
करण (0. D. 33. ॥,. में) इस"“प्रकार 
है: (क) उदीच्य (सिन्धी, लहँदा, पंजावी ), 
(ख) प्रतीच्य (गुजराती, राजस्थानी), 
(ग) सध्य-देशीय (पर्चिमी, हिन्दी), 
(घ) प्राच्य (पूर्वी हिन्दवी, विहारी, 
उड्या, असमिया, बंगाली), (ङ) दाक्षि- 
णात्य (मराठी) । डॉ० चटर्जी पहाडको 
राजस्थानीका प्रायः रूपांतर-सा मानते हैं । 
इसीलिए उसे यहाँ अळग स्थान नहीं दिया 
। (द) डॉ० कीरेख्र वर्माने डॉ० चटर्जी- 
वर्गीकरणके आधारपर ही अपना वर्गी- 
करण दिया है : (क)उदीच्य (सिंधी, लहँदा, 
पंजाबी), (ख) `घ्रतीच्य (गुजराती), (ग) 
मध्यदेशीय (राजस्थानी, प० हिन्दी, पूर्वी 
हिन्दी, विहारी), (घ) प्राच्य (उडिया, 
असमी, बंगाली), (ङ) दाक्षिणात्य 
(मराठी) । इस वर्गीकरणमें हिन्दीके प्रमुख 
चारों रूपोंको मध्यदेशीय माना गया है। 

(४) श्री” सीताराम चतुर्बेदीने सझ्बन्ध- 
सूचक परसर्गके आधारपर 'का' (हिन्दी, 
पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी); 'दा' (पंजाबी, 
लहँदा ), “जो' (सिन्धी, बाच्छी), 'नो' (गुज- 
राती), (बंगाली, उडिया, असमी) 
वर्ग बनाये हैं । यथार्थतः यह कोई वर्गी- 


u” 


जा 


करण नहीं है । ऐसे तो 'ळ' या स', 'श' 
. ध्वनियोंके आधारपर भी बर्ग बताये जा 


। किन्तु | 


| लेखक कुछ इस प्रकारका वर्गीकरण (जो 
छ 
पसन्द करता रहा » 


> प्रमुखतः क्षेत्रीय है) 
| है*सध्यवर्ती (पूर्वी और पर्चिमी हिन्दी), 
पर्वी (विहारी, उडिया, बंगाली, असमी), 
दक्षिणी (मराठी), पश्चिमी (सिन्धी, गुज- 
| राती, राजस्थानी), उत्तरी (लहँदा, पंजाबी, 
| पहाड़ी ) । 0 
किन्तु वस्तुतः वर्गीकरणका आशय यह 
कि उसके आधारपर भाषाओंकी मल- 
भूत विशेषताएँ स्पष्ट हो जाये । उपर्युक्त 
किसी भी वर्गीकरणमें यह वात दह्या दे, 
ऐसी स्थितिमें ये सारे व्यर्थ हैं । इनके* 
आधारपर कोई भाषा-वैज्ञानिक निर्णय नहीं 
निकाला जा सकता। इससे अच्छा है कि 
¦ इनको अलग-अलग प्रवृत्तियोंका ही अध्य- 
| यन कर लिया जाय । या यदि वर्गी- 
| करण जरूरी ही समझा जाय तो दो बातें 
| कही जा सकती हैं : (१) प्रवृत्तियोंके 
| 
| 
| 


आधारपर इन भापाओंमें इतना वेभिन्य 
या साम्य है कि सभी वातोंका ठीक तरह- 
से विचार करते हुए वर्गीकरण हो ही नहीं 
| सकता । (२) अतएव उत्पत्ति या सम्बद्ध 
अपभ्र शोके आधारपर इनके वर्ग बनाये 
जा सकते हैं । किन्तु यह ध्यान रहे,कि इस 
प्रकारके वर्गोमें ध्वनि या गठन सम्बन्धी 
साम्य बहुत कम दृष्टिकोंसे मिल सकता 

क्यों उत्पत्ति भी अपने-आपमें महत्त्वपूर्ण 
हैं, अतः इसे विल्कुल निरर्थक नहीं कहा 
जा सकती । इस) वर्गीकरणका रूप यह-हे : 


® 


व 
ध 
® 
हः 
जी 
है 
हैः, 


अनुमानिक-आरे 


हित्य या प्रयोगमें मिलता न हो, अपितु .| 
मात्र अनुमानपर आधारित हो। कल्पित या | 
तारांकित रूप आनुमानिक ही होते हैं। 
पुननिर्माण चाहे आंतरिक हो या बाह्य, 
आनुमानिक होता है। 

आबूलोककी बोली--राठी (दे०)का एक 
नाम । आबू पर्वतके निवासी 'आवू लोक! | 
कहे जाते हें । इसी कारण उनकी बोली | 
'आवू लोककी बोली' नामसे प्रसिद्ध है । 
आवेंग (३९०९)--गारो (दे०) भाषाकी 

` असममें गारो पहाड़ियोंपर तथा बंगालमें 
मंमनसिहमें प्रयुक्त एक बोली । इसके वोल- 
नेवाळोंकी संख्या, ग्रिय्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार ३८,००० के लगभग थी । 
आभाणक--लोकोवित (द०) के लिए प्रयुक्त 
एक संस्कृत नाम । 

आभीर अपः्रंशञ--अपश्रंश (दे०)का एक 
भेद । 

आभीरोक्ति--अपञ्रंश (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

आम्यंतर प्रयत्न--(दे०) ध्बनियोंका वर्गी- 
करणमें प्रयत्न उपशीर्षक । 

आयतप्रतिलेखन-- (दे० ) स्थूल प्रतिलेखन । 

आयत रोमिक (७7०३ 7077)-_स्द्रीट 
द्वारा बनायी गयी ध्वन्यात्मक लिपि रोमिक 
(दे०)का सरलीकृत रूप। इसे सरल रोमिक 
भी कहते हैं । 

आयुत व्यंजन (7024 Gonsonent)— 
आयरिश आदि कुछ भाषाओंमें परच स्वरोंके 

` जु बाद (एक ही शब्दमें) आनेन 
व्यंजन । 

स्वर , (07280 ए०७८]) -_ पच 

छिए प्रयुक्त एक अन्य नाम] 


वा > 


अन्य प्राम । (२) - हुपी 


काल (१६००-) में बाँटा गया है । आयः 
रिश साहित्यमें अल्स्टर (एक शौर्यगाथा )का 
उल्लेख है । यहाँके साहित्यिकोंमें माइकेल 
ओ क्लेरे, ईगल ओ” राहिली आदि प्रमख 
हैं | (दे० ) केल्टिक । 4 
आवरी (३827) --भीलीकी कच्छमें प्रय- 
क्त एक वोली अहीरी (दे०)का एक अन्य 
नाम । EE ९० 
आयोनिक-- (दे०) आयोनियन । 
आयोनिक लिपि--ग्रीक लिपि (दे०) कट एक 
रूप । 
आयोनियन' (:0nia0) --प्राचीन ग्रीक- 
की एक साहित्यिक बोली । इसे आयोनिक 
भी कहते हैं । (दे०) ग्रीक । 
आरमेइक (8872/6) एक सेसिटिक 
(द°) भाषा । इसके परिचिमी आरमेइक 
(वाइविली आरमेइक, ईसाई पैलेस्तीनी आर- 
मेइक, जूडो आरमेइक, प्राचीन आरमेइक 
समेरिटन) तथा पूर्वी आरमेइक (वेबि- 
लोनियन जूड़ो आरमेइक, मेंडेअन, ह्रेनियन, 
सीरिअक (दे० ) आदि) दो रूप हैं, जिनमें 
छोटी-बड़ी अनेक बोल्या हैं। परिचमी 
काला एक प्राचीन रूप (जिसे प्राचीन 
आरमेइक भी कहते हैं) ८वीं सदी ई० प्‌० 
से ४थी सदी तक कुछ 'रिलाळेखोमें प्रय- 
क्त मिळता है । : 
छ छिपि--उत्तरी सामी लिपि (दे० )- 
से नकली लिपि पी मे 
र Se क ड आरमेइक 
न हेत प्राचीन सीरिया, 
प, अरब, मिस्र आदि इसका क्षेत्र 
था इसका काळ ९वीं सदी ई० पृ०से 
ररी सदी परवर्ती हिब्रू (दे०) 
हळवी लिमि (दे०) सोग्दिडन (दे०) 
(दे०) जाजि- 
१; मेनिकेयन-.(दे ० ) तथा 
ग क १. आदि लिपियाँ इसीसे 
आरे (&८)--(१) आये (दे०)का एक 
अरनी (दे०) 
अमेरिकामे, . प्रयुक्त 


EFS 


पर कु 9, 


९१ eT ~ >> बी आरोह श्रुति-आयं 
एक भाषा । „| शाखा मानना ही अधिक उपयुक्त है 
आरोहश्रुत्‌ (07 8१९) --(दे०) ध्वनि- , इसके कीलाक्षर-लेख मिले हैं, जिससे इसके „ 
यौंका वर्गीकरणका श्रुति उपसीर्षक । प्राचीन साहित्यका अनुमान होता है । यह 
आरोही संयुक्त स्वर (गंड 0]॥- | साहित्य धाभिक था, जिसे ईसायोंने चौथी टॅ 

hong )--(दे०) घ्वतियोका वर्गकरणमें | सदीके लगभग नष्ट कर दिया । ईसाई 
संयुक्त स्वर उपश्ीर्षक । साहित्य चोथीसे ११वीं सदी तक रचा गया । 
आरोही सुर--सुर (दे०)का एक भेद । ९वीं सदीका एक इंजीलका इसमें अनवाद 
आतं(शी (४/४४॥)--काकेशक परिवार | है । कुछ पंक्तियाँ”यहाँके मूल साहित्यकी 
(दे०) की काकेशसमें प्रयुक्त एक भाषा । भी हें । इसका नवीन रूप प्रत्येक दृष्टिसे 
आर्भी व्यंजना-एक प्रकारकी व्यंजना । (दे०) प्राचीन रूपसे बहुत दूर चरा आया है, पर 
शब्द-शक्ति । 3 पुराने रूप (जिसका नाम ग्रबर या गरबार 
आर्धधातुक-- (दे०) सार्वधातुक । a है) का प्रयोग धामिक कार्योमें अब भी संस्कृत 


आमेइक (27008८) --आरमेइक (दे०)को | और लैटिन आदिकी भाँति होता है । 
कभी-कभी इस रूपमें भी उच्चारित किया पाँचवीं सदीमें ईरानके युवराज आरमेनिया- 

, जाता है । के राजा थे, अतः ईरानी शब्द इस भाषामें 

आर्मेनियन या आर्मीनी--भारोपीय परिवार- | अधिक आ गये । तुर्की और अरबी शब्द 
की सतम्‌ शाखाकी एक उपशाखा । इसे | भी इसमें काफी हैं । इस प्रकार आर्य और 
कुछ लोग आर्य परिवारकी ईरानी भाषा- | आर्येतर दोनों ही प्रभाव इसपर पड़े हैं । 
के अन्तर्गत रखना चाहते रहे हैं। इसका | इसके शब्दोंमें व्यंजन संस्कृतके समीप हें । 
प्रधान कारण यह रहा है कि इसका शब्द- | जैसे फारसी दह और संस्कृत 'दरन्‌'की 
समूह ईरानी शब्दोंसे भरा है । किंतु यें | भाँति १० के लिए इसमें 'तस्न' शब्द है । 
शब्द केवळ उधार हैं । इसकी योगात्मकता | दूसरी ओर हस्व स्वर एं और ओ आदि » 
तथा ध्वनि आदि स्पप्टतः ईरानीसे भिन्न है, | इसमें ग्रीककी भाँति हैं, अतः इसे आयं और 
अतः इसे भ्रारोपीय परिवारकी एक स्वतंत्र | ग्रीकके वीचमें कहा जाता हैत 


विभाजन :-- 
द -फ्रीजिअन - 
आर्मेनियन-- र व -अराराट 
-प्राचीन आमौनियन. वर्तमान आर्मे नियन्‌-------- 
के -स्तंबुल » 
> 
यूरोप और एशियाके सरहदपर बोली | साहित्य रचना भी होती है यही इसकी 


जानेवाली प्राचीन भाषा फ्रीजियन (यह | प्रधान बोली है । आर्मेनियतके Es BIR 


Phr9 gia. हाळेंडकी .जर्मेनिक शाखा- | लगभग ४० लाख है । 

की {7887 से भिन्न है)भी इसीके अन्त- | आर्मेनियन 'लिपि-भारोपीय परिवारकी आम- 
गंत मानी जाती है । वर्धमान आर्मेतियनके | निख्न भाषाके लिए प्रयुक्त एके लिपि। 

प्रधान दो. रूप हैं । एकका प्रयोग एशियामें ७ यह आरमेइक लिपि (दे०)से निकली ज्ञात 

होता है और दूसरेका यूरोपमें । इनका | होती हैं। 7? 

क्षेत्र एंशियामाइनरमें कुस्तुळतुनिया तथा अप्ये--भारोपीय परिवारकी सतम्‌ सालाः र 
कृष्ण सागरके पास है । «एशिया वाली | "की एक उपशाखा । इस उपशाखाक "अन्ये » 9 | 
बोलीका नाम झराराट है और यूरोपमें | नाम हिंदईसानी या भ्रारताईरानी भी ?? 
बोली जानेवालीका स्तंबुल । स्तंबुलमें । हैं । भारोपीय परिवारकी आर्यं उपशाखा | 


औय 


बहुत ही महत्वपूर्णं है । इस परिवारका 


« प्राचीनतम प्रामाणिक साहित्य अपन युद्ध 


अथोर्मे इसी शाखामं मिलता हे । इतना ही _ 


नहीं, ऋग्वेदके बरावर पुराना शुद्ध साहित्य 
संसारको बहुत कम भापाओंमें मिलेगा । 


ऋग्वेदकी कुछ ऋचाएँ १५०० ई० पू० तक | 
लिखी जा चुकी थीं, और १००० ई० प्‌णसे | 
पुर्व तक तो यह प्रायः पूर्णतः लिखा जा चुका | 


था । पारसियोंके धमंग्रंथ अवेस्ताके प्राचीन 


अंश भी लगभग ७वीं सदी ई० पू० के हैं । | 


इसके अतिरिक्त इस उपजाखाकी भापाओं- 
नका गठन तथा उनका साहित्य भी कम महः 
स्वपूण नहीं हुं सबसे बड़ी वात तो यह 


हे कि भापा-विज्ञानके अव्ययनके लिए इसने | 


सामग्री दी हे और परिचिममें भाषा-विज्ञा- 

नका आधुनिक अध्ययन यथार्थतः तभीसे 

आरम्भ भी हुआ जवसे लोगोंको इस उप- 

शाखाका परिचय मिला । इस उपदाखाके 

>. लोग अपनेको आर्य कहते थे । 'आये' 
शब्द भारतीय साहित्यमें तो 

शब्द स्वयं आर्याणास्से वना 

उपवाखाकी दो शाखाएँ हैं : १, भारतीय 

ईरानी । बहुतसे लोग इन दोनोंको भारो 

_____ पीयकी अळग-अळग शाखाएँ माननेक्रे पक्ष- 


शम्य रखती हैं, जिससे स्पप्ट है कि वे दोनों 


ईरान | 
। इस | 


में रहे हैं, किन्तु ऐसा मानना वज्ञानिक | 
नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों वहुत-सी वातोंमे 


९२ 


एपो अप अप 
* (रे) दोनोंमें भारोपीयके अति हस्व या 
उदासीन स्वर # के स्थानपर 'इ 


स्वर 
मिलता है । « 
भारोपीय संस्कृत अवेस्ता 
पृते पिता पिता 


(३) दोनोंमें ही मूल भारोपीथ र' 
(क) का छ' (लू) और ल' (ठृ] का 
र (ऋ) होता देखा जाता ठ 
र (ऋ) और 'ल' (छू) ध्वनियोंमें उस 
समय विशेष भेद- नहीं था । 


मूल भारोपीय संस्कृत अवेस्ता 
यूलक्वोस वृक: व्ह रको 
र्‌न्च लुंचामि 

(४)इस उपक्ञाखामें इ, उ, क्‌ तथा, 
र आदिके पञ्चात्‌ आनेवाला 'स व्यंजन 
है श"हो गर्या और संस्कृतमें प :- 
भारोषीय अवेस्ता संस्क्रत 
स्थिस्थामि हिश्तइति तिष्ठामि 
जिउस्तर जओशा जोप्टा 
(५) मूळ भारोपीयके प्रथम श्रेणीके 


कय या पुरःकण्ठय कू "(क्य) ख्‌ (ख्य) 
ग्‌ (ग्य) घ्‌ (घ्य) भारत-इईरानीमें क्रमसे 
स, 550 जु और ज्ह हो गये । कालान्तर 


क्व) ख (स्व) ग 
(ग्व) घ्‌ (ब्व) इस उगैशाखामें शुद्ध कण्ठच 
गु घु हो गये । और यदि इनके 
वाद & ए स्वर श्रे तो कमसे च्‌, छ, ज, झ 
ERIE 


__(७)ईरानी त्था भारतीय दोनोंमें स्वरांत 
संज्ञाओंको 


वढुवच्न वनानेके लिए पष्ठीमें 
 शव्ययका प्रयोग हुआ हे. । 
आज्ञाक्रे लिए अन्य पुरुषमें 


। संभवतः ` 


५ उ 5० >. 
Mba ५ , आर्य > 
संस्कृत अवेस्ता भारतीयकी अपेक्षा अधिक है. । भरति =, क्ट 
ओजस्‌ ओजः , * बरइति तथा भवति=ववइति- आदि |” 
9. दा अनु (७) भारतीय बब्दोंमें,पाया जानेवाला'स', * ४ 
अन्य , अन्य ईरानी शाब्दे है । जसै-सप्त = हप्त, 
° चिः विस्प सप्ताह = हफ्ता तथा सिंधु > हिंदु, सत्य 
ददामि ददामि = हइ£यो, सखा = हा आदि । छोगोंने 
, असुर्‌ . अहु कहा है कि ऐसा केवल शब्दके आदि समे 
, परत्र, पुर हुआ हे । कितु झन्यत्रकें भी उदाहरण 
सप्त हप्त मिलते हैं:--अस्‌ =अह; असर अहुर 
वसिष्ठ वहिरत (८) संस्कृतके घोष महाप्राण घ, ध भ 
० लि अहि | इरानीम अल्पप्राण ग्‌, द्‌, व रूपमें हैं । [ 
(१०) वैदिक संस्कृत और अवेस्ता इतनी | जैसे-भूमि =वूमि, दीर्घम्‌= दरेगम तथा द 
समीप हैं कि एक भापाके बहुतभे वाक्य. भ्राता = ब्राता आदि । (३) संस्कृतके अघोप F 
केवळ साधारण परिवर्तनसे दूसरी भाषाके | अल्पप्राण क्‌ त्‌ प ईरानीमें संघर्षी ख, थू, है. 
बनाये जा सकते हैं-- फ दे । जैसे अत: लत प्या ै 
| र थ्यो तथा स्वप्नं = हू वफ़ ° : 
RR Foss संस्कतणा 0 कक य त न | 
यो यथा पुत्रं =° यो भयथा पुश्चम्‌ जैसे > 
तरुणं - सोमं तउरुनम्‌ - हओमम्‌ fl ल ग ह... 
र र 3 ण न्धी अन्तरोंको लिया गया है । व्या: 
वन्दंत मर्त्यः वन्दएता म्या | 


दूरं धामसु शविष्ठम्‌ = सूरं दामोह शविस्तम्‌ । 


सावने आ ऋतौ आ = हावनीम्‌ आ रतुम्‌ आ | 


भारतीय और ईरानीमे अन्तर :--ऊपरकी । 


समानताओंमें रहते हुए भी दोनोंमें अन्तर 
भी हैं। यदि ऐसा न होता तो दोनों अलग- 
अलग ही क्यों होतीं । यहाँ कुछ प्रमुख 
अन्तरोंकी ओर संकेत किया जा रहा हे । 
(१) चवर्गके केवळ दो व्यंजज्ञ चू और ज्‌ 
ईरानीमें हैं, जब कि भारतीयमें पाँच (च्‌ 
छ्‌ ज्‌ झू जा) हैं"। (२) ईरानीमें टव- 
गंका एकान्त अभाव है, जब कि भारतीय- 
में ये हैं। (३) पाँचों वर्गोके द्वितीय और 
चतुर्थ अर्थात्‌ महाप्राण वैर्ण ईरानीमें नहीं 
हैं । (४) पुरानी ईरानीमें 'लू'का भी 
अभाव है । इसके स्थातपर 'र' है । जैसे 


करण सम्बन्धी अन्तर बहुतसे हैं । 


शाखाका विभाजन विवादास्पद है । श्रियर्सन, 
चटर्जी आदि इसे (१) ईरानी, (२) ° 
दरद, (३) भारतीय, इन तीनमें विभाजित 
करनेके पक्षमें हैं । स्टेन कोनोव तथा कुळ | 
अन्य लोग केवल दोके पक्षमें हैं । ( 
ईरानी, (२) भारतीय । ये लोग दरदकों 
ईष्रानीके अंतर्गत रखते हैं । तीसरा 


श्रील; <भीरो (श्री-संपन्न) । (५) ईरातीमे | आखा 


आये परिवार-आसासी 
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ही ठीक ज्ञात होता हे । निप्क्पंतः आये 


उपशाखाका विभाजन ईरानी (दे०) दरद 
(३०) भारतीय (दे०) इन तीनमें करना 
ही समीचीन है। 


एक अन्य नाम । 
आर्यन लिपि--खरोष्डी (दे०) लिपिका एक 
अन्य नाम । 

आये (8४७) --दक्षिण भारतमें प्रयुक्त 
सराठी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । 


भाषा-भाषियोंका मूल स्थान | 


आर्ष-- अं मागधी (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक | आसच्नभूत-- (दे०) काल । 


नाम । 
आर्षा--अर्द्ध मागघी(दे ० ) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 


आवंती अपन्नंशू--अवंत्य अपश्रंश (दे०)- | 


का एक अन्य नाम । 


आवि (8७7) गारो (दे०) भाषाकी असममें | 


प्रयुक्त एक वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 


' आश्रित वाक्य--(दे०) 
आये परिवार--भारोपीय परिवार (दे०)का | 


आयोका सूल स्थान--(दे०) भारोपीय | 


क्षणके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या | 


२०,००० के लगभग थी । 


भावृत्ति-१. पुनरावृत्ति (दे० ) का एक अन्य | 
नाम । किसी भी ध्वनि, शब्द या रूप आदि- | 
का दो वार आना । २. (frequency) 


--व्वनि-छह्रोंका प्रतिसेकेंड कंपन । 


 आवृत्तिबोधक विज्ञेषण--(दे०) विशेषण। | 


आवृत्तिलोप-समवणलोप (दे० ) का एक | 


अन्य नाम । 


आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण--- (दे०) क्रिया- | 


विशेषण । 
आवृत्तिवाचक विशेषण-- (दे०) ) विशेषण। 
आवृत्ति संख्यावांचक विशेषण--(दे०) विश्े- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
f 
| 


बोधक अव्यय । 

आठचर्येवाचक संगम--संगम (दे०)का एक 
भेद । 

समुच्चयबोधक 
अव्यय । 

आसंति--(दे०) वाक्यरमें वाक्यकी आवश्य- 
कताएं उपशीर्षक । 

आसन्न--जो किसी भी दृष्टिसे निकट या 
निकटतम हो । 


| आसन्न भविष्यकाल (immediate fut- 


पा'९ £९०५९) ऐसा भविष्य काल जो अभी 
होनेवाला हो । इसे तात्कालिक भविष्य 
काल भी कहते हैं । 


आसामी--असमकी घाटी तथा उसके आस- 
पास लगभग ८५००० वर्गमीलमें ४९ लाख 
५० हज़ार ( १९५ १की. जनगणनाके अनुसार) 
लोगों द्वारा तली जानेवाली एक आधुनिक 
भारतीय आर्यभाषा । 'असम'का प्राचीन 
नाम 'प्रागुज्योतिष' था । उसके बाद इसे 
'कामरूप' कहने लगे । १३वीं सदीमें वर्मासे 
आकर एक निषाद जातिक़े ताइ (शान) 
कबीळेने इसके पूर्वी क्षेत्रमें अपना राज्य 
स्थापित किया। इन्हीं लोगोंके कारण यहाँका 
नाम 'असम' पड़ा । नाम आसाम कैसे 
पड़ा इस संवंधमें पर्याप्त विवाद हे । कुछ 
मतर इस प्रकार हूँ: (१) सर एडवर्ड गेटके 
अनुसार मूलत: यह शब्द संस्कृतका 'असम' 
(जिसके बरावर कोई न हो) है । काम- 
रूपके लोगोंने इन नवागंतुक शान या ताइ 
लोगोंकी अभूतपूर्वं वीरताके कारण इन्हें 
असम” कहा । (२) कुछ लोगोंके अनुसार 
तत्कालीन मोन. लिपि एवं उच्चारणकी 
विशेषताके कारण 'शान'का 'रहवम' हो 
गया । यही “रहवम' बदलते-बदलते आहोम 
भहोम, असम आदि हो गया । (३) क्लिप 
सनका मत यह है कि मूलतः इस' कबीळे- 
का नाम श्र! था । 'शन' या 'शान! उसका 
वर्मीमिं विकृत रूप है । इसका आशय यह 
है कि शम” ही 'सम' और असम, आसाम 
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प आसामी 


आदि हो गया । आरंभका आगत अ या | 
“आ?  काकतीके अनुसार अप्रतिष्ठासूचक्न | 
। आक्रमणकर्ता | 
तो ये लोग थे ही, यदि अग्रमके मूल निवा- | 


या"निजतासूचक प्रत्यय 


सियोंके मनमें उनके प्रति घृणा या अप्र: 
तिष्ठाका भाव रहा हो तो कोई आश्चयं 
नहीं ॥ (४) डॉ० पी० सी० वाग्ची मूल 
शब्द” सिएनि-स्थाम (8९0-598) मानते 
हैं और आहोम, असम आदिको उसीसे 
संबद्ध कहते हैं । इसमें सिएन' चीनी शब्द 
है तथा “स्याम' स्मेर अभिलेखोंमें प्रयुक्त 
शब्द है । (५) बानीकांत काकतीके अनु- 
सार ताइ भाषामें एक धातु है *चाम्‌ 
जिसका अर्थ है हराया जाना । इसीमे अ 
जड जानेसे 'अचाम' और फिर 'आसाम' 
"असम? आदि बना है । इस तरह आसाम - 
का अर्थ है 'अविजितः या * व्रिजयी । इन 
लोगोंने जीतकर ही राज्य-स्थापना का 
थी, अतः यह नाम इनके लिए अप्रयुक्त महीं 
कहा जा सकता । 

कित इन चारोंमें कोई भी ठोस आधार 
पर आधारित नहीं है । इनमें अनुमान आर 
कल्पनाका हाथ ही अधिक है | कुछ भी 


इतना तो कहा ही जा सकता है कि इन 
विजेताओंका चाम 'आसाम' या असम 


पड़ा और इन्हीके आधारपर पहले इनके 
द्वारा विजित पूर्वी-क्षेत्र और फिर पूरा 
असम इसी नामसे पुकारा जाने लगा । 
इस समय असमके लोग शान या ताइ 
लोगोंको 'आहोम अपने देशको 'अॅसम' 
(इसका उच्चारण कुछ 'अँखम' जैसा हैं) 
तथा अपनी भाषाको असमिया (-इथा = 
विशेषण बनानेवाला प्रत्यय) कहते हैं । 
हिन्दीमे प्रायः देशको आसाम' (कदाचित्‌ 
अंग्रेजीके आधारपर) तथा भाषाको 
आसामी” कृहा जाता है । कुछ लोगोंने 
ऐसा विद्यार भी व्यक्त किया है कि पहले 
'अहोम' या 'आहोम' शब्द ग्रयुवत हुआ 

सम' या 'आसाम' उसीका विकृत रूप 
है, कितु ऐसी धारणा अशुद्ध है । असम 


| 
| 


अपश्च शसे है, 


ही 'अहोम' आदि बन गया है) > 
असमी भाषाका संबंध पूर्वोत्तरी मागधी 
सातवीं म्रदीमें चीनी यात्री 
ट्वेन त्सांगने लिखा था कि कामरूपकी 
भाषा मध्य देशकी भाषासे भिन्न है। इसका 
आशय यह है असमी भाषाका बीज बहुत 
पहले पड़ चुका था, कितु इसका लिखित 
प्राचीनतम रूप हेम प्रुरस्वती द्वारा लिखित 
“प्रहलाद चरित्र' नामक काव्य-ग्रंथमें मिलता 
है । यही असमीके पहले कवि हैं और यही 
है प्राचीनतम ग्रंथ । इसका काळ है १३वीं 
सदीका प्रारंभ, असमी साहित्य प्राक्‌ 
वैष्णवकाल, वैण्णवकाल, बुरंजी-गद्यकाल, 
आधुतिककाल, इन चार कालोंमें विभक्त 
है । प्राचीन असमी साहित्यकारोंमें पीतां- 
बर, शंकरदेव, माधवदेव,तथा सूर्यखरी, बल 
देव आदि प्रमुख हैं। असमी साहित्यकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गद्य 
तथा इतिहासके व्यवस्थित ग्रंथ बहुत पहलेसे 
मिलते हैं । इस दृष्टिसे असमी अपनी अन्य 
बहनोंसे बहुत आगे है । 

असमी लिपि, मैथिली तथा बंगाली 
लिपिकी तरह नागरीके पूवीं रूपसे विकसित 
है । प्रायः यह माना जाता है कि बंगला लिपि 
ही असमीमें ग्रहण कर ली गयी है, कितु 
यह बात ग्रलत है । दोतोंका अपना-अपना 
विकास हुआ है और तत्त्वतः असमी 
लिपि बंगालीकी अपेक्षा मैथिलीके अधिक 
निकट है । भुसभी लिपि तथा बंगाली 


लिपिका साम्य आधुनिक है और यह प्रेस- 
की देन है । बंगाली तथा असमी लिपि- 
में प्रमख अंतर यह है कि बंगालीमें व~ 
के लिए कोई स्वतंत्र चिह्न नहीं है कित्तु- 
असमीमें है । इसी प्रकार असमीका 


_ बंगइलीके रसे थोड़ा भिन्न है । 


असमी भाषा, तिल्र्वती, बर्मी तथा अस्ट्रिक 
भाषाओंसे शब्द-समूह/ मुहावरों तथा 
वागैयगठत आदिकी दृष्टिसे कुछ प्रभा; 
बित है । *बंगालीका भी इसपर प्रभाव 
पड़ा है। असमीकी बहुत अधिक बोलियां | 


आयासी लिपि-ऑसिलो प्राफ 


नहीं हैं ॥ मणिपुर राज्य, सिलहट और 


हिन्दुओं द्वारा इसको मयांग 
'विइनुपुरिया' भी है) 


कछारके 


(इसका अन्य चाम 


'दोली' बोली जाती है। भौगोलिक कारणों- 


से यह वंगलासे बहुत अधिक प्रभावित है । 
ग्रियर्संनका तो यहाँतक कहना है कि इसे 
आसानीसे वंगछाकी वोली माना जा 


है । पूर्वी असमको असमी परिनिष्ठित 


मानी जाती है । 


आसामी लिपि-असममें प्रयुक्त एक लिपि। | 


* इसे प्रायः बॅगला लिपि (दे०)से विक- | 
सित माना जाता है, किन्तु ऐसी बात है | 


नहीं । प्राचीन नागरीके पूर्वी रूपमे मैथिली 


| 
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बंगला और असमियाँ लिपियाँ विकसित 
हुई हैं । इन तीनोंमें पर्याप्त समानता है । 


असमियाँ ओर वँगलासे भेद केवल “र' हे 
'व'का है। वर्तमान असमिया लिपि प्रेस 
आदिके कारण वँगळाके बहुत ही समान 
हो गयी हे । असमिया लिपिका प्राचीनतम 
रूप ६१० ई०के एक ताम्रलेखमें मिलता 


हे । इसे असमिया लिपि भी, कहते हैं । 
आसिलोग्राफ (05९]]057३॥ )--यह 


भाषाके अध्ययनमें प्रयुवत एक बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण यंत्र है। इसमें बोलनेपर ध्वनिकी 
लहरें बनती हैं, जो वीचके शीशे (स्क्रीन )- 
पर दिखाई पड़ती हैं, और उसका फ़ोटो 
लिया जाता है । यह मशीन विजलीसे चलती 


है । आँसिलोग्राफ़ निम्नांकित रूपोंमें भाषा- 


बिळळक 2552222202... .. 


९७ 
~ 


+ 


आस्ट्रिक परिवार-आस्ट्रेलियन परि वार 


ध्वनिके अध्ययनमें सहायक होता है : 


(१) इससे ध्वनियोंके उच्चारणमें प्रयुक्त * 
समयका ब्रहुत ठीक पता चल जाता है। 


समय-रेखाकी लहरोंकी संख्या एक हजार 


प्रतिसेकंड होती है। (२)* सुरका अध्य- | 
यन भी इसके आधारपर किया जा सकता | 
हे । (३) लहरोंके सूवरूपके आधारपर 

घोषत्वःअघोषत्वका भी इससे बहुत अच्छी | 
तरह पता चरू*जाता है । इस दृष्टिसे यह | 


यत्त्र सर्वोत्तम माना जाता है। (४) मोटे 
ढंगसे ध्वनिकी तीव्रता या गम्भीरता (7ी- 
0९809) जाननेके लिए भी यह काफी 
यन्त्र है, यद्यपि गम्भीरता-मापक 


त्रे 


अच्छा ह 


(intensity metcr) जैसा आदश नैहीं । | 


(५) ध्वनियोंके तरंगीय स्वरूपका भी इस- | 


से पता चल जाता है। स्वरकी लहरें निय- 
मित (020७7 तथा 700९४४०) होती 


हैं । स्पर्शोकी लहरोंमें *नियमिद्वता बिल्कुल | 


नहीं होती । उनका स्वरूप बड़ा जटिल 
होता है। अन्तस्थ (नासिक्य, पारिविक, लुंठिल, 
संघर्षी आदि ) एक प्रकारसे दोनोंके वी चमें 


पड़ते हैं । नासिक्यका कुछ नियमित; स, | 


ज आदिकी अव्याहत और सम होती हैं । 


अ' का ऑसिलोग्राम 


ल 
आस्ट्रिक परिवार--एक भाषा परिवार जिस- 
के बोलनेवाले भारत, हिन्देशिया, मेलेने- 
शिया, पैलेनेशिया मेडागास्कर, च्यूजीलेंड, 
ईस्टर दीप आदियें हैं । इसे आस्ट्रिक नाम 
देनेका श्रेय पेटर डब्ल्यू" बिमटको है। कुछ 
लोग इसे आएनेय परिवार भी कहते हैं । 
इसके अंतर्गत -मूल शाखाएँ दो मानी गयी 
Gi आस्ट्रोनेशियन, या मळय पेले- 
नेशिमन तथा (२) आस्ट्रो एशियाटिक । 
प्रथमका संबंध प्रशांत महासागरीय डीपो- 
99 ° 


की भाषाओंसे, है । इसमें इंडोनेशियन | 


(दे० ) माइक्रोनीशियन, (दे०) मेलेनेञ्चियन, | 
° पैलेनेशियन (दे०) पापुआ (दे०) और 


आस्ट्रेलियन आदि भाषाएं आती हैं, इन्हें भी 
अलग-अळग परिवार कहा जाता है किन्तु 
वस्तुतः ये आस्त्रिक परिवारके ही अंतर्गत 
हें । आस्ट्रो एशियाटिकमें भारत, वर्मा तथा 
आसपासकी भाषाएं आती हैं, जिनको मोन- 
खमेर शाखा (मोन, पलाग, वा, यंगलम, दनव, 
खासी, नीकोबारी), मुंडा शाखा (खेर 
बारी, कुर्क आदि) वर्गोमें बाँटा जा 
सकता है । 
इसकी प्रमुख विशेषताएँ केवल तीन हैँ : ? 

(१) इस परिवारकी भाषाएँ अझ्लिष्ट-योगा- 
त्मक हैं, पर अब कूछ वियोगावस्थाकी ओर 
बढ़ रही हैं । (२) धातुएं प्रायः दो अक्षरोंकी 
होती हैं। (३) पद बनानेके लिए आदि, 
मध्य और अन्त तीनों ही स्थानोंपर योग 
होता है । भाषाओंपर अलग-अलग विचार 
करते समय अन्य विशेषताओंपर विस्तारसे 
विचार किया जा सकेगा। मूलत: एक होते" 
पर भी अलग-अलग हो जानेसे इस परि 
वारकी भाषाओंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी विशे- 
पताएँ विकसित हो गयी हैं, जो पूरे परि- 
वारमें नहीं पायी जातीं, अतः एक स्थान- 
पर उनपर प्रकाश नहीं डला जा सकता । 


| आस्ट्रेलियन परिवार--अस्ट्रिक परिवार 


(दे०)की मलय पैलेनेशियन शाखाका एक 
वर्ग जो प्रायः परिवार कहा जाता है।इस 
परिवारकी” भाष्राओंका, क्षेत्र आस्ट्रेलिया 
और तस्मानिया है । ये अर्लिष्ट-योगा- 
त्मक हैं । पद अधिकतर प्रत्यय जोड़कर 
बनाये जाते हैं तस्मानियासे इस परिवार- 
की भाषा समाप्त हो ग्नी । आस्ट्रेलियामें 
भी इसके बोलनेवाले दिनपर दिन कम ही 
होते 'जा*रहे हैं । कुछ लोगोंने इस परि- 
वारकौ द्रविड़ परिवौरसे जोडनेका प्रयास 
क्रियः था, पर यह मतमात्यं नहीं हो सका । 


इसकी प्रुधान्‌ भाषा सेक्वारी है, जो उर्सी : 


नामकी झीलके पास बोली जाती हे) कसि- 


नल 
ह 
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आस्ट्रो एजियाटिक-इण्डोनशियत परिवार 


भाषा क्षेत्र भी .उसके पास ही | अन्य नाम। 
क | आहाण--लोकोक्ति (दे०)के लिए प्रयुक्त 


है । ओर भी कुछ छोटी-छोटी भाषाएँ हैं, 
जितका विशेष महत्त्व नहीं है । 


आस्ट्रो एशियाटिक-आस्ट्रिक परिवार (दे० )- | 


की एक शाखा । हे 
आस्ट्रोनेशियन परिवार--भाषाओंका एक 

परिवार (दे०) प्रशांत सहासागरीय खंड । 
आस्य--मुख, जिसमें उच्चारण होता है। 
आस्य प्रयत्त-- (दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरण- 

में प्रयत्न उपशीर्षक । 
आहमिया--आसासी[(दे० ) के लिए प्रयुक्त एक 


इंक राइटर--एक प्रकारका विकसित काय- 
मोग्राफ (दे०) । 

इंगित सिद्धान्त (£९४६] ४९०९५) -- 
भाषा-उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । (दे०) 
भाषाकी उत्पत्ति । 


इंगुश (¡7052 ) काकेशन परिवार (दे० )- | 


की एक चे चेन बोली । 


परिवारकी एक फिनिश वोली । 

इंजंग (787) --रेंगमा (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

इंज्ेमी (02९7) --एम्येओ (दे०) की, 
नागा पहाड़ियोंमें प्रयुक्त, एक बोली । 

इंटरग्लॉसा ( १४९7८0552 ) ~ हॉगवबेन 


नामक विद्वान्‌ द्वारा, स्थानप्रधान भाषाओं. | 


की कि .- । इंडोनेशियन परिवार--प्रज्ञांत सागरीय भाषा- 
की पद्धति एवं ग्रीक-लैटिन धालुओंके आधार- 


पर, प्रस्तावित एक क्रत्रिम भाषा । 


इंटरललिगुआ (7४7४००) (१) (ङ 


सेपो पेअनो द्वारा बनायी गयी, १९०८ में 
सर्वप्रथम प्रयुक्त एक कृत्रिम विद्व भाषा » 
(२) अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी भाषा संस्था 
(internatiora]. auxiliary Jan- 
> 87988 550८।२६।०0) द्वारा बनः 
गयी एक कृत्रिम भाषा। £ 


or 
7 ~ 


गी 


~ 


| 
| 
| 


{ 


| 
| 


| इंडिक 
इंगेन (।४।१) दक्षिणी अमेरिकाके ज्ञे | 

(द०)परिवारके दक्षिणी वर्गकी एक भाषा। | 
इग्रिमन (7४727 ) ¬ सूराल-अल्ताई (दे० ) | 
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एंक प्राकृत' नाम । 
आहाणय--रोकोक्ति (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक प्राकृत' नाम । 
आहोम (800 )--चीनी परिवारकी 
एक स्यामी या 'ताई' भाषा, जो पहले 
असम आदिमें बोली जाती थी। अब यह 
विलुप्त हो चुकी है, केवल कुछ धामिक 
कार्योमें ही इसका प्रयोग होता है। इसे 
'अहोम' भी कहते हैं । 


+ 


इंटीबुकट (०६00३४) ~-मध्य अमेरिका 
के लेन्का (दे०) भाषपापरिवारकी एक 
विलुप्त भाषा । 

इंटंसिटीमीटरः (intensitymeter)—— 
व्वनिकी तीव्रता (0६678४) मापनेकै 
लिए बनाया गया एक यंत्र । 

(04०) _भारोपीय परिवारकी 
सतम्‌ शाखाकी आर्य उपशाखाकी भारतीय 
शाखा । सभी भारतीय आर्य भाषाएँ 
(संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्र दा तथा हिन्दी 
आदि आधुनिक भाषाएँ एवं कर्मीरी, 
नेपाली, सिंहली) इसीके अंतगत आती हैं । 

इंडो-केल्टिक--भारोपीय परिवार (दे०)का 
एक नाम । 

इंडो-जर्मनिक--भारोपीय परिबार (दे०) का 
एक अन्य नाम । 


खंड, (दे०)का एक परिवार । इसे मलय 
या मलायन एरिवार भी कहते हैँ । वस्तुतः 
यह आस्ट्रिक परिवार (दे० )के अंतर्गत है । 
इसमें आदि, “ध्य, अन्त तीनों स्थानोंमें 
सवेधतच्व (दे०) जोड़कर फर बनाये जाते 


हैं, पर प्रधानता आदिमें जोड़नेकी है। यह 


परिवार अधिक विकसित नहीं है । शब्द 
और धार्तुओंमें अधिक अन्तर नहीं है-। एक 
हो शब्द संज्ञा, क्रिया, क्रियाविशेषण आदि 


९९ 


(१ 


"ऱ्य पक, 


सभीका समय पडनेपर कार्य करता है । | 


उदाहरणार्थ मलय भाषाके 'सकित' शब्दका 


अर्थ बीमार, बीमार होना तथा बीमारी » 


आदि सभी होता है । बहुवचन वनानेके 
लिए अधिकतर पुनरुक्ति कर दी जाती है। 
मलायनमें रज = राजा और रजरज = बहुत- 
से राजे। इस परिवारका क्षेत्र पहले भारत- 
का उपनिवेश-सा था, अतः संस्कृतके शब्द 
यहाँ काफी भिलते हैं। हाँ, उनमें ध्वनि- 
परिवर्तन अवश्य बहुत अधिक हो गया है । 
इसके अतिरिक्त फारसी, अरबी, पुर्तगाली 
तथा डच शब्द भी हैं । कुछ तो रण 
ऐसे हैं, जिनमें दो भाषाओंके शब्द मिलकर 
यहाँ एक शब्द हो गये हैं। अरबी और 
संस्कृतका योग = जवाहर-मनिकम = रत्न । 


यहाँके नामोंमें संस्कृत शब्द अधिक मिळते 


। आजकळके वहाँके प्रसिद्ध चेताका नाम 
सुकार्नो (सुकर्णं) है । प्रोमो (बरह्मा), जोग्य- 
कर्त (अयोध्याकृत) तथा जसविदगध (यशो- 
विदग्ध) आदि अन्य उदाहरण भी देखें जा 
सकते हैं । नागरी, अरबी और रोमन तीनों 
ही लिपियाँ कुछ परिवर्तित होकर यहाँ काम- 
में आती हैं । त्रिभाजन-- 


तपाल 


मलय प्रायद्वीप, सुमात्राके एक भाग, एव 
बोनियोके किनारे मलय भाषा बोली जाती 
है । यहाँ अब रोमन लिपिका प्रयोग होने 
लगा है बत्तक वर्गकी तीनों बोलियोंका 
क्षेत्र सुमात्रा है । जावाके आधेसे अधिक 
आदमी (लगभग २ करोड़) जावानीजुका 


n 


मल्य | 
Ro बत्तनः 
जावानीज ची कोमो 
{ 
= रान्दा[अन न्गाका 
दसक 
बी 
।नेश्ञियनः 


| इष्ट्रोवेव्ट्रियन लिपि-इंथा 


प्रयोग करते हैं। इस भाषाका नाम 'कवि' 
Ife जिसका अर्थ 'कविकी' भाषा' है 

'कवि' साहित्यिक भाषा है । इसके ८वीं 
सदीतकके लेख मिलते हैं। वर्तमान जावा- 
नीजके दो रूप हैँ । प्रथम क्रोमो है, जिस- 
का प्रयोग राजकीय कार्यों «एवं साहित्यमें 
होता हे । दूसरी न्गोको है जिसका प्रयोग 
नीची श्रेणीके लोग करते हैं । जावामें ही 
पुन्दीअनके भी कुछ” बोलनेवाले हें । दयक 
भाषी बोनियोके मध्य और उत्तरी भागमें 
रहते हैं । ब॒धी और उसीकी संगिनी मका- 
सार भाषाएँ सेलीवीज्ञमें वोली जाती हें । 
तगाळ फिलिपाइनकी भाषा है । फारमोसनू 
भाषा फारमोसामें वोली जाती है । इसपर 
चीनीका प्रभाव अधिक पड़ा है। लदोने द्वीप- 
में लदोर्नी और मैडागास्करमें होवा बोली 
जाती है । होवाका दूसरा नाम सळगसी 
भी है । इलोकानो (दे०), मदुरन (दे०), 
बाली (दे० ),विसया (दे०), बोंतोक (दे), 
बुगिनी (दे०), मोरो (दे०), स्वाला (दे०), 
पंपनगन (दे०), पेंगेसिनत (दे०) भी इसी- 
के अन्तर्गत हैं । 

इंडोबैक्टियन लिपि--खरोष्ठी (दे० ) लिपि- 


बत्तक 
भाकानाज 


dia ade 7 मर 
फारमोसन 

लदोर्नो 

होवा ° 


का एक अन्य नाम । | 
इंत=-(दे०) इंथा ,। 


-इंतलई--(दे०) यितलइ । 


इंथा--दक्षिणी शान प्रान्तमें प्रयुक्त बर्मा 
(दे०) भाषाकी एक बोली। बर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके” अनुसार, इसके, बोळनेवालोंकी 


इंद-इतरतर परिदर्ती ध्वतिग्रास 


संख्या लगभग ६०,८८१ थी । इसे 'इंत' 
भी कहते 'हैं । 

इंदू--(दे०) थिदू । 

इंदोस्तान (709927 ) --हिन्दोस्तानी के 
लिए प्रयुक्त एक प्राचीन अंग्रेज़ी नाम । 

इ ()--ककेल्ज्लिन (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

इओव (0\४2)--चिवेरे (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

इकार-इ के लिए प्रयुक्त नाम। (दे०) कार । 

इकितो (].0)--दक्षिणी अमेरिकाके जापरो 
(दे०) परिवारकी एक भाषा । 

इक्सिल (।४।]) मध्य अमेरिकाकी मम 

` (दे०) भाषाकी एक बोली । 

इच्छाथक (९३९7४४०) इच्छाको 
व्यक्त करनेवाला । 

इच्छावाचक (desiderative) इच्छाको | 
व्यक्त करनेवाला । 

इच्छावाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(३०) । | 
इच्छासूचक--इच्छाकों व्यक्त करनेवाला । 
इच्छासूचक प्रत्यय--( दे० ) इच्छावाचक 
प्रत्यय । 

इच्छासूचक वाबय--ऐसा वाकय जिसमें वक्‍ता- | 
की किसी इच्छाका भाव व्यक्त होता हो 
जेसे--तुम्हारी उन्नति हो । 

इजो (र०)--जो (दे०) भापाका एक 
अन्य नाम । | 
इटिओक्रीटन ( ९६९०८7९६३], )—(दै०) | 
ऋेटन । है ह. 
इटिद्यो-सिप्रियत (cteocyprian)-— 

सिम्रिओटे । 

इटुकले (६।६।९)--पनो (दे०) परि- 
वारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसकी अन्य नाम उररीना (78- | 
Zina) है । A: | 

इटेल्मिक--कमचदल (दे०) भाषाका एक | 

Ms त्य. आठ | 77, | 

, इटैहिक--यह भारोपीय परिवारकी केतुम | 

, वर्गकी एक श्राखा है । इसे इतालवी, या | 


शा 


(३०) 


लेटित शाखा भी कहते हैं । कुछ अन्य 
भाषाओंकी भाँति ही इसकी भी आरंभमें 
“प' और क' दो शाखाएँ थीं-- 


लैटिन -- ओस्कन' 
कवाम _- पाम 
येकअस -- येपो 


'क'वर्गको प्राचीन लैटिन या लैटिन वर्ग 
तथा 'प'वर्गको ओरँकन-अस्न्रिअन वर्ग कहा 
जाता है । प्‌! वर्ग में ओस्कन/अश्त्रिअन, सेबा- 
इन आती हैं। क' वर्गमें मूल उपशाखाएं 
दो हैं: (१) क्लासिकल लैटिन, डोंगलेटिन 
या निम्न लेटिन; (२) ग्राम्य या वल्गर 
लेटिन (एए]४७ या )९००-]७॥॥॥ ) । इसी 
वल्गर लैटिनसे रूमानियन, इतालवी, पुर्त- 
गाली, स्पेनिश या स्पेनी, फ्रेंच या फ्रांसीसी- 
तथा सेफ़ार्दी (दे०) आदि रोमांस भाषाएँ 
(दे०) विकसित हुई हैं । 'क' और 'प'का 
आधार छोड़कर इस पूरी शाखाको तीन 
शाखाओंमें बाँटा गया है : (क) लैटिनो- 
फ़लिस्कन, (ख) ऑस्को-युम्म्रिअन तथा (ग) ! 
संबेलियन । इनको कोशमें यथास्थान देखा 
जा सकता है। 

इटोनम (letonama ) ऊदक्षिणी अमेरिकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार्‌ । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

इद्‌-_(दे०) सेद्‌ । 

इट्जा (।४८)--मध्य अमेरिकाकी मय भाषा 
(दे०)की एक बोली । इसका एक पेटेन 
नाम भी है । 

इंडियम न्यूट्रल ([diom-Neutral न्न 
“जिन बर्गर नामक एक रूसी इंजीनियर द्वारा 
वोलपूक (दे०)को सुधारकर. १९०३ में 
जनायो गयी एक कृत्रिम विश्व-भाषा | 

इडो (00) ६९०७ में छूड द व्यूफ्रॉन्त (lo- 
पांड de beayfront ) द्वारा एसपिरेतो 
(दे०)के आधारपर निर्मित एक कृत्रिम 
भाषा । 
इतरेतरहंद्र समास-... (3° 

इतरेतर परिवर्ती ध्वनिग्राम 
phone me ) 


) समास । 
(morpho- 
“किसी शब्दमें एक दुसरेका 


£ 


6 


QO ४ 


इतालबी-इथिओपिसन लिपि 


स्थान ले लेनेवाले ध्वनिग्राझ । 


कासिकाकी भाषा । इसका संबंध भारो- 
पीय परिवारकी केतुम शवखाकी इटेलिक 
उपशाखासे है । इतालवी” नामका संबंध 
देशके नामसे है | देशका नाम 'इतालिया” 
३री सदी 
शब्दः ग्रीकका "वाइतालिया' है जिसका अर्थ 
चरागाह 


| इत्‌--प्रत्यय, विभक्ति, आगम, धातु या शब्दा- 
इतालवी--इटली, टिसिनो, सिसिली तरथा » दिके अंत या प्रारंभमें आनेवाली ध्वनि > 


० पू० म सवाप्रथम पड़ा। मूल | 


होता है। यूनानवाले इटलीको | 


चरागाह कहा करते थे। इतालवी भाषाके | 
प्राचीनतम नमूने कुछ शब्दोंके रूपमें यों तो | 
७वीं, ८वीं और ९वीं सदीके भी मिळते हैं, | 
कितु साहित्यिक रचनाओं आदिके^रूपभें | 


भाषाका व्यवस्थित प्रयोग १३वीं सदीसे 


आरंभ हुआ । तवसे अबतक इतालवीमें | 


"पर्याप्त और 
गया है । यहाँ प्रसिद्ध 
'फ्राचेस्को, गुइत्तोने द' आरेज्जो,दांते,पेत्रार्का 


बोक्काच्यो, फीलेल्फो, वासारी, सात्सनी | 
दानुंजियो आदि प्रमुख हैं । इताळवीकी | 


वहुत-सी बोलियोंमें, जिनमें कुछ बहुत अलग 
हो गयी हैं, साहित्य रचना हुई है । इनमेंसे 
पीमोंते, लिगूरिअन, लोंबदियन, एसिलियन 
आदि कुछ वोलियोंका उल्लेख किया जा 
सकता है " आजकी परिनिष्ठित और 
साहित्यिक इतालवी मूलतः फ्लोरेॅंसकी 
फ़ियोरेंतीबो बोलीपर आधारित है । दांते 
आदिने जिस भाषाका प्रयोग किया है वह 
वस्तुतः तुस्कन (दे०) बोली हे । इतालवी 
भाषाका विकास ग्राम्य लैटिन (४४६ 
]27)से -हुआ है । यह एक रोमांस 
भाषा है। इतालवी बोलनेव़ालोंकी संख्या 
लगभग ६,००,००,००० है । कोसिकन 
(दे०) कोकोलिचे (देश), हनिशियत 
(दे०), वऩिशन (दे०) आदि भी इसके 
कुछ उल्लेख्य -रूप हैं । (दे० ) मध्य इता- 


उच्चकोटिका साहित्य लिखा | 
'स्प्रहित्यकारोंमें | 


या ध्वनियोंका समूह जौ प्रयोगके समय 
लुप्त हो जाता है। शाकटायनने कहा है-- 
'अप्रयोगी इत्‌’ । 'इत्‌'की कल्पना, व्याक- 
रणिक उपयोगिताकी दुष्टिसे वैयाकरणोंने- र 
की है । भाषाका नियमित विश्लेषण इनके | 
आधारपर सरल हो जाता है । 
इथिओपिअन--इथिओपिया (जिसे पहले एवि- 
सीनिया कहते थे) में धर्म तथा घामिक पुस्त- 
कों आदिमें प्रयुक्त एक भाषा | यह एबि- 
सीनियाकी प्राचीन भाषा है । अब वहाँ” 
अम्हारिक (80॥870)का प्रचार है । 
इथिओपिअनकी प्रमुख वोलियाँ अम्हारिक 


तथा टिग्रे हैं । टिग्रे (8278) का स्थान 
उत्तरमें है । अभ्हारिक (2700870) मूलत: 3 
दक्षिणी बोली है । अन्य वोलियाँ सोमाली, | 
गल्ला, अर्‌ गोव्वा (8९०७३), गफ़ात श्री 
(६2६३४), गुरेग (९7३९९), हरारी श 


(harari) आदि हैं । इथिओपियन सामी 
परिवार (दे०)की भाषा है । इथिओपिअन 
साहित्य प्रमुखतः धामिक है । अम्हारिकमें ? 
इधर कुछ साहित्य-रचना हुई है । टिय्ने 
या टिग्रिनामें केवल पुराना लोक-साहित्य 
हे । इथिओपिअनको गे'ज (४९९४) 
इथिओपिक, कुशिटिक “या एबिसीनियन 
भी कहते हैं । प्राचीन कृश प्रदेशके कारण 
कुशिटिक नाम है । इथिओपिअन वस्तुत 
दो भाषाओंका नाम है ।-हैमिटिककी इझिः 
ओपिअन लाल सागरके पर्चिमी किना 


प्रमख डेथिओपिअन है जिसे 
हहैं । टिग्रे या टटिग्रिआ, अम्हा 
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इरानी . ५ 
_ होगा, किन्तु दो अदूरदर्शियोंकी ऋरताने | 
उसे स्वाहा कर दिया । ३२३ ई० पूर०में _ 
सिकन्दरने इसको काफी अंश जलवा डाला | 
था।जो थोड़ा-बहुत बचा था उसे ६५१ 
ई० पू०में अरत्रोंने जला डाला । अब प्राचीन 
साहित्यके नामपर्‌ अवेस्ताके अतिरिक्त मात्र 
कुछ शिलालेख (हरूमानी वादशाहोंके ६ठी 
सदी ई० पू० के) हैं। प्राचीन साहित्यके 
अभावके कारण ही आधुनिक भाषाओं और 
बोलियोंका प्राचीन भाषाओं एवं बोलियोंसे | 
अभीतक निश्‍चित संबंध-स्थापन नहीं हो | 
ˆ सका है । ईरानीका विभाजन इस रूपमे | 
किया जा सकता है : | 


—- अन -- परामी री बोलियाँ 

EF | | 
नल 
अस | ¦ जयी जि र्तो 


मीडिअन 
प्राचीन फ़ारसी 


बेक्ट्रियन भी कही जाती है । कुछ लोग 
भूलसे इसे ज़िन्द भी कहते हैं । इसका 
यह नाम इसकी प्राचीनतम पुस्तक अजेस्ता 
के कारण पड़ा-है । अवेस्ताका अर्थ शास्त्र' 
है, जिसमें गाथा” या प्रार्थनाएँ ऋग्वेदकी 
भाँति हैं । इसमें यज्त (यज्ञ) विस्पेरद 
(बलि सम्बन्धी कर्मकांड ) तथा बेन्दिदाद 
(प्रेतादिके विरोधी नियम? आँदि भी हैं। 
कुछ दिन बाद जब अवेस्ता वहाँकी जनभापा 
नहीं रह गयी और मध्यकालीन फारसी या 
पहलवीका प्रचार हुआ तो अवेस्ताकी टीका 
पहलवीमें की गयी । इस टीकाको जेन्द कहते 
हैं । ज्ञेन्दका अर्थ ही 'टीका' होता है । अब 


प777---------ब गिस्ता 
६५००२ आए जस्ता 
पस्तो 
~------------ दवारा 
I 

रनम लह वळूची 
t 
4 _ ति 
Fo--------- ओसेतिक 
वच सीर कदी 
f क चल 
VO ः ह््वी-ू हुखवारेश ) आधुनिक 

पाजंद फ़ारसी 


[संबंधका स्पष्ट पता नहीं है, अत: अनिश्‍चित अंश विन्दुसे दिखाया गया है। ] 


पूर्वी शाखाकी साग्दिअन भाषाका पता इसी ] 

सदीमें लगा है । ईसवी सनूके आरम्भकी | 

तथा कुछ और वादकी ईसाई और बौद्ध | 

धर्मकी कुछ पुस्तकें इस भाषामें मिली हैं । 
यह सम्दियानाकी , भाषा श्री, और कभी 
मंचूरियातक फेळी थी । ऐसा अनुमान है 
कि, पामीरी आदि वोलियाँ इसीकी बेटी 
हैं । यह हिन्दूकुश पर्वतपर एवं पामीरकी 
तराईमें प्रचलित हे । पामीरीकी प्रसिद्ध 

*“ वोली ग्रल्चा है । अन्य बोलियाँ पुद्गरा, | 

/ 

/ 

| 


र 


मुंजानी, सिगरी, सरीक्रीळी, “वाखी आदि 
हैं । साग्दिअन भाषाक/ समय अवेस्ताके 
बहुत वाद माना गया है। ” 

* अवेस्ता” (जिसे अवेरती भी ,कहते है), 
बैक्ट्रियाकी राजभाषा होनेक कारण प्राचीन | 


er 
= ¢ 


दोनों शब्दों (“जेन्द' और अवेस्ता” )को मिला- 
कर लोग उस पुस्तकको तथा कभी-कभी 
भाषाको 'जेन्दावेस्ता' या जिन्दावेस्ता 
कहते हूँ ।' 

मीडिअन भापाके रुम्बन्धमें केवळ इसका 
नाम और 
में मिले हैं 
है) ज्ञात हैं 


कुळ शब्द जो यूनानी छेखकों-- 
(एक शब्द 'स्पाक? = कृत्ता 
। “यह पर्चिमी ईरानमें जरस 
छत थी । प्राचीन ईरानके पदिचमी भागको 
फ़ारस' कहते शे” | वहाँकी भाषा प्राचीन 
'फ़ारसी' थी । कुछ छोग इसे” “अवेस्ता से 


निकली हुई समझते. हैं, किन्त असरा 
7 हुई समझते हैं, किन्तु असलमें यह 


बात नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि ईरानी- 
की दो शाखाएँ प्राचीनकाळसे ही मिळती 
क कक न 

हैं-- (१) प्राचीन फ्रारसी (२) अवेस्ता । 
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ईरानी ह, | 


प्राचीनतामें प्राचीन फ़ारसी अवेस्ताकी | 
यदि विल्कुल समकालीन नहीं तो कुछ ही 
वादकी है । डेरिअस प्रथम (ई० पू० ५२१- 
४८५) आदि एकेमेनियन,राजाओंके खद- 
वाये कीलाक्षर अभिलेखोंमें इसका स्वरूप | 
सुरक्षित है । इसका अलग साहित्य नहीं | 
मिलता किन्तु. अभिलेखींमें उपलब्ध लगभग | 
४०० इब्दौंकेश आधारपर अध्ययन अवश्य | 
हुआ है । यह बहुत-सी वातोंमें अवेस्तासे | 
मिलती है । प्राचीन फारसीकी वर्णमाला । 
अवेस्ताकी अपेक्षा अधिक सरल है । इस 
मानेमें वह संस्क्रतके निकट) है-- 
अवेस्ता प्रा० फारसी संश्कृत 
येजी यदी याद 
अवेस्ताके ज्‌ के स्थानपर प्राचीन फारसीमें 


दू हो जाता हे । ऐसे स्थानोंपर संस्कृतमें 
ह मिलता है । की Te 
अवेस्ता प्रा० फारसी संस्कृत 
अज्ञेम अदम अहम्‌. 


पुरानी फारसीके पदोंके अन्तमें व्यंजन | 
प्रायः नहीं मिलते । | 
संस्कृत अवेस्ता प्रा० फारसी | 
अभरत्‌ अवरत्‌ अवर 

प्राचीन फारसी उस प्रदेशकी प्रमुख भाषा 
थी । किन्तु इसके अतिरिक्त जँवुली, हिराती 
आदि बोलियाँ भी थीं, जिनके विषयमें | 
अव कुछ अधिक ज्ञात नहीं है । प्राचीन | 
फारसीका ही विकसित रूप मध्यकालीन | 
फारसी या पहलवी (दे०) कहलाता है । ' 
इसका प्राचीनतम रूपै तीसरी सदी ई० | 
| 


पू०के कुछ सिक्कोंमें मिलता है । प्राचीन 
फारसी और मध्यकालीनके बीचका कोई 
लेख नहीं मिळता । पहलवीका नियमित 
साहित्य तीसरी सदीसे मिलने लगता है । ' 
पहलवीके दो रूप थे । एकको नाम हुउ्बारेश 
था, जिसमें'सेमिटिक परिवारके शब्दोंका 


ण 
लब्ध है । इसके अतिरिक्त 'पारसियोंका * 3 
हुछ और भी धामिक-साहित्य इसमें है। ८ Ee 
इसके व्याकरणपर भी सेमिटिक प्रभाव 
यथेष्ट है । पहलवीका दूसरा रूप पारसी हे 
या पाजंद है। इसपर सेमिळिक प्रभाव नहीं 

है । इसका प्रचार पूर्वीय प्रदेशोंमें था । 
भारतमें बसनेवाले पारसियोंकी भाषा यही 

है । यही कारण है क्रि गुजरातीको पाजंदने 

बहुत प्रभावित किया है । जिस प्रकार अवे- 
स्ता और प्राचीन फ़ारसी संस्कृतसे मिलती- 
जुलती हैं, उसी प्रकार मध्यकालीन फारसी : 
प्राकृत अपभ्र शसे । पहलवीसे निकली आधु-, 
निक फ़ारसी हिन्दीकी भाँति ही वियोगा- 
त्मक हो गयी है । इसका आरंभिक ग्रन्थ 
महाकवि फिरदौसी (९०४ से १०२०)का 
'शाहनामा' नामक राष्ट्रीय महाकाव्य है । 
इसकी भाषामें अरवीके शब्द अधिक नहीं 
हैं, पर उसके वाद आधुनिक फ़ारसी अरबीसे की 
लदने लगी । यह मध्यकालीनकी अपेक्षा 
अधिक सरल और मधुर है । ध्वनि-परिवर्तन 
भी इधर विशेष हुआ है । बहुतसे फ्रांसीसी 
शब्द भी इसमें (तेल कंपतियोंके कारण) | 
आ गये हैं । आधुनिक फ़ारसीकी (ताजिकी) 
बहुत-सी प्रादेशिक बोलियाँ भी हैं । विद्वान्‌ 
इस सम्बन्धमें बहुत निश्चित नहीं हैं कि कोन. 


की 
4 


शे 


तेव FRAT 


ह. 
आप 


से विकसित हुई हैं । आज 
विषयमें निदचयके साथ 
पर यहाँ 
बोलियाँ 


ली 


... ईबत्‌-दौप॑सात्रा-उददगुर लिपि 


¢ १ 6 ह्‌ 


जाजियनको अधिक प्रभाव पड़ा है । आस- 


> पासकी अन्य अनार्य भाषाओंकी भी इसपर, 


स्पष्ट छाप है। कुदी या कुदिश वोली आधु- 

हः निक फारसीके समीप है । इसमें एक बड़ी 
विशेषता यह है कि शब्दोंके रूप छोटे हो 

गये हूँ । उदाहरणार्थ आधुनिक फारसीका 

“बिरादर' शब्द इसमें वेरा' हो गया हैं। 

इसी प्रकार सिपेद (सफ़ेद) का इसमें स्पी' 

रूप मिलता है । विलोचिस्तानकी दिलोची 

भाषा भी आधूनिक फारसीके निकट है। 

अभीतक यह भाषा कुछ संयोगात्मक है । 

„ प्राचीन साहित्यके नामपर इसमें केवळ लोक- 

साहित्य है। इसमें संघर्षी वर्ण अधिकतर स्पर्श 
हो गये हैं । पश्तोका नाम अक्रगानिस्तानी 
या अफ़गानी भी हे । यह अफयानिस्तानकी 
भाषा है । इसपर भारतीय ध्वनि, वाक्य- 
रचना, तथा बलाघात आदिका प्रभाव पड़ा 
हैं । अब यह भारतीय और ईरानीकी एक 
मध्यवर्ती भाषा-सी हो गयी है । इसमें 
१३वीं सदीके बादमे कुछ साहित्य-रचना 
हुईं है । इसमें लोक-साहित्य भी काफी 


` संतान मानते हैं पर यह निदिचत मत नहीं 
हो सका है । पद्तोके ही एक रूपको पढतो 
कहते हैं, जो पठिचमोत्तर अऊगानिस्तानमें 


(2 


“न Co Le 9 
8)--रॅंगसा (दे०)का एक अन्य 


)-+रेंगमा (दे०) भाषाकी 
(असम) में प्रयुक्त, एक 


प्रधान हे । पश्तान या पख्तानसे ही हिन्दी- 
का 'पठान' शब्द निकला है। बिलोचिस्तानमें 
ही एक भाषा देवारी भी है । अफगानिस्तानं- 
के केन्द्रमें एवं सीमाप्रान्तपर ओरमुरी या 
बगिस्ताँ बोलीका क्षेत्र है। हिन्दूकुश पर्वत- 
पर तथा पामीरकी तराईमें बहुत-सी ईरानी 
बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनके ,समूहको 
पामीरी कहते हैं । ये कोलियाँ गठनकी 
दृष्टिसे कॅस्पियन सागरके तटपर प्रचलित 
ईरानी बोलियोंसे बहुत-सी बातोंमें मिलती- 
जुळती हैं । 

ईषत्‌-दीवे मात्र(h lf Jong quantity) 
--छ्यात्रा (दे०)का एक भेद । 

ईषत्पृष्ट--(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
प्रयत्न उपशीर्षक । 

ईषत्स्पृष्ट--(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
प्रयत्न उपशीर्दक ।, 

ईवत्‌ प्रत्ययप्रवान--आंझिक-योगात्मक (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

ईषद्विवृत--(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरण में 
प्रयत्त उपशीर्षक । 


' है ॥ कुछ लोग पद्तोकों सीधे अवेस्ताकी | ईसाई पेलेस्तीनी आरमंइक (christini 


Palestinian aramaic)—-uवीं-इडी 
सदीमें बाइविळके कळ भागोंमें प्रयकत एक 
पश्चिमी आरमेइक बोळी ,। 


छं द 


क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीकाके कालाहरी रेगिस्तान 
तथा जंबज़ीके परिचमम्ें है इसका एक 
अन्य नाम नानो भी है। 
उभइकन (प) कनो (दे०) 
उ एकू दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
प्र88078) --टुकनो (दे ०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमरिकी यो । 


यपा | --यूराल-अल्ताई (दे ०) 


© 
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क 
ऐनह-उच्छी 


राज्यकी लिपि थी । 


| उच्च बलावात--बालघात (दे०)का एक `» 


उऐन्‌टसू (५०7280)--नम्बिकुअरा(दे०) |, रूप । 


पर्रिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

उकार--उ के लिए प्रयुक्त ° नाम । (दे०) 
कार । 

उगरनो (५३7॥70)--समुकु (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

उग्रलिपि--वौद्ध भ्रंथ 'ललितविस्तर में दी गयीं 

६४ लिपियोंमेंसे एक । 

उग्रिक--यूराल-अल्टाइक (दे०)की कुछ 
भाषाओं (ओस्तिअक, मगियार या हुंगेरि- 
अन, वोगल) का एक वर्ग । 

उचलिआ (ए०॥०)8&) --पूना तर्था' सता- 
राकी, जेबकतरोंकी एक जातिमें प्रयुक्त, 
"तेलुगु (दे०)का एक विकृत तथा मराठी- 
मिश्रित रूप । 

उचेअन (॥८।९३॥) -०-यूचौ ०(दे०) परि- 
वारका एक अन्य नाम । 

उचेन (८०) --तिब्बती (दे०) का एक 
अशुद्ध नाम । यथार्थतः यह एक तिब्बती 
लिपिका नाम है । 

उच्च (ए) )--बँचा । (१) उच्च स्वर। 
ऐसा स्वर जिसके उच्चारणमें जीभ ऊँची 
उठे । जैसे ई, ऊ आदि । (२) उच्च भाषा । 
ऐसी भाषा जो ऊँचे प्रदेशकी हो, या जो 
अन्योंकी तुळनामें अच्छी या अधिक साहि 
त्यिक हो । जैसे उच्च जमन । 

उच्च जर्मन--(दे०) जमंनिक । 
च्च जातीय संज्ञा--ऽउच्च संज्ञा (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

उच्चतर निम्नस्वर (¢]०7 ।0\/ ५) 
--एक प्रकारके स्वर । (द्वे०) ध्वनियोंका 
वर्गोकरण में स्त्ररोंका वर्गीकरण, मानस्वर 
तथा स्वर वर्गीकरणकी७ अमेरिकी पद्धति 
उण शीषेक, है 

उच्चतर मध्यस्वर (छटा mib VO 
\॥९])--एक प्रकारको स्वर्‌, । (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गीकरंगमें स्वरोंकुः वर्गीकरण, 
मानस्वर तथा स्वर वर्गोकरणकी अमेरिकी 
पद्धति उपशी्षक । 


उच्चवर्गीय संज्ञा--उच्च सँज्ञा (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 
च्च संज्ञा (।2] ८] 707) कूक 
भाषाओमें एक सज्ञा-भेद जिसमें मनष्य 
आदि तकंशील प्राणी आते हैं । इसे उच्च- 
वर्गीय संज्ञा या उच्च जातीय संज्ञा भी कहते 
हें । (दे०) निम्न संज्ञा । 

उच्चसुर-सुर (दे०)का एक भेद । 

उच्चस्वर (॥।९॥ ४०४७) )-एक प्रकारका 
स्वर । (दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें» 
स्वरोंका वर्गोकरण, मातस्वर तथा स्वर 
वर्गोकरणकी अमेरिकी पद्धति उपशीर्षक । 
उच्चस्वरोंके उच्चारणमें जीभ अपेक्षया ऊपर 
उठती है । इसे संवृत या अद्धसंवृत स्वर भी 
कहते हैं । 

उच्चारण--बोलना, उच्चारण करना। मुखमें 
प्रयत्न द्वारा भाषा-ध्वनि उत्पन्न करना । 

उच्चारण-आधार (0988 0६ 2ti0u]3- 
#00)--उच्चारण अवयवोंकी वह मूल या 
उदासीन स्थिति जिसे आधार मानकर किसी 
भाषा विशेष या भाषाओंकी विभिन्न 
ऽवतियोंके उच्चारणका प्रयत्न, स्थान आदि- 
की दष्टिसे विश्लेषण किया जाता है। इसे 
उञ्चारणावयचोंकी सलस्थिति भी कहा जा 
सकता है । 

उच्चारण स्थान--(दे०) ध्वनियोंका वर्गी- 
करणमें ड्रच्चारण-श्थान उपशीर्षक । 

उच्चारणस्थान-परिवर्ततात्सक अपश्रुति-- 
गुणीय अपधुति (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

उच्चारणावयवोंकी मूलस्थिति-(दे०) उच्चा- 
रण झाधार । 

उच्व्वर्द्द बलाघात--जलाघात (दे०)का एक 
भेद*। 

उच्ची--लहेँदा (दे०)के- लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 
उच्छी--मुलतानी, (दे०)का. एक दूसरा 
नाम १ इस नामका आधार 'उच्छ' या 'ऊच' 


ह 2) 


उंस्लिञा-उडिया 


नगर हे । 


उच्लिआ (ए0॥॥३8) --उचल्िआ (दे०)का, | 


एक और नास ।" 

उज्ञबेक (ए2))0 ) --य्राल-अल्ताई (दे०) 
परिवारको झापा । इसका क्षेत्र उजबेकिस्तान 
है । इसे उजवेक नामके तुर्क जातिके लोग 
बोलते हैं । उजबेक भाषाकी कई बोलियां 
हैं जिनमें जगतई “सर्वप्रमख है; इसमें 
साहित्य-रचना भी हुई है 

उजानिआ (ए]१॥8)--सिलहटिआ (दे०) 
का एक दूसरा नाम । 

,उज्जेनो--मालवी (दे० 


स्वर (दे०)के लिए प्रयृक्त एक अन्य पारि- 
भाषिक शब्द । 
उटे-चेमेहुएवी (४९-८)९९)॥९४¡) -- 


प्लेटो (दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमे- | 


रिको भाषा । इस भाषाकी कई एक 
वोलियाँ हैं । 


उटो-अउ्टेक (प#०-१7४९]) उत्तरी अमे- | 
रिको वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इस | 


परिवारमें शोशोन (दे० ) ,पिमा-सोनोर (दे०) 
तथा नहुअट्ल (दे 


तान वर्गास लगभग ६५ भाषाएं हैं । यह 


), तीन वर्ग हैं। इन | 


)का एक अन्य नाम । | 
उज्ज्वलस्वर (97086 ए0ए७ )--अग्न- | 


परिवार पूरे अमेरिकाके अत्यंत प्रमख परि- | 
वारास एक हू । मूलत: इनका क्षेत्र नेवादा, | 


दक्षिणी इडाहो,दक्षिणी क॑लिफ़ोनिया,पर्चिमी | 


कोळोरेडो, उत्तरी-पूर्वी च्य मैक्सिको टेक्सास, 


दक्षिणी ऐरिजोना,मैव्सिकों,पनामा आदिमें एक | 


वहुत बड़ा भूमार्ग था। इसको वोळनेवाली 
वहुत-सी जातियाँ विळृप्त हो चकी फिर्‌ 
भी लगभग ५० जातियोंके लोग अब भी 
इसे बोल रहे हैं । बोलने वालोंकी संख्या 


युनाइटेड स्टेट अरमेरिकामें २४,००० तथा | 


मेक्सिकोमें १८,००५,००० है । कळ लोग मध्य 
अमेरिकामें भी हैं । ८ 
उड़ विभाषा--उड़िय़ा (दे०) के लिए प्रयवत 
एक्क प्राचीन नाम । 
उड़िया--उड़ीसा प्रांत; वंगाळ्में दक्षिणी- 
पद्चिमी मेदनीपुर; आँश्रमें टेक्काळि, उद्या- 
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नखंड, तरला, इच्छापुर आदि; बिहारमें 
"सिहभूमि, सराझँकैला, खरसुआ आदि, तथा 
व्यप्रदशमें रायगढ़, सारगढ़,काँकेर, बस्तर 
आदिमें ६०,१२७ वगेमीलमें लगभग १ करोड़ 
५० लाख लोगों द्वारा बोली जानेवाली एक 
आधुनिक भारतीय आर्यभाषा | इसका संबंध 
मागधी अपश्रशके दक्षिणी भामसे 
उड़ियाको उड़ियाभाषी 'ओड़िया 
है । इसके अन्य नाम ओरिया, उरिया, 
उत्कली, ओड़ी आदि हैं। उड़ीसाका 
प्राचीन नास कलिंग,उड देश” या' उत्कल 
मिळता है। उड़ या आंड का संबंध द्रविड 
वातुः आड से ज्ञात होता है । 'ओड'का अर्थ 
हाता ह खेती करना' । उसीसे द्रविड़ शब्द 
ओडिसु” बना है, जिसका अर्थ है किसान । 
यह 'ओडिसु' ही उड्या भाषामें “ओडिया” 
हो गया । आज भी उड़िया-भाषी अपने 


कहते 


देशको “उड़ीसा” न कहकर 'ओडिशा' ही 
कहते ह। स' का 'श' मागधीकी प्रवत्ति- 
के कारण हो गया है । ओडिशा' ही अन्य 


क्षत्रोम उड़ीसा' हो गया है । भाषाका 
नाम ओड़िया' भी 'ओडिझा” का ही विक- 
सित रूप है। श' के लोप एवं य-श्रतिके 
आगमसे यह ओड़िया' बना है, जिसके 
'ओ'को कोमल बनाकर ड़ (उड्या) कर 
छिया गया हैं कछ विद्वान्‌ 'ओड़'को संस्कृत 
शब्द मानकर ओडूविषय (> ओड़विष 
> थोडिफ> ओडिया ) से उड़ीसा” शब्दको 
संबद्ध करते किन्तु यहु व्युत्पत्ति य॒वित- 
युक्त नहीं ज्ञात होती । 'ओड़ शब्द मलतः 
सस्कृतका नहीं ज्ञात होता । इसमें संस्क्ृती- 
करकी गंध स्पष्ट है 
उड़ विभाषकि रूपमे उड्या भाषाका 
प्राचीनतम उल्लेख भरतक नाटययास्त्रमें 
( 'शवराभीरचाण्डालसचल्राविडो जा । 


हीना वनेचराणांच विभाषा नाटक स्मृताः: I) 
आशय यह हुआ कि 


आता है । इसका 
उस कालर्तक प्राकृतके एक स्थानीय रूप- 
के रूपमें इसकी कळ विशेषताएँ विर्कसित 


हो चुकी श्रीं । बीम्सने' यह ठीक ही कहा 


१०९ f है 


के (2) 5 $ El है. 


उड़िया लिपि 


म Ee न न्न र बट मयर 
है कि 'बंगालीके एक निश्चित भाषा बनने- 
के पूर्वे ही उडिया एक निश्चित भाषा वन | 


चुकी थी । उड्या भाषाके प्राचीनतम 
स्पष्ट नमूने १०५१ ई०के अनन्तवर्माके 
छरजम शिलालेखमें मिछते हें । उड्या 
साहित्यको आदिकाल (११वीं से १५५० 
तक ), मध्यकाल (१५५०-१८५०), आधु- 
निक काल (१८५०--), इन तीन कालों- 
में बाँठा जाताव्है । हिन्दी साहित्यकी भाँति 
ही मध्यकालके पूर्वे और उत्तर दो उपकाल 
बनते हैं, जिनको साहित्यिक प्रवृत्तियोंकी 
दृष्टिसे क्रमशः भक्तिकाल और रीतिकाल 
कहा जा सकता है । आदिकालके कवियोंमें 
लृइपा, शवरीपा आदि 'वोद्धगगान ओ व्लैहा'के 
कवि, सारलादास (सच्चे अर्थोमें उड़ीसाके 
आदि कवि ये ही हैं; इनके प्रमुख ग्रंथ 'महा- 
भारत' तथा 'विलंका रामायण' हैं) प्रमुख 
हैं । मध्ययुगीन कवियोंमें भवैतुंमें वलराम- 
दास, जगन्नाथदास आदि पंचसखा तथा साल- 
वाग आदि मुख्य हैं तथा रीतिकारोंमें उपेन्द्र- 
भ॑ज प्रमुख हें । इन्हींके आधारपर इस युगको 
भंजयुग कहा जाता हे । आधुनिक कामें 
उड्या साहित्य पर्यूप्त संपन्न हो गया है। 
परिनिष्ठित उडिया कटकके आसपासकी 
है, जिसे 'कटकी' कहा जा सकता है । आंध्र 
सीमापर इसकीः एक बोली 'गंजामी' है 
जो तेलुगुसे बहुत अधिक प्रभावित है । 
मयूरभंज तथा वालासोर आदिमें उत्तरी 
सीमापर भी इसकी बंगाली मिश्रित कई 
बोलियाँ-उपबोलियाँ हैं, किन्तु उनके लिए 
अलग नाम नहीं हैं । संभळपुरमें इसकी 
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[उडियाकी इस वर्णमालामें क्रमसे अ, आ, इ, ई, 


संभळपुरी' या नळरिया' बोली' बोली जाती | 
। इसपर छत्तीसगढ़ीका प्रभाव पड़ा है। » 
ग्रियर्सनने केवल 'भत्री'को उड़ियाकी विशुद्ध ° 
वोली माना है । 'भत्री' वस्तुतः उड़ियाका 
मराठीसे प्रभावित रूप है, जो बस्तरमें 
प्रयृकत होता है । उड़ियापर ऐतिहासिक 
तथा सांस्कृतिक कारणोंसे बंगाली, मराठी, 
मुंडारी, तेलुगु, कुई आदिका प्रभाव पड़ा 
है । उड्या लिपि अपनी है जो ब्राहनीकी 
उत्तरीशैलीसे विकसित है, किन्तु इसपर 
तेलुगु लिपिका प्रभाव पड़ा है । ताळपत्रपर 
लोहेकी कलमसे लिखनेके कारण यह लिपि 
कूछ वर्तुलाकार हो गयी है । र 
उड़्यालिपि--उड़ीसामें प्रयुक्त यह लिपि 
पुरानी नागरीकी पूर्वी शैलीसे विकसित 
हुई है, पर इसपर दक्षिणकी तेलुगु तथा 
तमिल लिपियोंका प्रभाव पड़ा है और इसी 
कारण बड़ी कठिन हो गयी है । कुछ लोग 
इसे पुरानी बँगला लिपिसे तथा कुछ लोग 2 
'कूटिळ'से (दे० बँगला लिपि) निकली मानते > 
हैं । इसके दो रूप 'करनी' तथा 'ब्राह्मणी' 
नामसे प्रसिद्ध हैं । ब्राह्मणी ताड्पत्रोंपर 
लिखनेमें प्रयुक्त होती रही है और करनी 
कागजपर । गंजाम जिलेमें उड़ियाका एक 
और रूप मिळता है जिसके अक्षर अपेक्षाकृत _ 
और भी वर्तुळाकार हैं । लोगोंका अनुमान 
है कि तालपत्रपर लौह लेखनीसे सीधी रेखा 
बनानेसे ताळपत्रके कट जानेका डर था, इसी 
कारणं यह लिपि वर्तुळाकार हो गयी । इस 
लिपिका व्रिकास १५वीं सदीके आसपास 
हुआ। < 
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उणादि-उत्तरौअरदी 


उणादि-- उण्‌' आदि उन ऽत्ययोंको उणादि' 
कहा गया है, जिनके आधारपर, ऐसे शब्दों- 
की भी घातुपर्‌ आधारित व्युत्पत्ति दी जा | 

| 

| 


| 

| 
सकती है, जो सामान्य पाणिनीय नियमोंसे 
सिद्ध नहीं होते । इस वर्गका प्रथम प्रत्यय 
“उण्‌” है, इसी कारण इनकी संज्ञा उणादि” 
है। ये एक प्रकारके कृत्‌ (दे०) प्रत्यय हैं । 
इनके आधारपर देशज तथा विदेशी (जैसे 
दीनार आदि)शब्दोंको भी संस्कृत धातुओंपर 
आधारित सिद्ध करनेका प्रयास पंडितोंने 
किया है। कूछ लोगोंके अनुसार उणादि 
प्रत्यय पाणिनिके वादके हैं । यों, इनकी 
कल्पनाका आधार यास्कका मत है (सर्वानि 
नामानि आख्यातजातानि) जिसके अनुसार 
सभी संज्ञा शब्द धातुओंसे बने हैं। उणादिके 
आवारपर्‌ दी गयी व्यृत्पत्तिको वैयाकरण शा- 
स्तरीय अर्थमें कदाचित्‌ व्युत्पत्ति नहीं मानते रहे 
हैं । पतंजलि कहते हैं: “उणादि यो$व्युत्प- 
क्वानि प्रातिपदिकानि’ । यों अन्यत्र उन्होंने 
- विरोधी मत भी व्यक्त किया है 

उत्कली (88) --उड्या (दे० )का 
एक अन्य नाम । 

उत्क्षिप्त (2९) प्रयत्न (दे०)के 
आधारपर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका 
एक भेद । जीभको लपेटकर्‌ ताळुको झटकेसे 
मार उसे फिर सीवा कर लेनेसे जो व्यंजन 
उत्पन्न होते हैं,, उन्हें 'उतिक्षप्त' कहते न| 
हिन्दी ड, ढ़ उतिक्षप्त हैं । इन्हे ताइनजात 
,भी कहते हैं । 

उल्लेपलिपि--वौद्ध ग्रंथ “ललित विस्तर/में- 
दी गयीं ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

उ्तक्षेपावर्तेलिपि-त्रौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तरः 
में दी गयीं ६४ लिपियोंमें-से एक । 

उत्तम पुरुष:--एक> पुरुषवाचक सर्वनाम । 
(दे०) सर्वनाम । 

उत्तमावस्था-- (दे० ) ' विण |" 
उत्तर--परवर्ती, ब्रादका (पद, शाब्द या ध्वनि 
आदि) । f 

उत्तरकुरुद्ीप लिपि-बौद्ध ग्रंथ छलित विस्तर'- 
में दीं गयीं ६४ किपियोंमेसे एक। 
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|उ त्तरखंडी--अवधी 


११० 
(दे०)के लिए प्रयुक्त 


एक नाम । Ne 
उत्तरपद--समास या समस्तपदमें बादमें आने- 
वाला पद या शब्द | यह पूर्वपद'का उलटा 
है । उदाहरणार्थ “राजपुत्र में राज पूर्व 'पद 
है और पुत्र'उत्तरपद । 
उत्तरात्मक सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
उत्तरावस्था--(दे०) विशेषण । 
उत्तरी--अवधी (दे०)का रीवांमें प्रयुक्त 
एक नाम । 
उत्तरी अपश्रंश--डॉ० याकोबीके अनुसार 
अपभ्रंश (दे०)का एक भेद । 
(अ)उत्तरी अमेरिको वर्ग-अमेरिकी भाषाओं 
(दे० )का उत्तरी अमेरिकामें स्थित एक 
भौगोलिक वर्ग । इसमें निम्नलिखित २५ 
भाषा-परिवार हैं : (१) अलगोन्‌किन (8]- 
gonkin),,(२) वेओथुक (b९०४॥५]), 
(३) चिमाकुम (९॥m8/५०), (४) 
होक (॥०।०), (५) इरोक्रोइस (70- 
१४०४), (६) कड्डो (।१०), (७) 
केरेसन (९7९७३०), (८) किओव (।टा- 
०७३), (९) क्लमाथ (m2 ), 
(१०) कुटेनै (५६०३), (११) मु- 
स्खोगी (708|॥०८), (१२) ना-डेने 
(na-dene), (१३) पेनुटिअन (pen- 
utian), (१४) हपूटिन (shahap- 
४०), (१५) सलिश (४]5॥), (१६) 
सिऔक्स्‌ (8005), (१७) टनो (tano), 
(१८) टिमुकुआ (४77), (१९) 
टुनिका (४७०।।६), (२०) उटो-अज्टेक 
(outo-aztelk),(२१) वईलट्पू (फ़8- 
iilatpu), (२२) वकश (७288), 
(२३) युकी (शपत), (२४) यूची 
(५०h) और (२५) जनी (2uni) । 
इन परिवार्राको कोशमें यथास्थान देखा 
जा सकता है । a 
उत्तरी अरबी--अरबी (दे०)के 'लिए भाषा 
वैज्ञानिक वर्गीकरणके आधारपर कभी- 
कभी प्रयुक्त एक नाम । (दे०) सेमिटिक 
परिवार । व 


£ 


१११ 
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है 


उत्तरी आर्यन-उत्पादी प्रत्यय 


भय 0... ७ मो NR a 

उत्तरी आर्यन--खोतानी 
अन्य नाम । 

उत्तरी कड्डो (n०thern ॥add०)-- 
कड्डो (दे०) परिवारका एक उप-वर्ग । 
इस वर्गकी प्रमुख भाषा अरिकर (87- 
kara). है । 

उत्तरी चिन ( northern chin )-- 
चीनी पेरिवारके तिव्वती-वर्मी उपपरिवार- 
की असमी-वर्मी शाखाके कृकी-चिन वर्ग- 
का एक उप-वर्ग । इस उप-वर्गके अंतर्गत, 
“थादो' (दे०), सोक्ते (दे०), सियिन 
(दे०), राल्ते (दे०) तथा पैते (दे०) 
भाषाएँ आती हैं । १९२१ की जनगूणना- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ८३,०३३ थी । 

उत्तरी ज्ञे (०7४९०! 20) --दक्षिणी 
अमेरिकाके जे (दे०) परुारका उत्तरी 
वर्ग । इसमें तिस्बिरा, सकमेक्रभ, सकमेक्रन 
तथा पुरेकमेक्रन आदि भाषाएँ हैं । 

उत्तरी पढिचिमी द्रविड़--ब्राहुई (दे०) के लिए 
कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम । ब्राहुईका क्षेत्र 
उत्तर-पश्चिममें है, इसी लिए उसे इस नामसे 
अभिहित किया गथा है । 

उत्तरी-पर्चिमी लहंदा--हिन्दको (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

उत्तरी-पर्चिमी शिणा (north western 
shina )--शिणा (दे०)की पुनिआली 
(दे०) बोलीका एक अन्य नाम, 

उत्तरी-पूर्वी पडतो (north eastern pas- 
॥5०)—पइ्तो(दे०)की दो प्रमुखमेंसे एक 
बोली । इसके बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियसँन- 
के भापा-सर्वेक्षणके अन्‌ सार--८,०६७७४ 
के लगभग थी । म 

उत्तरी-पूर्वी राजस्थानी--(दे०) राजस्थानी । 
उत्तरी-पूर्वी लहँदा (north eastern 

lahnd)~-लहंदा (दे०)के विभिन्न 

रूपोंका, उत्तरो-पर्चिमी:पंजाबमें प्रयुक्त एक 

वर्ग । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 


(दे०)का एक 


| उत्तरी बिलोची-पूर्वीय बिलोची (दे०) का, 
उत्तरी-बिलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । > 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके * 
बोलनेवालोंको संख्या लगभग . १०५,५२२ 
थी । 
उत्तरी भोजवृरी-भोजपुरी (दे०)का उत्तरी 
रूप जो सारन, गोरखपुर, वस्ती और देव- 
रियाके आसपास सरयू नदी और नैपालके 
वीचके क्षेत्रमें बोला जाता है। थारू भोज- 
पुरीका क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा बनाता 
हे । इसके अंतर्गत सरवरिया (दे०) तथा 
योरखपुरी (दे०) स्थानीय रूप या उप- 
वोळियाँ हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके " 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
६१,६५,१५१ थी । 
उत्तरी मारवाड़ी-- (दे०) मारवाडी । 
उत्तरी मैथिली--मैथिली (दे०)की परिनि- 
ष्ठित वोली । यह उत्तरी दरभंगा, तथा 
उसके आसपास भागलपुर और पूर्णियामें 
बोली जाती है । इसका शुद्ध रूप वहाँके 
ब्राह्मणोंमें मिलता है। इसके बोळनेवालों- 
को संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अन्‌- 
सार लगभग १९,४६,८०० थी । न 
उत्तरी सामी लिपि--सासी लिपि (दे०)- 
की मुख्य शाखा जिससे विश्वकी रोमन, 
अरबी आदि बहुत-सी प्रमुख लिपियाँ विक- 
सित हुई हैं । ६ 
उत्थितपाइव संदर्षी (87000ए७० fricative | 
या था! ि०&४७)--एक प्रकारक्री 
संघर्षी ध्वैनि ।° इसके रुच्चारणमें जै 
आगेके दोनों किनारे उठे होते हैं । 
उच्चारण इसी प्रकार होता है 
संघर्षी भी कहते हैं। (दे०). 
बर्गोकरणमें व्यंजनोंका दर्गीक 
उत्पत्तिञ-(१) ध्वनिकी उत्पत्ति 
“रण _। (२) ° शब्दको 
भाषाकी उत्पत्ति 


उत्रोची-उपचार 


_ नया शब्द बनाया जा सके 
उत्रोची (परं700॥४)--१८९१ की जनग- 
णनाके अनुसार तरहोच (पंजाबकी एक 
पहाड़ी रिथासत) में प्रयुक्त एक बोलीका 
नास । ग्रियसंनके भाषा-सर्देक्षणके अनुसार, 
यह कीर्नो (दे०) का एक नाम है । 
उदयपुरी--भेवाड़ी (दे० ) का एक अन्य नाम | 
उदात्त--वेदिक संस्कृतका एक सुर या 
स्वर । (दे०) आघातमें सुर उपशीर्षक । 
उदात्तका शाब्दिक अर्थ है 'उठा हुआ! । 
जो सुर उठा हुआ या ऊँचा हो उसे उदात्त 
कहते हैं । तैत्तिरीय प्रातिनाख्य, वाजसनेयी 
` प्रातिज्ञाख्य तथा अष्टाव्यायी आदिमे इसे 
स्पष्ट किया गया है 'उच्चैरुदात्तः' । अर्थात्‌ | 
उदात्त उच्च होता है । इसमें 'उच्च'का | 
अर्थ कया है, इसे पतंजलिने स्पष्ट किया | 
है--आयामो दारुष्यं अणुता खस्य इति | 
उच्चैःकराणि ब्दस्य । इस आधारपर | 
उदात्तमें आयाम या अंग-संकोच, दारुण्य | 
अर्थात्‌ रूखापन, तथा अणुता अर्थात्‌ कंठ 
था स्वस्थंत्रकी संवृतता ये तीन बातें मानी 
जा सकती हैं । आपिशळ शिक्षामें भी (दे० | 
अनुदात्त ) प्रायः ये ही वात कही गयी 
हैं । ग्रीकका ऐक्यूट इसका समानार्थी है । ' 
उदात्ततर--उदात्त (दे०)से कुछ ऊँचा सुर । 
कुछ लोगोंके अनुसार स्वरित (दे० 
प्रथमाद्धे उदात्ततर होता है 
उदाहरण--किसी भी नियम, सिद्धान्त, वात 
या विषय आदिको स्पष्ट करनेके लिए | 
अम्तुत सामग्री । उसमें ध्वनि, रूप, शब्द, | 
अर्थ, वाक्य, रचनांश या रचना आदि कोई 
भी भाषिक इकाई आ सकती है। 
उदासीन स्वर (लचा vowel)—_ | 
(१) मध्य स्वरः (दे०) या मिश्र स्वर 
छव बलाघात (दे०) रहित होते हैं तो | 
उन्हें उदासीन स्वर कहते हुँ । उदासीन . 
स्वर बहुत हलका होता हे । इसकी मात्रा 
ला (दे०) होती है । अंग्रेजी अबब 
(20४९) का अ, अवधी सोरहीका अ | 
या पंजाबी बंचाराका अ उदासीन स्वर हैं। | 
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| 


कभी-कभी ए, इ आदि अन्य स्वर भी बहुत 


क्षीण या हलके होकर उदासीन हो जाते 
हैं। जैसे अंग्रेज़ी 0.6 की 9 या ]908- 

8b] की 7। (२)फ़िनो-उग्रिक भाषाओं- 
में एक विशेष प्रकारके 'इ' स्वरके लिए 
प्रयुक्त नाम । 

उदी ("0 )--काछेशसमें प्रयुक्त काकेशस 
परिवार (दे०) की एक भाषा । 

उद्गार व्यंजन ( ९]९०४।४९ या ४०(- 
talized 800] )-- (दे ०) ध्वनियोंका 
वर्गोकरणमें कुछ असामान्य व्यंजन और 
उनके भेद उपशीर्षक । 

उद्ग्राहवत्‌ संधि--(दे०) संधि । 

उद्ग्राह संधि--(दे०) संधि । 

उद्देश्य-- (दे ०) वाक्यमें वाक्यका विभाजन 
उपशीर्षक । 

उद्देश्यका विस्ताह--(दे०) वाक्‍्यमें वाक्यका 
विभाजन उपशीर्षक । 

उद्देश्य-वद्धक--(दे ०) बाक्थमें वाक्यका विभा- 
जन उपशीर्षक । 

उद्देश्यवाचक अव्यय-- (दे० ) समुच्चयबोधक 
अव्यय । 


। अदत शब्द--विदेशी (वंद) के लिए प्रयुक्त 


एक नाम । (दे०) शब्द । 


उद्योततका नियम--बोद्धिक-नियम (दे०)का 


एक भेद । 
उन्नतोन्मुख संयुक्त स्वर--(दे०) ध्वनियोंका 
वर्पीकरणमें संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 
उम्मायक संयुक्त स्वर---(दे० ) ध्वनियोंका 
वर्गीकरणमें संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 


। उन्मोचन--स्प्ाक्रि उच्चारणमें एक स्थिति 


या प्रक्रिया । (दे०) ध्वनियोंक्ा वर्गीकरणमें 
व्यंजनोंका वर्गीकरण उपञीर्षक । 


। उप-अन्तरिक्खिया--पत्नवणासूत्र नामक जेन 


ग्रंथमें दी गयीं ४८ लिपियोंमें-से, एक । 
उपचयात्मक भाषा--योगात्मक 'दाषा (दे०)- 

का एक अन्य नाम, । * 
उपचयोन्मुख'भाषा--योगात्मक भाषा (दे० )- 

का एक अंन्य नाम । _ 
उपचार->- (दे ०) अर्थ परिवर्तन (दे०)में 


f ° 


3७ ८ उपधा-उपसग 
२४वाँ कारण; तथा भाषाकी उत्पत्तिमें | उपबोली (ऽ।१-०।००६) एक बोली- 
समन्वित रूप । ° के अंतर्गत जो कई छोटे-छोटे रूप होते हैं, 


उपधा--अंत्रिमके पूर्वका वर्ण या ध्वनि । 


कहा गया है उपधीयते निधीयते या सा”, | 


अर्थात्‌ जो अंतिम वर्णके पॉस हो । 
उपधाघाती भाषा (paroxylonic lan- 
०५३४९) --ऐसी भाष, जिसका दाव्दोंमें 
प्रायः *उपृधापर मुख्य आघात (बल या 
सुर) हो । 
उपधाघाती शब्द (paroxytone )-- 
ऐसा शब्द जिसका उपधापर मुख्य आघात 
(बलयासुर)हो। , 
उपध्मानीय-- उपध्मानीय का अर्थ 
फूंको (ध्मा = फूकना ) गयी ध्वनिके समान 
यह एक विशेष प्रकारके विसर्ग (दे०)का 
नाम है । जव विसर्ग स्वर और प्‌ या फ- 
के बीचमें आ जाय तो उसे उुपध्मानीय कहा 
जाता है । इस स्थितिंमें विसर्ग पू या फ- 
से प्रभावित हो जाता है और इसका उच्चा- 
रण ओठसे होता है--'उपूपध्मानीयाना- 
मोष्ठौ' । शुद्ध विसर्ग प्राचीन आचार्योके 
अनुसार स्वर है, किन्तु उपध्मानीय, व्यंजनों- 
से प्रभावित तथा उनपर आधारित है, इसी 
कारण इसकी गणना व्यंजनोंमें की गयी है। 
इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, इसी- 
लिए इसे अयोगवाह (दे०) माता गया है। 
वोपदेवने इसके चिह्न (* प, * फ)को 
“गजकुंभाकृति’ कहा है । 'उपध्मृनीय शब्द 
बहुत प्राचीन नहीं है । अथवे या ऋकू 
प्रातिशाख्यमें यह नहीं आता । हाँ, तैत्ति- 
रीय तथा वाजसनेयी प्रातिशाख्यमें अवश्य 
आया है। * ° 
उपनागर अप्रंश--अपभ््र शः (दे०) का.एक 
, भेद | 
उपपद--एक प्रकारके शब्दे (दे०) प्रातिः 
शाख्यों तथ्य संस्कृत व्याकरणोंमें इसका 
प्रयोग एकाधिंक अर्थोमें. हुआ है 
उपपद तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 
उपपद संमास--(दे०) समास 
उपबन्ध--प्रत्यंय (देऽ ) का एक प्राज़ीन नाम । 


~ 


८ 


है महे | 


ˆ उन्हें उपवोली कहते 


रँ । जेसे--अवधी 
वोलीके अंतर्गत बैसवाड़ी है। इसे स्थानीय- 
बोली (दे०) भी कहते हैं । (दे०) भाषाके 
विविध रूप! । 
उपसानका--नियस--वौद्धिक-नियम (दे०)- 
का एक भेद । ४ 

उपमान पूर्वपद कर्मधारय समास--(दे०) 
समास । 

उपमान-पूर्वपद बहुब्रीहि समास--(दे०) 
समास । 

उपमान-उत्तरपद कर्माधारय समास--(दे०) ? 
समास । 

उपमावाचक कमंधारय समास--(दे०). 
समास । 


| उपवाक्य--(दे०) वाक्यमें वाक्यका विभाजन 


उपशीर्षक । 
उपसगे (7९४) --'उप¬-सृज्‌ञ-घरञाः 
(समीप छोड़ा हुआ) से बनचेवाळं इस शब्दः 
का प्राचीनतम प्रयोग ऐतरेय ब्राह्मणमें योग' 
'जोड़' या 'अतिरिक्त योग के अर्थमें हुआ 
है । वादमें इसका अर्थ हो गया किसी 
क्रिया या शब्दके आदिमें जोड़ा हुआ कोई 
शब्द (दे०), । ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें आता 
है सोपसर्गेषु नामसु' । संस्कृत व्याकरणमें 
उपसरगंको अव्यय (दे०)का एक भद माना 
गया. है । वहाँ उपसग, वह अध्ययः है, जो 
धातु या धातुसे बने विशेषण, संज्ञा आदि 
शब्दोंके पवे जोड़े जात -हं। अष्टाध्यायीमें 
आता है “उपसर्गाः क्रियायोगे । वात्तिककार 
भी कहते हैं-- क्रियाविशेषक उपसर्ग: अब्न 
इसे मात्र क्रियासे ही विशेष संबद्ध न 
मानते हुए इतना ही कहता भर्थाप्त है कि 
शब्दक पूर्व जो वर्ण या  वर्णसमूह अर्थमें 
प्राय: कछ परिवर्तन था अन्तर लातेके लिए 
जोड़ा जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं।' जसे 
कवार्म में क' । सिद्धान्तकौमुदीमें आता है- 
“उपसर्गेण धात्वर्थो' बलादन्यत्र नीयते। प्रहारा- 


हारसंहारबिहारपंरिहारवत्‌॥ अर्थात्‌ उपसर्ग- 


~ 


उपसये एबपद कभघारय समास-उपालिजिहवीय 
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. के द्वारा हार से प्रहार, आहार, संहार 
विहार, परिहार आदिकी भाँति अर्थ बलात्‌ ४ 
अन्यत्र ले जाया जाता है । उपसर्गसे अर्थ | 
कभी तो उलट जाता है, कभी वही रहता , 


है, तथा कभी वही रहते हुए भी विशिष्ट 
हो जाता है । शाकटायनीय धातुपाठमें कहा 
गया हे-- धात्वर्थ बाधते करिचत्करिचत्तम- 
नुवते । तमेव विशिनष्ट्यन्य उपसर्गस्त्रि- 
धागतिः ॥। अर्थात्‌ उपसर्गेके ये तीन कार्य 


हैं । वद्धमानने उपसर्गके चार कार्य माने | 


हैं-- धात्वर्थ बाधते कर्चित्‌ करिचित्तमन्‌- 


वर्तते । तमेव विसिनष्ट्योऽनर्थकोऽन्यः प्रयू- | 


` ज्यते ॥ अर्थात्‌ कभी उपसगं धातुके 


अर्थको बदल देता है, कभी उसी अर्थका | 


अनुवर्तन करता है, कभी विशेषता लाता 


हैं और कभी निरर्थक होता है । उपस- | 
या नहीं | 


गंका कोई अपना अर्थ होता 
इस संबंधमें संस्कृत वेयाकरणोंमें मतभेद 


है । शाकटायन, भतृ हरि, केय्यट तथा | 
नागेश आदिके अनुसार उपसर्गोका स्वतं- ' 
तर कोई अर्थ नहीं होता । दूसरी ओर | 


गाग्य, यास्क आदिके अनुसार उपसर्गोका 
अपना अर्थ होता हे । जैसे 'प्र' का प्रारंभ 


पाणिनिने आत्मनेपदके प्रसंगमे जो कछ ' 


कहा है, उससे लगता है कि वे इनका स्वतंत्र 
अर्थ नहीं मानते, किन्तु कर्मप्रवचनीयके 


प्रसंगमें वे अर्थका समर्थन करते दिखाई , 
देते हैं । इसी प्रकार ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें | 
भी एक स्थानपर अर्थका समर्थन है तो | 


सूर स्थानपर विरोध 4 वस्झुतः ऐसा 


| 


मानना उचित नहीं कहा जा सकता कि 
उप्रसर्गोका अपना अर्थ नहीं होता । उनका | 


अपना अर्थ होता है और इसी कारण वे 


अन्य शब्दोंमे- मिलक्रर उनका अर्थ परि- । 


` वर्तित कर पाते हैं । इतना ही नहीं; मेरा | 


अपना विचार तो यह? है क्रि अधिकांश 


उपसर्ग मूळत: स्वतंत्र शब्द थे । उनका | 


वर्तमान रूप मूळ शब्दका संक्षिप्त या घिया 


हुआ रूप है । 2 
संस्क्ृतमें श्र आदि २६ (यास्क तथा , 


ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें उपसरगोकी संख्या २० 


है, तैत्तिरीय प्रातिशाख्यमें लगभग १० 
है) । अव्ययोंकी संज्ञा निपात है, क्रिया- 
के योगमें इन्हें उपसर्ग कहा गया है । इसी 
अथ में प्रायः गतिका भी प्रयोग मिलता (है । 
क्रिया या संज्ञा आदिसे संबद्ध उपसर्गको 
कमंप्रवचनीय (दे०) भी कहा गया है । 
(दे०) 'निपात', 'गति', 'कर्सप्रवचनीय' 
तथा अव्यय' । 'उपसर्ग'के लिए कुछ 
संस्कृत वं याकरणोंने 'गि' ( देवनंदिन 
प्रादि (चंद्र), अपेन्द्र (जीव गोस्वामी) 
आदि शब्दोंका प्रयोग किया है कछ लोग 
इसे आदिसर्ग, पुर्वसग, पुर्वप्रत्यय आदि भी 
कहत हैं । हर 'भाषाके उपसर्गोका अर्थ- 
के आवारपर भी वर्गीकरण किया जा 
सकता हे । 
उपसर्ग पुवपद कर्मधारय समास--(दे०) 
समास । ` ` 
उपसर्गयुक्त बहुब्रीहि समास--(दे०)समास । 
उपसर्जन--एक प्रकारके शब्द (दे० )॥॥ 
उपस्कार--एक प्रकारके शब्द (दे०) । 


| 


| उपाचरित संधि--(दे०) संधि । 
| उवादान लक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा । 


(दे०) शब्द-शक्ति । 
उपालिजिहव---गले में वह स्थान जो चौराहा 
हाता हे । यहाँसे नाक, मुँह, फेफड़े और 
आमाशयको रास्त जाते हैं । इसे गलबिल, 
कठ, कठ मार्गं भी कहते (दे०) शारी- 
रिक ध्वनिविज्ञान । 
उपालिजिहबीय (7॥१. ४7868] ) --उच्चा- 
रण स्थान (दे०)के आधारपर किया गया 
व्यजठोका एक भेद । उपालिजि वीय उन 
ध्वनियों या व्यंज़नोंको कहते हते हैं, जो स्वर- 
यत्र और अलिजिहवके बीचमें उपालिजिहव 
या गलबिल (दे/) स्थानमें उच्चरित की 
जाती हैं । इनके लिए जिह्वामूळको पीछे 
हटाकर गलविळको संकीर्ण कर लिया 
जाता है । अरबीकी बड़ी हे और 'ए 
इसी स्थानमे उन्चरित होती हैं | उपालि- 
जिहवीय,व्वनियाँ प्रायः अफ्रीकामें या उसके 
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उपुरुइ-उदू 


$ 


आसपास ही मिळती हें । 

उपुरुइ (पध्रणापरां )--करिव (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । ; 

उपेन्द्र--उपसर्ग (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
संस्कृत नाम । 5 

उप्परकारी (0४[09/७ &! ) --मद्रासकी 
एक मछेरा जातिमें प्रयुक्त, कोंकणी (दे०) 
का, एक विकृत रूप । 

उबांगी (ए0काष्ठा)--अफ्रीकामें प्रयुक्त 
नीग्रो भाषाओंका एक वर्ग जो सूडान वर्गके 

अन्तर्गत है । इस वर्गके अंतर्गत बांडा, 


मिट्टू, जाण्डे आदि भाषाएँआती हैं । 


उबिक (प्र) )--काकेशसमें प्रयुक्त (एक | 
भाषा जो काकेशस परिवार (दे०)की है । 


उभयपद-- (दे० ) उभयपदी । 

उभयपदी--ऐसी धातु, (जैसे मुच्‌) जिसके 
रूप आत्मने और परस्मे दोनों,पदोंमें वनते 
हों। 
धातु । 


जातिके राजपूतोंके आधारपर, उत्तरीपूर्वी , 

° तथा पूर्वी मालव उमठवाड़' कहलाता है । 
” इस क्षेत्रमें बोली जानेवाल्ी मालवी (दे०) 
उमठवाड़ी कहलाती है । 

उमोआ (00202) --करिब (दे०) परि- 
वारको'. एक दक्षिणी अमेरिको- भाषा ।. 

उरंग (27९) --कुरूख (दे०) का उड़ीसा- 


में प्रयुक्त एक नाम ।, क 
उर-पेर (पाः-ए९7)-चिबोन (दे०)को 
एक बोली । न्क 
उरस्थ--ऐसी ध्वनि जों उरसे उत्पन्न हो । 
वस्तुतः जो ध्वतियाँ स्वरयंत्रभुखी (दे०) 
हैं, उन्हींको प्राचीन आचार्योने उरस्य ” 


इसे उभयपद भी कहते है। (दे०) | 


उभर्यालग (०|॥०७०॥७)--ऐसा शब्द जो | 


> 


दोनों लिगोंका हो । इसे हिलिंग भी कह । 


सकते हैं । 

उभर्यालगी ( ०|॥०९॥० )--दोनों छिंगों- 
वाला; दोनों लिगोंमें प्रयुक्त होनेवाला; 
दोनों लिंगोंका वोध करानेवाला । इसे 
द्विलिगी भी कह सकते हैं । 


उभयविध क्रिया--(दे०) धातु तथा क्रिया । | 


उभयविध धातु--(दे०) धातु तथा (क्रिया । | 


उभयविध 
संबंधसूचक अव्यय । 


उभयान्वयी--(दे०) समुच्चणनोधक अव्यय । | 


उभेकी (ए]९।)--सिराइकी हिन्दकी 
(दे०)का एक दूसरा नाम | 


उभेची (॥0९८॥) --सिराइकी हिन्दकी | 


(दे०)का एक अन्य नाम । ^ 


संबंधसूचक अव्यय--(दे०) | 


उभेजी (॥)१०]।) --सिराइकी हिन्दकी | 


(दे०) का एक अन्य नाम-। 
उभेदी बोली--गूजरी+ ( दे० )के 
पंजाबमें प्रयुक्त एक नाम । 


लिए, 


उमठवाड़ो--माळवीका* एक रूप ७ “उमठ 
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माना है । जैसे विसर्ग या ह । ऋक्‌ तंत्रमें 
आता है--'उरसि - विसर्जनीयो वा 5। 
अन्यत्र भी आया है “हकार विसर्जनीयौ उर 
स्थानौ ।' 

उरस्य स्पर्श--स्वरयंत्रमुखी स्पर्श (दे०)का 
एक अन्य नाम। 

उराँबं (780 )--कुरूख 
और नाम । 

उरिया--उड़िया(दे०)का एक अन्य नाम ॥ 

उरु पुकिना (पाप ])एत8.) दक्षिणी 
अमेरिकाके अरवक परिवार (दे०)को एक 
भाषा । 

उरुदु (एत )--उद्द (दे०)के लिए कुर्ग- 
में प्रयुक्त एक नाम । 

उदू--उदू' शब्दको सभी लोगोंने मूलतः 
तुकी भाषाका कहा है और इसका मूल» 
अर्थं शाही शिविर या 'खेभा' आदि माना» 
है । वास्तविकता है कि न तो मूलतः यह. 
शब्द तुर्की भाषाका हे और न इसका मूल ° 
अर्थ 'खेमा' है । यह शब्द चीनी भाषाका 
है । तुर्क, मंगोल तथा तीतार जितमें यह 
शब्द विभिन्न रूपों तथा अर्थोर्मे मिलता 
हे, मूलतः हुणोंके वंशज हैं । हुणोंका मूल 
स्थान उत्तरी चीनमें कहीं था । हूण शब्द 
भी मूलतः चीनी भाषाका 'शान्‌ऱयू' हे ।„ 
शान्‌-य्‌'का अर्थ प्राचीन कालमें लिड़ाक्‌ 
या “यद्धपि आदि था । चूँकि ऐसे 


(दे०)का एक 


उदू | 
ही प्राचीन कालमें युद्ध करके 'राजा' वन | 
जाया करते थे अतः बादमें चीनी भाषामें . 
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'शात्‌-यू'का अर्थं “राजा’ हो गया । चीनी 
लोगोंने थुद्धप्रिय तथा छूटेरा होतेके कारण 
हुणोंको यही नाम दे दिया । 'शान्‌-यू' शब्द 
ही बिगड़कर हुन', हुआ स्यूड या हण 
हो गया । यह शब्द पहली सदीके आस- 
पास चीनीमें 'ह्यूङ-नृ' (})।07९-7॥)- 
के रूपमें मिलता है । इन हूणोंका एक 
कबीला हवांगहो नदीके किनारे था जिसे 
चीनी 'ओर्दू' कहा करते थे । इन्हींके आधार- 
पर हवांगहो नदीके किनारेका वह स्थान 
आज भी चीनमें ओर्दुस' कहलाता है । 
ओरदू का मूल अर्थ चीनीमें 'घमक्कड़' 
या यायावर था । इन लोगोंकी घमक्कडी 
प्रवृत्ति कारण ही चीनी इन्हें 'ओदू 
कहा करते थे । पहली सदी ई० से 
पूर्व ही चीनी छोगोंने इन सभी लोगं 
वहाँसे खदेड़ा और हृणोंके साथ ये मध्य 
एशियामें चले 
करते थे अतः 
नाम ओदू' इन लोगोंके खेमोंके लिए 


कुछ 
ऐको 


आये । ये लोग खेमोंमें रहा 


धीरे-धीरे इस कवीलेका | 


प्रय्‌ क्त होन लगा। यों यूरोपको कई भाषाओं- | 


में आदू से निकळनेवालें शब्दोंका अब 
भा मूल अर्थ (अर्थात्‌ 'घमक्कड़ जाति )- 
के लिए प्रयोग होता 
होड (०:06) का अर्थ यही है । 

लुकं ( जो हणोंके वंशज थे ) इतिहासमें 


चौथी सदीके आसएास दिखाई पड़ते 
“उसके पहले ये हणों ( 


| 
जिसमें हण, तातार 
ओदू आदि सभी थे)के अंग थे । परंपरा- 
* गत रूपमें तुकोमें भी 'ओद या ओढू 
शब्द आया । उस समय इस. शब्दके दोनों 
अथ ('थायावर जाति? तथा खेमा”) चल 
स्ट थ । कभी-कभी अन्य अर्थोमें /'सेना 
या सैनिक पड़ाव”) भी इसका प्रयोग होता 
था । 'ओदु' या ओदं' रूप भी मिळता है । 
यूरोपमें इस शब्दका प्राचीनतम प्रयोग 
तेरहवीं सदी पूर्वाद्ध॑में 'ओद॑मः (00277 ) 
रूपमें है । यूरोपमें ग्रह शब्द कई रूपोंमें कई 


2 ढ़ 


। उदाहरणार्थ अंग्रेज़ी | 


तसे उद्‌ 


भाषाओंमें प्रयुक्त हुआ है । उदाहरणार्थ 


- पोलिश होद (07१8) जर्मन होड (h0- 


74९), फ्रांसीसी होदे (०74९) , अंग्रेजी 
होड (॥077९) तथा रूसी ओढे (0 ) 
आदि । इन भाषाओंमें इसके तुर्कीके अति- 
रिक्‍त मंगोली भाषासे भी जानेकी संभावना 
है । ताशकंद, खोकंदमें “ओद्‌” किलर 
अर्थमें तथा पछ्तोमें छश्करी पड़ाव के अर्थमें 
चलता है । तुर्कोका भारतसे संबंध होनेपर 
यह शब्द भारतमें आया । 

इस तरह, यह शब्द, चीनसे चलकर 
मंगोलिया और तुर्की होते हुए तुकोके साथ 
भारतमें आया । हॉब्सन जाब्सनके अनु- 
सार भारतमें यह बाबरके समयमें आया, 
कितु मैं समझता हूँ कि बाबरसे पूर्व ही 
तुककि साथ यह भारत आ चुका था। उस 
समय इसका अर्थ 'खेमा', 'तंब', 'फौजी 
पड़ाव' आदि था, तथा उसका रूप ओर्द 
[ चुका था । 'ऊ'पर अतिरिक्त 
वलाघातके कारण 'ओ' कोमल होकर 'उ' 
हो गया । यहाँ आनेपर इसका अर्थ 'छावनी 
या ळइकरका वाजार' या 'वह बाजार जहाँ 
सव तरहको चीजे मिलती हो आदि भी 
हा गया । आक्रमणकारी मसलमान फौजी 
पड़ावाम रहते थे तथा वहाँ उनका जरूरी 
चीजोंके लिए बाजार भी होता था । सेनाके 
वाजारक अर्थमें ही भारतके कई नगरों 
(दिल्ली, गोरखपुर, गाजीपुर आदि) में 
उदू बाजार नाम मिलता है । 

मुग़ल वादशाहोके फौजी पड़ावोंके लिए 
भी उदू ' शब्द चलता था । इनके सिक्के 
कभी-कभी पड़ावोंमें ही ढाळने पड़ते थे, 
इसीलिए सिक्कोंपर टकसालका नाम प्राय 
उद्‌ लिखा मिलता है । बाबरके क छ 
सिक्कोंपर “उदू लिखा है । इसी प्रकार 
अकवरके भी कछ सिक्‍्कीपर उदू -ए- 
जफ़र करीन' (अर्थात्‌ विजयश्रीसे युक्त 
उदू अर्थात्‌ विजयी शाही पडाव ) या 
उद्‌ लिखा है । जहांगीरने कभी दक्षिण 
जाते समय रास्तेमें अपने शाही पड़ावमें 
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° उद्‌ 


< 


सिक्के ढळवाये थे । उसका एक सिक्का 


ऐसा मिला है, जिसपर टकसालका नाम, 


"उद्‌ दर राहे दवकन' (अर्थात्‌ 'दक्षिणके 
राहुमेंका पड़ाव') लिखा ह्वै । शाहजहाँ- 
ने कदाचित्‌ अकबरके अनुकरणपर अपने 
टकसालका ही नाम 'उद्‌ -ए-जफ़र-करीन' 
रख लिया था । इस तीरह बावरसे लेकर 
शाहजहाँतकै उडू ' शब्द शाही पड़ाव' या 
शाही फौजी पड़ाव' आदिके अर्थोमें प्रयुक्त 
होता रहा है । 

इन पडावी सैनिकोंने वाबरके कालमें 
दिल्‍्लीकी लोकभाषा (खड़ी बोळी)को 
अपनाया, पर्‌ साथ ही हरियानी, “पूर्वी 
पंजाबकी' भाषाका भी उसपर प्रभाव था । 
बादमें जब राजधानी आगरे चली गयी 
तो शाही फौजी पड़ाव वहाँ गया और इन 
फौजियोंकी भाषापर ब्रुजभापाका भी रंग 
चढ़ गया । इस प्रकार मुगल बादशाहोंके 
साथ रहनेवालोंकी भाषा वह थी जिसके 
शाब्द-समूहमें अरवी-फारसी-तुर्की शब्द 
काफी थे, किन्तु जिसका व्याकरण मूलत 
खड़ी बोलीका था, पर साथ ही पंजाबी 
हरियानी, ब्रज आदिसे भी प्रभावित था । 

शाहजहाँने अपनी राजधानी फिर आगरा- 
से दिल्ली बदल .,ली और अपने नामपर 
शाहजहाँनावाद आवाद किया । यहाँ उसने 
लालकिला बनवाया । यह भी उसका एक 
प्रकारसे शाही फौजी पड़ाव “था, अतः 
उदु था । स्थायी, बड़ा तथा सुन्दर होनेके 
कारण इसका नाम मात्र उद्‌ न हॉकर 
उदू -ए-मुअल्ला' था । 'मुअल्ला' अरबी 
भाषाका शब्द है और इसका अर्थ श्रेष्ठ 
अर्थात्‌ यह श्रेष्ठ शाही पड़ाव' था । किला 
होनेके कारण कुछ लोग इसे 'क़िला मुअल्ला 
तथा लाल पत्थरका बना होनेके कारण 
सामान्य लोगे इसे 'लाल किला' भी कहते 


~ 


थे। 
इस संमयतक शाही पड़ावको भाषा कदा- 


भाषाको 'ज्बान-एःउदू -ए-म्‌ 


कहा जा सकता है, कि नाम यद्यपि नहीं 


चित्‌ एक निश्चित रूप ले चुकी थी अत 


eS rR, 


(अर्थात्‌ श्रेष्ठ शाही पड़ावकी भाषा') कहा 


_गया। इस तरह शाहजहाँ और उसके शाह 


जहाँनावाद (जहाँ उदू -ए-भुअल्ला या लाल 
किला है)से उदू भाषाका सँबंध माना 
गया हे । इसीलिए उद्‌ को, कभी-कभी 
शाहजहाँनी उदू' भी कहते हैं । यों यह 
निइचयके साथ कहना कठिन है कि शाह: 
जहाँके समयमें उद्‌ का, यह नाम चल ही 
पड़ा था । इंशा अल्ला खां आदि प्राचीन 
लेखकोंको भी इस बातमें संदेह रहा हैं 

अस्तु, यदि उसके समयमें नहीं तो कुछ ही 
समय बाद, १७०० के कुछ पूर्वं ही यह 
नाम चल पड़ा, जैसा कि आगे संकेत किया 
गया है । भाषाके नामके रूपमें 'जबान-ए- 
उदू -ए-मुअल्ला' शब्द बड़ा था इसलिए 
धीरे-धीरे प्रयोगमें आनेपर यह छोटा होने 
लगा । पहले 'मअल्ला' शब्द हटा और 
यह 'जबान-ए-उदूं' ही कहलायी । इसीका 
अनुवाद कुछ लोगोंने उद्‌ की ज़बान' या 
'लेग्विज अब्‌ उदू किया है । कुछ दिन 
और बीतनेपर 'जबान 'शब्द भी छूट गया 
और 'जवात-ए-उ्दू ए-मुअल्ला' केवल 'उदू' 
रह गयी । £ 

उद्‌! भाषाके मूल विकासकी दृष्टिसे 


था, किन्तु इसका किसी न किसी रूपमें 
बीज उसी समय पड़ा जब १२०७ ई० 
कुतुबुद्दीत एवकने दिल्लीको राजवानी 
बनाया । दिल्लीकी- लोकभाषाको अपने 
झब्द-समूहकी छौंकके साथ मुसलमान सिप 
हियोंते उसी समय सबसे पहले अपनाया _ 
होगा । वाबरके आगमनतक स्थिरताकी 
कमीके कारण इसका विशेष विकास नहीं _ 
हुआ ।_बाबर और झाहजहाँके बीज 
पर्याप्त उन्नति कर ळी । इतनी उन्नति 
ली कि शाहजहाँकी शासन-समाप्तिके 
भग ५० वर्ष बाद ही इसमें क 
प्रारंभ हो गया । उस समय 
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भाषाके अर्थमें “उदू के प्रयोगका प्रारंभ । 
कब हुआ, यह अब भी विवादास्पद विषय | 


है । लोगोंने तरह-तरहके मत व्यक्त किये | 


हैं । सोलाना सैयद सुलेमान नदवी कहते | 


हैं कि उदू का नाम तेरहवीं सदी हिजरी 
(अर्थात्‌ उन्नीसवीं सदी) में एकाएक आ 
गया' (हिन्दुस्तानी- जनवरी १९३६ १७) । 
डॉ० ग्राह बेली तथा ताराचंद 
आदिका कहना है कि उदूंका भाषाके 
निर्चित अर्थमें सबसे पुराना प्रयोग मस- 
हफीमें मिलता है 


_ 
डा० 


। मसहफीका एक शोर | 


है---छुदा रक्खे जवां हमने सुनी है, मीर- | 


वो-मिरज़ाकी; कहें किस मुंहसे हम ऐ 
मसहफी 'उदू' हमारी है ।' मसहफीकी 
मृत्यू १८२४ ई० में हुई । अनुमान है कि 
१८०० के आसपास यह शोर लिखा गया, 


क्योंकि शेरमे लगता है कि मीर और सौदा- ' 


की मृत्युके बाद थह लिखा गया होगा । 
सैय्यद यहतिशाम हुसेन अपने उदू साहित्य- 
के इतिहासमें लिखते हैं कि अठारहवीं सदीके 
अंततक उर्दू नाम भाषाके अर्थमे प्रयुक्त 
नहीं हुआ । इसी प्रकार और भी अनेक 
लोगों द्वारा इसीसे मिलते-जुलते मत व्यक्त 
किये गये हँ । 


वतुत. भाषाके लिए 'जबाने-उदू-ए- | 


मुअल्ला'का प्रयोग १७०० से कृष पूर्व ही 
चळ पड़ा और १७४० तक यह्‌ घिसते- 
'घिसते 'जवाने-उदू -ए-मुञल्ला!से जबाने 
उदू तथा 'जवाने उदू 'से उदू” हो गया । 
इस शब्दका अकेले प्राचीनतम प्रयोग जहाँ- 
तक मुझे ज्ञात है, सन्‌ १७४० में लिखित 
'मआसिरुळ उमरामें आया है । उसमें 
लेखक उर्दू में शेर कहे जानेंकी वात. लिखता 
है । उसके वादसे दू ,शब्द, चळ पड़ा 

` हालाँकि इसके छिए “हिन्दी' और रेल्ता' 
नाम अधिक प्रचलित थे । तबसे उन्नीसवीं 
„ सर्दीके अध्यके कुछ पूर्वतक उदं के वहुतसे 
प्रयोग, भिळृते हैं, यद्यप्रि वह उस समय- 


र वक. . अकिमी जपू भाषाका एकसाक दाम उस 


| 


| 
| 
| 


रूपसें नहीं बन सका जैसा कि उसके बाद 
. हो गया । इन प्रयोगोंमें कुछ यहाँ उल्लेख्य 


हैं। प्रसिद्ध कवि आरजू (१६८७-१७५४)- 
ने अपनी दो पुस्तकों--नवादिरुल अळ- 
फाज़', तथा 'मृस्मर'में उडू दाब्दका कई 
स्थानोंमें प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ 
'नवादिरुल अळफ़ाज' (रचनाकाळ १७५१ 
ई०)में गज़क' शब्दके टारेमें लिखते हुए 
कवि कहता है--'दर इस्तलाहे अहले उदू 
नव अस्त अज शौरीनी कि अज कुंजद व 
शकर साजंद' । अन्य बहुतसे शब्दोंके संवंध- 
में लिखते हुए भी इस पुस्तकें उद शब्द- 
काः प्रयोग किया गया है । १७५२ ई०के 
कुछ पूर्वं मीर (१७१२-१८१०) 'नेकातु- 
इ्शुअरा के दीवाचेमें लिखते हैं--'दर फ़ने 
रेखता कि शेरस्त बतौर दोर फ़ारसी 
वजबाने उडू -ए-मोअल्ला शाहजहानाबाद 
देहली ।' का 'इमकी मिखजने निकात' 
(१७५४६१) में भी यह शब्द आया है। इसी 
प्रकार १८०३ ई० में लिखित 'तजकिर 
मखज़न उळ्गरायव में मिरज़ा मजहर जान- 
जानाके संबंधमें आता है--'दरे ज़बाने 
हिन्दी कि मुराद उदू अस्त | 

उदू के लिए विभिन्न काळोंमे 'हिन्दुस्तानी', 
'हिन्दवी', 'रेख्ता', 'हिन्दी' तथा “हिन्दवी 
उद आदि नामोंका प्रयोग हुआ है । 
'रेख्ता' नाम मोटे तौरपर अठारहवीं सदीके 
प्रारंभसे लगभग उन्नीसवींके मध्यतक विशे- 
पत: उदके लिए ख़लता रहा है । हिन्दु- 
स्तानी नाम फोर्ट विलियम कॉलिजके 
स्क्ि्डोमें ही उदू के लिए सर्वप्रथम 
प्रय्‌ वत्त हुआ और चलता रहा। आगे चल- 
कर इस सदीमें प्रायः हिन्दी-उर्दूकी बीचकी 
शेळीके लिए , हिन्दुस्तानीका प्रयोग होता 
रहा है। गांघीजीकी हिन्दुस्तानी यही है । 
या अब भी कभी-कभी हिन्दुस्तानी नामसे 
लिखी जानेवाली भाषा हिन्दुस्तानी न 
होकर उदू होती है। उद्दू के उत्पत्ति-काल- 
से लेकर प्राय: १ $वीं सदीके प्रथम चरण- 
तक हिन्दी! नाम 'उदूं'के लिए चलता 
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, गालिब आदि अनेक 
शब्दका उद के लिए प्रयोग 
किया है 4 
अधिक दिनोंतक लगातार प्रयोग न होकर, 
प्रीय: यदाकदा ही हुआ है। 


अन्य नामोंका व्यापक रूपसे |? 


उद्‌ भाषा कँसे बनी या उसकी उत्पत्ति | 


किस भाषासे हुई, द्रस वातको लेकर 
विद्वानोंमें विवाद रहा है । कुछ लोग इसकी 


उत्पत्ति फ़ारसी या अरबी-फ़ारसीसे मानते | 


रहे हैं । स्पष्ट ही इन लोगोंका ध्यान मात्र 
शब्दावलीपर रहा है, व्याकरणपर नहीं, 
जो वास्तविक रूपमें भाष्प्रका मूल होता 
है । प्रो, आजादने आबे हयात में, ब्रज- 
भाषासे उद्‌ का जन्म साना है । किऱ्तु ब्रज- 
भाषासे उदू के व्याकरणकी तुलना करने- 


पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उदू में कुछ | 
हैं किन्तु वे इतने थोड़े | 


रूप ब्रजके अवद्य 

कि ब्रजसे उद्‌ को उत्पन्न नहीं साना जा 
सकता । कभी बेलीने तथा कुछ अन्य लोगोंने 
यह मत प्रकट किया था कि, उर्दू, पंजाबी या 
लाहौरीसे उत्पन्न हुई है । पंजाबीके कुछ 
रूप अवश्य उदू में हैं किन्तु ब्रजकी तरह ही 
वे इतने कम हैं कि पंजावीसे उदू की उत्पत्ति 


नहीं मानी जा सकती । इसी प्रकार कुछ | 


लोगोंने मुसलछय्रानोंसे सिधका प्राचीन 


संबंध दिखलाते हुए उद॒ की उत्पत्ति सिधमें, | 


सिधीसे मानी है, जो और भी असंभव है । 
वलीको दक्खिनीका अंतिम लथा उद्ग का 


प्रथम साहबे दीवान कवि देखकर कुछ | 
लोगींने उदकी दक्षिणमें भी उत्पत्ति मानी 

है । इस प्रकार अनेकानेक मत व्यक्त किये | 
गये हैं। किन्तु जैसा कि ऊपर दिखायी जा | 


चुका है वस्तुतः खड़ीबोली या आधुनिक 
परिनिष्ठित हिन्दीकी तरह ही, उद्‌ भी 
मूलतः दिल्लीके आसपासेकी खड़ी बोली 
पर आधारित है. जिसमें कुछ रूप पूर्वी 
पंजाबी, हरियानी तथा ब्रजके हैं। पुरानी 
हिन्दीकी तरह पुरानी उदू में भी कुछ रूप 
अर्वधीके भी मिलते हैं । इस प्रकार व्याक- 
'रणकी दृष्टिसे हिन्दी तथा उदू एक-दो 


| 
| 


अपवादोंको छोड़कर पूर्णतः एक हैं । प्रमख , 


अन्तर केवल राब्दावलीका है साहित्यिक 
उदू म अरवी-फ़्ारसी शब्द्द अधिक होते हैं, 
किन्तु यह अन्तर साहित्यके स्तरपर है । 
सामान्य, व्यावहारिक या बोछ्चालके स्तरः 
पर हिन्दी-उर्दू दोनों ही, अपने कठिन संस्कृत 
या अरबी-फारसी रान्दोंको छोड़कर प्रायः 
एक हो जाती हैं, जिसे, गांधीजी हिन्दुस्तानी 
कहा करते थे । इधर हिन्दी तथा उदू 
दोनोंका कुछ साहित्य भी उस भाषामें लिखा 
गया है । इसीलिए उदको हिन्दीकी 
फ़ारसी-अरवी शब्दावलीसे युक्‍त शैली या 
हिन्दीको उद्ग की संस्कृत शब्दोंसे युक्त शैली 
कहना अधिक समीचीन है । दोनोंका 
व्याकरण प्राय पूर्णतः एक होतेपर इन्हें 
अलग भाषाएँ मानना न तो व्यावहारिक है 
और न वैज्ञानिक । 

उदु भाषा कंसे वनी इस वातको लेकर 
इन्शाने कहा है कि उस कालकी प्रचलित 
भाषामेंसे कुछ भाषाओंके शब्दोंको निकाल- 
कर और उनके स्थानपर कुछ शब्द 'रख- 
कर तथा कुछ हेरफेर करके उदू भाषा 
बनायी गयी । वे 'दरिया-ए-लताफ़त' में 
लिखते हैं:--यहाँके खुशबयानोंने मृत्तफ़िक 
होकर मुताहिद जवानोंसे अच्छे-अच्छे लफ़्ज़ 
निकाले और बाजी इबारतों और अल्फ़ाज- 
में तसरुफ़ करके और ज़बातोंसे अलग 
एक नयी जवान पैदा की जिसका नाम उर्दू 
रक्खा ।' इसी आधारपर श्री चन्द्रबळी' 
पाण्डेयने अपनी एकाधिक पुस्तकोंमें यह अत 
प्रकट किया है कि हिन्दी शब्दोंको तिकाढ़- 
कर तथा उनके स्थातपर अरबी-फारसी 
आदिके दाब्दोंको रखकर उदू भाषा 
बनायी गयी । डॉ० उदयनारीयेण तिवारी 
भी. चंद्रबली पाण्डेयसे सहमत हैं । कित्तु 


` तकंकी कसौटीपर यह मत ठहरता नहीं । 


उदके बननेके १०० वर्ष बाद इंशा यह 
बाति लिख रहें थे । स्पष्ट ही उनका ग्रह 
अनुमाय सात्र है, यदि कोई ठोस प्रमाण 


~ 


होता तो उन्होंने भवस्य दिया होता । वस्तुतः i न 


उद्‌ लिपि-ऊनवाचक प्रत्ययं 


१३५ 


इस रूपमे भाषा बनानेका उदाहरण बिर 


कहीं नहीं मिलता । जैसा कि ऊपर दिख- 


लाया जा चुका है, उदू बनी इसी प्रकार । 


अर्थात्‌ तत्कालीन 'हिन्दवी' जब मुसलमानों 
द्वारा प्रयुक्त हुई तो सहज ही उसका व्याक- 
रण अपनाकर भी उसके सारेके सारे शब्द 


मुसलमान नहीं अपना सके । संज्ञा, विशे- | 
आदि फ़ारसीके | 
फारसी | 


षण तथा क्रियाविशेषण 
भी प्रयुक्त होते रहे, जिनका 
आदि बोळनेमें प्रयोग करते थे । इस प्रकार 
वात एक ही है । अन्तर केवल यह है 
कि इन्शा और उनके साथ चंद्रबली पाण्डेय 
` तथा डॉ० उदयनारायण तिवारी कहते हैं 
कि उदू बनायी गयी, कछ लोगों द्वारा 
मिलकर । किन्तु परिस्थितियाँ यह कहती 
हैं कि उदू वन गयी | आज तो भाषा बनायी 
जा सकती है, किन्तु उस काळमें जव भाषाके 
प्रति वर्तमान जागरूकता नहीं थी, भाषा 
बनाय जानकी वात गलेसे नीचे नहीं उत- 
स्ती । एसी स्थितिमें उदू के बन जानेकी 
वात हो मानी जा सकती है, बनाये जाने- 
की नहीं । 
उह भाषाके प्रारंभकी समस्या साहित्य- 
के संदभेमें भी विचारणीय उदू साहित्य- 
के अध्यताओं द्वारा इस संबंधमें प्राय 
विरोधी मत प्रकट किये गये हैं । एक ओर 
तो उदका आरंभ खसरो आदिसे माना 
गया ह तथा 'दक्खिनी'को 'दक्खिनी उदू 
कहकर उसके पूरे साहित्यको उद्‌ की संपत्ति 
माला गया है, और दूसरी ओर वळीको, 
जो दिविखनी'के अंतिम कवि हैं, उदू का 
प्रथम कवि (साहवे दीवान शायर) माना 


गया हं । वस्तुतः उदू नाम तथा उसके वर्त- 
मान स्वख्पकों यदि दृष्टिमें रखा जाय तो 
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इसके साहित्यका प्रारभ १७०० के आस- 
बैज्ञानिक दृष्टिसे उसकी पूर्ववर्ती भाषाको उई- 
से अलग नहीं रखा जा सकता । वास्तविकता 
ह है कि उद्‌ हिन्दीकी ही एक शैली है अंतः 
उदु उतनी ही पुरानी है, जितनी पुरानी 
कि हिन्दी । हाँ, स्वतंघ शैलीके रूपमें इसका 
जन्म १७०० के आसपास हुआ है और 
तवसे इसके इतिहास या विकासको दो 
काळोंमें बाँटा जा सकता है । प्रथम काल 
लगभग १८०० के पूर्वका है और दूसरा 
इसके वादका ७ प्रथम कालके प्रमुख कवि 
बली, आवरू, हातिम, दर्द, सौदा, मीर, 
आदि हैं तथा दूसरे कालके मोमिन, जौक, 
ग़लिव, दाग, हाली, जिगर, इकबाल, 
क़िराक़ आदि । 

उद्‌ लिपि--भ्ारतीय भाषा उदू के. लिए 
प्रयुक्त एक लिपि जिसमें मूलत: ३५ अक्षर 
तथा प्रयोगतः कुछ अधिक हैं । यह लिपि 
अरबीसे निकली फ़ारसी लिपिके आधार- 
पर ट, ड, ड़ के लिए नये अक्षर बनाकर 
भध्ययुगमे वनायी गयी | (दे०) अरबी लिपि। 
उध्यंधनुलिपि--वौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर 
में दी गयीं ६४ लिपियोंमेंसे एक 

उमड़ी (007i )-र्‍ओप्रु ड़ी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

उल्बंडी (पाताळात )--१९२१ की 


वंवई जनर्गणनाके अनुसार पश्चिमी हिन्दी 
(दे ० )की, खानदेश तथा नासिकमें प्रयक्‍त 
एक बाळी । इसका अब पता नहीं है 


उलूआ (२) प]प8) --समो (दे०)की 
एक प्रमुख बोली । 


उस्पान्‌टेक (05) ४९ 


) ~-मध्य अमेरिका- 
की किचे ( 


०) भाषाकी एक बोली । 


हट 


तिब्बती (रे ) का एक" रूप | 
ऊनवोधक विशेषण-_ (द. ) विशेषण । 


ऊनवाचक प्रत्यय-एक मकारा प्रत्यय (दे०)। 


|) है] कक 
RR ऊंनवाचक विज्येषण-एंडौस्कोप 
ऊमवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । ऊष्म संधि--एऐखी संधि, जिसमें विसर्गके 
ऊराली (प॥)।)--कुरूंब्र (दे०)का एक स्थानपर ऊप्म हो जाता हो । जैसे हरिः 


अन्य, नाम -। वस्तुतः यह नीलगिरिकी एक | ° चरतिःहरिञचरति । इमु व्यापञ्च ऊष्म- 
करूंब' भाषी जातिका नाम है । बोलने- | संबि भी कहते हैं । विक्रांत ऊष्म संधि वहाँ 
बालोंका नाम उनकी भाषाको भी दे दिया | होती है जहाँ विसर्ग अपरिवतित रहता 


a ७ 
गया है । है । जैसे कः--त्सरु = कः त्सर्‌ । 
ऊलूआ (ए]ए8)--सुम (दे०) भाषाका | ऊष्सा-ऊष्म (दे०)का एक अन्य नाम । 
एक अन्य माम,। ऊष्मीकरण (455]।।807)--एक प्रकार- 


ऊष्स (5720) --ऐसी संघर्षी ध्वनियोंके | का ध्वनि परिवर्तन । (दे०) ) ध्वनिपरिवतेतकी 
लिए प्रयुक्त एक नाम, जिनमें हवा बहुत | दिशाएँ । कभी-कभी ऐसी ध्वनियाँ जो 
अधिक निकलती हो । ऋक प्राति्ञाल्य- | ऊष्म (स,श, प) नहीं होतीं, ऊष्म हो जाती 
में आया है--'ऊष्मा वाझ्ूस्तत्प्रधानवर्णा | हैं। इसे ही ऊप्मीकरण या ऊष्मीभवन कह 
ऊष्माणः ।' इसमें, कुछ छोगोंने स, श, प; | सकते हैं । मूल भारोपीयके कुछ आब्दोमें 
तथा कछ छोगोंने स, दा, प, विसर्ग, | कंठ्य ध्वनियां सतम्‌ (दे०) वर्गमें ऊष्म 
जिहवामलीय, उपध्मानीय तथा गनुस्वारको | हो गयी थीं, जबकि केतुम्‌ (दे०) में वे र्‌ 
माना है। महाभाष्यकार विवृत ध्वनिथोंको | कंठ्य ही रहीं । इसी आधारपर भारोपीय 

ऊष्म कहता है-'विवृतमूप्मणाम्‌' । ऊष्मका | परिवारको केतुम्‌, सतम्‌ दो वेमि बाँटा , 
पुराना नाम अष्सा मिलता हैं)। इनमें श, | गया है । (दे०) भारोपीय परिवारमें भारो- डी 
स, प; के उच्चारणमें शीत्कार (।55i- | पीय परिवारका विभाजन उपशीर्षक । 4 
72) की ध्वनि सुनाई पड्नेके कारण इसे | ऊष्सीभवन-- ऊष्सीकरण (दे०) का एक 
शीत्कारी ध्वनि भी. कहते | अन्य नाम । 


न्फ ककि 
ए 5: आओ 


5 


® 


ऋषकार--कऋतक्ते लिए प्रयुक्त नाम । संस्कृत | ऋर्विराम : पदविरामो विवृत्तिविराम- 
ग्रंथोमें इसके १८ भेद किबे गये हैं। (दे०) | स्समानपद विवृत्तिविरामः त्रिमात्रो द्विमात्र | 
कार । हिन्दी आदि भाषाओंमें ऋका एकमात्रोऽर्धमात्रानुपूर्व्येण ७ 
शुद्ध उच्चारण अब नहीं होता. । इसके | ऋणात्मक अनिठिवित परिसाणवाचक 
स्थानपर लोग रि' कहते हैं । षण--(दे०) विज्षेषण । 
ऋणग्विराभ--छंदके अंतमिं आनेवाळा विराम | नध्णात्सक संख्यावाचक विशेषण--(दे' 
जो ऋकतंत्रके अनुसार.दो तथा तैत्तिरीय | विशेषण । 
प्रातिशाख्यके अनुसार तीन मात्राओंका होता | ऋषितपस्तप्तलिपि-बौद्ध ग्रंथ ₹ 
है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्यभें आता हैं : में दी गयीं ६४ रिपियोंमेसे 


बा! 


Dg 


एंडोस्कोव (००१०८०९) --छैरिगोस्कोप 


ए-एकश्रति > 
प्रकार ध्वनियोके सळुस्थारके अध्यथनमें इस 


नवीन यन्त्र एंडोस्कोपसे अब पर्याप्त सहा- | 


यता मिल रही है । 
ए (९)-_क्बेल्शिन (दे०)के 
एक नाम । 
एइन्बब--(दे० ) येइन्बव । 


एक करण ध्वनि (HOMOOrgONIC SOU- | 
| एकवर्ण--एक वर्णवाला । 
एकवर्णोय शब्द 


70 )--एक उच्चारण-अवयवसे उच्चरित 
होनेवाली ध्वनियां एक दूसरेके संदर्भमें 
एककरणीय ध्वनि कहलाती हैं । इन्हें सम- 
करण ध्वनि भी कहते हैं । 

एक कर्सक--एक कर्मवाळी क्रिया । (दे०) 

_ द्विकर्मक । 

एक ध्वनि-व्यंजक वर्ण--ऐसा वर्ण या अक्षर 
जो केवल एक घ्वनिको (जैसे क) व्यक्त 
करे। (इसके विरुद्ध अंग्रेजी सी (८) बहु 
ध्वनि व्यंजक वर्ण 


लिए प्रयुक्त 


। कभा सको व्यक्त | 


करता है, कभी क) ऐसे वर्णोसे लिखी गयी ' 


वतनी अंग्रेजीमें (homographic spe- 
ling) कहराती है । 


एक ध्वनीय शाब्द (monophone)— 


केवळ एक व्वनिवाला शब्द या रूप । जैसे 
आ । 
एकपद--एक पद या शब्दवाला | 
एक परिवार सिद्धांत (monogenesis 
६९०९9) एक प्राचीन सिद्धांत जिसके 


अनुसार विश्वमें-केवछ एक भाषा परिवार | 
है, अर्थात्‌ विश्वकी सभी भाषाएँ एक मुळ | 


आषासे विकसित हुई 
BI, eo « 


एक पाश्विक--पाश्विक (दे०) का एक भेद 


एकम्रग्रत्नीय ध्वनि--एक प्रकारके प्रयत्नसे | 
उच्चरित ध्वनियाँ एक दूसरेके संदर्भे | 
एकप्रयत्नःरु ध्वनित््राँ कहलाती हूँ । इन्हें | 


समरप्रयत्नीय ध्वनि भी कहते 
एकमात्रिक--एक मार्त्रका 7 
एक्मूलीयभिन्नार्थक इब्द--एक प्रकारके 
शब्द (दे०) । ` 
'एऋमूलीयः शब्द (C०४०९ wgrd)=— 
एक दा विभिन्न भाषाओंमें प्रयक्त ऐसे 


dr 
7 (> 


व 
3 
¢ 


ह 


। अब इसे कोई नहीं 


| 


शब्द, जा एक हा शब्द, मूल या धातुपर 
आधारित हा । जते सं० पशु, अंग्रेजी फ़ीस; 
या हिन्दी भाई, फारसी बिरादर । 


एक वचन (8/0u]ar number) 


(दे०) बचन'। पाणिनिने द्विवचन तथा 
एकवचनके संबंधमें कहा है-- इचे कयोट्टिव- 
चनेकवचने' (१.४.२२) 


(monophone) ऐसा 
शब्द जो लिख़नेमें केवल एक वर्ण या 
अक्षर द्वारा लिखा जा सके । जैसे आ । 

एक वाक्य--एक वाक्यवाला । 

एक शब्दीय अभिव्यक्ति (0।0[॥728) 
(द° ) एकशब्दीय वाक्य । 

एक शब्दीय वाक्य (॥0]0॥7४९) एक 
शब्द जो एक पूरे विचार, वाक्य, उपवाक्य 
(एकशब्दीय „उपवाक्य) या वाक्यांश (फ्रेज़ ) 
(एकशब्दीप वाक्यांश) को प्रकट करे । इस 
प्रकारकी अभिव्यक्ति एक शब्दीय अभि- 
ब्यक्ति (॥०।0॥728¡5) कहलाती है । 

एकशेष इन्द्र समास--(दे०) समास । 

एकश्रुति--एक प्रकारका सुर (दे०) । 

एकश्रुतिका शाब्दिक अर्थ है! समसरता 

समस्वरता या एक ही सूरमें उच्चारण'। 
इसके संबंधमें प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी 
विद्वानोंमें मतभेद रहा ह । महाभाष्यकारने 
इस प्रसंगर्म तीन मतोंका उल्लेख किया 
€--(क) एकश्रुति एक प्रकारका स्वतंत्र 
सुर है। सुरके ७ भेदों ( उदात्त, उदात्ततर, 
अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरित- 


~ 


स्थादात्त, एकश्रुति) में यह भी है । (ख) 


एष्ट अक्षर या स्वर जिसका” सर परवर्ती 


धुर ही समान हो । (ग) उदात्त और 
अनुदात्तके बीचका सुर । इनके अतिरिक्त 
भा इसके संबंछ्में अनेक प्रकारके मत प्रकट 
किये गये हैं (क) कुछ लोके अनसार 
यह्‌ एक प्रकारका स्वरित है। (ख)पाणि- 
निने कहा; है-- एकश्रुति दुरात्‌ संबद्ध? 

इसका स्पष्टीकरण अनेक प्रकारसे ,किया 
गया है | दयानन्द सरस्वती कहते हैं दुरसे 


१९२ » 


अच्छी प्रकार बलसे बुलानेमें उदात्त, अनु- | एकार--एके लिए प्रयुक्त नाम ॥(दे०) कार । . 


दात्त, स्वरितका एक तार श्रवण हाँ एकश्रात 


हे $ कुछ अन्य लोगों जैसे जयादित्यका यह | एकार्थो झब्द--एक प्रकारके शब्द 


कहना है कि यहाँ एकश्रुतिका अर्थ है-- 
ऐसा वाक्य जिसका एक स्वरसे उच्चारण 


हो' । । पाणिनिने एकश्रुतिके संबंधमें सात | 
अन्य सूत्र भी लिखे हैं १ (ग) काशिकाकार- | 


ने कहा है कि,उदात्त, अनुदात्त, स्वरितका 
एकमें मिर जाना एकश्रुति है। आइवलायन 
भी इन तीवोंकी सल्निकर्षताको एकश्रुति 
कहते हैं । 


भी एकश्रुति कहलाती हैं । एकश्रुतिको 

तान या प्रचय भी कहा गया है । 

सुर (दे०)का एक भेद । 

एकांगी विवयेय--विवर्थय (दे०)का एक भेद । 

एकाक्षर--एक अक्षर (5१]8])]0) वाला । 
इसे एकाक्षरी भी कहते हैं । 

एकाक्षर परिवार--चीनी परिवार (दे०}का 
एक अन्य नाम । 

एकाक्षर भाषा--अयोगात्सक साबा (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

एकाक्षरी ( monosyllabic )--(दे०) 
एकाक्षर । 

एकाक्षरी भाषा (monosyllabic lan- 
००९९०) --ऐसी भाषा जिसके अधिकांश 
शब्द एक अक्षर (89]]80।०)के हों । 
जैसे-चीनी । र 

एकाक्षरी शब्द--वे शब्द जिनमें एक अक्षर 
हों । जेसे-राम । | 

एकाच्‌ भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे०) 

के लिए प्रमुक्त एक नाम । 

एकादेश--दो या अधिक भाषिक इकाइयों 
(ध्वनि, रूपांश, शब्दांश, रूप, शब्द आदि) 
के स्थानपर एक भाषिक इकाईका आदेश 
(दे०) यी” हो जाना । उदाहुरणके लिए 
संघिमें अ' और 'उ'के स्थानपर 'ओ'का हो 
जाना एकादेश है -। ग्र 
एकाधिक ध्वनिद्योतक वर्ण--बहु ध्यति 
ब्यंजक वर्ण (दे०)का एक अनच्झ नाम । 


(घ). एक अन्य मतके अनुसार | 
एक बलाघात या सुरमें उळ्चरित ध्वनियाँ | 


गया है । भूमध्य सागरके कुछ द्वीपोंकी मूल 


एंकश्रुति सुर-एत्र॒स्कन 


एकाथ--एक अर्थवाला (शब्द आदि) । 

(देश) । 

एकोभाव--दो या अधिकका एकं हो जाना । 

एकेयन (8९६९३०) --प्राचीङ्न ग्रीक भाषाः 
को एक पश्चिमी बोली । 

एक्विटेनिअत (8५५।४7।87 ) --इवरि- 
यन प्राथद्वीपको एक «प्राचीन बोली । कछ 
लोगाँके अनुसार आंधुनिक 'बास्क'की यह 
जननी है । इस भाषाके वारेमें कुछ विशेष 
ज्ञात नहीं है । इसके कूछ व्यक्तिवाचक नाम 
ही आज उपलब्ध हैं । 

एक्वियन (६९५।३॥) --भारोपीय परि- 
वारको एक सँबेलियन बोली जो अब नहीं 
बोली जाती । 


= 


| एक्विलिअन--एक सेबेलियन (दे०) बोली । 
| एक्सरे (९-7७) --चिकित्साशास्त्रका सुप्र- 


सिद्ध यंत्र । ध्वनिविज्ञानमें विभिन्न ध्व 
नियोंके उच्चारणमें जीभ तथा जबड़ेकी 
स्थितिका ठीक ज्ञान करनेके लिए इसका 
प्रयोग किथा जाता है । मानस्वरोंके एक्सरे 
चित्र ध्वनि-विज्ञानकी कई पुस्तकोंमें दिये 
गये हैं । जोन्स, स्टीफन, जॉर्ज आदिने इस 
क्षेत्रमें पर्याप्त काम किथा है । 

एक्सो लिग्विस्टिक्स (९४0 ।in९ui$tI0s ) 
(दे०) भेटा लिग्विस्टिक्स | 

ए-जेन--(दे०) ये-जेन । 

एडेन (९४९०) --दक्षिणी अमेरिकाके युंका 
(दे०) परिवारकी (एंक विलुप्त भाषा ७ 

एडोमाइट लिपि (०070।०)--कंनानःइट 
लिपि (दे०)का एक रूप | 

एतुन-- (दे०) येतुत । 

एत्रुस्कन (९४८।७९३7)--एक विलुप्तभाषा। 
पूर्वे रोमन कालमें तर्था रोमन कालमें यह 
भाषा इटलीके मध्य और उत्तरी प्रदेशमे 
बोली जाती थी । इसे विद्वान्‌ बहुत दिनोंतक 
भारोपीय परिवारकी ही समझते रहे हैं पर, 
इधर जबसे इसके बहुतसे शिलालेख ओर एक 
पुस्तकी प्राप्ति हुई है, यह विचार बदल 


A 


a 


~ 
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भाषाओंसे इस भाषाका कुछ सम्बन्ध अवश्य | एपास्ट्रफ़ि (20570९) -काँमाका किसी 
ज्ञात होता हे,कितु इस सम्बन्धमें आवश्यक | छूटे हुए अंश (ध्वनि या अक्षर)को दशित 
खोज यथेष्ट रूपमे अभीतक नहीं हुई है, | करनेके लिए प्रयोग। जैसे 00४, झी” । 
अतः निश्चयके साथ कुछ नहीं कहा जा ' हिन्दीमें इसका पयोग अधिक नहीं हुआ है। 
सकता । कुछ लोग इसे काकेशीसे सम्ब- । अंग्रेज़ी आदिमें इसका पर्याप्त प्रचलन है । 
स्थित भी मानते हैं किन्तु यह भी सर्वमान्य एपिसिप्रिअन--सिप्रिओटे (दे०). भापाका 
नहीं है । अधिकतर लोगोंका यही कहना है । ललत इल वाता 

कि यह किसी भी .ज्ञात परिवारसे संबद्ध | एफ़िक (०८) --फ़्ी (दे०) भाषाका एक 
नहीं है । एत्रृस्कनका प्राचीनतम रूप ९वीं | अन्य नाम । 

सदी ई० पू०का है । | एबिबसीनियन--इथिओपियन ` (दे०)का 
एत्रुस्कन लिपि--ग्रीक लिपि (दे०)से विक- | पुराना नाम । 

सित एक लिपि जिसमें २६ अक्षर थे । | एमा--(दे०) थेमा । 

रूनी, फेलिस्कन, ओस्कन, उंब्रिअन तथा | एमिलियन (०77७ )--एक गेलो इता- 
ळेटिन आदि लिपियाँ इससे विकसित हुई हैं । लवी (दे० ) वोली । इतालवी (दे० ) 
साहित्य इसमें भी लिखा गया हे । 
682 ६ देन घे A JY एम्‌ शोंग-- (दे० ) येम्‌ शोंग । 
RO) OA 27 ९ > | एरव-- (दे०) “येरव .। 
| एरागोनीज्ञ (272४००४०) --स्पेनकी एक 
[ रोमन या छँटिनकी ए, बी, सी, डी, | मृत बोली । इबरिअन प्रायद्वीपका पूर्वमध्य 
ई एफ़, एच, आइ, के, एल, एम, एन, ओ, | भाग इसका क्षेत्र था । इसकी बहुत कम 
पी, क्यू, आर, एस, टी, एक्स आदिकी सामग्री उपलब्ध हे । 

आकृति इनमें स्पप्ट है ।] एरिलिगारु (67९३7) -_इरूल (दे०) का 
एनिमगा (enima2) —एनिमगा परिवार | एक प्राचीन नाम । 


(दे०)की एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी | एरू-- (दे०) येरु । 


- च्या | एस्कल--(दे०) येरकल । 
एर्‌ङगा-- (७०89) कोर्वा (दे० )का एक 


एनिमगा परिवार {enimaa)--इक्षिणी | रूप । 
अमेरिकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार | | ९ 
ह i )का ए; र 0 ` | एलामाइट « (elamite) -ण्एक अनिङ्चित 
उ पारवारमं चार भाषाएँ हैं: टोवोथली, | परिवारकी बिळूप्त भाषा । यह ईरानमें 
एनिमगा, गुएन्‌टूसे तथा "लेग । RE अर 3. 3 
कड. सय | ९५०० ई० पू०्से पहली सदीतक बोली 
Er शशी आषाए, विळूप्त हो | जाती दी, इसे द्राविड तथा काकेशी 
त । कती व 
ट्‌ आधिसे सं ने 4 
न *ख संबद्ध करनेके असफल प्रयत्न ह ए 
एनिसेई समोयद--(दे०)ये , 
OE जा म ह योत सी ER । | हैं । इसे सूसिअन (3827) भी कहते हैँ 
कुछ टापुओंमें पाये जन हैं । इसमें क re sd 
£} > "र दे ९९ न 
56, 7S 3 कल बादकी एढार्माइट कोट i 
बोळियाँ हूँ । इको ही' भाँति यट भी” | कहते हैँ । Eo) 
अङ्लिष्ट-योगात्मक है | इसमें साहित्यका द 


एलामाइट लिपि (९]37;६6 इट t 
नितान्त अभाव है | अभीतक इसे किर्स र ५० 8606 )-- 
४ है इसे किसी भी ईरानकी खाड़ीके उत्तर,एलाम नामक प्रदेशमें 


FR सबढ नहीं किया ज्ञा सका | प्रचलित लिंपि। यह्‌ चित्रात्मक तथा रेखात्मक 
है ी 
क. , लिपि है। एळामाइटकिवि प्राय: दायेसे बायें, 
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2 | य 0 ह क >. आ 
एलू-एसपिरंतो | 


कितु कभी-कभी वायेंसे दायेंको भी लिखी 


जाती थी । प्राचीन एलामाइट लिपि कदा-* 


चित्‌ वहाँके लोगोंकी अपनी ही आविष्कृत 
लिपि थी । परवर्ती एलासाइट लिपि इस 
प्राचीन लिपिसे निकली न॑ होकर बेबीलोनी 
क्यूनिफ़ार्म लिपिसे निकली थी । 

एलू--सिंहली (दे० ) भाषाका क्लासिकल 
साहित्यिक रूप, जिसमें विदेशी तत्त्वोका 
मिश्रण नहीं है । इसपर कुछ मराठी प्रभाव 
भी है 

एलेक्ट्रो कायभोग्राफ--एक प्रकारका विकसित 
कायमोग्राफ़ (दे०) । ७ 

एलेमैनिक (2]९72070) जर्मेनीमें प्रयुक्त 
एक बोली जो १००० ई० के आसपास 
समाप्त हो गयी । उच्च जर्मन भाषाका 
आधार बवेरिअन तथा लोंबडंके साथ यह 
बोली भी थी । . 

एशियानिक--( १). एशिया भाइनर तथा 
मेसोपोटामिया आदियें प्राचीन कालमें बोली- 
जानेवाली भाषाओंका सामूहिक नाम । 
यह नाम भौगोलिक है । इसके अंतर्गत 
सुमेरिअन, खाल्दी (।३]८) या वन्निक 
(अन्य नाम घ:०१४३९३) मीसिअन 
(mysian) पल्वा (एa]\4), या पला- 
यन (8]{0), या बलायन (09) ), 
पैम्फीलिअन (]8mh$!i8n), पफ्छगो- 
निअन (}३!।०7।87), पिसिदिअन 
(pisidian) पोण्टिक (०70), सुब- 
रेइअन (४72९३ इसीमें मितानी 
(mitannian)तर्था हृरिअन(hurrian) 
सम्मिलित हैं), लीडिअन (।4३7), 
मैरिएऐंदीनियत ( mariandynign ) 
लीसिअन (9८३7) बिथीतिअन (| 
hynian) ,कप्पदोसी (०३ppado0cian) 
कैरिअन (०७/४७॥) क्रीटेन (०९३) 
या एपित्रीष्टन, सिलिसिअन (0॥॥0ं8॥) 
कोसेयन (०0882९2) ग्रा कस्साइट (]६- 

55४७), साइप्रिओटे (०५०४९) 


सूसिअन ($5१8 ) ,ऐन्जनाइट ( ७॥28॥7- ड 
४९),तथा होजी (०2) आदि), यूद्रसकत ˆ श्र 
(००४०३) इसौरिअुन (580०), | 
खाटिअन (]॥३£।६॥), जजिटोसोलिमि | ल 
अन (gergito-solymian) आदि 
ँ आती हैं । (२) एक प्राचीन भाषाका नाम । पु 
(दे०) भारोपीय एनाटोलियन परिवार । 

एवकुन-¬ (दे०) येइकून । ५ 

एसपिरेतोी (९४९7३00) --क्रत्रिम या ७ 
मानवनिर्मित भाषाओंमेंसे सर्वाधिक प्रमुख ं 
तथा कूछ अंशोंमें प्रचलित (लगभग १ करोड़ टर 
लोग इसे जानते हैं) एक विश्वभाषा । एक | 
विश्वभाषाके निर्माणके लिए कितने ही” - 

लोगोंने प्रयास किये, कितु इस संवंधमें सबसे | 


सफल और स्तुत्य प्रयास डॉ० एल० एल० j 
जमेनहाफ़(207९॥०f)का है । आप बहुत 3 
ही बड़े भाषा-विज्ञान-विशारद थे । यूरोपको 
लगभग सभी भाषाओंको लिख, पढ़ और 

बट 


बोल सकते थे । आपने अपना पूरा जीवन 
इस कृत्रिम विश्व-भाषा एसपिरेतोके लिए / 
लगाया । आरंभ और प्रचार--सर्वप्रथम टया 
सन्‌ १८८७ ई० में डाक्टर महोदयने अपनी Re 
इस अभूतपूर्व भाषाको विश्वके समक्ष रखा । - 
पहले तो लोग इसकी ओर आकषित न हो 

सके कितु शी ही इसकी उपयोगिता 

और महत्ता समझमें आने लगी और यूरोप- 

के बड़े-बड़े विद्वान्‌ इसकी प्रशंसा करने 

लगे । प्रचारार्थं एक इसी तामकी संस्था भी | 
खली । लीग ओव. नेशन्सने सभी राष्ट्रोंसे 
इसके लिए कहा औरू यह भी अनुगे 

किया कि स्कूलोंमें इसका पढ़ाया ज 
आरंभ हो । सन्‌ १९२५में. अन 
टेलीग्राफ़िक संघने इसकी बर्ड 
और इसे बहुत ही स्पष्ट भाषा 
बाद सन्‌ १९२७ में संसारके. 
डिथो स्टेशनीसे इसके विषयमे 
भाषामें भाषण दिये गये । 


एसपिरंतो 
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संख्या बहुत अधिक है ६ सब मिलाकर 
लगभग चार हज़ार पुस्तकें और बहुत-सी |" 
पत्रिकाएं हैं । अनूदित पुस्तकोंमें वाइबिलका "| 
अनुवाद बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसका | 
साहित्य दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा हे । अभी 
निकट भूतमें एसपिरेतो भाषामें १०० से | 
भी अधिक पत्रिकाएँ निकलती रही हैं । | 
कसो--इस भाषाकी सबसे बड़ी कमी यह | 
है कि यह जीवित भाषा नहीं है, और न | 
तो इसका स्वाभाविक विकास ही हुआ है । 
यदि किसी राष्ट्र या क्षेत्रकी यह मातृभाषा | 
होती तो इसका प्रचार और अधिक तेज़ी- | 
से होता और इसके सर्वमान्य होनेकी | 
भी संभावना होती । उपर्युक्त कमीके कारण | 
ही सरल, उपयोगी और स्तुत्य भाषा 
होनेपर भी अभीतक विश्व क्या किसी एक | 
देशको भी भाषा बननेमें एसपिरेंतो सफल ' 
न हो सको । व्याकरण, लिपि और शब्द- | 
समू ह--स्वयं एसपिरंतो शब्द लैटिनके एक ' 
शब्दसे बना है और इसका अर्थ 'आझा- | 
पूर्ण है । डॉ० जमेनहाफ़ने इसको बनानेके | 
पूव बहुत-सी भाषाओंके व्याकरणोंका विह्ले- | 
पण किया था । उस विद्छेषणके आधार: ' 
पर इस भाषाके सम्बन्धमें उन्होंने सोलह 
नियम बनाये, जिन्हें कोई भी पढ़ा-लिखा | 
आदमी आधे घण्टेमे पूर्णतः समझ सकता | 
है । इसके व्याकरणमें सादृश्य (88]0- | 
हुछ) का बहुत बड़ा हाथ है। वाक्य रचना- 
की दृष्ट्सि यह अरिलुष्ट-योगात्मक भाषा | 
है” तुर्कीकी भातिः इसमें भी सम्बन्ध तत्त्व | 
विल्कुल स्पष्ट रहते हैं। उदाहरणार्थ :--- 
* केंट (2%) = बिल्ली 
इन (7) = स्त्रीछिगका चिह्त 
इड ' (१) < वच्चोंका चिह्न 
एट (९४) = छोटेका चिह्न", 
ओ (0) = संज्ञाका चिह्न 
इनके योगसे-- . ' 
एक बिल्ली (स्त्री०) =केट-इन-ओ (]:६६- | 
शि-०) एक विल्लीका बच्चारकैटन्डड-ओ | 
(६a६-4-0) एक छोटी बिल्ली (स्त्री० = 


“ 


का बच्चा = केट-इन-एट-इड-ओ ([₹8- 
in-et-id-o) 

इसी प्रकार सभी शाब्दोंको पद बनानेके 
लिए केवल प्रत्यय जोड़ना पड़ता है । इस 
भाषाकी सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि 
अपवाद नहीं भिलते । इसी कारण एक 
सप्ताहमे ही पढ़कर यह बोली जा सकती 
है । इसकी लिपि रोमन है, पर्‌ अंग्रेजीकी 
भाँति इसमें पढ़नेकी कठिनाई नहीं । निश्चित 
नियमके अनुसार जो कहा जाता है, वही 
लिखा जाता है और जो लिखा जाता हे 
वही पढ़ा जाता है । शब्द-समूहके लिए 
विशेषतः आधार भारोपीय है । धातुपर 
शब्द आधारित हें । इन धातुओंमें आधीसे 
भी अधिक लेटित भाषासे ली गयी हैं और 
शेषमें आधीसे कुछ अधिक ट्यूटानिक 
भाषाओंकी हैं,। बाकी लगभग १० प्रति- 
शत धातुएँ अन्य भाषाओंकी हैं । इडो 

(त0)एक शाखा--बीसवीं सदीके आरम्भमें 
कुछ रोग एसपिरेतोमें कुछ परिवर्तनके 

पक्षपाती हो गये । पर जब इसके प्रधान 
लोगोंने उन परिवर्तनोंको स्वीकार नहीं 

किया तो ये छोग, जिनमें प्रधान कॉट्रट 

(८०७५०२४) महोदय थे, एक नवीन 

परिवर्तित और अधिक उपयोगी तथा सरल 

भाषाको जन्म देनेकी वात सोचने लगे । 

इसी ध्येयसे इस भाषाको और अधिक 

लचीळी, वैज्ञानिक सरळ और स्वाभाविक 

बनाकर सन्‌ १९०७ में 'इडो' नामसे नवीन 

भाषाकी स्थापना की गयी । 'इडो' शब्द 

स्वयं एसपिरेंतो भाषाका है , जिसका अर्थ 

बच्च! या “जन्मा! हुआ है । एसपिरेतोमें 

जो कुछ कठिनाइयाँ थीं, इडोमें नहीं हैं 

अत: यह्‌ विद्व-भाषा होनेके लिए और 
भी अधिक उपयोगी है। पर, इन दोनोंमें 
ही कोई भी विद्व-भाषा हो झुकेंगी यह 
सन्देहास्पद है । सत्य तो यह हैं, कि किसी 
भी कृत्रिम" भाषाको यह स्थान प्राप्त हो 


सकेगा, यह सोचना ही अस्वाभाविक और 
सत्यरे दूर है | 9 
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` एसमेरं तिको-एकल्युसिअन 


एसपेरेंतिको (९४९०7६700) --प्रसिद्ध 
फ्रांसीसी भाषाविज्ञानविद्‌ सास्यूर द्वारा," 


ए्सापुरंतो (दे०)का संशोधन करके बनायी 
गयी एक कृत्रिम भाषा । 

एस्कगुएय (९४।६९००) --टिमोटे (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

एस्किमो-- (दे०) ए स्क्मो-अल्यूट । 

एस्किमो-अद्यूट (९5]070-2]९0†) एलास्का, 
हडसनकी खाड़ी तथा लेब्राडारके आसपास, 
ग्रीनलेंड एवं अल्यूशिअन आदि द्वीपोंमें, धुर 
उत्तरी अमेरिका तथा धुर उत्तरी एशियामें 
प्रयुक्त भाषाओंका एक परिद्वार । इस परि- 
वारमें कुछ बातें यूराल-अल्ताईके समान 


हैं, कुछ फ़िनो उग्रिकके, कितु किसीसे भी । 


इनका पारिवारिक संबंध अभीतक सिद्ध 
नहीं हो सका है । इस परिवारको अल्यूट 
या (द्वीपके नामपर) या क्वेवल एस्किमो 
भी कहते हैं । 


एस्कुआरा (९६0३78 )--बास्क (दे०) 
बोलनेवाळे अपनी वास्क भाषाको इसी 

* नामसे पुकारते हैँ। « 

| एस्कुरा ( ९४।२॥7३) _बास्क (दे०)का एक 
अन्य नाम । र 

एस्ट्रेडलो (९७०७९।०)--एक प्राचीन 
सिरिअक लिपि । इसका प्रयोग सिरिअक 


होता रहा । 

। एस्सेलेन (९४४९।९०) --होक (दे०) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
अव यह भाषा विलप्त हो चुकी है। 

| एहुए--(९॥।९) सूडानवर्ग (दे०)की एक 

अफ्रीकी भाषा । इसे एवं या इवं (०४९) 

भी कहते हैं । इसका क्षेत्र टोगोलेंड तथा 

गोल्डकोस्टका कुछ भाग है । उस क्षेत्रमें 
इस भाषाका प्रयोग एक अन्तरराज्य-भाषाके 
रूपमें होता है । 


ण्‌ 


एंग्लिअन=-प्राचीन अंग्रेजी या ऐंग्लो-सैक्सन- | 


की नार्थम्ब्रिन तथा मसिअन बोलियोंका 
एक सामूहिक नाम । 

ऐंर्लिक (29]०) --विश्व-भाषाके रूपमे 
प्रयुक्त होनेके लिए इस सदीके प्रथम चरण- 
में जैक्रिसन (2878800) द्वारा बनायी 
गयी एक कृत्रिम भाषा । इसका आधार 
अंग्रेज़ी है। 

ऐग्लो-अमेरिकन--आधुर्निक अंग्रेजीके लिए 
एक प्रयुक्त नाम । अंग्रेजी अब मात्र इंग्लेंडमें 
न रहकर अमेरिका आदि अनेक अन्य स्थल्तों- 
पर भी फँल गयी है । इसीरिए कुछ लोग 
अधिक व्यापक नामके रूपमें इसका प्रयोग 
अधिक समीचीन मानते हैं? 

ऐंग्लो-इंडियव-७भारतमें विकसित एक प्रकार- 
की अंग्रेजी इसका प्रयोग -भारतमें रहनेवाले 
अंग्रेज कर्मचारियोंमें, होता था *। इसका 
शब्द-समूह भारतीय भाषाओंके दब्द-समूह- 
से बहुत प्रभावित "था । 


~ 


जॉब्सन भी कहा गया है । यूल और वर्नेल- 


| का प्रसिद्ध हॉब्सतन-जाब्सन कोश एऐंग्लो- 


इंडियन भाषाका ही है । 
ऐंग्लो-नामंन--इंग्लेंडसे १३वीं सदीतक 
प्रयुक्त होनेवाली प्राचीन फ्रांसीसी भाषाको 
नार्मन बोली । £ 
ऐंग्लो-फ्रिजिअन--भारोपीय परिवारकी केतुम 
शाखाकी जर्मतिक उपशाखाको एक शाखा 
इसका संबंध पश्चिमी जमंनसे है । अंग्रेजी 
और फ्रिजिअन आदि इसीसे विकसित हुई 
हैं । 9 
ऐंग्लो-सेक्सन (229।0-88४07 ) --प्राचीन 
अंग्रेजी, जिसका समय” मोटे रूपसे ४५० 
ई० से ११०० ई० तक माना जाता है । 
आधनिक' अंग्रेजी, इसीसे विकसित हुई है । 
केंटिश (दे०) और भशिअन (दे०) ऐंग्लो- 


इसीको -हॉब्सन 


सैक्सन बोलियोंमें प्रमुख हैं । 
ऐंजइट-ब्प्राज्नीन एलासाइट (दे०) भाषा । 


५ 


भाषाके लिखनेमें लूगभग ५वीं सदीतक ' 


ऐंदल्युसिअन--दक्षिणी स्पेन्में ऐंदल्यूसिआाम | 


ऐंदी-ऐवुर 
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प्रयुक्त एक स्पेनिश बोली । स्पेनकी परि- | 


निष्ठित और साहित्यिक भाषा कैस्टिलि- 
अनका ही यहःएक रूप हे । 

ऐंदो (३70) --क्राकेशस परिवारकी काके- 
शसमें प्रयुक्त एक भाषा । 

एपेओ (९0९०) --चीनी परिवारकी 
असमी-बर्मी शाखाके नागा वर्गके नागाबोदो 
(दे०) उपवर्गकी “उत्तरी कछार (असम)- 


में प्रयुक्त एक भाषा । १९२१की जन- | 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी | 


संख्या ९९५९के लगभग थी । 


, ऐब्स (९०5) एम्पेओ (दे०)के लिए | 


प्रयृक्त एक नाम । 

ऐंक्विटेनियन 
(दे०)की एक पूर्वजा भाषा । 

ऐटन (2६07) चीनी परिवारकी असम- 
में बोलीजानेवाली 'शान' (दे) भाषाकी 
एक वोली । ग्रियर्सनके भापा-सर्वक्षणके 
अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या २०० 
थी । 

ऐट्टिक (2४४८) अथेन्समें प्रयुक्त एक 
प्राचीन वोळी । प्राचीन ग्रीसकी यही प्रमूख 
साहित्यिक भाषा थी । 

ऐतिहासिक काल(]) 5६07८2] tenses)— 


भूतकाळके सभी भेदोंके लिए प्रयुक्त एक | 


सामूहिक नाम । 


ऐतिहासिक ध्वनि-बिज्ञान(!)।5£07/८5] pho- | 
netics या diachronic phonetics | 
ऽध्वनिविज्ञानका एक रूप, जिसमें किसी | 


_ आपाकी ब्वनिय्मेंका ऐतिहासिक अध्ययन 
करते हैं । वर्णनात्मक ध्वनिविज्ञान (दे०) 
“से प्राप्त किसी भाषाके विभिन्नकालोंकी 
घ्वनि-सामग्रीके आधारपर इस ध्वनिविज्ञान- 
में उस भाषाकी “व्वनियो एवं ध्वनिविशेष- 
ताओंकी उत्पत्ति, तथा उनके इर्तिहास या 
विकासका अध्ययन करते हैं; विभिन्न कालोंम 
उसमें घटित ध्वनि-परिवर्तत (दे०) उनके 
कारण तथ्रा दिशाओंपर विचार करते हैं, 
एवं ध्वनि-नियम (दे०) आदिका एता छँगाते 
हैं । इसे व्वनि-प्रक्रिया या ध्वनिःश्रक्रिया- 


(quan) --बास्क | 


विज्ञान (Phon०।०९) भी कहते हैं i 
एतिहासिक रूपविज्ञान (॥i$t0riC8] Mor 
P०]०९5) रूपविज्ञान (दे ० ) का एक भेद | 
ऐतिहासिक लिपि विज्ञान--एक प्रकारका 
लिपिविज्ञान (दे०) । 
| ऐतिहासिक वर्गीकरण--पारिवारिक वर्गी- 
| करण (दे०) का ,एक अन्य नाम । 
| ऐतिहासिक वर्तमान (i5t0ri¢a] prese- 
| 7४) —भूतकालिक घटनाओंके लिए प्रयुक्त 
वर्तमान काल । किस्से-कहानियोंमें इसका 
प्रायः प्रयोग होता हैँ । जैसे--पुराने 
जमानेमें एक, राजा थे । एक वार देखा 
गया कि वे चल रहे हैं । कितु पृथ्वीपर 
उनकी छाया नहीं पड़ रही हे ।' 
ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान (]।50:८॥] 
syntax) (दे०) वाक्य विज्ञान’ । 
ऐतिहासिक व्याकरण (historical gram- 
07 ) व्याकरणका वह रूप जिसमें 
किसी भाषाकी ध्वनियों, उसके व्याकरणिक 
रूपों एवं वाक्य-रचनामें शब्द-क्रम या अन्य 
नियमों आदिके ऐतिहासिक . विकासपर 
प्रकाश डाळा जाता है और उससे संबद्ध 
पूर्ववर्ती भाषा या भाषाओंके व्याकरणिक 
रूपों या नियमोंसे उसके रूपों एवं नियमों- 
का संबंध दिखलाते हैं । (दे० ) व्याकरण । 
ऐनू (३7०) एक जापानी भाषा । इसके 
वोलनेवाले लगभग २०,००० हैं । इसके 
पारिवारिक संवंधका पता नहीं है । 
ऐफ्रिकन--अफ्रीकाके वांटू, होटेंटोट, बुशमन, 
| सुडानी, गिनी आदि परिवारों-उपपरि- 
वारोंकी भाषाओंका एक सामूहिक नाम । 
ऐफ्रिकान्स (72275 )--डचका एक 
सरळ रूप औ दक्षिणी अफ्रीकामें प्रयुक्त 
| होता है । इसे ताल, केपडच, दक्षिणी अफ्रीकी 
डच भी कहते हैं। इसके बोलनेवाले 
हु १०,००,००० से ऊपर ठ ॥ ०२ 
एबुर (297) --बर्मामें चिन.पहाड़ियोंपर 
वोळीजातेवाली एक (भाषा । बमकि भाषा- 
सर्वेक्षणक अनुसार इसके बोळनेब्रालोंकी 
` संख्यः ३४०० थी „|= यह- भाषा - संभवतः 
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DN 
= 


'एमल-ओडकी 


'कूकीचिन' वर्गकी है 
ऐमल (800])--मणिपुरमें बोली जाजे- 
| वाळी चींनी परिवारके कूकी-चिन (दे०) 
| वर्गको एक भाषा । ग्रियञ्नैनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके, अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
मोटेरूपसे ७५० थी । 
| ऐम्हारिक (8]87€) एक पर्चिमी 
| सेमिटिक* भाषा जिसका क्षेत्र इथियोपिआ 
| हे । इसके वोलनेवालोंकी संख्या ३० लाख- 
| के लगभग है । 
ऐरुकन (7८३ ) --दक्षिणी अमेरिकाका 
एक भाषापरिवार। इसकी भाषाएँ चाइलमें 


ओंगे--एक अंडमानी (दे०) "आषा । 

ओइयन (0/82) --मिरी (दे) का पूर्वी 

| असममें प्रयुक्त एक रूप । 

| ओकोरोनो (०९०९०0०) --चपकुरा (दे०) 

परिवारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी 

| भाषा । 

| ओखे (०।॥३।)--१९२१ की बड़ौदा जन- 
गणनाक अनुसार गुजराती (दे०)का ओख 
मंडलमें प्रयुक्ते एक रूप । 

ओगम (०॥2]) ब्रिटिश आइल्समें केल्टिक 
लोगों द्वारा प्रयुक्त एक प्राचीन लिपिके 
चिह्न । इसकी उत्पत्ति विवादास्पद है । 
कुछ लोग इसे ग्रीक लिपिके एक क्षेत्रीय रूप- 
से विकसित मानते हैं तो कुछ लैटिनसे । 
कुछ लोग इसको किसी भी अन्य ल्पिसे 
संबद्ध करनेके पक्षमें नहीं हैं,। 

ओजिब्बे (0]7४2,})--केन्द्रीस अलगोनूकिन 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी झमेरिकी भाषा । 
इसका एक, अन्य नाम चिप्पेव भी है। 
इसका क्षेत्र ग्रेटलेक क्षेत्रमें है । 

ओजी--त्वि (दे०) भाषाका एक झन्य नाम। 


ओ 


तथा उसके आसपास बोली जाती हैं । इसमें ' » 

» हुलिचे, लीवुचे, मपुचे, पेहुंचे आदि कुछ » 
भाषाएँ ही अब बच गर्यी हैं । अन्य समाप्त 
हो गयी हैं । 

एइकेनेजिक (25]।९॥॥८0)-उत्तरी यूरो- 
पीय यहूदियों (जिन्हें ऐश्के नाजिम' कहते 
हैँ) द्वारा प्रयुक्त एक भाषा । 

ऐस्मेरल्डा (९४0९78१ ) --दक्षिणी अमे- 
रिकी वर्ग (दे०)का एक विलुप्त अमेरिकी 
भाषा-परिवार । इसको प्रमुख भाषा इसी 
नामकी है । 


है 
| 
| 


प्रचलित हे । इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १०० 
थी । 
ओदुके (0007० )--बोरोरो परिवार (दे०)- 
को एक विलुप्त दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 
ओटो (0४0)--चिवेरे (दे०) वर्गकी एक 
उत्तरी-अमेरिकी भाषा । > 
ओटोमक (0४०१2) —दक्षिणी-अमेरिकी 
वर्ग (दे० )का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसकी प्रमुख भाषा इसी>नामकी है। | 
ओटोमि (००77 )--+मध्य अमेरिकाके 
ओटोमि (दे०) परिवारकी एक मुख्य 
भाषा । ^ 
ओटोमि परिवार (0४00!) केन्द्रीय 
रिकी वर्ग (दे०)का एक 
इस परिवारमें लगभग २० भाषाएँ 


® 
® 


“मनगए, डिरिआ, तथी 


व्य 


ओड्डर-ओष्ठ 
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सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२८१४ थी । 

ओड्डर (०0६7)-ओड्कोी (दे०)का 
एक और नाम । 

ओड्डा (006७ )--ओड्की (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

ओड्नी (007।)-_ओड्की (दे०)का एक 
अन्यनाम। 7? 

ओडू अपञ्रंश-अपश्नंश (दे०)का एक भेद। 

ओड़ी--उड़िया (दे०)का एक अन्य नाम । 

ओड़ी अप्च श--अपभ्रंश (दे०)का एक 
रूप । 

ओड़िया--उड़िया (दे०) भाषा या लिपिका 
उड़ीसामें प्रयुक्त नाम । 

ओत्तोमन (०४0727) तुर्की (दे०) 
भाषाके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
ओढद्ञशी--त्वि (दे०) भाषाका एक अन्य 
नाम । 

ओपटा (०2४2) --पिसासोनोर (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसका 
एक अन्य नाम टेगुइमा भी है । 


_ ओपेटोरो (०२३६०7०) —मघ्य अमेरिकाके 


लेनुका (दे०) भाषा-परिवारकी एक भाषा । 
ओफ़ो (०{0) बिलोक्सी वर्ग (दे०) की एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा | अव यह भाषा 
विलुप्त हो चुकी है । 
बयुग्रिअन--यूराल-अल्ताई (दे० ) परि- 


गि एक भाषा-वर्ग । इसमें ओस्त्यक 


था वोगुल भुषाएं वती हैं । 


ओरमुरी-एक ईरानी (दे०) बोली । 

ओराँव (0720) --कुरूख्न (दे०)का एक 
अन्य नास । | 

ओरिया--उड़िय्ग (दे०) का एक अन्य नाम । 

ओरिस्तिने ( 0757९ )--बिलेल-चुलुपी 
परिवार (दे०) के लुले भाषाकी एक विलुप्त 
प्रमुख बोली । ' 

ओरेगन (07९९००) --उचरी " अमेरिकाके 
पेनुटिअन (दे०) भापा-परिवारका एक वर्ग । 
इस वर्गमें टकेलूमा, कोअस्टल तथा कलपुया 
भाषाएँ हैं । 

ओरेगन जार्गर्न (07९८०7 7४००) 
चिनूक (दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

ओरेजोन्स (00 |०॥९४)--दक्षिणी अमे- 
रिकाके विटोटो परिवार (दे०)की एक 
भाषा । 

ओरोचोन (07०८०) --तुंगुस (दे०) 
भाषाको एक बोली । 

ओरोटिन (००४१2) मध्य अमेरिकाके 
ओटोमि (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

ओरोप (०7०) --तुंगुस (दे०) भाषाकी 
एक बोली । 

ओमुंडी (07007) -_अफ़गानिस्तानमें 
श्रयुक्त एक ईरानी (दे०) भाषा । 

ओलिव (0]४९) केन्द्रीय अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । इस परिः 
बारकी भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं । इस 
परिवारकी मुख्य भाषाका नाम भी ओलिव 
ही था । द 

ओलोनेत्ज़ियन (olonetzian)—-एक 
यूराल-अल्ताई (दे०) भाषा । 

ओलोमेगा (०]07€४ ) ~निकरओ (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

ओझे (०४०)-_१८९१ की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार मारवाडी (दे०)का एक 


रूप | 


(lip) ¬ उच्षारण-अवयवोंमें सबसे 
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ओष्ठक्कंदय-औरस 


शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 

ओष्ठ-कंठय (।8।0४९]87) ऐसी व्यंजब- 
ध्वनि जिसके उच्चारणमें ओष्ठ गोले कर 
लिये जायँ तथा जीभका पिछला भाग 
कोमल तालुकी ओर उठ जाय । इसे ओष्ठ- 
कोसल तालव्य भी कहते हें । 

ओष्ठ-कोमल तालव्य--ओष्ठ-कंठ्य (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

ओष्ठीकरण (]।202]22#00 ) --अनो- 
ष्ठीय ध्वनियोंको ओष्ठीय या अवृत्तमुखी 
स्वरोंको वृत्तमुखी बनाना । 

ओष्ठ्य (।2)।8])--द्वयोष्डैय (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

ओसगे (052९९) --ढेगिहा (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 

ओसेटिक (088000 ) --भारोपीय परिवारकी 
ईरानी शाखाकी एक ,भाषा जो काकेशसमें 
लगभग सवा दो लाख लोगों द्वारा बोली 
जाती है । = 

ओसेतिक--एक ईरानी (दे०) बोली । 

ओसोमिया (08077799)--'आसामी' (दे० ) 
का एक और नाम । 

ओस्कन (05९87) --भारोपीय परिवारकी 
इटैलिक शाखाकी एक विलुप्त बोली । 


इसके शिलालेख यूट्रस्कत लिपिसे निकली * 


, लिपिमें मिले हैं। इसके बोलनेवाले ओस्कन 2 


लोग थे, इसी कारण इसका यह नाम पड़ा 
है । इसका संबंध ओस्को-युंब्रिन (दे०)- 
से है । " 

ओस्को-युंब्रिन (08C0-Umbrian) 
भारोपीय परिवारकी इटैलिक झाखाकी 
एक उपशाखा जिसमें थुंब्रिन तथा ओस्कत 
(दे०) ये दो वोलियाँ आती हैं । दोनों 
विलुप्त हो चुकी हैं । 

ओस्थोफ़नियम (08908 ]8\%/) एक 
ध्वनि नियम, जिसका संबंध ग्रीक भाषामें 7 
स्वरोंके ह्वस्व हो जानेसे है । 

ओस्त्यक (09६8९) --एशियाई रूसमें 
लगभग २० हज़ार लोगों द्वारा बोली जाने 
वाली एक यूराल-अल्ताई (दे०) परिवारकी 
भाषा । इसके बोलनेवाले ओस्त्यक नामक 
एक यायावर जातिके लोग हैं । 

ओस्त्यक समोयद--समोयद (दे०) भाषाकी 
एक बोली । 

ओस्यनली--तुर्को (दे०) भाषाका एक अन्य 
नाम । | 

ओस्वाली (08७ )--मारवाड़ी (दे०)का 
चाँदामें प्रयुक्त एक रूप । 


ओँ ४ 


औअक (8४87७) --दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-पूरिवार । इस परि- 
वारकी प्रमुख भाषा भी इसी नामकी है । 
ओऔड़ी--उड़िया (दे०)का एक अन्य नाम । 
औदढ्री--उड़िया (दे०)का एक प्राचीन 
नाम । उड़ीसा वैयाकरण मारक॑ण्डेयते इस 
नामका प्रयोग किया हे । _ 
औत्कली--उड़िया (दे०)का एक अन्य नाम । 
औधी-अवधी (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
औपचारिक रूप (008 /0rm) 
कुछ भाषाओंमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि- 
के वे रूप जो सामान्य रूप (दे०)से भिन्न 
होते हैं । उनका प्रयोग औपचारिके भाषामें 


ही होता है। इस प्रकारके मुहावरे या प्रयोग 
भी होते हैं.। उद् का आपका दौलतखाना 
कहाँ है', मेरा गरीबखाना. . .हे' कुछ इसी 
प्रकारका प्रयोग है । औपचारिक रूपोंका 
प्रयोग कभी-कभी अनोपचारिक रूपमें आद- 
रार्थ भी होता है । इसे शिष्टाचारी रूप भी 
कहते हैं: । 

औरंग १६३72) 
प्रयुक्त एक दूसरा नपम । 

औरस--उर' से उच्चरित । कुछ प्राचीन 
ग्रंथोमें 'ह' को औरस कहा गया है । अब 


(दे०) के लिए 


ह' स्वरयंत्रमुंखी राना जाता हे रसको 


उरस्य शी कहते हैं ।._ 


कंकरजी-कंबा 
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कंकरेजी (]३॥।7९]।) -१९२१की बड़ौदा । 


जनगणनाके - अनुसार गुजराती (दे०)का 
एक नाम । 

कंग (877) --केचिन (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम ।  * 

कंगाली (]३॥०२]।)--कंगालियों 
प्रयूक्त उड्या (दे०)का एक नाम । 

कंजरी (!787)] 7 )--उत्तरप्रदे शके बंजारोंमें 

„ प्रयुक्त एक बंजारा भाषा। ग्रियसंनके भाषा- 

सर्वक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ७०८५ थी । 

कंटॉइड- (दे० ) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें स्वर 
और व्यंजन उपशीर्षक । 

- कंटिनेन्टल पडचिमी जमंनिक (७०07राशा- 
ह tal west germanic ) यूरोप महा- 
ढीपमें प्रयुक्त पश्चिमी जर्मनिक भाषाओं. 
जमन, डच, फ्लेमिश--क्रे लिए प्रयुक्त एक 
सामूहिक नाम । 


द्वारा 


का एक भेद । 
कटर तान भाषा-- (दे० ) आघातमें सुर उप- 
ˆ शीर्षक | 
कंठ (४०४४7) --भाषाके उच्चारणमें सहा- 
यक शरीरका एक अंग | (दे०) शारीरिक 
३-विज्ञान । 


व्य (gubbur0-palatal) 


 (gutturo-labial) और 


कटूर तान (८0४007 {०॥८) --सर (दे०)- | 


| कंपनयुक्त (7।]]60 ) --प्रयत्न 


उत्पन्न । सस्कृत ग्रंथोमें ए, ऐ | 


नाम । वस्तुत: इसका प्रयोग उपालिजिहवी_ 


य (£80९]) के लिए ही होना चाहिये । 
कंडिआली (।३708])--पंजावी भाषाकी, 
डोगरा (दे०) बोडीका, गुरदासपुर (पाकिः 
स्तान ) में प्रयुक्त एक रूप ।-ग्रियर्ञनके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी 
संख्या १०,००० के लगभग थी । 
कंवारी--पइतो (दे०) का, कंधारमें प्रयुक्त, 
एक रूप । * र 
कंधी (।३॥) कुई (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 
कंपनजात (४7०0) --क्म्मनयुक्त (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
कपनजात संपर्षी (#;illed fricative) 
--(१) कम्पन युक्‍त (दे०)का एक अन्य 
नाम। (२) एक विशिष्ट ध्वनिके लिए भी 
इस नामका प्रयोग होता है, जिसमें कंपनके 
साथ घर्षण भी होता है । जेक भाषामें एक 
विशेष प्रकारका 'र्‌' यही होता है । 
(दे०)के 
आधारपर किया गया ध्वनियों (व्यंजन) का 
एक भद । कम्पनयुक्तमें जीभकी नोक तालुके 
अत्यंत निकट चली जाती है, और हवाके 
प्रवाहसे इसमें स्पब्ट कम्पन होता है । कम्प- 
नयुक्‍त व्यंजन जीभकी नोकके अतिरिक्त 
अलिजिह्व या ओठसे भी उच्चरित किये जा 
सकते हैं । कम्पनयुक्तमें हवा घर्षण खाकर 
निकलती है, अतः इन्हे कम्पनयुक्त-संघर्षी 
(६०) भी कहा जा सकता है। इसके अन्य 
नाम जिहोल्कंपी, कंपनजात या कंपनजात 
संघर्षी (दे० ) भी हैं । 
कपनयुक्त संघर्षी--कंपनजात संघर्ष (दे०) 
के लिए प्रथुवत एक नाम । 


~-दक्षिगी-अमेरिकाके अर- 


श्र 


° र्ग 


कंबोडियन-कटकिन परिवार 


| हैं । इसका क्षेत्र किलिमंजारो हे । 

| कंबोडियन--एक आस्ट्रिक भाषा जो कंबो- 
| डियामें १६ लाख लोगों द्वारा बोली जाती 
| है । इसे खमेर भी कहते हैं । 

कंबारी (।275/277)--कमारी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

स॒ (।१॥५8) --डेगिहृु (दे०) वर्गकी एक 
उत्तरी अमुरिकी भाषा । 


नाम । 
कओरी लेपाइ (।80। ।९])--कचिन 
| (दे०)का एक रूप । 
ककगुअटिके (०।०९३।।९०) --मध्य 
अमेरिकाके लेनूका (दे०) भाषा-परिवारकी 
| एक विलुप्त अमेरिकी भाषा । 
ककार--क्‌ के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०)कार | 
क-केल्टिक ((-०९।४०)--केल्टिक या केल्टी 


| 

| 

| जिसमें -.. व्य. टू 

| (दे०) की एक शाखा जिसमें आईरिश,स्कॉच | 


गैलिक तथा मैक्स भाषाएं आती हैं। इसे 
| ग्वाइडेलिक या गेलिक भी कहते हैं। | 
। ककचिकेल (]]०॥)।]९])मध्य अमे- | 
रिकाकी किचे (दे०) भाषाकी एक बोली । | 
| कख्येन (]॥०)--कचिन (दे०)के ¦ 
| लिए प्रयुक्त एक नाम । 
कगुरु (]१९ए7)--बांटू (दे०) परिवार- 
की एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र | 
विक्टोरिया, टैंगेनिका तथा न्यास झीळोंसे | 
घिरे प्रदेशमें है । 
क-चक (]८८॥३]) --यिदू (दे०) की पकोकू | 
(वर्मा) में प्रयुक्त एक बॉली । बर्माके भाषा- | 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २२२५ के लगभग थी । ' ? 
कचारी (॥९॥27) सामान्यतः बड या | 
बोडो (दे०) वर्गकी भाषाओंके लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 


कचिन--चीनी परिवारकी एक असमी-बर्मी 


कओ (20) ऋस (दे०)का एक दूसरा | 


| कटुकिन (९8४।।६। ) --दक्षिणी 


कच्छा नागा (kachchha naga) £ 
एंपेओ (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
कच्छी-सिधी (दे०)की, कृच्छमें प्रयुक्त एक 
बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ४९१,२१४ के 
लगभग थी । इसके परिनिष्ठित रूपका 
प्रयोग ग्रियर्सनके अनुसार लगभग ४८४,- 
७१४ लोग करते थे ।, 
कचूनखा--कऋरुख (दे०) का एक अन्य नाम। 
कज्कन (८३287) --नहुअतूल (दे०) 
भाषा-वर्गका एक उपवर्ग । इस उपवर्गकी 
भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं। इस वर्गकी 
प्रमुख भाषा कज्ञकन थी । 
कजिकुमिक--लाक (दे०) भाषाका एक अन्य 
नाम । 
कजी (४82) --भोटिआ या तिब्बती (दे०) ग्य 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
कटकओ (]३३]:३०)-सेक (दे०) परि- 
* वारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 
कटरों (]१8770)--गुअहिबो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा। 
कटविशी (]:१४३57।50) —कटुकिन (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा। 
इसका अन्य नाम हेवडिए (९४४३९) है। 
कटव॒बा (४३/8) --पूर्वीय सिभोक्स 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
कटारी (78७7 )--मराठी (दे०)का, 
दक्षिणमें कटारी नामक जाति द्वारा व्यवहूत 
एक रूप । च क २८. 


कटियाई--मालवी (दे०)की -एक स्थानीय” _ 


'मराठी'का पर्याप्त प्रभाव पड़ा 

सर्वेक्षणके A 
संतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वालोंकी+ संख्या लगभग ०१८,००० थी 


कटुकिना-फर्थो 


प्रमुख ट्‌ कुतृडिअप, टवरी, कनमरी, कटुकिन | 
भाषा, कटविश्ी आदि हैं। | 

कटुकिना (।३#ए।।१2) पतो (दे०) परि- | 
वारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 

कटु झब्द--(दे०) कठोर शब्द 

कठेर सेवाती (एल) -- 
'उत्तरी-पूर्वी राजस्थानी' की बोली मेवाती | 
(दे०)का एक स्थानीय रूप जो भरतपुर- 


के उत्तर-पश्चिम तथा अलवरके दक्षिण- | 
पूरबमें 'कठेर' नामक प्रदेशमें बोला जाता | 


है । इसपर 'ब्रजभाषा'का प्रभाव है। इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग १९३,३०० थी । 

कठेरिया- ब्रजभाषा (दे०)का (बदायूंमें 
प्रयुक्त) एक उत्तरी-परिचिमी रूप । इसके 
क्षेत्रे समीपके कठेर प्रदेशके आधारपर 
इसका यह्‌ नाम पड़ा है । ग्रियसनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ८२५,००० थी । इसे काठे- 
रिया भी कहते हैं । 

कठोर तालव्य--कठोर तालू (दे० )से उच्च- 
रित होनेवाळी घ्वनियाँ । इन्हे तालव्य 
(दे०) भी कहते हैं। हिन्दीके च, छ, आदि 
इसी वर्गके 

कठोर तालू (६7१ Pal2fe) —'ताळ'- 
का सबसे आगेका भाग जो मसूड़ोसे लगा 
होता है । यह पसड़े और मूद्धिके बीचका 
भाग है । कठोर होनेके कारण इसे कठोर 
शता कहा जाता हे । इसे केवळ 'ताल' 


“मी कहते हैं । “चवर्ग? तथा 'श' आदिका 
उच्चारण यददीस्े होता है । कठोर तालसे 
“ उच्चरित होनेवाली ध्वनियाँ कठोर तालव्य 
था तालव्य कहलाती हैं । (दे०) ज्यारीरिक 
ध्वनि-विद्धान । ” 
कठोर दाब्द--वे शब्द, जिनमें कर्णकट वर्णो 
या ध्वनियों (टवर्ग, संयुक्‍त या द्वित्त व्य॑- 
जन) या समासादिका प्रयोग हो । जैसे रड 
मुंड, भृकुटि, झपट्टा आदि । ऐसे शब्दोंका 
प्रयोग ओजगुण तथा गौड़ी रीति “या पहुपा- 
वृत्तिकें लिए होता है । इन्हें कट या परुष 


त 7 


€ 


टर 


MS १३४ 
शब्द भी कहते हैं । (दे०) शब्द । श्र 


| कड्डो (६त00)--दक्षिणी कड्डो (दे०)- 


'उप-वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


| कड्डो परिवार (]90त0)--उत्तरी अमेरि 


को वर्ग (दे०)का एक भाषापरिवार । इस 

परिवारमें तीन उप-वर्ग हैं : उत्तरी कड्डो 
(दे० ), केन्द्रीय कड़डो (दे०) तथा दक्षिणी 

कड्डो (दे०) । ० 

कता काना लिपि (१४३ ।३8,) -जापानी 
लिपि (दे०)का एक रूप । 

कतिया (]०६।३ ) --मराठी (दे०)का छिद- 
वाड़ा तथा नुरसिहपुरमें प्रयुक्त एक रूप । 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या, ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार लगभग १८,७०० 
थी । 

कतियाई (2४2 )--(१) कतिया 
(दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । (२) 'राज- 
स्थानी की" मालवी (दे०) बोलीका, छिद- 
वाड़ामें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या १८,००० के लगभग थी । 

कती (।६।)_बइगली (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कतुरं (\8#077 ) —पलोंग (दे०)का उत्तरी 
शानभ्रातम प्रयुक्त एक रूप । वर्माके भाषा- 
सबक्षणकं अनुसार, इसके वोळनेवालोंकी 
सख्या ५९५९ के लगभग थी । 

कते--मतेइ (दे०)का वर्मामें प्रचलित एक 
नाम । कतेका शाब्दिक अर्थ 'नृत्यमें 
प्रवीण' होता है । भणिषुरके लोगोंके नृत्य- 
में प्रवीण हीनेके कारण ही उनकी भाषाको 
इंद नामसे अभिहित किया गया है! 


केतू्छंग (॥8/७78 ) --जंगशेन (दे०)का 
एक रूप । / 


कत्‌वान (2४४४१) १८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार खानदेकरें प्रयुक्त एक 
भीली (दे०) भाषा | । 


क्थे (kahe) -मलेइ (दे०)का एक अन्य 
नाम । 


कथो - (27) रथो (दे०)के लिए 


१३५ | 
क क 

प्रयुक्त एक नाम । 
कथूलसेट (]३£]।३०९) चिनु (दे०) ७ 
वर्गकी एकु उत्तरी अमेरिकी भाषा । दि 

कदियसे (।३।३०५९)--१८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार गुजशती (दे०)का 
एक रूप । 

कदी (784 )--१८९६ की हैदराबादकी 
जनगणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा व 

कदू (८७त)--१९२१ की जनगणनाके 
अनुसार, चीनी परिवारकी तिब्बती-बर्मो 
शाखाकी एक भाषा। १९२१ की जनगणना- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
भारतमें १८,५९४ थी । बर्माके भाषा-सव- 
क्षणके अनुसार, वर्माके कथा, ऊपरी चिद- 
विन तथा अन्य भागोंमें इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या छगभग ३५,३०० थी । 

कद्पती (।१2।)--१८९१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०) के 
लिए खानदेशमें प्रयुक्त एक नाम । 

क-धक (]१2)~—विहू (दे०) की एक 
बोली । 

कनउजी--कनौजी (दे०)के क्षेत्रमें कनौजी- 
के लिए प्रयुक्त नाम। आशय यह है कि 
कनौजी क्षेत्रमें 'कनौजी' नामका उच्चा- 


रण कनउजी होता है । 
कनस (820) --कनौरी (दे०)का, 
पंजाबके हिमालयी क्षेत्रमें प्रयुक्त एक रूप । 
कनसरी (]87227087।) --कदुकिन (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


कनरी (]27877) दक्षिणी अमेरिकी वर्ग | 


(दे०) का 'एक अमेरिकी भाषा-परिङार । 
इस परिवारकी भाषाएँ विलुप्त हो चुकी 
हैं । इस परिवारकी प्रमुख ` भाषाका नाम 
कनरी था । a 
कनवरी तिब्रती-ऊपरी कनवरमें प्रयुक्त 
एक तिब्बती _(दे०) बोली । 
कनमरी (]2787787।) दक्षिणी अमे- 
'रिकाके अरवक परिबार (दे०) की एक 
भाषा । ० 526 


^ 


दी गयीं ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

क्नारी--कन्नड़ (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । k 

कनावरी (]872 ७7) कनौरी (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

कनाशी (।8725॥7) चीनी परिवारके 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंके पश्चिमी सावे- 
नामिक हिमालयी वं्गकी, कुलूमें प्रयुक्त 
भाषा । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ९८० 
थी । 

कनिचन (३०) )--दक्षिणी अमे-? 
रिकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार । इसकी प्रमुख भाषा इसी नामको 
है 

कनूरी (]:७7777 )--कनूरी नामक अफ्रीकी 
जाति द्वारा प्रयुक्त सूडान वर्ग (दे०)की 
एक भाषा । इसका क्षेत्र मध्य अफ्रीकामें 
बोर्नूमें है । इस भाषाकी कई बोलियाँ हैं, 
जो विभिन्न कबीलोंमें बोली जाती हें । 

कनेसियन--हित्ती (दे० ) भाषाके लिए प्रयुक्त 
एक दूसरा नाम । 

कनोरिंग स्कद्‌द (77072 8९७00) -- 
कनौरी (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

कनोरेऊन्‌ स्कद्द (/8707९007 8१) 
कनौरी (दे०)का एक अन्य नाम । 

कनौजी--ग्रियसँनके अनुसार पश्चिमी हिन्दी- 
की एक बोली । इसके तथा ब्रजभाषाके 
व्याकरणक तुल्टतासे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि इसे स्वतंत्र बोली नहीं माना जा 
सकता । यह ब्रजभाषा (दे०)का ही एकू 
रूप है, जैसा कि डॉ० धीरेन्द्र वर्माने माना 
है । इसका नाम फरुखाल्ाद छिलके कनोज 
(सं० कान्यकुब्ज) नगरके चासपर पड़ा 
-है । इसे कन्तौजी या कनउजी भी कहते 
हैं । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
'कन्तौजी' बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ४५ 
लाख थी । यह इटावा, फरुखाबाद, शाह: 
जहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत तथा 


कथूलमेट-कनौजी र 
कनारिलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 


i) 


n 


कञ्ञंड 


कानपुरके कुछ भागोंमें बोली जाती है । | 


शुद्ध कनौजी केवल प्रथम तीन जिलोंकी 

है । अन्य स्थानोंपर अवधी, बुंदेली या. 
ब्रज आदिका मिश्रण हो जाता है । इसका | 
क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं है, अतः इसके स्था- | 
नीय रूपोंका विशेष विकास नहीं हो सका | 
है। इस दृष्टिसे इसके केवल तीन-चार रूपों 

तिरहारी (दे०), पचरुआ (दे०), तथा | 
बॅगराही (दे०)का' ही उल्लेख किया जा | 
सकता है। ग्रियसन भुक्सा (दे०)को भी | 
इसका एक रूप साननेके पक्षमें हैं। फर्रु- | 
खावाद जिलेकी कनौजीको हिन्दी भी | 


० कहते हैं । | 


साहित्यको दृष्टिसे 'कनौजी'का महत्त्व 
नहींके बरावर है । यहाँके कवियोंने (जैसे | 
मतिराम तथा चितामणि आदि) परिचमी | 
ब्रजभापामें ही रचना की, यद्यपि उनकी | 
ब्रजभाषापर कनौजीकी छाप यत्र-तत्र अवदय | 
है । छोक-साहित्य कनौजीमें पर्याप्त है । 
कनौरी (}३72ए7)चीनी परिवार (दे०) | 
की तिन्व्रती-वर्मी भाषाओंके, परिचिमी 
सारवेनामिक हिमालयी वर्गकी, कनवर या | 
कलौरमें प्रयुक्त, एक भाषा । १९२१की | 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी | 
संख्या २२,०९८के लगभग थी । 
कन्नड़--ठरविड़ परिवार (दे० की प्रमख चार 
भापाआम एक । कन्नड भाषाके अन्य नाम | 
कर्नाटकी कन्नड़ी, कनारी, कनाडी केनरा, | 
कर्णाट, कर्णाटिकी आदि भी हैं । कर्नाट, 
कैनाटक, कर्णाटक, कन्नड़ आदि शब्द, वहत 
पहळेसे मिळते हैं | महाभारत (कर्णाटकाइच | 
सभा पव ७८ ९४) गुणाढ्यकी पेशाची | 


वृहत्कथा' (ईस्वी सन्‌के आरंभके आस- | 
पास), तथा वाराहुमिहिर (६ ठी सदी) | 
आदिमें ये नाम किसी न किसी, रूपमे 
प्रयुक्त हुए हैं । कन्नड़ भाषियोंको तमिल काव्य 
'शिळप्पदिकारम्‌' (२ री सदी) में करुनाडर्‌ 
कहाँ गया है । .इस देश तथा इसकी 


एक संस्क्कतीकृत रूप! है । 


यह शब्द मूलतः द्रविड़ परिवारका दहा होगा । उसी आधारपर 


१३६ 


भाषाके लिए प्रयुक्त सभी नाम एक दूसरेसे 


संबद्ध हें अब देशको कर्नाटक तथा भाषाको 
र्ड या कन्नड कहते हे । इनकी व्युत्पत्तिके 
संबंधमें विवाद है। डॉ० गुण्डट तथा" कुछ 
अन्य लोगोंके अनुसार मूल शब्द कर (> 
काळा या काली मिट्टीका)न-नाडु (देश) 
था । 'करनाड्‌' ही कन्नड और 'कर्नाट'- 
या 'कर्नाटक' बना | दूसरे मतानुसार मूल 
शब्द करु ( ऊंचा )--नाडु (देश) था। 
तीसरा मत यह है कि संस्कृत शब्द 'कर्णाट' 
का ही 'कन्नड' आदि तदभव है । चौथा 
मत जो कन्नड़ भाषियोंको अधिक मान्य 
है, यह है कि 'कम्मिलु (सुगंधित) --नाड 
(देश)से ही यह शब्द निकला है। चंदन- 
के देश या उसकी भाषाको यह नाम दिया 
गया हो तो कोई आइचर्य नहीं है । यो, ये 
सभी मत कोरे अनुमानपर आधारित हैं 
और निशचयकै साथ इस संबंधमें कुछ 
कहना कठिन है । केवळ इतना ही कहा जा 
सकता है कि इसका प्राचीन रूप 'कर्णाट'१ 
था । उसीसे एक ओर कर्णाटक या कर्ना- 
टक बना और दूसरी ओर कर्णाट कन्नाड 
>कन्नाडु >कन्नडु> कन्नड | आज भी कुछ 
पुराने कन्नड़ भाषी भापाको कन्नड या कन्नाड 
कहते हं । कनारी' केनरा' जैसे “र' वाले 
नाम अग्रेजी लिपिके प्रभाय'से' प्रचलित हो 
गये हैं । 

कन्नड भाषा पारिवारिक संबंधकी दृष्टि- 
स तेलुगु आदिकी अपेक्षा तमिल-मलयालम 
आदि से अधिक निकटका संबंध रखती है । 
केसड़का क्षेत्र मेसूरके एक बहुत बड़े भाग- 
म तरथा आस-पास मद्रास, ,ब्ंबई, आंध्र 
आदिमें पड़ता है । 

कहा जाता है कि कन्नड़ भाषाका प्राचीन- 
तम नमूना पाँचव्रीं सदी मध्यके एक झिला- 
छलल (हल्मिडियें प्राप्त) में (गद्य रूपमे) 
मिलता है । क्रितु वास्तविकता यह है कि 
दूसरी सदीमें लिखित एक ग्रीक नाटकमें भी 


एरपर' बना यह संभवतः 


9 छ 


पु ' उडी । न 
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इसके कुछ वाक्य मिले हें । इस दृष्टिसे इसे था उसके आसुपास बोला जाता है । 
भारतकी आधुनिक प्राचीनतम भापाओंमें ७ कन्नड भाषियोंकी संख्या १९२१की जनग- “£ 
माना जा सकता है । नियमित साहित्य-सृजन*  शनाके अनुसार १,०३,७४,२०४ थी। कन्नड ? | 
सातवीं-आठवीं सदीसे प्रारंभ होता है । | लिपि (दे०) यद्यपि ब्राहमीके दक्षिणी रूपसे 
कन्नड़ साहित्यका स्वर्णयुग फंपकाल (९५० | विकसित हुई है, किन्तु तमिलकी तुळनामें 
ई०--११५० ई०) है, इस काळके प्रमुख | देवनागरी आदि उत्तर भारतीय लिपियोंसे 

| कवि पंप, पोन्न तथा रनु हैं, जो 'रत्नत्रय' | अधिक समानता रखती है । इस समानताके 

कहे जाते हुँ । कन्नड भाषामें संस्कृत शब्दों- | दो अर्थ हैं। एक तो 'ग' 'न' आदि कछ 

| की संख्या बहुतँ अधिक है । चिह्न कन्नड़में देवनागरीसे अपेक्षाकृत निकट 
कन्नड़ भाषाकी प्रमुख बोलियाँ तीन हैं : हें, दूसरे यह लिपि देवनागरीकी तरह पूर्ण 

| वडग या बडगा, कुरुंव या कुरुमूवारी तथा | हैं, तमिलकी तरह अपूर्ण नहीं है । अर्थात्‌ 
गोलरी या हिलिया । कुछ लोगोंने तुळू, | सभी वर्गोमें घोष तथा महाप्राणोंके लिए 

| कोडगु, तोड तथा कोटको भी इसकी बोलियाँ | भी चिह्न हैं । त 
माना है, किन्तु वस्तुतः ये बोलियाँ नहीं मानी | कन्नड़ लिपि --कश्चड़की लिपि । (दे०) 

जा सकतीं । इसका परिनिष्ठित रूप मैसूर | तेलुगु - कन्नड़ । 
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औ, अं, अः, क, ख, ग, घ, झ, च, छ, ज, झ, जा, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, 

प फ, ब, भम, य, र, छ, वी रा, न्ष, स, ह, ळ हैं।] ् रळ 

कन्नौजी--कनौजी (दे०) का एक नाम । | कप्पदोसी--हित्ती (दे०) भाषाके | 
कन्होव (]॥7]0\/)--सोक्ते (देठ) की | एक अन्य ताम । ठ 
एक बोली । १९२१ की जर्गणनाके अनुः | कप्वी (रवा) 

सार इसके छोलनेवालोंकी संख्या ८६६४ | अत्य नाम। क? 

थी । इसे कम्होव भी कहते हैं । हैमिटिक 

)-5पनह़े 


~ 


कबिल-करणं 


कबिल (६३) $) --द्ैिटिक परिवारकी | कयाती (७४७४ )--१८९ १ की बंबई जन: 


एक भाषा जो ट्यूनिशिया तथा अल्जी- ' 
रियामें प्रयुवत होती है । 
कबुई (]३])०।) चीनी परिवार (दे०) की | 
तिव्बती-वर्मी भापाओंके असमी-बर्मी शाखा- 
के, नागा वर्ग के, नागा बोदो' उपवर्गकी, | 
मणिपुरमें तथा आसपास प्रयुक्त, एक | 
भाषा । १९२१ को जनगणनाके अनुसार | 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १५,६४७ थी। 
कबेक्र (३९३7) दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा टलमनूक (दे०) की एक बोली । 
कसचदल (३72९॥३08] ) _चुवची-कमच- | 
दल (दे०) परिवारकी, लगभग १० हज़ार 
लोगों (कमचदल नामकी एक साइवेरियन 
जातिके ) द्वारा पूर्वोत्तरी एशियाके एक छोटेसे 
्रदेशमें प्रयुक्त, एक भाषा । इसे इटेल्मिक 
भी कहते हैं । 
कसन (।20)27 )--वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार अराकानी (दे०) की, अक्याबमें | 
१२११ लोगों द्वारा व्यवहृत, एक बोली । | 
कसाकन (३०३००) दक्षिणी अमे- 
रिकाके ज्ञे (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गकी 
एक भाषा । इसके अन्य नाम मोनगोयो, 
सोनशोको आदि हूँ । 


कमार ठार (०7१27 ६॥३7)_उड़िया | 


(दे०)का, मोरभंजमें प्रयुक्त एक रूप । | 
कमारी (]27757¡) मराठी (दे० ) का, | 
रायपुरमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा- | 
'सर्वेचक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी | 
संख्या लगभग ३७४३ थी | * | 


कमि (kan!) --खमी (दे० ) का एक नाम । | 


रूमियो नो मोजी लिपि--जापानी लिपि 
(दे०)का एक रूप । 

कमिल रोई--आस्ट्रेलियन परिवार (दे०)- 
की एक भाषा । व 

हिनः देश) कन्होव ¢ ” ` 

कय (२4) --करेन्नी (दे० )के लिए उसके 
बोळनेवालों द्वारा प्रयुक्त एक नाम । * 

कयप (482) दक्षिणी, अमेरिकाकी 

बरबकीभा”(दे०) भाषाकी एक बोली । 


{, 
रि 


७९ च 
गणनाके अनुसार मराठी (दे०)का खानदेश- 


| ` मे प्रयुक्त एक रूप । 
कयापो (।०३०)-दक्षिणी अभेरिकाके 


ज्ञे (दे०) परिवारके मध्यवर्ती वर्गकी एक 
भाषा । इसकी प्रमुख बोलियाँ सुया आदि 


त्रे 
ए 


कयुवव (।2} ५४३४३) दक्षिणी अमेरिकी 


वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

कयुस (।३.05)--वईलत्पू (दे०) परि- 
वारकी एक विळूप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कयेतूथिन (।७४०४४॥7 ) --वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार उत्तरी अराकानमें लग- 
भग ४०० व्यक्तियों द्वारा बोली जानेवाली 
एक भाषा । इसके पारिवारिक संवंधका 
पता नहीं है । 

करंतिथ (8727) )— १८९१ बंबई 
जनगणनाके अनुसार कनारामें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । 

करखन्दारी बोली--दिल्लीमें जामा मस्जिद- 
के आसपासके पुराने इलाकेमें प्रयुक्त खड़ी 
बोलीका रूप इसके बोलनेवाळे अधिकतर 
मुसलमान हैं । इसमें मध्यग ह ध्वनिका 

प्रायः लोप (रहा, कहा) हो गया है। ड़ 

से मिळती-जुळती कुछ विशिष्ट ध्वनियोंका 
भी इसमें प्रयोग होता है । व्याकरणिक 
रूपों (विस्को = उसको) तथा बहुतसे शब्दों 
(नावाँ = पैसा) की दृष्टिसे भी यह सामान्य 
खड़ी बोलीसे पर्याप्त भिन्न है । 

करगस ( 272,25 ) —यूराल-अल्ताई (दे०) 
पश्विरकी एक पूर्वी तुर्की भाषा । 

करज (८४७) दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(देऽ) का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारके अंतर्गत” शमबीओआ, ज़ावजे तथा 
करय आदि भाषाएँ हूँ । ८” 

करण ( articulator) — (१) 'ध्वनियोंका 
उच्चारण'करनेमें प्रमुख सहायक अंग लगभग 
सभी स्वरों तथा बहुतसे व्यंजनोंमें जीभ 
करणका- कार्य करती है। (२) आभ्यन्तर 


mdse... 
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करणकारकु-कर्त्ता 


प्रयत्नके लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम । 
(३) कोई भी उच्चारण-अवयव । (४) 


कोई भी कल उच्चारण-अवयव, जैसे जीभ, 


ष्ठ आदि । (दे०)ध्वनियोंका वर्गीकरणमें 
प्रयत्न उपशीर्षक । 

करणकारक--(दे०) कारक । 

करण तत्पुरुष समास--(े०) समास । 

करण बहुत्रीहि सप्तास-- (दे०) समास । 

करपना (]87३]१28) --दक्षिणी अमेरिका- 
के विटोटो परिवार (दे०)को एक भाषा । 

करय (७2) --करज (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

करशरियन--तोख़ारी (दे०)की एक बोली । 

करशरी ( इश्ाशीक्षापंशा )--( दे० ) 
तोख़ारी । 

करांदी (।०720।)--१८९१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार कन्नड़ (दे०)का एक 
रूप । की 

करा (०7०) --दक्षिणी अमेरिकाकी बरब- 
कोआ (दे०) भाषाकी एक विलुप्त बोली । 

कराओउ (220) --सकभेक्रन (दे० ) का 
एक दूसरा नाम । 

करिन (270 )--१८९१की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार कन्नड़ (दे०)का एक रूप । 

करिपुना (702) --पनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

करिब (870 )--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे०) का गीआना आदिमें फैला एक भाषा- 
परिवार । पहले इस परिवारमें लगभग ७४ 
भाषाएँ थीं, जिनमेंसे १७के लगभग विलुप्त 
हो चुकी हैं । इस परिवारकी मुख्य भाषाएं 
अकवइ, अरेंकन, मकुशी, सपर, सेरेगोतग, 


एक अन्य नाम ।« 

*करुस (8777) --तिब्वती-वर्मीकी, मणि- 
शुरमें प्रयुक्त, एक प्राचीन कुकी भाषा । 
करेन--प्रो० लाकोपरीके अनुसार चीनी परि- 
वार (दे०)के दक्षिणी शान वर्गकी बर्मामें 
(रंगूनके पूरव) बोली जानेवालौ एक भाषा | 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या १२,००५०००के 
लगभग है । ग्रियर्सतके अनुसार इसका परि- 
वार अनिश्चित है । करेन वस्तुतः कई 
वोलियों (जयेइन, करेन्नी, घेको, यिन्वा, 
पदौंग, तौंग्थू, प्वो, स्गा, करेन्व्यू तथा ब्वे) के 
समूहका नाम है । इनमें करेन्नी, प्वो, स्गा 

तथा तौंग्थू आदि महत्त्वपूर्ण हैँ । 

करेन्नी (7७077 )--- करेन की बोली-रकत 
करेन (दे०)का एक नाम । वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार करेन्नीमें तथा उसके 
आसपास इसके बोळनेवालोंकी संख्या लग- 
भग ३४,७९८ थी । इसके बोलनेवाले इसे 
कय कहते हैं । 

करेन्नेत (]०7०07९४)--उत्तरी शान स्टेट 
( बर्मा )में प्रयुक्त, एक पलोंग-व (दे०) 
भाषा । बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग २६२२ 
थी । 

करेनूब्यू (३760) )--करेन (दे०) की 
एक बोली । बर्माके भाषाःसर्वेक्षणके अनुः 
सार लोअर बर्मा, करेल्ती*तथा शान रिया- 
सतोंमें इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१७,९८३ थी । , - 

करेलिअन * (९]।३7} -यूराल-अहत्मई 
(दे०) परिवारकी एक फ़िनिश भाषा । . 

करोक (870) --होक (दे०) भाषा-पहि- 


इपुरुकोटो, ट्रिओ, डभौआ, पिअनोकोटो,मकि- वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


रिटरे, कुमनगोटो, गुएकेरी, चेमा, उपुरुइ, 
बकरी, अररा, परिरी, बोनरी, यौअपेरय, 
पेबा, यगुअ$ तथा यमेओ आदि हं) 


कर्गड (2४३70 )--बुर्गडी (३०) का एक 
दूसरा नाम । , 
कैणसल्लीर्य--कीनकी जड़से उच्चरित ध्वनि । 


करिरि (]८&/77) दक्षिणो अमेरिकी वर्ग | संस्कृतके कुछ ग्रंथोमें स्वरित स्वरोंको कर्ण- 
(दे०)का एक भाषा-परिवार [ इस परि- | मूलीय कहा गया है । 


वार॑की मुख्य भाषाएँ करिरि तथा सबुय हैं। 
करिष्यतु--लुट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 


कर्तरि प्रयोग--(दे०) वाच्य । 


कर्ता (ऽ९०४)--वह्‌ शब्द (संज्ञा या 


Cr 
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कतितं शेब्द-करसप्रवचनीय ही 8 यात 


सर्वनाम) जो क्रियाको करे या क्रियाका पड़ा अतः 'मोहन' मारा' क्रिया कर्म है । 
कर्ता हो । राम जा रहा है वाक्यमें 'जाना' ' कर्म शब्दका कारक कर्मकारक होता है । 
क्रिया 'राम हारा की जा रही है। अतः जा. (दे०) कारक। कर्म एक शब्द, कई शब्दोंका 
रहा है' क्रिया या इस पूरे वाक्यका कर्ता समूह या पूरा 'फरेज' आदि हो सकता है । 
राम हे । कर्ताका कारक कर्ताकारक | परसर्गके लगने या न लगनेके आधारपर 
(द०) होता है । (दे०) कारक । हिन्दीमें ' कमं दो प्रकारका होता है: (१) अप्रत्यय 
कर्ता दो प्रकारके होते हैं: (क) सप्रत्यय ' कर्म--जिसके साथू परसर्गे न हो । जैसे- 
कर्ता--वह कर्ता जिसके साथ ने” परसग लड़का पत्र लिखता है वाक्यमें “पत्र' । इसे 
आवे । जेसे- रामने मारा' वाक्यमें “राम' । अविभक्तिक कर्म या अपरसर्ग कर्म भी 
इसे सविभक्तिक कर्ता या सपरसग कर्ता भी कहते हैं । (२) सप्रत्यय कर्म--जिसके 
कहते हैं । (ख) अप्रत्यय कर्ता--वह कर्ता साथ परसर्ग हो । जैसे--मैंने चोरको 
जिसके साथ ने परसग न हो । जैसे 'राम सारा वाक्यमें ,'को' होनेके कारण चोर' 
* मारता है वाकयमें 'राम' । इसे अविभक्तिह . सप्रत्यय कर्म है । इसे सविभक्तिक या 
कर्ता या अपरसरग कर्ता भी कहते हैं। परेरणार्थक सपरशर्ग कर्म भी कहते हें । कुछ सकर्मक 
क्रियाओंवाले वाक्यमें दो कर्ता होते हैं । क्रियाएँ द्विकर्मक होती हैं अर्थात्‌ उनके 
जो प्रेरणा देता हैं, उसे प्रेरक कर्ता तथा ' दो कर्म होते हैं । जो कर्म प्रधान होता है, 
जो प्रेरित होकर काम करता है, उसे प्रेरित उसे प्रमुख, प्रधान, मुल्य था प्रत्यक्ष कर्म 
कर्ता कहते हैं । “थानेदार चोरको सिपाही: । (१78७ 6}९०६) तथा जो अप्रधान 
से पिटवाता हे' वाक्यमें थानेदार प्रेरक | होता है, उसे अप्रधान, अप्रमुख गौण या 
क; कर्ता है और सिपाही प्रेरित कर्ता । अप्रत्यक्ष कर्म (indirect objcet) 
कतित शब्द (८०0) ऐसा शब्द जिसके कहते हैं। "मैंने रामको पैसे दिये” वाक्यमें 
र रंभ, मत्र्य या अंत, (यादो या दो-से दिये गये हैं 'वैसे' अत: वैसे' प्रधान कर्म है 
अधिक )का अंश लुप्त हो गया हो । जैसे और रामको दिये गये हैं, अत: राम अप्रधान 
नेकटाई' से 'टाई' 'यूनिवमिटी मे 'वसिटी' कर्म है ब 
ह ते फट इदि | इन्हें | ७: 
संक्षेपित ब्द भी कह सकते ह | | रेण प्रयोग--(दे०) र 
`= कैत्तू वाचक कृदंत--.(दे०) कृदंत । क ततुर्य समास--(दे०) समास । 
कतृ वाचक वय नयत भ्रकारका प्रतय | कमधारय समास-- (द ) समास । 
(देन) । कमं प्रबचनीय--अर्थात्‌ कर्म या क्रियाका 
र - र | वतन करनेवाला ।' । कर्मप्रवचनीय पहले 
rarer कदाचित्‌ केवळ क्रियाको (संबद्ध होकर 
या अलग रहकर) द्योतित या , अनुशासित 
/ करते थे, कितु बादमें संज्ञा, सर्वनाम आदि- 
| को भी करने लेंगे । निम्नांकित अव्ययां 
या उपसर्गोको प्रवचनीय कहा गया है:- 
(१) अनु (लक्षगीर्थ, भागार्थं या हीनार्थ 
अभिव्यक्त करनेपर )॥ (२) उप (अधि- 
कार्थं अभिव्यक्त करनेपर) । (३) अप 
( वर्जनार्थमृ') (४) आह (मर्यादार्थमें) 
या वीव्सा 


शब्द (संज्ञा या खर्व- 


| 
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थंक रूपमें) (७) अभि (विभागार्षमें) | । 


(८) प्रति (प्रतिनिधि और प्रतिदानार्थमें) 
(९). अधि (निरर्थक रूपमें प्रयुकत होनेपर' 
या ईइवरार्थमें) (१०) सु (पूजार्थमें) 
(११) अति (अतिक्रमणाथंमें) (१२) अपि 
(गर्हा आदिमें) । भतु हरिके वाक्यपदीयमें 
आता है--क्रियाया द्योशको नायं संबन्धस्य 
न वाचक>। नामि क्रियापदाक्षेपी संवन्धस्य तु 
भेदक: ।।” 

अर्थात्‌ जो न तो किसी विशिष्ट क्रियाके 

द्योतक हों, न संबंधके वाचक हों, न किसी 
दूसरे क्रियापदको लक्षित «करनेवाले हों, 
फिर भी विभवितके विधायक हो जाते 
हों।' 

कर्म बहुन्नीहि समास--(दे०) समास । 

कर्मवाच्य--(दे०) वाच्य । 

कर्रीएस (७७77४७7४)--टिन्नूह (दे०) उप- 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भौषा । इसको 
टकुल्ली भी कहते हैं । 

कहाँडी (३720) --कोंकण (दे०) की, 
सामंतवाडीमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियसँनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या २०००के लगभग थी । 

कलंगा--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक उपबोली 
जो बिहार, उुड़ीसाकी सीमापर पटना नामक 
प्रदेशमें बोली जाती है। इसके बोळनेवालों- 
की संख्या ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार छः-सौ थी । इसकी लिपि 'ओड़िया' 
है । इसी कारण पहले इसे ओडिया' भाषा- 
की बोली समझा जाता रहा है। सर्वप्रथम 
ग्रियर्सनने इसके व्याकरण रूपोंके आधारपर 
इसे 'छत्तीसगढ़ी'की एक उप-बोळी घीषित 
किया । यों सीमापर होनेकें कारण इसपर 
'ओड़िया'का कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है । 
कलचकी (]8]८॥8।)-¬डिअगिट (दे०) 
परिवारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकाकी 
भाषा । इसे डिअगिट भी कहते हैं । 


कलपुया (।३।०.५॥ ) --ओरेगून (दे०) | का? 


९९5 पृ० (शा) ने ध्वनितत्त्व-विज्ञान , „ पु 
विषयक विश्लेषणका अभ्यास करानेके लिए 
>) है. 


” विद्याथियोंको बहुत-सी भरिकल्पित भाषा 


समस्याएं (hypothetical language % 
problems) दीं । इनमें मु, छ, ब अक्षर 
(ऽ5]8}।९) विभिन्न रूपोंमें आये । इसी < 


आधारपर इन परिकल्पित भाषाओंको 
कलबकी बोलियाँ (१8ccts of kolaba) 
कहा जाने लगा । इस प्रकार कलब, कलवा 
या कलबकी बोलियाँ उन परिकल्पित 
भाषाओंका संयोगवश्ञातू पड़ा हुआ नाम हैं, 
जिनसे फोनेमिक्सके विद्याथियोंको परिकल्पित , 
सामग्री (१8७) अभ्यासके लिए दी जाती 


(३]25।) --ज्रयेइन, (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

कलात (](२।३४)--फ़ारसी'की देह वारी 
(दे० ) वोलीका, बिलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक 


ल्ला (ka]asha)--दरद (दे०)की 
चित्रालमें प्रयुक्त एक भाषा । 

कलाशञा-पञ्ञाई (।lasha-pashai) -- 
दरद भाषाओंके काफिरबर्ग (दे०)का एक 
उपवर्ग । इस वर्गके अंतर्गत कलाशा, 
गवरवती, पञ्ञाइ, दीरी तथा तिराही आती 


जज (kalasha-900n) --कलाशा _ 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
किंग अपभ्रंश--अपभ्रंश (दे०)का एक | 
मेद । "ग हा 
कॉलिंग लिपि--ब्राह्मी लिपि 


कलिगी-कश्टवारी 
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. ___ ई० प्‌०के आस-पास मिंलता है। 


ह 


RTD [० 
(3 ०2 -> 
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क ' घ,च,ज,ट,ड,त,द,ध,न,प,फ, व, 
भ, म, र, व, श, ह, अक्षर हैं । ] 
कालगी-तमिल (दे०)का एक अन्य नाम । 
किआना (१]।३१2 ) दक्षिणी अमेरिकी 
बगे (दे०) का एक अमेरिकी भाषा-परिवार। 
इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी थी । 
कलर (।०]0)--१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार, धारवाड़में प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । 
( ६०५७2 )--मुस्खोगी (दे०) 
भाषा-परिवारकी एक विलुप्त उत्तरी अमे- 
रिकी भाषा । इसके पारिवारिक संवंधके 
` विषयमे विद्वानोंमें मतभेद है । 


या #०६4) --ऐसा रूप या शब्द, 
[योग या प्राचीन साहित्यमें मिलता न 
जिसे, कूळ प्राप्त आधारोंपर 
कल्पित किया गया हो । ऐसे 


| आती हैं। (दे० 


[ इसमें कमसे अ, आ, इ, उ, क, ख, ग, | 


| इसमें क, ख. ग, घ, ङ, ये पाँच ध्वनियां 

) वर्ग | 
कवल्क्री (]९७७७]!₹॥)--चांदासें. प्रयकत 
हिन्दोस्तानी (दे०)का एक रूप । 

कवाहिब (2७4)! ) -दुपी-गवरनी (देऽ ) 
परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक 
भाषा । इसके दूसरे नाम 'पैरेण्टिण्टिन' या 
'कवाहिव' आदि भी हैं ।. 

कवाहिव (|7७ए७॥॥ ७७ )-- (दे०) कवा- 
हिब । टुपी-गवरनी (दे० ) 

कवि--प्राचीन जावानी (दे०) भाषा । 


तपत | कइटवाड्ी--कदटवारी (दे०)का एक अन्य 


इसका लिखित रूप ९वीं सदीसे मिलता है। 

कविना (]२७५7॥७)--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे० भाषा । 

कवि लिपि--जावानी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कब्री (27४7) --क्चिन (दे०)का एक 
रूप । 

कञमीरी--(दे०) कश्मीरी । 

कशिवो (5])7}0)-_पनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसके अन्य नाम कचिबो (kachibo) 
तथा कहिबो (।॥})0) हैं 

कशुब (३5१) ) बाल्टिक तटपर एक 
छोटेसे प्रदेश दानजिगमें लगभग दो लाख 
लोगों द्वारा प्रयुक्त एक पर्चिमी स्लाक 
भाषा । यह पोलिश भाषासे कुछ समानता 
रखती है । इसे कसब्रियन, कल्युब,करानिअन 
आदि नामोंसे भी अभिहित करते हैं । 

कशूबियन (।2४॥]।० ) --पोलिदा (दे०) 
भाषाकी प्रमुख बोली जिसके बोळनेवाले 
छगभग डेढ़ लाख हैं । यह अब इतनी विक- 


सित हो गयी है क्रि भाषा कहलानेकी अधि- 
कारिणी बन गयी है । 


एक 


) 
लिपि 


नाम । 
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१४४ ७ ९४६३ «>> मो शी शा कइटवारी लिपि-कश्सीरी 
७४६४ थी । हे । कश्मीरी क्षाहित्यका आरंभ १३वीं 


कदटवारी लिपि--कश्मी रके 
कुङ्टव्घ्ररकी 'घाटीकी बोली कइटवारी ( दे ० )- 
के लेखनमें प्रयत लिपि । यह भी शारदा- 
से उत्पन्न है । ग्रियसंनने इसे टक्‍्की और 
शारदाके बीचकी कड़ी माना हे । 

करसीरी--करमीर' शब्दछी व्युत्पत्ति विवा- 
दास्पद हे # कुछ विद्वान्‌ कश्मीर को संस्कृत 
शब्द मानते हैं । कुछ संस्कृत शब्द 'काइमी- 
रक'का इसे तद्भव रूप मानते हैं। मोनियर 
विलियम आदि कुछ अन्य लोग इसका संवंध 
'कश्यप--मीर से जोड़ते हैं ।७राजतरंगिणी- 
में भी कुछ इस प्रकारका संकेत मिलता 
है । कुछ लोगोंके अनुसार इसका संबंध 
कश्‌ धातु (मारना, आवाज करना) से है । 
कुछ आधुनिक पंडितोंका यह भी मत है 
कि केस्पियन सागरसे बहुत पहल्ले कोई जाति 
आयी थी । उसीके नामसे कश्मीर, काशी 
उत्तरकाशी आदि स्थानोंका संबंध है । यों 
सनिश्चय कुछ भी कहना अभीतक कठिन 
है । कश्मीरकी भाषा होनेके कारण ही 
इसका नाम 'कह्मीरी' 'काइमीरी' या काश- 
मीरी' है । कश्मीरी लोग अपने देशको 
कश्मीर न कहकर 'कशीर' तथा अपनी 
भाषाको कश्मीरी” न कहकर 'कंशुर' कहते 
हैं संभव है मूल शब्द 'कशीर' (काशी 
आदिकी तरह) ही हो । कश्मीर उसका 
विकसित रूप हो । 

भाषाके अर्थमें कश्मीरी” शब्द सर्वप्रथम 

अमीर खुसरोके 'नुहेसिपर' ग्रंथमे मिलता 
है । कितु यह नाम उस समय कदाचित्‌ 
केवल कश्मीरसे बाहरके लोगोंमें प्रचलित 
था । कश्मीरके लोग लगभग १७वीं सदी 
तक अपनी भाषाको भाषा' या देश भाषा 
कहते थे । कश्मीरमें सस्क्त-पांडित्यकी 
एक लंबी परपरा मिलती है । किंतु इसके 
साथ-साथ कइमीरीमें भी साहित्य रचना 
हुई है । १४वीं सदीकी 'ललद्यद कवयित्री- 
का माम कइमीरी साहित्यमें बड़े आदरके 
साथ लिया जाता हैँ । इनका ग्रंथ “थार्‌व्य 


दक्षिणपूर्वमें 


सदीसे हो जाता है । तबसे लेकर आजतक 
इसमें साहित्य-रचना हो रही है जिसे-आदि- 
काल, प्रबंधकाल, गीतिकाल, प्रेमाख्यानक- 
काल तथा आधुनिककाल, इन्‌ पाँचमें बाँटा 
गया हे । कइमीरीके प्रसिद्ध कवियों, कवः 
यित्रियोंमें 'ळलद्यद'के अतिरिक्त नन्दरिशि, 
भट्टावतार, हवाखातून+ अरणिमाळ, मह- 
मूदगामी तथा मकबूल आदि हैं । कद्मीरी- 
का परिनिष्ठित रूप श्रीनगर तथा अनन्त- 
नाग एवं वारामुल्लाके आसपासके गाँवोंमें 
बोला जाता है। दक्षिण-परिचिममें कश्टवारसें 
इसकी प्रमुख बोली 'कइटवारी' बोली जाती | 
है । कइमीरीकी अन्य मिश्रित बोलियाँ 
पोगुली,डोडासिराजी, रामबनी तथा रिआसी 
आदि हैं । भाषावैज्ञानिक स्तरपर कश्मीरीके 
हिन्दू कझमीरी तथा मुसलमानी कश्सीरी 
नामके दो भेद किये जा सकते हैं। इन दोनों- 
में शब्द-प्रयोग तथा ध्वनि आदिकी दृष्टि- 
से पर्याप्त अंतर है । करमीरीका कुल क्षेत्र 
लगभग १०,००० वर्ग मील है और इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग १५,००, 
००० है । ग्रियर्सनके सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोनेवाले ११,९५,९०२ थे। कश्मीरी 

भाषा क्षेत्रमें प्रमुखतः चार लिपियोंका प्रयोग 
होता है । सबसे अधिक प्रचार फ़ारसी 
लिपिका है । कश्मीरीकी अपनी लिपि 
शारदा है जिसका प्रयोग अब केवल कुछ 
हिन्दू ही करते हैं, प्राचीन साहित्यमें 
शारदाका "पर्याप्त प्रयोग^हुआ हैं । देव) 
नागरीका प्रयोग भी हिन्दुओंमें चलता है । 
कश्टवारी बोळनेवाले टाकरी लिपिका प्रयोग! 
करते हैं । 

कझ्मीरीको लोग अन्ये भारतीय आर्यः 
भाषाओंके साथ ही <रखते रहे हैं। कुछ _ 
लोगोंफे अनुसार इसका संबंध पंजाबी न 
लहँँदाकी. भाँति पैश्याची, अपश्मशसे हैं। | 
किंतु वास्तविकता यह है कि भारतीय 
भाषाओंसे भावित यह एक द्रद (देर) 


कसाइड-काकपद 
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कसाइट (£३55९ )एक विलुप्त भाषा । | 


इसका क्षेत्र मेसोपोटामियाके पूर्व ज़ैग्रॉस 
पर्वतीय भाग है । इसकी प्राप्त सामग्री 
१७वीं सदी ई० पू० तककी मिली है। इस 
भाषामें केवल कुछ नाम आदि ही मिले 
हैं । इसके परिवारका पता नहीं है। कुछ 
लोगोंने एलामाइट या मितानीसे इसे संबद्ध 
करनंका प्रयास किया था, कितु सफलता 
नहीं मिली । इसे कोसेइअन या कोसी भी 
कहते हैं । 

कसुव (३७0४३ )-तमिल (दे०) की नील- 

गिरिमें प्रयुक्त एक बोली । 

कस्कस्किला (]।३ऽ।३४।८।१ ) --केन्द्रीय- 


अळगोन्‌किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमे- | 


रिकी भाषा । 
कर्रानी (]-१$720)।) बलोची (दे०)की 
पूर्वीय वोलीका, डेरा इस्माइलखाँमें प्रयुक्त, 


एक रूप । 


~ 


कस्वार (०७४३7) __कुस्वार (दे०)का 


एक अन्य नाम । 

कहग (०३०५) --कचिन (दे०)वे 
प्रयुक्त एक नाम । 

कहरी (०) ) बुन्देली (दे 
कहर जातिमें प्रयुक्त एक रूप । 
ऊहावत--लोकोक्ति (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

कहिटा (।2];६2) 7“पिसा-सोनोर ( ) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
अन्य नाम यकई भी-है। । 

कहिर्को (kahirli) --सिधमें प्रयुक्त एक 
वंजारा (दे०) भाषा । १९३ शकी बंबई 
जनगणनामे इसे सिधीकी अपेक्षा वलोची'से 
सव्र कहा गया है । 


०)का, 


इसका 


कहुअवना (kahuapana,) --कहुअपना | 
(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी । 
भाषा । यह भाषा इस परिवार सबसे | 


महत्त्वपण है 


कहुअपना परिवार (kahuapana,) -- | 
दक्षिणी-अमरीकी दर्ग (दे०)का एक भाषा- | 


परिवार । इसका अः 


(3 
रह 


के लिए | 


य नाम मया (78- | क्ाक-पद-“- (दे) 


४०) भी है। इस परिवारकी मख्य 
भाषाएँ क्सेबेरो, सयना, तथा कहुअपना 
आदि हैं । 

कहोकिआ (३0३) केन्द्रीय अलगोन- 
किन (दे०) वर्गकी एक अमेरिकी भाषा । 
यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी है। इसे 
कहोकिआ नामक लोग बोलते थे । 

हूलूरी (।॥]07) परिनिष्ठित पंजाबी 
(दे०)का, विलासपुर, मंगल, तथा होशि- 
यारपुर जिलेमें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या -छगभग २०७,३२१ थी । इस 
संख्यामें होशियारपुरकी 'पहाड़ी' बोलनेवाले 
भी सम्मिलित थे । 

कांकेरी--कांकर. (रियासत) में प्रयुक्त छत्ती- 
सगढ़ी (दे०)का एक नाम । 


| 


| कांगड़ी--पंजावी वोली डोंगरी (दे०)की एक 


उपबोली जो कांगड़ा तहसीलमें बोली जाती 
ह्‌ । यह उप-बोली 'परिचिमी पहाड़ी'से बहुत 
अधिक प्रभावित है । इसे कछ लोगोंने 
पश्चिमी पहाड़ीके अंतर्गत भी माना द 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार ६३६,५०० के लगभग 
थी । 

कांगो--बाँटू परिवार (दे० )की एक अफ्रीकी 
भाषा । इसके बोळनेवाले कांगोली लोग 

। इसका क्षेत्र वेल्जिअन कांगो 

काच्य अपश्रंश--अपश्रंश (दे०)का एक 
भेद । 


काइ-कड की बोली--जयपुरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

काओरा ( ka072) --कोडा (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम | 

का-कछू-की बोली-' 
डाँगी (देर )के एक 
एक अन्य नाम | 

। काकडी (।८०।१7;) 


ब्रजभाषाकी उपबोली 
स्थानीय रूप डाँगीका 


--पइतो (दे०)की 
दक्षिणी पश्चिमी बाळीका, बिलोचिस्तानमें 
प्रयुक्त एक रूप | 


हँस-पद । 


WU GC 


A 3. 0 परिवार 


काकरी (।३।०7) --गु॒जराती (दे०) 
वम्वई तथा दक्षिणमें प्रयुक्त एक जाति 
काकर द्वारा व्यवहृत एक बोली | 


कोकल-स्वरयत्र-मुख (दे०)का एक अन्य- 


नाम । 
काकल्य--स्वरयंत्रमुखी (दे०)का एक अन्य 
नाम । k 
काकल्य सपश--९वरयंत्रभुखी स्पर्श (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम | 
काकल्यौकृत ( ९।०४६३।।८०॥ ) --स्वरयंत्र- 
मुख या काकलमें दवावके साथ उच्चरित | 
काकवँ शिष्ट्योत्पन्ता आथो श्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०) झब्द-शक्ति । 
काकेरी (78६७१ )--राजस्थानी बोली 
बंजारी (दे० ) का, झाँसीमें प्रयुक्त एक रूप । 
काकेशस परिवार--एक यूरेशियाई भाषा- 
परिवार । इस परिवारकी भाषाएँ पूर्व और 
अत-अहिलष्ट-योगात्मक हैं । इनका क्षेत्र 
कृष्ण सागर और कँस्पिअन सागरके बीच: 
में काकेशस पहाड़पर तथा उसके आस- 
पास काकेशस नामक प्रदेशमें पड़ता है । 
पहाड़ी भागके वाहुल्यसे यहाँ बहुत-सी 
बोलियाँ विकसित हो गयी हैं । ये बोलियाँ 
एक-दूसरीसे इतनी भिन्न हो गयी हैं कि 
एक परिवारकी ज्ञात नहीं होतीं । प्रधान 
बिशेषताएं--(१) ऊपरसे देखनेमें ये 
भाषाएँ रिलिष्ट या विभवित-प्रधान ज्ञात 
होती हैं, पर हैं अर्लिष्ट-योगात्मक । इनमें 
प्रत्यय और उपसर्ग दोनों- ही लगाये जाते 
हैं। (२) इस परिवारकी उत्तरी शाखाकी 
भाषाओंमें स्वरोंकी कमी है । (३) पूरे 
परिवारमें पद-रचनाके सम्वन्धमें बड़ी 


कठिनाइयाँ .हैं । कुछ बोलिग्रों (अवर 
आदि)में तो संज्ञाकी तीसु-तीस विभ- 
वितयाँ हैं । (४) इसकी कुछ वोलियों- 
(जसे 'चेचेन' ) में छ: लिंग तक माने जाते 
हैं । (५) बास्क आदि भाषाओंकी, भाँति 


० हे । (६) क्रियाके रूप इस कलमें और 
“भी जटिल हैं । कभी-कभी तो उन रूपोंमें 
मूल धातुका पता पाना भी असंभव-सा 
हो जाता हे । जाजियन भाषामें 'होना', 
क्रियाके 'वर्‌', 'चर्‌', अर्स', 'वर्थ', 'चर्थ' “ 
आदि रूपोंमें 'अर्‌' धातुका अनुमान किया 
भी जा सकता है, पर खसीकुमुक बोलीमें 
आर', ऊ', 'अइसर', 'ऊन्द', 'आन्द' तथा 

आदि रूपोंमें 'अइ' धातु ( = बनाना) - 
का तो कहीं पता ही नहीं चलता । विभा- 
जन--काकेशस परिवार वस्तुतः भाषा- 
वैज्ञानिक अर्थोमें परिवार न होकर एक 
भौगोलिक नाम है । भाषावैज्ञानिक स्तर- 
पर इसमें दो परिवार माने गये हैं : 
(१) उत्तरी काकेशस, तथा (२) इक्षिणी 
काकेशस । इन दोनोंमें पारिवारिक संबंध 
बहुत स्पष्ट नहीं, किन्तु इस संबंधको असं- 
भव नहीं कहा जा सकता । उत्तरी काकेशस- 
के पूर्वी और पश्चिमी दो वर्ग हैं । पूर्वीको 
चेचेनो-लेस्गिअम भी कहते हैं। इसमें चेचेन, 
अवरो-अंदी, सँमुरिअन, दर्ग्वा, अर्त्शी, उदी, 
लक या कजिकुमिक तथा किनलुग हैं । 
इनमें अवरो अंदीमें अवर, अंदी, दीदो, 
क्वार्शी तथा कपुत्सी भाषाएँ आती हैं । 
सँमुरिअनमें अगुल, बुदुक, चक्र, जेक, 
क्री, सतुल तथा तबरसन -आदि भाषाएँ 
हैं । पश्चिमीको अबस्गो-केरकेतिअन भी 
कहते हैं । इसमें अदिगे (कवर्दी और . 
सिरकेसिअन)१ अवक्रार्ज तथा उविक हैं । 


Ed ad 


तूलिएना भी कहते हैं। इसमें जाजिअन 
या ग्रुसिनिअन, लाज, मिग्रेलिन तथा _ 


` सर्वनाम -और क्रियाका भी योग इस परि- | के लभर 


काकेशियन- -कॉप्टिक 
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दक्षिणीमें जाजिअनमें साहित्य है । 
काकेशियत--काकेशस परिवार (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
काकेशियन परिवार--भारोपीय परिवार 
(दे०)का एक अन्य ताम । 
कागते (।2९००)--भोटिया (दे०)की 
पूर्वीय नैपाल तथा दाजिलिगमें प्रयुक्त एक 
बोली । ८ 
कागानी (३०३) --हिन्दको (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
काग्रानो--चिभाली (दे०)का, 
प्रयुक्त एक रूप । 
काचरी (]2८।३7।) दीमासा (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । इसे पहाड़ी 
काचरी भी कहते हैं । 
काचारी (।३८।7। )--( १ ) काचरी (दे० ) - 
का एक अन्य उच्चारण । (२) सिलहटिआ 
बंगाली (दे० )के एक रूपके लिए, असममें 
प्रयुक्त एक नाम । (३) बड (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । इसे मैदानी 
काचारी भी कहते हैं । 
काछड़ी (।4८॥॥7] ) परिनिष्ठित लहेँदा 
(दे० ) का, झेलम तथा झंगके बीच प्रयुक्त, 
एक रूप । इसके बोळनेवालोंकी संख्या, 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार लगभग 
१७,९७२ थी । 
काछेजी (।2८।॥९]) -बलोची (दे०) का, 
, कराचीके पास प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके- 
भाषा-सवक्षणके “अनुसार , इसके बोळने- 
वाळोंकी संख्या ५००० के लगभग थी । 


कॉटिश ( kottish ) --कोट्टि जन (दे० 
भाषाका एक अन्य नाम । 

काठियावाडी (०४2४20) -गजराती 
(द्‌० ) की काठियावाबमें प्रयुवत एक बोली 
गरियर्सनके भाषा-सर्वेक्षुणके ,अनुसार ,इसके 
वोळनेवाळोंकी संख्या लगभग २६,९६,००० 
थी । 

काठेरिआ--कठेरिया (दे०)का एक़ अन्य 
नाम ) < 


काठड़ा--जयपुरी (दे०)का एक स्थानीय 


कागनमें 


रूप जो सांभर झीलके दक्षिण तथा किशन- 
गढ़के उत्तर-पूरबमें बोला जाता है । 'परि- 
निष्ठित जयपुरी'से यह थोड़ी ही भिन्न है 
ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभल १,२७,९५७ 
थी। 

कातक्कन ([₹७४ोर]त ) - 
का एक नाम । वस्तुत: यह मद्रासकी 
जातिका नाम हे जो 'मल्यालम'का एक 
विकृत रूप बोलती है । 

कात्करी (३६३7) --कोंकणी (दे०)का, 
थाना ( बंबई ) तथा उसके आसपास प्रयुक्त, 
कात्करी नामक जाति द्वारा व्यवहृत, एक 
रूप । इसके बोळनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार 
के लगभग थी । 

कातूवडी (३४१४३) --कात्करी (दे०)- 
का एक दूसरा नाम । 

काथी (।॥।) १८९ १की बंबई जनगण- 
नाके अनुसार गुजराती (दे 
प्रयुक्त एक रूप । 

काथोडी (2४०; )__कात्करी (दे०) 
एक अन्य नाम । 

काथोली (]2।०]) गुजराती (दे०)- 
का खानदेशमें प्रयुक्त-एक रूप । 

काठिरा (772 ) राजस्थानी (दे०)- 
का, जयपुरमे प्रयुक्त एक रूप । ग्रियसंनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या १,२७,९५७के लगभग थी । 

कानडी (2207) _कन्नड़ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

काना माजिरी लिपि (।८०7)2 7727 ) 
जापानी लिपि (दे०)का एक रूप । 
कापेवारी (kapewari) -र्‍्तेळुगु (दे०) 
का एक रूप । 

कॉप्टिक (८०३४/९) हेर्मिटिक मिल्री (दे०) 
भाषासे विकसित भाषा, जो ररी सदीसे 
१५०० ई० तक मिस्रमेंप्रमुबत होती रद्दी । 
इसमें ग्रीक शब्द बहत अधिक 2 । कॉप्टि- 
ककी साहिडिक (2h4८), अखमिमिक 


शन 
ॐ 


०) का, भड़ोचमें 


~ 


१४७ ० 


कॉप्टिकलिपि-क्रायसोग्राफ 


( alh-mimic ), फेयूसिक ({2७- |- एक चीनी परिवार (दे०)को एक-अ- _ 
70) मेस्फाइट(memphi९), बोहि- « 


रिक *(000i।८), तथा सुबखसिमिक 
(subalkhmimic) ये प्राच बोलियाँ 
थीं । कॉप्टिकका प्रयोग धर्म तथा कर्मकांड- 
के कार्योमें अब भी कॉप्टिक चर्चोमें होता 
है। 
कॉप्टिक लिपिं--फ्रचीन मिस्री भाषा कॉप्टि- 
ककी लिपि । इसमें २५ अक्षर ग्रीकसे 
तथा ७ डिमॉटिकसे लिये गये थे । 
काफ़िर-- ( १) बांदू परिवार (दे०)की एक 
अफ्रीकी भाषा । इसके बोलनेवाले काफ़िर 
लोग हैं । काफ़िर' शब्द अरबीका है जिस- 
का अर्थ होता है इस्लामी दृष्टिसे अधा- 
मिक या नास्तिक । काफ़िर लोगोंका मूल 
क्षेत्र नैटाळ और केप प्राविन्सके बीचमें 
था । अब दक्षिणी-पूर्वी अफ्रीकाक्े अपेक्षा- 
कृत विस्तृत क्षेत्रमें ये हैं। काफ़िर भाषाको 


वसोसा ( 7088 ) तथा कूझोसा (058) , 


भी कहते हैं। (२) काफिर वर्ग (दे०)के 
लिए प्रयूवत एक नाम । 
काफ़िर वर्ग--दरद (दे०) भाषाओंका एक 
वर्ग । इसके वोळनेवाले काफिरिस्तान तथा 
चित्राल आदिमें रहते हें । इस भागकी 
भाषाओंको काफिर .या काफ़िरी भाषा भी 
कहते हैं । इस वर्गकी भाषाओंमें अइकंद 
आदि हैं । 
काबुलियन लिपि--खरोष्ठी (दे०) लिपिके 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
काबुली--पइ्तो (दे०) के लिए प्रयुक्त नाम । 
कामा (८००0008 ) --अल्प विरामके लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । (दे०) विराम । 
कॉमा संगम (Comm ]एnctUTe) 
एक प्रकारका संगम (दे०) । 


कामाठी (]००११४]।) तेलुगु (दे०) का, | 


बंबई, तथा पूरनामें 'कामाठी' जाति द्वारा 
व्यवहृत एक रूप । इसके ` बोलनेवालोंकी 


` संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार | 


सार्वनामिक हिमालयी तिव्बती-वर्मी भाषा | 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ६४९ थी । 
कामूती (३0) -खामूती (दे०) का एक 
अन्य नाम । 
कायमोग्राफ्‌ (}४7)0९72] ) ---कायमो- 
ग्राफ' एक यंत्र है, जिसका उपयोग ध्वनि- 
योंके अध्ययनके लिए किया जाता है । 
इसके पुराने और नये कई रूप हैं । 
पुरानेमें चौकोर वाक्सकी तरह एक मशीन 
होती है, जिसके ऊपर सिगरेटके गोल 
डिब्बेकी तरह एक बड़ी ढोल लगी होती 
है । ढोलके ऊपर चारों ओर धुएँसे काला 
किया हुआ एक चिकना कागज लपेट देते 
हैं । पास ही एक खड़े डडेमें छोटी-सी मशीन 
और उसीसे सम्बद्ध एक रबड़की नली 
रहती है । रवरकी नलीके एक ओर एक 
चौड़ी-सी चीज़ लगी रहती है, ताकि मुंहमें 
ठीकसे लगाया जा सके । दूसरी ओर एक 
पतली-सी सुई रहती है । जैसा चित्रसे 
स्पष्ट है, सुई ढोलपर लिपटे कागजपर 
लगी रहती है । मुँहमें लगाये जानेवाळे 
छोरको मुँहमे लगाकर प्रयोगकर्ता बोलता 


हे 


का्यली-कार 
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निशान बनाती चलती हे 
घोष और कुछ अघोष होती हैं । इसका 
निश्चय कायमोग्राफूकी सहायतासे सफलता- 
पूर्वक हो सकता है । अघोष ध्वनियोंका 
उच्चारण करनेपर ढोलवाले कागजपर वनी 
लकीर सीधी होती हे । उसमें लहरें नहीं 
रहती हैं पर घोष घ्दनियोंको लकीर लहर- 
दार होती है । इसका कारण यह है कि | 
घोष घ्वनियोंमें सुई नीचे-ऊपर काँपती 
रहती है, पर अघोषमें नहीं । अल्पध्राण 
और महाप्राणकी राइनोंकी लहरोंमें भी 
कायमोग्राफ़्में स्पष्ट भेद रहता हे । एक 
कूछ अधिक सीधी और दूसरी कम सीधी 
होती है 


आदिकी लहरोंमें भी सूक्ष्म अंतर रहता है 


। कुछ ध्वनियाँ 


। स्पर्ष, स्प-संघर्वी, पाईिचिक 


जिसे लाइनोंका अध्ययन करनेवाला पहचान | 


सकता हे । अनुनासिकता जाननेके लिए 
एक अन्य नली नाकमें लगा लेते हैं। 
उसका भी दूसरा सिरा प्रथमकी भाँति सुई 
युक्त होता है और ढोलपर लगा रहता है । 


अनुनासिक ध्वनिमें नासिकासे भी कछ वाय । 
निकलती है अतः नासिका-नलीकी सुई अन- | 


नासिक ध्वनिके समय 
वनाती हे, पर अननुनासिक ध्वनिमे उसकी 
लकीर साधारण रहती है। समय या झात्रा 
जाननेके किए एक घड़ीसे संबद्ध करके 
एक तीसरी दृबरकी नली इसके लिए लगा 

- लेते हैँ । यह तीसरी लकीर समय प्रदर्शित 
« करती चलती है| इख्की सुरद एक सेकेण्डमें | 
सौ निशान वनाती है, जिसके देखनेसे पता | 
चळ जाता है कि क्रिस ध्वनिक्के उच्चारणमें , 
कितना समय लगा तथा वह्‌ दीर्घ है या | 
छघु । इससे सुरका भी पता चल जाता 
है । इसका प्रयोग पहले डावटर लोग करते | 
थे, किन्तु १८७६में ,रोज़ापरेल्टीने भवनि | 
अध्ययनमें इसका; प्रयोग किया और तबसे / 
इससे ध्वनि-विज्ञानमें बहुत सहायता मिळती 
आः रही है। कायमोग्राफके नग्रे रूप- 
ऊप्तर ,जिस कायमोग्राफ़का वर्णन किया | 
गया है, उसका, प्रयोग तो चळ ही रहा है | 


£ 
# 


लहरदार लकीर | 


किन्तु अब (१) 'एलेक्ट्रो कायमोग्राफ़' 
रूपमें इसका एक नया रूप भी प्रयुक्त हो 
रहा है, जिसमें माइक लगा होता है । इसमें 
अधिक स्वाभ्राविकता संभव है, किन्तु यह 
पुराने जितना उपयोगी नहीं है । इसमें 
घोष-अघोष तथा सुर, केवल इन दोको ही 
तरह जीना जा सकता है । (२) 
इंक राइटर भी एक प्रफारका कायमोग्राफ़ 
ही कहा जा सकता हे । इसमें कायमोग्राफ़की 
तरह धुएँका काला कागज न लपेटकर 
सफेद कागज्ञ लपेटते हैं और उसपर सुई 
स्याहीसे निशान बनाती हे । प्रयोबताओंका 
कहना है कि इसके चिह्न अधिक सही 
होते हैं, साथ ही प्रयोगमें यह सस्ता भी है 
यद्यपि खरीदनेमें मॅहगा है । (३) क्रोमो- 
ग्राफ़ ( chromograph )--१९३२के 
लगभग <पेनके .लेयर्दा (।7९8,) नामक 
भाषातत्त्वविद्ने इसे बनाया । यह यंत्र भी 
अच्छा है, किन्तु इसका प्रचार नहीं हो 
सका । (४) मिगोग्राफ़ (in ००॥३}॥) 
“यह यंत्र घोपत्व-अघोषत्व तथा सुरकों 
नापनेके लिए बहुत अच्छा हे । इसपर भी 
माइकपर बोला जाता हे । इसे स्वेडेनमें 
वनाया गया है । (५) इंगळैडमें एक अन्य 
प्रकारके कायमोग्राफ़का प्रयोग होता है, जिसमें 
फ़ोटोके कैमरेका प्रयोग किया जाता है । 


| कायली (।८०४०]।) -भीलीका, सतपुड़ामें 


प्रयुक्त एक रूप । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इस्रके वोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग २५,००० थी । भीली (दे०) यह 
-रूप खानदेशमें 'भी मिलता है । 


| कायस्थी (]४५३.५६॥।।) (१) परभी (दे०)- 
| का एक,अन्य नाम । (२) सिधीकी बोली 


कच्छी (दे०) का कच्छमें प्रयुक्त एंक रूप । 


| कार--तैत्तिरीय, वाजसनेयी, ऋक्‌ आदि 


प्रातिशाख्यों एवं कात्याग्रनिके वातिक आदि 
व्याकरण ग्रंथोमें स्व्॒रों और व्यंजनोंके नामों- 
के समथ जोड़ा गर्या एक प्रत्यय । जैसे अकार, 
इकार, ककार, चकार, मकार आदि | केवळ 
क्‌ था चू आदिको कहना थोड़ा कठिन है, 


९ 


Ar ह 


"कारकं 


इसी कारण, उच्चारण सुविधाकी दृष्टिसे 
स्वरोंमें 'कार' जोड़कर तथा व्यंजनोंमें 'अ'_ 
और ,कार* जोड़कर (क्‌--अ+-कार = 
ककार) इनका नामकरण किया गया । 
हिन्दीके कुछ मध्ययुगीन संत कवियोंमें 
'ककार' आदिके स्थानपर 'कंकार' आदि 
मिलता हे । ° 
| कारक (८३६९) -- कांरक' शब्दका संबंध कृ 
( = करना) 
है 'करनेवाळा' । व्याकरणमें कारक उस 
क्रियासे सीधा संबंध हो ।' म्रा 'कारकका 
| अर्थ हे ऐसी वस्तु,जिसका क्रिपाके संपादनमें 
| उपयोग हो ।' कारक छः होते हैं: (१) | 
कर्ताकारक( nominative case )-- 
| 


क्रियाके करनेवाले या क्रियाका संपादन 
| करनेवाळेको कर्ता कहते हें । “रामने मोहन- 
। को मारा' वाक्यें “राम” कर्त्ता है, क्योंकि 
। 'मारना' 'राम'के द्वारा ही संपन्न हो रहा 
है । (२) कर्मकारक (800४9७9७ 0850) 
--जिस संज्ञा या सर्वनामपर क्रियाके व्या- 
| पारका फल पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं । | 
“रामने मोहनको मारा वाक्यमें मारनेके 
व्यापारका फल 'मोहन'पर पड़ता है, इसी- 
लिए 'मोहन' कर्मकारक है । पाणिनि कहते 
हैं-'कर्तुरीप्सिततमं कर्म अर्थात्‌ जिसको कर्त्ता 
सबसे अधिक चाहता है, उसे कर्म कहते हैं । 


धातुसे हे और इसका अर्थ | 


संज्ञा या सर्वनाम आदिको कहते हैं, जिसका | 


कर्ताके बाद कर्म' ही क्रियाके कर्मसे सबसे 
अधिक संबद्ध है, इसीलिए इसे कर्म' कहा 
गया है। (३) करण कोरेक (in$trnm- 
००३] ८३४९)-_जो संज्ञा या सर्वनाम 
क्रियाके साधन रूपमें कार्य करे उसे करण 
कारक कहते है । दूसरे शब्दोंमें अपने 
कार्यकी सिद्धिमें कर्ता जिसकी सर्वाधिक 
सहायता छे, उसे करण कहते हैं ।' पाणिनि 
कहते हैं--स!कतमं करणम्‌’ । रामने 
रावणको वाणसे मारा” वाक्यमें साधन, या 
रामका सर्वाधिक सहायक 'वाण' है? अतः 


: या अलग होना' । अर्थात्‌ जो 


"क्रियासिद्धौ यत्‌ प्रकृष्टोपकारकं विवक्षितं . ~ 
तत्साधकतमं कारकं करणसंज्ञं भवति’ । यहाँ 
'परकृष्टोपकारक' में भी सर्वाधिक सहायक' 

वाली वात ही व्यक्त की गयी है । (४) 

संप्रदान कारक ( £४९,०४९ )-- 

जिसके लिए कोई क्रिया की जाय उसे संप्र: 

दान कहते हैं । प्रायः जिसे कोई वस्तु दी 

जाती है, वह संप्रदान होता है, जैसे 

रामको घड़ी देता हूँ' वाक्यमें 'देना' “राम'- 

के लिए हो रहा है या 'राम' को 'घड़ी' 

दी जा रही है, अतः वह संप्रदान कारकमें 

है । 'संप्रदान' शब्दमें भी प्रदान! या देने- 

का भाव है । पाणिनि भी कहते हैं-- 

'कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्‌’ अर्थात्‌ 

'दानके कर्मसे जिसको संबद्ध करता अभि- 

प्रेत हो वह संप्रदान हे | किन्तु वस्तुतः 

यह कारक इतना सीमित नहीं है, इसीलिए 

ऊपरकी पहली परिभाषा अधिक उचित 

हे । कुछ अन्य प्रकारके उदाहरण हैं-- 

मैं पढ़नेके लिए आया हूँ या कवि श्रोता- 

गणको कविता सुनाते हैँ । (५) अपादान 

कारक (2)।2।४९ ८४९) --अपादान' 

शब्द दा' धातुसे 'अप' लगकर बना है और 
इसका अर्थ हे हटाना या 'अळगाव' । 
जिस संज्ञा या सर्वनामसे क्रिया हटे, निकले 
या अलग हो, उसे अपादान कारक कहते 
हैं । जैसे 'पेड़से पत्ते गिरते हैं'में पेड़ 


पेड़' अपा- 
दान कारक है । पाणिनि कहते हैं--'भ्रुव- 
मपायेऽपादानम्‌ ।' यहाँ झी वही भाव व्यक्त 
किया गया हैं। 'अपाय'का अर्थ है “विइलेष' 
'अळगाव 
ध्रुव या अवधिभूत हो उसकी 
संज्ञा होती है । वातिककारने 
वातिक लिखते हुए अलगीवके 
इस कारकमें घृणा, विराम, प्रसाद 


कारकविन्ह-कारण० संबंध० अव्यय 


१५० 


` बचाया); शिक्षा (मै गुरुते पढ़ता हुँ) आदि | 


इस कारके सस्मिलित हैं। (६) अधि- | 


करण कारक (]008077ए6 0०886 )-- 
'अघिकरण' शब्दका मूल अर्थ है आधार' 
या सहारा । इस प्रकार क्रिया जिसपर 
आधारित हो वह संज्ञा या सर्वनाम अधि- 


करण होता है। मैं कमरेमें जाता हूँ वाक्य- | 


में जाना क्रियाका आधार है 'कमरा' अतः 
वह अधिकरण हे 
है--- आधारोऽधिकरणम्‌' । अर्थात्‌ आधार 
अधिकरण है । मूलतः ये छः ही कारक 
माने गये हैं, क्योंकि क्रियासे प्रत्यक्ष संबंध 
केवलं इन्हींका है । किन्तु व्यवहारतः 
कारकोंकी संख्या ८ मानी जाती है : (१) 
कर्ता, (२) कर्म, (३) करण, (४) संप्र- 
दान, (५) अपादान, (६) संबंध, (७) 
अधिकरण, (८) संबोधन । इसी क्रमके 
आधघारपर इन कारकोंको प्राय: क्रमशः 
प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, 
षष्ठी और सप्तमी कहते हैं । अंतिमको 
संबोधन ही कहते हैं । इन आठमें 'संवंध'- 
वस्तुतः क्रियासे संबंध नहीं है, इसी लिए 
वह 'कारक' नहीं माना जाता । संबंध'- 
का सामान्य अर्थ नाता' या 'रिश्ता' । 
व्याकरणमें भी संबंध कारक (९९/४४९ 
९85९) वहीं होता है जहाँ कोई नाता या 
संबंध व्यक्त हो । 'रामका घोड़ा मोहनके 
माईको सीाके खेतमें काट रहा है” इस 
° वाक्यमें “राम' 'मोहून' 'सीता' संबंध कारक- 
« में हैं क्योंकि ने क्रमसे धोड़ा” भाई, खेतका 
संवंध बतळाते हैं । वस्तुत: वाकय है घोड़ा 
“ भाईको खेतमें काट रहा है” क्रियाका प्रत्यक्ष 
संबंध केवळ इस वास्तविक वाक्यके शब्दों- 
से है, राम, गोहन, सीतासे नहीं । इस 
प्रकार संबंध का क्रियासे प्रत्यक्ष संबंध नहीं 
है, अत: वह तत्त्वत: कारक नहीं है, अंतिम 
संबोधन कारक (१००४४९ case) 
है । संबोधनका अर्थ है 'पुकारता' या 
'चेताना' । संज्ञाके जिस खूपमे पुरका रना 
या क्षंवोवित करना सूचित हो, उसे संबो- 


£ £ 


3 


। पाणिनिने भी कहा | 


| 


धन कहते हैं । जैसे हे भगवान्‌ ! रक्षा 
करो' यहाँ भगवान्‌ संबोधन कारक है । 
संबोधनका तो क्रियासे -और भी, संबंध 
नहीं है । यह तो वस्तुतः वाक्यसे भी बाहर 
रहता है । उदाहरणार्थ 'राम ! कल तुम 
आ जाना' में वाक्य हे कल तुम आ जाना! । 
“राम !' तो अलग ही है । इसी कारण 
इसकी भी गणना कारकोंमें .नहीं होती । 
प्रसिद्ध है--कर्त्ता कर्म च करणं च संप्रदानं 
तथैव च । अपादानाधिकरणे इत्याहुः कार- 
काणि षट्‌ ॥' कारकोंकी रचना संस्कृत 
आदि संयोग़ात्मक भाषाओंमें विभवितयों- 
के आधारपर होती है, किन्तु हिन्दी, अंग्रेजी 
आदि अयोगात्मक भाषाओंमें 'ने' को' आदि 
परसर्गं या फ्राम (7077), टू (४०) 
आदि पूर्वसर्गके सहयोगसे होती है । कभी- 
कभी कुछ न जोड़कर केवल स्थान-विशेषसे 
ही कारकोंका भाव प्रकट कर लिया जाता 
. है । जैसे में घर जा रहा हृ में 'घर' अधि 
करण कारकमें है, यद्यपि उसके साथ 'पर' 
मे आदि परसग नहीं हैं । 
कारकचिटन--(दे०) संबंध सूचक अव्यय । 
कारक रूप((९]९507)--संज्ञा, सर्वनाम, 
विशेषण आदिके कर्त्ता आदि विभिन्न कारकों 
(दे० कारक) में बने रूप । विइवकी सभी 
भाषाओंमें कारक रूप नहीं मिळते । 
कारकवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(देश) । 
कारक-विभक्ति (दे०)संबंध सूचक अव्यय । 
कारणजन्य ध्वनि-परिवर्तन--एक 'प्रकारका 
ध्वनि-परिवर्तन (दे०) । 
कारणमूलक कारक (2५2४९ 08850) 
-काकेशसं आदि कुछ भाषाओंमें एक 
प्रकारका कारक (दे० ), जिसमें क्यों कि का 
भाव निहित रहता है । 
कारणवाचक अव्यय---(दे० 
अव्यय । 
कारणवावक क्रियाविशेषण--. ( दे० ) क्रिया- 
विशेषण । 


१ समुच्चयबोधक 


कारणवाच्ञक संबंधसूचक अव्यय-( दे० ) संबंध- 


EE 


कारणास्मक अतीत-कालं 


सूचक अव्यय । 
कारणात्मक अतीत--(दे०) काल । 


कारणात्मक उपवाक्य--कारणात्मक वाक्यांदा- 


के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
कारणात्मक वाक्यांश (०७0४७ 0७788 ) 
--ऐसा उपवाक्य या वाक्यांश जिसमें कारण 
बतलाया गया हो । जैसे वह सो गया 
रत: मैं नहीं जा सका में पहला वाक्यांश । 


कारपेथो-रूसी (carpatho russian)—— 
रूथेनियन (दे०) बोलीका एक अन्य नाम। 

काडअलाइञ्ञर (८8708]92९7 ) --स्पेक्ट्रो 
ग्राफ़ (दे०)का एक रूप । 

कार्णाट अप्र श--अपभ्ञ्च (दे०)का एक 
भेद । 

कार्देन्तिक संबंध सूचक अव्यय-- ( दे० ) संबंध 


पचक अव्यय । 

कोनिश (००१7४) ) भारोपीय परिवार- 
की केल्टिक (दे०) झाखाकी ऐक विलुप्त 
भाषा । इसका क्षेत्र कॉर्नवाल था । 

कार्माली (६७770 )--संथाली (दे०)को 
एक रूप । 

कार्य कारणवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य 
--(दे० ) वाक्यमें बाक्थका विभाजन उप- 
शीर्षक । 

कार्यात्मक रूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम 
(दे०) । 

फार्याधारित परिवर्तन (functional ch- 
8४९) ध्वनि या रूप आदिमें, उसके कार्य, 
या नयी परिस्थितिमें उसके कार्यके कारण 
घटित परिवर्तत । ^ 


कायाधारित भाषाविज्ञान (77760 079) 
|inguishk$) भाषाके अध्ययनका जह 
रूप जिसमें भाषिक इकाइयों ` (ध्वनि, रूप 
आदि) का अध्ययन उनके कार्य या प्रयोगके 
आधारपर होता है । ० 

काल (#675७)--'काल'का सामान्य अर्थ 
है 'समय' १ व्याकरणमें 'काल' क्रियाके उस 
रूपांतर या! व्याकरणिक रूपांतरक्तो कहते 
हैं, जिससे क्रियाके घटित होनेके समयका 
पता चलता है । जैसे वह जा पहा"है से 


n 


पता चल खहा है, कि, क्रिया वर्तमान 
कामें घटित हो रही है । इसी प्रकार 
“वह जायेगा से क्रियाके भूविष्यत्‌ काळमें 
घटित होनेका पता चल रहा है । काळ 
मुख्यतः तीन होते हैं (१) वर्तमान काल 
(present tense) -जिससे क्रियाके वर्त- 
मान समयमें होनेका बोध हो । जैसे वह 
लिख रहा है ।' (२) भूत काल (asf 
४९०७९ )--जिससे क्रियाके बीते हुए 
समयमें होनेका बोध हो । जैसे वह लिख 
रहा था।' इसे अतीतकाल भी कहते 
हैँ। (३) भविष्य या भविष्यत्‌ काल 
( future e05९ )--जिससे क्रियाके 
आनेवाले समयमें होनेका बोध हो, जेसे- 
वह लिखेगा ।' । इन तीनों कालोंके, क्रिया- 
की पूर्णता-अपूर्णता आदिके आधारपर कई 
भेद होते हैं । संसारकी विभिन्न भाषाओं- 
में परंपरागत रूपसे ये भेद भिन्न-भिन्न 
प्रकारके माने जाते हैं । हिन्दीकी दुष्टि- 
से यहाँ प्रमुख काल-भेद दिये जा रहे हैं । 
वत्तंमान कालके प्रमुख भेद पांच हैं : (१) 
सामान्य वत्तेसान (present indefini- 
४९)--जिससे क्रियाके व्यापारका वत्त॑मान 
कालमें सामान्य रूपसे होनेका पता चले । 
इससे पूर्णता-अपूर्णता आदिका बोध प्रायः 
नहीं होता । जैसे-राम पढ़ता है। क्रियाका 
सामान्य वर्णन (वह रोगी है) तथा स्वभाव 
या प्रवृत्ति (वह झूठ बोलता है, वह चोरी 
करता है)का उल्लेख भी इसीके अंतर्गत 
आता है ।?इसे अपूर्ण वज्ञमान, वर्तसान 
निञ्चयार्थ तथा घटमान वत्तेसान आदि भी 
कहते हैं.। (२) संदिग्ध वत्तंभान (dou, 
btful presen) जिसमें कियाके व्यापार- 
का वर्तमान कालमें होनेका संदेह+या अनिः 
श्चयके साथ उल्लेख हो । जैसे-'वह आता 
होगा )' इसे अमूणं भविष्य निश्चयार्थं तथा 
घटमान भविष्य आदि अन्य नामोंसे भी 
अभिहित करते हैं। (३) अपूर्ण वर्तमान 
(present imperfect या present 
continu०॥5) जिससे ज्ञाह हेता है | 


कोल्वाचक विशेषण-किनलोआ 
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विशेषण र च | 
कालवाचक (देश) विशेषण । | 


काळवदाचक संबंधसूचक अव्यय--(दे०) संबंध !' 


सूचक अव्यय । ‘ | 
कालवेसिष्ट्योत्पन्ता आर्थो व्यंजना--एक | 
प्रकारको व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । | 
काल संबंधवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका | 
प्रत्यय (देऽ) । 

कालसूचक दिशेषण--(दे०) विशेषण । 
कालहंदी (।2।३॥270 ) -कालहंदी (रिया- 
सत) में उड्या (दे०)को दिया गया एक 


नाम । 
कालिगी (।२।।९।) तेलुगु (दे०) का एक | 
प्राचीन नाम । 


कालीपरज ([३]३7]) -गुजरातमें भील | 
भाषाओंके लिए, प्रयुक्त एक सामान्य नाम । 
(दे० ) भोली । | 
कालीसाल---ब्रजभाषा'की उप-बोली डाँगी 
(दे० ) का, करौलीकी सीमापर 'डाँगी' और 
'डाँगभांग' उप-बोलियोंके क्षेत्रोके मध्यमें 
श्रयुक्त, एक स्थानीय रूप | ग्रियर्सनके भाषा-- | 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ८१,००० थी । 
काल्डिअन पहलवी लिपि--पहलवी लिपि | 
(दे० )का एक रूप | | 
काल्हा (2११) 'संथाली' के रूप कार्माली | 
(दे०) का एक नाम | | 
काञ्गर (2४६7) -यूराल-अल्ताई (दे०) | 
परिवारकी एक मध्य तुरकीवर्गकी भाषा । 
काशिका--काशीमें प्रयुक्त भोजपुरी । इसे 
बुनारसी (दे०) भी केहते* हैं ।« 


| 


किग जेम्स अंग्रेजी--(१) १६११ में प्रका- | 
शित अनूदित प्रामाणिक बाइबिलकी | 


अंग्रेजी । (२) इंग्छैंडके राजा जेम्सके 
समयकी प्ररिनिष्ठ्लि अंग्रेजी । ये दोनों 
* प्रायः एक ही हैं । 
किनञओ (|2४०)--दक्षिणी ,शान« ्रीन्तमें 
(वर्मा) अनामी (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । कर 5 
_ किओउतुजेः (kioutze)—-ुंग (दे०)के 
` लिए एक 'द्रीनी' नाम ।* ' 


किओव (०७७) --उत्तरो अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा परिवार | इसकी प्रमुख 
भाषा किओद है । 

किकपू (]त]८७])प) केन्द्रीय अलगोन्‌किन 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा | 

किकुयु (0/०) बांट (दे०) परि- 
वारकी किलिमंजारोमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी 
भाषा । 


| किक्सो (।।०)- दक्षिणी अमेरिकाकी 


बरबकोआ (दे०) भाषाकी एक विलुप्त 
बोली । 

किचाई (]तं 8) --इक्षिणीकड्डो (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

किचुआ (]।॥३) -दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । इसके पाँच 
भौगोलिक वर्ग हैं : इंका, चिचसुयू, कितेनो, 
बोलिवियन, अर्जेन्टीन । इसका प्रमुख क्षेत्र 
अजेन्टीन तथा बोलिविया आदि है। इस 
परिवारमें आठ प्रमुख भाषाएँ हैं : किटेनो, 
लमनो, चिन्‌चसूयू, हुअन्‌कयो, अयकुचो, 
कुसकेनो, बोलिविअन तथा अजेन्टीने । 
इसका एक अन्य नाम रुना-सिमि (7078- 
$i) भी है। 

किचे (]।०॥९)-( १ ) मध्य अमरीकाकी किचे 
(दे०) भाषाकी एक प्रमुख बोली । (२) मध्य 
अमेरिकाके पोकोन्‌ची-किचै-मम (दे० ) उप- 
वर्गकी एक भाषा । किचे, ककूचिकेल, टजु- 
टुहिल, उस्पान्टेक आदि इसकी बोलियाँ 


हुँ । 
किटुनहन (una )-कुटेने (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
किटेन्णे (]it0n0 ) दक्षिणी अमेरिकाके 
किचुआ (देऽ) परिवारकी एक प्रमुख 
भाषा। ; 
किनलुग्र ( पवा] ) —_काकेशसमें प्रयुक्त 
काकेशस परिवार (दे०)की [क्र भाषा । 
( cinal02, )--पिमा-सोनोर 
(दे०) व्यांकी एक उत्तरी अमेरीकी भाषा । 
इसका एक अन्य नाम सिनलोआ भी । 
इस भाप्नाकी यकी, मयो, टेहुएको, वकोरेमुए 
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किनारकौबौली-कुंड्ी 


आदि कई उपभाषाएं है 


किनारकी बोली--बुंदेलो (दे०)का जालौन” 


जिलेके उत्तर-पूर्वमें यमुनाके किनारेपर 
प्रयुक्त एक रूप । इसका क्षेत्र किनारेपर 
होनेसे, इसे किनार या किनारेकी बोली 
कहते हैं । 
किन्नरलिपि--बौद्ध ग्रंथ , ललित विस्तर में 
दी गयी &४ लिपियोंमें-से एक । 
किरग्रिज--एक यूराल-अल्ताई (दे०) भाषा । 
किरद (]त780 )--१८९ १की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार उदू (दे०)का पूनामें 
प्रयुक्त एक रूप । 
क्किरानी (]77७॥7 )- फारसी की बोली देह - 
वारी (दे०) का, विलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक 
रूप । 
किरारी--बुंदेछी (दे०) के 'छिदवाड़ा-बुंदेली' 
(दे०) नामक वर्गका, छिदवाड़ाकी किरारी 
जातिमें प्रयकत एक मराठी निश्चित रूप । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ४७५० थो । 
किरिल लिपि-सिरिलिक लिपि (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
किरिलिक लिपि--सिरिलिक लिपि (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
किरिस्तांब (]।7।8६2४ ) कोंकणी (दे०) 
का, थाना (बंबई) के ईसाइयों द्वारा प्रयुक्त 
एक रूप । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
२५,५०० थी । 
किर्सानी (]८।752n। )>-राजस्थानी (दे०)- 
का इंदौरमें प्रयुक्त एक रूप। इसका अब 
पता नहीं हूँ । _ 
किलगुञ्ा (]।।2९५०) ->अयमर (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसका एक अन्य नाम छिलका है । 
किलिवी (३ए]¡॥/¡) --लोअर केलीफ़ोनिअन 
यूम (दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । i 
किलोदुबेरीजीब (]।]0 07}. ) याँ 
(दे०) बोलीका एक रूप । ,: « 


किले ([।।०) -नत्‌ंगुस (दे०) भाषाकी एक 


किसान (]789॥ ) 


बोली । 


किशन जिआ--सिरिपुरिया (दे०)का एक 7 


चाम । 


किशनगढ़ी--मध्य-पूर्वीय राजस्थानी (दे०)- 


की एक बोली जो 'जयपुरी'से बहुत साम्य 
रखती है । यह किशनगढ़में, तथा उसके 
आसपास बोली जाती है । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग १,१६,७०० थी । 


किइतूवारी ( 5७80 )--ऋश्टवारी 


(दे०)का एक अशुद्ध नाम । 

--(१.) कोडा (दे०)का 
एक नाम । (२.) कुरुख ( दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 


की--लट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 


अन्य नाम । 


कीर (ताः) मारवाड़ी (दे०) का, नरसिह- 


पुरमें प्रयुक्त एक रूप । 


कीरनी--शिमलाकी पहाड़ियोंपर किने तथा 


उसके आसपास बोली जानेवाली (क्यूंठली 
बोलीकी) एक उपबोली । ग्रियसँनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३,९०० के लगभग थी । इसपर 
'जौनसारी' बोलीका कुछ प्रभाव पड़ा है । 
(दे०) क्यूंठली । 
कंको (७००) --दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम हुरिचे है। ५ 
कुंजुती (२६०07) -ज़ारकंदमें, बुर्ा- 
स्की (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
कुंडारी--कुंड़ी (दे०)का एक अन्य नाम ४ 
कुंडी-- (१) 'परिचिमी हिन्दीकी बोली 
बुंदेली (दे०) का, केत नदीके झेनों किनारों- 
पर, हमीरपुरके उत्तरी-पूर्वी भागमें तथा 
आसपास प्रमुक्त एक स्थानीय रूप । यह 
उप-बोली, बुंदेली” बोलीका, पूर्वी हिन्दी - ` 
की बघेली' बोलीसे प्रभावित एक रूप 
है । दाँदाकी ओर इस बोलीमे ब 
का मिश्रण और भी अधिक है) इसे 


>~ 


हः 


Lo २० ० टर, -> १ ५ ६ 


कुतेनलिपि-कूटिललिपि _ 


_ भो कहते हैं ॥ ग्रियसेनके ` भाषा-सर्वेक्षणके | भाषा! 
अनुसार इसके बौलनेवालोंकी संख्या लगभग | कुई (।0।) --उड़ीसाके कुछ भागोंमें तथां 
१ १,० ०० धी। (२) 'बघेली'की उपबोली | मद्रास (गुमसर, विजगापट्टम्‌) में बोली- 
जुड़ार (दे०)का बांदा जिलेके उत्तरी- ' जाने वाली एक द्रविड़' भाषा । १९२१की 
पङ्चिमी किनारेपर प्रयुक्त एक स्थानीय | जनगणंनाके अनसार इसके बोलनेवोलोंकी 


क संख्या लगभग ४,८३,६६८ थी । 
ुेन लिपि (३॥॥६०॥)--जञापानो लिपि  कुएरे (०७७४०) --दुकनो (दे०) परि- 
(दे०)का एक रूप । वारकी एक दक्षिणी अमेंरिकी भग्पा | 


कंबर ({ए0९7 ) _-कू्गमे कन्नड (दे०)के | कुओय्‌ (0-४) उत्तरी मंदारिनकी 
लिए प्रयुक्त एक नाम पीपिङकी बोलीपर आधारित चीनी (दे०) 

कुंभारी बघेली (दे०) बोलीका मराठीसे | भाषाका वह रूप जो इस समय वहाँकी 
प्रभावित एक स्थानीय रूप जो भंडाराके | राष्ट्र भाषा है। इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
कुम्हारोमें प्रचलित है । ग्रियर्सनके भाषा- ३० करोड़के लगभग कही गयी है । 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी | कुकी-चिन बर्ग (तात ८] group) 
संख्या ३० के लगभग थी । इसे कुम्हारी | --चीनी परिवारके तिव्बती-बर्मी उपपरि- 


भी कहते हैं । । वारकी असमी-वर्मी शाखाका एक वर्ग। 
कुंलोंग (।0]00९)--तोंगथू (दे०)का | इस वर्गकी अधिकतर भाषाएँ बर्मामें बोली 
एक रूप । । जाती हैं, तंथा कुछ असममें । १९२१की 


कुंसलन (॥)92]87 ) --पलौंग (दे०)का | जनगणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 


| 
एक रूप । | संख्या ७,९६,३१४ थी। चीनी परिवार(दे ०) 
कुई--हविड़ परिवार (दे०)की एक भाषा । | कुचबंधी (]ताट08त0] )--बहराइच 
इसे कन्धी या खोंद भी कहते हें । इसके | (उत्तर प्रदेश) में प्रयुक्त एक बंजारा (दे० ) 
बोळनेवाळे जंगली हैं । इसका संबंध तेलुगु- | भाषा । 
9 ज्ञात होता है । उड़ीसाके जंगलोंमें यह | कुचिन (78/7 )-र्‍टिन्नेहे (दे०) उप- 
बोली जाती है । इसके परिचमी और पूर्वी | वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


ही मेद हैं। इसके बोळनेवाळाकी ६ 
ह अद हैं। इसके वोलनेवालोंकी संख्या | कुचु (]ताप) --आतोंग (दे०)का एक 
गरियर्सनके भाषा-र्वक्षणके अनुसार ३,१८- 


के | नाम। 
५९२ थी । | रंग 
२ र | कुचू (घालाया )--आते (दे०')का एक 
कुझ्कटंक (८०६९) केन्द्रीय अमे- | दूसरा नाम । “क 
हिकी वर्ग (दे०)का एक भाषा परिवार । कुचेपन-तोललारी (20) एक जन्य 
S 5 i x ET D si 
इस परिवारकी प्रमुख भाषा भी इसी नाम- | नाम | 


क्री है । कुटिल” रि 

त a लेपि--ब्राह्मी लिपि दे०) की 
कुइका (।७।।८० )--टिमोटे (दे०) परिवारः उत्तरी शैलीसे विकसित एक न तहा 
ी की एक दर्क्षिणी अर्भेरिकी भाषा । काल ६ठीं सदीसे दवीः? ०वीं सदी तक 
कुहदलटेक (।६।०४।०६८)८) --केन्बरीय झमे- | मिळता है । नातरी दता तिया 
, रिकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिकर ।'| इसीसे निकली हैं । एक अन्द "मतानुसार 
इस परिवारकी प्रमुख भाषाका नाम भी | इसका पूर्वी भारतमें" प्रयुक्त रूप ही बंगला 
यही है । ` | असमी, मैथिली लिपि दना । (दे० ) बॅगला 
इव ( ( ९) यही (३०) बिः | षि । जुटि नाम इ (कष मदर 

: एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी | टेढ़े होनेके कारण दिया गया है । 


r 
~ 


». SETS ® हि. 
आजि विज 

म जा 

डे प 


ˆ कूटेन-कुत्वी 


` एक नाम । ग्रियसँतके भाषा-र 


(वता, | 


| इसके 


th 
बज 
जत 
> 
जर 
डि 
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१५७ ७ 
पल... ह क क कक मम्मी 
सार इसके बीलनेवालोंकी रांख्या लगभग 
शन भन, ७५३ पी १» १०९९ दी ॥ 
नाक ~ "कुडाली (।०७]।) --मूराठी 
sh नीलगिरि (बंबई) के हिन्दुओंमें प्रयुक्त एक 
> रौ 0३ 
कह | रूप । इसका माल्वणी नाम भी मिलता 
२05 शट | कै _ वोरनेवालोंकी i डी 
रे SENN £ | हदली इसे बोळनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
ह | संनके -सर्वेक्षणके अनुसार लगभग 
चु. ADs, Fo ie 
कड्माली--पूर्वी सगही (दे एक स्था- 
J EY न कुड पू र सगही (दे०)का एक स्था 
“जा नीय रूप जो मानभूम, खरसवान, मयूरभज 
लक Of ion ND तथा वामरा आदिमें प्रयुक्त होता है 
द की बोळनेवाळे द्रविड़ कूड़मी' हैं । उन्हींके 
ल 6 6 ने ह आधारपर इसका ह हल य पड़ा 
। मानभूमके पास इसपर बंगाली का तथा 
0 दर च] ट्‌ स 
छा WDD > मयूरभंजके पास 'उड़या'का प्रभाव पड़ा 
(0७१ तु A [a है । इसके अन्य नाम कुड़ माली (यह उच्चा- 
tL N Uo >, रण मयूरभंजमें चलता है), कुड़माली ठार 
४4 (अर्थात्‌ कुड़माली ढंगकी बोली) कोरठा, 


[ कुटिल लिपिका यह रूप छठीं सदीका 
है । कुछ अक्षर शिलालेखोंसे तथा कुछ 
ताड़पत्रपर लिखित पुस्तकोसे लिये गये हैं । 
अक्षर क्रमसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, रु 
ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, क, ख, ग, घ, ङ, 
च,छ,ज,झ,-ा,ट,ठ,ड,ढ,ण,त,थ, 
द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, दा, 
प, स, ह, हैं | 

क्ठेनै (]0४००8।) --उत्तरी अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा परिवार । इसका एक 
अन्य नाम किटनहन भी है । इस परि- 
वारकी प्रमख भाषाका नाम भी यही है । 

कुट्नी (र॥४।)--मैसूरमें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) वोली । _ 

कुठारी (७४27) --बघाटी (दे )का 
कुठार(पंजावमें)प्रयुक्त एक नाम । प्रियच 


के भाषा-संवेक्षणके अनुसार 'कुठारी' बोलने- 


वालोंकी संख्या लगभगे ३७८९ थी । 


A 


खट्टा (इस नामका प्रयोग मानभूमके उत्तर 
पर्चिममें होता है),तथा खट्टाही आदि हैं । 
कडमाली ठार--(दे०) कुड्माली । 
कड्माली--(दे०) कुड़माली । 
कड सौ. भूमिज (kmibhumi])-- 
भमिज (दे०)का, छोटा नागपुरे प्रयुक्त, 
एक रूप । 
कणबाऊ (0३) --खानदेंशी 


डर 


क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी ] 
लगभग ४,००,००० थी ॥ 
कुणबी ( Jun) (१) कुणब 


कुदिया कुम्हारी 


_ १५८ 


कुदिया (]ताता!७)-कोडग्‌ (देऽ) का एक 
अन्य नाम । 


कुदी (एते) बड़ (दे०)का एक रूप | | 


इसका अब पता नहीं है । 


कुदुबी (एत); ) -कोंकणी (दे०)का एक | 


नाम । कुदुबी नामक द्रविड़ जातिमें प्रयुक्त | 


होनेके कारण यह नाम पड़ा है । 
कुदो (०१0) --कद्‌ (दे०) का एक अशुद्ध 
नाम । 
कून (00३) (१) उलमनूक-बरबकोआ 
(दे०) वर्की एक 
भाषा । (२) अराकान (वर्मा) में प्रयुक्त एक 
भाषा । इसका एक नाम कोन भी है । 
कुनबाऊ (।00))-_चाँदामें प्रयुक्त 
मराठी (दे० ) का एक विकृत रूप । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग १,१०,१५० थी । 
कुनम (272) सूडान वर्ग (दे०)की 
एक नीग्रो भाषा । 
कस्नी (प )--करेन्ब्यू (दे० )का एक 
अन्य नाम । 
कुन्लोई (।|0) पलोंग (दे० )का एक 
रूप । 
कुन्हव्त ( ०११०७) अर्मके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार पलोंग (दे० ) का, दक्षिणी 
शान ग्रांतमें, १,१४८ व्यक्तियों द्वारा व्यव- 
हृत, एक रूप । * 
कई (०0) -कबुई (दे०)का एक 
अशुद्ध नाम । दू 
कुरूतगोटो (]५०१८॥५0४0) कारि (दे०) 
परिबारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
कुनायूनी--पहाड़ी भाषाकी बोली माध्य- 
मिक पहाड़ी (दे०)की एक प्रमुख बोली । 
इसका मुय क्षेत्र कुमायू होनेके कारण 
यह नाम है। 'कुमयू' क्षव्दकी व्युत्पत्ति) कई 
प्रकारसे दी गयी है । अधिक 
अनुसार इसका संबंध संस्कृत शब्द 'कूर्मा- 
चलसे है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार 'कुमायूंनी' बोलतेवालोंकी संल्दी 
लगभग ४,३६,७८८ थी । यह कुमायूँ कमि- 


ही £ 
शी 


दक्षिणी-अमेरिकी । 


| 
| 


मान्य मतके” 


इनरीके नैनीताल (उत्तरी भाग), अल. 
मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तर- 
काशी जिलोंमें बोली जाती है । भाषाओं 
और बोलियोंकी दृष्टिसे, यह, गढ़वाली, 
तिब्बती, नैपाली तथा पश्चिमी हिन्दीसे 
घिरी है । 'कुमा्यूंनी'की उपबोलियाँ तथा 
स्थानीय रूप बहुत विकसित हो गये हँ 
जिनमें प्रधान खसपरजिया (दे० ), कुमयाँ 
या कुसेयाँ (दे०), फल्दाकोटिया (दे० ), 


पछाई (दे०) चोगरखिया (दे०), गंगोला 
(दे०), दानपुरिया (दे०), सौराली 
(दे०), सोरिपाली (दे०), अस्कोटी 
(दे०), जोहारी (दे०), रउ चोभेसी 
(दे०) तथा भोटिआ (दे०) हैं । 'कृमा- 
यूंनी'पर '“राजस्थानी'का इतना अधिक 


प्रभाव है कि यह उसका एक रूप-सा ज्ञात 
होती है । 'कूयायूंनी'मे पुराना साहित्य तो 
नहीं है कितु इधर लगभग डेढ़-सौ वर्षोसे 
साहित्य रचना हुई है । यहांके पुराने साहि- 
त्यिकोंमें गुमानीपंत, कृष्णदत्त पांडे, सिव- 
दत्त सत्ती आदि प्रधान हैं । यहाँकी लिपि 
नागरी है । 

कुमिक (kumi) _भूराल-अल्ताई 
वारकी एक भाषा । 

कुमी (0) --खमी (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

कु्मयाँ--माध्यमिक पहाड़ीकी बोली कुमायूंनी 
(दे० ) की एक उपबोली जो अलमोड़ा जिले- 
के काली कुमायू परगनेमें बोली जाती है । 
्रिय्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ३७,६९६ थी । 

कुमौनो--क्मार्यूनी (दे० ) का एक अन्य नाम। 

कुम्हारी--(१) बुंदेली (दे० )का 'मराठी'की 
सीमाके पास छिदवाड़ा 
कुम्हारोंमें प्रयुक्ती एक रू 


प । 'भराठी'की 
सीमापर होनेके कारण इसपर “मराठी!का 
प्रभाव पाया जाताः 3 । ४+ 


दे । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके “अनुसार इसके बोलनेवालॉकी 
संख्या छगभग ४,९८० थी | इसे कुम्भारी 
भी कहते हैं.। (२) कुंभारी (दे०)का एक 


परि- 


१५९ & 


कुरम्‌बारी-कूल्वाडी 


अन्य नाम । 
क्रमवारी (]रपः80\४/ 8) -कुरूब (दे० ); 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
कुररिआ (।ए'॥।8 ) --सिरिपुरिआ (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 
क्रुंब--कस्नड़ (दे०)की एक बोली । नील- 
गिरि पर्वतपर कुरुंब शथवा कुरुब लोगों 
द्वारा यह बोळी जाती है । इस बोलीको 
क्रुस्‌चारी भी कहते हैं । ग्रियसँनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या १०,३९९ थी । यह बोली कन्नड़का 
एक विकसित या विकृत रूफ है जो तमिलसे 
भी प्रभावित है । 
कुरूंबारी (07000]87।)--कुरूंब (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
कर्ख--द्रविड परिवार (दे०)की एक 
भाषा । विहार, उड़ीसा और मध्यप्रदेशके 
सीमा स्थित प्रदेशोंमें यह बोली जाती हे । 
यह तमिलसे मिळती-जुळती है । इसे आहाँब 
भी कहते हैं । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोळनेवाले ५,०३,९८० 
(१९२१की जनगणनाके अनुसार ८,६५, 
७२२) थे | इसके मलहर तथा किसान आदि 
कई उपरूप हैं । 
कूरुमा (]70707778)--सूडानवर्ग (दे०) की 
एक अफ्रीकी भाषा । 
कुरो (]ह770)--१८९१की बंबई जनगण- 
नाके अनुसार कच्छी (दे०)का एक रूप । 
इसका अब पता नहीं है। 
कुर्तो--कोडगू (दे०)का एक अन्य नाम । 
कविश--कदिदतानमें प्रयुक्त एक ईरानी 
(दे०) भाषा । इसे कुर्दी भी कहते हैं । 
कुर्दी--(दे०) कुदिश । _ 
कुरूं (]८ए॥)-कोरव (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
कुबेत--लद्‌ ` लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम ।. | 
कुर्वती--लट्‌ लकारं (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
कुलनपन ( kulanapan ) सोसो (दे०) 


का एक नाम ।' 

कुलात्मक वर्गीकरण--पारिवारिक वर्गीकरण 

* (दे०)का एक अन्य नाम^। 

कुलिना (।॥]।१8) दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)को एक भाषा । 

क्‌ लिनो (४70 )--पनो (दे०) परिवार- 
की एक प्रमुख दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 
इसे कुरिन (]पः।&) भी कहते हैं । 

कुली (।॥।।)-१८९१की जनगणनाके अनुः 
सार उड्या (दे०)का एक रूप । इसका 
अब पता नहीं है । 

कुलुई--पश्चिमी पहाड़ी (दे०)की कुलू वर्ग 
(दे०) की एक बोली जो कुलू खासमें बोली 
जाती है । इसकी लिपिका नाम कुळूलिपि 
है, जो टाकरीका एक रूप है। ग्रियर्सतके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ५४,०८० थी । इसे कुलुही 
तथा कुल्लुआली भी कहते हैं । 

कुलुवरू (]।॥]॥४870)--कोरव (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

कुलूही (।७]०]।)-कुलुई (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

कुलू वर्गकी बोलियाँ--पश्चिसी पहाड़ी (दे०)- 
की तीन बोलियोंका, कांगड़ा जिलेके कुलू 
क्षेत्रमें प्रयुक्त एक वर्ग । इस वर्गकी तीन 
बोलियाँ हैं :--कुलुई (दे० ),भीतरी सिराजी 
(दे०), तथा सैनजी (दे०) । ग्रियसंनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ८४,६३-१के लगभग थी । > 
कुहरंग (तपा )-बुगण्डी (दे०) का 
एक दूसरा नाम । 
कल्लआली-- (दे०) कुलुई । 
कुल्लुई-- (दे ० ) कुलुई । 
कल्लई लिपि- कुल्लू घाटीमे बोलीजाने- 
वाळी कुल्लुई बोली ( जो पहाड़ी (दे०) 
अंतर्गत आती है । )की लिपि। यह लिपि 
शारदा लिपि (दे०)से उत्पन्न हुई हे । 


~ 


कल्बाडी (}५।४३0) परिनिष्ठित मराठी..." 
(दे० )का;धारवाड़में कुनवियों द्वारा प्रयुक्त 
एक विकृत रूप । & Fer 


कुशिटिक-कृत्य 


१६० 


कुशिटिक (ट॥5)itiC )--हेमिटिक इथिओ- | 
पिन भाषाके लिए प्रयुक्त एक नाम बाइ- | 
बिलमें हैस (॥३0)के सबसे बड़े लड़के- | 
का नास कृश है । इथियोपियाको उन्हींके | 
नासपर कृश तथा वहाँकी भाषाको कुशि- 
टिक कहा गया है । इसका क्षेत्र सोमाली- 
लेड या सोमालिया है । इसमें सोमाली, ' 
गल्ला, कफ़ा, खरमिर, खाम्ता, बंवाला, 
विलिन आदि बोलियाँ आती हैं । (दे०) 
इथिओपिअन । | 

कुसकेनो (7३]-९0)_किच्॒ञा । (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । | 

कुसिक (]-5]£)--मांदे कूलिक (दे०)का | 
एक नाम । 

कुसूंद ( ।॥ऽ08 )---नैपालमें प्रयुक्त | 
चीनी परिवार (दे०)की तिव्वती-वर्मी | 
भाषा । 

कुस्तेनउ ( ]॥४६९॥ ) —दक्षिणी-अम- 
रिकाके अरवक परिवार (दे०)की एक | 
भाषा । इसका क्षेत्र उत्तरी आमेजन है । 
कुस्वार (५४2 ) --नैपाली (दे०) 
नेपालमे प्रयुक्त एक विकृत रूप । 
कूचिअन--पक्ष्विमी तोखारी ( 
अन्य नास । | 
कपूई (४00])०००७)--कवई (दे०)के लिए | 
प्रयुक्त एक अन्य नाम | 

कूरी (तया) --कीकेशसमें श्रयुक्त काकेशस | 
परिवार (दे०)की एक भाषा । 

(70700 ) --सतग्रड़ा (मध्य प्रदेश ) 

ठथा महादेव पहाड़ियों 


एक मुंडा (दे०) भाषा । १९.२ {की जन- 


का | 


दे०)का एक | 


ज्र 
पै 
ण्य 
—® 
नमः 
व 
न 


लगभग १,२० ८०३ धी >> । 
कलंग (72) (दे० ) की नंपाछकी 

ऊपरी घाटीमें प्रयवत एक वोठी] CSN 

कूस (८005) --उत्तरी-अमेरिकाकी कीअ- | 


स्टळ (दे०) भाषाकी एक उप-भाषा । | 
 कृतमु--लिट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त | 
एक अन्य नाम । ~ 


कृत्‌ (primary पी) ~~" धावुन | 


छः 


4 


= =¬ मोब 
'विविप्‌' प्रत्यय लगाकर यह शब्द बना है 
. और इसका मूल अर्थ हे 'किया हुआ' या 
कार्य । यह्‌ शब्द स्वयं कृदंतका एक उदा- 
हरण है, और इसी आधारपर कृदंत बनाने- 
वाले प्रत्ययोंके लिए एक सामान्य नाम बन 
गया ह्‌ । कृत्‌ एक प्रकारके प्रत्ययोंका साम- 
हिक नाम है, जिन्हें धातुमें जोड़कर संज्ञा 
विशेषण या अव्यय आदि ब्रनाते हें । कृत्‌- 
के अंतर्गत तिङको छोड़कर प्रायः सभी 
प्रत्यय आते हैं, जो धातुके साथ जोड़े जाते 
हैं । संस्कृतमें कृत्‌ प्रत्ययोके दो भे 
(१) कृत्‌ , (२) छृत्य। कृत्‌ प्रत्ययके दो 
मुख्य भेद हैं: रूप चलनेवाले और रूप न 
चळनेवाले । रूप न चळनेवाले कृत प्रत्यय 
--जुमुळू, क्त्वा, णमुल । रूप चलनेवाले 
हत, क्तवतु, शतृ, शानच्‌, प्यन्‌, प्यमाण, 
तृच्‌, इष्णुच्‌ आदि । कृत्य प्रत्यय सात हैं- 
तव्यत्‌, तव्य, अनीयर्‌, केलिमर, यत्‌, क्यप्‌, 
प्यत्‌ । ये भाववाच्य और कर्मवाच्यमें आते 
हैं। कुछ लोग उणादि प्रत्ययोंकी गणना भी 
ऊत्‌ प्रत्ययोंमें करते हैं, कितु अव्युत्पन्न 
प्रकृतिपदको स्वीकृति देनेवाले आवार्योके 
अनुसार उणादि इनमें नहीं आते । 
कत्‌ शब्द पारिभाषिक अर्थम ब्राह्मण- 
काल ( गोपथ ब्राह्मण "१.१.२६ )से ही 
मिलने लगता है कितु निरुक्त (१.१४) 
पथा प्रातिशास्योंमें यह विशेष प्रकारके 
प्रत्ययोंके अर्थमें प्रयकत न होकर क्रुदन्तके 
ग प्रयुक्त हुआ, है ॥ पंजर आदि 
अन्यान भी इस अर्थमें कृतका प्रयोग किया 
। पाणिनिका प्रयोग प्रत्यय॒के अर्थमें ही 
चालु कृते प्रत्यय जोड़कर जो शब्द 
वनाय जाते हैं, उन्हें कृदंत कहते हैं, क्योंकि 
उनके अंतमें कृत प्रत्यय होता है । (दे०) 
तदित, प्रत्यय और कृदंत । , वाजसनेयी 
छेत्‌ नामका प्रयोग एक प्रकारके 
शब्दके लिए हुआ है | 
कृत्य ( gorundive Suffix ) कत्‌ 
प्रत्ययका एक भेद | (दे०) 'कृत” । 'कृत्य'के 
लिए 'तव्यादि-पटू “य व्य' 'ल्य' तथा 


QT 


र _ `; कृत्रिम ताल 


'विष्णुकृत्य' आदि अन्य नामोंका भी प्रयोग | कृत्रिम तालुर्का स्पशं करती है और जहाँ - ” 
किया गया है । . | स्पशं होता है वहाँका रंग (या चाक) , 
कृत्रिम, तालु ({8]80 या 88] &- | “ जीभपर लग जाता है, इत प्रकार कृत्रिम 
2४९) --उच्चारण-स्थान तथा स्पर्शका ठीक | तालुका स्पर्श-स्थान स्पष्ट हो जाता है । 
रूप आदि जाननेमें सहायक एक उपकरण । कृत्रिम तालुको सावधानीसे ब्राहर निकाल- 
कृत्रिम तालु धातु या वल्कनाइटका वना | कर उस स्पर्श-स्थानका अध्ययन करते हूँ । 
| मुँहसे निकालनेके वाद ही इसका फोटो छे 
| लेना अधिक अच्छा होता है, क्योंकि रंग 
(या चाक) के झड़ या छूट जानेपर वास्त- 
विक स्थितिका पता नहीं चलता । 
आजकल इसका ठीक चित्र लेनेके लिए 
|  पैलेटोग्राम प्रोजेक्टर' नामकी एक मशीन 
प्रयोगमें आने लगी है । इसमें वोळनेके 
नापरका करी तालुके लिए होता है । | वाद कृत्रिम तालुको नीचे लगा देते हैं । 
किसी ध्वनिका उच्चारण करनेके पूर्व | भीतर विजलीके प्रकाश तथा शीशेकी ऐसी 
इसमें भीतरी ओर कोई रंग या खड़िया | व्यवस्था रहती है कि स्विच दवाते ही 
न हैं और फिर ऊपरके, तालुपर इसे ' सबसे ऊपरके शीशे (चित्रमें चौकोर काला) 
बैठा देते हैं । इसके वाद जिसे ध्वनिकी | पर कृत्रिम ताळूकी छाया पड़ने लगती है 
परीक्षा करनी होती हैं, उसका उच्चारण ' ओर किसी पतले कागजको उसपर रखकर 
करते हैं । उच्चारणमें जीभ तालुपर लगे अक्स कर लेते हैं। इस प्रकार सरलतासे 


होता है । यह प्रयोक्ताके मुँहकी ठीक 


| र 
5 देखो-पेलेटोग्राम प्रोजेक्टर + - 
११ 530 न ४८ आह ८ है CE sy 
5 5, 4 

डं A 


कुरि 
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चित्र उतर जाता है । इसपर जल्दी-जल्दी 
थोड़े ही समयमें काफी ध्वनियोंका चित्र 
अक्स किया जा सकता है । मूलतः कृत्रिम- 


ताल दन्त चिकित्सामें प्रयुक्त होता था । | 
१८७१ में कोट्सने इसका प्रयोग ध्वनियोंके | 
लिए किया और तवसे यह इस क्षेत्रमें बहुत | 


कारगर सिद्ध हुआ है । 


कृत्रिम भाष! (७78) । ३१९०३९९) -- 


एसी भाषा जो सहज रूपसे विकसित न 


होकर कृत्रिम रूपसे बनायी गयी है। एस्पि- | 


रेतो (दे०) या इडो (दे०) आदि विश्व 
भाषाएं इसी प्रकारकी हैं । चोरों, गुप्तचरों 
आदिको गुप्तभाषा (दे०) भी कृत्रिम भाषा 
ही होती है। (दे०) भाषाके विविध रूप । 
कृत्रिम संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 


| 
कृदंत (870 00]७) --हिन्दी वैयाकरणोंने 


कृदंतके सम्बन्धमें कहा है, 'क्रियाके जिन 
रूपोंका प्रयोग दूसरे शब्द भेदों (अर्थात्‌ संज्ञा 
विशेषण आदि) के समान होता है उन्हें कृदंत 
कहत ₹। कृदत शब्द कृत्‌+अंतसे मिलकर 
बना है । कृत्‌ (दे०) उन प्रत्ययोंको कहते 

हैं, जो धातुमें जोड़े जाते हैं, ऐसे प्रत्ययोंको 
जाड़नपर जो शब्द बनते हैं 'कृदंत' कह: 
लाते हैँ । जैसे खा+-ता=खाता छिख्‌+-आ= 


लिखा । (दे० ) कृत्‌ । हिन्दीमें अत्यंत प्रमुख 
क्रृदंत निम्नांकित हैं: (१) विध्यर्थक कृदंत 


या क्रियार्थक संज्ञा (४९7)8] noun) 


थ घातुमें--ना (चलना, बैठना) जोड़कर | 


* बनते हैं तथा संज्ञा एव्‌, भविष्य आज्ञार्थके 


खूपम काम आते हैं । इसी कारण इसके ये 


~ 


नाम हैं । (२) बरतेमान कालिक कृदंत 


(present participle) --ये धातुमें 
वा जोड़कर वनते (चलता, बैठता ) हैं 
तथा संज्ञा, विशेषण और क्रिया रूपमे काम 
आते हैं । इसे अपूर्थ कृदंत भी. कठते हैं । 
इसमें क्रियाके वर्तमान कालमें होने तथा 
अभी अपूर्णं होनेके कारण ये नाम दिये गये 
हैं । (२) भूतकालिक कृदंत (2.5 parti- 
८।?।९) यह धातुरमे~-आ जोड़कर बनता 
(चला, बैठा) है, तथा संज्ञा, विशेषण और 


£ ¢ 


¢ 


क्रियारूपमें प्रयुक्त होता है। इसे पणं 


. कृदन्त भी कहते हें । क्रियाके पूर्ण हो जानेके 


कारण इसे यह नाम 
(४) पूर्वकालिक कृदंत (conjunctive 
participle)--इसमें एक क्रियाके पर्व 
किसी अन्य क्रियाके होनेका भाव रहता 
है, इसी कारण अह नाम दिया गया है 
जैसे वह खाकर आया है ।' इसके बनाने- 
के लिए धातुमें-कर जोडते हैं। इन प्रमख 
कृदंतोंके अतिरिक्त हिन्दी में कत्त वाचक कृदंत 
(करनेवाला, अर्थात्‌ धातुमें 'नेवाला' जोड़- 
कर), पूर्णक्रिवा द्योतक कृदंत (देखे-- 
लड़केको देखे बहुत दिन हो गये; अर्थात्‌ 
धातुमें-ए जोड़कर), अपूर्णक्रिया द्योतक 
कृदंत ( चलते--मैंने उसे चलते देखा; 
अर्थात्‌ धातुमें 'ते” जोड़कर ), तात्कालिक 
कृदंत (चक़ते ही--चलते ही गिर पड़ा; 
अर्थात्‌ धातुमें 'ते ही! जोड़कर ), मध्य- 
- कालिक कृदंत (चलते-चलते-मैं चलते-चलते 
तुम्हार ही बारेमें सोच रहा था, अर्थात्‌ 
अपूर्णक्रिया द्योतककी आवृत्तिके द्वारा) आदि 
भी माने जाते हैं, यद्यपि वस्तुतः इनमें सभी 
कृदंत कहलानेके अधिकारी हैं नहीं । हिन्दी- 
के उपर्युक्त कृदंतोंमें कुछ तो विकारी कृदंत 
हैं, अर्थात्‌ उनमें लिग, खचन आदिके कारण 
परिवर्तन होते हैं, जैसे वर्तमानकालिक, भूत 
कालिक, कत्तृंवाचक, क्रियार्थक संज्ञा आदि । 
कृदंत, जिनमें इस प्रकारके कोई परिवर्तन 
नहीं होते अविकारी कृदंत कहलाते हैं । 
हिन्दीके शेष सभी इसी श्रेणीके हैं । 
कृदंतीकाल-- ( दे ० )काल । 
छृ"्णनास--सरवनाम (दे०)का दूसरा एक 
नाम । 
कृष्णस्वर (dark ४०७९]) --षहच स्वर 
(दे०)के लिए कभी-कभी प्रमुक्त एक नाम । 
मुखम पीछेका भाग अपेक्षया अंधकारपर्ण 
रहता है, इसी कारण बहाँसे उच्चरित स्वर 
कृष्ण स्मर कहे गये ' हैं । 
केंटिश--केंटमें प्राचीन कालभें प्रयक्‍त होने - 
त्राही एक ऐंग्लो संबसन बोली | 


दिया गग्मा है । 


| 
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ही 


कतुम्‌-केल्टी 


केंतुम्‌--भारोपीय परिवारकी एक शाखा । 
(दे०) भारोपीय परिवार शीर्षकमें उप- 
शीर्षक भररोपीय परिवारका विभाजन । 

केंद्र--शीर्ष (दे०)का एक अन्य नाम । 

केद्राभिमुखी संयुक्त स्वर ( ८९॥६९0¢ 
diphthong-—(दे०) ध्वनियोंका वर्गो- 
करणका संयुक्त स्वर उप्रशीर्षक । 


केंद्रीय अज्लेरिकी, वर्ग--असरीको भाषाओं | 


(दे०) के केन्द्रीय अमेरिका तथा मेव्सिको- 


में स्थित भाषाओंका एक भौगोलिक वर्ग । | 


इसमें निम्नलिखित २० भाषा-परिवार 
हैं :--( १) अमुस्‌गो, (२) ज्िनन्‌टेक, (३) 
कुइकटेक, (४) कुइट्लटेक, (५) लेनूका, 
(६) मया, (७) मिस्किटो-सुमो-मटगल्पा, 
(८) मिक्से-जोके, (९) मिक्सटेक, (१०) 
ओलिव, (११) ओटोमि, (१२) पया, 
(१३) सुबूटिअव, (१४) द्रूस्क, (१५) 
टोटोनक, (१६) वइकुरी, (१७) क्सनमूत्रे, 
(१८) क्सिकके, (१९) क्सिन्‌का, (२९) 
जपोटेक । इन परिवारोंको कोशमें यथास्थान 
देखा जा सकता है । 

केंद्रीय अलगोन्‌किन(८९॥८78] A]g0nkin) 
--उत्तरी अमेरिकाके अलगोन्‌किन (दे०) 
परिवारका एक वरग। इस वर्गके अंतर्गत निम्न- 
लिखित भाषाएं है. की-मोन्टगूनेस, मेनो मिनी, 
सौक, फोकस, किकप्‌, ओजिबूवे, अलगोन्‌- 
किन, पोटवटोमी (दे०), कहोकिआ (दे०), 
कस्कस्किआ, पेओरिआ, मिअमी, नटिक, 
(दे०) डेलबरे, महिकन (दे०) पेक्योट, 
आदि 

केंद्रीय कड्डो (८०॥६2] |20) -- 
कड्डो (दे०) भाषा परिवारका एक डप- 
वर्ग । इस उपवर्गेकी प्रमुख भाषा पानी है । 

केंद्रीय क्र (दे०) माध्यमिक पहाडी । 

केंद्रीय (जन साधारणकी) मेथिली--मेथिली 
(दे०) का पूर्वी सोतीपूरा तथा मधुवनीमें 
नीची जातियोंमें प्रयुक्त रूप । 

केद्रीय यूम (८९॥६78] $02) --यूम 

(दे०} भाषाका एक उपवर्ग । इसके अंतर्गत 

निम्नलिखित भाषाएँ हैं 


मोहवे, मशीकोप | . 


(दे०) डिएगुएनों, तथा कोकोप । 
केओंथली--क्यूँथली” (दे०)का एक नाम । 
केकची (९०॥) मध्य अमेरिकाके 

पोकोन्‌ची (दे०) भाषाकी एक बोली । 
केची (।(०८]।) --मन्कानी बलोची (दे ०)का 

एक रूप । 
केज्हामा (९०६08) --चीनी परिवार 

(दे०) के नागा पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त 

एक भाषा। १९२१की जनगणनाके अनसार 

इसके वोळनेवालोंकी संख्या ५२२८के गः 
भग थी । 


-केदेकोल--एक अंडमानी (दे०) भाषा । 


केपडच--ऐ फ़िकान्स (दे०) का एक अन्य नाम । 
केपो (।(९०)--दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
टलमन्‌क (दे०)की एक विलुप्त बोली । 


| केब्रत (९७2४) --बड़ (दे ० ) का एक रूप । 


इसका अब पता नहीं 
केरंडी (|€) --गुअयकुरु (दे०) परि- 
वारकी एक विळप्त दक्षिणी{अमेरिकी भाषा । 


|. केर उरओन (]९:१ 7200 ) --मुंडारी 


(दे०)का एक रूप । 

केरा बंगाली --बंगाली (दे०)का, उड़ीसा- 
में बसे हुए बंगालियों-ट्टारा व्यवहृत एक 
विकृत रूप । 

केरेवे (]:९:९४०) --बांटू (दे०) परिवारकी 
विक्टोरिया झीलके उत्तरमें प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा । मु 

केरेसन (।(०!052.)--उत्तरी अमरीकी वर्ग 
(दे०) का एक भाषा परिवार । इसकी प्रमुखे 
भाषा केरेसन है, जिसमें दो बोलियाँ हैं ॥ 

केल्टिक--केल्टी (दे०)का एक नाम । 

केल्टी (८९।६।6) --भारोपीय परिवार (दे०)- 
की एक उपशाखा । आजसे लगभग दो 
हजार वर्ष पूर्व इस शाखाके बोलनेवाले 
मध्य सरोप, उत्तरी इटली, फ्रांस (उस समय 
इसका'नाम 'गाल' था)के एक बड़े भाग, 
स्पेन, एशिया माइनर और ग्रेट ब्रिटेन 

आदिमें रहते थे, पर अब आयलेण्ड, 


केल्टिक ब्रिटानिक 


गया है । लैटिन शाखासे इस शाखाका बहुत 


। 
|: 
साम्य है (अ) दोनोंमें ही पुलिंग और | 


नपुंसक लिंग ओकारान्त संज्ञाओंमें सम्बन्ध- | 
कारकके लिए --ई प्रत्ययका प्रयोग होता | 
है। (आ) दोनोंहीमे क्रयार्थ संज्ञा अधि- | 
कतर-शन (१0) प्रत्यय लगाकर बनायी | 
जाती हे । (इ) कर्मवाच्यकी बनावट भी 
दोनोंमें लगभग एङ्ग-सी हे । (ई) दोनोंहीमें 
उच्चारण-भेदके कारण 'क और पर दो वर्ग 
बनाये जा सकते हैं । कुछ भाषाओं में जहाँ 
'प' मिलता है वहाँ दूसरी भापाओंमें उसके 
स्थानपर 'क' मिलता है जैसे .वेल्शमें 'पम्प' | 
( = पाँच)का आइरिशमें 'कोइक' है । 'प' 
वर्गको ब्रिटानिक और'क' वर्गको गेलिक 
(९३९।।८) कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक 
गालिक या प्राचीन गॉलिश वर्ग भी है । 
इस प्रकार इसके तीन वर्ग हैं । 
_ विभाजन । 


या प्राचीन 


भाषा गालिक, रोमके राजा प्रथम | 

के समयमें बोछ़ी जाती थी । २८० 
'पू० यह एशिया माइनरर्म पहुँच गयी 
इस भाषाका दर्शन कुछ स्थान | 


द दाब्दों, सिक्कों और लगभग 
ही मिळता है । अतः इसके 
हि कुछ ह जा | 


१६४ 
१३वीं तक कविता आदिकी पर्याप्त संख्या- 
में रचना हुई हे । कुछ रचना आज भी 
होती है। इसके बोलनेवालोंको अपनी भाषा- 
का बड़ा गर्व हे । कानिश कार्नवाळकी 
एक बोली थी । १७७० ई०के लगभग 
इसकी इतिश्री हो गयी । इसका प्राचीन 
साहित्य हमें अवश्य प्राप्त है, जिसकी 
प्रधान पुस्तक १५वीं सदीकी एक 'रहस्य- 
नाटिका' है। ब्रीटन फ्रांसके ब्रिटेनी प्रदेश 
में बोली जाती है । इसे आमेंरिकन भी 
कहते हैं । यथार्थतः यह कानिशकी ही 
एक शाखा है, जो पाँचवीं सदीके लगभग 
अलग हुई थी । इसके पुराने उदाहरण 
दसवीं सदीतकके मिलते हैं । १२वीं सदी- 
से साहित्य भी मिलता है । क' वर्गकी 
प्रधान शाखा आइरिश है । यह केल्टिक 


शाखाकी प्रधान भाषा है । आयलेण्डमें 


गॉलिद्य 


किमरिक या वेल्श 
— निश 
ब्रीटत या आर्मेरिकन 


आइरिश 
ग्वाइडेलिकि या en ग़ेलिक 
ल मैक्स 


जवतक अंग्रेज़ी राज्य था भारतकी ही 
भाँति अंग्रेजीका बोलबाला था, पर देशके 
स्वतंत्र होनेके उपरान्त आइरिश भाषाओंकों 
भी उचित स्थान मिला है । इसके पुराने 
उदाहरण पाँचवीं सदीके ओघम'के अभि- 
लेखोंमें मिळते हैं । मध्यकालसे इसमें 
साहित्य ( प्रधानतः काव्य और पौराणिक 
गाथा) की बी वृद्धि यथेष्ट हुई हैँ। धामिक 
केन्द्र होनेके कारण भी इस भाषाको कम 


_ बळ नहीं मिला है । इस भाषा और इसके 
,  साहित्युकी साहित्युफी उन्नति ,डी 


(अ 


केवटी-केना नाइट 


र 


< 


ni PE SIE REN 


पश्चिमी भागकी वोली थी । अब इसके; 


बोलनेवाले अंग्रेजीके प्रभावसे कम हो |. 


गये* हैं | कुछ स्कूलोंमें धामिक प्रार्थनाके 
लिए इस भाषाका प्रयोग वहाँ अब भी 
होता है। इसमें कुछ पुरानी कविताएँ मिलती 
हैं । सेंक्स इंगलेंडके समीप मानद्वीपकी 
भाषा है । यह भी अक समाप्तप्राय है। 
केबटी--“नागपुरी मराठीसे प्रभावित बघेली 
'(दे०)का, नागपुरमें कुछ लोगों द्वारा व्यव- 
हृत एक रूप । केवटों द्वारा प्रयुक्त होनेके 
कारण यह नाम पड़ा है । 
केहेना (।९०६) --अंगाम़ी नागा (दे०) 
की, नागा पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त, 
एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
६४९० थी । 
केंगांग (।8।7९20९)--दक्षिणी अमेरिका- 
के ज्ञे (दे०) परिवारके दक्षिणी वर्गकी 
एक भाषा । ह 
केंटनी--दक्षिणी चीनके क्वांग-टुंग प्रदेशमे 
तीन करोड़ लोगों द्वारा वोलीजानेवाली 
चीनी (दे०) भापाकी एक बोली । इसके 
वोलनेवाले इसे यूएह कहते हैं । 
केपीदानीज्ञ (०0487९५९) --साडि- 
निअन (दे०) भाषाकी एक बोली । इसका 
क्षेत्र साडिनिया द्वीपका दक्षिणी भाग है । 
इसको केपी. देनीसिअन भी कहते हैं । 
केंपीदेनीसिअन (०mMidanesian)-—- 
केंपीदानीज्ञ (दे०) बालीका एक अन्य नाम। 
कै (]8।) --तौंगथू (दे०)का एक अन्य 
नाम। , 
केकय अप श्रंश--अप भ्रंश (दे० ) का एक भेद । 
कैकाडी (](०/।०0) --तमिल (दे०) की, 
दक्षिणकी एक जाति विशोषमें प्रयुक्त, एक 
बोली । इसके बोळनेवालोकी संख्या ग्रिय- 


संनके भाषेः-सर्वेक्षणके अनुसार ८,२८९के 


लगभग थी । 
केकेय--मार्कडेयके 
 (दे०)का एक भेद । 


यके अनुसार पेशीची प्राकृत | 


कंगनी (९87) --हैडा (दे०) वर्गकी 


एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


कैगिली (२७27 )--भोडिआ (लाहुलकी ) - 


का एक दूसरा नाम । (दे०) भोटिआ 
(लाहुलकी) । | 

कॅटलन (08७ ७॥ )--भारोपीय परिवार- 
की इटैलिक उपशाखाकी एक रोमांस भाषा 
(दे०) । इसका क्षेत्र दक्षिणी फ्रांसमें, तथा 
आसपास (कँटालोनिया, वलेन्सिया. तथा 
उत्तरी-पूवी स्पेन आदि) और बालेआरिक 
द्रोप है । यह स्पेनी भाषासे तथा प्रावेंकल- 
से निकटका सम्बन्ध रखती है । बोलने 
वालोंकी संख्या ६०,००,००० के ळगर्भग 
है । इसे कंटोलियन भी कहते हैं । 


कटे (८७0) -ट्पी-गवरनी (दे०) परि- | 


वारकी दक्षिणी अर्मा कामें प्रयुक्त एक भाषा । 
यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी है । 

केटोलियन--केटलन (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । 

कैथी (।६]।)कायस्यी (दे०)का एक | 
नाम । 

कैथी लिपि--पुरानी नागरी लिपिके पूर्वी 
रूपसे उत्पन्न यह लिपि कायस्थोंमें विशेष 
रूपसे प्रचलित होनेके कारण कंथी कह 
लायी । इसका प्रमुख क्षेत्र बिहार है 
कई स्थानीय रूप निम्नांकित हैं- क) 
भोजपुरी कंथी-यह भोजपुर प्रदेश में 
होती है और नागरीके बहुत निकट है 
(ख) त्रिहुती-कर्थर--इसका क्षेत्र 
हे । (ग) मगही केथी--मगही ब 


| 


कंनानाइट लिपि-कोअस्टल 


बाइट भाषाएँ आती हैं । (२) प्राचीन | 
केनानाइट (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम। |' 
केना नाइट लिपि“(८87880]/९ )--उत्तरी | 
सामी लिपि (दे०)से विकसित एक लिपि । | 
प्राचीन हिब्रू (दे०) फ़ोनीशियन (दे०) | 
आदि लिपियाँ इसीसे विकसित हुई हैं । | 
कॅनानाइट लिपिके पूर्वीय रूपसे मोआबाइट | 
(m0ab९), अस्मोनाइट (8Mmmon- | 
7.8) तथा एडोंमाइट ( ९१०४९ ) | 
सिपियोंका विकास हुआ । ये प्राचीन हिब्रसे 
मिळती-जुळती हैं । 
केपगेन (]९९०९ )--थादो (दे०)का एक | 
रूप । | 
करथ-गितिअत लिपि--(दे०) फोनीशियन 
लिपि । | 
करालो (]73]; )--लहंदाके उत्तरी-पूर्वी 
रूप ढूंडी (दे०)का एक नाम । 


केरिओका (८३02 )--ब्राजीलमें प्रयुक्त | 
एक पुतंगाली (दे०) बोली । 
केलब्रिन (८६]१7787 ) —कैळब्रिआकी | 
वोळी जो लैटिनसे निकली है । 
केलीफोनिअन (८2];{07727) )-(१) उत्तरी 
अमेरिकाके अळगोनूकिन (दे०) भाषा- 
परिवारका एक वर्ग । इस वर्गमें दो ' 
भाषाएँ बियोट (दे०) तथा यूरोक (दे०) | 
। (२) उत्तरी अमेरिकाके पेनुटिअन | 
(दे०) भाषा-परिवारका एक वर्ग । इस | 


लि 
द० 


ळे 
८ 


वर्गकी भाषाएँ निम्नलिखित हैं : विटुन | 
* ((दि०), मेडू (दे०)? योकूट्स तथा सिवोक | 
(दे०) । प 


कैस्टिलिअन--एक स्पेनिश (दे०) बोली | 
जो अव स्पेनकी साहित्यिक तथा परिनि- | 
ष्ठित भाषा है । स्पेन तथा अन्य स्थानों | 
(मेक्सिको, क्यूबा आदि) में, जहाँ स्पेनी | 
हैं, इसीका प्रयोग होधा है । ऐंदल्यूसिअऩ | 
इसीका एक विकसित रूप है । कैस्टिलिअन | 

` मूलतः कॅस्टाइळ (स्पेनके मध्य भाग) की | 
| 

| 


` बोली थी । £ 
कोंकणी-- (१) मराठी (दे० ) की एक बोली, ' 


i 
* जिसे अब लोग एक स्वतंत्र भाषा „मानमेके 


दी 0 


< 
~ 


| 
| ° 
| 


ME re 
पक्षमें हैं । कोंकणीकी अपनी लिपि नहीं 
हैं । यहाँके लोग कन्नड लिपिका (कहीं-कहीं 
मराठीका भी) प्रयोग करते हैं । कोंकणीका 
क्षेत्र दक्षिण भारतमें, दक्षिण कोकणमें 
गोवामें है । इसे गोआनी या गोमांतकी भी 
कहते हैं । कोंकणीके बोलनेवाले ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अदुसार १५लाख, ६३ हज़ार- 
से कुछ ऊपर तथा इसके परिनिष्ठित रूपको 
बोलनेवाले ६ लाख ८३ हजारसे ऊपर 
थे । कोंकणीकी प्रमुख वोलियाँ कुंडाली, 
दाल्दी, चितपावनी .आदि हैं । कोंकणीमें 
केवळ लोक साहित्य है । (२) 'कोंकणी'- 
की बोली कोळी (दे०)का एक रूप । इसे 
मुसलमानी कोंकणी भी कहते हैं। (३) 
भीली (दे०)की, बड़ौदा, सूरत, नासिक 
तथा खानदेशमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रिय- 
संनके भाषा>सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंको संख्या लगभग २,३२,६१३ थी । 


| कोंग (००४2) --प्रत्येक द्रविड भाषाके 


लिए प्रयुक्त एक 'कंन्नड़' नाम । 


| कोंगडी (०१४20; ) --कोंग (दे ० ) के लिएं 


प्रयुक्त एक नाम । 

कोंगोन (]०7,४07 ) --अंगवांक्‌ (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

कोंचो (।07८)०) --पिसा-सोनोर (दे०) 
वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

कोंड--'कोंड' भाषाके बोलनेवाले उड़ीसाकी 
पहाड़ियोंपर हैं । इनकी संख्या बहुत कम 
हैं । यह भाषा 'गोंड़'से मिळती-जुळती है । 
१८९१ की मद्रास जनगणनाके अनुसार यह 
कुड का ही एक स्थानीय रूप है । कोंडके 
अन्यं नाम 'कोंडदोरा, कोंडकापू, दोरा कोटू 
तथा दोर भी हैं । 

कोंडकापू (]:०)0 4/20) --कोंड 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 


ट्‌ 


(दे०)के 


कोंडदोरा (]:०7)] 90078 )-कोंड (दे०)- 
का एक अन्य नामं । . रै 
कोस्टल, (८०६५६०) -_ओरेगन (दे०) 


वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा | इस 
भाषाकी श्रमुख्‌ उप-भाषाएँ कूस, सिउस्लव, 


२७५७. ८ 
यकोन, यकिन तथा अलूसेआ आदि हैं । 
कोअहूइल्डेक (]८०३॥।।६९।) --होक (देऽ) ` 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
अब यह भाषा विलुप्त हो चुकी है । 
कोइरेंग (\0।7९१९)--कोल्हरेंग (दे०) का 
एक अशुद्ध नाम । 
कोइलोंग (८000९) -ल-( १) १८९१ की 
बंबई जळूगणनाके अनुसार कोंकणी (दे०) - 
का एक रूप । (२) १८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार मलयालम (दे०)का 
एक रूप । 
कोई (]:0!) गोंडी (दे९)की, चांदा, 
बस्तर, विश्ञाखापट्टम्‌ तथा गोदावरीमें 
प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
५१,१२७ के लगभग थी । 
कोकोजू (|००८॥)--नमबिकुअरा (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
कोकोप (]०।०8) केन्द्रीय यूम (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
कोकोलिचे (८०००]।८॥९)--इतालवी और 
स्पैनिशका एक मिश्रित रूप जो अर्जेन्टीनामें 
प्रचलित है। 
कोच (]०८] )-- (१) चीनी परिवार (दे०) 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके 'बड' वर्गकी, गारों पहाड़ियों, 
गोलपाड़ा (असम) तथा ढाका (बंगाल)- 
में प्रयकत एक भाषा । १९२१को जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या १६,१६५के लगभग थी। (२) उत्तरी- 
| बंगाली . (दे०)का, माल्दह (बंगाल) में 
| प्रयक्त एक रूप । ग्रियसंनके भाषां-सरव- 
| क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ६५,००० थी । इसका व्याकरण 
ओड़िया-जैसा है । डि 
कोचिसी (]७८।77/ )--लोअर केलीफोति- 
अन यूभ (दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । अब यह भांघ्रा विलुप्त 
हो चुकी है । 
कोची--पर्चिमी .पहाड़ीकी - बोली क्यूंठली 


कोअहूइल्टेक-कोरगढ़ी 

(दे०)की, शिभला पहाडियोंपर प्रयुक्त, ८ 
एक उप-बोली । इसकी लिपि 'कोची' ही र 

“हे, जो टाक्रीका एक ब्रिकसित रूप है । 
ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ५१,९०० थी । 

कोची लिपि--शिमला पहाड़ियोंके पश्चिमी 
भागमें प्रयुक्त कोची उपबोली (जो पहाड़ी 
(दे०)के अंतर्गत है) की लिपि । यह लिपि 
शारदा लिपि (दे०)से निकली है । 

कोचे ( ००० )--दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । इसका अन्य 
नाम मोकोआ (70}08) भी है। इसको 
प्रमुख भाषाके नाम भी ये ही हैं। 

कोटंग (!700078 )--बावो (दे०)का एक 
रूप । 

कोटली (]0६8!।)भीली (दे०)की, 
सतपुड़ा (खानदेश) में प्रयुक्त एक ब्रोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ४०,००० के लगभग 
थी । 

कोटा-- द्रविड़ परिवार (दे०) को एक भाषा । 
इसका क्षेत्र नीलगिरिकी पहाड़ियोंका 
जंगली भाग है । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १९०१ 
थी । इस भाषाके बोळनेवालोंकी संख्या भ 
दिनपर दिन घटती जा रही है, अतः भाषा { 


और जाति दोतों समाप्तोत्मुख हैं । र 
कोटिल ( ]८०४॥)--कोटली (दे०)का एक टश 


अन्य नाम । 

कोटिया (४०७४७) -~उड़िया (दे० )ब्स 
एक नाम । वस्तुतः यह उडिया भाषी एक 
द्रविड जातिका नाम है । 3 

कोटिली (।०४।]।) कोटली (दे० ) 
एक और नाम । | 

कोट (।०४८)--कोड (दे०)का एक दूसरा 
नाम । 

कोटखाई (7०) ) --शिमला-सि जी 
(दे०)का एक खूप। | 

कोट्गढ़ी' (|(0९7॥।) --कोद्गुरू ( 


एक अशुद्ध नाम । . 


कोट्गुरू-कोपेनहैगेत कः 


-१ ६८ 


एक नाम । 


ू कॉटिश भी कहते हैं। 
ऱ्य कोट्वाली (]:०६४३]।)--१९२१की जनग- 


_ विटोल्आ नाम भी मिलते हैं । 
कोडगु--द्रविड़ परिवार (दे०)की एक 


के आपासर्वेक्षणके अनुसार ३७,२१८ थी । 


कुछ लक्षण मिलते हैं, इसी कारण इसे दोनोंके 
बीचकी भाषा कहा जाता है । इसका क्षेत्र 
भी दोचोंके वीचमें, कुगमें पड़ता है । इसे 
` कूर्गी' भी कहते हैं । कुछ लोग इमे कन्नड़की 
बोली मानते हैं । = 
कोडा (]5०१8)--(१) मुंडारी (दे०)के 


Ps 


नाम। (२) कुरूख (देऽ) 
 नाम। (३) खेखारी (दे० )की, पश्चिमी 
___ वंगाळ, दक्षिणी छोटानागपुरं तथा उत्तरी 
९ उड़ीसामें अयुक्त एक बोली । १९२१ की 


Ee 
s 


` संख्या १९,६९०के लगभग थी । इसका एक 


अन्य नाम। 
) कोरबा (दे०)के लि 


य नाम । 


' णनाके अनुसार सूरतके पूर्वी भागोंमें प्रयुक्त | 
एक भील बोली ३ इसके विटिकिमा तथा | 


भाषा । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सन- | 


कोट्गुरू (०६३ ) --सांदोचो (देऽ)का ' 


कोद्रिअन (८0६8३7) --पूर्वी साइवेरियामे | 
ओगुळमें प्रयुक्त एक विल॒प्त भाषा । इसे 


Es कोडगुमें कन्नड और तुलु दोनोंहीके कुछ- | 


£ ` लिए, वीरभूमि (बंगाल ) में, प्रयुक्त एक | 
का एक अशुद्ध | 


 जनगणनाक्रे अनुसार इसके बोळनेवालोंकी ' 


| स्कूलको 'हांसेमेटिक 


अशुद्ध नाम । दे 

| कोत (]०७)--नीलगिरिकी पहाड़ियोंमें 
' प्रयुक्त एक द्रविड़ भाषा । १९२१ को जन- 
गणनाके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या ११९२ थी । 

कोनंबो (02800)0) --दक्षिणी अमे रिकाक्र 
ज्ञापरों (दे०) फरिवारकी एक भाषा । 

कोन (]07) वर्माके भापा-सर्वक्षणक्े अनुसार 
उत्तरी अराकानमें प्रयुक्त २५० व्यक्तियों 
हारा व्यवहृत एक भाषा । इसके परिवारः 
का निझ्चित पता नहीं है । 

कोनेस्टोग ( |-०९४६००० )--इरोक़ोइस 
(दे० ) भाषा परिवारकी एक विलुप्त उत्तरी- 
अमेरिकी भाषा । 

कोन्नी (४07 )--( 
एक अन्य नाम ।(२) 
अन्य नाम »। 


१) करेंब्यू (दे०)का 
कुची (दे० )का एंक 


करेंब्य 
दे 


कोन्यक (]०2।) १९२१ की असंम 
जनगणनाके अनुसार, नागा पहाड्योंमें 
बोली जानेवाली, तम्लू, तब्लोंग तथा अन्य 
नागा भाषाओंके छिए प्रयुक्त एक नाम । 
| कोपेनहेगेन केन्द्र--आधुतिक भाषा विज्ञान- 
| का प्रमुख स्कूछ या केन्द्र । कोपेनहैगेन 
डेनमार्ककी राजधानी हैं । भाषाके अध्य- 
यनकी दृष्टिसे फ़िनलैण्ड़, नारबे, स्वीडन 
आदिका आज कोपेनहैगेन ही केन्द्र हे । 
यह स्कूळ अन्योंकी अपेक्षा नवीन है । 
इसका कुछ कार्य तो १९३४ से ही प्रारंभ 
हो गया था, कितु व्यवस्थित रूप १९३६ 
से मिला । हेल्मस्लेनर ( ॥7०]78[0४ ) 
और उल्डळ इस केन्द्रके प्रमुख प्रवक्ता हैं । 
जिस प्रकार अमेरिकन स्कूलने भाषा- 
विज्ञानको 'फ़ीनिमिक्स' दिया हे उसी प्रकार 
OF मिक (glonsoma- 
४05) दिया है । इसी आवारपर इस 
स्कूळ/'भी कहते हैं । 
हठतः. आजकल 'भाषाके अध्ययनमें विद्वान्‌ 
इक्राइको सं । इस 
पर्याप्तः प्रगति 


| 


१६९ 


के 


कोपेहंन-कौरचं 


पता लगाते हैं उसी प्रकार ये लोग ग्लासीम 
(५।०५५९m९) का पता छगाते 


होनेके कारण ग्लासीमोंकी संख्या फ़ोनी मसे भी 
कम होती हे । इस स्कूलके सिद्धान्त सबसे 
अधिक जटिल तथा सूक्ष्म हैं, इसी कारण 
उनके वारेमें पूरा पत अन्य लोगोंको 
प्रायः नंहीं-सा है । बीजगणितके सिद्धान्तोंके 
सहारे ये लोग भाषाविज्ञानके शुद्ध अर्था 
में विज्ञान वनाना चाहते हैं । 
गणित और तर्क शास्त्रकी काफी सहायता 
ली है । इसपर सास्यूरका पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है । इस स्कूलकी प्रमुख पुस्तक हैं 


इस स्कूलने | 


हैं दो | 
पावंव्रिरोब (७० way contrast)” 


Hjlmslev——Omkring sprogthe- | 


oriens grundlacggelse (concer | 


ning the foundation of lingui- 


sitic theory) 


क 


कोपेहन (0०])0)8॥॥ )-<बिंटुन [दे०)भाषा- | 


का एक अन्य नाम । 
कोफने (]०[३0०)--दक्षिणी-अमरीको वर्ग 
(दे०)का एक विलुप्त अमेरिकी भाषा- 


परिवार । इसकी प्रमुख भाषा इसी नाम- | 


की थी । 


लोगों द्वारा व्यवहृत एक बोली । 


कोम (।(00)) चीनी परिवार (दे०)की | 


तिब्बती-वर्मीभाषाओंकी असमी-वर्मी शाखा- 
के कुकी-चिन वर्गकी, मणिपुर (असम) में 


प्रयुक्त एक प्राचीन कुकों भाषा । १९२१ | 
की जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालों- | 
कोया (८०2) --कोई (दे०) का एक नाम । 


की संख्या २,८५५के लगभग - थी । 
कोमल-तालव्य (5०६ 0।2४३]) --उञ्चा- 
रण-स्थानके आधारपर किया गया व्यंजन 
ध्वनियोंका एक भेद । कोमले तालव्य उन 
व्यंजनोंको कहते हैं, जिन्ञका उच्चारण 
जीभके पिछले भागकी सहायतासे अर्थात्‌ 
कोमल तालु (दे०) होता है । क, ख, ग, 


कोब (]०))--शान (दे०) की असममें कुछ | 


| 
| 
| 
| 


घ, ङ कां उच्चारणं यहींसे होतः, है । कुछ _ 


(विशेष प्रकारके ख्‌, ग्र, आदि) संघर्षी 


.ध्वनियाँ भी यहाँसे उच्चारित होती हैं । कुछ 


*कोरच (A07॥८॥०) --क्रोरव 


लोग इसे कंठय (छाती या ४९]87) 
भी कहते हैं । र 

कोमल तालु(5०£ [).।2९)=-तालुका सबसे 
पिछला भाग । कोमल होनेके कारण इसे 
'कोमल तालु'कहा गयाहे । कवर्ग आदि ध्वनि- 
योंका यहींसे उच्चारण किया जाता है । जिन 
ध्वनियोंका उच्चारण कोमल ताल से होता है 
उन्हें कोमल तालव्य कहते हैं। प्राचीन वैया- 
करणोंने इसीको कंठय कहा (दे०) 
शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 

कोमल व्यंजन (50£6 ८०50020४) —घोष 

. (दे०) व्यंजनोंके लिए प्रयुक्त एक नाम । 

कोमल शाब्द--वे शब्द जो कोमल वर्णोसे 
युक्‍त हों. 'क' से 'म' तकके व्यंजन (ट ठ, 
ड, ढ छोड़कर) र, ल, स आदि कोमल वर्ण 
कहलाते हैं । कोमल शब्दोंके लिए समास- 
का अभाव भी अच्छा माता गया है। 
किसलय, जलज, कलिका आदि मधुर शब्द 
हैं। (दे०)' झब्द' । माधुर्यगुण तथा वैदर्भी 
रीति या उपनागरिका वृत्तिके लिए इनका 
प्रयोग होता है । 

कोमोक्स (]०720|5) --सलिश (दे० ) भाषा 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
कोमोरोस (८०07205) --बाँटू (दे०) 
परिवारकी दक्षिणी अफ्रीकाके पूर्वी तटपर 
"प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 

कोम्टाऊ (०m) दे०)को 
मध्यभारतमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवाळे | 
की संख्या लगभग ३,८२७ थी । | 


है । 


कोयेरुना (;०९7।॥) --दक्षिणी अमेरिकाः _ 
के विटोटो परिबार (दे०)को एक भाषा । 
यह भाषा अव विलुप्त हो चुकी है। 

कोर (]0/७)--कोरच्र (दे०)के लिए एक 
दूसरा नाम । 

कोरग (]707/829 )--मद्रासमें प्रयुक्त एक 

गप्त ब्रेविड़' भाषा जो कदाचित्‌ तुक्‌ (दे०)को 
एक बोली हे । र 


कोरठा-कोलनं 

एक अन्य नाम । 
कोरठा--(दे०) कुड़साली । 

कोरबेक (०730९३) -_बोरोरो परिवार 


(दे० )की एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी | 


भाषा । 

कोरस (07३02) --कोरव (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

कोरयक ( 7079 )--च॒क्ची-कमचदल 


(दे०) परिवारकी, लगभग एक हजार | 


लोयों (कोर्यक नामक एक साइवेरियन 


जातिके) द्वारा प्रयुक्त उत्तरी पूर्वी एशिया- | 


के एक छोटेसे प्रदेशकी एक भाषा । 

कोरव ( ४078४8 )--तमिल (देऽ) की, 
मद्रासमें कोरव जाति द्वारा वोली जानेवाली 
एक बोली । ग्रियसंनके भाषा-सर्वक्षणके 


अनुसार इसके वोरनेवालोंकी संख्या लगभग | 


५५,११६ थी । इस संख्यामें येरूकल' बोलने- 
वाले भी सम्मिलित थे । 
कोरवा--(दे०) कोरव । 
कोरांती (072) _द्रिजिआ (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
कोरा (072) --( १) पिमा-सोनोर (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी-अमेरिकी भाषा । (२) 
एक अंडमानी (दे०) भाषा । 
कोरियंन--(दे०) कोरियाई । 
कोरियन लिपि-_कोरियामें प्रयृक्त लिपि । 
इसकी उत्पत्ति विवादास्पद है । संभवतः 
कई लिपियोंके आधारपर इसे बनाया गया 
“ है । प्राचीन कोरियन लिपिसे निकली एक 
£ छिपिका कभी «जापानमेँ प्रचार था । 
कोरियाई (korean )--कोरियाई, जैसा 
ˆ कि नामसे स्पष्ट है, वर्तमान कोरियाकी भाषा 
है! अधिक दिनों तक चीनी प्रभावमें रहनेके 
कारण चीनी शर्ट्दोंकी अधिकता हे यह 
कुछ वातोंमें जापानीसे मिळती-जुळती है। 
इसकी आधुनिक लिपि ब्राह्मी छिप्ठिकी पुत्री 
हैं । आक्ृतिकी दृष्टिसे यह अदिलष्ट-योगा- 
त्मक भाषा है कितु यूराल-अल्टाइक परि- 
वारमे नहीं रखी जा सकती । इसे भाशेषीय 
. परिवारे जोड़नेके भी असफल प्रयास हुए 


हि ही 
¢ 


र शी 


। इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
२२,००,००० है | 

| कोरी (०7) --इरोक्कोइस (दे०) भाषा 

| परिवारकी एक उत्तरी-अमेरिकी भ | 

अब यह भाषा विलुप्त हो चुकी है । इस 

भाषाके पारिवारिक संबंधके विषयमें विद्वानों- 

| में मतभेद है ॥ 

| कोरो पार्सो (६070 275) कूक (दे० र 

का एक और नाम । 

| कोरोबिसी (070])¡$। ) --ट छः ३नूक-बरब- 

कोआ (दे०) वर्गकी एक विलुप्त दक्षिणी- 

। अमेरिकी भाषा । 


| 


| 


Lo) 


लगभग 
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नाम । 

कोचरी (।०८] 27) --कोरव (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

| कोर्चो (०7८॥।)-_कोरव (दे०)के लिए 

| प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

कोर्ठा--पूर्वीय मगही (दे०)का एक रूप । 

कोर्डोफ़निअन (।070£27/87 ) -सूडानवर्ग 

| (दे०)की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 

| कोर्वा (079७ ) --खेखारी (दे ० ) की, छोटा- 
नागपुर तथा मिदनापुर (बंगाल) में प्रयुक्त, 
एक बोली । १९२१की जनगणनाके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२१,६५५यी। 

कोर्वारी (]07\/87| ) -_कोर्वा (दे०) का एके 
अन्य नाम । | 

| कोर्वो (kori) --कोरव (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम ( 

कोसिकन ( C०7$।९7 ) --कासिका द्वीपमें 
अयुक्त एक इतालवी बोलीं । 

कोल (६५) (१) होका एक अन्य 
नाम । (२) कुरूव (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एके अशुद्ध नाम । (३) संथालीके कार्माली 
(द०) रूपके लिए प्रयुक्त एदा नाम । (४) 
मुंडारी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(५) भूमिज (देऽ) के लिए प्रमुक्त एक 
नाम । 


| कोलन (०३7, ) - तेक (दे०) PN 


य 


UN 


~ 3 ह 
5.40 


को लवन-को श-विज्ञानं 


| एक विलुप्त दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 
कोलवन (]०।१४३॥)--१८९१की बंबई 
| जनगणनाके* अनुसार मराठी (दे०)का, हे 
पूनामें प्रयुक्त एक रूप । अब इसका पता 
। नहीं हे । 
| कोलवी (।०।३४।)--१८९१की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार शोलाफुरमें प्रयुक्त एक 
बंजारा (ढे०) भाषा । 
कोला (]:0]8)--दक्षिणी-अमेरिकाके अयमर 
(दे०) भापा-परिवारकी एक प्रमुख भाषा । 
कोलामी--द्रविड परिवार (दे०)की एक भाषा, 
जिसे वोली भी कहा गया है । इसे अमरावती, 
वरारतथा वधामें'कोलामी' नामक आदिवासी 
बोलते हैं । इसका तेलगु तथा कन्नड़से कुछ 
| संबंध ज्ञात होता है। बसीमी भोली या बसिम- 
के पसाद ताळुकेकी भीली तथा नकी इसकी 
प्रमुख बोलियाँ हैं । इसके वोलनेवाले ग्रिय- 
संनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार २३,२९५ 
| थे । कोलामीपर मध्यप्रदेशकी भीलीका कुछ 
प्रभाव है. । 
कोलारी--मुंडा (दे० ) भाषाओंके लिए प्रयुक्त 
| एक सामान्य नाम । 
| कोली (।०]।)--(१) हो (दे०)के लिए 
| प्रयुक्त एक नाम । (२)कुलुई (दे०)के लिए 
एक अन्य नाम ।- 
कोळी (]०]।) --कोंकणी (दे०) का कोलाबा, 
थाना तथा जंजीरामें प्रयुक्त एक रूप । ग्रिय- 
| संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
| वालोंकी संख्या लगभग १,८९,१८६ थी । 
| कोलीपालूस (]०]/[2]08) --'कोहिस्तानी - 
| की बोली मैयाँ (दे०)का कोहिस्तानमें 
| 


प्रयुक्त एक रूप । र 
कोलोलो (]०]0]0)--बांदू (दे०) परिवार 
की, पूर्वी अफ्रीकाके चुआना प्रदेशमें प्रयुक्त 
एक अफ्रीकी भाषा । र 
कोल्य (]०]/2)--खोईराओ (दे०)का एक 


अन्य नाम । | र 
कोल्रेन (]०।:०) --कोल्ह्रग ईदे०)का 


एक अशुद्ध नाम । 


कोल्हरेंग (70॥70728) ` चीनी : पेरिवार 3 सिद्धांतसे है । दूसः 


(दे०)को मणिपुर (असम) में प्रयुक्त एक 

प्राचीन कुकी भाषा । 'ग्रियसंनके भाषा- 

धर्वेक्षणषके अनुसार इसका शूद्ध नाम कोल : 

ह्वरेंग', तथा इसके बोलनेवालोंकी संख्या 

मोटेरूपसे लगभग ७५० थी। 
कोल्हाटी (।०।१३।) --चांदा, वरार तथा 

दक्षिणी बंबईमें प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) 

भाषा । ` ग्रियसँनके भाप्रा-सर्वेक्षणके अनृ- 

सार इसके वोलनेवालोंकी संख्या लगभग 

२,३६७ थी । 
कोश-विज्ञान ( ]९४।८०]।०2 )--कोश- ‘ 

विज्ञान भाषा-विज्ञानकी एक महत्त्वपूर्ण 

उपशाखा हैं । मानव-विकासके आरम्भः 

में कोशकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 

मातवका संबंध केवळ अपनी प्रचलित 

भाषासे था । न तो उसके पास अपने पूर्वजों- 

की भाषाका कोई रूप था जिसे जानने- 

समझनेके लिए वह ऐसा प्रयास करे और 

न एक भाषा-भाषी कबीलेका दूसरेसे 

बहुत अधिक संपर्क ही -आवश्यक था कि 

वह इस दिशामें कुछ करे । साथ ही, कोशका 

आधार लिपि है । यह भी उसके पास नहीं | 

था, या था भी तो नगण्य रूपमें । लिपिके डि 

विकासके साथ-साथ मनुष्यको अपने पूवजों- र 

की रचनाएँ उत्तराधिकारके रूपमें मिलीं, री 

जिन्हें समझनेके लिए कोशोंकी आवश्यकता- Ro 

का अनुभव हुआ । इसी प्रकार व्यापारिक द 

या सांस्कृतिक कारणोंसे एक भाषाभाषी 

जब दूसरेके संपर्कमें आये और एक दसर ३ २ 

की बातें गहैराईसे समझलेकी आवश्यकता र 

हुई तो द्विभाषीय कोशकी नींव पड़ी । इस. 

प्रकार समाजके विकासके साथ-साथ अनेक ` _ 
प्रकारके कोशोंका विकास हुआ है और | : 
होता जा रहा है । कोही-विज्ञान{ ]९४।९- 
०।०९६)से संबद्ध दूसरा शब्द-कोशकला 
(lexic08rahः) है । कोशविज्ञान तो 
कोश बनानेका विज्ञान है,इसमें उन सिद्धान्तों 
का विवेचन करते हैं, जिनके आधारपर 
कोश बनाते हूँ । इस प्रकार इसका 


कोश-जिज्ञान 
ह 


सिद्धांतोके आधारपर कोश बनाता इसमें 
आता है । . - 
भापा-विज्ञानकी अन्य झाखाओंकी भाँति 


ही कोश निर्माण भी सबसे पहले अपने | 
प्रारंभिक खूपमें भारतवर्षमे ही विकसित | 


हुआ । लगभग १००० ई० प्‌ निघंटुओं- 


- की रचना हुई 3 तबसे लेकर १००० ई० ' 


तक, इन दो हजार वर्षों भारतमें कई 

_ प्रकारके सैकड़ों कोश लिखे गये, जिनमेंसे- 

ह अमरकोश, मेदिनीकोश आदि बहुतसे तो 
fe अव सी उपल्ब्ध हैं । यूरोपमें १००० 
६० के पूर्व ठीक अर्थोमे कोश नहीं मिलते । 
अग्रेजी कोशोंका इतिहास तो १६वीं सदीके 
अंतिम चरणसे ही प्रारंभ होता है, यद्यपि 

` अव वे संसारमें संभवत: सबसे आगे हैं । 
कोशोंके प्रमुख प्रकार--कोश मूलतः तीन 
प्रकारके होते हैं । पुस्तककोश, व्यक्तिकोप 

तथा भाषा-कोय । पुस्तक-कोश--किसी 

एक पुस्तकके शब्दोंका हो सकता हैं । राम- 

_ चरति मानसपर वनाया गया एक प्राचीन 
कोश इस प्रकारका है । वाइविळ-कोश, 
कुरान-कोण इसी प्रकारके हैं । ब्यक्ति: 

` कोश--किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने 
साहित्यमें प्रयुक्त शब्दोंका कोश व्यक्ति- 

` कोश कहलाता है । शेक्सपियर, मिल्टन 
______ आदिके कोण इसी प्रकारके हैं.। भाषा- 
..._ “कोश--इस प्रकारके कोश एक भाषा या 


~ 


॥ जैसे-हिदीः सहदी या अंग्रेजी- 
या जिनमें अर्थ एक भाषासे दूसरी 
हों । जैसे--अंग्रेज़ी हिन्दी, रूसी- 


MS. ?. . १७३ 
fo न्द्‌ a _ 
सिद्धांत न होकर 'कला! या प्रयोग” है । एक शब्द- 


| यह प्रश्‍न विचारणीय है कि यदि 
। के एकसे अधिक अर्थ हों तो उन्हें किस 
| क्रममें रखा जाय । ऊपर उश्लिखित हिन्दी 
कोशोंमें अर्थ किसी भी ऋमसे न दिये जाकर 
मनमाने ढंगसे जैसे याद आते गये, आगे 
। पीछे दे दिये गये हैं। वस्तुतः वर्णनात्मक 
| कोशमें अर्थ प्रज्नलनके आधारपर क्रमबद्ध 
| किये जाने चाहिए । जो अर्थ सबसे अधिक 
प्रचलित हो, उसे सबसे पहले और जो सबसे 
कम प्रचलित हो उसे सबसे वादमें । कभी- 


। सम्बन्धमें विवाद भी खड़ा हो सकता है 
और वैसी स्थितिमें विवादग्रस्त अर्थोमे किसी- 
को भी आगे या पीछे रखा जा सकता 
ङग || ऐतिहासिक कोश--किसी भाषाका 
| ऐतिहासिक कोश उसके विकास आदिको 
समझनेके 'लिए बड़ा सहायक होता है । 
ऐतिहार्सिक कोशीमें किसी भाषामें केवळ 
प्रचलित शब्दों या उनके प्रचलित अर्थको 


'ही न लेकर सारे शब्दों और उनके सारे 
अर्थोको लेते हैं । वर्णनात्मक कोशमें हमने 
देखा कि अर्थ प्रचळनके आधारपर सजाया 
जाता हे । यहाँ अर्थ अपने इतिहासके 
आधारपर सजाया जाता है । उदाहरणार्थ 
हम मान लें कि किसी भाषाका एक शब्द 
है 'अ' । उसके आ” इ? 'इउऊ'ये 
पाँच अर्थ हैं। यहाँ देखना होगा कि सबसे 
पहले किस अर्थका प्रयोग हुआ और फिर 
किस-किसका मान हें कि उस भाषाका 
आरंभ १००० ईँ०्से है; और 'आ' अर्थका 
प्रयोग १६०० ई में, 'इ'का ११०० में, “ई 
क्रा १००० ई० में, “उ का १७०० में और 
ऊ का १२०० ई० में हुआ है । कहना 
न होगा कि यहाँ इन अर्थोको काळक्रमसे 
सजाना होग्न अर्थात्‌ १००० ई में प्रचलित 
अर्थ पहले दिया जायगा फि क्रमसे ११००, 
१२००, १६०० और १0७०० ई० के अर्थ 
दिये जायेंगे । - 


कभी अर्थके कम या अधिक प्रचलनके | 


१७३ 


कोश-विज्ञान 


इस प्रकारका कोश वनानेके लिए यह आव- 
इयक है कि उस भाषाका साहित्य उपलब्ध 
हो । ऐसे .कोशके निर्माणके पूर्व दो बातें 
आवश्यक हैं । (१) उस भाषामें प्राप्त 
सभी ग्रंथोंका पाठ पाठालोचनके आधारपर 
निश्चित कर लिया जाय । यहाँ यह ध्यान 
देने योग्य है कि प्रक्षिप्तांशोंकों निकाल 
फेंकनेकी आवश्यकता नहीं । अपितु उनके 
रचे जानेका काल-निर्धारण करके उन्हें 
भी उस काळ या सदीकी रचना मातकर 
उनके समकालीन साहित्यके साथ रखा 
जाय ।(२) सभी रचनाओंका काल निश्चिंत 
कर लिया जाय । इन दो वातोंके कर 
लेनेपर किस सदीमें कौन शब्द किस अर्थमें 


>. 


प्रयुकत हुआ इसका निश्‍चय करना सरल | 


हो जायगा, और उनके आधारपर पूरे 
साहित्यकी अनुक्रमणी (दे०) बनाकर सर- 
लतासे ऐतिहासिक कोश वन * जायगा । 
इस प्रसंगमें यह भी उल्लेख्य है कि ऐतिहा- 
सिक कोश हर दृष्टिसे बहुत पूर्ण नहीं बने 
सकता, क्योंकि तैयार होनेके बाद नयी 


खोजोंके आधारपर यदि कोई नयी रचना | 


सामने आ गयी, पुरानी रचनाका नया पाठ 
आ गया, या किसी रचनाका नया काल 
कूछ और सिद्ध हो गया तो उनके कारण 
उसमें पर्याप्त परिवर्तन करना होगा । 
किसी भी आधुनिक भारतीय भाषाका इस 
प्रकारका ऐतिहासिक कोश अभीतक नहीं 
बना । संस्कृतका मोनियर विलियम्जका 
कोश इसी प्रकारका है, खद्यपि बहुत अपूर्ण है। 
संस्कृतका इसी प्रकारका एक आदर्श कोश 
पुनामें वन रहा हे । अंग्रेजीकी आक्सफोर्ड 
डिक्शनरी इस प्रकारका अबतकका सर्वो- 
त्तम प्रयास हे । अन्य भी अनेक प्रकारके 
कोश हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख ये हैं : 
पारिभाषिक »कोश--भाषा-कोशके अंतर्गत 
ही पारिभाषिक कोश भी आते हैं । किसी 
भी भाषामें विभिन्न विषयों (इतिहास,भूगोल, 
अर्थशास्त्र, भाषाविज्ञान, दर्शत, मनोविज्ञान 
आदि) या उनकी शाखाओं (प्राचीन. भूगोल, 
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सांख्यकी, ध्वनिश्विज्ञान)में प्रयुक्त पारि- 
भाषिक शब्दोंके कोश वन सकते हैं । इस 
प्रकारके कोश साहित्यिक धाराओंके भी 7 
वन सकते हैं । हिन्दीमें संत साहित्य कोश', 
वड़ा उपयोगी हो सकता है । पर्याय कोश-- 
यह भी भाषा-कोशका एक रूप है, जिसमें 
मिलते-जुलते अर्थके शब्द एक साथ रखे 
जाते हैं । इनके साथ कभी-कभी विरोधी 
या विलोम शब्दोंका भी उल्लेख कर दिया 
जाता है । कवियों-लेखकोंके लिए इस 
प्रकारके कोश बड़े उपयोगी हैं । अंग्रेज़ीमें 
'थेसारस' प्रायः इसी प्रकारके होते हैं । 
हिन्दीमें प्रस्तुत लेखकने “बृहत्‌ पर्यायवाची 
कोश' नामसे इस प्रकारका प्रयासः किया 
है । मुहावरा और लोकोक्ति कोश :-- 
इन दोनोंका प्रत्यक्ष संबंध शब्दसे नहीं है, 
और ये शब्द-कोश तो नहीं हैं, कितु इनका 
भाषासे संबंध है, अतएव भाषा-कोशोंके 
प्रसंगमें इनका उल्लेख भी आवश्यक है । ; 
ये दोनों ही कोश वर्णनात्मक, ऐतिहासिक ज्य 
और तुलनात्मक तीनों प्रकारके बनाये जा द 
सकते हैं । बहुभाषा कोश--ये दो या अधिक 
भाषाओंके कोश तुलनात्मक, वर्णनात्मक 
या ऐतिहासिक हो सकते हैं । अंग्रेजी शब्दोंके 
साथ, हिदी या संस्कृत समानार्थी शब्द 
देनेवाले कोश भी इसीके अंतर्गत आते हैं । 
कथाकोझ, जीवनीकोश, विश्वकोश, उद्धरण 
कोश आदि अन्य भी अनेक प्रकारके कोश 
हो सकते हैं । ES 
कोश-निर्म!णकी कुछ आवूइ्यक बाते-शब्दः _ 
संकलन--कोश निर्मागमें सबसे पहला काम 
कोशकारको इस दिशामें करना पड़ता है। . | 
कोश यदि जीवित भाषाका बनाता हैं तो 
शब्द लोगोंसे सुन कर इकटूठे करने पड़ते हैं । 
यदि साहित्य या पुरानी भाषाका मा 
हो तो पुरतकोंखे लेता पड़ता हे! यो 
सुनकर इकदूठा करतेमें तगो उ 
प्रायः, असंभव-सा है, क्योंकि हर जीवित 
भाषामें ज्वाब्द बढ़ते रहते हैं । नपे 
विभिन्न ल्लोतींसे आते रहते हैं २ 
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आधारपर कोश बनानेके लिए संबद्ध सारी 
पुस्तकोंकी पूरी झब्दानुक्रमणी बना लेना 
सबसे अच्छा होता है । ऐसा कर लेनेषर 
कोई शब्द या अर्थ छूटने नहीं पाता । ऐति- 
हासिक कोझोंके लिए तो यह अनिवार्य है । 
वर्तती--शब्द-संकलनके वाद उन्हें कोशमें 
देनेके लिए उनकी वर्तनी (spellng) 
ठोके कर लेना झावऱ्यक है । इस दंष्टिसे 
सबसे अधिक आवश्यक चीज है एकरूपता । 
अनकरूपता होनेपर होता यह है कि कभी- ' 
कभी शब्द कोशमें रहता है, कितु नह 
मिलता । इस विषयके आवश्यक निर्णयों- 
का उल्लेख भूमिकामें अवश्य किया जाना 
चाहिये, ताकि देखनेवाले सहायता ले सके । 
शब्द-क्रम--कोशमें शब्द विशेष क्रमसे होते 
हैं । ताकि देखनेवाला उन्हें सरलतासे पा 
ल 
क्रम प्रचलित रहते हैं, जिनमेसे कछ प्रमख 
ये हैं :-- (१) वर्णानक्रम--आजकी अधि- 
कांश भाषाओंके अधिकांश कोशोंमें शब्द : 
वर्णानुक्रमसे रखे जाते हैं। पहले शब्द केवल 
अथम वणके आधारपर रखे जाते थे । अर्थात 
क से शुरू होनेवाळे सारे शब्द एक साथ | 
इसका आशय यह हुआ कि यदि किसी भी 
भाषाम क' से प्रारम्भ होनेवाले ५००० 
शब्द हु तो वे एक जगह विना किसी क्रमसे 
रखें जाते थे और खाजनवालेको सारे शब्दे 
का दखकर अपेक्षित शब्द खोजना पडता 
"था । वादमें शब्दूके दसर वणका भी 


° विचार होने लला और अव भारे वर्णोका 


विचार करके क्रम दिया जाता है। (२) 
अक्षर संख्या-इसके आधारपर भी झब्दोंको 
रखा जाता है। भारतमें इस प्रकारके एकाक्षरी 
कोश मिळते हैं । चीनी तथा कुछ और भाधा- 
ओंमें भी यह पद्धि प्रचलित है। इसमें | 
एक अक्षर ($5]]2}]6) वाळे शळ्ह पहले, . 
फिर दो वाळे, फिर तीन बाळे और आगे भी | 
इसी प्रकार रखे जाते (3) सुरश्प्रधान 
भाषाओं £07९ langna0०४-मे वर्गान- . 
कॅम या “अक्षर-संख्याके आधारपर दाब्दं के | 
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१७४ 
रखनेके अतिरिक्त उन्हें सुरोंके आधारपर 
भी रखते हैं, क्योंकि वहाँ एक ही शब्द कई 
सुरोंमें भी प्रयुक्त होता है, और इस प्रकार 
कई अर्थ देता है। (४) विचारोंके आधारपर 


पर्याय कोशों या थेसारसमें शब्दोंको भावों - 


या विचारोंके आधारपर रखा जाता है। जैसे- 
जीवोंके शब्द एक स्थानपर, ऐसे ही धर्म, 
अंग, खाद्य-पदार्थ, कला, विज्ञान आदिके 
अलग-अलग । प्रसिद्ध संस्कृत कोष 'अमर- 
कोश'के कांड इसी आधारपर हैं । (५) 
व्युत्पत्तिके आधारपर--कभी-कभी शब्द 
व्यृतपत्तिके आधारपर भी रखे जाते हैं । अरबी- 
में इस प्रकारके कोश प्रायः मिळते हैं, जिनमें 
वर्णानुक्रमसे 'माहा' (धातु, 7 0०४) देते हैं 


'और हर 'माहे'के साथ उससे बननेवाले शब्द । 


धातुपर आधारित सभी भापाओके इस प्रकार- 
के कोश बनाये जा सकते हैं । 


व्याकरणकी दृष्टिसे भी टिप्पणी रहती है। 


इसका निर्णय भी विचार-पुर्वक होना चाहिये । 
कभी-कभी एक शब्द कई व्यांकरणिक इका- 
इयोंके रूपमें प्रयुक्त होता है । मलत: वह जो 
द, उसीका कोशमें उल्लेख होना चाहि 
अथ-अथ वर्णनात्मक कोशमें प्रचलनके आ- 
वारपर और ऐतिहासिकमें इतिहासके हासके आ- 
वारपर दिया जाता है । इसे पीछे समझाया 
जा चुका ह्‌ । अर्थ दो प्रकारके होते हे । एकमें 
केवळ एक समानार्थी शब्द होते हैं (जैसे गज- 
हाथी ) दूसरेमें परिभाषा देते हैं या समझाते 
हैं (जसे हाथी एक जानवर है जो . . . ) दोनों 
प्रकारोंका उचित प्रयोग होना चाहिये । व्या- 
ख्या जहाँ अपेक्षित हो वहीं दी जानी चाहिये । 
एकभाषीय कीश--में व्याख्या अधिक अपेक्षित 
है कितु द्विभीषीय कोश-- में समानार्थी शब्द 
देना ही उचित है । जैसे-अंग्रेजी हिदी कोशमें 
(०]०|)॥७॥ ) की हिन्दीमें व्याख्या निरर्थक 
६। वहाँ केवल 'हाथी' आदि दे देना पर्याप्त 
। दा, यदि चीज हिंदी भाषीके लिए नवीन 
हो तब व्याख्या अव्य अपेक्षित होगी । 
उड़रण-अर्थके स्पध्टीकरण या उदाहरणके 
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लिए अर्थके साथ उसके प्रयोग भी दिये जाते | 
हैं। ऐसे उद्धरण प्रामाणिक होने चाहिये । | 


यदि कुई दिये जायें तो उन्हें कालक्रमानुसार 
रखना चाहिये। 
चित्र--कभी-कभी अर्थ, पर्याय या 

व्याख्यासे ही स्पष्ट नहीं होते । ऐसी स्थितिमें 
वस्तुका चित्र आवश्यक हो जाता हे । प्रमु- 
खत: ऐस] चीज़ोंका जिनसे कोशका प्रयोक्ता 
अपरिचित हो। उदाहरणार्थ हाथीका चित्र 
भारतीय कोशमें अपेक्षित नहीं होगा, किन्तु 
ऐसे देशके कोशमें, जहाँ हाथी नहीं होता 
वह बहुत आवश्यक है । 
उच्चारण--कोझमें उच्चारण भी आवश्यक 
है, क्योंकि मात्र सामान्य वर्तनी ($९]]- 
¢) से वह स्पष्ट नहीं होता । अंग्रेजी, फ्रेंच 
आदि कोशोंमें इसी कारण उच्चारण दिया 
रहता है । इन भाषाओंके तो केवल “उच्चा- 
रण कोश' भी प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका 
काम केवल उच्चारण बतलाना है। अंग्रेजीके 
उच्चारण कोशोंमें डेनियल जोन्ज़का कोश 
सबसे प्रामाणिक है। वी० बी० सी० से 
समाचार आदिमें उन्हींका दिया उच्चारण 
सुनायी पड़ता है जिसे पारिभाषिक इाब्दा- 
बलीमें 'रिसीव्ड प्रननसिएशन' (7. 0.) 
कहते हैं । हिन्दी कोशोंमें उच्चारण नहीं 
रहता । 

नागरी-लिपिके समर्थकोंका कहना हे कि 
जैसा हमारा उच्चारण है, वैसा ही नागरीमें 
लिखते हैं, अतः अलग, उच्चारणकी हिंदीमें 
आवश्यकता नहीं । किन्तु ऐसा मानना अवै- 
ज्ञानिक है । हिन्दीमें सभी झाब्दोंका उच्चारण 
बही नहीं है जो लिखा जाता है । उदाह्र- 
णार्थ ऋषि'का उच्चारण 'रिशि', 'द्विवेदी'- 
का 'दुवेदी', 'साहित्यिक' का साहित्तिक, 
“उपन्यास' का उपन्यास” “राम' का राम्‌ 
तथा 'लगभरे४ का 'लग्भग है। इसी प्रकार- 
के हजारों शब्द हैं जिनका उच्चारण हिन्दीमें 
वर्तनीके अनुरूप नहीं है । ऐसे सारे शब्दोंका 
उच्चारण कोशोंमें दिया जाना चाहिये । 
जिनका विदेशी छात्रोंकों पढानेक्रां अनुभव 
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है, वे जानते हैं*कि कोशोंमें ऐसा न होने- 
से कितनी कठिनाई होती है। इसी प्रकार 
*वलाघात (87888) के संबंधमें भी हिन्दी 
शब्दोंमें संकेत अपेक्षित हैं। उदाहरणके लिए 
'मानवता' शब्द लें । यदि बलाघात मा पर 
होगा तो एक अर्थ होगा कितु यदि न' पर 
होगा तो दूसरा होगा । 
्युत्पत्ति--यह भी कोशका एक महत्त्वपूर्ण 
अंग है । अच्छे कोशमें इसका होना आवश्यक 
है। व्युत्पत्तिका कभी तो सीधे संकेत कर देते 
हैं, कभी-कभी तुलनात्मक दुष्टिसे संबद्ध 
या असंबद्ध सभी भाषाओंके प्राप्त रूपोंको 
देते हैं । (दे०) व्युत्पत्ति शास्त्र । 
शब्द-निर्णय--उपर्युक्त वातोंके अतिरिक्त 
शब्द-निर्णयका विचार भी कोशके लिए 
बहुत आवश्यक है। इससे संबद्ध कई प्रकारके 
प्रशन आते हैं । पहला प्रश्‍न यही उठ सकता है 
कि वैय्याकरणिक दृष्टिसे संबद्ध शब्दोंको कैसे 
दें। सबको अलग-अलग रखें या एकको मूल 
मानकर, उसीके साथ संबद्ध शब्दोंको रखें। 
उदाहरणाथे चलना, चलता, चालू, चाल, 
चालवाज, चालबाजी, चलन-वदचलन आदि 
मलतः एक ही शब्दसे हैं । इनको कैसे रखे ? 
इस संबंधमें कोशकारको शब्दोंके व्यक्तित्व- 
का निर्णय करना पड़ता है, और उसी आधार- 
पर उसे कोशमें स्थान अपेक्षित है | उपर्युक्त 
शब्दोंमें चलना' तो अलग रहेगा । चलता - 
को उसके पेटमें भी रख सकते हैं यों अलग 
रखना भी ठीक होगा । इसी प्रकार चालू भी 
अलग रहेगा । चालबाऊ और चालबाजी, 
चाल' के साथ रहेंगे किन्तु 'बदचलन' चलनकें 
साथ न रहकर बद' के साथ जायगा ७ 
बड़े कोशोंमें हर शब्दको अलग भी दिया जा 
सकता है कितु वैसी स्थितिमें मंवद्ध-संदर्भ 
( cross reference ) देना आवश्यक 
होगा, ताकि यह जाना जा सके कि वह्‌ शब्द 
उस भाषामें कितने रूपोंमें या संदर्भोमें आता 
है। समस्त पदोंको प्रथम शेब्दके साथ ही प्राय 
दिया जाता है जैसे 'आत्महत्या'को आत्म के 
साथ। हाँ बड़े कोशोंमें जैसा कि कहा जा चुका 


कोशिर-क्यव 


| है हत्या के साथ उसके अन्यत्र दिये जानेका | 


संकेत कर दिया जा सकता है। व्युत्पत्तिकी | 


दृष्टिसे भिन्न शब्दोंको एक साथ दें या अलग- 


ह्रणार्थं हिदीमें 'आम' नामके तीन शब्द हैं । 
एक तो अरबी अर्थात्‌ विदेशी है जिसका अर्थ 
सामान्य, साधारण या मामूली आदि है। 
दूसरा तद्भव ओर संस्कृत आस्र (पेड़ और 
फल )से विकसित है, और तीसरा शुद्ध 


संस्कृत तत्सम है जिसका अर्थ कच्चा या | 


असिद्ध होता है, जिससे हिन्दीका एक अन्य 
-सब्द आँव' निकला हैं। वस्तुतः इन तीनोंको 
आम १, आमर, आम्‌ रूपमें अलग-अलग 
देना चाहिये क्रममें किसे पहले दें और किसे 


बादमें, यह भी बैज्ञानिक दुष्टिसे कम | 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। वर्णनात्मक कोशमें 


तो जो शब्द सबसे अधिक-प्रचलित हो, उसे 
सबसे पहले और फिर इसी क्रमसे औरोंको 


रखना चाहिये । ऐतिहासिक कोशमें हिन्दीमें | 


जिसका प्रयोग सबसे पहले हुआ हो, उसे 


सबसे पहले और अन्योंको इसी प्रकार | 


कमसे । यदि इस प्रकारके दो गाब्दोका प्रयोग 


~ 


एक ही काळमें हुआ हो तो प्रचलनक्रे आधारः | 


पर्‌ एकको दूसरेसे पहले रखा जा सकता 
हे। यदि दोनों ही दृष्टिसे समानता हो--जो 
साय: बहुत कम संभव है--तो क्रिमीको भी 
पहले रख सकते हैं । 

कोशिर ( ](०5॥।।' )--कश्मीरी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 


कोइठी--( ? ) बुंदेली (दे०) की, एक उपवोळी 
जो 'मराठी' और वंदेळी' की सीमाके पास, ' 


छिदवाड़ा, चाँदा तथा भंडारा आदिमें प्रय क्त 
होती है । इसके वोळनेवाळे प्रमुखतः कोष्टी 
(कपड़ा वुननेवाळी एक जाति ) लोग हैं, अत: 
इसे कोष्टी' नाम दिया गया है । 'बुंदेली'का 
यह रूप 'मराठी' से प्रभावित है । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळनेवाळों 
की संख्या लगभग १४,६९२ थी । (२) मुराठी 
(दे०) की, बरार बोलीका, वरारके जुलाहों- 
मैं प्रयुजत एक रूप । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षण- 


ह 
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के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लग. 


भग २,९०० थी । 


| कोष्टक--एक प्रकारका चिह्न । ( दे० ) 
अलग, यह प्रश्‍न भी इसीसे संबद्ध है। उदा- | 
| कोसली--अवधी (दे०)का एक अन्य नाम । 
| कोसी--(दे०) कसाइट । 

| कोसेइअन (८०७५2९३) -- (देऽ ) कसाइट | 
| कोस्त (९०३२) --१८९१की वम्वई- जन- 


विराम । 


गणनाके अनुसार कोंकणी (दे० )का एक 
रूप । 


| कोहाटी ( ।०।.३#। ) --उत्तरी-पूर्वी लहंदा 


(दे०)को कोहाटमें दिया गया एक नाम | 


। कोहिस्तानी (।०॥।५६०॥)। ) -कोहिस्तान तथा 


स्वात आदिमें प्रयुक्त एक दरद (दे० ) भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वाळोंक संख्या लगभग ६८६२ थी । 
कोह छी. (}०॥]।)--मराठी (दे ०) का, 
चाँदाकी जाति विशेषमें प्रयुवत एक विकृत 
रूप । 


कोंगतू (।३008॥) --वर्माके भाषा-सर्वेक्ष- 


णके अनुसार, उत्तरी-अराकानमें २०० व्य- 
क्तियों द्वारा बोली जानेवाली चीनी परिवार 
(दे०) की एक 'कुकी-चिन' भाषा । 

कोंगत्सो (२8 (६६5०) -वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार उत्तरी अराकानमें ६५० लोगों 
टरा व्यवहृत एक चीनी परिवार (दे० ) 
कुकी-चिन भाषा । 


Ln 
क 


का 


| कोल अपम्रंश--अपश्रंश (दे० ) का एक 


भेद । ह 

कोकडन (2 |; ३0) _वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार अक्यावमें ५३७ व्यक्तियों 
टाडा व्यवहृत चीनी परिवार (दे०) की एक 
कुकी-चिन भाषा । 

कोगुरू ([-2 guru) 
एक अफ्रीकी भाषा । 

कौरवी--खड़ी बोली (दे०) 
एक अन्य नाम । 


कौवा--अलिजिहव 


जादू परिवारकी 
के» लिए प्रयुक्त 


(दे०)का एक नाम । 


| वयव (।-५०५४) क्यो (दे०) का एक अन्य 


श्र 


नाम |. . 
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Ro ~ न दुयूंठलो-क्यो 
वर्यूंडली--पश्चिमी पहाड़ी (दे०)की एक | लिपिकी भांति चित्रात्मक थी । वेविलोनिया. _ - 
बोली जो शिमला पहाड़ियोंपर वयोंठलके | में गीली मिट्टीकी टिकियों या ईटोंपर लिख- 
आसपाल बोली जाती है । इसे बथोंठली या | नैके कारण धीरे-धीरे यह तिकटेनी हो गयी है। a 
क्योंठली भी कहते हैं । इसके आसपास इससे | यह कारण ठीक ही है। गीली मिट्टीपर गोळ, 
मिळती-जुळती कई बोलियाँ बोली जाती हैं, | धनुषाकार या और प्रकारकी रेखा खींचनेकी 
जिन सबको मिलाकर क्यूँठली वर्ग कहा जा | अपेक्षा सीधी रेखा बनाता सरळ है । इसके 
सकता है । इस वर्गेकी प्रधन वोली क्यूँडली- | अतिरिक्त रेखाका गीली मिट्टीपर तिकोनी 
को वोलढेवालोंकू संख्या ग्रियर्सनके भाषा- | हो जाना भी स्वाभाविकल्है । जल्दीमें रेखा 
र्वेक्षणके अनुसार लगभग ४३,५७७ थी | जहाँसे बननी आरंभ होगी वहाँ गहरी और 
तथा पूरे वर्गके बोळनेवालोंकी संख्या लग- | चौड़ी होगी और जहाँ समाप्त होगी लिखनेकीं 
भग १,८८,७६३ थी । इस वर्गकी प्रमुख उप- | कलमके उठनेके कारण कम गहरी और कोणा- 
बोलियाँ हंडरी (दे ०), झिमल सिराजी (दे०) | कार। इस प्रकार उसका स्वरूप त्रिभुजाकार 
बराड़ी (दे०) शोरा चोली (दे०), कीरनी | रेखा-सा हो जायगा । इस लिपिमें इसी प्रकार- 
(दे०) तथा कोची हैं । | 
बयूनीफ़ास लिपि (cuneiform एाप- | se 
09) ~-इसके अन्य नाम तिकोनी लिपि या | 
फन्नी लिप भी हैं । कयूनीफ़ार्म विश्वकी प्राची- | की छोटी रेखाएँ पड़ी, खड़ी और विभिन्न 
नतम लिपि है। इसकी उत्पत्ति कब और कहाँ | कोणोंपर आड़ी मिलती हैं । आरंभमें इसमें 
हुई, इस संबंधमें निश्चित रूपसे कुछ कहनेके | बहुत अविक चिहन थे, पर बादमें सुमेरी लोगों- 
लिए अभीतक कोई भी आवार-सामग्री प्राप्त ' ने ५७० के लगभग कर दिया और उसमें भी 
नहीं है। यों इसका प्राचीनतम प्रयोग ४,००० | ३०० विशेष प्रयोगमें आते थे । चि त्रात्मकता- 
ई० पूण्के आस-पास मिळता है, साथ ही | से बढ़कर यह लिपि धीरे-धीरे भाव-मूलकः 
बिद्वानोंका अनुमान है कि सुमेरी लोग इसके | लिपि हुई। (सूर्थका चित्र >>दित या परका 
उत्पत्तिकर्त्ता हैं। इसके तिकोने स्वरूपके कारण | चित्र > चलना आदि) तथा और वादमें अ- 
आधुनिक कालमें १७०० ई० के आस-पास | सीरिया और फारस आदिमें यह अर्द्ध-अक्ष- 
इसे 'बथूनीफ़ार्म' (८॥९॥8 = तिकोना, | रात्मक हो गयी । पहले यह ऊपरसे नीचेको | 
[07m = खूप) नाम दिया गया। इस नाम- ¦! लिखी जाती थी पर बादमें दासे वाथें और 
का प्रयोग सर्वप्रथम थामस हाइड या कुछ | फिर बाथेसे दायें भी लिखी जाने लगी थी । र 
लोगोंके अनुसार ई०कैम्प्फ्रने किया। ४,००० ' सुमेरी बेबीलोनी, असी ट्री तथा ईरानी छोगों-* च 


ई० पू० से १६० पू० तक इसका प्रयोग मिळता ' के अतिरिक्त हिट्टाइड, सितानी, एलामाइट 0 _ 
है । इसके अध्ययनकर्त्ताओंका कहना है कि तथा कस्साइट आदिने भी इस लिपिका प्रयोग . 
मूलतः यह लिपि चीनी या सिधु घाटीकी मूले किया है। 


५4) अ. x 
म rh ग] (| 
बयों ([८४०) ->ह्होता (दे०) का एक नाम । | वयौठाली-- (देऽ) 'क्यँठलो' * 
क्योंठली--(दे०) । क्यँठली । | वयौ (व) --चीनी परिवार (दे०) की 
| अससी 
| 
| 
| 


कयोंतसू ,(]८४/०॥४॥) --ल्होला दि०)का | तिव्वृती-वर्मी भाषाओंकी 

एक नगम । शाखाके, कुकी-क्िन' वर्गको, उ 

दयौंठली-- (दे० ) एक प्राचीन १ 
i 


ऋ)औओ-कियाथक संज्ञा 
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१९२१ की जनगणनाके अनसार इसके | 
| 

बोलनेवालोंकी संख्या केवल २५१ थी । 
ऋओ (।780)-मकसेक्रन (दे०)का एक 
दूसरा नास । 

९१ ने | 
ऋस-- (दे० ) पदक्रम तथा वाद्यें दाक्यक्ी | 

यकता 


आवश्यकताएँ उपञीर्षक । 

कऋसबोधक बिशेषण--(दे०) विशेषण) | 
ऋमवाचक क्रिपरविशेषण-- (दे०) क्रिया 
विशेषण । | 
ऋ्रमवाचक प्रत्थय-- (दे० ) प्र त्यय । 
ऋमदाचक दिशेबण--(दे०) विशेषण । 
क्रमसंख्या वाचक विशेषण--(दे०) विद्येषण। 
कम संघि-- ( दे० ) संधि। 

क्रमांक बोधक विश्ेषण-- (दे ०) विश्लेषण । 


कसात्मक संख्यावाचक विशेषण-- (दे० ) 
विज्षेषण । 

क्रा (78) --सूडानवर्ग (दे०) की एक आइ- | 
वरी कोस्ट तथा लाइवेरियाके पास प्रमुक्त | 
एक अफ्रीकी भाषा । 

क्रिया (५७7) )-- क्रिया” शब्दका संबंध 'कू' 
धातुस ह, ओर इसका अर्थ है कछ किया 
जाना या कर्म । व्याकरण या भाषाशास्त्रमें 
क्रिया वह है जिससे किसीका कुछ करना या 
हाना ज्ञात हो। जेसे-राम गया? में 'गया' या 
माहनने काम किया में किया? । क्रियाका 
सल्या आधार धातु (7000) है। (दे०) 
धातु । सामान्यतः जिन्हें सकर्मक क्रिया | 
(transitive ४79), अकर्मक क्रिया 


(intransitive verb ) उभयविषि क्रिया 
वथा प्ररणार्थ क्रिया कहते हैं, बे भेद 


क्रिया- 


के न होकर धातुके (दे०) धातु' । 
संसारकी कुछ भाषाओंमें वाक्य कभी तो एक 
क्रिथासे बनते 


अंस राम गया! में'गया 

ऐसी क्रियाएँ मूलक्रिया कहलाती हैं । इसके 
विरुद्ध कभी-कभी वाक्यमें दो क्ियाओंका 
या धालुरूपोंका साथ-साथ प्रयोग "होता है । 
जैसे राम गया है में गया है! | इस प्रकार 
जब दो क्रियाएँ एक साथ आती हैँतो जिस 
क्रियाका अर्थसे सीधा संबंध होता है, उसे तो 


मूलक्रिंया कहते हैं, जैसे यहाँ गया' मळ क्रिया 


हैं। जो क्रिया अथसे सीधा संबंध नहीं रखती 
वह केवल व्याकरणिक पू्तिके लिए प्रयक्‍्त 
होती है और उसे सहकारी या सहायक 
क्रिया (auxiliary १ ९7७) कहते हे । 
अर्थात्‌ यह मूल क्रियाकी मात्र सहायताके 
लिए होती है | हैं सहायक क्रिया है। 
अंग्रेजी 9९ तथा, हिन्दी 'हो' धातुके रूपोंका 
प्रमुखतः सहायक क्रियाके रूपपें, प्रयोग होता 
हे । जिस क्रियामें इस प्रकार मूल और सह- 
कारी, दोनों क्रियाओंका प्रयोग होता है, उसे 
संयुबत क्रिया (compound ver) कहते 
हैं । कभी-क्रभी वाक्यमें पूरक या कर्म और 
क्रिया एक ही धातुसे वने होते हैं । जैसे बह 
बोली बोल रहा है' 


, मैंने उसे बड़ी मार मारी' 
या घडा अच्छी चाल चलता है।' ऐसे वाक्‍्यों- 
की ये क्रियाएँ सजातीय क्रिया तथा कर्म या 
पुरक सजातीय 


rT 


जाते हैं । 


> 
कह 


कर्म या सजातीय पुरक 
क्रयाके रूप कई बातोंपर आधारित 
ते हैं। उनके लिए देखिये 'काल', 'वाच्य 
अर्थ, कृदंत' । 
क्रिपातिपत्ति--लुड लकार (दे० 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
क्रियात्मक विशेषण (gerundive)--एस्ा 
विशेषण, जिसमें क क्रियाका भाव हो । 


) के लिए 


क्रिया प्रधान भावा (४०7 language) 


“एसी भाषा जिसमें प्रायः वाक्य क्रियायुक्त 
हो । हिन्दी इसी प्रकारकी भाषा हे । संस्कृत, 
वगाळीमें हिन्दीकी तुळनामें क्रिया वाळे वाक्य 
कम होते हैं । h 

क्रियाओोधक विद्योषण-- (दे०) विशेषण । 

क्रियामूलक पूर्वसर्ग ( verbal preposi- 
07) पूर्व सर्ग (preposition ) के अथम 
प्रयुक्त क्रदंत । 

क्रिपामूलक विशेषण (ए०7)) ६] adjective) 
9 कर्दतोंके लिए प्रयुक्त एक नाम जो 
विशेषणका भी कार्य करते. ४ । 


क्रियामूलक संबंधस चक अव्यय--(दे०) संबंध 
सूचर्क अव्प्रथ | 


क्रियार्थक भेद-_ (दे ०) अर्थ । 
क्रियार्थक संज्ञा (दे० ) कुदंत । 


SoS 
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क्रियावाक्य-क्रिया विशेषण 


क्रियावाक्य (४९) ऽen४९०१८९)-- एसा 
वाक्य जो क्रियायुक्त हो या जिसमें क्रिया- 
का प्रमुख़ स्थान हो । 
क्रियाविशेषण (8४९7) --जिस प्रकार 
विशेषण संज्ञा शब्दोंकी विशेषता वतलाते 
फयाविशेषण क्रियाको विशेषता बतलाते 
। जैसे मैं धीरे-धीरे आ हहा था' में 'धीरे- 
धीरे । क्रियाके अतिरिक्‍त, क्रियाविशेषण 
किसी अन्य क्रियाविशेषण ( वह बहुत तेज 
दौड़ता है ) या विशेषण ( बड़ा भारी 
काम )की भी विशेषता बतलाते हैं । इस 
प्रकार क्रिया-विशेषण वह अव्यय (दे०) हे 
जो क्रिया, विशेषण, क्रियाविशेषण, वाक्य 
अथवा वावयांशकी विशेषताका वोध कराता 
है। क्रिमाविशेषणके प्रमुख भेद निम्नांकित हैं : 
(१) कालवाचक क्रियाविशेषण (8१४९) 
०६ tim)--जो समयका बोध करावे । 
जैसे, आज । इसे समयवोधक क्रियाविशेषण 
तथा अन्य भी बहुतसे नामोंसे अभिहित किया 
जाता है । (२) स्थातवाचक क्रिपाविशेषण 
(adverb ० Place) -जो स्थानका बोध 
करावे । जैसे, यहाँ । इसे स्थानसूचक आदि अन्य 
नामोंसे भी पुकारा जाता है। (३) परिमाण- 
वाचक क्रियाविशेषण(३१४९ःb ०£ quan- 
#65) इससे परिमाश़का बोध होता है । जैसे 
कम (राम कम बोलता है) इसे मात्रासूचक 
क्रियाविशेषण तथा अन्य भी कई नामोंसे 
पुकारा जाता है । (४) रीतिवाचक क्रिया- 
बिश्ेषण (2१४०7) ० 0३nn९)-जिससे 
रीति या ढंगका बोध हो । जल्दी, धीरे-धीरे । 
(५) क्रपवाचक क्रियाविशेषण (३४०70 0 
070९7) --जिसमे क्रमका बोध हो । जैसे-+- 
पहले, बाद में । (६) हेतुबाचक क्रियाविशेषण 
या कारणवाचक क्रियाविशेषण (३४९70 
of "०॥5०॥)--जिससे कारणका बोध हो । 
जैसे--इसलिए,० क्यों । (७) तिशचयवाचके 
क्रिपाविक्ञेषण(adlverb of certainty) 
जिससे निश्चयका बोध हो । जैसे--अवश्य, 
बेशक £ (८) अनिइचयवाचक क्रियाविशेषण 
या संशयवाचक क्रियाविशेषण (११.४०70 of 
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uncertain/)“जिससे अनिदचयका बोध 
हो। जैसे-शायद, संभवत: । (९) निषेधवाचक- 
जिससे मना या नहींका बोध हो । जैसे-मत, 
नहीं । (१०) आवृत्तिवाचक--जिससे बार 
या आवृत्तिका बोध हो । जैसे-एक बार, अनेक 
वार । इनमें कई भेदोंके उपभेद भी हें । जैसे 
स्थानवाचक के (क) स्थितिवाचक क्रिया- 
विशेषण (80५७९५७ 07 p0iti0n) जेसे- 
यहाँ, सामने, और (ख) दिशावाचक क्रिया- 
विश्लेषण (४९ ०६ direc#0n) जैसे- 
इधर, उधर; कालवाचक के (क) समयवाचक 
किप्राबिशेषण जैसे-आज, कल । (ख) अवधि- 
वाचक क्रियाविशेषण (&dverb of per- 
।04) जैसे-दिनभर। (ग) पोतः पुन्यवाचक 
करियान्लिशेषण-जैसे-रोज-रोज्ञ, घड़ी-घड़ी; 
और परिमाणवाचकके (क) अधिक्रतावाचक 
क्रिपाविशेषण ज्रैसे-बहुत, अतिशय, खूब । इसे 
आधिक्यवाचक क्रियाविशेषण भी कहते हैं । 
(ख) न्यूनतावाचक कियाविशेषण जैसे-थोड़ा, 
जरा । (ग) पर्याप्तिवाचक क्रियाविशेषणजेसे- 
काफ़ी, यथेष्ट। (घ) तुलनावाचक क्रिया- 
विशेषण जैसे-बढ़कर, उतना, जितना ।(ङ) 
श्रेणीवाचक क्रिप्राविशेषण जेसे--प्रथाक्रम, 
बारीबारीसे आदि । 

क्रियाविशेषणके उपर्थुक्त वर्गीकरण अथेके 
आधारपर थे । प्रयोगके आधारपर क्रिया- 
बिशेषणके मिम्नांकित तीन भेदै हो सकते हैं : 
(१) सामान्य क्रियाविशेषण--जो वाक्यमें 
स्वतंत्रतः आते हैं | जैसे-शीघ्र चलो! में ” 
शीघ्य' ॥। (२) संयोजक क्रियाविशेषण या > 
संबंधवाचक क्रियाविशेष ण-जो किसी उपवाक्य- 
के साथ होते हैं,या जो दो या अधिक उपवाक्यों- 
को जोडते हैं । जैसे जव वह नहीं था, लुम 
क्या करते थे ?' में जर्व । (३)०अतुबद्द 
क्रिपाविद्वोषण--जिनक्त प्रयोग अववारणके 
लिए किसी भी इन्द्के साय होता है । जैसे, 
'मैंने तो उसे खाया तक'नैहीं' में तक' । प्रयोग- 
के आधारपर ही क्रियाविदोषणके दो अन्य 
भेद भी किये जा. सक्तते हैं : (१) शुद्धक्रिपा- 


= 


 _ क्रियावि शेष्ण-उपबाकय-क्रेओले 
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हो हो । जैसे-आज, नीचे | (२)स्थानीय क्रिया- 
ळे विज्षेषण--वे शब्द जो मूलतः क्रियाविशेषण 
न हो, केवल प्रयोग विशेषमें उस विशिष्ट 
स्थानपर क्रियाविशेषणके रूपमें प्रयुक्त हो । 
वहुतसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इस रूपमें 
प्रयुक्त होते हैं जैसे : तुम मेरी मदद पत्थर 
करोगे (संज्ञा), 'मुझे क्या देखोगे' (सर्वनाम ), 
तथा 'दर्जी सुंदर सीता हे (विशेपण) । इन्हें 
कमसे सांज्ञिक क्रियाविशेषण अथवा नामिक 


क्तियादिशेषण,सावेनामिक क्रियाविशेषण तथा धर 


वशषणिक क्रियाविशेषण कहा जा सकता 


होते हैं । 


शब्दोसे नहीं बनते, अपितु स्वयंसिद्ध होते 
हैं । जैसे-आज, दूर आदि । (२) साधित 


(compound तल्या) ) जो दूसरे शब्दों- 
में प्रत्यय या अन्य शब्द जोड़कर था परि- 
वतन करके बनाये जाते हैं । जसे-एमे 
(इस से) अभी (अब + ही), रात-दिन, 
घर-घर, निर्भय, यथा साध्य आः 
क्रियाविशेषणके भी द्िरक्तिवाचक क्रिया- 
विशेषण ( घर-घर, बैठे-बैठे ), अनुकरण- 
वाचक क्रियाविशेषण (तड़ातड़ सटासट) 
कई उपभेद हो सकते 

| शाब्द^नया, नहीं हे । महा- 

तथा परिभाषा भास्कर आदि 


| अव्यय । 


क्रियाविशेषण या यौगिक क्रियाविद्ेषण ' 


इसका प्रयोग मिलता है। 


इस रूप में विशेषण ही सबसे अधिक प्रयवत . 
व्युत्पत्ति या रूपकी दृष्टिसे क्रियाविशेषण | 


दो प्रकारके हो सकते हैं : ( ) मूल क्रिया- | 
बिञ्चेषण ($7० ३४०} ) जो दसरे | 


। यौगिक | 


क्री-मोच्टगर्नस ( ८०८ 


में बहत तेजीसे' । 


-सूचक अव्यय । 

क्री ( ७70९ )--उत्तरी-अमेरिकाके आदिः 
बासियोंकी एक भाषा । 

कीक (८7९९८) --मुंस्खोगी (दे०) बर्गका 
एक अन्य नाम- | 

क्रोटकी लिपियाँ--क्रीटमें चिति (दे०) 
तथा रखात्मक लिपि (दे०) दो प्रकारकी 
लिपियाँ मिलती हैं | इन लिपियोंकी उत्पत्ति 
संभवतः वहीं हुई थी, कितु इनपर मिस्रकी 
हीरोग्लाइफ्रिक लिपिका प्रभाव पड़ा है । कछ 


लोगाके अनुसार इन छिपियोंकी उत्पत्तिमें 
भी 'हीरोग्लाइफ़िक' छिपिका हाथ रहा है । 


चित्रलिपिमें लगभग चित्र मिळते हैं । 
यह वादमे कछ अंशोमे भावभलक लिपि 
(दे०) तथा क्‌ 
(दे०) हो गयी थी । इसको कभी तो बामे 
दाय, और कभी-कभी क्रमशः दोनों ओरसे 
लिखा जाता था । इसका प्राचीनतम प्रयोग 
३००० ई० प्‌ में खिळ ता है | १७०० ई०- 
8० के छगभग इसकी समाप्ति हो गयी । 
रखात्मक लिपिका प्रयोग १७०० ई० पू०- 
के वाद प्रारंभ हुआ । इसमें लगभग ९० | चह्न 
थ । इसे वार्येसे दायें लिखते थे । १२०० ई० 
8० स कुछ पूर्व ही यह भी समाप्त हो गयी । 
क्रीटन (८९६६) (१ ) क्रीटमें प्राचीन- 
काळम प्रयुक्त होनेवाली एक विळप्त भाषा । 
इसके वारेमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसके कछ 
अभिलेख मिळे है, कितु बे पढ़े नहीं जा सकते 
८। इसे एशियानिक वर्गमें रखा गया है । ( 
ग्रीककी एक डोरिक (दे०) बोली । 


—~mMontacnals 


केन्तरीय अलगोन्‌किन (दे. 
अमेरिकी भाषा । 


) वर्गकी एक उत्तरी 


क्रीलिपि (८:०९) --क्री भर्ती (अमेरिका ) के 


अयुकत एक अक्षरात्मर्क लिपि । इसमें 
कुछ १२ अक्षर हैं । 


a 
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भाषा । इनको अळग-अळग फ्रांसीसी केओले 
ऋओल | 


(मारिशस तथा हैटीमें प्रयुक्त) 
(वेस्ट इन्डीज़में प्रयुक्त) तथा डच पु्तेगारलं 
( 


LS 


केपवर्द ट्वीपोंमें) भी कहते हैं । 
कोटिअन (८:0800 ) सर्वो-क्रोडिअन (दे० )। 
ऋषमो--जावानी ज्ञ (दे०)का एक रूप । 
कऋरोसोग्राफ़ (C00९8 ) एक प्रकारका 
विकसित क्रोयमोशराफ़ (दे०) । 
कऋरोब (८7०४) --हिडद्सघर्गं (दे०)को एक 
उत्तरी-अमेरिकी भाष 
कृत धातुओंका एक गण (दे०) 
क्लंग-क्लंग (।]00०-६।३0५) तलंतूलंग 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
बलकसस (|$) --च्विनुक (दे०) 
र्गकी एक उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 
क्लमाय (।]208॥) -उत्तरी-अमेरिकी वर्ग 


(देऽ) का एक भापा-परिद्षार । छसे लुतुअ- | 


सिअन भी कहते हैं । इसकी प्रमुख भाषाका 
नाम भी यही है । 

कलद्सोप (|।३।5० )--जिनुक (दे०) वर्गः 
ही एक उत्तरी अमेरिक 
अव विलुप्त हो चुकी है । 

क्लासिकल संस्कृत--संस्कृत (दे०)के 
प्रयुक्त एक नाम । 

किलक (८।।८।)-- (दे०) ध्वनियोंका वर्गी- 
करण-में कुछ असामान्य व्यंजन और उतके 


भेद-उपशीर्षक । 

क्लीकिटट (\]।|।४६४) --आहृषूटिन (दे) 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

बलीब लिग--तपुंसक लिग (दे०) के लिए 

प्रथृक्त एक पारिभाषिक शब्द । 

बळूंछोंग (]]00]002) >-तौंगथू (देर )की 
एक बोली । हि 

बलेशुन (।।28॥0) ) -वर्माके भाषा-सरवेक्षण- 
के अनुसार लई (दे०) भाषाकी, "चिन पहा- 
डियोंमें प्रयुक्त एकि बोली । 

वलोंगशइ (]।00४5॥.2।) --लब्षेर (दे० ) के 
लिए एक अराकानी नाम। a 

कवंगली ( एकटी )-- लई (दे०)की, 

- वर्माकी चिन पहाडियोमें प्रयुवतू एक'बोली। 


भाया । यह भाषा | 


क्रोटि बम-क्बरोईरेग 


१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके ब्रोळने- 
वालोंकी संख्या लगभग ३६०४ थी । 

क्वॅन्हइ (]\४0]27 ) -तर्माकेल्भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार पलोंग (दे०) का, उतरी शान- 
प्रांतमें, ६०२९ व्यक्तियों द्वारा व्यवहूत, एक 
रूप । 

क्बपब (७४३३४) -डेगिहा (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी-अमे रिकी भाषी । 

कबरा ( त ए३2) -एक कुशिटिक (दे०) बोली । 

क्वल्‌हिओक्बा ( ।४8]॥।0]७४६) --पैसि- 
फ़िक (दे०) उपवर्गकी एक विलुप्त उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 


| क्वह रिंग कलग (kwahring klang)-- 


वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार लई (दें०) 
की, चिन पहाड़ियोंमें प्रयुक्त एक बोली । 


| क्‍्वार्शी (]-४३75॥।) --काकेशसमें प्रयुक्त 


काकेरास परिवार (दे०) को एक भाषा । 
क्विन-पंग (\४i-0 802) -तंगसिर (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
क्वौ (।(॥।)--चीनी परिबार (दे०)की 
तब्बती-बर्मी भापाओंके लोलो-मोसो वर्ग- 
की दक्षिणी ज्ञान प्रांतमें प्रयुक्त एक भाषा । 
वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलवे- 
वालोंकी संख्या लगभग २५०० थी । 
क्वीलेउट ():ए7|८४)-चिपाकुम वर्ग (दे० ) 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
क्वेचुआ--एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा-परि- 
वार । इसकी भाषाएँ बोलनेवालोंकी संख्या 
४०,००,०० ०्के ळगभकत हे । 
कवे सूथी (८07७ Mi) --खमी (दे० )का 
एक अन्य नाम । 
क्वेळ्िन (]॥९]5॥) --वर्माके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार, चिन पहाड़ियोंमें ४००० 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत एक लइ (दे०) 
बोली । १९२१ की भारत जनगणनामें इसे 
हक नाम दिया गया है तथा इसके बोळते- 
वालोंकी संख्या लगभग २४५८ कही गयी है। 
शिन .(]:\४९॥।n) --शुन्क्ल (दे०) का 
एक दूसरा नाझ । ` 


बवोईरेंग ([70०॥७॥७)--चीनी परिबार 


Ey 


क्षतिप्रकदीदता-वसेडेरो 


> क. १८३ 


(दे० ) की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी असमी, 
बर्भी झाखाके, नागा वर्गकी, मणिपुर (असम) 
सें प्रयुक्त, एक नागा-कुकी' भाषा । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या सोटे रूपसे, लगभग ५००० थी। 
क्षतिपूरकदीघंता--मात्राकी ऐसी 


क्षतिप्रक दीघिकरण । 
क्षतिप्रक दोघीकरण (compensetory 
lengthening)——आाब्दोंमें स्वर कभी तो 


हस्व (दे०) से दोघं (दे०) और कभी 
दी्घसे हस्व हो जाते हैं। (दे०) 'मात्रा- 


भेदीकरण' । संस्कृतके कर्म, धर्म, घर्म आदि 
शब्द प्राकृतोंमें कम्म, धम्म, घम्म हो गये 
थे । हिन्दीमें आनेपर कम्मका काम, धम्म- 
का धाम तथा घम्मका घाम हो गया । 
ऐतिहासिक ध्वनिविज्ञानपर काम करने 
वालोके सामने ये उदाहरण एक प्रश्‍न 
रखते हैं कि इन उदाहरणोंमें अ (कम्म ) का 
आ (काम) कंसे हो गया । इसका उत्तर इस 
प्रकार दिया गया है कि कम्मसे काम बननेमें 
'म्‌ का लोप हुआ, अतः इस शब्दकी मात्रा 
सां इस उच्चारणका काल थोड़ा कम हो 
गा । उस कमी या क्षतिकी पू्तिके लिए पूर्व- 
वर्ती अ का 'आा' हो गया । इस प्रकार ऐसे 
उदाहरणोमें 'अ' का 'आ' होना क्षतिपूरक 
दीर्घीकरण या क्षतिपूरक दीर्थीभिवन है। घर्म- 
वम्म-वाम, धर्म-धम्म-धाम, चेक्र-चकक-चाक 
आदि संस्कृत, प्रन्कृतळे इसु प्रकार हिन्दी 
आदि आधूनिक भाषाओंमें आनेवाळे अनेक 
शब्दम यह प्रवृत्ति मिळती है। हस्व स्वरोकी 
इस प्रकारकी दीर्घता क्षतिपूरक-दीर्घताके 
नामसे अभिहित की जाती है । स्वरको दीर्घ 
करके मात्रा या काकी इस प्रकारकी पूर्ति 
क्षतिपूति भी कहलीती है । ् 
क्षतिपूरक दीर्घीभवन्र--क्षतिप्रक दीर्घीकरण 
(दे०) का एक अन्य नाम । 5 
क्षतिपृति--(दे०)क्षतिपूरक दीर्घीकरण । 
क्षद्री-ठमद्रासमें हिस्दोस्तानी (दे०) के लिए 
प्रयुवत एक राम । क्षत्रियों द्वारा प्रयुक्त 


ह 


दीर्घता जो | 
क्षतिपूतिके लिए विकसित हुई हो । (दे०) | 


होनेके कारण यह नाम पड़ा है। 

| क्षयमाण संयुक्तस्वर--(दे० ) ध्वनियोंका वर्गी- 
करणमें संयुक्तस्वर उपशीर्षक । 

क्षेत्रपद्धति (९0-९०0) ~_जीवित् 
भाषाकी सामग्री एकत्र करनेकी पद्धति | 
इसमें प्रश्‍लावली तैयार करना, उत्तर इस 
ढंगसे पूछना कि उत्तरदाता सहजरूपमें आव- 
इयक सूचनाएँ दे सके, क्षेत्रकी सौमग्री एकत्र 
करनेकी दृष्टिसे वैज्ञानिक विभाजन आ| 
क्षेत्र-कार्य (॥2]0-४०॥) विषयक सैद्धां- 
तिक बातें आती हैं । (दे०) भाषा-भूगोल । 


| क्षेत्रीय भाषा-विज्ञान (8708] ] ४5) 


भाषा-भूयोल (दे ० ) के लिए प्रयुकत एक नाम। 

क्षेप्र संधि--(दे०) संधि । 

क्षेप्र स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०) । 

क्सनसूत्रे (₹३7270)} 76) -केस्द्रीय अभरीकी 
वर्ग (देऽ) का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा पिसोने है। अव इस परिवारकी 
भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं । 

बिसकके (2-३०) --केन्द्रीय अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसका अन्य नाम जिकाक्रे है । इस परिवारकी 
श्रमुख भाषाका नाम भी यही है । 

क्सिन॒का (>|) --केन्द्रीय अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसके अन्य नाम जिन्‌का तथा सिनका है । इस 
परिवारकी प्रमुख भाषाका नाम भी 'बिसिनूका' 
है। 

क्सिबरो परिवार (/5]) 800) --दक्षिणी अम- 


रिकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
“परिवार । इसके अन्य नाम शिवोरा (shiw- 
072) ता शुआरा (]०॥78) भी हैं। 
इस परिवारमें १० भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 


बिसबरो, म्राकास, अगुअरुना, मिआजल तथा 
पाल्टा हैं । 


क्सिरकसरा (xiraxara) 


र )—दक्षिणी अम- 
रीकी वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार । 


इस" परिवारमें विसरवसराके अतिरिक्त 
गमन तथा गद्योन् भाषाएँ आती हैँ । 


बसेबेरो (2९९7०) --कहुअपना (दे०) 


| १८३ 
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क्सोक्सो-छड़ी बोली 


परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । | 


की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
| क्सोनाज़ (£0782) --सेको (दे०) भाषाका 


| 

| र ख 

खंड झूपग्म#(scgjnental morpheme) 
एक प्रकारका झूपग्राम (दे०) । 

खंडेतर ध्यक्तिया (suprarsegmental 80- 
८०१४) -~ (दे०) ध्वनि-गुण । 

| खंडच झूपग्रत्म-- (दे०) खंड रूपग्रास । 

| खंबू ((h8m)॥)--चीनी परिवार (दे०)- 

की लिब्बती-वमी भाषाओंके, पूर्वीय-सावे- 

नामिक-हिमालयी वर्गकी, प्रमुखतः नैपालमें 

| प्रयुवत एक भाषा । इसके बोलनेवालोंकी 

| संख्या, ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 

४१,४९० के लगभग थी । इस संख्यामें राई 

तथा 'जिमूदार बोळनेवारे भी सम्मिलित थे। 

| इसकी वहुतसी बोलियोंके लिए भी इसी 
नामका प्रयोग होता हे । 

ख-कव (]ताघर9७॥)--अक (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

खकार-खूके लिए प्रयुक्त नाम | (दे०) कार । 

खकु (।॥2]०)--'कचिन'(दे० )का एक 
अन्य नाम । 

खकेद (।2]८९0)--१८९१ की बंवईकी 
जनगणनाके अनुसार, 'दक्खिनी' (दे०) 
दविखनी हिन्दुस्तानीका कनारामें प्रयुक्त एक 


रूप । 
खजुना--बुरुशास्की (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । के 


खटक (]८॥22]८) -पइ्तो ( दे ० का, पेशावर, 
मियावाली,कोहाट तथा अटकमें खटक लोगों- 
में प्रमुक्त एक रूप। 

खटोला--'परिचमी हिन्दी' की बोली 'बुंदेली' 
(दे०)कां पन्ना तथा दमोहके आसपास 
प्रयुवत एक स्थानीय रूप । इसके बोलने- 


अनुसार लगभग ८,९१,२०० गीत 
५ 9 


क्सोक्सो (४३०) --टिमोटे (दे० ) परिवार- | क्सोसा (5089) बांटू परिवारकी काफिर 


वॉलोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 


एक अत्य चाम ।® 


भाषाका एक अन्य नाम । इसे क्सहोसा 
(5088) भी कहते हैं । 


खट्टा--(दे०) कुड़माली । 
खट्टाही-- (दे०) कूड़्माली । 
खड़िआ (१) कुरूख (दे० )का एक अशुद्ध-नाम । 
(२) वंगालके एक भाग तथा छोटानागपुर- 
में प्रयुक्त एक मुंडा (दे०) भाषा | १९२१ 
की जनगणनाके अनुसार इसके वोळनेवालों- 
की संख्या १,३७,४७६के लगभग थी । 
खड़िआ ठार (87 ६३2) --बंगाली 
(दे०)का मानभूमिमें खड़िआ नामक जाति 
द्वारा बोला जाने वाला एक रूप । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग २२९८ थी । 
खड़ी बोली--खड़ी बोली नामका प्रयोग 
आज दो अर्थोमें चल रहा है: (क) दिल्लीः 
मेरठके आस-पासको जन-भाषा, जिसे 
राहुलजी आदिने कौरबी कहा है । डॉ०- 
सुनीतिकुमार चटर्जी इसे जनपदीय हिंड 
स्तानी कहते हैं । ग्रियर्सनने इसे वर्ताक्यूलर 
हिंढुस्तानी कहा है । इसके कुछ अन्य नाम 
सर्राहदी या सिरहिन्दी भी मिलते हैँ । इस, 
रूपमें खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद) 
बिजनौर, मेरठ, मुज़फ़्फ़रतगर, सहारनफुर, 
देहरादूनकी मैदानी भाग; अंबाला, कलसिस्प 
और पटियालाके पूर्वी भागमें प्रयुक्त होती 
है, और इसका क्षेत्र पंजाबी, बाँगर, ब्रळ | 
और पहाड़ी भाषाओंके बीचमें पड़ता हे । 
- इसका शुद्ध या परिनिष्ठित रूस. बिजनौरमें 
_ बोळा जाता है, अन्म स्थानोंपर प्रायः समीप- | 
वर्ती भाषाओंका प्रभाव परिलक्षित होता 
ऊपर जिन स्थानोंका उल्लेख किया 


खड़ी बोली नर 

इस प्रकार उसका क्षेत्र कुछ बढ़ गया है । 
ऐस, खडी बोली के फर महत्त्वके 

कारण हुआ हे. | भ्रियसनके साया-सर्वेक्षणदे 

अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५३ 


प्रचार 


छाखसे कुछ कम थी | इस ठेठ खड़ी बोली 
रूपमें छोकसाहित्य पर्याप्त मात्रामें है। (ख, 
माण = :- >>> 

खड। बाळीका दूसरा रूप वह हे जिसे 
हरि 

साहित्यिक खड़ी चोली, खड़ी बोल हिन्दी, 


हिन्दी या हिंदुस्तानी आदि नामोसे अभिः 
करते हैं । खड़ी वोलीका ह रूप कहींकी 
अनाज भाषा नहीं हे । यह एक साहित्यिक 
भाषा है, जिसका आंशिक प्रयोग गोरखनाथ, 
आदिनाथ, रामानंद, कबीर र, वंदानेवाज 
आदि पुराने कवियोंमें मिलता है! मध्ययुगमें 
गग (चंद छंद वरनन की महिमा ), रहीम 
(मदनाप्टक) प्राणनाथ (कुलजमस्वरूप ) , 
समत्रसाद निरंजनी (भाषा योगवासिष्ठ) 
पिधा अनेक दविखनी एवं उदके कवियोंने 
इसका अपने साहित्यमें प्रयोग किया है | 
आधुनिक कालमें, हिन्दी साहित्य १९ 


CE 


००४३० 


मे पुव मात्र गच्छे क्षेत्रमें, तथा १९०० ई० के | 


बाद गद्य-पद्य 


वनाम, इसी माध्यमसे लिखा ' 


गया हैँ । खड़ी बोलीका यह साहित्यिक रूप । 


थाय: उपर्युक्त प्रथम रूपपर आधारित माना 


जाता हे कितु वस्तुत: यह केवळ उस रूपपर 
ही आधारित नहीं है । इसम उसके अतिरिक्त 


कुछ पंजाबी तक ब्रज आदिक भी तत्त्व हैं। | 


यह तो व्याकरणिक दृष्टिसे था । शब्दसमट' 
की दृष्टिसे विभिन्न कालोमे इसकी स्थिति 


-वदळती रही है+ उदाहरणार्थ १८०० ई 
के पूव उरदूधाराके रूपमें यह अरबी-फारसी - 
की ओर झकी थी । अन्य धाराओंमें प्राय 
तेत्कछ।न सामान्य हिन्दी साहित्यकी शब्दा 
वलाका प्रयोग हर्भा है । १८००६० के बाद 
उदू धाराके रूपमे यह भरावा अरबी: फाऱसीकी 
आर अपेक्षाकृत और भी अधिक झुक गयी । 
या कभी-कभी कुछ साहित्यकारोने अपने 

साहित्यको पूर्णतः या आंशिक खूपसे" इस 

अतिव्ादितासे दुर रखा „ ्विन्दीं धारामें 


१८०० से १९०० ई० तक हिन्दीकी सामान्य 


7, 


९८४ 

शब्दावळीका प्रयोग हुआ है, जिसमें तद्भव 

क हैँ | क्च 

सामान्य शब्द हैं, जिन्हें क्लिष्ट नहीं कहा जा 
सकता । इसी प्रकार अत्यंत सरल और 
प्रचलित [रसी तथा अंग्रेजीके शब्द 
भा प्रय॒क्त हए हैं । ०० आर १९३६ ई6 
के वीच क विता अर गद्यकाव्यकी खड़ी बोली 
बहुत हो सस्कृतनिष्ठ हे । आलोचना और 


नाटकाकं क्षत्रसे भी लगभ 
“प्रसा 


ग यही बात है । 
जसे कूळ अपवादोंकों छोड़कर उप- 
था कहानी आदिके क्षेत्रमें साहित्यिक 
पक्षया जनभाषाके निकट ठ्‌ । 
आलाचनाके क्षेत्रमें तो अवतक लगभग वह 
स्थिति है, जो थी, कितु अन्य 
क्षेत्रोंकी भाषा इधर कुछ-कुछ सरल हो गयी 
छ कहानियों तथा उपन्यासोंसें तो 
वह्‌ आंचलिक भी हो गयी है। १९४७ ई० के 
बाद भारत स्वतंत्र हुआ और खड़ी बोलीका 
यही रूप राज्य या राष्ट्रभाषा वना । सा- 
ह्त्यि, पत्रव्यवहार, समाचार-पत्र आदिकी 
साहित्यिक खड़ी बोलीको विज्ञान, वाणिज्य, 
राजनय आदि क्षेत्रोंकी भाषा बनना पड़ा, 
इस प्रकोर इसको कई लाख पारिभाषिक 
शब्दोंकी आवश्यकता पड़ी, जिसकी पूर्तिके 
लिए संस्कृतके आधारपर कई लाख शब्द 
वने हूँ और बनाये जा रहे हैं । इस प्रकार 
पिछले दशकमें साहित्यिक खड़ी बोली जनता- 
के निकट तो गयी है कित साथ ही इसमें त 
कथित तत्सम शब्द भी काफी आ गये 
वल्कि इसके माध्यम वे शब्द जनभाषाकी 
भी संपत्ति बनते जा रहे हैं । थे हैं खड़ी वोळीके 
दो अर्थ या रूप | 
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खड़ी वोली” 
बहुत विवा 


नामको लेकर बिद्वानोंमे 
6 । सेद्रबळी पांडेय खड़ी बोली- 
भ॑ खड़ी का अर्थ थकत, ठेठ अथवा शुद्ध 
मानते हूँ । प्रो हक खड़ी का अर्थ गॅवारू 
छत हैँ । टी० ग्राहम वेट [ने खेड़ी'का अर्थ 
प्रचलित था करेंट छिया है । गास दु तासी 
खड़ी” का अर्थ खरी' या शद्ध (अंखी- 
फ़ारसी' दाब्दोंसे रवितः ) मानते हैं । डॉ० 


१८५ 


धीरेन्द्र वर्मा खड़ी'का अर्थ कर्कश, या | 


ब्रजकी तुलनामें खड़ी (ब्रज--को, थोड़ो, 


कियो न; खड़ी--का, थोड़ा, किया) लेते हैं । 
डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी तत्कालीन अन्य 


ब्रज, अवधी आदिको पड़ी बोली कहते हण | 
इसको, उनकी तुळनामें खड़ी मानते हैं । | 


इसी प्रकार, अन्य भीइस्टविक, केलार 


सुधाकर "द्विवेदी, गुलेरीजी आदि अनेक | 


लोगोंने अपने-अपने मत प्रकट किये हैं । इन 
मतोमें किसे माना जाय और किसे नहीं, 


इसका निर्णय बहुत सरल नहीं हैं। इस प्रसंग- | 
में खड़ी बोळीके प्रारंभिक प्रयोग कदाचित्‌ | 
संकेत दे सकते हैं । यह व्यान देने योग्य । 


> 


प्रयोवताओंमें लल्लू: 
लाल, संदल मिश्र और गिळक्राइस्ट उल्लेख्य 
हैं । छल्ळूलाळ प्रेम सागर! (१८०३ ई०) में 
कहते हैं--यामनी भाषा छोड़ | 
की खड़ी बोलीमें कह प्रेम सागर नाम धरा ।' 
पदळ मिश्च 'रामचरित्र' (१८०५) में लिखते 
ॐ “जात गिलक्राइस्ट ने ठहराया . . . ऐसी 


हे कि खड़ी बोली” शब्द बहुत प्राचीन नही 
है । इसका प्रयोग १८०३ से पहले नहीं | 


दल्ली-आगरे- ' 


बोलीमें करो, जिसमें अरबी-फारसी न आवे । | 


तव में इसको खड़ी बोळीमें कहने लगा । 
गिळक्राइस्ट (the oriental fabulist 
१८०३में) कहते हैं, 'ठेठ खड़ी वोलीमें 
हहि॒स्तानीके व्याकरणपर विशेष ध्यान दिया 
जाता है, और अरबी-फारसीका प्रायः पूर्ण 
परित्याग रहता है ।' 
उपर्युक्त सभी उद्धरणोंसे ऐसा संकेत 
मिळला है कि खड़ी बोली अरबी-फारसी 
गन्दोसे रहित थी और इसी अर्थमें उसे शुद्ध 
प्योर (07०) या खड़ी कहाँ गया । कितु 
यहाँ एक प्रश्‍न और भी उठता कि इस 
अर्थमें हिन्दीमें खरी'. शब्द तो हे, कितु 
'खड़ी'का अथनयह नहीं होता । खड़ी का 
अर्थ 'उठी हुई' है । इस प्रसगम रख्ताका 
उल्लेख किया जा सकता हे । भाषाके अर्म 
इवी' सदीसे लेकर १९वीं सदीतक रेख्ता 
शब्द भी प्रचलित रहा हैं। ब्रज रत्न दास'आदि 


खड़ी बीली-खत्ती 


बहतसे लोगोंने “रेख्ताका अथ “गिरा-पड़ा 
लगाकर उसके विरुद्ध इस खड़ा बोला कहा 


"है, कितु वस्तुतः 'रेख्ता'का# प्रयोग भारतमें 


छंद, संगीत तथा भाषामें जिन प्रसंगोंमें हुआ 
है, उसे देखनेसे लगता है कि इसमें “गिरे होते 


का भाव नहीं है अपितु मिश्रित होनेका भाव 
है। जिस कालमें खड़ी बोली नाम पढ़ा, 
उसी कालमें इंशा अल्छा*खाँ दरियाए लता- 
फ़त' में लिखते हैं--जव वळी दक्तिकनीने 
मज़ामीन फ़ारसीकी चाशनी हिन्दी नज्मर्मी 
पेदाकी तो खास अदवी व शाइरी जत्रानको 
रस्ता (दे०) कहने लगे ।' इस प्रकार यह 
मानना कि, रेख्ताका अर्थ गिरा-पड़ा था और 
उसी आधारपर खड़ी बोली नामकरण 
किया गया, युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । 
उपर्युक्त वातोंके आवारपर यही कहा जा 
सकता है कि 'खड़ी-वोली' के अर्थ और उसकी 
व्युत्पत्तिके संत्रंधमें जितने भी मत व्यक्त 
क्रिये गये, उनमें कोई भी, हर दृण्टिसे देखते- 
पर, मान्य नहीं माना जा सकता और इस 
तरह यह समस्या अभी असमाधानित ही 
मानी जायगी । 

यहाँ, यह भी उल्लेख्य है कि आरंभमें 
साहित्यमें प्रयुक्त इस रूपको खड़ी बोली 
कहा गया कितु वादमें इसी आधारपर्‌ 
दिल्ली-मेरठकी बोलीको भी खड़ी बोली 
नाम दे दिया गया। साहित्यिक खड़ी बोलीकी 
आज तीन शेल्या हैं : (१) हिन्दी, (२) 
हिंदुस्तानी, (२) उदू । -दिल्ली-मेरठके पासकी 
जनभाषा खड़ी बोछीकी प्रमुख वोलियाँ 
बिजनौरी (जो परिनिष्ठित रूप है), कर- 

खन्दारी (दे०) तथा पहाड़ताली (दे०) ` 
आदि हैं । आधुनिक मतोंके अनुसार हरियात्ती 
(दे० ) भी स्वतंत्र बोली च होकर खड़ी बोली- 
का ही एक पंजाबी सिचित या प्रभाबित 
रूप हूँ । दिलल्‍्लौके दक्षिणी भागको खड़ी 
बोली भी, खड़ी बोलीके अन्य रूमोसे कुछ 
भिन्न है, यद्यपि इसके लिए किसी. स्वतंत्र 
नामका प्रयोग नहीं होता । .(दे०) हिंदी । 


एक विलप्त भाषा । इसे खंत्ती लोग बोलते 
थे, जिनका स्थान एशिया माइनर था । | 
ड्‌ छ अभिलेख मिले हैं, जिनका काल | 
२००० ई० प्‌० के भी पर्वं कहा गया है। 
खत्री (।३४7।) --पटणूली (दे०) का एक 
अन्य नाम । (दे०) सोराष्ट्री । 
(khanUne)-—-नुंग (दे०)का एक 
चास । ञ 
(khan20)—तांगुलू (दे०) 
पुरमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसँतके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, मोटे रूपसे इसके 
वोलनेवालोंकी संख्या ५०० थी । 
खसन (2722 ) --सिइमी (दे०)का एक 
रूप । 
खी (।h2।) चीनी परिवार (दे० ) की 
तिव्बती-वमीं भापाओंकी,असमी-बर्मी शाखा- 
के कूकी-चिनवर्गकी, चिटगांवकी पहाड़ियों 
तथा अराकान (दर्मा) में प्रयुवत एक दक्षिणी 
चिनमापा । १९२१की जनगणनाके अनसार 


इरूक द,छनेदोळ,की संस्या२७,३४६ थी । 
रूमुक(। ६.५]; )-- खम्‌ (दे० )का एक 
अन्य नाम । 
खम्‌ (।॥३7.0)- १९२१ की जमगणना- 
के अनुसार २०३ व्यवितयों द्वारा व्यवहूत 
एक 'मोरःस्मेर' (दे०) भाषा | 
रूग्स बे.छी (])६०8) - खग्समें वेली जाने- 
वाली तिघ्डती (दे०)का एक अभ्य नाम । 
रूग्सी तिव्दती--पूर्वी तिव्वतमे वे ळ।जाने- 
_ वाळी तिब्बती (दे )क एक नाम । 
खयरा (}}६72)-- कोडा (दे०) का एक 
_ दूसरा नाम। 
खरी (]]27) --आकओ (दे० ) को दिया गया 
एक वामा , 
रोष्ठी--एक प्राचीन लिपि । इसके प्राचीन- 
तम लेख शहवाज़गढ़ीं और मनसेरमें शिले 
हैँ । आगे चळकर बहुत-से विदेशी राजाओंके 
सिवकों तथा शिछालेखों आदिमें यह लिपि 
श्रयुवत' हुई है । इसकी प्राप्त सामग्रीः मोटे 
स्परे ची रदी ईप्से तीसरी सदी ई०्तक 
मिळती है । इसकेः इंडो बैकिट्रयन, ,बैकिट्रयन, 


ह 


८ 
काबुलियन,बेक्ट्रो-पालि तथा आर्यनआदि और 
भी कई नाम मिलते हैं, पर अधिक प्रचलित 
नाम 'खरोष्ठी' ही है, जो चीनी साहित्कमें ७वों 
सदी तक मिलता है। नाम पड़नेके कारण-... 
इसके नामकरणके संबंधमें कई मत प्रचलित 
हैं: (१) चीनी विश्वकोष फ़ा-वान-शु-लिनके 
अनुसार किसी 'सरोष्ठ' नामक व्यक्तिने 
इसे बनाया था । (२) यह 'खरोष्ठ' नामक 
सीमाप्रान्तके अद्धसभ्य लोगोंमें प्रचलित होने- 
के कारण इस नामकी अधिकारिणी बनी । 
(३) इस लिपिका केन्द्र कभी मध्य एशिया- 
का एक प्रान्त 'काशगर' था और 'खरोष्ठ' 
काशगरका संस्कृत रूप है। (४) सिलवा . 
लेवीके अनुसार 'खरोप्ठ' काशग रके चीनी 
नाम 'किया-लू-शु-ता-ले'का विकसित रूप 
है । काशगर इस लिपिका केन्द्र रहा है । 

(५) गदहेकी खाळपर लिखी जानेसे इसे 
इरानीमें 'खरपोस्त' कहते थे, और उसीका 
अपभ्रश रूप 'खरोष्ठ' है । (६) डाँ० 
प्रजिलुस्कीके अनुसार यह गदहेकी खाळपर 
लिखी जानेसे खरपृष्ठी और फिर खरोष्ठी 
हलायी । (७) कोई आरमेइक शब्द 'खरो- 
दड था और उसीका भ्ामक व्यत्पत्तिके 
आधारपर बना संस्कृत रूप खरोष्ठ' बना । 
(८) डॉ० राजवली फांडेयके अनुसार इस 
लिपिके अधिक अक्षर गदहेके ओठकी तरह 
बेढगे हैं, अतएव यह नाम पड़ा है । (९) 
डा० चटजींके अनुसार हिब्रमें खरोदोथ 
(kharoshethiका अर्थ 'लिखावट 


उसीसे लिया जानेके कारण इसका नाम 
खरारंथ पड़ा, जिसका संस्कृत रूप खरोष्ठ 
और उससे बना शब्द खरोष्ठी है । इन 
गंदा मतम कोई भी बहुत पुष्ट प्रमाणोंपर 
आधारित नहीं है अतएव इस सम्बन्धमें 
पूर्ण निश्चयके साथ कुछ कहना हना कठिन है । 
यों अधिक विद्वान्‌ इस हिंपिकी उत्पत्ति 
जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे आरमेइक 
लिपिरे मानते हैं, अतएव आरमेइक शब्द 
खरोट्ठ? से इसके नामको संबद्ध मीना जा 
सकता व्हे । उत्पत्ति--खरोष्ठी लिपिकी 


१८७ 


उत्पत्तिके सम्बन्धमें सभी लोग एकमत नहीं 
हें । इस सम्वन्धमें प्रमुख रूपसे दो मत हैं--« 
(१) यह आरमेइकलिपिसे निकली है; 
(२) यह शुद्ध भारतीय लिपि हे । प्रथम 
मतका सम्वन्ध प्रसिद्ध लिपिवेत्ता जी०वूलरसे 
है । इनका कहना है कि, (१) खरोष्ठी 
लिपि आरमेइक लिपिकी भाँति दायें- 
से बायेंकी ल्ली जाती थी, तथा (२) 
खरोष्डी लिपिके ११ अक्षर बनावटकी दृष्टि- 
से आरमेइक लिपिके ११ अक्षरोंसे बहुत 
मिलते-जुलते हैं । साथकी ११ अक्षरोंकी 
हीं 


वनि भी दोनों लिपियोंमें एक है । यथा-- 


खरोष्ठी आरमेइक 
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(३) आरमेइक लिपि खरोष्ठीसे पुरानी है। 
(४) तक्षशिछामें आरमेइक लिपिमें प्राप्त 
शिलालेखसे यह स्पष्ट है कि भारतसे आर- 
मेइक लोगोंका सम्बन्ध था । 

इस प्रकार इन चारों बातोंसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि खरोष्ठी लिपि आरमेइकसे ही 
मिळती है । डॉ० गोरीशंकर हीराचन्द ओझा 
तथा डिरिजर भी इस मतसे सहमत हैं । 
दूसरा मत खरोष्ठीको शुद्ध भारतीय मानने- 
का है। डॉ० राजबली पांडेयने अपनी पुस्तक 
इंडियन पैलोग्राफी में इस मतका प्रतिपादन 
किया है । यह मत केवल तकंपर आधारित 


(क) 


(ज) 52 ४ 
(गा. य 


(७. Ai 
(5) SLRS 


NEAT (य) 
(०) 7.7 
(ज) बल (ए) > 
(त) CEE मा 
|| (व) है 
हतो &) 
oS I (ष) 
OT 000) 
(न) 5 lle (0) 


~ 


र 


देशी 


खर्ब रअन- ला 


इस मतके पश्रमें कछ 
र । उपलब्ध न हो जाय, पूर्वं मतकी' 
तुलनामें इसे मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती । 
र उर्दू लिपिकी भांति पह 

दायेसे वायेको लिखी जाती थी, पर वादमे 
सम्भवत: ब्राह्मी छिपिके प्रभावके कारण यह 
भी नागरी आदि छिपिय्रोंकी भाँति वायेसे 
दोर्येको लिखी जाने लगी । डिरिजर तथा 
अन्य विद्यात्ोंका अनुमान है कि इस दिशा- 


परिवर्तेनके अतिरिक्त कछ और वातोंमे 
भी ब्राट्मी लिपिने इसे प्रभावित किया । 


इसमे मूलत: स्वरोका अभाव था । वत्त, 
रेखा या इसी प्रकारके अन्य चिहनों हारा 
ळव स्वरका अकेन इसम व्राह्मीका ही 
प्रभाव हे । इसी प्रकार भ, तथा घ आदिके 
चिह्न आरमेइकमें नहीं थे | यह भी ब्राह्मीके 
ही आधारपर इसमें सम्मिलित किये गये । 
खरोष्ठी लिपिको बहुत वैज्ञानिक या पर्ण 
लिपि नहीं कहा जा सकता । यह एक काम- 
चलाऊ लिपि थी और आजकी उर्द लिपिकी 
भाँति इसे भी छोगों को प्राय अनुमानके 
आवारपर पढ़ना पड़ता रहा होगा। मात्राओं - 
के प्रयोगको इसमें कमी है, विशे घे 
स्वरा (आ, ई, ऊ, ऐ और |) का तो इसमें 
सवथा अभाव है । संयुवत व्यंजन भी इसमें 
बाय: नहींके वरावर या बहुत थोढ़े हैं । 
इसका वणमालामें अक्षरोंकी मळ संख्या 
थी । यहाँ उनके ३८ अक्षर छपर चित्रमे दिये 
जा रहे हैं । पहचानके छिए प्रारंभमें नागरी 
अक्षर दिये गये हैं । 
खर्वरिअन (|८]27 ७६2) ) ~¬ खेर्बरिअन 
(दे०)का एक अन्य नाम । 


खर्वारी-- (दे ०) खेरवारी । 


खल (।)2]2)-_वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके:.. 


अनुसार, दक्षिणी घान प्रांत में ४००० लोगों 


ठास व्यवहृत एक -भाषा। इसके परिवारका ' खानदेशी (khandesi) र्‍्खानदेशमें तथा 


ठीक पतो नहीं । 
खलम (/9]27:) --वर्म कि भावा-सर्वक्षण- 


, खाडी (]ता8त) १ 


- के अनुसार, दक्षिणी: ग्रान प्रांतमे ४००० . 
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व्यक्तियों हारा व्यवहूत एक भाषा । इसके 
गरिवारिक संबंधका ठीक पता नहीं है । 

खलोटी--छत्तीसगढो (देर * अन्य 
नाम | विछासयुर, छतीसगई | 
क्षेत्र हैं 
खलोटी कहते हे । इसी : 


खल्खा (।॥॥]|॥२) घ्‌ रह अल्तीई (दे० ) 
पारवारका एक पूर्वी मंगोळी भाया | 

खल्टाही--छत्तीसगढ़ी (दे० ) 
बिलासपुर (जो “छत्तीसगढ़ी' बो छनेवालोंका 
रख्य क्षेत्र है )को बालाघाट जिलेके लोग 
'खटोली' कहते हें । इसी आधारपर छत्तीस- 
गढी का एक नाम 'खल्टाही' पड़ गया । 
'खल्टाही'का अर्थ है 'खटोलीकी बोली' । 

खश परजिया-- (दे० ) खसपरजिया । 

खस अपभ्रश--अप अ्रंश ( दे० ) एक भेद | 

खसकुरा--नपाली (दे०)का एक अन्य नाम | 

खसपरजिया--माध्यमिक पहाड़ी बोली कभा- 
यूनी (दे०)की एक 


7 एक नाम । 


पोली जो अलमोडे 
जिळेमें वारहमंडल तथा दाणपुरके आस- 
पास बोली जाती है । यहाँकी प्रजा जो प्राय 
खस हे इस बोलीका प्रयोग करती है । 
इसा कारण इसका यह नाम पडा है । इसके 
लत्रक उच्चवर्गीय लोग "तो परिनिळि 

कमानी बोलते हैं किंतु अस्य लोग 'खस- 
परजिया' । दोनोंको मिळाक़र वोळनेवालों- 
को संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 


७५,१३० दरीः । 


£ 

(255) खासी (दे०)का एक 

अशुद्ध नाम । 

5१ १की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार, सरत तश्रा रीबाकंथामें 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा | 

खादिरी (]] 9 0: )>-बाँगरू (दे० ) के लिए 
प्रयुकतत एक नाम | 9 


आसपास 'प्रयक्‍त एक भावा । यह भाषा 
मराठी तथा भीली दानाम संबद्ध मानी गयी 


दै । ग्रियसैनके , भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
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इसके वोलनेवालोंकी संख्या १२,५३,० ६ ६के 
लगभग थी । 

ख़ाभिइ--एक कुशिटिक (दे०) बोली । 

[ता---एक कशिटिक (दे० ) बोली । 

खामृती (।)।8॥६।)--लखीमपुर (असम )- 
में प्रयुक्त एक ताई (दे०) भाषा । १९२१ 
की जनगणनाके अनुसा¥ इसके बोलनेवालों- 
को संझ्क्वा ९८६६के लगभग थी । 

खारवा (!ताछा'॥४७)--गंजराती (दे०)को 


काठियावाइमे प्रयुक्त खारवा मूसलमाना | 


हारा व्यवहृत एक बाला । 
खारवारी--दक्षिणी भोजपुरी (दे०)का एक 


रूप जो शाहावाद जिलेके दक्षिणी भागमें | 


नामकी आदिवासी जातिमें 
'खारवारी' तथा दक्षिणी 


'खारवार' 
वोळा जाता हे । 


भोजपुरी' में बहुत कम अंतर है । ग्रिय्सनके | 


भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालों- 
की संख्या लगभग १७१ थी । 

खा (२४०) --खारवा (दे०) के लिए 
युक्त एक नाम । 


खार्बी (|॥2!५।) --खारवा (देऽ) के लिए | 


प्रयुकत॒ एक नोम । 


खालिंग (।८॥६]।0८)--खंब्र (दे० )की नेपा- । 


लकी ऊपरी घाटीमें प्रयुक्त एक बोली । 

खाल्दिक--(दे०). वत्नी । 

खासी--एक आस्ट्रिक भाषा जो असममें खासी- 
जथंतिया पहाडियोंपर बोली जाती है । यह 
मोन#मेर (दे०) शाखाकी हे । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुम्रार खासी बोळनेवालों- 
की संख्या १,७७,२९३ थी । खासीमें वार, 
[सटेंग, लिन्गस्गम आदि प्रमुख बोलियाँ हैं । 


खास्पलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तरमें दी | 


गयीं ६४ लिपियोंमें-से एक | 


खंडोंग (]]॥0]02)--तोंगथ्‌ (दे०)का , 


एक रूप । इसका एक नाम ह कुंलोंग भी हे 
खुरतात ( KPIS NaN )--दिरनी (दे०) 
का एक अन्य नाम. । न 
खुएनी.(॥॥९ 0) --द्रिएनौ (देऽ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
खुन( | 00. )--एंक ताई (दे )” भाषा । 


, खासिर-खेस 


वर्माके भाषा-रर्वेक्षणके अनुसार इस भाषा 
(हू कुन' नामसे)के बोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग ४२,३७८ थी । इसका क्षेत्र प्रमुखतः 
दक्षिणी केंगतुंग शात प्रांत है । 
खुनुंग (]॥॥0।०¢)=-नुंग (दे०) का एक 
नाम । 
खु-मी ( | )--खमी (दे०) का एक 
और नाम । c 
खुलुंग-सुथुन( त] एना ||] )-- 
मुतोनिआ (दे०) का एक रूप । 
' खेंदरोई (।(॥८॥070)--कुरुख (दे०)का 
कि पा] 
खे( |॥० )--चीनी (दे०)के 
एक नाम । 
खेड़ाकड़ा (]-0४|९ ७:2) --संथाली (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
खेत्रांकी (९४६) --खेत्रानी (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 
खेत्रामी (०६720) --लहुंदा (दे० )का, 
विलोतिस्तांनके कुछ भागोंमें प्रयुक्त एक 
विकृत रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लग- 
अग १४,५८१ थी । इस संख्यामें 'जाफ़िरी 
बोलनेवाले भी सम्मिलित थे । 
खे-पोक (]॥००| )--मिअओ (दे०)का 
एक नाम । 
| खेबस ( ०४३ )--खे-स (देऽ ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
, खेरवारी--आए्टरक, परिवार (दे० ) की गुंडा 
' जाखाकी एक भाषा, जो छोटा नागपुरुमें 
तथा उसके आसपास वोली जाती है । इसके 
वोळनेवालोंकी संख्या १९२१ की जनगणना- 
के अनसार ३५,०३,२ १५ थी । खेरवारीकी 
संताली या संथाली, मुंडारी, भूमिज, बिर. 
एह, कोडा, हो,” तुरी, असुरी, अगरिआ, 
। ब्रिजिया तथा कोरवा आदि प्रमुख बोलियाँ हैं। 
( khclms )--हल्लाम (देऽ) 
असमके कुछ भागोंमें प्रयुक्त एक बोली । 
( ए॥०४४ )--सेंगथ (३० ) के 
प्रयुबत एक नास । _ ध्ये 


क 


लए प्रयुक्त 


ख-स।-स््‌कब्‌ 
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प्रयु 
खेराड़ी--पूर्वों झारवाड़ी (दे०)के एक रूप 
सेवाड़ी (दे०)का एक स्थानीय रूप जो 


मंवांड, जयपुर आर ब 


कहलान वाल पहाडी नागमे 

ग्रियसनके भाषा-स्वेक्षणके अनुसार इस 
कोळनेवालोंकी संख्या २,२८,२६४ थी । 
खोंगाई ( ।॥0००३। ) --थादो (दे०) 
की, मणिपुरमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 


वाछोंकी संख्या लगभग २०,००० थी । 
सोंगोए (॥०१००९)--छ॑गोई (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 


खोंटाई-लोंटाली (देर ) का एक नाम । | 


खोंटाली--पूर्वी सगही (दे०)का एक 
नाय रूप जो पश्चिमी म 


स्था- 
ल्दाम चेन, नागर 


तथा कुळ अन्य जातियों द्वारा बोळा जाता 
है । इसपर 'बंगाळी' तथा मैथिली का 


अभाव पड़ा ह । 'खोंटाळी'के अन्य 
खोंदाई' तथा 'हिन्दी' भी है । 


खोंद (]):070) कुई (दे०)का एक अत्य | 


नाम । 
खोइवू ( ]-h0|)॥ )--मरिश (दे० )का 
एुकल्स। : 
खोइराओ( ]}) 0720 ) — चीनी परिवार 
९दे०)की तिव्बती-वर्मी भाषाओं असमी-वर्मी 
“शाखाके नागा वर्गकी मणिपूरं प्रयुक्त एक 
नागा-बोदो आपा । १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या ? ५०३ 
थी । 
खोज (|) -१८०१की वंद नग- 
णनाके अनुसार कच्छी (दे०) का एकख्य । 
खोटन (]]०६४३ ) ¬ टिब्नेह (दे० 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाष TI 
खोट्टा बंगला (}]०a bangala)—— 
परङ्चिमी बंगाली या सराली (दे०)का एक 
ग्न्य नाम | 


) उपः 


ताल | खबंग (khyang)——चीनी परिवार (दे०) 


| लोतानी लिपि--ज्ाह्मी ( 


खोडी (।॥०१।)--१८९१की बंजई जनगः 


णनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का, ख नदेश 
तथा पचमह्‌लमें प्रयत एक रूप | 
खोतावी (।]0४३॥८३९) ईरानीकी 
एक विलुप्त बोली । इसे उतरी अ ऐयेन या 
अध्य सकियन (middle-sakian) भी 
कहा गया हे । 


) से ।नकळी गृप्त 
लिपिका खोतानमें प्रयुक्त रूप । 
जोरा--बुशमेन (दे०) 
बोली । 

बार (0४/2) _-चित्राल और यासी न- 
गोमें प्रयुक्त एक दरद 
भाषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या केवळ १२१ थी। 
स्मु (00) -खमुक (दे० ) का एक दुसरा 
वाह < 
रुपू (।॥n)0)--खमसू (दे० )का एक अन्य 
नाम । 
ख्मेर--कंबोडियन (दे० ) भापाके लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 


~ 


र्‌ 
कं क्‌ 


की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी 
शाखाके कूकी-चिन वर्गकी चिटगाँवके पहाडी 
भागा तथा वर्माके अराकानयोमामे प्रयत 
एक दक्षिणी चिन भाषा । 

खूयिन (})yin )— खिन (दे० )का एक 
दुसरा नाम । 

ख्प्रग (ताया) खरं (दे०) 
अन्य नाम । 

खूयोंगूथ ( khyaungtha)-चोंगथ (दे०) 
का”एक अन्य नाम । 

खूवी (8 ) क्यौ (दे ) का एक न्य नाम | 


खूलांगम ( khlangam) ““थाडो (दे०)का 
एक ख्प । 


खूबमूयी ( khwemyi) 
एक अन्य माम । 

खुवोंबू (hwombu) >“खंबू (दे०)का 
एक अन्य नाम । | 


का एक 


"ण्खश्ली (दे०)का 
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क 


गंगाई (९०॥९३.) --बड़(दे० ) का एक रूप । 
गंगाड़ी--टेहरी (दे०)का एक रूप । 
गंगापारिया--(दे०) टेहरी । 
गंगोला--कुमायूँनी (दे०)की एक उपबोली 


यह अळमोड़ा ज़िलेके गंगोल परगनेमें बोली 
जाती है, इसी कारण इसे यह नाम दिया 
गया है । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसे बोलनेवालोंकी संख्या ३७,७३४ थी । 


गँठचोर (९३॥४॥2C]07) --भम्टा (दे०) 


का एक अन्य नाम । 


गंधर्व लिपि--बौद्धग्रंथ 'ललित विस्तर' में दी 


गयीं ६४ लिपियोंमें-से-एक । 


गंधव्वलिधि--पतद्मवणासूत्र नामक जैन ग्रंथमें 


दी गयीं १८ लिपियोंमें-से एक । 


गकार--ग॒ के लिए प्रयुक्त नाम (दे०) कार । 
गकू (९॥।६।)--धेकोकरेन (दे०)का एक 


अन्य नाम । 


गचिकोलो (८८॥|(०।०) --हुलूबी (दे? ) 


का एक रूप । 
गट्ट (88660) --गोंडी (दे०)की विशाखा- 
पटटम. चाँदा और गोदावरीमें प्रयुक्त तथा 
गट्ट लोगों द्वारा व्यवहृत एक बोली । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अतुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या २०३३के लगभग थी। 
गढ़वाली--माध्यमिक पहाड़ी (दे०)की एक 
बोली । इसका क्षेत्र, प्रधान खूपसे गढ़ 
वाल होनेके कारण यह नाम पड़ा है। पहले 
इस क्षेत्रके नाम केदारखेंड, उत्तराखंड 
आदि थे । मध्ययुगमें वहुत्‌ गढ़ोंक कारण 
इसे छोग गढ़वाल कहने लगे । प्रियसेन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलते- 
वालोंकी संख्या ६,७०,८२४ के लगभग थी । 
यह गढ़वाल -तथा उसके आसपास टेह्री 
अलमोड़ा, देहरादून (उत्तरी भाग), सहा- 
रनपुर (उत्तरी भाग) बिजनौर (उत्तरी 
था मुरादाबाद (उत्तरी 


गण--“गण'का अर्थ है समूह । व्याकरणम 


'गढ़वाली'की बहुत-सी उपबोलियाँ विक- F 
सित हो गयी हैं, जिनमें प्रमुख श्रीनग- ब 
रिया (दे०), राठी (दे०), लोहब्पा (दे०), 
बघानी (दे०), दसौलया (दे०), साँझ | क 
कुमेयाँ (दे०), नगपुस्यिा (दे०), सलानी है 


(दे०), गंगापारिया (दे०) तथा ठेहरी 
(दे०) है। श्रीनगरिया, गढ़वालीका परिनिः 
ष्ठित रूप है । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लग- 
भग १२,००८ थी । गढ़वालीमें साहित्य | 
प्रायः नहींके बराबर है । लोक-्साहित्य ~ 
प्रचुर मात्रामें है। इसके लिए नागरी लिपि म 
प्रयुक्त होती है । 
गढ़वाली-टिहरी तिब्बती--टिहरी-गढ़वाळमें 
बोली जानेवाली तिब्बती (दे०)। ग्रियरसँतके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या १०६ के लगभग थी । 
गढ़वाली तिब्बती--गढ़वालमें बोली जानेवाली 
तिब्बती (दे० ) । इसके वोळनेवालोंकी संख्या, 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ४,३०० 
थी । 
गढ़वाली भोटिआ--गढ़वालमें बोळीजाचे- 


वाळी तिब्बती (दे०)का एक अन्य ताम । 


समूहको गण कहा ,गया है । गण के प्रथम 
सदस्यके नामपर प्रायः “गण का नामकरू 
किया जाता है । पाणिनिने संस्कृत 
को दस गणोंमें बाँटा है। हर गणकी | 
रूप एक प्रकारसे बनते हैं । र 


( ११ श्वादिगण--इस गणकी | 
(होना) है । यही गण संस्कर 
के गणोंमें सवंप्रमुख है । 


श (बरषण-गतत 


धातुएं हे । (२) अदादि गण--धातुपाठके 


अनुसार ७२ धातुओंका एक गण । इसकी 
प्रथम धातु ( > खाना) है, जिसळे 
आधारपर गणका नाम रखा गया है। इसकी 
कछ अन्य घातुए अस्‌, आस्‌, अधि, इ, त्र्‌, 
बा, रुद्‌, स्ना, तथा हन्‌ आदि हैं । (३) 
जुहोत्यादि गण--धातुपाठके अनुसार २४ 


धातुओंका एक गए या समह । इसकी पहली 
तु हु (= हवन 
जुहोति आदि 
था, भी 
दिवादि गणः 
9४० घातृए इस गणक ढेला बात 
दिव्‌ (--जुआ खेलना छना) है । अन्य धातुएँ 
अन्‌, कृप्‌, विद्‌ आदि हैं। (५ ) स्वादिगण-- 
र इसमें ३५ बातुएँ हैं । 
3 सु = रस निकालना) है। अन्य 
वातुए आप्‌, चि, वृ, शक, आदि 
(६) तुदादि गण--इसमें १५ 
प्रथम धातु तुद( =पीडा पहुँचाना ) 
अन्य बातुएं इष्‌, कृत्‌, कृप्‌ आदि हैं । ( 


७) 


जिसके रूप 


> 
ट्‌ 


ड | 
4 (> 


रुधादिगण--इसमें २५ दातुए हैं ॥ इस | 
एयका प्रथम छत स्व ( =रोकना) है । 


घुर, छिद, भंज भृज्‌ आदि हैं | (८) 
तनादि गण--इस गणं 9७ वातुएँ हैं । 
सका प्रथम धातु तन्‌ ( = फलना ) है । अन्य 

गरमुख धातुऐ छ, आदि हैं | / ) कधादि 
गण--इसमें कळ ६ वातुएँ हैं । प्रथम 
पातु क्री ( -ख़रीदन ) 
ठु ग्रह, ज्ञा, वन्ध, आदि है 
चुरादि गण--इसमें ८? 
वातु चुर्‌ ( =चुराना) 
प्रमुख धातु गण्‌, क्षल, तड 
व्याकरणिक एकरूपताकी 
प्रकारके घब्दोंके गणो उल्लेख मिळता है। 
जैसे गर्गादि, ऊर्यादि आदि 

गणबोधक विशेषण-- (८०) विद्वेबण । 

गणनात्मक विज्ेषग--(दे०) विद्ेषण । 

गणनाबोधक विझेषण-. (०) विशेषण । 

गणनावाचर्क विशेषण-- (दे ०) विशेषण | 


(१०) 
चातुए हैं | प्रथम 
। इसकी अन्य 
तप्‌ आदि हैं। 


9 घातुण हें । | 
। | 


है । अन्य प्रमव | 


| दृष्टिसे भी अनेक । 


ड १९२ 
गणावतेलिपि--बोद्ध ग्रंथ 'ललित | बस्तर 
दी गयी लिपियोंमें-से एक । 
सणितलिव--पन्न वणा सेत्रनामक जेन ग्रंथमें दी 
गयीं १८ लिपियोंमें-से एक । 

गति का सामान्य अर्थ 'चाल', या 'चलता' 

आदि हे । व्याकरणमें गति'का प्रयोग 
एकसे अधिक अर्थोमें हुआ है । गतिदच 


प 


)में पाणिनि प्र, परा ,आदि उपः 
संगाका उसे संज्ञा मानते हैं। इन उपसगों 
अतिरिक्त कुछ अन्य क्रिया विशेपर्ण [य उपसग 
(adverbial prefix) जैसे भूषण अर्थमें 
अलम्‌ (*भूषणेऽलम्‌'--पाणिनि ४.६४) 
आदर-अनादर अर्थमें सत? असत ('आदरा- 
नाइरयो: सदसती -पाणिनि १.४.६३ ) 
"वस अतर्‌ (अच्तर्‌ परिग्रहे-पाणिनि २.४ 
६५), साक्षात्‌ (पाणिनि १.४७ ४), पुर: 
(पाणिनि १.४.६७) अस्तम्‌ (पाणिनि १.४. 
६ 


,मध्य 


9 
:८) अंतर्धान अर्थमें तिर: (पाणिनि १.४.७१ ) 
आदिके लिए भी इसका प्रयोग हुआ है । 
ऊरी' आदि निपात £ क्रयाके योगमें 'गति' 

(ऊर्यादिच्विडाचङ्च -पाणिनि १.४. 
६१) हैं । इसी प्रकार च्वि, डाच्‌ प्रत्ययोंसे 
युक्‍त शब्द भी गति गात के 
'ति'का भी प्रयोग कुछ वेयाकरणोंने किया 
हँ 


दाने 


द्क 


द्र 


हुँ | लिए 
अक्षर या स्वरके फैलने या प्रलंबित 
छग भी प्रातिशास्योंमें गति का प्रयोग 
मिळता है । (दे ० ) उपसर्ग', 'समास'। 
गतितत्पुरुष समास--.. (दे०) समास । 
गत्यात्मक ध्वनि--श्रुलि ध्वनि (दे०)का 
एक अन्य नाम । ' 
पेव (४७६8) --मद्रासकी उत्तरी-पूर्वी 


पहाड़ियोंपर बोळीजानेवाली एक मंडा (दे०) 
| भाषा । १९२१की 


जनगणनाके अनुसार 
शसक ब्ोलनेवाळोकी संख्या ३३,०६६के 


। लगभग थी। 
गनन (० ) 

। विन (बर्मा ) 

| की जनगणना 


| 


| गनव (ganaw ) दनव ( 


"ण्केथा तथा ऊपरी छिन्द- 
म॑ प्रयुक्त 'लई” भाषा । १९२१ 


के अनसार इसके बोळनेवाळोकी | 
सख्या छगभग 29७ if 


दें० ) का एक नाम । j 


९३ गार 
१ गफ़ात~गाथिक लिपि 


यफ़ात (०३१४) --सेमिटिक इथिओपिअन | ( )का एक झप है 
दे भाषाको एक बोळ | ने 
(द०) गाको हि 'वोरी। गहेरी ( ४०॥७॥ )--१८९१की मध्यप्रदेश 
गब्नीएळेनो (१) 7।९।९0०) --दक्षिणी केली- | ° जनगणनाके अनुसार हिन्की (दे०)की एक 
फोनिअन (दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी | बोलीका नाम । अव इसके स्थान आदिका 
अमेरिकी भाषा । पता नहीं है । 
गयिट्कशन (०975॥.॥ )--तूसिमुशअन | गहोरा--बघेली (दे० )की एक उपबोली जो 


वर्ग (दे०)की एक उत्तदी अमेरिकी भाषा । | बाँदा जिळेके पूर्वी भागमें बोली जाती है । 


योना १ )--दाक्षणी अमारकार्क | इसके वोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
ससरक्सरा (दे०)परिवारकी एक भाषा । | सवेक्षणके अनुसार ढाई लाखसे कुछ कम थी । 
गरबार-~एक आमनिथन (दे०) बोली । यह व्याकरणके रूपोंकी दृष्टिसे 'तिरहारी - 


गरुंडलिपि--वौद ग्रंथ 'ललित बिस्तर'में दी | से बहुत मिळती-जुळती है, पर इसके शब्दः 
गयीं ६४ लिपियोंमें-से एक । समूहमें वुंदेलीका कुछ मिश्रण है। इसके दो 
गर्तस्बर (९९ ४०४९।)--पश्च स्वर (दे०) | स्थानीय रूप पथा(दे०)तथा अंतरपथा(दे०) ैं। 
के लिए कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम । मुख- | गहवर (४६]।०)--अक्षर (दे०)को अनाक्ष- 
विवरक। पिछला भाग बाहरसे देखनेपर | रिक ध्वनियोंको गहबर, ढाल(5।0९) या 
भीतर गर्तमें है, इसी कारण वहाँसे उच्चरित | घाटी कहते हैं 

वर गर्तस्वर्‌ कहा गया के गाँ (८६) --सूडानवर्ग .(दे०)की एक नीग्रो 
गलनिल--(दे०) उपालिजिहव । भाषा । इस भाषाका क्षेत्र गोल्डकोस्ट तथा 
तलिका लिपि (९३।।८३) --एक संगोल लिपि | उसके आसपास हैं । 


(दे०) । | गांडा (९३६ )--लुगांडा (दे०) भाषाका 
गलो (९३।०) --चिलीस (दे०) का एक इसरा | एक अन्य नाम । 
नाम । - | गांदा (४७३) --बांदू (दे०) परिवारकी 
गलोवा (४०।०६)--म्मांग्बे (दे०) भाषाका | विक्टोरिया झीलके उत्तरमें प्रयुक्त एक 


AE अफ्रीकी भाषा । 
गलचा--पामीरी - (दे०)की एक बोली जो | गांदे (९२००) -१८९१की बंबई जनगणना- 
हिन्द्रकश पर्वत तथा पामीरकी तराईमें बोली | के अनुसार मराठी (दे०) की, नासिकमें 
जाती । प्रयुक्त, एक बोली । | 
ग़हचा उपवर्य--ईरानी भाषाओंके पूर्वी वर्ग | गाँबबारी--आगरा जिलेके पूर्वी भागमें प्रयुक्त 
का एक उपवर्ग । प्पमीरके पठारपर तथा | ब्रजभाषा (दे० )को दिया गया एक नाम । 
आसपास बोली जानेबाली वखी, शिसनी, | गा--गाँ (दे०)का एक अन्य उच्चारण । 
मंजानी, तथा इझाइमी आदि इसमें आती 
गल्ला ( ६३]।२ )--हैमिटिक इशिओविअन | (दे०) नामक वर्गका छिदवाड़ाकी गाओली 
(दे०)की एक बोली । इसे इथिओमियामें | जातिमें प्रयुक्त, एक म्रराठीमिश्चित रूप । 
| ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलतेवालोंकी संख्या लगभग १६,०९३थी । 
गवरबती ( ट9ए0४/-))७6 )-चित्तालमे | गॉटलेंडिक-एक उत्तरी ज्मनिक भाषा, जो गॉट- 
प्रयत एक दरद (दे०) भाषा । | लैंड हीपमें बोली जाती है । इसे गुटनियन 
गवली (९३४।।)-१९१ १को बंबई जनगणनाक (gutnian) भी कहते हैं । (दे० )स्वेडिदा) 
अनुसार, मराठी (दे० ) का नासिक में व्यवहृत गॉथिक लिबि--( १) ग्रीक और ठेय्ति 


एक रूप । ग्नियर्सतके मतूसे यह खानदेशी | ग्रोंपर आधारित एक लिपि, जिसमें 
- ह 
१३ 


तथा आसपास लगभग ८०,००,००० लाग 
बोलते हैं । ._ 


c 


गाओली--बुंदेली (दे०) के (छिदवाड़ा-बुंदेलो | 


गादो-गिल्यक 
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का गॉथिक अनुवाद मिलता हे | (२) लैटिन 
लिपिसे निकली एक लिपि । 
गादी--परिचिमी पहाड़ीकी चमेआली (देऽ )” 
बोलीकी एक उपबोली । चंबाके समीप भर- 
सौर नामक पहाडी प्रदेश (गधरना ) में बसने 
वाले गही लोगोंकी यह बोली है । स्थानके 
आधारपर इसका एक नाम भरमौरी भी है । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १४, ९४६ थी । 
गामटडी (९३१३६07)-भीली (दे०)की 
सूरत और नवसारीमें प्रयुक्त, एक बोली । 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार ४८,७१५के लगभग थी । 
इसे गामटी भी कहते हैं । 
गामटी (९३०१४) --गामटडी (दे०)का एक 
नाम । 
गामडिआ (४०१३।१) --(१) सामान्यतः 
गुजरातीकी ग्रामीण वोलियोंके लिए प्रयुक्त 
एक नाम । इसका एक नाम ग्राम्य भी है। 
(२) गुजराती (दे०)की अहमदावादमें 
प्रयुक्त एक बोलीका नाम । 
गाये (०३९) दक्षिणी अमेरिकाके ज्ञापरो 
(दे०) परिवारकी एक भाषा । 
गारी (2) _'लाहौल'मे प्रयुक्त लाहुली 
(दे०) का एक रूप | 
गारुडी ( 8270) गारोडी (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 
गारो (४०:०) चीनी परिवार (दे०)की 
„ तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी अमी-तर्मी शाखा- 
क बड वर्गकी असमकी गारो पहाड़ियोंमें 
प्रयुक्त एक भाषा ।ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके वोळनेवाळोंकी संख्या लग- 
भग १,३१९,७६३ छी | 
गारोडी (४2704;)_म्त्रई और मध्य 
भारतमें प्रयुवत एक बंजारा (दे०) .भाषा । 


गार्वो (४7७) _कोहिस्तानमें प्रयुक्त दरद 
भाषा कोहिस्तानी (दे०)की एक बोली । 
गालि (20]5} ) --गालमें प्राचीन काळमें 
प्रयुक्त होनेवाली एक केल्टिक /दे० ) भाषा | 
गावित (४०४४) --माबूची (दे०) का एक 


दूसरा नाम । 

गाहूरी (807 )--बुनन (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

गि--उपसमं (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक संस्कृत 
नाम । 

गि (णि) राहइया--पन्नवणासूत्र नामक जैन 
ग्रंथमें दी गयी १८ लिपियोंमें-से एक । 

गितानो (९/४६0) --स्पेनके जिप्सियोमं 
प्रयुक्त एक जिप्सी भाषा । 

गित्‌--प्रगृह्य (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । 

गिनिअन--सूडान भाषा-परिवार बर्गका एक 
अन्य नाम । 

गिरासिया (४958) -_भीली (दे०)की, 
मारवाड़ और सिरोहीमें प्रयुक्त एक बोली । 
्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ९०,७००के लगभग 
थी । इसे गिरासियाकी बोली (दे०) भी 
कहते हैं । इसे कछ लोगोंने पूर्वी मारवाड़ीका 
एक स्थानीय रूप माना है । 

गिरासियाकी बोली--पूर्वी मारवाड़ी (दे०)- 
का एक स्थानीय रूप जो मारवाड और 
मेरबाड़की सीमाके पहाड़ी भागोंमें भीलों 
हारा प्रयुक्त होता है । इसके अन्य नाम 
गिरासिया (दे०), तथा न्यारकी बोली भी 
हैं इसे कुछ लोगोंने भीली (दे०)की एक 
वोली भी माना है । 

गिरीपारी--सिरभोरी (दे०)की सिरमुर 
तथा जुन्त्रलमें प्रयुक्त एक उप-बोलो । 
इसके एक रूपका नाम बिइशड (दे०) है। 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार लगभग ४१,८२३ थी । 

गिलूगिती (४][४।४) -शिणा (दे० ) की, गिल- 
गित घाटी (कड्मीर)) में प्रयुक्त, एक बोली । 

ग्रिल्जाइ (४॥।।४2/ ) -अफ़गानिस्तानमें कंधार 
और जलालाबादके वीचमें प्रयुक्त, पइतो 
(दे०)की उत्तरी-पूर्वी बोलीका एक रूप । 
[ल्य (दु) उत्तरी पूर्वी एशियामें एक 
छोटेसे प्रदेशमें प्रयुक्त एक भाषा । इसके 
पारिवारिक संबंधका पता नहीं है । इसे 
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» 'गी-गुजरातो _ 


हाइपरबोरियन वर्ग (दे०)का कहा गया है । 
गी--लोट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक, 
अन्य भाम । 
गीतात्मक स्वराधात (॥५5।९8] 8000) 
--सुर (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
गीर्वानम्‌ (९! ४३80)--मद्रासमें पटणूली- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्क नाम । 
गुअकिसिकेरो ( ०।३४।|-९९0)-मध्य अमेरिका- 
के लेनूका (दे० ) भाषा-परिवारकी एक भाषा। 
गुअची (९।३८॥।) --गुअयकुरु (दे०) परि- 
वारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
गुअट्सो (९८३५०) -टलमन्‌क-बरबकोआ 
(दे०)वर्गकी एक भाषा । इसकी प्रमुख उप- 
भाषाएँ टळमतूक तथा बोदक् हैं। 
गुअटो (९५३६०) --दक्षिजी-अमरीको वर्ग 
(दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार। 
इसकी प्रमुख भाषा इसी नामको, है । 
गुअता (९३०३) मस्को (दे०) परिः 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
गुअयकुष (३!) -दक्षिगी-अप्तरोको 
वर्ग (दे०)का एक भापा-परिवार । इस 
परिवारमें लगभग १० भाषाएँ हैं । जिनमें 
प्रमुख मबया-गुअयकुरु, गुअची, पयगुआ, 
टोबा, मोकोवी, अबिपोन, केरनूडी आदि 
हैं । इनमें अंतिमके पारिवारिक संबंधके 
विवयमें बिद्वानोंमें मतभेद है । 
गुअरउनो (९६:20) -दक्षिणी-अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार। 
इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 
गुअरयो (९५६०) --दुपी-गुअरनी (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
गुअहिबो (४१७0०) दक्षिणी अमरीकी 
बर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारमें लगभग नौ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
कइव, चिरिकोअछ़ कटर्रो, चुरोये आदि हैं। 
गुआंचे (८६०९॥९) --हैमिटिक परिवारकी 
एक विलप्त भाषा जो कनारी द्वीमोंसें १७वीं 


१. 


_ हाइपरबोरियन वर्ग (दे०)का कहा गया है। |. सदी तक बोली जाती थी| | 

गुआकनहुआ (०।]।३॥३॥॥) दक्षिणी 
'अमेरिकाके अरवक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । 

गुएटरे (९००४३7९) -दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
टलमन्‌क (दे०) भाषाकी एक विलुप्त बोली । 

गुएन्‌टूसे (००९१४४९) -एनिमगा (दे ) परि- 
वारकी एक विलुप्त दक्षिणौ अमेरिकी भाषा । 

गुऐकेरी (९/]९7।) --करिब (दे० ) पारि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

गुक्‌ (०।।ए)--घेको क्रेत (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

गुग्ळी (९८९) - १८९ १को बड़ौदा जनगणना- 
के अनुसार 'गुर्ळी ब्राहंगों' द्वारा प्रयुक्त 
कच्छी (दे०)का एक रूप । 

गुजरा (९८६०३) --(१) कच्छमें गुजराती 
(दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम। (२) खान- 
देशी (दे०)का एक रूप । 

गुजराती--गुजरातकी भाषा । गुजरात शब्दः . 
का संबंध 'गुर्जर' जातिके लोगोंसे है। ये 
लोग मूलतः शक थे और पाँचवीं सदीके 
लगभग भारतमें आ गये थे। पहले इनका 
क्षेत्र पंजाब एवं राजस्थान था, बादमें मुस- 
लमानोंके आक्रमणके कारण गुजरातकी ओर 
चले गये । उस प्रदेशमें इनको 'त्राण' 
मिला, इसी कारण वह गुजरात कहलाया । 
“ाजरात' शब्द गुर्जर वासे वना माना 
गया है : गुजर--त्रा>गुज्जरत्ता>> गुजर 
रत्त>ग॒जरुत ७ इस प्रकारका विकास 
माननेका आधार यह है कि आठवीं, नवी 


तथा दसवीं सदीके कुछ अभिलेखोंमें गुज- 


रत्रा-भमि' तथा 'गुज्जरत्ता' आदि शब्द 
मिले हैं । गुजरात या सुजर देश) मलत 
केवळ माउंट आबके उत्तरका प्रदंश था, 
किंतु वीदमें धीरे-धीरे उसके दक्षिणका भाग 
भी गुजरातके अंतर्गत आ गया । अब कच्छ 
आदि भी इसमें सम्मिलित, है । ` 


हॅ संका यह आशय नहीं कि गुजराती जनतापें केवल गुर्जर हैं । यहाँके लोग विभिन्नकालोंपें 
आये निप्राइट, आस्ट्रिक, द्रविड़, आये, यूनानी, बेक्ट्रीयन, हू ण, सोदिअत, शुर्ज र्‌. जादेज, _ 
काठी, पारसी तथा अस्त्र आदि एक दर्जनसे अधिक जातियोंके .सिश्रण हैं । 


शुजरातो लिपि 


गुजरात 


शब्दका प्रयाग या ता 


१००३ 


ई०के लगभगसे प्रारंभ हो गया था कितु : 


भाषाके अथेमें 
अभी तक 


गुजराती आब्दका प्रयोग 
१३वीं सदीसे पर्व नहीं मिला 


७१४ ई०) 'दशम स्कन्ध'में हआ हे । 
कितु इसका यह आशय नहीं कि गजराती 
आषा उस समय तक विकसित नहीं ह 
री भापाओसे अलग इसे लोग 


तन सूरिके 'कुवळय माला'में आता है-- 
'अह पेच्छइ गुज्जरे अवरे |” ११वीं सदी तक 
आते-आते भाषा कुछ और विकसित हो गयी, 
यद्यपि मारवाड़ी आदि 
इतनी भिन्न नहीं थी कि उसे स्वतंत्र भाषा 
साना जा सके जैसा कि प्रसिद्ध इटैलियन 
विद्वन्‌ तेसितोरीने कहा है, १६०० तक या 
उसके कुछ बाद तक पदिचिगी राजस्थान तथा 
गुजरातकी भाषा प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी 
श । वतमान गुजरातीका सुस्पष्ट रूप १७वीं 


सदाके मध्यसे दिखायी पड़न ळगता है । इमे 


गुजेरी भी कहते 


गुजरातीका संबंध शौरसेनी अपभ्र शके ' 


दक्षिणी-पश्चिमी रूपसे हैं, जेसाकि भोगो- 
लिक स्थितिसे स्पप्ट हे | इसे नागर अपभ्रंश 
भा कहा गया हे | गुजराती विद्वान उमाशंकर 
जाशी इसे मारूगुर्जर' तथा कन्हैयाळाळ 
माणिळाल मुंशी गुर्जर अपभ्रण कहते हैं । 
गुजराती साहित्यका फ्रारंभ कुछलोग १०वीं 
सदीसे ही मानते हैँ । हेमचंद्रके व्याकरण- 
स कुछछद एमे हैं जिनको प्राचीन गजराती- 


दाम हो पहचानने लगे थे । उद्यो- | 


राजस्थानी भाषाओंसे ' 


१९६ 
का कहा जा सकता है। १३वीं सदीसे इसके 
प्राचीत रूपमें नियमित साहित्य रचनाक 
समारंभ हो गया था । तवसे अव तक उसमें 
साहित्य रचना हो रही [चीन ग॒जराती- 
के प्रमुख साहित्यकार विनयचंद्रसूरि (१३वीं 
सदी), राजशेखर ( १४वीं सदी ) नरसी मेहता 
(१५वीं सदी ) आदि हैं । १४वीं सदी तककी 
भाषा अपभ्र शसे बहुत अधिक? आत्रांत है । 
गुजरातीका मध्यकाल 'प्रेमानंद युग' भी कह: 
लाता हे । इस युगमें प्रेमानंद तथा अखा 
प्रसिद्ध हैं 

गुजरातीकी लिपि अपनी है, जो नागरीसे 
बहुत मिळती-जुळती हे । यह 


शिरोरेखा- 
विहीन होती है, (दे०) गुजराती लिपि । 
गुजराती भाषा लगभग सात लाख, १० 
हजार वर्गमीलमें फैली हुई हे । ग्रियसनके 
भाषा-सयक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या एक करोड़, साढ़े छः लाखके 
लगभग थी । गुजरातीकी प्रमुख बोलियाँ 
नागरी, बंबइया, गामडिया, सुरती, अना- 
वळा, पूर्वी भड़ौंची, चरोतरी, पाटीदारी, 
वडोदरी, पट्टनी, काठियावाड़ी (इसमें झाल- 
वाडी, सोरठी, हाळाडी, गोहिळवाडी आदि 
उपबोछियाँ आती हैं ), वोराभाई, खारवा, 
पटलूणी, काकरी, तारीमुकी आदि हैं । 
गुजराती लिपि--गुजरात प्रदेशमें प्रयुक्त गुज- 
राती भाषाकी एक यह लिपि प्राचीन नागरी 
लिपि (दे० ) की पर्चिमी शैलीसे निकली है 
था दवनागरीमेः बहुत मिळती-जुळती 
इसको प्रमुख विशेषता इसकी शिरोरेखा विही 
नता ह। इसमें ळ के लिए भी चिह्न है 
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| उपर्युक्त गुजराती बर्णमालामें अ, आ, इ, 0200: ए 


ध, ॐ, च, छ, ज, झ, उ, ट, 5, ड 
व, श, ष, स, ह & हैं। | 


7, ऐ, ओ, औँ, क, ख, ग, 


ण, त, थ; द, थ, न, प, फ, ब्र, भ, म, य, र्‌, ल, 


१५७ 6 गॅजरी-गुरू 


गुजरी--( १) राजस्थानी (दे०)की एक ' सकते । (दे०) भाषा के निनिध रूप | 
बोली जो पंजाव, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश ,| गुप्त लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०)से निकली 
तथा कब्सीश्में बोली जाती है। डॉ० चटर्जी- छिपि जिसका काल ४थीं--०५बीं सदी है । 
के अनुसार इसका संबंध 'राजस्थानी'की , कुटिल लिपि (दे०) इसीसे निकली हे 
वोली 'मेवाती'से हे । ग्रियसंनके भापा- गुप्त राजाओके कालमें प्रयुवत होनेके कारण 
सर्वेक्षणक्रे अनुसार इसके बोळनेवालोंकी | इसे गुप्त लिपि कहा गया. है । 
संख्या लगभग २,१७,६७ब थी । (२) राज- । 
स्थानी (दे०) षाको पंजावके मैदानी ' म्‌ I 20 नः 
भागोंमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या १९,३६२ के लगभग थी । इसे मैदानी 
गुजरी भी कहते हैं । | 
गुजरू (00]७/॥)--गुजराती (दे०)के लिए | 
प्रयूबत एक नाम ! | 
गुटनियन (९0६0/20 )--गॉाँट लेंडिक (दे० ) 
बोलीका एक अन्य नाम । | 
गुण--यास्क, प्रातिशाख्यों तथा पाणिनि | 
आदिमें प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द । । 


U 
Lu) 
र 
ट 
गि 

2 


SE Oh ००0089 


य 
गुणके कई अर्थ हें । सामान्यत: अधिक प्रच- ०“ ऐ ट्‌ 

लित अर्थमें यह अ, ए, ओ इन तीन स्वरोंका [गुप्त लिपिके इस रूपका काल श्री 
एक सामूहिक नाम है। पाणिनि कहते हैं: | सदी मध्य है । इसमें क्रमसे अ, इ, उ, ए, 


अदेङ गणः? (१. १. ४५), अर्थात्‌ अ, ए, | क, ख, ग, घ, च, ज, ठ, ड, दाणा त, थः 
ओ गुण हैं । (दे०) स्बर श्रेणी । द, ध, न,प,फ,ब,भ,म,य, र, ल, व, 
गुणदर्शी विशेषण-- (दे०) विशेषण । |, श, ष/ स. हें यशर 6 क 
,गुणबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । | गुमसरी (४७००४०) --गुम्तर (आंध्र) में 
गुणबोधक संज्ञा-- (दें०) गुणवाचक संज्ञा । अनतः ऐक उ हि ० वा 
गुणवाचक प्रत्यय-एक प्रकारका प्रत्यय (दे०)। | ष्ठित उड़ियाते थोड़ा ही मिन हैं| 
गुणवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । | गुरी-बाबा ( 807 -0800७) --फोडा ( दें० )- 
का एक जातीय नाम । 


गुणवाचक संज्ञा--(दे० ) <संज्ञा । । 
गुणसूचक विशेषण--(दे०) विशेषण । | गुरुंग ( दा व पालकी ऊपरी तराईमें 
2 ~ 5 बिजे एः क NE 
गुणात्मक संख्याबाचक विशेषण- (दे० ) बिशे- प्रभुकता एक नीती परिबार ९) 
> | वर्मी उपकुलकी भाषा । १९२१ की जनग- 


षण । । 

I ति पक री जश्न त्य | णनाके अनुसार इसके नोन बात संख्या 

ग्ग (९70९) यिन्बब (दे०) का एक रूप । Fe क 

गुप्त भाषा (800706 क्ाहपव8०0)--ऐसी | ५ 7 (३9) न शिया 
भाषाएँ जो कृविम.रूपसे गुप्त कार्यों (जैसे | पास! इसका उल्टी लघु हैं। दोघ स्वरो 
गुप्तचरो, चोरों आदिके)के लिए बनायी अतिरिक्त उन हस्व स्वेरोंको भी गुरु कहा 
या विकसित की जाती हैं। सामान्य भाषा- | ग्या है, जिनके बाद संयुक्‍त व्यंजन हो । 
को सभी* लोग सामान्य रूपसे समझ सकते | इसका कारण यह है कि असंयुक्‍त व्यंज्के 


हे, किन्तु इसके विरुद्ध इसे सब्‌ नहीं समझ 


EN. 


५ गुरुसुखी-गेबा 


छः 


१९८ 


ह 


| पर्वका स्वर कुछ दोघे या गुरु होता हे । | की एक बंजारा (दे०) भाषा । ध्रियसे 

गुरुमुखी ( gurumUkhi) -पुंजाबी भाषाके 
लिए कभी-कभी प्रयुक्त एक नाम । वस्तुत: यह 
पंजाबी (दे०) भाषाकी लिपिका नाम है । 

गुरुसुखी लिपि--लंडा लिपि (दे०)का एक 
सुधरा हुआ रूप । सिक्खोंके दूसरे गुरु अंगद- 
देवने १६वीं सदीमें इसे बनाया । सिक्‍खोंमें 
पंजाबी लिखनेमें इसी लिपिका प्रचार है । 
इसे पंजाबी लिपि भी कहते हैं । 
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(दे० ) बोली | 
7९7 ) काशमीरमे प्रयत शिणा 


की एक बंजारा (दे०) भाषा । ग्रियर्सनके 


. भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 


की संख्या ८५३के लगभग थी । 
गुहला-निग्रो (९॥।।३ ९९7०) --केरोलिअन 
द्वीपोंपर तथा समीपवर्ती तटीय प्रदेशमें आदि. 
वासियों द्वारा बोली जानेवाली अंग्रेज़ी | यह 
आदिवासियोंकी भाषासे वहत प्रभावित 
गूजरी- (१ ) गुजरातमें प्रचा रके कारण £ हन्दवी, 
हिन्दी या दक्खिनी का एक नाम । (२) गुज- 
राती (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
गुजुरी (१) 'गूजरी (दे०) का कस्‍्मीरमें प्रयुक्त 
एक रूप। इसके वोळनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार २,५२.६९ रके 
लगभग थी । इसे कश्मीरी गजरी या गजरी 
कश्मीरी भी कहते हें । (२) गूजरीका, 
हराम प्रयुक्त, एक रूप । ग्नियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके ” अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २५,६१९के लगभग थी । इस संख्यामें 
'अजिरी' (हजाराकी)के बोलनेवाले भी सम्मि 
लित हैं । इसे हज्ञारा गजरी भी कहते 
गृहात शब्द (हंडा) या oan word) 
एस शब्द जो किसी अन्य भाषासे उधार 
लिये गये हों । इन्हें विदेशी, उधार या 
आगतशब्द भी कहते हैं। (दे०) शब्द तथा 
शब्द-सम्‌ हमें उधार उपशीर्षक । 
गृह्य शब्द (domesticated word)-— 
किसी भाषामें गृहीत विदेशी शब्द, जो अपने 
मूळ रूपमे प्रयुक्त हो रहा हो । जैसे हिन्दी- 
में अंग्रेज़ी शब्द वैंक' | है 
गेंतू (०९n{००) “तेलुगु (दे०)का एक 
प्राचीन नाम । वस्तुत: यह पुर्तगाली gentio 
का एक किक्रृत रूप है । पुतंगाली 8९760 


(ए००६।}९) नामका हिन्दुओंके लिए तथा 


MoUro (M००7) नामका मुसळमानोंके 
लिए प्रयुक्तं करते थे । 
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गेबो करेन-गोथोनिक 


गेबो करेन (2000 8९) --गेबा (दे०) 
का एक नाम । 
गेली प्रयोग (०३]।८।७7) --अंग्रेजीमें ऐसा 
प्रयोग जो मूलतः स्कॉटलेंडका हो । 
गेलेकीदुओर (९९।९।।-07)~—अंगवांकू 
का (दे०) एक नाम । 
गैलिशयन (९३]0।87 )-इवेरिअन अंतरीप 
(स्पेनके एक भाग) में गैलिशियामें प्रयुक्त 
एक बोली, जिसे पुर्तगाली (दे०) भाषाकी 
एक बोली माना जाता है । यों इसमें स्पैनिश- 
के तत्त्व भी हैं । इस बोलीको स्पेनी लोग 
गै लेगो (९३]।।९९०) कहते हैं । इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या ३० लाखके लगभग है । 
यह बोली सुसंस्कृत तथा साहित्य-सम्पन्न 
है । इसे गेलिसिअन भी कहते हैं । 
गेलेगो ( ९३।।९९८० )--गैलिशयन (दे०) 
बोलीका एक अन्य नाम। , 
गैलोआ (९६]०७)--जांटू परिवारकी एक 
अफ्रीकी भाषा इसे म्पांग्वे (M0n ४७6) 
भी कहते हैं । 
गैलो-इटालवी (९३।।0-।४8]80 ) --इटली- 
में प्रयुक्त कुछ रोमांस बोलियों (एमिलियन, 
लम्बर्द, लिगूरिअन, पीदमांतीज्ञ)के लिए 
प्रयुक्त एक सामूहिक नाम । इन बोलियों- 
में फ्रांसीसी और इतालवी दोनों ही भाषाओं- 
से कुछ-कुछ समानताएँ हैं, इसी कारण इन्हें 
यह नाम दिया गया है । 
गेस्कन (४६८) --गैस्कनीमें प्रयुक्त एक 
फ्रांसीसी बोली । _ 
गोंडवाणी- (दे० ) गोंडवानी तथा गोंडाणी । 
'गोंडबानी--बघेली (दे० ) का मांडळामें प्रयुक्त 
एक विकृत रूप । इसे 'मांडला'में प्रयुक्त 
होनेके कारण 'मंडलाहा' भी कहते हैं । गोंडों 
द्वारा प्रमखतः प्रयुक्त होनेके कारण गोड- 
वानी! नाम पड़ा है । इसे गोंडी या गोडणी 
भी कहते हूँ । 
गोंडाणी--रीवाँ और मांडलामें गोंडों द्वारा 
प्रयक्त बघेली (दे० ) का एक नाम इसे गोंडी 
गोंडबाणी तथा 'गोंडवानी' भी कहते हैं । 
गोंडी--(१) द्रविड परिवार (दे०)की एक 


भाषा । इसका क्षेत्र वुंदेलखंडमें विध्य- 


प्रदेशीय इलाका, उड़ीसा तथा पूर्वी मद्रास 


छळ 


आदि है । व्याकरणकी दुष्टिसे यह तमिलके 
समीप ज्ञात होती है। यों कन्नड और तेलुगु 
का भी प्रभाव है। इसके बोलनेवाले जंगली 
हैं। इसकी कोई लिपि नहीं है । परिनिष्ठित 
बोलीके अतिरिक्‍त गट्टू, कोइ, पर्जो, मड़िया 
आदि इसकी प्रमुख व्येलियाँ हैं । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १३,२२, १९०थी । इसके बोळनेवाले 
गोंड हैं इसीलिए इसे गोंडी या गोंड कहतेहैं। 
(२) गोंडाणी (दे०) का एक अन्य नाम । 
गोंदला (४०॥१]8)-रंगलोई (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
गोआक्सिरो (४०७0)-दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे० ) की एक|भाषा । इसका 
क्षेत्र उत्तरी आमेजन तथा ओरिनोको है । 
गोआनो (९०६९७९) --गोआमें प्रयुक्त 
कोंकणी (दे०)का एक नाम । 
गोजरी (20[97)--गुजरी (दे०)का एक 
नाम । 
गोट्टे (६०४४९) --गद्टू (दे०) का एक अन्य 
नाम । 
गोड़वाड़ी-- दक्षिणी मारवाड़ी का एक स्था- 
नीय रूप जो मारवाड़ तथा किशनगढ़के 
गोड़वाड़' कहे जाने वाले भागमें बोला जाता 
है । मारवाड़ीके इस रूपपर गुजराती, भौली 
तथा मालबीका प्रभाव पड़ा है । ग्रियर्सतके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवाल्यें- 
की संख्या*लगभेग १,४७००० थी । (द० अ 
मारवाड़ी । , 
गोड़ावाटी-- पूर्वी मारवाड़ी का एक स्थानीयः 
रूप जो किशनगढ़में बोला जाता है । इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके, भाषा-सर्वे- 


क्षणक्रे अनुसार १५,००० थी । (दे०) मार- _ 


वाड़ो। 2? 

गोथिक (४०४०) -=एक विलुप्त पूर्वे जम- 
निक भाषा । 

गोथोनिक--जमंनिक (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । % 


2 


> 
र 


ह 


` गोपाल-ग्यारूंग 
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- गोपाल ( goal) --बरारके बंजारोंकी एक 


बंजारा (दे०) भाषा । 
गोमांतकी (2०१87६8]-7 )-कोंकणी' (दे०) 
का एक अन्य ताम |: 


गोरखपुरी--उत्तरी भोजपुरी (दे०) का एक | 


स्थानीय खूप जो पूर्वी गोरखपुर, पड़रौना, 
देवरिया तथा हाटाके आसपास बोला जाता 


। इसको गोरखपुरिया भी कहते हैं। म्रिय- 


संनके भापा-स्ेक्षणके अनसार इसके वोळने- | 


वालाको संख्या लगभग १,३०७,५०० थी । 
गोर्खाली (₹०7]॥]) ( १) नेपाली (दे० ) - 
को दिया गया एक नाम। (२ ) 


(दे०)को दिया गया एक अशद्ध नाम । 
गोखिया (५०06 )र्‍गोर्खाली (दे०) 
के लिए प्रमुक्त एक नाम । 
योळरी (20४) (१) चांदामे, गोलर 
लोगों द्वारा व्यवहृत एक तेलग (दे ० ) बोली- 
(२) कन्नड (दे० ) की एक वोली । यह मध्य- 
प्रदेशमे चाँदाको छोड़कर अन्यत्र गोळर्‌ 
नामक घुमक्कड़ जाति तथा होलिया नामक 


जाति द्वारा बोली जातीहे 
 होलिया भी कहते 


। इस वोळीको 


(६०३)-_१८९१ तथा १०२ १की 


( गुजराती की ) का एक रूप । इसके बोलने- 
वालोंको संख्या ग्रियर्सनके भाषा सवेक्षणके 
हस ६,३१ ००० के लगभग थी.) 

गौंगतो (९३०६०) --ज्ञयेइन (दे०)का 
वर्माके दक्षिणी ज्ञान प्रांतमें प्रयुवत एक रूप । 

गोंदन ( 2०७27 )--तसिल (दे० )का 
एक नाम । वस्तुतः यह सद्रासकी 'तमिल' 
भाषी जातिका नाम हे । , 

गौड अपभ्रंशू--अपभ्रंश (दे०) का एक भेद | 


गौडिआ (०३।।३)--उत्तरी बंगालीका 


(० | 


प्र०)में थारू लोगों द्वारा प्रमृत अवधी | 


चमसडक्रा काम करनेवाली तथा गानेवाली 


एक नाम । १८९१ की मद्रास जनगणनाके 
अनुसार उड्या (दे०)का एक नाम । 

गौड़ी-- (१) सागधी प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नास । (२) बंगाली (दे०) भाषाके 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । । 

गोडी अपभ्रंश--अपसा ज्ञ (दे० ) का एक रूप । 

गौडो (8000०) --गोडिझा (देऽ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

गौण--जो प्रमुख न हो । 

गोण कर्म--(दे०) कर्म . 

गौणध्बनिग्राम (secondary phoneme) 
=¬ (देऽ) ध्वनि-गुण । 

गौण बलाधात-बलाघात (दे०) का एक भेद । 

गौण मान स्वर--अप्रधान सात स्वर (दे०) 
का एक अन्य नाम 


गौण वाक्य-- (दे० ) समुच्चय बोधक अव्यय । 


जनगणनाके अनुसार बीजापुर तथा | 


शोल्ल लोगों द्वारा प्रयुक्त लेलूग | गणी लक्षणा--एक प्रक्कारकी लक्षणा । (दे ० ) 


` गूनमेइ (४277}67 )--अंगामी 


गौणातिगौण वलाघात---वलाघात (दे०)का 
एक भेद । 


शब्द-शक्ति । 

गौरो (८००) --सिव कोहिस्तानमें प्रयक्‍त 
तोर्वीली (देश) का एक नाम । 

गोर्जर अवस श-_अवभभ' जञ (दे०)का एक 
मेद ।- 


(दे० ) के लिए 
प्रयूक्त एक नाम । 
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„ ग्रेथ- ग्रीक 


की) का, पूर्वी तिब्बतमें प्रयुक्त एक रूप । | 


(दे०) भोटिआ (ति 
ग्रंथ--वस्तुतः यह एक लिपि (दे०) ग्रंथलिपि 
का नाम हे, किन्तु कभी-कभी तमिल (दे०) 
के लिए भी प्रयुक्त हुआ हे । 
ग्रंथ लिपि--ब्राह्मीकी दक्षिणी शैली (दे०) 
ब्राह्मीलिपिति विकसितएक लिपि । तमि- 
लिपि (दे ० ) पूणा ह्‌, 
उस क्षेत्रमें संस्कृत ग्रंथोंके लेखनमें 
लिपि प्रचलित रही है। ग्रंथोंमें प्रयुक्त होने- 
के कारण इसे 'ग्रंथ लिपि' कहते हैं । इसका 
काळ ७वीं सदीसे १५वीं तक है । इस कालकी 
ग्रंथलिपि, तथा उसके 
वादकी लिपिको आधुनिक ग्रंथलिपि कहते 


तब्बतकी ) । 


इसी कारण | 
ग्रंथ | 


हैं झलघालम लिपि और तुलू लिपि भी | 


ग्रंथ लिपिसे ही निकली मानी जाती हैं । 
ग्रंथि-लिपि (]006 ह60]# या not 
6४८९) रस्सी, छाल, कपड़े ऑदिमें गाँठ 
देकर भाव व्यक्त करने या स्मरण रखनेकी 
पद्धति | यह सूत्रलिपि (दे०) का एक रूप हैं। 
ग्रबर (९72) )--भारोपीय परिवारको 


चीन आर्मेनियन भाषा, जो मंत्र आदिकी | 
भाषाके रूपमें कर्मकांडों आदिमें अब भी 


प्रयुक्त होती है । 
ग्रामीण भाषा--अपश्रंश (दे० ) के रि 
एक अन्य नाम । 


लाए प्रयुक्त 


ग्रास्य--- (१) नमि साधुके अनुसार अपश , 


(दे०) का एक मेद । (२) (८09 8)गाम- 
डिआ (दे०)का एक नाम । 

ग्राम्य भाषा--( १) ऐसी भाषा जो ग्रामाण 
क्षेत्रों या असंस्कृत लोगोंमें प्रयु क्त होती हा । 

नगरोंकी या परिनिष्ठित भाषासे कुछ 

विकसित होती है, कितु उससे निम्तस्तरका 
और भ्रष्ट मानी जाती है। पैशाची प्राकृत 
(दे०) का एक अन्य नाम ।* 

ग्राम्य लेटिन-+वल्गर लेटिन (दे०)का एक 
अन्य नाम ॥ 

न्रिम-नियम--एक ध्वनि-नियस (दे?) । 

ग्रोक--भारोपीय परिवारकी केंतुम शाखाकी 

एक उपशाखा । इसे हेंलेनिक उपश्ार्तरा भी- 


| 


| 


कहते हें । इस शाखाम मूलत: ग्रीक या 
यूनानी भाषा एक थी । बोल-चालकी भाषा- 
खे समुन्नत होकर यही क्ड्ासिकल ग्रीक 
वनी । क्लासिकल ग्रीकका होमरिक साहित्य 
१००० ई० पु० के लगभगका है । उस 
समय तक ग्रीककी कई बोलियाँ विकसित हो 
चुकी थीं । होमरिक ग्रीकमें यों तो प्रमुख 
ग्रीक बोली आयोनिकक/ प्रयोग है कितु 
कुछ अन्य वोलियोंका भी मिश्रण है । भौगो- 
लिक कारणोंसे ग्रीककी अनेक बोलियाँ हो 
गयी थीं, जिनमें आयोनिक (एजिअन द्वीप 
तथा आसपास प्रयुक्त), ऐटिटक (एट्टिका 
की वोली ; यह मूलतः आयोनिककी एक 
शाखा है) वर्तमान ग्रीकका विकास इसीसे 
हुआ है । एट्टिकके विकसित रूपका नाम 
कोइने था ।), एओलिक (एओलिस तथा 
ब्रोसोटिआमें प्रयुक्त), तथा डोरिक (दे०) 
(पिडारने इसीका प्रयोग किया हे; क्रीट: 
्पार्टा, उत्तरी यूनान आदि इसका क्षेत्र है) 
आदि प्रमुख हें । इनमें पहली बोली अर्थात्‌ 
आयोनिकके प्राचीन आयोनिक या एनिक 
(होमरकी भाषा), तथा नवीन आथोनिक 
(हेरोडोटस आदिकी भाषा) दो उपभेद हैं । 
ग्रीक भाषाको विकासकी दुष्टिसे आदिका 
(आरंभसे ररी सदी तक), उत्तरकाल (छठी 
सदी *तक), मध्यकाल (१५वीं सदी तक), 
आधुनिककालमें वाँटा जात? है । प्राचीन 
ग्रीकमें वैदिक संस्कृतकी तरह संगीतात्मक 
स्वराघातः था, कितु आधुनिक ग्रीकमं यह्‌” 
वात नहीं है (आधुनिक ग्रीकके प्रमुखतः रोम- > 
इक (700080) तथा नवहेलेनिक (7९0- - 
he]!०0/८) दो रूप हैं । प्रथम बोळचालकी ¬ 
विकसित ग्रीक है । दूसरीमें पुराने तत्त्व (शब्द, 
मुहावरे) सुरक्षित हैं। यूनानी[ाहित्फमें होसर- 
के इलिग्ड, ओडिसी बहुत प्रसिद्ध हैं। भाषा- 
वैज्ञानिक दृष्टिरे ग्रीकका बहुत मूल्य है । 
इसमें अव्यय और क्रिया आदिके रूप संस्कृत- 
की तुळनामें अधिक हैं, जिनेसे मूल भारोपीय 
भाषीके जानतेमें ब्रहुत सहायता मिली है । 
्रीकमें संस्कृतैकी तुलनामें स्वर भ अधिक 


ग्रीक लिपि-पग्रेगोलिटिक लिपि 
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हैं। उसने मूल भारोपीय स्वरोंको अपेक्षा- | 


ग्रूसिनिअन (९57/20) ) -जाजिअन (दे) 


कृत अधिकको सुरक्षित रखा है। वर्तमान | का एक अन्य नाम । 


ग्रीक भाषा,औस, ग्रीक तुर्की, क्रीट, साइप्रस 


आदिमें बोली जाती हे । ग्रीकके कूछ अन्य 
नए-पुराने रूप-उपरूप डीमांटिक ग्रीक (दे० ) 
आकोएन (दे०), लोकोनिअन (दे० ) ,त्सैको- 
निअन (दे० ) , मेसेनिअन (दे०), अर्गोलिक 
(दे०) तथा ऋटन (दे०) आदि भी हैं । 
ग्रोकको यूनानी या यवनानी भी कहते हैं । 
ग्रीक लिपि-यूनानमें प्रचलित लिपि सामी 


लिपि (दे०)की उत्तरी शाखासे इसकी | 


उत्पत्ति मानी गयी है । यूनानी परंपरामें 
इसकी उत्पत्तिके संबंधमें कई जनश्रुतियाँ 
प्रचलित हैं कितु उनमें सत्यकी मात्रा प्रायः 
नहींके बराबर हे । इसपर कुछ लोग फ़ोनी- 
शियन लिपि -(दे०)का भी प्रभाव मानते 
हैं । ग्रीक लिपिकी उत्पत्ति ११वीं सदी 
ई० पू० के आसपास हुई । यह पहले अन्य 
सामी लिपियोंकी भाँति दायेंसे बायेको 
लिखी जाती थी, कितु वादमें ५०० ई० पू० 
के बादसे इसे वायेसे दायें लिखने लगे । 
ग्रीकिपिके विकसित रूप पूर्वी और पश्चिमी 
दो वर्गोमे रखे जा सकते हैं । आयोनिक 
लिपि, तथा डोरिअन लिपि पूर्वीमिं आती हैं, 
तथा चेल्सिडिअन लिपि, लोक्रिअन लिपि 
तथा बोटिअन आदि पश्चिमीमें । ग्रीकलिपि 
अत्यन्त वैज्ञनिक लिपि हैं ॥ व्यंजनात्मक 
सामी लिपिपर आधारित होते हुए भी इसमें 


REN I 
सामी लिपिकी खराबियाँ नहीं हैं और इसमें 


स्वरोंको भी.व्यंजित करनेकी शक्ति है । 
इसम कुल २४ चिह्न हैं । एत्रुस्कन, रूसी 
आदि लिपियाँ ग्रीकलिपिसे ही निकली हैं | 
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ग्रे (878 )-सूडानवर्ग (दे० ) वर्गकी, लाइबेरिया 
तथा आइवरी कोस्टके पास प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा । इसे ग्रेबो भी कहते हैं। 
| ग्रेसमेन-नियस--एक ध्वनि-नियम (दे०)। 
ग्रोस-वेन्ट्रे (2705-V entre ) —अरपहो वर्ग 
(दे०)की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
ग्लॉसिमंटिक्स (९।0550n27C8 ) — ध्वनिः 
ग्राम विज्ञान (दे०) की तरहका एक 
विज्ञान । जिस प्रकार ध्वनिग्राम विज्ञानमें 
किसी भाषाके ध्वनिग्रामोंक्रा पता लगाया 
जाता हू, उसी प्रकार इसमें ग्लासीम 
(£।०5$i0९) का पता लगाते हैं । ग्लासीम 
व्लूमफील्मके शब्दोंमें लघुतम सार्थक भाषिक 
इकाई (smallest meaningful ling- 
uistic unit) है, कितु इस विज्ञानमें यह 
कुछ और अधिक अर्थं रखता है । यह अर्थ 
परिवर्तनकी शक्ति रखने वाली लघुतम 
ध्वन्यात्मक इकाई भी है। ग्लासिमैटिक्सके 
विकासका श्रेय हेम्स्लेव (}]९।7$]०४) को 
है। ग्लासीमोमें द्विपाइवंि रोध (two way 
C०728) होता है । ग्ला सिमैटिक्सके 
सिद्धांत बहुत जटिल हैं । इसमें बीजगणित- 
की सहायता ली जाती हे । इसकी दुरूहता 
देखकर बहुतसे भाषाविज्ञान-वेत्ताओंने कहा 
हैं कि भाषा-विज्ञान जहाँ समाप्त होता है, 
ग्लासिमेंटिक्स वहाँ शुरू होता है । 
ग्लॉसीम (८055९770) ग्लासिमैटिक्स (दे०)। 
ग्लॉसेमेटिक स्कूल (दे ० ) कोपेनहैगेन केन्द्र । 
ग्लेगोल लिपि--ग्लंगोलिटिक लिपि (दे०) का 
एक अन्य नाम । 
ग्लैगोलिटिक लिपि ( ८58060 ) 
स्लाविक लोगों द्वारा प्रयक्त एक प्राचीन 
लिपि । इसे रलैगोललिपि या ग्लेगोलित्सा 
(glagolitsa ) लिपि भी कहते हैं । यह 
वीं 'सदीमे ग्रीक लिपि (दे०)के आधार- 
' पर वनायी गयी थी । अब; इसका, सामान्य 
प्रयोग तो नहीं होता, कितु दलळमातिआ 
आदिमे कैथलिक 'र्मकी पुस्तकों आदिमें 
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ग्लेगोलित्सा लिपि-घोष 


अव भी यह प्रयुक्त होती है । 
ग्लेगोलित्सा लिपि (६।2९०]।४5) --ग्लेंगो- 
लिटिकलिपि (दे०)का एक अन्य नाम । 
प्वाँइडेलिक (९०0९०) भारोपीय परि- 
वार (दे०)की आयरिश, स्कॉटगेलिक तथा 
मॅक्स, इन तीन केल्टिक भाषाओंके वर्गका 
एक सामूहिक नाम । ७ 


© 
° 
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चंटी--अलिजिहव (दे०)का एक अन्य नाम। 

घ--'तरप्‌'(उत्तरावस्था) और तमप्‌ उत्तमा- 
वस्था प्रत्ययोंको पाणिनिने 'घ' नाम दिया 
है । तरप्‌ तसपौघः (अष्टाध्यायी १.१.२२) 
घकार--घ्‌ के लिए प्रयूबत नाम । (दे०) 
कार । 

घटमान भविष्य-- (दे०) काल । 

घटमानभूत--(दे०) काल । `" 

घटमान वर्त॑मान--(दे०) काल । 
घषं--संघर्षो (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
घर्षक--संघर्षी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 


घाटा-वार-ची वर्हाडी (९-४३-९ ` 


ए७॥॥8ता )-बरारगें प्रयुक्त वर्हाडी (दे०) 
बोली (मराठी भाषाकी)का एक रूप । 
घाटी--(१) पश्चिमी घाटमें,(कोलाबा तथा 
भोरके बीचमें) प्रयूवत, कोंकणी (दे०)का 
एक रूप । ग्रियर्संनके भाषा-सवक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या २००० के 
लगभग थी । (२) गहव र(दे०)का एक अन्य 


नाम । 
घिसाडी (९520) --तारीमूकी (दे०) का 


एक दूसरा नाम । : 
घी--लड लकार (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 


घणाबोधक अव्यय-(दे०) मनोविकार बोधक 


अव्यय । 
चेकोकरेन ( £०० ३० )-वर्माके 


भाषः-सर्वेक्षणके अनुसार करेन (दे०) का एक 
रूप । - 


ग्वायन (९७६१७०६) दक्षिणी अमेरिका- 

(दे०) परिवारके दक्षिणी वर्गकी 

«एक भाषा । इसका अन्य,नाम वंगन्न हे । 

ग्वालियरी--ब्रजभाषा (दे०)के लिए मध्य- 

युग (१७वीं संदी तथा उसके बाद) में 
प्रयुवत एक नाम । 


घेग (।.९९)--उत्तरी अल्बानियामें तथा 
उसके आसपास प्रयुक्त एक अल्बानियन 
बोली । 

घेतली (९९६।।)--१८९१ की मध्यप्रदेश 
जन गणनाके अनुसार मराठी (दे०)का रूप 
अव इसका पता नहीं है । 

घेबी (९॥०)।)--लहुंदा (दे०)की उत्तरी- 
पूर्वी बोलीका एक रूप । ग्रियसँनके भाषा- 
सर्वेक्षके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ९०,३०८के लगभग थी । 

घोगारी (ए॥०९३7।) ¬१८९१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 

घोष (४००९, ४००९0) --स्वर-तंत्रियोके 
आधारपर किया गया, ध्वनियोंका एक भेद । 
ऐसी ध्वनियाँ, जिनके उच्चारणके समय 
स्वरतंत्रियाँ (दे०) स्वरवंत्री एक दूसरेके 
पर्याप्त समीप रहती हैं, घोष या सघोष 
कहलाती हैं । घोष ध्वनियोके उच्चारणम, 
स्वरतंत्रियोके समीप रहनेके कारण, भीतरसे 
आती हुई हवा या निःश्वास घर्षण करती है 
अतः स्वरतंत्रियोंमें कंपन होता हे । यह कपन 
ही, ऐसी ध्वनियोंके घोषत्वका कारण बनता 
है । क वर्ग, प वर्ग आहि पाँचों वर्गों के अंतिम 


तीन व्यंजन (अर्थात्‌ ग, घ, ङ, दे धन 
„आर्दि) तथा ज, य, र, छ, व, हू आदि घोष 


व्यंजन हैं। कुछ अपवादोंको छोड़कर 


घाषडत्‌-चक्रम 


बगोंकरण 4 
घोषवत--जो घोष(देऽ) हो । इमे घोष या 
सघोष भी कहते हे । १ 


घोष व्यंजन (voiced या voice con- 
S0naN!) — (दे०) घोष । 

घोष-स्वर (४0९९ ४0४९] ) 
जिनके उच्चारणमें स्वरतंत्रियोंमें कंपन होता 
हृ प्राय: सभी स्वर घण होते हैं । (दे ० ) घोष; 


ऐसे स्वर 
एस्‌ स्वर 


शारीरिक ध्वनिविज्ञान में स्वरयंत्र, स्वर- 


यंत्रमुख ओर स्वरतंत्री उपचीर्पक ; तथा स्वरों- 
का वर्गोकरण । 
घोषीकरण (४0८27200) ध्वनि-परि- 


वर्ततका एक रूप या उसकी एक दिशा । | 
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(दे०) व्वनि घोष (दे०) हो जाती हे । 


, यह परिवर्तन भाषाविज्ञानमें 'घोपीकरण' कह 


लाता है । ह्रणाथ संस्कृत 'काक'का 
हिन्दी 'काग' या 'कागा' । यहाँ अधोप व्यंजन 


'क परिवर्तित होकर घोष व्यंजन 'ग” हो 
गया ह्‌ । इसी प्रकार कंकण' से 'कंगन' या 
शाक से साग अदि । इसके लिए घोषी- 
भवन कदाचित्‌ अधिक अच्छा' नाम हो 
सकता हे । घोषीकरण का उलटा अघोषी- 
करण (दे०) होता है । 
घोषीभवन--घोषीकरण (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
घ्यपु--कृत्य (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य 


(दे०) “ध्वनि-परिवर्तनकी दिशाएँ' । कभी- | नाम । 
कभी ऐसा होता है कि शब्दमें कोई अघोष 


चे 


चंग (८272) --अचंग (दे० 
नाम । 
चंगसेन ( ८.27५४९ ) --थाडो (दे० )का एक 
रूप । 
चंदन अंग्रेज़ी (580 8] ५४००१ #१५5} ) 
--बीच-ला-मर (दे०)का एक अन्य नाम । 
चंदारी (0॥६7007 )--हल्बी (दे०) 
एक रूप | 
चंद्र (7९४०) स्वरकी हुस्वता या कभी- 
कभा कुछ ओर द्योतित करनेके लिए स्वरॉ- 
पर लगाया गया चिह्न ( *) इसे चंद्राकार 
भी कहते हैं । £ 


)का एक दूसरा 


चेंद्रबिन्दु--देवनागरी लिपिका चिह्न, जो | 


- स्वर (आं, डे) या व्यंजन (क॑, ब ) को 
अनुनासिक रूप देनेके लिए प्रयत होता है। 
यदि शिरोरेखाके ऊपर कोई मात्रा हे 


तो 
बटक 4 जैसे =~ में CN 
चेद्रबिदुके स्थानपर केवळ विद ( मे | चक्रलिपि--ोद़, ग्रंथ ललित विस्तर! में दी 


`| गयीं ६४ लिविय्ोमे-से एक रै 


| चक्रमा ( ८] ४]; चीनं २० 
चंपा (८॥३०१2) चम्पा नामक जाति | (chalkrima) चौनीपरिवार (दे० ) 


थीं) का प्रयोग होता है । 
चद्राकार--चद्रा (दे०)का एक अन्य नाम | 


द्वारा लहवाखम प्रयुक्त एक भोटिया. (दे०) 
की वोली । 


| चॅफग (८७०) ) --मणिपरमें प्रयत 


चीनी परिवार (दे०)की एक ककी-चिन 
भावा । ग्रियसंनके अनसार इसके स्थानका 
ठोक पता नहीं है । 
चबा लाहुली (८३०) ] 2]; ) -चम्बा- 
में प्रयुक्त, चीनी परिबार (दे०)की एक 
तिव्वती-वर्मी भाषा । ग्रियर्सनके भाषा- 
सवक्षणके अनुसार इसके बोर नेवालोंकी संख्या 
१,२८७ के लगभग थी | 


! चंबिआली ( ८॥०)}०॥]; ) --चमेआली 


(दे० )का एक अन्य नाम । 
चेकार---च के लिए प्रयुकत नाम । (दे० ) कार। 


चकुर ( ८] ) -काकेशस परिवार (दे० ) 
क काकेशसमें प्रयुक्त एक भाषा । 


| चङवत्‌ लिट्लकार (दे० )के लिए प्रयुवत 


एक अन्य नान | 


की अंगामी-नागा भाषाकी नागा पहाड़ियों 
(असम) में प्रयक्त एक बोली । इसमें दजून 
केहेन और नाली उप-बोलियाँ भी सम्मि- 
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लित हैं । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ८,५१०के 
लगभग थी । 
चक्रोमा (८2704) —तेंगिसा (दे०) 
बोलीका नागा पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त 
एक रूप । 
चगताई--यूराल-अल्ताई (दे०) परिवारकी 
तुर्की शस्खाके मध्य वर्गकी एक भाषा । 
चश्गा (८०९०३) --बांटू (दे० ) परिवारकी 
किलिमंजारोमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 
चचदी ( ८।३८।३। )-र्‍आंग्रमें चचदी 
जाति हारा बोली जानेवाली तेलुगु, मिश्रित 
ओडिया (दे०)का एक रूप । 
चटगाइया ( ८॥३६९।४३ )--दक्षिणी-पूर्वी 
बंगाली (दे०)का एक अन्य नाम । 
नो (८8४70) -मध्य अमेरिकाके ज्ञपो- 
टेक (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
चतुःसंयुवत स्वर ( tetraplifhong )-- 
चार स्वरोंके संयोगमे बता स्वर । 
चतुर्थबलाघात--बलाघात (दे०) का एक रूप | 
चतुर्थी तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 
चतुर्थी बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 
चतुर्थी संप्रदान कारक--(दे०) कारक । 
चतुर्वचन ( quatrial n wMb er) --शब्द- 
का वह रूप जिससे चारका बोध हो । (दे०) 
वचन । 


चत्रारी (९॥8४॥॥)--खोवार (दे०)का ' 


एक नाम । 


चन-बेगुआ (८॥8७॥8-)९९४8)->चरू आ , 


(दे० ) परिवारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । 

चनावन ( ८]।३25४2)।) -~चिनाबड़ी (हे) 
भाषाका एक दूसरा नाम ।” 

चनूगिन (८।।३॥9702) --डोरस्क-गुअयनी 
(दे०) वर्गकी एक विल्प्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । ° 

ख्य हअची, पबुभवा, टूरा, अरिकेम,रोको 

चपकुरा (८०2072) -दर्किणी अमः 
रीकी वर्ग (दे० ) का एक भापा-परिवार। इस 
परिवारमें १५के लगभग भाषाएँ “हैं ? जिनमें 


रोन, ओकोरोनी आदि 

चपोगिर ( ८।।००९।” )--तुंगुस (दे०) 

*भाषाकी एक वोली । € 

चम ( ९॥७॥॥) )--फ्रांसीसी इंडोचाइनामें 
प्रयुक्त एक भाषा जो आस्ट्रिक परिबार 
(दे०)को है । 

चमकोको (८].३702]०।०) --समुकु (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिण“अमेरिकी 'भाषा । 

चमरवा-- पश्चिमी हिदी'की वोली बाँगरू 
(दे० ) का, दिल्लीके ग्रामीण भागोंके चमारों- 
में प्रयुक्त, एक स्थानीय तथा जातीय रूप । 

चमेआली--पदिचिमी पहाड़ी (दे०)की एक 
बोली जो चंबाके आसपास बोली जाती 
है । इसके चार स्थानीय रूप--परिनिष्ठित 
चमेआली, गादी या भरमौरी, चुराही तथा 
पंगवाली हैं । परिनिष्ठित चमेआली इन 
सबके केन्द्रमें चंवाके समीपवर्ती क्षेत्रमे बाळा 
जाता है। ग्रियसंनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या६३,३३८ थी । 

चमेआली लिपि--चंवा प्रदेशकी भाषा चमे- 
आली (दे० ) पहाड़ीकी लिपि । इसको उत्पत्ति 
शारदा लिपि (दे०)से हुई है। 

चम्टी (९97) --मध्यप्रदेगकी १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार अली राजपुर और झबुआ- 
में मात्र ५७ व्यक्तियों द्वारा! प्रयुक्त एक 
भीली (दे०) बोली । 

चरका (८87३) --अयस्तर (दे०) प्ररि- 
बारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

चरण ({00)--छंदका एक पद । मात्रिक्क 
छंदोंमें इसमें निश्चित मान्नाएँ तथा वाणिकसें, 
निश्चित वर्ण होते हैं । 

चरोतरी (९४7097) -- गुजराती (दे०) 
की, महिकंथा, कैरा (वम्बई) आदिमे प्रयुक्त 
एक बोली । भट 

चर्च स्लेवोनिक-- (द्वे) स्लेबोनिक । 

चरसंआ-परिवारू ( ९॥७॥॥॥ )--दक्षिणी 


अमरीकी वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार । 
इस-परिवारमें लगभग ७ भाषाएँ हैं, जितमें | 


घोष३त्‌-चक्रिसां 
वर्गोकरण । 
घोषवत्‌--जो घोष (देऽ) हो । इमे घोष या 
सघोष भी कहते है । ° 
घोष व्यंजन (voiced या voice 
S0nanN)— (दे०) घोष । 
घोष-स्वर (\०।८०0 ए0०ए९ )--ऐसे स्त्रर 
जिनके उच्चारणमें स्वरतंत्रियोंमें कंपन होता 
ह प्रायः सभी स्वर फ होते हैं । (दे ० ) घोष; 
शारीरिक ध्वनिविज्ञान में स्वरयंत्र, स्वर- 
यंत्रमुख और स्वरतंत्री उपसीर्पक ; तथा स्वरों- 
का वर्गोकरण । 
घोषीकरण (\0८2]7200) ध्वनि-परि- 
वर्ततका एक खूप या उसकी एक दिशा । 
(दे०) 'व्वनि-परिवर्तनकी दिशाएं' | कभी- 
कभी ऐसा होता है कि घब्दमें कोई अघोष 


CON- 


चे 


चंग (८272) --अचंग (दे०)का एक दूसरा | 


नाम । । 
चमसेन ( ८].27५४७। )--थाडो (दे० )का एक 
रूप । | 


चंदन अंग्रेजी (४2०१8] ७००० Fng]is] ) 
“-बीच-ला-मर (दे०)का एक अन्य नाम । 
चंदारी (८३737) हलबी (दे० )का 
एक रूप । 

चंद्र (7९४०) स्वरकी ह्वस्वता या कभी- 
कभी कुछ और द्योतित करनेके लिए स्वरॉ- 
पर लगाया गया चिह॒त (*) इसे चंद्राकार 
भी कहते हुँ। | Ee 

चंद्रबिन्दु--देवनागरी लिपिका * चिह्न, जो 
- स्वर (आं, ड) या व्यंजन (क॑ ब) को 
अनुनासिक रूप देनेके लिग प्रयुक्त होता ह 
यदि शिरोरेखाके ऊप्रर कोई मात्रा हो तो 
चेद्रबिटुके स्थानपर केवळ विद (जसे-मे में 
थीं) का प्रयोग होता है । 


चद्राकार--चद्रा (दे० ) का एक अन्य नाम | | चक्रिमा ( ch akyi ma, ) -चीनीपरिव्रार ( च ) 


चंपा (८३708) -चम्पा नामक जाति | 


द्वारा लद्दखम प्रयुक्त एक भोटिया (दे०) 
की बोली । | 
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(द्‌) व्वनि घोष (दे०) हो जाती है। 

यह परिवतन भाषाविज्ञानमें घोषीकरण' कह- 

लाता है । उद दाहरणाथ संस्कृत 'काक'का 
हिन्दी 'काग' या 'कागा' । यहाँ अघोष व्यंजन 

क परिवतित होकर घोष व्यंजन 'ग' हो 

गया हे । इसी प्रकार 'कंकण' से 'कंगन' या 

'शाकसे साग' अदि । इसके लिए घोषी- 

भवन कदाचित्‌ अविक अच्छा, नाम ह 
सकता हे । घोषीकरण का उलटा अधोषी- 

करण (दे०) होता है । 
घोषीभवन--घोषीकरण (दे०)का एक अन्य 
नाम । 


| घ्यप्‌ कृत्य (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य 


नाम । 


फंग (८३0३0९) --मणिपृरमें प्रयकत 
चीनी परिवार (दे०)की एक कूको-चिन 
भाषा । ग्रियर्सनके अनुसार इसके स्थानका 
ठीक पता नहीं है । 


| चबा लाहुली (८]।३0} 8 ]]]; ) ~चम्वा- 


में प्रयुक्त, चीनी परिबार (दे०) की एक 
तिब्वती-वर्मी भाषा । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवाळोंकी संख्या 
१,२८७ के छूगभग थी । 

चंबिआली ( chambeali )--चमेआली 
(द०)का एक अन्य नाम | 

चकार--च के लिए प्रयुक्त नाम | (दे ० ) कार | 


चक्र (८॥ ७८07) -काकेशस परिवार (दे० ) 
बॅग क्राकेशसमें प्रयुक्त एक भाषा । 


चकृवत्‌--लिट्लकार (दे० )के लिए प्रयवत 


एक अन्य नाञ्च । 
चक्रलिपि--तौद्ध ग्रंथ 'ळलित विस्तर 
गयीं ६४ छिवियोंमें-मे एक । 


A 


मदां 


की अंगामी-नागा भापाकी नागा पहाड़ियों 
(असम) में श्रयत एक बोली । इसमें वृजुन 
केहेन और नाली उप-बोलियाँ भी सम्मि- 
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संनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार ८,५१०क 
लगभग शा । 
चक्रोसा (८३7०६) -तेंगिसा (दे०) 
बोलीका नागा पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त 
एक रूप । 
चगाताई--यराल-अल्ताईन (दे०) परिवारकी 
तुर्की शग्खाके मध्य वर्गकी एक भाषा । 
चग्गा (८॥३००५३.) --बांटू (दे०) परिवारकी 
किलिमंजारोमें प्रयुवत एक अफ्रीकी भाषा। 
चचदी ( ८॥३८॥३ )--आंग्रमें चचदी 
जाति द्वारा बोली जानेवाली तेलुगु, मिश्रित 
ओडिया (दे०)का एक रूप । 
चटगाइथा ( ८॥।३६०।५॥ )--दक्षिणी-पूर्वी 
बंगाली (दे०)का एक अन्य नाम । 
चटिनो (८॥॥६।70) -मध्य अमेरिकाके ज़पो- 
टेक (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
चतुःसंथुबत स्वर ( tetraplthong) --- 
चार स्वरोंके संथोगसे बना स्वर । 
चतुर्थबलाघात--बलाघात (दे० ) का एक रूप। 
चतुर्थी तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 
चतुर्थी बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 
चतुर्थी संप्रदान कारक--(दे०) कारक । 
चतुर्बचन (0६।३। 0७) ९7) --शब्द- 
का वह रूप जिससे चारका बोध हो । (३० ) 
वचन । 
चत्रारी (८।2४2।) -खोवार (दे०)का 
एक नाम । 


चन-बेगुआ (८७२-९९३) --चरू आ , 


(दे० ) परिवारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । 

चनावन (८३02४2) -~चिनाबड़ी (हरे?) 
भाषाका एक दूसरा नाम । ” 

चन्‌गिन (८27९02) --डोरस्क-गुअयनी 
(दे०) वर्गकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी 
धा] 5 
मख्य हअची, पबुभवा, ट्रा, अरिकेस,रोको- 

चपकरा (08) चते) --दह्विणी अम- 
रीकी वर्ग (दे० ) का एक भाषा-परिवार | इस 
परिवारमें १५के ळगभग भाषाएँ «हैं । जिनमें 


' चम्टी (लोळ) 


रोन, ओकोरोनी आदि 
चपोगिर ( ८॥०७०४ 7 )--तुंगुस (दे०) 
*भाषाकी एक बोली । € 
चम ( ८hMी )--फ्रांसीसी इंडोचाइनामें 
प्रयुक्त एक भाषा जो आस्ट्रिक परिवार 
(दे०)की है । 
चमकोको (८].708]|0।०) --समुकु (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिण”अमे रिकी भाषा । 
चमरवा-- पश्चिमी हिदी'की वोली बाँगरू 
(दे०) का, दिल्लीके ग्रामीण भागोंके चमारों- 
में प्रयुक्त, एक स्थानीय तथा जातीय रूप । 
चमेआली--पश्चिमी पहाड़ी (दे०)की एक 
बोली जो चंबाके आसपास बोली जाती 
हे । इसके चार स्थानीय रूप--परिनिष्ठित 
चमेआली, गादी या भरमौरी, चुराही तथा 
पंगवाली हैं । परिनिष्ठित चमेआली इन 
सबके केन्द्रमें चंवाके समीपवती क्षेत्रम बोला 
जाता है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या६ ३,१३८ थ्री । 
चमेआली लिपि--चंवा प्रदेशकी भाषा चमे- 
आली (दे०) पहाड़ीकी लिपि । इसकी उत्पत्ति 
शारदा लिपि (दे० )से हुई हे। 
मध्यप्रदेशकी १९२१को 
जनगणनाके अनुसार अलीराजपुर और झबुआ 
में मात्र ५७ व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त एक 
भीली (दे०) वोली । 
चरका (८३7८2) -अयसर (दे ) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
रण ({006)--छंदका एक पद । मात्रिक्न 
छंदोंमें इसमें निश्चित माल्लाएँ तथा वाणिकमें- 
निरिचत वर्ण होते हैं । 


' चरोतरी (८27087) -- गुजराती (दे० = 


की, महिकंथा, कैरा (बम्बई) आदिमें प्रयुक्त 


एक बोली । 
चर्च स्लेबोनिक--(द्रे०) स्लेवोनिक । 
चर्ंआ-परिवारु ( ८87३ )--दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 


इस “परिवारमें लगभग ७ भाषाएँ हैं, जिनमें _ 
प्रमख, चरूंआ खास, बोहने, चन-बेंगुआ _ 


आदि हैं ।/इस परिवारकी साथी 


चलतान-चिचा 


२०६ 
rs Eee हल वन जे ® "> (> ज्य 
विलप्त हो चुकी है । | सिलती-जुलती है, कितु उससे अधिक प्राचीन 
चरूंआ खास (८2777३ 70९१) |; है । 


चहरूआ (दे०) परिवारकी प्रमुख दक्षिणी | 


अमेरिकी भाषा । अब यह भाषा विलुप्त हो 
चुकी है । 
चल तान-सुर (दे०)का एक भेद 
चल ध्वनि--भ्रतिध्वनि(दे०)का एक अन्य 
नाम । 


चल श्वा ( 00]९ ओआ७७ )-हिब्ूमें | 


प्रयुक्त एक चिह्न, जो उदासीन स्वर ()- 
को व्यक्त करता था । 
चरू सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
चलित वर्तमान-- (दे० ) काल । 
चल्गरी (८॥३।४87) -तरीनो (दे०) का 
एक अन्य नाम । 
चव (८2४) क्यौ (दे०)का एक नाम | 
चवर्ग--नागरी वर्णमालाका द्वितीय वर्ग । 
इसमें च, छ, ज, झ, ञ ये पाँच ध्वनियां 
आती हैं । (दे०) वर्ग । 
चांको (८।३7}0)-दक्षिणी अमेरिकाक्रे 
, युंका(दे०) परिवारकी एक विल॒प्त भाषा । 
चांग (८१३०४) --असममें प्रथक्त एक चीनी 
परिवार (दे० ) के तिव्वती-वर्मी उपपरिवार्‌- 
की पूर्वीय नागा भाषा । 
चांगलो (८॥३०४।0) --पर्वीय हिमालयमें 
प्रयुक्त भोटिआ (दे०)की एक बोली । 
चांडाली--मागधी प्राकृत (दे०)का एक 
जातीय रूप । 
था (८१३)_बयौ (के एक नाम 'चव'के 
ˆ आवारपर बना}का एक नाम ।(दे० ) क्यौ । 
चाकमा (chakma )-र्‍वटगावकी पहा- 
_ ड्टियोंमें प्रयुक्त, बंगाली (दे०)की एक उप- 
.बोळी । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या २०,०००के 
लगभगश्री| ” ५ 
चाकमा लिपि--चटगाँवकी पहाडियोंपर 
पहाड़ी जातिके लोगॉ द्वारा प्रयुक्त तिव्वती 
वर्मी तुथा बंगाली मिश्रित चाकमा भाषाकी 
लिपि, जो कदावित्‌ ब्राह्मी लिविक्ी दक्षिणी 
दौळीस (विकसित हुई है। यह वर्भी ळिविते 


रा 


| 


चान बल (८0809 )--मध्य अमेरिका- 
की टजोट्ज़िल भाषा (दे०)की एक बोली। 

र (०2087) --मद्रासमें इपी नामकी 
जाति द्वारा प्रयुक्त कन्नड (देऽ) का एक 
नाम । El 


चामलिग(chamlin g 


चारणी (८३7३0) --पंच महल और थाना 
(वम्बई) के चारणोंमें प्रयुक्त भीली (दे० )- 
की एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या १,२०० 
के लगभग थी । 

चारी (०६7) --एक अंडमनी (दे०) भांषा। 

चालय (८।३।०५३) --प्रलयालम (दे) 
एक नाम। मद्रासमें इसी नामकी जाति द्वारा 
बोली जानेके कारण यह नाम पड़ा है। 

चिंगपव ( chingpav)--वर्मामें प्र युक्त 
कचिन (दे ० )बोलियोंका एक सामान्य नाम । 
१९२ १की जनगणताके अनुसार इसके बोलतै- 
व्रालाका संख्या १,५०,८९६के लगभग थी । 
इसमें सिंगको (दे० ) तथा अन्य 'कचिन'बोलि- 
योंके वोळनेवाळे भी सम्मिलित थे । 

चिग-पा (07४-8) --चिंगपव (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

चिग्मेग्नू( chengme९7५) चीनी परिः 
वार (दे०)की तिव्बती-त्रमी भाषाओंकी 
असमकी उत्तरी-पूर्वी नागा पहाड़ियोंपर 
अथुकत, एक पूर्वीय नागा भाषा । ग्रियर्सनके 
भाया-मर्वेक्षणके अनू सार इसके बोलनेवा ळों- 
की संख्या ५०००के लगभग थी । इसमें 
जगवाकू के वोळनेवाळे भी सम्मिलित थे । 
चिचसूयू ( ९१॥०॥8४ए]प )--क्रिच्ुआ 
(देश) परिवारकी एक दक्षिंगी अमे रि 
भाषा । इसका अन्य नाभ विवा (chin 
cha) है । 

विचा (Chincha )~-दक्षिगी अमेलिका 
युंका (दे० ) परिवारकी एक विलुप्त भाषा । 


२०७ 


चिकिटो*चित्रलिपि 


इस भाषाको मोचिका भी कहते हें । 
चिकिटो (८॥।|।०) दक्षिणी असरीको 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इस 
परिवारमें लगभग ६भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
मनसिका, पिनोका, चुरपा, आदि हें । 
चिकीषित--सन्नन्त ( दे० के लिए निरुक्‍्तकार 
तथा अन्य प्राचीन वैयाकर्शों द्वारा प्रयुक्त 
एक पारिभाषिक ज्ब्द । 
चिकोमुसेल्टेक ( chikomuseltek )-- 
मध्य अमेरिकाके हुअस्टेक वर्ग (दे०)की 
एक प्रमुख बोली । 
चिटिसक्षा (८॥6im45॥६ ) -टुनिका (दे० ) 
भाषा-परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
चितोडी (८॥।६०।) --खानदेशके चितोड 
बनियोंमें प्रयुक्त खानदेशी (दे०) का गुजराती 
और मराठी मिश्रित रूप । 
चित्खुली (८6h ॥]।) --कनौरी, ( दे० ) की 
एक बोली । 
चित्पावनी (८॥।४8४2।) --रत्नगिरि 
(बंबई) में चितूपावन ब्राह्मणों द्वारा बोली- 
जानेवाली, कोंकणी (दे०)की, एक बोली । 
ग्रिय्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
ब्रोलने वालोंकी संख्या ६९,०००के लगभग थी। 
चित्र लिपि (C४०९३) -विश्वकी 
प्राचीनतम लिपि | यह लेखनके इति- 
हासकी पहली सीढ़ी , हैं । किलु ये चित्र 
केवल लेखनके इतिहासके आरम्भिक प्रतिः 
निधि ही नहीं थे । चित्रॉसे चित्रकलाके 
इतिहासका भी आरम्भ होता है । उस 
कालके मानवने कंदराओंकी दीवालोंपर 
या अन्य चीजोंपर पशु, जंतु, वनस्पति, 
मानव शरीर या अंग तथा ज्यामितीव 
दाक्लों आदिके टेढे-मेढे चित्र बनाये होंगे । 
यह भी सम्भव है कि कुछ चित्र धामिक 
कर्मकांडोंके हेतु देवी-देवताओंके बनाये 
जाते रहे हों । इस प्रकारके पुराने चित्र 
दक्षिणी फ्रांस, स्पेन, क्रीट, मेसोपोटामिया, 
यूनान, इटली, पुतेगाल, साइवेरिया,-उजब- 
किस्तान, सीरिया, मिश्र, ग्रेटब्रिटेन, केलि- 
फोरनिया, ब्राजील तथा आस्ट्रेलिया आदि 


अनेकानेक देशोंमें मिले हैँ । ये पत्थर, हड्डी, 

काठ, सींघ, हाथीदाँत, पेड़की छाल, जान- क 

वरोंकी खाल तथा मिट्टीके कॅन आदिपर 

बनाये जाते थे । चित्र लिपिमें किसी विशिष्ट 

वस्तुके लिए उसका चित्र बना दिया जाता 

था । जैसे-सूर्यके लिए गोला या गोला और 

उससे चारों ओर निकलती रेखाएँ, विभिन्न 

पशुओंके लिए उनके चित्र? आदमीके लिए 

आदमीका चित्र तथा उसके विभिन्न अंगोंके 

लिए उन अंगोंके चित्र आदि | चित्र लिपिको 

परंपरा उस प्राचीन कालसे आज तक किसी 

न किसी रूपमें चली आ रही है। भौगोलिक 

नकशोंमें मंदिर,मस्जिद,बाग तथा पहाड़ आदि 

एवं पंचांगोंमें ग्रह अदि चित्रों द्वारा ही प्रकट 

किये जाते हैं । प्राचीन कालमें चित्र लिपि 

बहुत ही व्यापक रही होगी, क्योंकि इसके 

आधार-पर किसी भी वस्तुका चित्र बना- ~ 
कर उसे व्यक्त कर सकते रहे होंगे । इसे 
एक अर्थमें अन्तर्राष्ट्रीय लिपि भी माना 
जा सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु या 
जीवका चित्र सर्वत्र प्रायः एक-सा ही रहेगा 
और उसे देखकर विश्वका कोई भी व्यक्ति 
जो उस वस्तु या जीवसे परिचित होगा, 
उसका भाव समझ जायगा और इस प्रकार 
उसे पढ़ लेगा । पर यह तभी तक सम्भव 
रहा होगा जब तक चित्र मूळ रूपमें रहे जै 
होंगे । चित्र लिपिकी कठिनाइयाँ--चित्र 
लिपिमें निम्तांकित कठिनाइयाँ थीं : (१) 
व्यक्तिवाचक संज्ञुओंको व्यक्त करनेका ९ १ 
इसमें कोई साधन नहीं था। आदमीका ? 

चित्र तो किसी भी प्रकार कोई बना सकता * 

था, पर राम, मोहन और माधवका ? 
पृथक्‌-पृथक्‌ चित्र बनाना साधारणतया , 
सम्भव नहीं था । (२ ) स्थूल वस्तुओंका 
प्रदर्शन ,तो सम्भव शा, पर भावों या 
विचारोंका चित्रा सम्भव न था । कुछ 
भावनाओंके लिए चित्र अवश्य बने थे, 
जिन्हें हम आगे देखेंगे, पर संबका इस प्रकार 
प्रतीकात्मक? चित्र बनाना व्यावहारिक नहीं. 


चित्रलिण्चिहत-चिनक 
जा सकते थे। (४) कूछ लोग ऐसे भी रहे 
होंगे जो सभी वस्तुओंके चित्र वनानेमें 
अकलाकार प्रवृत्तिक होनेके कारण समर्थ 
न रहे होंगे । ऐसे लोगोको और भी कठि 
नाई पड़ती रही होगी । (५) काल आदि- 
के भावोंको व्यक्त करनेके साधनोंका इस 
लिपिमें एकान्त अभाव था । चित्र लिपि 
विकसित होते-होते वादमे प्रतीकात्मक हो 
गयी । उदाहरणार्थ यदि आरम्भमें पहाड़ 
इस प्रकार बनता था तो धीरे-धीरे लोग 


उसे केवल इस तरह बनाने लगे | 


EE) 


दूसरे झब्दोंमें उसका रूप धिस गया । 


शीष््रतामें लिखनेके कारण संक्षेपमें इसी | 


भ्रकोर लोग लिखने लगे और रूढि रूपम 


इसीसे पहाइका भाव व्यक्त होने लगा । 


चीनी लिपिमें इस प्रकार चिहनोंके 
बन जानेके अनेक 
इस तरह वीरे-धीरे चित्र लिपिके सभी 
चित्र प्रतीकात्मक हो गये होंगे । इस रूपमें 


चित्र लिपिकी विद्व भरमें समझी जानेकी | 


क्षमता समाप्त हो गयी होगी आर 


वस्तुओक स्वरूपके आ वारपर 
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च्यात 
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प्रतीक | 
उदाहरण मिलते हैं । | 


वभिन्न | 
सजीव और निर्जीव वस्तुओंके चित्र उन , 


वनकर ' 


| चिन--चीनी 


विकसित चिहनोके रूपमें बनने लगे हे 
यहाँ वह अवस्था आ गयी होगी जब इ 
प्रतीकात्मक या 


रुढ़ि चिहन्पेंको याद 
स्थचका आवश्यकता पड़ने लगी होगी । 
कुछ चित्र तथा ज्यामितीय लिपियाँ ऊपरके 


चित्रमें दिखायी गयी है 

[पूर्तगाल, सोन, इटली उत्तरी अफ्रीका, 
एरिज्ांना तथा कंलिफ़ोन्यामें प्राप्त 
प्राचीनतम लिपिसे उपर्युक्त सामग्री ली 
गया हू । इनकी गणना विद्वकी प्राचीनतम 
लिपियोंमें की जाती है । उपरे 
पक्तियोंमें पद्यु-पक्षी- 


प्रथम दो 
डे आदि हैं । वादकी 


दो पंक्तियाँ भनुष्योंके चित्रों द्वारा वने 
चित्र लिपिकी है । इनमें कछ में क्रियाका 
भाव भी स्पष्ट है । जैसे एकमें शिकार 


दुसरम नृत्य या हाथ मिलाना या करती 
एकम कुछ चलाना, एकमें संभवत: खेल 
या व्यायाम तथा एकमें साँप पकड़ना आदि | 
नीचेकी चार पंक्तियोंमें घर, टीला.या 
जगल तथा ज्यामितीय शक्ल आदि है] 
चित्र लिपि चिहन (C0072) )-+किसी 
वस्तु या जीवका पूर्ण या अपर्ण चित्र जो 
चित्रलिपि द्वारा भाषाओंके लेखनमें काम 
आता हे । चित्र लिपिमें इस प्रकारके अनेक 
चिहन होते हे । 
चित्रात्मक लिपि--ऐसी लिपि जिसमें, रेखा- 
त्मक चिहनों आदिका न प्रयोग हो अपितु 
चित्रोंका प्रयोग हो । (दे ०) चित्रलिपि । 
चित्राली (८७) ) -_खरोवार (दे०)का 
अन्य नाम । 
परिवारकी असमी-वर्मी- 
“शाखाके कुकीचिन वर्गका एक उपवर्ग । 
(दे०) उत्तरी चिन, दक्षिणी चिन तथा 
कंद्रीय चिन । 


| चिनावड़ी .( ]।¡.2,5/877 ) --पङ्चिमी 


पावकं झंग जिलेमें प्रयक्ता लहंदा (दे०) 
के एक वोली । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके 
अनुलार इसके घोळनेवाळोंकी संख्या ७३, 
४७९के लगभग थी । 


! चित्क, ( ८): ) —-पेनुटिअनन (दे०) 


RO 


चिनक-चिभाली 


भापा-परिवारका एक वर्ग । इस वगमें 


सोप (दे०) आदि भाषाएँ हैं । 
चिनूक्क (८॥॥००)--(१) उत्तरी अमे- 
| रिकाके आदिवासी चिनक लोगोंकी भाषा 
चिनूक है । (२) अंग्रेजी, फ्रें, चिनूक तथा 
आसपासकी कुछ अन्य अमेरिको इंडियन 
भाषाओंके मिश्रणसे वहाँ एक अजीव भाषा 
विकसित हो गयी है, जिसे चिनूक, चिनूक 
जार्गन (८]700|; ]a९३॥) ,या ओरेगन्‌ 
जार्गत (07९४० 8९०.) कहते हैं। 
इस मिश्रित भाषाका प्रारंभ ओरेगन नामक 
स्थानसे हुआ था, इसीलिए इसका ओरेगन 
जार्गन नाम पड़ा है । यह भाषा उत्तरी 
पश्चिमी अमेरिका ( ए. 8. 8. ) तथा 
संलग्न कनाडामें व्यापारियों तथा अमे- 
रिकी इंडियनोंकी,एक प्रकारसे अंतर्प्रान्तीय 
भाषा है शट 
चिनूक जार्गन (८]।।00०| an) == 
चिनूक (दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 
चिनन्टेक (८॥।020/९|;) --केष्द्रीय अम- 


य 


रीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । | 


इस परिवारकी प्रमुख भाषा भी इस नाम- 


| की है । 
| चिन्‌बोक (८]।0|0|) --चीनी परिबार 
(दे०)की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी 


| असमी-वर्मी' शाखाके, क्‌की-चिनवर्गकी 


बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ११,८८८के छग- 
भग थो । 


(दे०)की तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी 
असमी-वर्मी शाखाके, .'कुकीचिन' वर्गकी 
वर्मामें प्रयुक्त, एक दक्षिणी चिन भाषा | 
बर्माके भाप्न-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेत्रालोंक़री संख्या ६,९३४के लगभग 
थी। 


चिन्मे (0९) --चीनी परिवार (दे ०)- 


वस्को, विइरम, कथूलमेट, कलकमस, कलट- ' 


वर्मामिं प्रयुक्त एक दक्षिणी चिनभापा। 


चिनबोन (८.00) --चीनी परिव 


वर्गकी पकोक्क्‌ 4 वर्मा ) 
दक्षिणी चिन’ भाषा । 
* चिन्हावरी ( chinhavari ) ---चिनावके 
किनारे मुजफ्फ़रगढ़ (पंजाब) में बोली 
जानेवाली मुलतानी (दे०) का एक स्थानीय 
नाम । 
चिपनेक (८2९) --मध्य अमेरिका- 
के ओटोमि (दे०) परिवाऱुको एक भाषा । 
चिपवा या चिपेवा ( chippe४ )-- 
ओजिब्बे (दे०)का एक अन्य नाम । 
चिप्पेव (८॥।?९४६) --ओजिब्‌वे (दे०) 
का एक आव्य नाम । 
चिप्पेवे (८॥।?९७६१)--टिब्नेह (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
चिबोक (०) ०८) --गारो (दे०)को, गारो 
पहाड़ियों (असम) पर बोलीजानेवाली एक 
बोली । इसके बोळतेवालोंको संख्या, ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १५००के 
लगभग थी । 
चिबचा-अरउअक (०॥00॥8-७॥॥७६ )-- 
चिबचा (दे०) भाषा-परिवारका एक वरे । 
इस वर्गके अंतर्गत चिबूचा भाषा, सुयस्का, 
रामा, मेलचोरा, अरअक, दुनेबो, बेटोई, 
अनडकी आदि भाषाएँ हैं । 
चिबचा परिवार (८॥।८॥३)~-दक्षिणौ 
अमरीकी वर्ग (दे०) तथा केन्द्रीय अमेरिकी 
वर्गका एक भाषा-परिवार । इस परिवार 
लगभग ७२ भाषाएँ हैं, जो चार वर्गोभें 
[टी गयी हैं : टलमनुक बरबकोआ (दे०), 
डोरस्क-गुअय्मी (दे०), ज्ञिबूचा-अरउअक 
(दे०) तथा पजे ( ) । इस परिवारका 
क्षेत्रः पहले कोलम्बिआसे दक्षिणी पूर्वी तिका- 
¦ रगुआ तक है | 
बचा भाषा (०) ०॥४)--चिंब्ूचा- 
उअक (दे०) वर्गकी,एक प्रमुख दक्षिणी 
अशैरिकी भाषा ) यह भाषा अब विलय 
हो चुकी है । र हीर 
(१॥॥॥॥॥ 


| 


> 


में प्रयुक्त, एक 


चिसारको-चोना न 
एक बोली । प्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके | 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५,२ १, 
३३८के लगभग थी । री 

चिमरिको (chimarik0) --होक (देर 
भाषा-परिवारको एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । अव यह भाषा विलुप्त हो चुकी हे । 

चिमाकुम (८77270) ) --चिमाकुम वर्ग 
(दे०)की एक. उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
अव यह भाषा विलुप्त हो चुकी है । 
चिमाकुम वर्ग (८0३,00) --उत्तरी 
अमरोकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परि- 
वार । इस परिवारमें दो भाषाएँ थीं: 
चिमाकुम तथा कवीलेउट। अव चिमाकुम 
विलुप्त हो चुकी है और केवल क्वीलेउट 
ही शेष है । 
चिसिल ( ८hinila ) —डोरस्क-गुअयनी 
(दे० )वर्गकी एक दक्षिणी अमेरिकी. भाषा । 
चिमू (८000) दक्षिणी अमेरिकाके युंका 
(दे०) परिवारकी एक विलुप्त भाषा । 
चिरकुआ (८॥॥78|708 ) ऊउसेमुकू (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
चिरिकोआ (८]/7]:08, ) -गुभहिबो (दे० ) 
भाषा-परिवारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । 
चिरिगुअनो (८]77४॥20 ) -टुषी-गुअरनी 
(दे) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसके अन्य नाम अबा (aba), 
कम्बा (०2) तथा टेम्बेटा ( 
- bea) हैं। 


tem- 


चिरिनो (2970) -* दक्षिणी अमरीकी | 
वर्ग (दे०) का एक विलुप्त अमेरिकी भाषा- 
परिवार । इस परिचारकी प्रमुख भाषा भी 
इसी नामकी श्री । 

चिरू (. ८07 °) --मणिपुरमें प्रयुक्त एक 
प्राचीन कुकी भाषा । यह भाषा चीनी परि- 
बार (दे०)की तिव्बती-बर्मी भाषाओंकी, 
असमी-बर्मी शाखाके, कूकी-चिन वर्गकी है। 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, मोटे रूप- | 
से, इसके बोळनेवालोंकी संख्या: ५५० श्री । 
१९२८की अनगणनाके अनुसार यह संख्या ' 


ही 


क्क 
“ 
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१,५७७के लगभग थी । 


चिलंगा (८॥7]20९३) --मध्य अमे रिकाक्े 


लेन्‌का (दे) भाषा परिवारकी एक भाषा | 

चिलासी (०! ७४ )--सिंव घाटीमैं प्रयुक्त 
शिणा (दे०)को एक बोली | 

चिलीस ( लाड ) --की हिस्तानीकी 
तोखाली (दे०) ,वोलीका,स्वात कोहिस्तानमें 
प्रयुक्त, एक रूप । 

चिवेरे (८॥ए७/०)--उत्तरी अमेरिकाक्े 
सिऑक्स (दे०) भाषा-परिवारका एक वर्ग । 
इस वर्गमें ओव, ओटो, मिस्सूरी तथा विज्े- 
बयो आदि भाषाएँ प्रमुख हैं । 

ची (८) सूडान वर्ग (दे०)की आइवरी- 
कोस्ट-गोल्डकोस्टमें प्रयुवत एक भाषा । 

चीनलिपि--वौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर'में दी 
गयीं ६४ लिविग्रोमे-शे एक । (दे०) चीनी 
लिपि । 

चौनी-चीनी परिबार (दे०)की एक प्रमुख 
भाषा । इसका एक प्राचीन नाम 'नाम' 
भी मिलता हे । चीनीका प्रमुख क्षेत्र 
चीन है | इसके बोलनेवालोंकी संख्या लग- 
भग ६० करोड़ मानी गयी है। वोलने- 
वालोंकी संख्याकी दृष्टिसे यह भाषा, विदृव- 
में प्रथम है । दूसरा नंबर अंग्रेजीका और 
तीसरा हिन्दीका है । चीनी परिवारकी 
प्रमुख विशेषता उसका सुर युक्‍त होना 
है । इसकी कुछ बोलियोंमे आठ सुर तक 
माने गये हैं । परिनिष्ठित चीनीमें चार 
सुर हैं । इसकी दूसरी विशेषता है इसकी 
एका्षरता । इसके मूल शब्द प्रायः एका- 
क्षर 


ड 
© 
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। तीसरी विशेषताके रूपमे इसकी 
“अथोगात्मकता था स्थान-प्रधानताका उल्लेख 
किया जा सकता है । इसमें संबंधतत्त्व 
संस्कृत आदिकी भांति विभक्ति, प्रत्यय 
आदिके रूपमें नहीं हैं । कुछ संबंधतत्त्वोके 
लिए कुछ स्वतंत्र शब्द होतेऱ्हे, जिन्हें रिक्‍त 
शब्द कहते हैं| इनका कापर व्याकरणिक 
संबंध, दिखळाना होता है । अत्य संबंधोंका 


पता झब्दके स्थानसे चळ जाता है.। विशेष 
स्थानपर एक ही शब्द कर्ता होता है, किन्तु 


ह 


ड 
टि 


हाळ... 
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चीनी परिवार 


वही शब्द विना किसी परिवर्तनके ही, किसी 
अन्य स्थानपर कर्म हो जाता है । (दे०) 
वाक्‍्यसें भी वाक्यके प्रकार उपशीर्षक, तथा 


| 


आकृति मूलक वर्गीकरण | आधुनिक वीनी- | 


की प्रमूख कोलियाँ हैं : मंदारिन (उत्तरी 
मंदारिन, दक्षिणी मंदा रिन, दक्षिणी-पछ्चिमी 
मंदारिन), फ़ूचो, अमोयी, निगपो, स्वातो, 
वेन्चो, मेहससीन तथा कटनी । पीपिङकी 


या उत्तरी मंदारिनका कुओथू (दे०) रूप | 


चीनकी राष्ट्र भाषा है। कहनेको ये सभी 
चीनीकी वोलियाँ हैं किन्तु इनमें कूछमें आपस 
में दो भाषाओं ( जैसे अंग्रेजी और डच ) 


जितना अंतर्‌ है । चीनीके कुछ अन्य ख्पां | 


~ 


तर मिन, क, वेन-लि आदि भी हैँ । 
लगभग «वीं संदीसे चीनके हर भागमें | 
दो घ्रकारकी भाषाका प्रयोग मिळता है । | 
एक भाषा तो दैनिक बोलचालकी है, जो, 
जैसा कि सामान्यतः होत्श है, उच्चारण, | 
शब्द-समूह तथा कभी-कभी व्याकरणके | 
नियमोंकी दृष्ट्सि भी १०-१०, १५-१५ | 
मीलपर बदलती मिलती है । इसके अति- 
रिवत एक साहित्यिक रूप है या देंनियेन 
( १४९॥४७॥ ) जो व्याकरण, शब्द-प्रयोग | 
आदिकी दृष्टिसे पूरे चीनमें लगभग एक हैं। | 
{उच्चारण इसका भी, चीनके विभिन्न भागों- | 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे होता है । चीनकी 
यह साहित्यिक भाषा चीनी साहित्यकी प्राचीन | 
निधियोंकी भापापर आधारित रही हैँ। भाषा- 
के ये दो रूप १९१७ तक मिलते हैं । उसके | 
बाद मंदारिनके परिनिष्ठित रूप कुमोयूमें ही | 
हित्य-रचना होने लगी है । 
चीनी भापाका साहित्य बहुत ही संपच्छ | 
तथा प्राचीन है । एक मतके अनुसार त्तो | 
वह ३००० ई० पु० तक जाता ह । १००० ¦ 
5० प० से लगभग नियमित साहित्य रचना ' 
होती रही उरी सदी ई० १० से ही 
बहुत अच्छा गद्य साहित्य चीनीमें उपलब्ध 
होता हैँ । चीनी भाषा अपने कन्‌प्यूरसिअस | 
साहित्य, प्राचीन इतिहास ग्रंथ जिन्हे शु | 
विंग कहते हैं, तथा दर्शेन-सा हित्यके "लिए | 


अधिक प्रसिद्ध है ।*प्राचीन कालमें यहाँका 
साहित्य भारत तथा ईरानमे तथा आवः 
निक कालमें यूरोपसे प्रभावितु हुआ है | 
यहाँके प्रसिद्ध लेखकोंमें कनूफ्यूसिअस 
( ५५१-४७९ ई० पू० ), चू-हिस, वांग- 
पो, नी-पो, पो-चुइ, हसन चिकि, लाउ शो 
आदि हैं । भारतके बहुतसे बौद्ध ग्रंथ जो अब 
भारतमें उपलब्ध नहीं हैं ज्ञीनीमें अनूदित 
रूपमे उपलब्ध हैं । हिन्दीमें चीनीसे आने- 
वाळे शब्दोंमें चाय, चीनी, लीची आदि 


रीनी परिवार--एशियाका एक भाषा-परि- 
वार । इसे एकाक्षर, भारोपीय चीती या 
तिब्बती चीनीं परिवार भी कहते हँ । इस' 
परिवारकी प्रधान भाषा चीनी हे । चीन, 
स्याम, तिव्वत और ब्रह्मा आदिमं यह परि- 
वार फैला हुआ है। भारोपीय परिवारके 
बाद बोलनेवालोंकी संख्याकी दृष्टिसे यही 
परिगर. विश्वमें सबसे बड़ा है । इस परिः 
वारके प्रमख लक्षण स्पष्ट रूपसे अब केवल 
चीनीमें ही पाये जाते हैं। अन्य अन्य भाषाए 
आर्य तथा अन्य परिवारोंसे प्रभावित होने के 
कारण वर्ग-संकर हो गयी हैं । 

परिवारकी प्रधान विशेषताएँ-(१) इस 
परिवारकी भाषाएँ स्थान-प्रधान या अयो- 
गात्मक हैं । दो शब्द एकमें नहीं मिलते । 
सम्बन्धका पता बहुधा शब्दके-स्थानसे ही 
चल जाता हुआ पओ मीन = राजा 
प्रजाकी रक्षा करता हे. । पर याद इससे 
उलटा कहना होगा तो वाक्युमे और किसी 
भी प्रक्रारका परिवर्तत न करके केवल 
स्थान-परिवर्तन कर देंगे । “सीत पओ हुआ' 
प्रजा राजाकी रक्षा करती है । (२ ) 
प्रत्येक शब्द एक अक्षर {59॥।20]९) का 
होता है । इसीलिए, इसे एकाक्षर परि- 
बार भी कहते हैं । वह एक प्रकारसे अव्यय 


है जो न बढ़ता है और न घटता है और न ` 


विक्त ही होता हैं । वाक्समें चाहे जहाँ 
भी आजे उसके रूपमें कोई परिवर्तन नहीं 


मिछेगा । इन» एकाक्षर शब्दोकी संख्या 


© 


चीनो परिवार 


चीची भाषाभें पांचसो -और एक हजारके 
बीचमें है । चीनकी साहित्यिक और राष्ट्र- 
भाषा 'मंदारिनमें चारसोसे कुछ ही 
अधिक छाब्द हैं, जो लगभग वयालीस 
हजार भिन्न-भिन्न अर्थोको प्रकट करते 
हैं । (३) यहाँ यह समस्या है कि इतने 
कम कँसे इतने अधिक अर्थ प्रकट 
करते हैं । इसके लिए ये लोग सुर या तान- 
का प्रयोग करते हैं । एक शब्द विभिन्न 
सरोमे विभिन्न अर्थ देता है । यों तो प्रधान 


न्ब्द 


चार ही सर हैं, पर कछ उपभाषाओं या | 


बोलियोंमें इससे कम या अधिक सुर भी 
अपवाद स्वरूप मिलते हैं । 'मंदारिन में 
पाच सुर हूँ | दूसरी बोली 'फकिन'में आठ 
हें । (४) केवल सुरोसे प्री स्पष्टता नहीं 
आ पाया, अतः इसके लिए वे लोग एक 
ओर युक्ति ( द्वित्व ) से काम निकालते 
हैं । इनके यहाँ द्वित्व प्रयोग चलता है । 
ऊपर हम कह चुके हैं कि एक दाब्दके कई 
अथ हात हैं । जैसे 'ताओ'=सड़क, झंडा, 
गल्ला, ढक्कन इत्यादि, या 'ल' = ओस, 
जवाहर, घृमाव, सड़क इत्यादि । यहाँ हम 


दखत हैं कि 'ताओ' और 'ळ' दोनोंके अर्थ 
सड्क हैं । अब यदि सड़कके लाए दोनों 
शब्दा ( ताओ और छू )का साथ प्रयोग 
कर तो किसी भी प्रकारकी गड़वढ़ीका 
भय नहीं 


हहे जाता । अतः सड़कके लिए 
ताओ लू' बब्द प्रय्वत होता है । ऐसे 


प्रयोगोंको द्वित्त प्रयोग कहते हैं । चीनी 


भाषाम इसका वहत प्रथोग दाता हे । इसमें ' 


सवदा पर्याय शब्द ही नहीं रखे जाते । 
कर्मी-कर्मा आवश्यकतानुसार अन्य भी एमे 

घब्द (दूसरा अर्थ रखनेवाले ) रख दिधे जाते 
हैं, जित्रमे अर्थ स्पष्ट हो जाय । जैसे-- 


नमकके साथ बारीक या रोड़ा पानीके साथ | 
(५) - भारापीय | 


ग्रम या ठंढा इत्यादि 
परिवारकी भाँति बहाँ भाषाका व्याकरण 


नहीं है । एक" ही शब्द स्थान और आव- | 
व्यकतानुसार संज्ञा, क्रिया, दिशेषर्ण' आदि . 
हाँ जता है । 'त' शब्दका उदाहरण लिया | 


“ह £ 
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जा सकता है । इसका अर्थ 'बड़ा', 'बड़ाई 
तथा बड़ा होना' आदि सभी होता है । 
(६) ऊपर हम इसे स्थानः प्रधान भाषा 
कह चुक ह। पर कभी-कभी केवल शब्दोंके 
स्थान सम्वन्ध स्पष्ट नहीं - हो पाता तो 
सहायक शब्दोको आवश्यकता पडती है | 
इसे हो कूछ, लोगोंने 
मधान होना कहा है । इस दृष्टिसे चीनी 

शब्दाक दा वग होते हैं--पूर्ण शब्द और 
रिक्त शब्द । पूर्ण शब्द व 


चानाका नपात 


द जो कछ अर्थ- 
तत्त्व रख पर रिक्‍त शब्द वह है जो केवल 
सम्बन्ध प्रकट कर दे । पर इसका आशय 


यह नहा कि वहाँका पूरा शब्द-समह इन 
दा भागाम बंटा है । बहुतसे पूर्ण शब्द आव- 
स्यकता पड़नेपर रिक्त वना लिये जाते 
€ । इस प्रकार, प्रयोग होनेपर ही कहा 
जा सकता है कि कौन शब्द रिक्त है और 
कोन पूर्ण । उदप्हरणके लिए ॥ ब्द्को 

वह', 'सम्बन्ध', 
'रखना' आदि अर्थ होता हे, पर कभी- 
कभी यह विभक्तिका 
है । जैसे--म्‌ = माता । 


छ सकत ह॑ । इसका 'जाना”, ' 


हे सम्वन्ध कारककी 
भी काम करता 


त्जु=पुन | मृ छिह त्जु (यह रूप पुराना 
! | अब इसे 'मूछिन त अड दज्‌') = 
शब्द भी प्रायः दो प्रकारके भाने जाते हैँ । 
पक्के ता वे हैं जो जीवित हैं और क्रिया 
जिनका प्रधान गुण है । दसरे वे हैं, जो 
मृत या जड़ हैं और स्वयं कळ कर नहीं 
सकते । जीवित शब्द अपनी क्रिया इन्हीं 
मृत गब्दोंपर करते यह विभाजन भी 
“बहुत निश्चित नहीं है । (८) अनुनासिक 
व्वनिथोके' प्रयोगका यहाँ वाटल्य त्य है । बिः 

पतः ङ और 


3५ 


झा ध्वानर्या तो शायद हो 
विदवकी किसी और भापामें इतनी प्रयुक्त 
होती हो । 

चीनी परिवारका विभाजन कई विद्वानोंने 
कई प्रकारे किया है । कूळ लोग इसे चीनी, 
ताई या स्यामी और तलिब्बती-बर्मी मलत 
उने तीन वर्ग कॉटते हैं और किर उनके 
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} टी 
जोती परिबार 


भेदोपभेद करते हैं। कछ लोग चीनी, स्यामी, | 
तिब्बती, और बर्सो इन चार वर्गोमे बाँटते * | 
हैं । कछ लोग येनिसेई-ओस्त्यक तथा | 
कॉटिश को मिलाकर एक पाँचवाँ वर्ग | 
भी बनाते हैं । अधिक मान्य वर्गीकरण | 
निम्नांकित है : चीनी या भारत-चीनी ' 
परिवारका विभानज ईस प्रकार किया | 
गया हैः ° | 


oR न 


पहाडी कछारी ), गारो कोच, राभा 
तिपुरा या म्रृंग, चुतिया, मोरान) । नागा 
वर्ग--( पश्चिमी वर्ग--) अंगामी, सेमा, 
रेंगमा, केज़ामा ; मध्यवर्ती वर्ग--आओ, 
ल्होता, तेनसा नागा, थ्रुकमी, यचुमी; पूर्वी 
बर्ग--अंगवांकू,तम्लू बनपरा, मुतोनिआ, 
मोहोंगिआ, नमसंगिया, चांग, अस्सिरिगिआ, 
मोशांग, शांग्गे; नागा-बोदो--एम्पेओ, 


चीनी 
श 
ताई चीनी) स्यामी या ताई 


चीनी 


तिब्बती-बर्मी 


७ 


ठ 5 
स्यामी वर्गको ताई या ज्ञान भी कहते हैं। 
इसका दक्षिणी रूप करेन हैं जो बर्मामें 
बोला जाता है । इसके अंतर्गत अन्य भाषाएँ 
शान ( अहोम , खाम्ती ) तथा स्यामी | 
( लाओ ) हैं । अनामी-सुआंगमें अनामी 
और मआंग दो भाषाएँ हैं जो फ्रेंच इंडो | 
चीनमें बोली जाती हैं | तिब्बती हिमालयी- 
का क्षेत्र तिब्बत और संलग्न हिमालयका 
पठार है । इसमें तिव्वती या भाटिया, साब | 
नामिक हिमालयीय भाषाएं तथा वाल्या । 
(पझ्चिमी--मन्चाटी, चंबा लाहुली, बुनन, | 
रंगलोई, कनाशी, कनौरी, रंगकास, दामिया, | 
चौदान्गूसी, व्यांगसी जंगली; पूर्वा-- 
धीमाल, थामी, लिम्बू , याखा, खंबू, जिम्दार, 
चेपांग, कुसुन्दा, ग्यामू, थाक्रस्या आदि) 
तथा असार्वनासिक हिमालीयः भाषाएँ तथा 
बोलियाँ ( गुरुंग, मुर्मी, सुन्वार, मंगरी, 
नेवारी, लेप्चा या रॉंग, कामी, मांझी, 
टोटो आदि) आती हैं। उत्तरी आसामौमें 
अक, दफ़्ला, अबोर, मिरी, मिङूमी आदि 
हैं जो उत्तरी असममें बोली जाती हैं । 
आसामी-बर्मा उपशाखामें बड़ या बोदो बग 
( मैदानी कछारी; लाळ दीमासा या 


अनामी-मुआंग 

तिन्बती- हिमालयी 

उत्तरी आसामी 

आसामी वर्मी 
कबुई, खोइराओ,; नागा-कुकी--मिकिर, 
सोप्बोमा, मराम, मियांगखांग, क्वोइरेंग, 
तांगखुल,मरिग, अवर्गीकृत नागा--क्रचिन), 
कुकिचिनवर्ग (सेइथेइ--मणिपुरी; उत्तरी 
चिन--थादों, सोक्ते, सियिन, राल्तें,पहते; 
मध्यवर्ती चिन -- शुक्ल, लइ, लूशई 
वन्जोगी,पान्खू; प्राचीन कुकि-- हाँगखोल, 
हल्लाम, लंगप्रोंग, अइमोल, चिर, कोल्हरेंग, 
कोम, कयउ, हमर, चकोने गुन्तुक,करुम, पुरुस, 
अनाल, हिरोइ-लम्‌गांग; दक्षिणी चिन-- 
चिन्मे, वेलोंग, चिन्वोक, थिन्दु, चिन्वोन 
उंग्था, ख्संग,*खमी, अनु, म्हांग; अवर्गी- 

कृत कुकिचित--कुकि, चिन); बर्सा वर्ग 

( मैंग्था, स्जी, लशी, मरु, म. बर्मी या_ 
ब्ररमी, अराकाती, तौंग्यो, इम्था, दनू, तबो 
यन, चौंग्थ, यन्ब्ये } खोलो-मोसो बग 
(लोलो, मोसो, लिसु, अक, विव आदि) 
ततथा सक या लूई बगे ( लइ, कटु, देगनंत, 
गतन, सक ) आते हैं । इसकी कुछ प्रमूख 
भाषाओं और बोलियोंका संक्षिप्त परिचय 
आगे दिया जा रहा है । चीनी परिवारको 
सबसे प्रमुख भाषा चीनी (दे०) है मंदा- _ 


~, 


च्ौतो परिवार 


SR 


बोलियाँ हैं। नानकिन और पीपिछके पास । 
बोरी जानेवाली 'मंदारिन' बोली राज्य ' 


एवं साहित्यकी भाषा है, जिसमें वयालीर्सा 
हज़ारके लगभग सब्द हैं, जो केवल सवा 
चार सौ शब्दोसे ही सुर आदिके द्वारा 
व्यक्त किये जाते हें । चीनीमें बोलनेकी 
भाषा लिखनेसे भिन्न हैं । कुछ बोलियाँ 
एक दूसरेसे इतनी भिन्न हो गयी हैं कि 
एकका बोलनेवाला दूसरीको समझ भी 


नहीं सकता । ये वाते विशेषकर प्राचीन 


चीनीको लेकर कही गयी हैं । आधुनिक ' 


चीनी वदल गयी है । 


(ट 
टोंकिन, कोचिन चीन तथा कम्वोडियामें 


अनामी भाषा | 


योळी जाती है । इसे कुछ विद्वान्‌ इस परि- | 
वारमे अलग स्यामी तथा आस्ट्रो-एशियाई ' 


कुलके वीचको मानते हैं । पर चीनीकी ही 
भाँति यह भी एकाक्षर, अयोगात्मक और 

be स्थान-प्रधान हैं । अर्थ प्रकट करनेके लिएं 
; यहाँ भी सुरों ( लगभग छः )का प्रयोग 
होता है, अतः इसे अलग मानना ठीक- नहीं 


पर्याप्त मात्रामें चीनी शब्द भी मिळते हैं । 
इसके पुराने ग्रंथ भी चीनी लिपिमें ही हैं 

इधर कुछ वर्षोसे उन लोगोंने रोमन लिपिको 
अपना लिया 


को 'तई या शान' कहा जाता 
| भाग तथा ब्रह्माके कुछ ,भागोंमें इस 
क्षेत्र हे । १२वीं सदीके लगभग 


वत: इन्हीं: छोगोंके कारण पड़ा । 


टॅ । खाम्ती र्या खस्ती 


। स्यामी भाषाका दसरा 
नाम थाई या तई है। इनके बोलनेवालों- ' 


। असमके | 


छोग भारतमें आकर असममें बसे | 
लगभग आर्य हो गये । असम नाम 


हेत अव भी अपनी प्राचीन ' 


कहा जा सकता । इसका दब्द-सम॒ह अवदय | 
चीनीसे भिन्न है, पर सम्भवत: उधार रूपमें | 


भब कुछ | नामसे स्पष्ट है वर्मा और असममें फला 


केम 
'इसपर भारतका प्रभाव सबसे अधिक है 


। एकाक्षर परिवारकी भाषाओंमें 


। 
छठो सदीसे यहाँ संस्कृत और पालि ग्रन्थोके 


अनुवाद आरम्भ हो गये थे । महापंडित 
राहुल सांकृत्यायनको वहाँ ऐसे अनेक ग्रंथ 
मिळे हैं, जिनका मूल संस्कृत रूप कहीं भी 
उपलब्ध नहीं हे । ऐसे कछ ग्रन्योंके उन्होंने 
संस्कृतमें अनुवाद भी किये हैं। तिब्बक्ी 
लिपि ब्राह्मीकी ही पुत्री है और इसका 
व्याकरणभी संस्क्रतसे बहुत प्रभावित है। उसे 
स्थिर स्वरूप भी किसी भारतीय पंडितने 
ही दिया था । तिव्वती साहित्य बहुत सम्पन्न 
। इसके अत्तर्गत कुछ हिमालयकी ऐसी 
वोलियाँ हैं जो मूलतः इसकी बेटी होनेपर 
भी अब दूर पड़ गयी हैं। पड़ोसकी मंडा 
वोलियोंका भी इनपर प्रभाव पड़ा है और 
उनक प्राय; सभी लक्षण इनमें आ गये हैं। इन 
हिमाल्यी वोलियोंके असार्वतामिक (non- 
Pronominalized ) और सार्वनामिक 
(Pronominalized) दो वर्ग किये जा 
सकते हूं । सार्वनामिक वर्गमें कर्ता और कर्म 
यदि सर्वनाम हों तो उन्हें क्रियामें ही प्रत्ययकी 
तरह जोड़ देते हैं--हिप = मारना । तू = 
उस । डग = में । हिप्तुझग = में उसे मारता 
ह | सावनामिकके किराँत और कनौरदामी 
दा उपव हैं । पहळेको पूर्वी और दूसरेक 
पर्चिमी भी कहते हैं । इन दोनोंहीके अन्त- 
गत छोटी-छोटी अनेक बोळियाँ हैं । नैपाल- 
के पूरवर्मे इनका प्रदेश पड़ता है। असार्व- 
नामिक भाषाओंमें इस प्रकारका सर्वनाम 
संयोग नहीं होता । यह वर्ग नैपाल, सिकिम, 
भूटान आदिमें फॅला हुआ है । नैपालकी 
अश्वान वाळा नेवारी इसी वर्गकी है, जिसमें 


साहित्य भी है । भारतीय संस्कृति तथा 
मैथिली 


साहित्यका नेवारीपर काफी प्रभाव 


पड़ा हू । वर्मी-असभी” वर्ग जैसा कि 
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नहीं है ओर इसी कारण यह भी शुद्ध 
एकाक्षरी नहीं रह गयी है । मणिपुरकी , 
भाषा बेइतेइ या मेईथेईमें प्राचीन साहित्य | 


बहुत है। इस भापामें इतिहास ग्रन्थ लिखने- 
की प्रथा १५वीं सदीसे चली आ रही है। 


इसमें शुद्ध क्रियाका प्रायः अभाव माना | 
लोग क्रियार्थक अज्ञा आदिसे काम 
चलाते हैं । बर्मो,भाषा भी साहित्यिक हें । | 


गया हे 


~ 


इसका साहित्य प्रधानतया धामिक है। वर्मी | 


भाषाकी बोलियां एक दूसरेसे बहुत भिन्न | 


हैं वर्मीकी लिपि भी तिव्बतीकी भाँति ही 
ब्राह्मीकी पुत्री हे । 'तिव्वती-वर्मी' वर्गकी 


भाषाएँ अस्तप्रशिळष्ट-योगात्मकताको ओर 


अग्रसर होती जा रही हैं । 


चीनी लिपि--चीनकी लिपि । इस लिपिको 
उत्पत्तिके संबंधमें कई किवदंतियां प्रचलित हैं। | 


एकके अनुसार २७००६०पू० किसी त्सं-की' 
(इस नामका कुछ लोगोने सांग-के' उच्चा- 


रण दिया है) नामके व्यक्तिने इसका आवि- | 
प्कार किया । चीनी भाषाके प्रसिद्ध बौद्ध 
विदवकोष'फा यूअन्‌ चु लिन्‌' (निर्माण-काल । 
सन्‌ ६६८ ई०) में बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर - | 


के अनुसार' ६४ लिषिग्रोंके नाम दिये हैं 
जिनमें पहला ब्राह्मी, दूसरा खरोष्ठी (किअ- 
ल-से-टो -- कलु.॒सेटो -:खरोसट =खरोष्ठ) 


है । आगे विभिन्न लिपियोंके वर्णनके प्रसंगमें | 
कहा गया है कि “खिखनेकी कलाका शोध | 


तीन दैवी शक्तिवाले आचायोंने किया, 
उनमें सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा' हैं, जिनकी 
लिपि (ब्राह्मी) बाई ओरसे दाहिनी ओर 
पढ़ी जाती है । उसके वाद किअलु ( == 
खरोष्ठ) हैं, जिनकी लिपि (खरोष्डी) 


दाहिनी ओरसे वां तरफ पढ़ी जाती है, | 
और सबसे कम महत्वको 'त्सं-की' है, 


जिनकी लिपि (चीनी) ऊपरसे नीचेकी 
तरफ पढ़ी जाती है । ब्रह्मा और खरोष्ठ 
भारतवर्षमें हुए और 'त्सं-की' चीनमें । 
ब्रह्मा और खरोष्ठने अपनी लिएियाँ देवः 
लोकरे पायीं और त्स-की' ने अपनी लिपि 
पक्षी आदिके पैरोके चिह्नोंसे ब्रतायी । 


कुछ पुराने धार्मिक लोग चीनीकी उत्पत्ति 8 
त्जू शेन (लिपिके देवता)से मानते रहे 
हैं। एक अन्य मतके अनुसार त्युंकी (२७०० 
ई० पू०) बहुत -ही प्रतिभा-संपन्न व्यक्ति 
था । एक दिन रास्तेमें जाते समय इसने 
एक कछुवा देखा और उसके आकारपर 
उसका ध्यान गया । त्सं-को'ने सोचा कि 
इसके रेखाचित्र द्वारा इसका बोध कराया 
जा सकता हे । इसके बाद इस दिशामें 
उसने और भी सोचा और धीरे-धीरे आस- 
पासके जीव (जैसे आदमी, पक्षी, मछली, 
कछुवा तथा साँप आदि ) और निर्जीव 
(पर्वत, तारे, मकान, सूर्य, चाँद तथा वर्षा 
आदि) के रेखाचित्र द्वारा उनके भाव व्यक्त 
करनेकी उसने पद्धति चलायी । इसीसे 
धीरे-धीरे चित्र लिपि बनी, जिसका आगे 
चलकर मध्ययुगीन तथा आधुनिक चीनी 
लिपिके रूपमें विकास हुआ । एक तीसरे. 
मतके अनुसार एक आठ प्रकारकी त्रि 
पंक्तीय रेखाओंसे चीनी लिपि निकली हैं । 
इन विशिष्ट रेखाओंका पहले कर्मकांडों 
या धार्मिक कृत्योंमें प्रयोग होता था । बादमें 
इन्हीं चिहनोंका लिपि रूपमें प्रयोग होने 
लगा और उसौसे चीनी लिपि विकसित 
हुई । एक चीनी कहावतके आधारपर कहा 
जाता है कि फू-हें नामक एक व्यक्तिने 
(३२०० ई० पू०) चीनमें छेखनका आवि- 
षकार किया । इसके लेखनका मूलरूप 
रस्सियोंमें गाँठ बाँधकेर भाव प्रकट करनेकाः 
था । चीनमें वस्त्रोंके प्रयोग तथा बिवाह > 
पद्धति आदिका प्रादुर्भावक भी इसीको - 
माना जाता है । इन किवदंतियोंके अति- ० 
रिक्‍त विद्वानोंने भी इस संबंधरमे अपने 
विचार प्रकट किये हैं । एक मतक्के अनुसार 
पीरूकी ग्रंथि लिपि (क्वीपू)की तरहकी 
कोई प्रंथलिपिः पहले चीनमें प्रचलित थी 
और, उसीसे वर्तमान चीनी लिपिका विकास 
हुआ” । दूसरे मतके अनुसार क्यूनीफामे 
लिपि--जिसका. कभी बेबीलोतिया, सुमे 
रिया, असीरिया तथा ईरान आवि प्रचार | 


= 


होती लिपि : 


था--ही चीती लिपिकी जननी हे । तीसरे 


सतके अनुसार मेसोपोटामिया, ईरान या 
सिघुकी घाटीमें जो भावध्वनिमूलक लिपि 


सिली हे, उसीसे इसका संबंध है । दूसरे 


शब्दोसें इन्हीं तीनोंमेंसे किसीसे चीतियोंने 
लिखनेकी कला ली । चौथे सतके अनुसार 
चीनसें हाथकी उँगलियोंकी विभिन्न मुद्राओं- 
से भावाभिव्यक्तिकी जो पद्धति है,वह बहुत 
पुरानी है और उसीसे यहाँकी लिपि निकली 
हे । पांचवे मतके अनुसार चीनी सभ्यताके 
प्रारंभिक कालमें धर्म,सजावट या स्वामित्व- 
चिर्न आदिकी दृष्टिसे वने चित्रों या चिहनों- 
से ही धीरे-बीरे चित्रलिमि और उसमे आध 
निक चीनी लिपिका विकास हुआ है । छठवें 
मतके अनुसार मिस्रक्री 'हीरोग्लाइफ़िक'से 
इसकी उत्पत्ति हुई हे । इसी प्रकारके कछ 


और भो मत हैं । इन सभीपर आलोचना- 


त्मक और वैज्ञानिक दृष्टि डाळनेपर तथा | 
इससे संवद्ध अन्य वातोंपर विचार करने- | 


पर हम निम्नांकित निष्कर्पोपर पहुँचते हैं : 


(१) चीनी लिपिको देखनेसे ऊपरके मतोंके । 


विवेचनमे, और इस प्रका रकी विश्वकी अन्य 
भावमूलक या भावध्वनिमूलक 


लिपियोंके । 


इंतिहासके अध्ययनमे यह अनुमान लगता है | 


कि अपने मूळ रूपमें चीनी लिपि 


ही एक चित्रलिपि थ्री | (२) वह चित्र- 
लिपि त्सं-कीर्के पक्षी या कळवेके चित्रे 


आरंभ हुई थी, या सजावट या धामिक 
'दृष्टिसे बने चित्रोंसे या किल्ली विदेशी चित्र- 
7 लिपिसे, इस संघंधमें विश्वस्त आधारोंक्े 
-अभावमें निञ्चयके साथ कुछ कह 
" नहीं है । और जवतक कि इस प्रकारका 
कोई प्रमाण न मिले चीनी लिपिको “लीनी 


कलां या चीनी संस्क्रतिकी भाँति ही चीनकी । 


अपनी चीज़ माना जी सकता है 
एक और तथ्यकी ओर संकेत कई देना 
भी आवश्यक है । इन पंक्तियोंके लेखकने 
स्वर्यं चीनी लिपिके पुराने प्राप्त चिनो 
और हडप्पा, मोहन-जो-दड़ोके चिहनोंको 
मिलाकर” देखनेका प्रयास किया है और 


प्र To 
| 


= 


निदचय । 


टना संभव | 


| 


+ यहाँ | 


इस तुळनामें कई चिह्न मिलते-जु ल ते 


मिले 
हैं । पर, केवल इस आधारपर दो चित्रः 


छिपियोंको एक-दूसरेपर आधारित नडं माना 
जा सकता । कारण स्पष्ट है । हम थोड़ी 
देरके लिए मान ले कि प्राचीन कालमें चीन: 
में 'त्सं-की'ने कुवे या पक्षी या मछलीको 
देखकर उसके भाषको प्रकट करनेके लिए 
एक रेखाचित्र बनाया । दूसरी ओर सिधुकी 
घाटीमें भी परिचित जीवों और वस्तुओंको 
देखकर उनके चित्र लिपिके बनाये गये । यह 
संभव ही नहीं प्रायः निश्चित-सा है कि दोनों 
ही देशोंमें मछली, कछुवा या पक्षीके रेखा: 
चित्रमें समता होगी, चाहे एक-दूसरेसे कोई 
भी संबंध न हो; आशय यह है कि चित्र 
लिपियोंमें स्वाभाविक साम्यकी संभावना 
बहुत होती है अतएव केवळ चिहनोंके रूप 
साम्यके आधारपर दो चित्र लिपियोंमें किसी 
एकको दूसरीसे प्रभावित या विकसित या 
उद्धृत मानना भूल होगी । 
चीनी लिपि स्वरूपकी दृष्टिसे, अन्य प्राय: 

सभी लिपियोसे विलकूल भिन्न हे । देवना- 

गरी, अंग्रेजी या उर्दू आदिमें एक ध्वनिके 

लिए एक जिहन होता हे जसे क' (क') 

ध्वनिके लिए या (ल 
कितु चीनी लिपिमें इस, प्रकार ध्वनियोंके 
लिए चिह्न नहीं हैं । उसमें अक्षर या वर्ण- 
का पूर्णतया अभाव है । उसमें शब्द या भाव- 
के लिए ही प्राय: चिह्न हैं । उदाहरणके 
छिए 


ध्वनिके लिए) । 


हिन्दीमें यदि हमें 'सूरज्‌' लिखना हो 
तो स्‌ 4-ऊ+-र्‌4-अञ-ज्‌' इतनी ध्वनियो- 
को मिलाकर हम लिखेंगे, पर चीनीमें केवळ 
एक चिह्न वना देंगे और बही सूरजका 
भाव प्रकट कुरेगा । इसी कारण इसे भाव- 
मूलक लिपि कहा जाता है | इसमें विभिन्न 
भावों (स्थूळ या सूक्ष्म) के लिए चिहन हैं । 
इसका परिणाम यह है कि जहाँ हिन्दीमें ५ ४- 
५५ चिहनोंसे या अंग्रेज़ीमें २६ चिहनोंसे काम 
चळ जाता है, वहाँ चीनीमें कई हजार चिह्न 
याद करते पड़ते हैं।इसके प्रत्येक विहन अंलग- 
अछग लिखे जाते हैं । हिन्दी, अंग्रेजी या 
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उदूकी भाँति एक दूसरेमे मिलाकर ड्न्हें 
नहीं लिखा जाता । चीनी लिपि पृष्ठकी७ 
दाई ओरसै ऊपरसे नीचेको न 
हें । कितु अब वाय्रेसे दायेंकी ओर भी लोग 
लिखने लगे हें । चीनी लिपिके चिहनोंक 
अनेकानेक विठ्ठानींने अनेकानेक वर्गोमें रखा 


हे । एक विदेशीके लिए झसके प्रयोग, स्वरूप 


तथा विकास आदिको समझनेकी दष्टिसे 
इसे वार वर्गोमें रखना अधिक यक्तिसंगत 
होगा : (क) पहला वर्ग ऐसे चिहनोंका 


लिखते रहे | 


है जो चित्रलिपिके अंतर्गत आते हैं या कमसे | 


उदाहरणके लिए 
छोटे वृत्तमें एक 


कम उनके समीप हैं । उ 
पहले लोग सूर्यका चित्र एक 
विदु रखकर बनाते थे 9 
बंदलतें-बदलते आज सूर्यके भावके लिए 

ह| चिहन प्रयोगमें आता है 


“पर्वत? के लिए पहले तीन मिळे हुए त्रिभुज 


Mo i) बनते थे, जिनमें पर्वतका रूप स्पष्ट 


था कितु आज उसका विकसित रूप प्रयुर्कत 


हाता 


_ |, इसी प्रकार चाँद, 


/3प/ 


मछली, कआँ, लड़का तथा सांप आदिक वारम 


भी है। इस प्रकारके चित्रमूलक सरल चिह्न | 
जो परिचित वस्तुओं या जीबोंके भावका | 
व्यक्त करते हैं चीनी लिपिकी प्रारंभिक | 
अवस्थाके हैं । इन्हीं चिहनोंसे कदाचित्‌ 


चीनी लिपिका श्रीगणेश हुआ । (ख) 
दूसरा वर्ग संयुक्त चित्र चिहनोंका हैँ | 
पहले वर्गके चिहनोंके प्रयोगमें ,आनेके बाद 
लोगोंने कुछ चीजोंके लिए दो चित्रोंको 
मिलाकर चिह्न बनाये । उदाहरणार्थ 
सवेरा' लें । चीनी लोगोंके सामने सवेरा - 
के भाव व्यक्त -करनेका प्रसत आया तो 
उन लोगोंने एक पड़ी रेखा खींची, जो 
क्षितिजक्रा भाव व्यक्त करती थी और 
उसके ऊपर सूर्यका चिह्न बना दिया । 
सूर्यं सबेरे क्षितिजपर रहता; है अतः इन 


। धीरे-धीरे | 


। इसी प्रकार | 


हे चौनी लिपि 
दोनों चिहनों (चित्रों)के मेलसे सवे राका 
भाव व्यक्त हो गया । इसी प्रकार पेड़के दो 
चिहन पास-पास रखकर चुलत मुंहके 
चिहनसे एक निकलती रेखा बनाकर 'जीभ 
तथा मुंहके चिहनसे निकलती हवाका चित्र 
वनाकर 'शब्द' आदिको व्यक्त किया गया । 
(ग) और आगे बढ़नेपर चीनी लोगोके 
सामने अपनी लिपिमें सूक्ष्म भावोंको ब्यक्त 
करनेकी समस्या आयी । स्वभावतः चित्र 
छिपि'में भावको व्यक्त करनेकी समस्या 
बहुत कठिन रही होगी । सामनेकी प्रत्यक्ष 
वस्तुओंके लिए या स्थूरके लिए तो चित्र 
बन सकते हैं पर्‌ विभिन्न भावोंके चित्र कँसे 
बनाये जाय यह विचारणीय प्रश्‍न था । 
आइचर्य होता है कि चीनी लोगोंने अपनी 
इस विकट आवश्यकताको पूर्ति बड़े ही 
आइचर्यजनक ढंगसे की । उन्होंने संयुक्त 
चित्रोंके आधारपर ही इन्हें भी व्यक्‍त. 
किया । उदाहरणार्थ दरवाजेका चित्र चिह्न 
वनाकर उसके समीप कानका चित्र चिह्न 
बनाया और इन दोनोंके संयोगसे सुननेका 
भाव व्यक्त किया । इसी प्रकार सूये और 
चन्द्रमाको एक जगह रखकर 'प्रकाशमान'; 
स्त्री--लडका = 'अच्छा' ; पेड़ोंके बीच 
सूरज ='पूरव' ; दो हाथसे मित्रता; दो 
स्त्रियोसे झगड़ा' ; मुँहर--प्क्षी = गाना; 
तथा तीन घोड़े = चौकड़ी भरते हुए दौड़ना 
तथा छतके नीचे स्त्री = शांति आदिके भाव _ 
व्यक्त किये, । "कहना न होगा कि इस 
प्रकारके संयुक्त चिह्नों द्वारा व्यक्त किये. 
गये भावोंके अध्ययनके आधारपर उस 
कालके चीनी लोगोंकी मनःस्थिति या उनके 
सामाजिक मनोविज्ञानकः सुन्दर अध्ययन. 
किया जा सकता है । दो स्त्रियों हारा झगड- 
कः भावु व्यक्त, करना, छतके नीचे स्त्री 
द्वारा शांतिका भाव व्यक्त करना या स्त्री 
और लड़केके द्वारा अच्छे क्रा भाव व्यक्त 
करन यों ही या अकारण नहीं है ।? इसकी 
पृष्ठभूमिमें उन्तका तत्कालीन जातीय 


चीनी लिपि 


में चीनियोंते बहुत हो सोच-संमझकर चयन 


ee 


किया है और ये चयन “बहुत अंशोंमें पूरे 
विश्वकी भावनाओंसे मेळ खाते दिखार्यी 
देते हैं । (घ) चौथे प्रकारके चिहून दोहरे 
प्रयोगोके मिलते हैं । इनमें एक ही भावके 
लिए दो चिह्न पास-पास रखे जाते हैं । 
चीनी भाषामें तान (४07९) 'का बहुत महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है । चीनीमें एक ही शब्दके बहुत- 
से अर्थ होते हैं । सामान्य ढंगसे यदि एक 
जब्द कहा जाय तो अर्थ समझनेमें गइवड़ीकी 
सम्भावना हो सकती है । इसके लिए वे लोग 
विभिन्न अर्थोर्मे विभिन्न सुरोंका प्रयोग करते 
हैं। उदाहरणार्थ मा' शब्द लें । ये चारों 'मा' 
चार भिन्न-भिन्न स्रोंमें--मा, माँ, मा, मा 
हैं । इनके अर्थ हैं क्रमश: घोडा माँ, एक कपड़ा 
तथा गाली देना । मा को यदि सामान्य ढंगसे 
कहा जाय तो वे लोग 'बोड़ा; मुंह कुछ 
गोरु करके कहा जाय तो माता; कछ 

त्वरसे कहा जाय तो 'कपड़ा' और खींचकर | 


कहा जाय तो गाली देना' अर्थ लेते हैं । 
अ।रम्भमें इस प्रकारके छब्दोंकों ये लोग 
एक ही ढंगसे लिखते थे, पर वहाँ उसका | 
भाव समझने तथा उसका उच्चारण करने मे 
गड़वड़ी होती थी, अतः इस गड़वड़ीसे | 
बचनेके लिए दुहरे प्रयोग होने ला | | 
"उदाहरणार्थं वे लोग यदि क़ोई शब्द लिखेंगे | 
` तो उसके भावे तथा उच्चारणार्थ सुर | 
निशेषको स्पष्ट करनेके लिए उसके साथ | 
एक दूसरा शब्द भी लिख देंगे, जो उस | 


._अन्दके अनेक अर्थोमें किसी एकपर बल | 


१. तानके कारण अर्थ बदलनेके संबंधमें एक मनोरं 
एक बार एक चीनी व्यापारीने कोई झगड़ 
संबंधमें कुछ कहते हुए 'कवाई को' कहा, 
किया गया था । इसका अर्थ आदरणीय 
' उच्चारणके खिचावको कुछ हसरे ढंगका 

7 „दुराचारी सरकार” होता है, और फ 


और उलझ' गया । 
ही £ 7 | 


~ 
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देगा । और इस प्रकार उस विशिष्ट शब्द 


| 
साथ उसे देखकर पाठक समझ जायगा क्रि 
अमुक शब्दका यहाँ अमुक अर्थ है, -अतएव 
इसका उच्चारण इस प्रकारके विशिष्ट 
स्वरमें होना चाहिये । लिखनेमें इस प्रकार: 
के दो शब्दोंका साथ प्रयोग दोहरा प्रयोग! 
कहा जा सकता हैँ । कुछ उदाहरणोंसे यह 
वात स्पष्ट हो जायगी । छीनीका एक शब्द 
'फँग' है,जिसके बहुतसे अर्थोर्में कमरा' तथा 
'बुनना' अर्थ प्रधान हैं । इन दोनों अर्थोके 
लिए यह आवश्यक है कि इसका उच्चारण 
दो भिन्न सुरोंमें किया जाय । पर, जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है इस शब्दके लिखने 
मात्रसे कोई इसके अर्थ या सुरका पता नहीं 
चला सकता । सम्भव है कोई व्यक्ति 'बुनना' 
अर्थके लिए इस दाब्दका प्रयोग करे और 
दूसरा कमरा अर्थ समझ ले या दूसरी ओर 
'कमरा'के लिए प्रयीग करनेपर 'बुनना' अर्थे 
समझ ले। चीनी लोग इस गड़वड़ीसे बचने- 
के लिए इसके साथ किसी और ऐसे शब्दको 
जोड़ देते हैं, जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाय । 
उदाहरणार्थ जब इसका 'कमरा' अर्थ प्रकट 
करना होगा तो इसके साथ 'दरवाजा'का 
भाव व्यक्त करनेवाला झब्द-चिहन रख 
देंगे और जब 'बुनना' अर्थ अपेक्षित होगा 
तो 'सिल्क'को भाव व्यक्त करनेवाला शब्द- 
चिन । इसके कारण पढ़नेवालेके लिए अर्थ 
और सुरका संकेत मिल जायगा । यहाँ यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि दरवाजे'का 
'कमरे'मे सम्बन्ध है अतएव यह ध्वनि स्पष्ट 
करनेके लिए सहायकके रूपमें रखा गया और 
इसी प्रकार बनने के अर्थके लिए 'सिल्क' । 
पर, दोहरे प्रथोगमें केवळ इसी प्रकारके शब्द 
रंजक घटनाका उल्लेख मिलता है । 
॥ सुलझानेके लिए इंगलंण्डकी सरकारके 
जिसमें 'क्वाई'का उच्चारण कुछ खींचकर 
सरकार था । गलतीसे दुभावियेने 'क्वाई'के 
का (क्वाई-को) समझ लिया, जिसका अर्थ 
ल यह हुआ कि झगड़ा सुलझनेके स्थानपर 
६. षि 


f 


>? २ ५९ 


चौनौ लिपि 


रखे जाते । इसके लिए और 
तरीके भी अपनाये जाते हैं । एकके अनुसार 
कभी-कशी चिहनको दो वार रख दत हू 
जैसे 'को'के.कई अर्थ हैं, जिनमें एक बड़ा 
भाई भी है। बड़े भाई के भाव तथा सुरव 


ओर संकेत करनेके लिए 'को'का एक चिह्न | 


न बनाकर दो चिह्न वना ते हैं । यह पर- 
म्परागत रूपसे रूढ है कि दो 'को' साथ 
रखनेपर 'बडे भाई'का अर्थ खिया जाय,अतः 
इससे लोग यही भाव समझ जाते हैं। दूस रेके 


अनुसार दो पर्याय शब्दोंको साथ रखते | 


हैं । हिन्दीसे इसका उदाहरण लेकर 
स्पप्टतासे समझाया जा सकता हैं । हरि 
का अर्थ विष्णु, साँप, पानी तथा मेंढक 


कर इसे 


आदि होता है । इसी प्रकार क्षीरका अर्थ | 


दूध तथा पानी आदि होता है । अब यदि 
“हरिक्षीर' कहें या लिखें तो अर्थमें गड़- 
बड़ी न होगी । दोनोंके अनेक अर्थोमें पानी 
उभयनिष्ठ है, अतएव स्वभावतः उसीकी 
ओर लोगोंका ध्यान जायगा । चीनीमें इस 
प्रकारके पर्यायोके चिह्न एक स्थानपर 
रखकर भी भाव तथा सुरको स्पष्ट किया 
जाता है । कुंग-पा (डरना) शु-मु (पेड़) 
या काओ-सु (कहना) आदि चीनी चिहन 
इसी श्रेणीके 


हैं, उनमें कोई स्वाभाविक सम्वन्ध नहीं 
है । उदाहरणार्थ हु (= चीता)के लिए 
लाव हुं (वृद्ध 
लाव (वृद्ध) का चीतेसे कोई सम्बन्ध नहीं है 
पर प्रयोगकी रूढिके कारण इन दोनों चिह्न 
को एक स्थानपर देखकर लोग समझ जाते 


हैं कि यह 'चीते'के लिए आयाः है । कहता | 


न होगा कि इस प्रकारके दोहरे प्रयोग द्वा रा 
चीनी लिपिमें, सर तथा भाव स्पष्ट हाँ 
जाता है, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी होती । 
चीनी लिपिमें कल लगभग ५९ हजार 
चिट स्वरूपकी दृण्टिसे इनका प्रयोग 
कई प्रकारसे होता है जिनमें प्रधान तीन 
हैं । एक तो सामान्य प्रयोग्की हैं 


। अन्तिम प्रकारके प्रयोगसे | 
जो दो शब्द-त्रिहन साथ-साथ रखे जात | 


चीता) लिखते हैं । यहाँ | 


काम. चल जाता है । -इधर कुछ दिलों, 


ज्यों-के-त्यों चिह्न बना दिये जाते हँ ॥ 
दूसरे प्रकारकी छिपिको त्वरालिपि या यार्ट- 
हड कह सकते हें। इसमें चिहनोंके स्वरूप 
कुछ इस प्रकारके हैं, जिन्हें तेज़ीसे लिखा 
जा सके । तीसरे प्रकारकी लिपि आळं 
कारिक है । इसके कई विभेद हैं । आकर्षक 
तथा कलात्मक रूपमें लिखने में इसका प्रयोग 
किया जाता है 

चीनी लिपिमें अलग-अलग वर्ण या अक्षरके 
लिए चिह्न न होमेके कारण बिदेशी व्य- 
क्तियोंके नामोंके अंकनमें वडी कठिनाई 
होती रही है, पर इसके लिए वे प्रायः अनु- 
वादसे काम चलाते रहे हैं । उदाहरणार्थ 
यदि उन्हें 'ईइवरनाथ' लिखना हो तो वे 
इसके टुकड़े करके यह देखेंगे कि टुकड़ोंका 
क्या अर्थ हैं और फिर उन अर्थोके लिए 
अपनी भाषामें प्रयुक्त शब्दोके चिह्न रख 
देंगे । प्रस्तुत उदाहरणमें अपनी भाषासे 
'भगवान्‌' (ईश्वर) और स्वामी (नाथ)- 
के पर्यायके चिह्न एक स्थानपर लिख 
देंगे और यही उनके लिए “ईड्वरनाथ' हो 
जायगा । भगवान्‌ बुद्धके पिता शुद्धोदन का 
नाम चीनीमें जिस रूपमें लिखा मिलता 
है उसका वास्तविक अर्थ शुद्ध चावल 
(शुद्ध+ओदन) है । पर कभी-कभी एक 
दूसरा रास्ता भी वे लोग अपनाते हैँ । यदि 
उन्हें कोई शब्द लिखता हो, और उसकी 
ध्वनिसे मिळता-जुलता शब्द यदि उनकी , 
भाषामें है ते उरीका चिहून उसके स्थानः - 
पर रख देते हैं । वुद्धके पिता शुद्धोदन का , 
नाम तो उन लोगोंने अनुवाद करके रखा ~ 

जैसा कि ऊपर कहा गया है कितु बुद्धकी 
स्त्री यशोधरा'की ध्वदिसे मिलता-जुलता 
कोई शब्द उन्हें मिल गया अतः अवुवादकी 
आवश्यकता नहीं पड़ी । मेरे एक मित्र 
'क्रेशवचन्द्र सिन्हा'के नाममें केशव और 
“चन्द्र! के लिए तो ईश्वर और 'चाँद'का 
चिह्न लिखते हैं, कितु सिन्हासे मिलता- 
जलता कोई श चीनीमें है और उसीसे 


= 


i 


Vis, 


चौनौ-ज्ञान-च्राहो 


विदेशी 
एक और पद्तिका विकास भी 
कर लिया है और प्राय: बिना 
कास चल जाता 


लागा तथा 


शब्दों तथा नामोंके अंकनके लिए 
चीनियोने 
अनुवादके 


~ A> 


विदेशियों, दोनोंहीके लिए 


यह एक बहुत बड़ी कठिनाई रही है कि 
इसमें वर्णमालायूक्त छिपियोंकी तुलनामें 


चिह्न बहुत अधिक हैं और साथ ही वे 
बहुत कठिन भी हैं। कछ चिहनोंमें तो वीस- 
से भी अधिक स्ट्रोक हैं । इन दोनों कठि- 


नाइयोंको पार करनेके लिए इधर प्रयास | 


किये गये हैं । चिह्न कठिन हैं, स्ट्रोक या 
रखाओंके आधिक्यसे । इसमे त्राण पानेके 
लिए वहाँके लिपिवेत्ताओंने लगभग ५०० 
चिस्नोंकी रेखाओंकी संख्या घटाकर इन्हें 
बहुत सरळ वना दिया है । और अव इन 
५०० सरल चिह्नोंका प्रयोग चल रहा 
है, कितु केवळ इतने सुधारमे ही चीनियों- 
संतोष नहीं किया है । चीनी लिपिर्क 
तुलनाम वे वर्णात्मक लिपिकी उपयोगिताको 
समझ गये हैं और सर्वोत्तम वर्णात्मक लिपि 
रोमनको वे अपनानेके प्रयासमे हैं 
भाषामें कुछ ऐसी भी घ्वनियां हैं, जिनके 


>> 
टू 
न 


२२ 


की एक अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र दक्षिणी 


छठ 


fs, 


` अफ्रीकामें बेच॒आनालेंड है । 
चुक्‍ची 


( ८॥प९८)।| )--चुक्ची-केमचदल 
(दे०) परिवारकी, १०,००० लुक्ची नामक 
एक साइबेरियन जातिमें प्रयुक्त भाषा । 
इसका क्षेत्र उत्तरी पूर्वी एशियामें एक छोटा- 
सा प्रदेश है। | 
कची कसचदल (chukchi-kamecha- 
।॥]) -धुर उत्तरीपूर्वी एशियाका एक भाषा- 
परिवार । इसका अभीतक किसी अन्य 
प्रसिद्ध भापा-परिवारसे संवंध-स्थापन नहीं 
हो सका है । 'चुक्ची' और कमचदल नामकी 
दो साइवेरियन जातियां हैं, जो इस परि- 
गि चुक्ची, और कमचदरू भाषाएँ बोलती 
कोरयक भाषा (जो इसी नामकी जाति- 
को हे) भी इसी परिवारकी हे । इस परि- 
वारको हःइपरबोरियन (दे ० ) 
रखा जाता है 


बर्गके अन्तर्गत 


| चुचोन (८]८।०॥) --चोचो (दे०) उप- 


भांपाका एक अन्य नास । 


| चुतिया ( ८)॥४।४६ ) शिवसागर और 


। उनकी | 


लिए रोमन लिपिमें चिह्न नहीं हैं। इसके | 


लिए उन्होंने रोमन लिपिमें 
वना दिये हैं जो ळ, च्ज तथा क आदि 


कूछ नये चिहन । 


ध्वनियोंके लिए हैं । इस प्रकारकी प्रस्तावित , 


रोमन लिंपि--जो चीनी छिपिका स्थान 
लेना चाहती है--तीस अक्षरों है, जिसमें 
२४ व्यंजन तथा छह स्वर हैं । 
चीनी-शान (८hine5e-$h०n ) --- (दे०) 
शान-चीनी । 
चीनी-स्यामी--ताई-चीनी (दे० ) का एक अन्य 
नाम । 
` चंगली (८॥))2]} )--आओ-नागा (दे८)- 
की, असमकी नागा पहाड़ियोंपर प्रयुवत, एक 
वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,३००केः ळग- 
भग थी । 


चुआना (८७०२ ) _बांटू परिवार (दे० ) 


इसके वोळनेवाळोंकी संख्या ४,११३के 


लखीमपुर (असम ) में प्रयुक्त एक भाषा । यह 
चीनी परिवार (दे० )की तिव्वती-वर्मी 
भाषाओंको, असमो-वर्मी शाखाके 'वड' वर्ग में 
आता हृ । १९२१की जनगणनाके अनुसार 

वे 7 लग- 


मग था । 


चुमश (८५००४) ) --होक (दे०) भाषा- 


परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अब 
यह भाषा विल्प्त हो चकी है । 


| चुर॒पा ( ८॥079]98)--चिकिटो (दे ०) भाषा- 


परिवारकी एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 


चुरादि गण-संस्क्रत धातुओंका एक गण (दे>)! 
चुराही--पश्चिमी पहाड़ीकी नमेआली (दे०) 


बोलीकी एक उपबोळी । चंबाके समीप 
'चुराठी/के आसपास इसका क्षेत्र है ।ग्रियर्सतके 
आधा-सवक्षणक्रे अनुसार इसके बोळनेवालॉ- 
की संख्या २७,३०१ थी । यह टकरीके एक 
विकसित रूपमें छिखी जाती है । 


| चुरोये ( churoye ) —मुअहिबो (दे०) 


२२१ + चरोये-चोको 


चेरकेस (८॥07१९४४)--सरकेसिअन (दे०) , 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा ॥ ` भाषाका एक अन्य नाम । 
इसके अत्र्य नाम बिसनिगुआ तथा गुअइगुआ | ज्ञेरेमिस (७॥०7/९॥॥४ ) ह-यूराल-अल्ताई 


हैं । ' (दे०) परिवारकी एक फ़िनो उशिक या 
चुलिकाता{ ८॥॥]। (२६०) --मिश्मी (दे०)- | यूराली भाषा जो एशियाई रूसमें लगभग 
का एक रूप । पौने चार लाख लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है। 


चुबेश (८॥॥४॥४] ) -यूराल-अत्ताई (दे०) | चेरोको ( ८०८०९० )--इरोकियन या 
परिवारकी एक भाषा । इसका क्षेत्र बल- इरोक्रोइस (दे० ) भाभा-परिवारकी एक 
गेरिया है। इसी नामकी एक जाति बोलती | उत्तरी अमेरिकी भाषा । चेरोकी जातिके 


है। ¦ लोग इरोक्रोइस जातिके ही एक अंग हैं । 

भं 2 | भे” 
जूतिया (८॥।॥४।५२) --मिरी (दे०)का एक | इनका क्षेत्र ओक्लहोम हे । इनकी अपनी 
रूप । । लिपिभी है,जिसमें इनके पास मुद्रित साहित्य 


चूरूवाली--बीकानेरी (दे० ) का, फर्रुवाबाद |, भी है। 
उत्तर प्रदेश) में प्रयुवत एक विकृत रूप । | चेरोकी लिपि--उत्तरी अमेरिकाके चेरोकी 
चूलिका पं शाची--पैशाची प्राकृत (दे०)का | नामक आदिवासियोंकी लिपि । अमेरिकाके 
एक भेद । आदिवासियोंकी लिपियोंमें यह श्रेष्ठतम कही 
चूहरा--एक बंजारा (दे०) भाषा । | जाती है। यह १८२१में आविष्कृत हुई थी। 
चेंचू (८॥।०॥८॥॥)~--%८९१काँ मद्रास जन- | इस अक्षरात्मक लिपिमें ८५ लिपि चिन्ह 
गणनाके अनुसार तेलुगु, (दे०)का एक नाम। | थे । अब इसका प्रयोग नहीं होता । 
चेचेन--एक काकेशस (दे०) भाषा जिसमें | च्षेष्टावंशिष्ट्योत्पन्ना आर्थो व्यंजना--एक 
तुझ, इंग्विण आदि बोलियाँ हैं । इसका क्षेत्र | प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 
डैगेस्टन है । बोलनेवालोंकी संख्या ३ लाख- | चैमा (८।।३¡0३)--करिब (दे०) परिः 
से ऊपर है । वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
चेचेनो-लेस्‌ग्रिअन---( ८॥९८॥९७॥०-९४४॥- | चैरेल (७0७ )--मणिपुर (असम) में 
]00)) पूर्वो काकेशन (दे ० ) के लिए प्रयुवत प्रयत एक लई (दे०) भाषा। 'चैरेल' 
एक अन्य नाम । ` आ्ाषा अन्य 'लुई? भापाओसे पर्याप्त भिन्न हैं। 
चेचेहेट (८॥०८॥९॥०४) हेट (दे०)परि- | इसी कारण बहुत बिद्वानोंके अनुसार इसका | 
बारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा। पारिवारिक संबंध संदिग्ध हूँ । § 
चेपांग (८३7८) --नेपालकी मध्यवर्ती ' चेल्सिडिअन लिपि--ग्रीक लिपि (दश) 
पहाड्ियोंपर वोली जानेवाली चीनी परि- ' एक खूप १ ९ 
वार (दे०)की एक तिव्वती-वर्मी भाषा । | चोंगलोई ( लाणाशगं)-र्‍थादो ( 
चेयेन्ने (८०/0८) -- चेयेच्ने वर्ग (के० )- | एक रूप । 9. 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषी । इसे चेयेन्ने | चोंटल (॥०॥४०])--(१)भड 
नामकी एक अलगोन्‌किन उपेजाति बोलती | भाषाका एक अन्य नाम । (९, 
है। इनका क्षेत्र मिसूरी नदी तथा अरु | रिकीकी टजोटज़िल भाषा (दे०. 
कान्ससके बीच हे । । 4 
चेथेन्ने वर्ग. (0॥0ए०॥॥७)--अलगोनूकित | 
(दे०) भाषा-परिवारका उत्तार थ्रमेरिका में 
स्थित एक भाषा वर्ग । इस वर्गमें दो भाषाएं 


Fe 
द्‌ 


चोक्टद-च्वी 


Fe) का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इस परिवारकी प्रमूख भाषा भी इसी नाम- 
को है । ८ 

चोक्टव (८०८७७ )--सेमिनोल (देऽ) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
चोचो (८)।0८॥0 )--मध्य अमेरिकाकी मज्ञ- 
टेक (दे०) भाषाकी एक उपभाषा । इसको 
चुचोन भी कहते हैं । 
चोटी--शीष (देऽ )का एक अन्य नाम । 
चोते (८०९) चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्ती-बर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी शाखा- 
के कूकी-चिन वगेकी मणिपुरमें प्रयुक्त, एक 
प्राचीन कृकी भाषा । इसके संवंधमें अव 
कोई निश्चित मत नहीं है । 
चोधरी ( ८०077 )--भीली (दे०)की 
सूरत और नवसारीमें प्रयुक्त, एक वोली । 
ग्रियसनके भापा-मर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वोळनेवालोंकी संख्या १,२१,२५८ के छग- 
भग थी । 
चोन (८]।०॥ ) -दक्षिणी असरीकी वर्ग (दे० )- 
का एक भाषा-परिवार । इस परिवारमें लग- 
भग २९ भाषाएँ हैं । जिनमें प्रमुख पटगो- 
निअन, फुएगिअन, टेहुएलचे तथा टेउएश्ञ हैं । 
चोना (८०2) --भोटिआ (तिब्बती ) का 
मध्य तिव्वतमें प्रयुक्त एक रूप । 
चोनो (८००) दक्षिणी अमेरिकाकी 
अलकालुफ परिवार (दे०) की एक विलुप्त 
भाषा । 
चोरीवाली (८]७१४॥]; ) --चुर्वाळी 
(दे०)का विक्त नाम । ˆ 
चोर्टी (८।०८।) मध्य अमेरिकाकी ट्जो- 
ट्जिल भाषा (दे०)की एक बोली । 
चोल (८॥०])--मध्य अमेरिकाकी टजो- 
ट्ज्ञिल भग्षा (दे०)की एक बोळी । 
चोलुटेक (cholutels ) —सन्‌गुए (देऽ) 
भाषाका एक अन्य नामं ; 
चोलोना (८॥०।०१2) --दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का ऐक अमेरिकी भावा परि- 
वार । इस परिवारकी प्रमख भाषा भी 


’ 


२२२ 
इसी नामकी है । 
चोंग्य ( ८३७९६4) -अक्याव तथा उत्तरी 


अराकान (वर्मी) में प्रयुक्त चीनी परिवार 
(दे०) के बर्मा वर्गकी एक भाषा । बर्माके 
व अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ६४,५३१ थी । 
चोंग्यी चिन ( chaungeyi chin ) 
अक्याव (वर्मा) में प्रयुक्त चीनी परिवार 
(दे०)की एक कुकिचिन भाया । १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या 
चौ (८॥20)--च्व (दे०)का एक नाम । 
चौगरखिधा--माध्यमिक पहाड़ी बोली कुमा- 


६६६के लगभग थी । 


यूँनी (दे०) की एक उपवोली जो 'चौगरखा'- 
के आसपास 'चौगरखिया' लोगों द्वारा बोली 
जाती है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अन्‌- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या २७,२१० 
योक” ° 2 

चोंदांगसती (८।३।॥५४।) --अलमोड़ामें 
चोंदांग पट्टीमें प्रयुक्त, चीनी परिवार 
(दे०)की एक तिव्बती-वर्भी भाषा । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १,४८५के छगभग थी । 

चोभे सो--रो-चोभे सी (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

चोरासी--जयपुरी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप जो काठेड़ा' बोळीके क्षेत्रके दक्षिण 
किशनगढ़की सीमाके पास बोला जाता 
हैं । परिनिष्ठित जयपुरीसे यह थोड़ा ही 
भिन्न है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुः 
सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
2,220 082 थी | 

चौरासीकी बोली--गोंडी (दे०) का माँडळा- 
म प्रयुक्त, एक नाम । 

चौरास्य (८2 78898 ) --नेपाळमें प्रयुक्त 
खंबू (दे० ) की एक बोली ।' 

च्य्ंग ( chang) --हूपंग (देश)का एक 
रूप | 


च्वी (८0७४९७) =~ (देऽ ) त्वी । 


£ 


NM MS. मय छंदस्‌-छिदवाडा बुंदेली 


५ ह र ° ~ ` + 
छंदस्‌--वंदिक संस्कृत (दे०) का एक अन्य | भाग, कांकेर, नंदगाँव, सुरगजा, उदयपुर, 
चाम) = चाँदाके उत्तरी-पूर्वी भाग, वालाघाटके पूर्वी 
छंदोभाषा--बेदिक संस्कृत (दे०) के लिए | भाग तथा सकती, सारंगढ़, जशपुर, जयपुर, 


प्रयुवत एक प्राचीन नामु । | वस्तर एवं बिहारके कुछ भागोंमें बोली 
छकाटिया ( Cha )--कुमायूंनी | जाती है । ° 

(दे०) बोळीकीं नैनीतालमें प्रयुक्त एक उप- | छत्तीसगढ़ीकी प्रधान उपवोलियाँ सुर- 
वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार | गुजिया (दे०), सदरी, कोरवा (देऽ) ; 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या २५,८०० थी । ' बेगानी (दे०), बिझवाली (दे०), कलंगा 
छकार--छ के लिए प्रयुक्त ताम (दे०)कार। (दे०) तथा भुलिआ (दे०) हैं । कुछ 


छखातिया -- कुभायूंनीकी उपबोली रउ अन्य रूप सतनामी (दे०), कांकेरी (दे०) 
चोंभें सी (दे० ) का, नैनीताल जिलेमें 'छखात' ' तथा विलासपुरी (दे०) आदि भी हैं । 
नामक स्थानमें तथा उसके आस-पास प्रयुक्त, छत्तीसगढ़ीका साहित्यमें प्रयोग प्राय 
एक स्थानीय रूप | ग्रियसंनके भापा-सर्वेक्षणके नहीं हुआ है । आधुनिक कालमें अवश्य 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग | शुकलाछ प्रसाद पांडेय आदि कुछ छोगोंने 
२५,८०० श्री । ° इसमें काव्य रचना की है । सामान्यतः 
छछी ( ८॥॥।३८॥॥। )--षइतो (दे०)की, | प्राचीनकालमें इसके साहित्यकारोंने ब्रज या 
उत्तरी-पूर्वी बोळीका, अटकमें प्रयुक्त, एक अवधीमें लिखा । आधूनिककालमें भी 


रूप । | साहित्य-रचना प्रायः खड़ी बोलो हिन्दीमें 
छत्तीसगढ़ी--पूर्वी हिन्दी (दे०)की एक उप- | व हो रही हे । लोक साहित्यकी दृष्टिसे 
वोली । इसका केन्द्र छत्तीसगढ़में होतेके | छत्तीसगढ़ी अवश्य संपन्न हे। इसका उद्‌गम 
कारण ही इसे यह नाम दिया गया है । | अद्वेमागधीसे हुआ हैं। (दे०) अबधी । | 


“छत्तीसगढ” नामके संबंधमें कई मत हैं । | छत्तीसगढ़ी के लिए प्रमुख रूपे नागरी 
कनिघमका कहना है कि इस प्रदेशका प्राचीन | लिपि प्रयोगमें आती है । इसकी केवळ दो 
नाम 'अधिष्टी' था । इसका अधिष्‌' ही | उपबोलियाँ (भुलिया तथा कलंगा) उड्या 
छत्तीस हो गया । एक अन्य मतानुसार चेदि | लिपिमें लिखी जाती हैं । 

बंशी हैहयोंका यहाँ राज्य था। उसीसे 'चेदी- छपरहिया--दक्षिणी भोजपुरी (दे०)का एक 
गढ़' बना, जिसका विकास. छत्तीसगढ़ हो | स्थानीय रुप जो उपरारे भा 
गया । एक तीसरा मत यह भी है कि ३६ | जाता ह। ० 
घर चमार विहार छोड़कर यहाँ आ बसे छांदस्‌-प्रयोग--एसे रूपया अया केवल? 
थे । यह '३६ घर' ही बादमें 'छत्तीसगढ़' | वैदिक साहित्यमें मिलते हैं । ी 
हो गया । कछ छोगोंने इसे छत्तीस राज्यों | छिंगतांग (०॥॥78/878) नेपाक़की ऊपरी 
या गढ़ोॉंका समह मानकर भी इसकी घाटीमें प्रयुक्त खंबू (दे०)की एक ना | 
व्युत्पत्ति दी है । इसके अन्य नाम लरिया, | छिंदवाड़ा सर हिन्दीकी बुंदेली 
खह्टाही या खलोटी भी हैं । "छत्तीसगढ़ी (दे०) बोलीके मराठी सिश्चित ल स्थाई 
बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्बे- | नीयता जातीय र एक नर छिद 
क्षणके अनुसार लगभग ३३ लाख थी। यहे वाड़ीमें प्रयुक्त होज़ेके कारण बुंदेली वोलियों- 


4. छिंदवाड? बेदेली का 
रायपुर, बिलासपुर,” संभलपुरके, पेहिचमी | के इस बांका त Rs 


छिदवाड़ो बंदेली-जटातर्दों 


पडा है। इसे 'बंदेली छिदवाडी या छिद- 
वाड़ी बुंदेली भी कहते हैं । इस वर्गके 
प्रमुख रूप बछेली (दे०), ब्‌ंदेलो (दे०), 
पोवारी (दे०) गाओली (दे० ) राघोबंसो 
(दे०) तथा किरारी (दे०) आदि हैं। 
ग्रियसंतके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
वर्गके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १, 
६००थी। 7 
छिदवाड़ी-बुंदेलो-- (दे ) छिदवाड़ा-बुंदेली । 
छिका-छिको--मंथिली (दे०)की, दक्षिणी 
भागरूपुर, उत्तरी संथालपरगना 
दक्षिणी मुंगेरमें प्रयुक्त 
यह उप-बोली 


तथा 
एक उप-वोली । 


मगही तथा वंगालीसे प्रभा- 


वित है । इसकी क्रियामे 'परिनिष्ठित | 
मेथिली के 


'थीक्‌ की तुलनामें छिका' या 


जंगदी (|३०।)-१८९१की वंवई जनग- 
णनाके अनुसार, उर्दू (दे०)का, खानदेगमें 
प्रयुक्त एक रूप । 

जंगली--( १) भीळ भाषाओंके लिए वंवईमें 
प्रयुक्त एक नाम । (२ 
'माळवाई' या जट्की (दे०)के लिए प्रयत 
एक नाम । (२) 'संथाळटके लिए मशिदा- 
वादम प्रयुक्त एक नाम । 

जगशन ( [६०५९ )--थाडो (दे० ) 
भाषाकी, उत्तरी कछार (असम ) में प्रयुक्त 

० एक बोली । पर 

` जंग्गली (]2॥०८० ) चीनी परिवार (दे०)- 
* की सार्वनामिक हिमालयी वर्मी-तिव्वती 
भाषाओंके पश्चिमी उप-वर्गकी, अळमोडामे 


२२४ 
'छिक का प्रयोग होता है, इसी कारण इसे 
'छिक्रा-छिकी' नाम दिया गया हे 
सँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
वालोंकी संख्या .लगभग १७ 


वपक 


ग्रिय- 
इसके बोलने- 
,७८१ थी 
छिभाली-- (hh ॥2]) चिभालो (देऽ) 
का अशुद्ध नाम । 
छोटा कोष्टक--एक 
(दे०) विराम । 
छोटा बंघाली--पड्चिमी पहाडीके संडी वग 
(दे०) की, मंडीके उत्तरी क्षेत्रमें प्रयुक्त एक 
उप-बोली । प्रियर्सतके भापा-सर्वेक्षणके अनु 
सार इसके 


प्रकारका कोष्टक । 


बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 


9 ५ 
/,०,००० 


थी । इस संख्यामें 'मंडेआली' 
बोलनेवाले भी सम्मिलित थे । 


ज्‌ 


) पंजावीकी बोली | 


प्रयुक्त एक वाळी । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- . 
|| 


णक अनुसार इसके बाळनवाळीकी संख्या 
लगभग २०० श्री । 

जंसकरी ( ५०४८५77 “)--भोटिआकी 
पश्चिमी तिव्यतमें प्रयुक्त, एक बोली । 
वस्तुतः यह भौटिआ (पुरिक की)फा ही 


ह 


न, | जगूदाली ([8208॥ ॥--जद्गाली (दे० 


प्रयुक्त एक नाम । 
ज़ओ (280)--लखेर (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
जकटेक (५2३९) --पिमा-सोनोर (दें० ) 
वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी भापा। 
जकार--ज्‌ के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०) 
कार । 
जकोवाबादी--बलोची (दे० 
का एक रूप । 


) की पूर्वीय बोली- 


जक्तुग (4६७०) --अंगवांकू (दे? 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

जगतई ( ]१,४०६०।) --उञ्चबेक्र (दे ० ) भापा- 
की प्रमुख बोली । 


जगत्वाथी--१८९१की बंबई जनगणनाके अन” 
सार उड़िआँ (दे०)का एक नाम । 

जगदली (]2८।३]।) --जद्गाली (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

) क्रा 

एक अन्य नाम । 


: जटलंडी--डे निशा (दे०)की एक बोली । 
एक रूप है। (दे>) भोठिआ (धुरिक को)! | जटातर्दी (१३६४7) --१रिनिष्टित लहुंदा 
जंसेन (]4)8० )--जंगशेन (दे०)के छिए | 


(दे० )का, गुजरात (पंजाब) जिठेमें प्रयुक्त 
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एक रूप । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार ' 


इसके बोळनेवालोंकी संख्या १,४७,०००के 
लगभग थी । 

जटिल वाक्य- (दे ० ) वाक्यमें वाक्‍्योंके प्रकार 
उपशीर्षक' । 


कई भाषाओं और वोईलियोंके लिए होता 
है । प्रमुख प्रयोग ये हैं (१) लहँदा(दे०) 
या उसके कछ स्थानीय रूपोंका एक अन्य 


जटिल वाक्य-जबाने हिल्दुस्तात 


होती है। (दे०) शारीरिक ध्वनि विज्ञान- 
में स्वर-यंत्र, स्वर-यंत्र-मुख और स्वर-तंत्रो 
*उपशीर्षक; तथा व्यंजनोंवभ वर्गोकरण में 
स्वरतंत्रियोके आधारपर उपक्षीषंक । 


र | जपित स्वर ( ७56d १०७श ) 
जट्की--जाटाका भाषा । इस नामका प्रयोग 


नाम । (२) मुलतानी (दे०) बोलीका एक | 
स्थानीय नाम । (३) हिदकी (दे०)के लिए | 


प्रयृकत एक नाम । (४) सिरकी हिदको 
(दे०)के लिएं ब्यबहूत एक नाम । (५) 
थळी (दे०)का एक अन्य नाम । (६) 


पंजाबीकी जंगली उपवोलीका एक नाम । | 
(७) लासी (सिंधी बोली) के एक रूप जटूको | 


सिधीका एक अन्य नाम । 


जड (]0) ऊपरी कनवरै तथा टेहरीगढ़वाल- | 


में तिव्वतीके लिए प्रयत एक नाम । 


जद्गाली (2८2) -बिलोचिस्तानमें सिंधी | 


एक नाम । 
जनपदीय हिंदुस्तानी--खड़ी बोली (दे०)का 
एक अन्य नाम । 


जपित (७४५०४०) --ऐसी ध्वनि (स्वर | 
या व्यंजन) जिसका उच्चारण फुसफुसाहट | 


रूपमे किया जाय । (दे०) जपित ध्वनि, 
जपित व्यंजन, जपित स्वर्‌ । 


जपित ध्वनि (५॥8])0९१ $०७) == | 


ऐसी ध्वनि (स्वर या व्यंजन) जिसका 


उच्चारण जोरसे न किया जाकर फुसे- | 


फुसाहट रूपमे धीरेसे किया जाय । (देँ) 
शारीरिक ध्वनिविज्ञानमें स्वर-पंत्र, स्वर 
य॑त्र-मुख और स्वरतंत्री उपशौपंक; जपित 
व्यंजन; जपित स्वर । 
जपित व्यंजन (Whispered ७७॥४७॥७५ 
05) ऐसा व्यंजन जो सामात्य ल्यंजयोसे 
भिन्न फसफ्साहटओ रूपगें उच्चरित होता 
है । इसके उच्चारणमें स्वर लंभिगोंकी स्थिति 
प व्यंजन और अशी व्गेशतक्षे भि 
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(दे०) तथा लहँदा (दे०) दोनोंके लिए प्रयुक्त | जफ़ेटिक (]aphctie)— 


--अघोष स्वर (दे०) जिनका उच्चारण 
फुसफुसाहटके रूपमें होता हे और दुरतक 
नहीं सुनायी पड़ता । अवधीमें इ जपित 
स्वर हे । उदाहरणाथ गीलइमें । (दे०) 
जपित ध्वनि | 
जपोटेक (८8])0(0]₹)--मध्ये अमेरिकाके 
जपोटेक (दे०) भाषा-परिवारकी प्रमुख भाषा। 
जपोटेक परिवार (7॥]0९]) --केन्द्रीय 
अमरीकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी 
भाषा-परिवार । इस परिवारके अंतर्गत 
प्रमुखतः ज्ञपोटेक, सोल्टेक, चटिनो तथा 
पपबुको ये चार भाषाएँ हैं । इस परि- 
वारका प्रमुख क्षेत्र मेक्सिको तथा आस- 
पास है । इसके बोळनेवालोंकी संख्या ९,५०,- 
०००के लगभग हैं । 


(१) लीवनिज्ञ 
द्वारा प्रस्तावित एक भाषा-परिवारका नाम | 
यह भाषा-परिवार लगभग भारोपीय भाषा- 
परिवार ही है । इस नामके आधार हैं हजरत 
नूहके पुत्र जफ़ेट या जफ़ैथ (]8।०४॥) 

(दे०) भारोपीय परिवार । (२) ख्सी 
भाषा-विज्ञानविद्‌ मार ( ^, ह. ) 
द्वारा प्रस्तावित एक कल्पित भाषा-परिवार, 
जिसमें काकेशस्‌, सुमेरी, एलामाइट, बास्क) 


यूट्रस्कन आदि अनेक भाषाएँ हैं । मारका > 


यह प्रस्ताव स्वीकृति नहीं पा सका। आरंभमें 
रूसमें इसका कुछ स्वागत हुआ था किवु 
वादगें वहाँ भी इसे स्वीकृति नहीं मिली । 
स्टालिन भी इसके विरोधियोंमें धा । 

जफेटिक परिबार=~भीरोपीय परिवार (दे०) 
का एक नाम | (देऽ) जफ़ेटिक । 

जबलपुरी (]॥।।0।। )--१९२१की जतः 
गणचाफे अनुसार, बघेली (दे०) कीः रीवाँमें 
प्रथत एक बोली । 


जाने हिरुरतात--बविखिनी (दे०)का एक | 


जबेहुन-जसंन लिपि 


अन्य नाम । 

ज्ञबेइन (72।)0।॥ )--यबेइन (देऽ) का एक 
अन्य नाम । 

जमथी (]३003]।)-_क्गमें हिन्दुस्तानी 
(दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
जमदार--१८९१की वंवई जनगणनाके अन्‌ 
सार उर्दू (देऽ) का एक रूप । 
जमुआळी--जम्मूकी डोगरा (दे० )के 
प्रयुक्त एक नाम । 

जमेता ( |२॥2।३ )--तिपुरा (देऽ 
एक रूप । 


लिए 
)का 


जयपुरी--मव्य पूर्वीय ( ग्रियसंनके वर्गीकरणके- 
अनुसार) राजस्थानीकी प्रमुख वोली । यह 
जयपुरमें तथा आसपास वोली जाती है । 
'जयपुरी' नाम यूरोपीयोंका दिया हुआ कहा 
जाता हे । वहाँके निवासी इसे ढुंढाली (ढंढाड़ 
प्रदंशकी भाषा ) कहते हैं । ढंढाड़ी या ढंढाहड़ी 
नाम १८वीं सदीसे ही मिळता है । इसका 
प्राचीनतम. प्रयोग आठ देस गूजरी' पुस्तकमें 


हुआ है । 'टंडाइ' 


प्रदेश गेखावाटी और 
जयपुरके व्रीचमें है । जयपुरीके अन्य नाम 
झाड़शाही बोली (निर्जन राज्य या मरु- 
राज्यकी वोळी) तथा काई कईकी बोली 
(जयपुरीमें क्याको कांई' कहते हैं ) हैं । ग्रिय- 
सनक भाषा-सर्वक्षणके अनसार 
बालनवालोंकी संख्या ळगभग १६ ९ 
जा । जयपुरीका परिनिष्ठित रूप जयपूरमें 
वाळा जाता हैं तथा इसके बोलनेवालोकी 
संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार 
छगभग ७,९०,८३१ थ्री । जयपुरीकी तोरा- 
वाटी (दे०), काठेड़ा (देऽ), चोरासी 
(दे०), नागरचाल (दे०) तथा राजा- 
वाटी (दे०) वे पांच स्थानीय रूप या उप- 
बोळियाँ 
भी हुई है । दादूपंश्री साहित्यका कछ अघ 
जयपुरीमें मिळता 


जयपुरा 


।(टे०) राजस्थानी । ' 
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ज्ञरेइन (८2९) --जयेइन (दे०)का एक 
और नाम । 

जजिटो सालिमिअन ( ५९rgitc-solym- 

0 )--एक विलप्त एशियानिक (दे०) 


भाषा, जिसके बहुत कम उदाहरण प्राप्त 


था जिसके पारिवारिक संबंधका पता 
नहीं है । 
जर्पी (28]0)--जाड़ पी (दे०)का एक 
द्ध नाम । 
जमंन--भारोपीय परिवारकी जर्मनिक (दे०) 


उपशाखाकी पश्चिमी शाखाकी एक भाषा | 
इसे उच्च जर्मन भी कहते हैं । इसका प्रमुख 
क्षेत्र जर्मनी तथा आस्ट्रिया है और इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या९,००,००,०००मे ऊपर 


(१ 


है। जमन भाषाके विकासको प्राचीन, मध्य- 
युगीन और आधुनिक तीन कालोंमें वाँटा 
गया हे । प्राचीन काळ ८०० से? १०० तक, 
मध्यकाल ११००स १५०० तक और आधु- 
निककाळ उसके बाद । साहित्य-रचना व्यव- 
स्थित रूपसे १२वीं सदीसे आरंभ होती है यों 
इसके पहले भी कुळ धामिक ग्रंथ लिखे गये 
थे । प्रसिद्ध जर्मन साहित्यकारोंमें कलापः 


स्टॉक, वीळेंड, लेसिङ, गोथे (१७४९ 
9८३२० ) , होइन आदि उल्लेख्य हैं । दाशः 


निकोंमें काच्ट,हीगेळ, माक्स, शापेनहार, नीत्स्ते 
उल्लेख्य हैं । जर्मन या उच्च जर्मनकी प्रमुख 
वोलियाँ थिडिश (दे०), डिवज्ट्त्श (दे०), 
आधुनिक प्रशन, स्वाविअन, स्विस या उच्च 
अळेमैनिक, फ्रेंकोनियन' (पूर्वी और दक्षिणी), 
टिपुअरिअन, साइळेमिअन आदि हैं । 


| जर्मन ध्वनि-परिवर्तन(¢0rMoniC 80070 


। जयपुरीमें कुछ साहित्य रचना ` 


| 


जयेइन (2297) —त्रमकि भाषा-सर्वेक्षणके | 


अनुसार, करेन (दे०) 
स्टेटमें प्रयुवत, एक बोछीः । इसके बोलने- 
वाळोंकी' संख्या लगभग ४,१५१ श्री । 


~ 


दक्षिणी” घान ' 


Sift) (Ro ) ग्रिमनियम । 
जर्मन लिपि--जर्मन (दे०) भाषाके लखन7 
में दो ळिविय्रोका प्रयोग होता हैं । एक तो 
सामान्य रोमन लिपि है, जो अंग्रेज़ी आदिमें 
प्रयुक्त हाली है । इसमें केव एक तिहर्न 
भिन्न है जो द्वित सके लिए आता है, साथ 
टा एक [वशेष चिहून( * * उम्लाउट) भी 
। जिस लिपिको सामान्यतः जर्मन लिपि 
समझते हैं बह रोमन लिविके एक घसीट 
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२२7, ७० 200 0 जर्मनिक-जहओ 
रूपसे विकसित प्राचीन मेरो विजियन लिपिसे 

निकली है । इसका प्रयोग ८वीं सदीसे« 
मिलता हे*। प्राचीन अंग्रेज़ी अक्षरोसे यह 

मिळती-जुळती है । इसे फ्रक्तुर (शी'छाली- 

एः) कहते हैं । 


निकमें ऐंग्लो-सेक्सन तथा उसका विकसित 
रूप अंग्रेजी (दे०) आती है। फ़िज़िअन (दे०), 
जर्मन (दे०),फ्रेक (दे०),फ्लैमिश (दे०),' 
प्लाजदिउख़ (दे०) ओर डच (दे०) आदि 
भी इसीमें हैं । उत्तरी जर्मनिकमें आइस- 


नं॥ 44 ९ / १४४५४ hlmm 
Ur | 57/3 tri ८०९ १3 
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| यहाँ जर्मन वर्णमालाके छोटे-बड़े अक्षर तथा उम्लाउट दिये गये हैं । | 


जर्मनिक--भारोपीय परिवार (दे०)की एक | 
उपशाखा । यह उपशाखा अपनी ध्वनियोंके 
परिवर्तन (दे०) ग्रिम-नियमके लिए बहुत ' 


प्रसिद्ध हे । पहला परिवर्तन प्रागैतिहासिक 
कालमें हुआ, जिसके कारण भारोपीय परिः 
वारकी अन्य शाखाओंसे यह कुछ दूर हो 
गयी । दूसरा परिवर्तन ७वीं संदीके लगभग 
हुआ जिसके कारण इस शाखाके ही उच्च 
जर्मन और निम्न जर्मन दो वर्ग हो गये । 
इसके प्राचीनतम उदाहरण तीसरी सदीके 


मिलते हैं, जो इसकी पुरानी रूमी लिपिमें ' 


हैं । चौथी सदीका इंजीलका अनुवाद भी 
मिलता है । साहित्य इधर हज़ार वर्षोके 


लगभगसे आरम्भ हुआ हैं । इस वर्गकी | 


भाषाएँ धीरे-धीरे संयोगात्मकसे वियोगा- 
त्मक होती जा रही हैं । भारोपीय मूल- 
भाषामें संगीतात्मक स्वराघातका प्राधान्य । 


था । इस वर्गमें. अव केवल स्वेडिशमें ही | जहओ 


संगीतात्मक 'स्वराघात शेष है । शेष सभी ' 
भाषाओंमें वलात्मक स्वराघात विकसित 
हो गया है । इसकी प्रमुख शाखाएँ पूर्वी, 
उत्तरी और पहितमी हैं । पढ्चिचमी "जम 


लेंडिक, स्वेडिश, डेनिश, नावेंजिअन, फ़रो- 
ईज (४वि'0080) तथा गॉटलेंडिक आदि 
हैं । उत्तरी जर्मनिकको स्केन्डेनेबिअन भी 
कहते हें । पुर्वी जर्मनिकमें गॉथिक, बुरगंडी 
( पा टाणातांछा) ) तथा वेन्डल आदि 
भाषाएँ थीं । ये भाषाएँ मृत हो तुकी हैं । 
जर्मतिकमें उच्च जर्मन और निम्न जर्मेतका 
भी नाम लिया जाता है । उच्च जमन (दे० 
ग्रिमनियम ) जर्मन भाषी क्षेत्रके दक्षिणमें 
है । इसमें प्राचीनकालमें बवेरियन, ऐलेमै- 


सित हुई । उच्च जर्मन ही जर्मन भाषा 


हे । निम्न जर्मनमें फ्रिजिअन, एर्लोसेक्सन | 


या उसका विकसित रूप अंग्रेज़ी, डच, 
फ्लेमिश आदि हैं। > 

| जवणालि--पन्नवणासूत्र नामक जेन«ग्रंथमे दी 
गयी १८ लिपियोंमेसे *एक । 

(7०३०) --ञुन्कल (दे० ) की, चिन 
पहाड़ियों तथा बर्माके कुछ और भागोंमें 
प्रयुक्त) एक बोली । १९२ १की जनगणनाके 


। 
| अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग __ 
| 


न्निक आदि श्रीं । इन्हींसे उच्च जर्मन विक- ? « 


जहोब-जापानी 


जहोव (]00ए )--जहओ (दे०)का एक 
[ड चास । 

जांग (0]07८)--(दे०) मो-सो । 

ज्ञांगली (]3)98] ) --जंगल वार (पंजाव )- 
में प्रयुक्त परिनिष्ठित लहुंदा (दे०) का, 
एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
३०,६८७ थी । 


जांड (]200)--(१) पछाड़ी (दे०)का 


एक दूसरा नाम । (२) नेली (दे०)के | 


अन्य नाम । 

ज्ञांडे (7200९)--सूडान वर्ग (दे०)की 
एक अफ्रीकी भाषा । 

ज्ञाइरीन (2ए770॥ ) एशियाई रूसमें लग- 
भग पौने तीन लाख लोगों द्वारा प्रयुक्त एक 
यूरालू-अल्ताई (दे०) परिवारकी भाषा । 
इसे साइरीन ($४7९7) भी कहते हैं । 

जाटी--जाटू (दे०)का दूसरा नाम । 

जाटू-पड्चिमी हिन्दीकी वोली बाँगरू 
(दे०)का एक स्थानीय रूप जो दिल्ली 
तथा रोहतकके आसपास बोळा जाता है । 
इस क्षत्रमें जाटोंकी अधिकताके कारण 
इसका यह नाम पड़ा 


लिए प्रयृक्त एक 


। इसे जाटी भी 
कहते हैं । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणक्रे अन- 
सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
७,३२,२९६ श्री । 


जाडजी (]20९९। ) कच्छी (दे० ) का काठि- ' 


यावाड़में प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

जाड़ पी (72) -एलिचपुर (बरार ) में 
प्रयुक्त मराठी (दे०)की एक उपबोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार इसके 
बोलने वाळोंकी संख्या ५०० ०के ळगभग थी | 
इसका एक नाम भाइपी भी मिळता 


जातिबोधक संज्ञा--(दे०) जाति वाचक । | 


जाति भाषा (caste Janguace )--ऐसी 


भाषा जिसका प्रयोग केवळ जाति -विशेष में 


होता हो । (दे०) भाषाके बिबिध रूप | 
जातिथाषा बिज्ञान (ct) 0.]ngistics ) 


जातियोंके संदर्भमें भाषरका अध्ययन । इसमें | 
भार्षा-बविशेषके जातीय रुपों या किसी भावा | 


जात्य स्वरित-एक प्रकारका स्वरित 
जादर (]aa72 )-- 


जादोबाटी--ब्रज भाषा 
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पर अन्य जातिके समवेत प्रभाव आदिका 


अध्ययन आता है । 


जातिवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 
जात्य सुर--सुर (दे०)का एक भे 


दे 
Mie 


प्रयुक्त एक नामः। 

(दे 
करोली तथा ग्वालियरके भागोंमें 
प्रयुक्त एक स्थानीय रूप | इ में जादवों 
(यादवों) के प्रावान्यके कारण इसका नाम 
'जादोवाटी' पड़ा है। इसके बोलने वालोंकी 
संख्या ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
लगभग १ श्री। 


it 
7०८०,००० 


जानर (]8027) -परद्रासमें प्रयवत कन्नड़ (दे०) 


का एक नाम । 


ज़ापरो परिवार (28])8]'0) --दक्षिणी अम- 


रीकी बर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार | इसमें जापरोके अतिरिक्त कोनम्बो, 
गाये, अन्दोआ तथा इकितो आदि हैं । इस- 
का क्षेत्र उत्तरी पेरू तथा पूर्वी एक्वडॉर 
इसके वोळने वालोंकी लगभग ५० छोटी- 
छोटी जातियाँ हैं । 

जापानी ( |])३॥१९३० )--यह 

भाषा 


न 
(र 


जापातकी 
। अभिव्यंजना-शक्ति तथा साहित्य 
दोनों ही दृष्टियोंस जापानी संसारकी सर्वोच्च 
भाषाओंमें है। अभी हालतक भाषा-विज्ञान- 
के विदान्‌ जापानी'को किसी भी भाषा 
परिवारमें नहीं रख पाते रहे हैं । पर इधर 
लोग इसे यूराल-अल्ताई परिवारमें रखनेके 
पक्षम हो रहे हैं । प्रमुख ख्प्से जापानी 
विद्वान्‌ तो पूर्ण रूपसे इस पक्षमें हैं । कुठ 
लोग इमे कोरियाईके साथ भी रखते हैं । 
कितु अधिकांश विद्वान्‌ अभीतक इस 
पारिवारिक संवंधके वारेमें निश्चित तहीं 
हैं । जापानीमें ळगभग १४०० बर्ष प्राचीन 


EH 


° 


सा हेत्य मिलता $ । सबसे पुरानी पोथी 
शिते धर्मकी 'कोसिकी' हे । यहाँकी लिपि 
मूलत: चीनी उपे जाघानीः भाषात 


अनू कूछ बना लिया गया है । कहा जाता है 


कि जिस व्यवितने चीनी लिपिको जापानी | 
भाषाक्रे अनुकूल वनाया वह संस्कृतका विद्वान्‌ | 
था । संभधतः इसीलिए जापानी वर्ण-माला- | 


२२९ 


जापानी लिपि 


का नाम 'अइडएओ' है । जापानी भाषाके 
मौखिक ओर लिखित रूपमें पर्याप्त अन्तर 
रहा है । लिखनेकी भाषाको 'बुङो और 
पाषाको 'कोङ' कहते रहे हें । 
के* आस-पास* लिखित और 
मौखिक रूपको एक करनेंका आन्दोलन चला। 


बोलनेकी 


न 
१८९० 0 


यमाद मिमियो तथा हुतावते शिमे इन दो 


रूपोंको एक करनेका 


क्रिया और 


व्यक्तियोंने दोनों 
प्रारम्भिक कार्य 
नामक 


'उकीगुमो' । 
उपन्यास ( १८८७ ई०) बोलचालकी. । 


भाषामें लिखा । अब बहुत अंशोंमें दोनोंका 


रूप एक है । शिष्टताकी दृष्टिसे जापानी 
भाषा संसारमें सबसे आगे हे । प्रयोगोंकी 
दृष्टिसि बादशा 


भाषा, उच्च लोगों- | 


की भाषा, सामान्य लोगोंकी भाषा तथा | 
स्त्रियोंकी भाषामें यहाँ कुछ भिन्नता है । | 


अन्य भाषाओंमें सभीके पिताके लिए “पिता 
दब्द हे, 
चिचि' शब्द हे तो आपके पिताके लिए 
उतोसमा'। यह शिष्टता कुछ उसो प्रकारकी 


हे जैसे, उर्दूमें दूसरेका स्थान पूछनेके 
लिए “जनावका -दोलतखाना कहाँ हैं | 
कहते हैं और अपने स्थानके लिए 'मेरा 
गरीवखाना....... है” कहते हें । जापानी 
भाषामें चीनीसो बहृतसे शब्द उधार छिये 
गये हैं । इस समय टोकियोकी बोली ही | 


जापान भरमें परिनिष्ठित मानी जाती 
प्रधान विशेषताएँ--( १) भाषा अझिलिष्ट 
अन्तयोगात्मक है, पर साथ ही कुछ उदा- 
हरण इसके विरुद्ध भी मिलते हैं । (२) 
संज्ञा शब्दोंका सम्बन्ध परसर्गोसे स्पष्ट 
किया जाता है । देन्च्दारा । तित्त्में | 
नो=का । उएं = पर | हसामी दे किए = 
कैँचीसे काटना । सेको नीत्सुमे = विल्लीका 
पंजा । (३) बहुबचन बनानेके लिए पुन- 
रवितका' प्रचलन है--यामा = पहाड़। यासा- 


पर जापानीमें अपने पिताके लिए । 


यामा= कई पहाड़ । (४) ध्वनिसमूह बहुत | 


| आदि सामान्य साहित्यिक ग्रंथोमें प्रयुक्त | 


सरल है । संयुक्‍त व्यंजनोर्का प्रयोग नहीं- 
के बराबर है । जापानी वोळवेवाळोंकी 
धंख्या ८,५०,००,०००ये ऊपर है। 
जापानी लिपि--जापानी परंपराके अनु- 
सार प्राचीनकालमें जापानकी एक अपनी 
लिपि थी, तथा वहाँ ग्रंथि-लिपि (दे०)का 
भी प्रयोग होता था, किन्तु उसकी परवर्ती 
लिपियाँ अन्य देशोंकी देन हैं । उदाहरणार्थ 
उसकी प्राचीन लिपि कशियो नो मोजी 
( = दिव्य कालके अक्षर) कोरियनसे निकली 
है। जापानकी वर्तमान लिपि तीसरी सदीके 
आसपास चीनी लिपिके आधारपर वन।यी 
गयी है। जिस व्यक्तिने इसे बनाया वह कोई 
वौद्ध था, जो संस्कृतका भी बिद्ठान्‌ था । 
कदाचित्‌ इसी लिए जापानी वर्णमाला या 
अक्षरी ($5]]8879 ) का नाम उसमे 'अइउ- 
एओ' रखा । पूरे इतिहासको देखनेसे ऐसा 
अनुमान लगता है कि जापानियोंने उसके वाद 
कई वार, कई कालोंमें कई चीनी प्रदेंशोंसे 
अपनी लिपिके लिए सामग्री ली । जापानी वर्ण- 
मालामें कुल लगभग १० हज़ार भाव-लिपि- 
चिह्न हैं,जिनमें लगभग २०००ही प्रायः काम ई 
आते हैं।८वीं सदीमें एक जापानी विवान्‌ किबीने F 
तत्कालीन एक लिपि बनायी जिसे कता काना 
(I-ata 802) या यामतो गाना (yam 
2४0 ९8३) कहते हैं । सरकारी कागज 
तथा उच्च एवं वैज्ञानिक साहित्य आदिमें 
इसका प्रयोग होता है । ९वीं सदीमें कोबों 
दैशीने हिरा गानः (॥72 ९३३) लिप्रि ˆ 
बनायी जो समाचारपत्रों तथा उपच्यांसों 


होती है । ये दोनों ही लिपियाँ तत्कालीन | 
` प्रचलित लिपि (जो चीनी लिपिपर आधारित 
थी)के आधारपर वनीं । इत नामोमे आये 
कग्रना'(या 'गाता') शब्दका प्रयोग जापानी 
अक्षरात्मक लेखन पद्धति या जापानी वर्ण- 
मालाके लिए होता है । जापानी गा 
परिनिष्ठित रूप काना माजिरी (।(& 


जहोब-जापानों २२८ 


जहोच (]॥७७)--जहओ (दे०)का एक पर अन्य जातिके समवेत प्रभाव आदिका 


अशुद्ध नाम । अध्ययन आता है । | 
जांग (0]०॥६)--(दे०) सो-सो । ? , जातिवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । | 


जांगली (]27९२]।) जंगल वार (पंजाव)- ` जात्य सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
भ प्रयुक्त परिनिष्ठित लहंदा (दे०)का, जात्य स्वरित-एक प्रकारका स्वारित (दे०) । | 
एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- ' जादर (]8पक8 )--कचचड़ के ह | 
सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ' प्रयुक्त एक नाम"। 
३०,६८७ थी । | जादोबाटी--ब्रजभावा (टे०)का भरतपुर, 

जांड (]0)--(१) पछाड़ी (देऽ)का | करौली तथा ग्वालियरके कुछ भागोंमें 
एक दूसरा नाम । (२) नेली (दे०)के | प्रयुक्त एक स्थानीय रूप । इस क्षेत्रमें जादवों 


लिए 


लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । (यादवों) के प्राधान्यके कारण इसका नाम 

ज्ञांडे (28700)--सूडान वर्ग (दे०)की  जादोवाटी पड़ा हे । इसके बालन वाढाका 

एक अफ्रीकी भाषा । संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सवक्षणके अनुसार 
+ जाइरीन (29767) एशियाई रूसमें लग- ' लगभग १,४०,००० थी । 
भग पोने तीन लाख लोगो द्वारा प्रयुक्त एक ' जानर ( jananr ) -मंद्रासमें प्रयुक्त क्सड (दे० ) 
यूराल-अल्ताई (दे०) परिवारकी भापा। ' का एक नाम । 
र इसे साइरीन (8ए7ए७॥) भी कहते हैं ।  ज्ञापरो परिवार (22१२0) --दक्षिमी अम- 
 जाटी--जादू (दे०)का दूसरा नाम । ` रीकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- | 


ड जाट्‌ पक्चिमी हिन्दीकी वोली बाँगरू परिवार।इसमें जापरोके अतिरिक्त कोनम्बो, 
का एक स्थातीय रूप जो दिल्‍ली | गा, अन्दाज तथा झाकता आ हैं । इस” 
तथा रोहतकके आसपास वोळा जाता है। ' का क्षेत्र उत्तरी पेरू तथा पूर्वी एकवर 
इस क्षेत्रमे जाटोंकी अधिकताके कारण | हैं। इसके वोळने वालोंकी लगभग ५० छोटी: 
इसका यह नाम पड़ा है । इमे जाटी भी | छोटी जातियाँ हैं । 

कहते हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- जापानी ( |}३॥९३९ )--थह जापातकी | 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या छगभग | भाषा हे । अभिव्यंजना-शक्ति तथा साहित्य | 


७,३२,२९६ थी । । दोनोंही दुष्टियोंसे जापानी संसारकी सर्वोच्च | 
_ जाड्जी(]वस्टा)]--कच्छी(दे०)का काठि- | भाषाओंमें है। अभी हाळतक भाषा-विज्ञान- | 
' गरावाङमें प्रयुक्त एक अन्य नाम । | के विद्वान्‌ 'जापानी'को किसी भी भाषा 


ZN ड हाव क 
(0287) )--एलिवपुर (बरार)में ` परिवारमें नहीं रख पाते रहे हैं । पर इधर | 


मराठी (दे०)की एक उपबोली । लोग इमे यूराल-अल्ताई परिवारमें रखनेके 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार उसके  पक्षमें हो रहे हैं । प्रमख रूपसे जापानी 
वालोंकी संख्या ५०००के लगभग थी ।  'विठ्ठान्‌ तो पर्ण रूपमे इस पक्षमें हैं । कुछ 

| एक नाम भाइषी भी मिलता .. लोग इसे कोरियाईके साथ भी रखते हैं । 
ज्ञा-- (दे०) जाति वाचक । ` कितु अधिकांश विद्वान्‌ अभीतक इसके 

as! पारिवारिक संबंधके वारेमें निश्चित नहीं 
हैं । जापानीमें लगभग १२०० वर्ष प्राचीन 
साहित्य मिलता है । सबसे पुरानी पोथी. 
धर्मकी 'कोसिकी' हे । यहाँकी छिमि | 


जापानी लिपि 


व्या 


कि जिस 


क्तने चीनी लिपिको जापानी 


भाषाके अनुकूल वनाया वह संस्कृतका विद्वान । 


था । श्रंभध्रत 
का नाम 
डे 


ट्‌ 


रहा 
2.२५ ट 

बोळनेकी भाषाको 
१८९० 


मौखिक रूपको एक करनेका आन्दोलन चला। 


"कोळ कहत 
कोड कहते रहे हैं। 


ङ 
ड्‌० 


सीलिए जापानी वर्ण-माछा- 
'अइउएओ' है । जापानी भापाक्रे | 
मौखिक और लिखित छूपमें पर्याप्त अन्तर | 
। लिखवेकी भाषाको 'बुङो'और 


के, आस-पास" लिखित और 


| 
| 
| 


यमाद मिमियो तथा हुतावते शिमें इन दो ' 


व्यक्तियोंने दोनों 
प्रारस्भिक 


रूपोंको एक 
कार्यं किया और 'उकीगुमो' 


करनेका | 


नामक उपन्यास (१८८७ ई० ) बोलचालकी. | 
भाषामें लिखा । अब बहुत अंशोमें दोनोंका 


। शिष्टताकी दृष्टिसे जापानी 
भाषा संसारमे सबसे आगे है । प्रयोगोंकी 


रूप एक 


दृष्टिसे बादशाहकी भाषा, उच्च लोगों- | 


की भाषा, सामान्य लोगोंकी भाषा तथा 
स्त्रियोंकी भाषामें यहाँ कुछ भिन्नता है.। 
अन्य भाषाओंमें सभीके पिताके लिए पिता' 
शब्द है, पर जापानीमें अपने पिताके लिए 
'चित्रि हैं तो आपके पिताके लिए 
'उतोसमा'। यह शिष्टता कुछ उसी प्रकारकी 


शब्द 


हैं जसे, उर्दूमें दुसरेका स्थान पूछनेके 
लिए "जनावका .दौलतखाना कहाँ हे” 
कहते हैं और अपने स्थानके लिए “मेरा 
गरीवख्ाना. . . . . . . है” कहते हैं। जापानी 


भाषामें चीनीसे बहुतसे शब्द उधार लिये 
गये हें । इस समय टोकियोकी वोली ही 
जापान भरमें परित्तिष्ठित मानी जाती है । 
प्रधान विशेषत्ताएँ--(१) भाषा अङिलिष्ट 
अन्तयोगात्मक है, पर साथ ही कुछ उदा 
हरण इसके विरुद्ध भी मिलते हैं । (२) 
संज्ञा शब्दोंका सम्बन्ध परसर्गोसे स्पष्ट 
किया जाता है । दे=द्वारा । तिच्च्में । 
नो=का । उए = पर | हसामी दे करिए = 
` कैचीसे काटनो । नेको नीत्सुसे > बिल्लीका 
पेजा । (३) बहुवचन बनानेके लिए पुन 


आदि सामान्य साहित्यिक ग्रंथोमे प्रय 


` प्रचलित लिपि (जो चीनी लिपिपर आधारित 


सरल 
के बराबर 


। सयुक्‍त व्यंजनांका प्रयोग नहीं- 


त्र 
CQ 


2 । जापान बोळनेवाळोकी 
रस्या ८,५०,००,०००्मे ऊ# हे ] 
जापानी लिपि--जापानी परंपराक्रे अनु- 
सार प्राचीनकालमें जापानकी एक अपनी 
लिपि थी, तथा वहाँ ग्रंथि-लिपि (दे०)का 
भी प्रयोग होता था, किन्तु उसकी परवर्ती 
लिपियाँ अन्य देशोंकी देने हैं । उदाहरणार्थ 
उसको प्राचीन लिपि कसियो नो मोजी 
( = दिव्य कालके अक्षर) कोरियनसे निकली 
है। जापानकी वर्तमान लिपि तीसरी सदीके 
आसपास चीनी लिपिके आधारपर बन।यी 
गयी है। जिस व्यक्तिने इसे बनाया वह कोई 
वौद्ध था, जो संस्कृतका भी विद्वान्‌ था । 
कदाचित्‌ -इसी लिए जापानी वर्णमाला या 
अक्षरी ($5]]8875) का नाम उसने 'अइड- 
एओ' रखा । पूरे इतिहासको देलनेसे ऐसा 
अनुमान लगता है कि जापानियोंने उसके बाद 
कई बार, कई कालोंमें कई चीनी प्रदेशोंसे 
अपनी लिपिके लिए सामग्री ली । जापानी वर्ण- 
मालामें कुल लगभग १० हज़ार भाव-लिपि- 
चिहन हैं,जिनमें लगभग २०००ही प्रायः काम 
आते हैं।८वीं सदीमें एक जापानी विद्वान्‌ किबीने 
तत्कालीन एक लिपि बनायी जिसे कता काना 
(kata 808) या यामतो गाना (}8nी- 
४0 ६878) कहते हैं । सरकारी कागाजों 
तथा उच्च एवं वैज्ञानिक साहित्य आदिमें | 
इसका प्रयोग होता हैँ । श्वीं सदीमें कोबो 
दैशीने हिरा गानः (!।:2 ९३३) लिपि ' 
बनायी जो समाचारपत्रों तथा उपन्यांसों 


६ 
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होती है । ये दोनों ही लिपियाँ तत्कालीन 


थी) के आधारपर वनीं । इन तामोंमें आये 
काना' (या 'गाना') शब्दका प्रयोग 
अक्षरात्मक लेखन पद्धति या जापानी 


ः २३० 
अ . और साथमें दाहिनी ओर छोटे हिरागाना- संख्यया लगभग १०,००,००० हे । इसमें 
चिह्न, भी उच्चारणके लिए लगाये जाते . लगभग १००० ई०के वादसे साहित्य रचना 
हैं। शिच-कता काना (३-२/२ |) हुई है । 
और कृन्तेन ([0॥0॥ ) का भी प्रयोग होता जाजिअन लिपि--जाजियामें प्रयुक्त लिपि जो 
है । 'शिन-क़्ता काना में चीनी भावलिपि संभवतः आरमेइक लिपिसे निकली है । 
चिह्नके साथ उच्चारण सूविधाके लिए जालंधरी दोआबी-परिनिष्ठित पंजाबी (दे०)- 
कताकाना चिह्न लगाते हैं तथा कुन्तेनमें का, जालंधर दोआवमें प्रयुक्त एक रूप । 
जापानी अंक ।” ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
2 बोळनेवालोंकी संख्या २२,५८,७६९के लग- 
= भग थी । 
i ज्ञावजे (८4४३८९ )-करज (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । इसके अन्य 
b नाम जावहे तथा शावये हैं ! 
जावानी ( [॥५७॥08० )--इंडोने शियन परि- | 
वार (दे० )की जावामें प्रयुक्त एक भाषा। | 
इसका प्राचीन रूप कवि या कविवासा | 
(कवि भाषा) कहलाता है। जावानी भाषा | 


मलयसे बहुत निकटका संबंध रखती है 
इसकी सामान्य और उच्च दो शैलियाँ हैं । 
| उच्च शैलीका प्रयोग सरकारी कागजोंमें तथा 
बड़ोंसे बातचीत करने आदिमें होता है । | 
जावानी भापामें भारतीय शब्द पर्याप्त मात्रा- 
के नीचे कताकानाके अक्षर हैं, औ में हैं, यद्यपि उनमें ध्वनिक तथा आधिक 
के नीचे वे ही अक्षर हिरागानाके हैं परिवर्तन हो गये हैं । 
` व्वनिकी दृष्टिसे ऊपरसे नीचे ये क्रममे जावानी लिपि--जावामें. प्रयुक्त लिपि । यह 
नि, रि, यो, ओ ,न, मि, को तथा रा ग्रंथ लिपि (दे०)से निकली मानी जाती है । 
R कुछ लोगोंने इसे पालीवर्गका' माना हैं! 
22220) दक्षिणी अमेरिकाके जापरो जावानी लिपिमें हर अक्षर अछग-अछग लिखा 
। परिवा [रकी सर्वप्रम्मुख भाषा । जाता है और शब्दोंके वीच अतिरिक्त स्थान 
-विलोंचिस्तानमें तथा आसपास नहीं छोड़ा जाता । प्राचीन जावानी लिपि- 
| (दे०)का एक विक्त रूप! ' को कबि लिपि भी कहते हैं । वहाँकी प्राचीन 
नेबाळोंकी संख्या ग्रियर्सतके भाषा- ' भाषाको कवि वासा (कविकी या कविताकी 
प भाषा) कहते हैं, इसी आधारपर लिपिकों 
कवि कहा गया है । 
ज़िद--अवेस्ता (दे०)का एक अशुद्ध नाम । 
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जिनुका-जिहवामूल 


जिनका (]!/८२ ) --विसन्‌का (दे० ) परिवारः 
का एक अन्य नाम । 9 
जिप्सी (४5१) --घुमंत्‌ लोगों द्वारा प्रयुक्त 
एक भाषा।इसे रोमनी, रोमनी-भाषा,बंजारा 
भाषा भी' कहते हैं । जिप्सी भाषाएँ मळत 
एरोपीय परिवारको हैं । ५वीं सदी ई० 
पू०में वंजारा या जिप्सी भाषियोंके पूर्वज 
जहाँ-तहाँ इधइ- गये । इनके 
कुछ वर्ग तो भारतके बाहर चले गये । और 
भारतसें विभिन्न प्रदेशोंमें चले गये 
इस प्रकार इनकी भाषा मूलतः ५वीं सदी 
ई० पू० की भाषा ( संभवतः उत्तरी- 
पश्चिमी )से संवद् हे । उसपर कुछ प्रभाव 


[र्‌ फेल 


दरद भाषाओंका भी हे । जिप्सीकी भारतमें 


प्रमुख भाषाएं वेल्दारी, भाम्टी, डोम, गारोडी, 
गुलगुलिया,कंजरी (इसकी एक बोली कुच- 
बंधी है) कोल्हारी, लाडी, मचरिआ, मलार 

हरा म्यानवाला या ल्हारी, नटी, ओडकी, 
पेढारी, कशाई,सांसी तथा सिकलगारी आदि 


हैं । भारतमें जिप्सी भाषाओंके बोळनेवाळे ' 


१९२ १की जनगणनाके अनुसार १५,०००से 


उपर थे प्रियर्सनने इनंकी संख्या सर्वेक्षण में ' 


एक लाखसे ऊपर दी है । भारतके बाहर 
जिप्सी भाषाएँ बोलनेवाळे आर्‌मेनिया, तुर्की, 
सीरिया, ईरान, रूस, इटली, तथा फ्रांस आदि 
अनेक देशोंमें हैं। अव ये भाषाएँ स्थानीय 
भाषाओंसे काफ़ी प्रभावित हो गयी हैं। 
इनमें संस्कृत मूलके शब्दोंमें घधमके स्थान 
पर ख, थ,फ मिलता है ॥ भारतकी प्रमुख 
जिप्सी भापाओंको कोझमें यथास्थान देखा 


' जिहवापृष्ठ--जिहवा-पइच (दे०)के लिए 


जा सकता है । जिप्सीको बंजारा, रोमाती | 


(हिदी डोम) या हवूड़ी भी कहते हश 
जिस्दार (0027) --राई (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
जिह्वा (#०7७७०) --भाषाके उच्चारणमें 
सबसे महत्त्वपुर्ण अंग । स्पर्श (दे०) स्पशं 
संघर्षो (दे०) लुंठित (दे०) पाश्विक (दे० ) 


' जिहवा-पश्च (जिह्वापृष्ठ, पदरचजिह्व,007- ड 


¦ जिह्वा परचीय (00788 )-जिसका उच्चा- 


भाग किये गये हैं। सभी व्वनियोंके उच्चा- | 
रणमें अलग-अळग काम करते हैं । विशेष 
*विवरणके लिए देखिये शरीरिक ध्वनिः 
विज्ञान । 


 जिहबाग्न (जिहवा-फलक, ।ront ०f the 


00९९०) -जीभका अगला भाग | इससे कृछ 
व्वनियोंके उच्चारणमें सहायता मिळती 
(दे०) जिहवा तथा शारीरिक ध्वनि- 
विज्ञान । 

जिहबाग्र ध्वनि (£!०॥६३।) --जीभके अगले 
भागसे उच्चरित ध्वनि । 

जिहवानीक (जिहवानोक, (]) ०£ ४6 £0- 
0९०) --जीभका आगेका नोकीला भाग | 
इससे अनेक प्रकारकी ध्वनियोंके उच्चारणमें 
सहायता मिळती है । (दे०) जिहवा तथा 
शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 

जिहवानोक--जिहबानीक (दे०)का एक 
अन्य नाम । 


tr अ. 


sum, back of the tonguC,-जीभका 
पिछला भाग । इससे कई प्रकारकी ध्वनियोंके 
उच्चारणमें सहायता मिळती है । इसे पझ्च- 
जिह्व भी कहते हैं । (दे०) जिह्वा तथा 
शारीरिकःध्वनि विज्ञान । 


रण जिहवा-पश्च (दे०) (९07500) से 
किया जाय । 


प्रयुक्त एक नाम । 
जिहबा-फलक--जिहवाग्र (दे०) का एक अन्य 
नाम । 
जिहवबामध्य (ice of fhe bongu 
जीभका मध्य भाग .। इससे ध्वनि 
उच्चारणमें कछ सहायता मिळती! 
जिहवा तथा शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 
जिहबामूल (7006 ०६ ७ ४0 


जिहबामूलस्यान-जे 


जिह्वा तथा शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 
जिह्वा सूलस्थात--जीभकी जड़स उच्चा रत 
ध्वनियोंके {लिए प्रयुक्त एक नाम। ऐसी 
ध्वनियोंको जिहवमूलीय भी कहते हैं । 
जिहवामूलीय--( १) जीभकी जड़से उच्चः 
रित्त (ध्वन्ति)। (२) एक प्रकारकी ध्वनि। 
ऐसे बिसगं (दे०)को जिह्वामूलीय कहा 
शया हे जो स्वरे तथा क्‌ या खू के बीचमें 
हो, अर्थात्‌ जिसके पहले स्वर, तथा बादमें 
क्‌ या ख्‌ हो। जैसे (विष्णु: करोति' इसे पर- 
वर्ती व्यंजन (क या ख) पर आधारित माना 
गया है, इसी कारण इसकी गणना व्यंजनोंमें 
। यद्यपि शुद्ध विसर्ग संस्कृतके आचार्योके 
अनुसार स्वर है। जिह्वा मूलीयका अथ है 
'जीभकी जड़के पास उच्चरित 
प्रभावमे विसर्ग' इसका 
मूल के पास 
ग्रंथोमें ऋ, लु, विसर्ग, ऊप्म तथा कवर्गको 
जिह्वामूलीय कहा गया है 
कलल के वीचके विसर्गके अर्थमें यह शब्द 
पाणिनिके वाद ही सीमित हुआ है । इसका 
चिल्ल टे- > । इसे भी अयोगवाह (दे० ) 
ध्वनि कहा गया है । 
जिह्वोत्कंपी (६।]० ) -कम्पनयुक्त (दे० ) - 
का एक अन्य नाम । ऐसी ध्वनि जिसके उच्चा- 
रणमें जीभकी नोकको कंपित किया जाय । 
जीवित भाषा (living language )—— 
एसी भाया जो आज भी प्रयोगमें हो, जैसे 
हिन्दी । 
जुंगी (८0४ ) -चुंगली (दे० का एक नाम । 
_ जुग्रेमेंटिकर (junggrammatiker)-— 


च्चारण जिह्वा- 


१९वीं सदीके नये भाषा विज्ञानवेत्ताओंका एक | 


वर्ग या स्कूल जितका ध्वनि नियम, सादृश्य 
आदिमें विशेष विश्वास था । इस वर्गके प्रमुख 


भाषा विज्ञानविद्‌ ब्रुगमान, पाळ आदि श्रे । | 


>. Ly = f 
जआंग (]।३०९) --उडरीसामें प्रयुक्त एक 


मुंडा (दें०) भाषा । १९२१ की जनगणनाके ' 
अनुसर इसके बोळनेवालोंकी संख्या छगभग ' 


2५५२4 थी | ० 


च्चरित । क, खके | 
होता है । प्राचीन संस्कृत | 


। स्वर तथा 


२३२ 
बाँदा जिलेमें, केन और बगेन नदियोंके बीचके 
क्षेत्रमें बोली जाती 


। इसम गहारा तथा 


'तिरहारीको अपेक्षा 'बंदेली'के. रूपोंका 
अधिक सिश्रण है । इसके बोलनेवालोंकी 


संख्या ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणिके अन्सार 

१ लाख १४ हज़ारसे कछ ऊपर थी । इसके 
प्रधान स्थानीय रूप 'कुंड़ी' (दे०), बग्रावल 
(दे०) तथा अघर (दे 
कहते हैं । 

जुना (020)2) --अंगामी नागा (दे०)की 
नागा पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त एक 
बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग थी । 

जुल--बांटू परिवार (दे०)को एक अफ्रीकी 
भाषा । इसका क्षेत्र दक्षिणी-पूर्वी अफ्रीकामें 
जुळूलंड, नेटाळ तथा केप कॉलोनीमें हे । इसे 
जुळू लोग बोलते हैं । टेबेले (दे०)को कुछ 
लोग जुळूकी एक बोली मानते हैं । 


हैं। इसे जूड़र भी 


१४३० ठ 


| जुवोइ--एक अंडमानी (दे०) भाषा । 
| जुहोत्यादिगण--संस्क्रत धातुओंका एक गण 


} 


जुड़ार--वरघेली (दे० ) की एक उप-बोळी जो | 


हट 


¢ 
5 


(दे०) 

जूडो आरमेइक--एक आरमेइक बोली । 

जूडो-जर्मन (|११९०-९९)१६॥ ) -यिडिश 
(दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

जनीं (00) -- उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे०)- 
का एक भाषा-परिवार । इसकी प्रमुख भाषा 
जूनी है । ४ 

जूरिमगुआ (८07/72३) --टुपी-गवरनी 
(दे०) परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामें 
प्रयुक्त एक विलुप्त भाषा । इसका एक अन्य 
नाम यूरिमगुआ भी है । 


जेंटू--तेलुगु (दें ० )का एक अन्य नाम । 


जेन्द--अवेस्ता (दे०)के लिए कभी-कभी 
सयुक्त एक नाम ईरानी (दे०) । 

जेंदावेस्ता--अवेस्ता (दे०.)का एक अन्य 
नाम। (दे०) ईरानी 

जे (४८)--दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०) का 
एक भाषा-परिवार । इस परिवारको गे 
(26) तथा करन (7797) भी कहते हैं । 


२३३ 


इस परिवारमें लगभग ५० भाषाएँ हैं, जिल्हे 
पूर्वी जे (दे०) उत्तरी जे (दे०) मध्यवती जे, 
(दे० ),तथा दक्षिणी जे (दे ० ) इन चार वर्गोमे ' 
बाँटा जा सकता हे । इस परिवारको भापा- / 
ओंका अव पर्याप्त अध्ययन हो गया हे । इस | जैविक भाषा विज्ञान ( biolinguistics)— 
परिवारका क्षेत्र ब्राजील आदिमें हैं । इस 


nS 


परिवारको वहुतसी भाषाएँ लुप्त हो चुकी 


3 
९ l ° 


क (||) --क्ाकेशस परिवार (दे०)की 
काकेशसमें प्रयुक्त एक भाषा । 


ज्ञेक ( ८५९८] )--भारोपीय परिवारकी | 
पर्चिमी स्लाव भाषा जो जेकोस्लोवाकिया । 


तथा अन्य देशों (अमेरिका, बेलजिअम, 
फ्रांस,आस्ट्रिया आदि) में लगभग एक करोड़, 
२० लाख लोगों द्वारा बोली जाती हे । इसमें 
साहित्य रचना १३वीं सदीसे मिलती है । | 
इसका प्राचीनतम रूप ९वीं सदीका मिला | 
हे । इसके प्रसिद्ध साहित्थकारोमे जान हुस 
तथा जान अमोस कोमेंस्की प्रमुख हैं । जेकपर 
जर्मन, फ्रेंच आदिका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । 
जेकलिपि रोमन है, कितु विशिष्ट चिहनोंके 
आधारपर कुछ नये चिहन भी बढ़ा लिये गये 
हं। इसकी एक बोली स्लोबेकिअन है | जेकको 
पहले बोहेमिअन भी कहते थे । 

जेनागा (८९0९८३ )--अफ्रीकामें दक्षिणी 
मोरककोमें तथा आस-पास जेनागा नामक एक 
वर्बर जाति तथा कुछ हब्शियों द्वारा प्रयुक्त 
एक हैमिटिक परिवारकी भाषा । 

जेनुकुरूब ( ०॥]८॥ः॥|)2 )-कुरूंब 
(दे० ) के लिए, कुर्गमें प्रयुक्त एक नाम । 

जेनेटे (2९०० )--हैमिटिक परिवारकी, 
उत्तरी तथा उत्तरी-पूर्वी अफ्रीकामें प्रयुक्त 
कुछ बोलियोंका एक सामूहिक नाम । यह 
वरवर वर्गमें है । 

जेबकी (८९])2]८।) --इङ्काइमी (दे० ) की, 
जेबक तथा "उसके आस-पास प्रयुक्त, एक 
बोली । 

जेमा (]०02) --घेमा (देऽ) का एक नाम । | 

जेमे (०7,०) --एम्पेओ (दे०) 


Fr बोलीं 


जतिआपुरी-सिलहटिया ( ३० ) के लिए प्रयक्‍त 5 
एक नाम । 


जज्ञ १८९१ की वम्वई जनगछानाके अनसार 
गुजराती (दे०)के एक रूपका नाम | 


भाषाका जविक या प्राणीय स्तरपर, स्ताय- 
प्रक्रिया आदि शारीरिक क्रियाओंकी दष्टिसे 
अध्ययन । 2 

जो--सूडान वर्ग (दे०)की एक अफ्रीकी 

- भाषा । इसके अन्य नाम इजो (ij0), 
बानी (000) या नवकलाबर (76% 
kal427) भी हैं । जो' की कई बोलियाँ 
हैं । इसका क्षेत्र निम्न नाइजीरिया है । 

जो (20)--(१) वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके . 
अनुसार चिन पहाड़योंपर प्रयुक्त तथा छग- 
भग ४,५०० व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, चीनी 
परिबार (दे०)की एक कुकी-चिन भाषा । 
(२) (१20) —लुशेई (दे०) को एक बोली । 

ज्ञोए (८0९)--विमा-सोनोर (दे०) वर्ग- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अब यह 
भाषा विलुप्त हो चुकी है । 

ज्ञोके (]20]०)--मध्य अमेरिकाके मिक्से- 
ज्ञोके (दे०) परिवारकी एक भाषा | 

जोगिरा (0९।२)--तुळु (दे०)का एक 
नाम । वस्तुतः यह मद्रासमें प्रयुकत तुळु भाषी 
एक जातिका नाम हैं । 

जोगी--तेलुगु (दे०)का एक घास । वस्तुतः 
यह मद्रासमें प्रयुक्त एक 'तेळुगु' भाषी जाति- _ 
का नाम है। , 

जोधपुरी-मारैवाड़ी (दे० ) का एक अन्य नाम 

जोबोक (]000१७)-बन्‌परा (देः 
एक दूसरा नाम । i 

जोलहा बोली-पूरवी हिन्दीकी प्रमुख बोळ 
अवधी (दे० ) का एक रूप, जा 
में मुजपफ़रपुर, चंडारतं तथा दर 
मुसलमौतोंमें प्रचलित है । इसके 


के लिए, उ ल 


जोलही बोली-झोरिआ 


परिनिष्ठित सेथिली से प्रभावित हे । इसा 
\ 


कारण इसे संथिली (दे०) का एक रूप , 


A 


कहा जाता'है । इस बोलीमें फ़ारसी-अरूदी 


अधिक हैं । प्रियर्सनके भाजा-सर्वक्षणके 


अन्सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 


१ ~ ~ A> 


३,३७,००० थी । 'जोलहा बोली के अन्य 
नास जोलही बोलो, मुसलमानी, जोलही- 


मंथिलो, तथा शेखाई (दे०) हैं । 

जोलही बोली--(दे०) जोलह। बोली । 

जोलही संथिली--(दे०) जोलहा बोली । 

जोहडी (0२0) -_चाँदामें प्रयुक्त कुछ 
लोगों द्वारा बोली जानेवाली एक वोली । 
यह राजस्थानी (दे०)का, एक टूटा-फूटा 
रूप लगती है । 

जोहारी--कुमायूँदी (दे०)का अलमोडासें 
प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लग- 
भग ७,४१९ श्री । 

जौनपुरी--(१) पर्चिमी भोजपुरी (दे०)- 
का एक स्थानीय रूप जो पूर्वी जौनपुरमें 
बोला जाता है 


« एक बाला । यह 


१ । यह रूप 'अवधी' भाषी क्षेत्रके ' 


९२३४ 


[रण 'अवधी' से कूळ प्रभावित 


दा 
~] 
“ 
न 
ay] 
ls 
I) 


है। (२) सेहरी (दे०)का एक रूप | 
जौनसारी-पहिचिसी पहाड़ी (देऽ) की, देहरा- 


2 
~ 


लेके जॉनसार वावर परगनेमें प्रयत 
पश्चिमी “हिन्दी? तथा 
र बोली हे । इस क्षेत्रमे 
'नागरी' से अधिक 'सिरमौरी' लिपिको प्रच- 


लन है। 'सिरमोरी लिपि', 


नागरी' और 
'टाकी पर आधारित लिपि हे । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
को संख्या लगभग ४७,४३७ थी । 
जोनसारी लिपि--जौनसार नामक पहाड़ी 
प्रदेशको जोनसारी बोली (जो पहाड़ी (दे०) 
के अन्तर्गत आती है) की लिपि । यह झारदा- 
लिपि (दे 
ज्यामितीय लिपि--ऐसी लिपि जिसके वर्ण 
ज्यामितिकी विभिन्न शक्लों ( चतुर्भुज, 
त्रिभुज आदि) की तरह होते हैं । 
ज्यू-टांगो (]०४/ 000) --बु श-निग्रो- 
अंगेज़ी (दे०)का एक अन्य नाम । 


भ 


झकार--झ्‌ के लिए प्रयुक्त ०) कार! 


झरिआ (#7३) १८१९१ 
जनगणनाके अनुसार उडिया (दे 

“ रूप । अब इसका पता नहीं है 
7 झर्दा (३८७2 )-गारो पहाड़ियों (असम ) - 
के नीच प्रयुक्त आसामी (दे०)की एक 


)का एक 


वोळी । ग्रियसंनके भाषा: सवक्षणक अनसार / 


इसके बोळनेवालोकी संख्या लगभग ९,००० 
थं... 

झाड़साही बोली--ज़यपुरी (दे०)का ए: 
दूसरा नाम । पु 


झाड़ी ().87५) --मराटी'की वोळी वर्हाडी ' झोरिआ (jboria) -मद्रासमे प्रमृत झोरिआ 


(दे2)का उत्तरी-दक्षिणी चाँदामें, प्रयुक्त । 


« 


एक अन्य नाम | , 


झार्डप--ज्ञाड़पी (दे०)का एक अन्य नाग । 


ह दि 


r > 


मव्यश्रदश | 


झालाबाड़ी--'गुजराती'की, वोळी काठिआ- 
वाड़ी (दे०) का, काठियावाडमें प्रयुक्त, एक 
रूप । इसके वोलनेवाळोंकी संख्या, ग्रिय- 
नके भाषा-सर्वेक्षफके अनुसार लगभग 
४,२७४,००० थी । F 

झि--(दे०) अव्यय । 

झिमोसी (2]000।) सेमा (दे०) की, 
नागा पहड़ियोंमें प्रयुक्त, एक बोली । 

झेतिआ (]॥.०४।३) कोडा (दे०)का एक 
नाम । वस्तुत: यह एक जातिका नाम है जी 
'कोडा' बोलती है । 


लोगों द्वारा व्यवहृत, पर्जी (दे०)का एक 
रूप । 


२३५ 


टएन्‌स (४१९॥४१ )--नटचेज्ञ (दे०) वर्ग- | 


की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अब बह 
भाषा विलूप्त हो चुकी हे । 

टकनोरी-बाड़ाहटी--डेहरी (दे०)का एक 
रूप । , 

टकसाली भाषा ($३०३7 language) 
--परिनिष्ठित भाषा (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

टकार--ट्‌ के लिए प्रयुक्त नाम (दे०) कार। 

टकुल्ली (87 )--कर्रीएस (देऽ) का 
एक अन्य नाम । 

टकेलूभा (४७।९lm8)-ओरेगन (दे०) वर्ग 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इस भापाकी 
दो बोलियाँ हैं । 

टक्करी--टाक्री लिपि (दै०)का एक अन्य 
नाम । 

टक्‍की लिपि--टाक्री लिपि (दे० 
अन्य नाम । 

टगिश (४॥९।5॥) --टिलन्‌गिट (दे०) वर्ग- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

टगूननिस ( ४2,९780।5 )--नमूबिकुअरा 
(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । 

टट्सनोट्टीने (६९४३।०४।१०) ~-टिच्चेह 
(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इसका एक अन्य नाम यलो नाइव्ज़ भी है। 

टनो (#270 )--उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे०) 
का एक परिवार । इस प रिवारके अन्तगत 
टिवा, टोवा, टेवा तथा पिरो आदि भाषाएँ 
आती हैं। अंतिम भाषा 'पिरो' के पारिवारिक 
संबंधके विषयमें विद्वानोंमें मतभेद है। इस 
परिवारके भाषा-भापी टनो छोगोंका मूल- 
स्थान न्यूमेर्विसःकोमें था । १७वीं सदीमें 
स्पैनिश लोगों द्वारा ये तितर-वितर कर 


)का एक 


दिये गये | अव केवळ टनोअना ५३ ब्ळॉसमें | 


E.. लिपि 


क 


9 


। की एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
पे ($8]08) ~-दुपी-गुबरनी (दे० ) परिवार्‌- 
की, दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक भाषा*| 

हे भाषा अव विलुप्त हो चुकी है । 

टम (६७३) --दुकनो १(दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

टरहुमरे (४2707076) --पिसा-सोनोर 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इस भाषाकी चार बोलियाँ हैं । 

टरिके (४।|(०)--मञ्टेक (दे०) भाषाः 
को एक उपभाषा । 

टलमन्‌क (४३]72]<)--गुअटूसो (दे०)- 
की एक प्रमुख भाषा । इसकी वोलियाँ गुए- 
ठरे, केपो, कबेकर, बुरुकक, सुएरें, बरिबरि, 
देर्राबा, टिरिबि दुरुकक आदि हैं । 

टलमन्‌क-बरब्रकोआ (४8]8778n]--bar- 
०३) --चिब्‌चा (दे०) परिवारका एक 
भाषा-वर्ग। इस वर्गमें चार भाषाएँ हैं : गुअ- 
टूसो, कोरोबिसि, कुन, बरबकोआ | 

टलस्कलटेक ( ६।4५।३।६९। )--नहुअतूल 
(दे०) भाषा-वर्गका एक उपवर्ग । इसकी 
प्रमूख भाषा इसी नामकी है । 

टवरी (8) --दक्षिणी अमेरिकाके कटु 
किन (दे०) परिवारकी एक भाषा । इसे | 
कडेकिलिडयप (८2०९.7३) भी _ 
कहते हैं । है. और 

टवर्ग--देवनागरी वर्णमाळाँका तृतीय वर्ग । | 


हैँ । (दे०) वर्ग । 
टाइग्रे-- (दे० ) ताइग्रे | 


का एक अन्य चाम * 
ठाकरी--टाकी लिपि (दे०) 
नाम । द 

टाक्क “अप 


या-डा-सिद्धांत-टनिका परिबांर 


शारदा और छंडाको वाहन मानते ह, कितु 
बलर इसे गारदाकी पत्री मानते हे । जोझाजी- 


ने इसे जारद*का घसीट रूप कहा है । इसके 


अन्य नाम टाकरी 
आदि भी हैं 


भी स्वरोंकी कर्म 
रूप विकसित हो 
(एक जाति ) 

से व्युत्पन्न माना जाता है । 

टा-टा-सिद्धान्त ( ६२-६७-६।९०7४) भाः 
की उत्पत्तिका एक सिद्धान्त (दे०) भाषाकी 
उत्पत्ति । 

टापचुल्टेक (४]2८॥॥।६९| ) 
रिकाके सिक्से-्ञोक (दे०) भाषा- र 
की एक भाषा । अव यह भाषा विलप्त हो 
चुकी है । 

टार ($87)--पं बाली (दे०) के लिए बोनई 
(उड़ीसा ) में प्रयुक्त एक नाम । 


हिजटिगुजा ( ४।३४१३५।३ )--दक्षिणी 
अमेरिकाके अरवक परिवार (दे )को एक 


भाषा । 
टिकुलीहारी (ikulihari) -अवधी ( ) 
के, चंपारन जिळमें, टिकूलीहार नामक जाति 
दरारा प्रयुक्त रूपका एक नाम । 
टिक्कू काजी--नगप्ररिया (दे०)का एक 
चाम । इस नामसे इसे मुंडा लोग प्रकारते हैं 
टिग्रे (६९८०) (दे०) ताइग्रे । 
टिच्चह (४८). ) उत्तरी लमेरिकाके अथ- 
` पस्कन (दे०) वका एक उप-बर्ग । इसके 
अन्तर्गत निम्तांकित भाषाएँ आती हैं : टट- 
` सबोट्टीने थलिगूचडिने, चिप्पेवे, कत्चिन 


अहटेना, 
इस वगको” डेने भी कहते हैं । 


टिमुकुआ (6770/2) 2-उत्तरी अमरीकी; | 


वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवा र । अव इस 
परिवारकी भाषाएँ विळप्त हो चक्री हैं, 
जिनमें प्रमुख भाषा इसी नामक्री थीं 
टिमोटे (०४९) ~टिमोटे (दे०) परि- 
वारकी' प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


टन, नहने, कर्रीएस आदि । ' 


(606९) --देक्षिणी अस- 
रोकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार | इसका अन्य नाम मुक्‌ ( 70 ) 
हैं। इस पारवारम लगभग १० भाषाएँ हैं । 


मोठे, सुकच ॥, एचक्काएय 


सोक्सो आदि हैं । 
हिरिबि (ए) --दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
)की एक बोली । 


४।।७)--एक विशिष्ट 


( ध्वनि चिहन 
A ~ a म्ये 
“7 ) जिसे कई वर्णों (॥ 


5, 0) पर रख- 
कर कई प्रकारको ध्वनियाँ व्यक्त करते हैं। 
इस अनुनासिक चिहत भी कहते 
टिल्लामुक (#| 0८ )--सलिश (दे०) 
भाषा-परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाष।। 
टिवा (60७) --डनो (दे०) भाषा-परिवार- 
का एक उत्तरी अमेरिकी भावा । 
टिहिराली-- (दे ० ). टेहरी । 
टॉ--लिझाशिषि (दे०)के लिए प्रयकत एक 
अन्य नाम । 
ीका-सूचक चिहन---एक प्रकारका चिहत 
(दे०) विराम । 


गुस--(दे०) तुंगुस । 


टुकनो (४।।०॥०) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिक्षार । इ संका अत्य 


नाम देटोपा (|)०६०४%) है । इस परिवारमें 
लगभग ३९ भाषाएँ हैं । जिनमें प्रमुख डेक्स- 
सेआ, उअसोना, उअइकन, डटुअन, कुएरेटू 
अप्रगुअक्से, मकगुअक्से, पिओकसे, टम तथा 
अयरिको आदि हैं । 
टुकुन्डिअय (४॥]:॥॥।22) --कटु किन 
, (दे०) परिदारकी एक दक्षिणी अमरीकी 
भाषा । इसे टुकनोड्यप भी कहते हैं । 
, टुढेलो (४५६९ ) र्‍ायूर्वीय लिओक्स (दे०) 
वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा | 
। टनिका (tunika) --टनिका (दे० ) परि 
वारका सव प्रमुख अमेरिकी (उत्तरी) भावा । 
अब यह भाषा विछ॒प्त हो चक्री है । 
' टुनिका परिवार (600i) --उन्तरी अमः 
। -रीक्ी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 


भाषाएं हैं, जिनमें 
प्रमुख टुनिका (दे०), अटकप (दे०), चिटि 
सक्षा आदि हैं | मूलत: इसके बोलनेवालोंका 
क्षेत्र लूशिआना तथा मिसीसिपी था । अव 
बहत कम लीग रह गये हैं। कछ लोगोके 
अनुसार याजू, कोरोआ आदि मृत भाषाएँ 
भी इसी परिवारकी थीं । 


लगभग 


टुनेबो ( (॥॥] ७) )--चिबचा-अरउअक | 


(दे०) वर्गकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 
इसका अन्य नाम ठमे हे । 

टुपिनस्बा (४/04) ) --ठुपी-गवरनी 
(दे०) परिवारकी, दक्षिणी अमेरिकामें 
प्रयुक्त एक भाषा । यह 
हो चुकी है । 

टुपी (४) --टुपी-गुअरनी परिवारकी एक 
भाषा जो दक्षिणी अमे रिकामें ब्राजीलमेंआमे- 
अन तथा टपजाकी घाटीमें बोली जाती है । 

टुपी-गुअरनी (।])।-॥४72n। ) --दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे० ) का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार । इस परिवारमें लगभग६८भाषाएँ 
हैं, जिनमें १४ विलुप्त हो चुकी हैं। इस 


परिवारको कछ लोग टपी और गआरनी दो | 


परिवार मानते हैं । टुपीका क्षेत्र आमेज़न 

तथा टपजास नदीकी घाटियाँ हैं । गुअरनी- 

का उरुग्वाय तथा-पाराग्वाय आदि हे । 
टुबाटुरूबाल (४])३।]।2०]) --कर्नेरिबर 


(दे०) उपवर्गकी प्रमुख उत्तरी अमेरिकी | 


भाषा । 

टुमेली (६।॥।९]¡) --सूडानवर्गं (दे०) 
एक अफ्रीकी भाषा । 

ट्‌युनेइरी (४४067) -दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार इसकी 
प्रमुख भाषा टुयुनेइरी है । 


~ 


टुरकक (४7]८॥](३) --दक्षिणी अमेरिकी | 
भाषा टळमन्‌क (दे ०) की एक विलुप्त बोळी। । 


ट्स्करोरा (9८07072) -इरोक्नोइस (दे० ) 
भाषापरिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 

टूटी-फूटी (])7०।०) ऐसी (भाषा या 
वोळी आदि) जो कामचलाऊ, अ्रष्द, अव्या- 
करणिक या अशुद्धोच्चारित हो ।* 


भाषा अब विलप्त, 


की ' 


_ 


“ 


कः टुनेबो-टेहरी 
| टूटी-फूडी अंग्रेज़ी (!70](०॥ english) 
° अफ्रीकी भाषिक तत्त्वोंसे † मश्चित अंग्रेजी,जों 


डाह्ब रिया आदिकुछ अफ्रीकीध्देशोमें प्रयत 


होती 
सब्‌ (८) )--सूडानवर्ग (दे० )को एक 
अक्रीकी भावा । 


ट्रा( ६072) —चपक्ुरा (दे० ) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
टेउएश (॥0008]॥ )--चोन (दे०) भाषा- 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
ठेकिस्ट्लटेक (0९5807) -होक (दे० ) 
भाषा-परिवारकी एक उत्तरी-अमेरिकी 
। भाषा | 
| टेकेट (४९।८९) -दक्षिणी अमेरिकामें विले ल- 
चुलुपी परिवारकी बिलेला (दे०) भाषाकी 
बोली । 
टेगुइमा (४९९०३) --ओपटा (दे? 
एक अन्य नाम । 
टेटोन ( ४९० )--डकोट-अस्सिनिबोइनत 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
टेपहुए (#००) --षिमा-सोनोर (दे० ) 
वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी भाषा। 
टेवेकनो ( ४००६7० ) --पिमा-सोनोर 
` (दे०)वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 
टेपेहुआ (४०९॥८६) मध्य अमेरिकाके 
| ओटोमि (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
| ढेबेले (४०००) बांदूपरिबार (दे०) की एक 
अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र मतबेलेलेड हैं । 
इसे कछ लोग ड्ळकी एक बोली मानते हैं । 
टेरांबा (६९7३2) =-देक्षिणी अमेरिकी 
भाषा ठलमनूक (दे०)की एक बोली | 
। टेवा (६९४३) --टनो (देऽ) परिवारकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाष्य । अब यह भाषा 
विलप्त हो चुकी है । s द 
| देहरी--गढ़वाली (दः )की, टेहरी-गढ़वाल- 
में प्रवत एक उप-बोली । इसपर पश्चिमी 
पहाड़ीका कुछ प्रभाव पड़ा हे। इसका नाम 
टिप्टिराली या टेहरी-गढ़वाली भी हैं। इ 


)का 


नः Re, = 


हेहरी-गढ़वाली-ठवेटा-टेटा 
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रू पारिया भी कहते हैं। इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
लगभग २,४९७,२८१ थी । इस उपबोलीके 
टेहरी जिळेमें टकनौरी-बाड़ाहटी, रसोल्या, 
जौनपुरी, रवांल्टी (दे०), बडियारगड्डी, 
गंगाड़ी आदि कई स्थानीय रूप हैं । 
टेहरी-गढ़वालो--(दे० ) टेहरी । 
टेहुएको (९0९८०) --किनलोआ (दे०) 
भाषाकी एक उपभाषा ! | 
व्हृएल्चे ( ६९।॥९।८।९ )--चोन (देऽ) 
भआापा-परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसका एक अन्य नाम टसोनेका है । | 
टोंगी--पालिनेशियन परिवार (दे०)की 
टोंगामे प्रयुक्त एक भाषा । इसे तोंगी या 
तोंगातबु भी कहते हैं 
न टोंटो (६०॥०)--पूर्वीय यूम (दे० 
स्ट वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
टोटो (६००)--चीनी परिवार (दे०)की | 
तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी तिव्वती हिमालयी . 
शाखाकी, जलूपाईगुरी (वंगाळ) में प्रयुक्त, 
एक असार्वनामिक्र हिमालयी भाषा । 
 सोटोनक (०६०१३) केन्द्रीय अमरीकी 
कवर्ग (दे०)का एक भापा-परिवार । इस | 
परिवारकी मुख्य भाषाका नाम यही है । 
टोडा--द्रबिड़ परिवार (दे०) की नीळगिरिके 
जंगलोंकी आदिवासी जातियोंमें प्रयक्ता एक 


| 


) उप- 


दिन कम होती जा रही है, अतः 
और जाति दोनों ही. समाप्तोन्म मुख हैं । 
भाषी-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 


E + 


| 


परिवारको एक प्रमख दक्षिणी अमेरिक 
भाषा । 


` टोस्टो (६0४४०) ~-ठिमोमे (देऽ) परिवार- 


की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
ट्ज्टुहिल (६20४0) --मध्य अमेरिकाकी 

किचे (दे०) भाषाकी एक बोली । 
ट्जेनूटल (९8 )--मध्य अमेरिकाकी 

टजोटज़िल भाषा (दे०) को एक बोली । 


| टुजेन्‌टल-मथ (४८९n]-m4,}) --सध्य 


अमेरिकाके सय-वर्ग (दे०) का एक उपवर्ग । 
इस उपवर्गकी दो भाषाएँ हैं, टजोट्जिल भाषा 
(दे०) तश्रा मय भाषा (दे०) । 


। द्जोट्जिल (508) --मध्य अमेरिकाकी 


टजोट्ज्ञिल भाषा (दे०)की एक बोली । 


। ट्जोट्ज़िल भाषा (70£7] |an०a९९) - 


8 
मध्य अरिमेकाके टजेन्‌टल-मया (दे०) उप- 
वर्गकी एक भाषा । इस भाषाकी बोलियाँ 
चोन्‌टल, टज़ेनूटल, टज्ञोरजिल, चानबल, 
चोल, चोटी, सुबिन्‌हा आदि हैं 

ट्ञूटॉनिक (६०॥00।८) -जर्मनिक (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

ट्रिओ (670)--करिब (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

टू.मड (६:।008]) दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । 
ट्रमा ( ®:९॥8 )--कुछ भाषाओंमें कुछ 
वर्णाषर लगाया जानेवाला एक विशिष्ट 
चिह्न (")। इसे डायरेसिस (त8९'९७8) 
या <द्विबिदु भी कहते हैं । 
टिलन्‌गिट्‌ (९) --दिलन्‌गिट्‌ वर्ग 
(दे०) की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
टि&नगिटवगं (६|५6) --उत्तरी अमेरिका 
ना-डेने (दे०) भाषा-परिवारका एक वर्ग । 
इसवर्गमें दिलनगिट तथा टगिश दो भाषाएँ 
ठा 
ट्वेटा-टेटा (६३४०६-६०।६०) --वांटू (दे०) 

परिवारकी दक्षिणी अफ्रीकाके पूर्वी तटपर 


= | 


ठकार--ठ्के लिए प्रयुक्त नाम (दे०)कार | 


ठाकरी (१) कोंकणी (दे०) का, कोलावा तथा 
नासिकके ठाक्रोंमें प्रयक्त, एक रूप । ग्रिय- 
संनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इस रूपके 


बोळनेवालोंकी संङ्या लगभग २५,४०५ 


थी। (२) टाक्री लिपि (दे०)का एक अन्य | 


गिहे ((7९।]।०। ) --डांगी (पहाड़ी) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम। (दे०) डाँगी (पहाड़ी) 
डंगेसरी--मालवी (दे०)का एक रूप जो 


चंबळके डाँगमें बोला जाता है। इसे 'काँटे- । 


की मालवी' भी कहते हैं । : 

डकार--ड्‌ के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम 
(दे०) कार । 

डकोट-अस्सिनिबोइन (|: ०४३-a88ini)- 
0) उत्तरी अमेरिकाके सिओक्स (दे ० )परि- 
वारका एक वर्ग । इस वर्गमें मुडेवकन्‌दोन, 
वह पेटन, यनक्टोन, टेटोन, 
आदि भाषाएँ हैं । 

डच--नीदरलंड्जकी .भापा । भारोपीय परि 
वारकी केतुम शाखाकी जर्मनिक (दे०) 
शाखाके निम्न जर्मनसे इसका संबंध है । 
इस प्रकार ट्यूटॉनिक या जर्मनिकके पश्चिमी 


रूपके निम्न जर्मनसे इस (तथा अंग्रेजी, निम्त- | 


जर्मन, प्रलेमिश, फ्रिजिअन आदि) का विकास 
हुआ है । डच बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
१ करोड़, ३० लाखसे ऊपर है । डचके कई रूपै 
ह जा अन्य स्थानोंपर प्रयुवत होते हैं । दक्षिणी 
अफीकामें प्रयुक्त होनेवाली डच बोली 
एफ्रिकान्स (दे० ) के नाममे प्रसिद्ध है । मध्य- 
युगसे ही इसके कुछ अन्य रूप डचगाइना | 
तथा इंडोनेशिया आदि डच उपनिवेशोंमें भी 
प्रयुक्त होते हैं। मध्ययुगसे ही परिनिष्ठिश डच 


अस्सिनिबोइन । 


| 
| 
| 
|| 
| 


| 
| 


8 
नाम । 


| ठाकोरी (४३८०7) --१ ८९ १ की बंबई जनः 


गणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का एक 
प । इसका अव पता नहीं है । 


| ठौ--लिट्लकार (दे०)के छिए प्रयुक्त एक 


अन्य नाम । 


का प्रयोग होने लगा । इस प्रकार मध्ययुगमें 

विकसित बोलियाँ एक प्रकारसे अब समाप्त 

सी हो गयी हैं । आधुनिक डच फ्रांसीसी 

जर्मन तथा अंग्रेजीसे बहुत प्रभावित हैं । 

डच साहित्यका प्रारंभ १३वीं सदीसे होता 
। डच कवियोंमें सबसे प्रसिद्ध जूस्ट वान, 
डेन बोण्डेल तथा पीटर कारने लिजून हूफ्ट हैं । 
यहाँका नाटक तथा उपन्यास साहित्य भी 
पर्याप्त संपन्न है । 

डटुअन (02.0३ ) --दुकनो (दे० ) परि. 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
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' डहोमिअन (08]0779॥ )--सूडान वर्गकी 


। डॉगभाँग-ब्रजभाषाकी उप-बोली डांगी (दे०) 


एक नीग्रो भाषा । इसे फ़ॉन (£00) भी 
कहते 


का करौलीके पहाड़ी-प्रदेशमें प्रयुक्त एक 
स्थानीय रूप। ड्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ८० 
हजारसे कछ ऊपर थी । र 
डाँगी-- (१) ग्वालियर तथा कोटामें प्र 
मालवी (दे०)का एक.नाझ। २) खा 
(दे०) कौ.बंवर्डमें प्रयुक्त, एक 
संबुके भाषा-सर्वेक्षणके अनुः सार इस 


डाइएरेसिस-डगल 


डोगी नास पड़ा है। डाँगी के प्रमुख स्था- 
नीय रूप डांगी, डाँगभांग, डंगरवाड़ा तथा 

लीमाल ६ । इस प्रकार इस पूरे प्रदेशकी 
ळीको भी 'डाँगी' कहते. हैं और साथ ही 

विज्विष्ट सीमित रूपको भी । इसी 
ग्रसित रूपका नाम 'का-कछ-की' बोली भो 
। ग्रियर्सतके भाषा-सवक्षणके अनुपार 
डाँगीके बोलनेवालोंकी संख्या पाँच लाखसे 
कछ ऊपर थी । 


र , न 


द 


/0॥9 


डाइएरेसिस ((।8९7९55)-एक विशेष चिह्न, 
जिसमें दो बिन्दु (“) होते हैं। जव दो स्वर 
साथ-साथ आवें तो कभी तो वे दोनों मिलकर 
संयुक्‍त स्वर हो जाते हें, किन्तु यदि वे संयुक्त | 
स्वर नहीं हैं, तो उच्चारणकर्ताके लिए यह 
स्पष्ट करनेके लिए कि वे संयुक्‍तस्वर नहीं 
हैं दोनोंमें एक स्वरपर (प्रायः दूसरेपर ) 
डाइएरेसिस चिह्न लगा देते हैं । जिसका 
अर्थ यह होता है कि चिहिनत स्वरका उच्चा- | 
रण स्वतंत्र होगा । उदाहरणार्थ (3006665 
९॥|०6) आदि । डाइएरेसिसका प्रयोग | 
विशेष-चिटन (दे०)के रूपमें भी होता ल 
(दे०) ध्वच्यात्मक प्रतिले बन । 

डॉग आरमेइक (002 2722।८) --आर- 
मेंडक भाषाका एक रूप जिसपर अन्य भावा- 
ओंका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है । 

डॉग-रिबूस ( ०2-7] )--र्थालग चडिच्ने 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

डाल नियम (९।2]|'$ ]११४ )--बांटू (देऽ) 
परिवारकी भाषाओंका एक घ्वनि-नियम । 
इसके अनुसार, बांट परिवा र्का कछ भाषाओं- 
में, यदि स्वर (मुळ या संयुक्‍त ), दो अश्रोष 
व्यजनाके वीचमें हो, तो पूर्ववर्ती व्यंजन 
घोष हो जाता है । 

डाह-हन्‌ '(2॥-]।27॥) --त्रोक्पा (देऽ) 
का एक अन्य नाम” 

डिग डांगवाद (४ वळा. theory) ' 
भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । इसे धात- 
सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 

डिगल--राजस्थानीकी प्रमुख बोलीं “मार- | 
वाडी (दे०) का साहित्यिक झप | कळ लोग 


२४० 
डिंगलको, मारवाड़ीसे भिन्न, चारणोंकी एक 
अलग भाषा बतलाते हैं, कितु ऐसा मानना 
निराधार है । डिगळको “भाटभाषा' भी 
कहा गया है। मारवाडीके साहित्यिक रूपका 
डिगल क्यों नाम पड़ा, इस प्रश्‍नपर बहत 


मत-वैभिन्य है : (१) डॉ० श्यामसुंदर 
दासके अनुसार 'डिंगल' पिगलके सादश्यपर 
गढ़ा हुआ शब्द हे । (२) तेस्सितोरीके 


अनुसार डिगरू का अर्थ है अनियमित' या 
गंवारू' । वे कहते हैं कि साहित्यके क्षेत्रमें 
ब्रजकी तुळनामें गंवारू होनेके कारण यह 
नाम पड़ा । (३ )डॉ० हरप्रसाद शास्त्री डगर' 
' बना मानते हैं । डगर' का अर्थ 
देशकी भाषा! । (४) गजराज 
ओझाके अनुसार 'ड“-प्रधान भाषा होनेके 
कारण 'पिंगळ'के सादृश्यपर 'प' के स्थान- 
पर 'ड' रखकर 'डिगल' शब्द बनाया गया। 
(५) पुरुयोत्तमदास स्वामीके अनुसार डिम 
+ गढ्से डिगळ वना हे। 'डिम' अर्थात्‌ डमरू- 
की व्वनियाँ रणचंडीकी ध्वनि । 'गळ' = गळा 
या ध्वनि, अर्थात्‌ वीर रसकी ध्वनिवाली 
भाषा । (६) किशोर सिंहे अनुसार डी 
वालुका अथ हं उड़ना । ऊचे स्वरसे पढ़ 
जानेसे डिगल 'उड़नेवाली भाषा' है। (७) 
उदयराजके अनुसार डग = पाँ लें, 


हुए ; 


ल = लिए 
या डग =ळत्रा कदम या तेज चाल, 
ज-ल=लिए हुए । अर्थात्‌ “डिंगळ' स्वतंत्र 
या तेज़ चळनेवाली भाषा है। (८) जगदीश 
सिंह गहळोतके अनुसार डींग-|-गळ (अर्थात्‌ 
ऊंची वोछी ) से डिगल' है । ( 2, ) वदरी 
प्रसादके अनुसार डिगी या डीवी ( = ऊंची) 

गळ ( = वात, स्वर) से डिगल बना हैं । 
(१०) मोतीलाल मेनारियाके अनुसार 


डींगल (डींग =अतिरंजनापूर्ण ) {-ल) से 
डिंगळ' बना है । (११) गणपति चंद्रे 


अनुसार राजस्थानके किसी छोटे भागका 
नाम प्राचीनकाळमें 'डगळ' था । उसी आवार” 
पर्‌ बहाँकी भाषा 'डिगल' कहलछायी । (१२) 
चंद्रधर शर्मा गुळेरीके अनसार डिंगल यदुः 
च्छात्मक अनुकरणात्मक्र शब्द है । (१३) 


| 
| 
4 
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१६०० के आसपास) ग्रंथमें उडिगल 
राजका एक छंद शास्त्रकारके रूपमें उल्लेख 
मिलता है । जैसे 'पिंगल' से 'पिंगल” का नाम 
पड़ा है , उसी प्रकार 'उडिंगल' से 'उडिगल' | 
'उडिगल' ही बादमें 'डिंगल' हो गया । 
(१४) डॉ० सुंकुमारसेन तथा विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्रके अनुसार संस्कृत शब्द डिंगर 
( = गँवारू, निम्न)से इसका संब्रंध है । 
अर्थात्‌ मूलतः डिंगल गेवारू लोगोंकी भाषा 
थी । वस्तुतः इनमें कोई भी मत युक्तियुक्त 
नहीं है । कुछ संभावना नरोत्तम स्वामीके 
मतकी हो सकती हे । कुछ ग्रंथोंमें डिगलका 
पुराना नाम 'उडिगल' मिलता भी है। डिंगल 
नाम बहुत पुराना नहीं है । इसका प्रथम 
प्रयोग डिंगलके प्रसिद्ध क्वि बाँकोदासकी 
पुस्तक 'कुकबि बत्तीसी' (र० का० सन्‌ 
१८१४ ई०)में मिलता हे । साहित्यमें 
डिगलका प्रयोग १३वीं सदीके मध्यसे लेकर 
आजतक मिलता हे ॥ डा० तेस्सितोरीने 
'डिगळ'के प्राचीन और अर्वाचीन दो. भेद 
किये हैं । उन्होंने १७वीं सदीके मध्यंतककी 
भाषाको प्राचीन और उसके बादकी भाषाको 
अर्वाचीन माना हे । डिंगलके प्रसिद्ध कवि 
नरपति नाल्ह, ईसरदास, पृथ्वीराज, करणी- 
दीन, वाँकीदास, सूरजमल तथा बालाबखश 
आदि हैँ । म; 2 

डिअगिट (02.४) दक्षिणो अमरीकी वर्ग 
(दे०) का एक भाषा-परिवार । इसका एक 
अत्य नाम कठमरेनो '(]४2727670) 
है । इस परिवारकी प्रमुख 'भाष(एँ कलचकी 
तथा लूले हूँ, जो विलुप्त हो चुकी हैं । 

डिएगुएनो ( 4९६५९7० )--केन्द्रीय यूम 
(दे०) की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

डिनुका ( 077८ )--अफ्रीकाकी “डिनका! 
जातिमें प्रयुवत सूडानवर्ग (दे०)की एक 
भाषा | इसका क्षेत्र खार्दूमके दक्षिणमें डिनूका 
घाटीमें है । इसके' बोळनेवालोंकी संख्या २ 
लाखसे कुछ कम है । ats 2 

फा० ३१ 


RR ___ 


सन्स जमर गया जज कका 2 डिअगिट-डंगरवारा 
नरोत्तमदास स्वामीके अनुसार कुशललाल डियिहेट ( diyihet)—हेर (३० ) परिवार- 


रचित "पिंगल शिरोमणि! (रचनाकाल' 


की एक विलुप्त दक्षिणी-अमेरिकी भाषा । 
डिरिआ (ता!]8)--मध्य अमेरिकाके ओटोमि 
(३०) परिवारकी एक विलुप्त भाषा । 
डिलाही--लहूंदा (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

। डी--लुट्लकार (दे० ) के» लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम | 

डीवाँटिक ग्रीक (demotic 7९९) -ग्रीक 
भाषाका वतमान कालिक बोलचालका रूप । 
इस रूपको इसके बोलनेवाले देमोतिके 
(dhemotike) कहते हैं । 'देमोतिके' 
ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है 'जनताका'। 
डीमाँटिक ग्रीकका व्याकरण बहुत सरल हो 
गया है तथा इसमें तुर्की, अरबी आदि अनेक 
भाषाओंके शब्द आ गये हैँ । 

डीमॉटिक लिपि-मिस्र आदिमें प्रचलितः 
एक प्राचीन लिपि । यह हीराटिक लिपि 
(दे०) से निकली. थी । 

डुंगरी (१00९7) —एदरमें प्रयुक्त भीली 
(दे०) का एक नाम । 

डुकप भोटिआ (0/8 !०#8)--भूटान- 

की तिब्बती (दे०) या भोटियाका नाम । 

डुबली (40}]।)-बंबईके थाना आदिमें 
प्रयुक्त, भीली (दे०)की एक बोली । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १४,०५० के लगभग थी । 

डंगरवाइा--ब्रजभाषा'की उप-बोली डाँगी « 
| दे० ) का, करौलीकी सीमामर 'कालीमाल' > 
बोलीके क्षेत्रके परिचिम-उत्तरमें प्रयुक्त एक - 
स्थानीय रूप । डूंगर' शब्दका अर्थ पहाड़ी ? 
होता है, और डूंगरवाड़ा'का अर्थ पहाड़ी 
प्रदेशका” । इसका क्षेत्र पहाड़ी होनेसे इसे 
“इँगरवाड़ा' ताम दियः गया है । इसके अन्य 
नाम डंगरवारा ” तथा रेकार-तुकारा भी 
हैं । प्रियर्सनके भाषा-स्वेक्षणके अनुसार 
इसके आोलनेवालोंकी संख्या १ लाखसे कुछ 
ऊपर*"थी ।* र 

| डूंगरवारा--डूंगरवारा (दे०)का 

“नामे ॥ | ८. -. 


~ 


वि. > क क 
ह डेको-रूसानियन-डोडी 


डेको-रूसानियल (02C0-700)2n2n) -- 
रूमानियनको रूमानियामें प्रयुक्त होनेवाली 
एक बोली । देसिया उस प्रदेशको (या वहाँके 
निवासियोंको) कहते हैं, जो डँग्यूवके उत्तर, 
नीस्तरके पश्चिम तथा तीसाके पूर्वमे स्थित 
है । उसी आधारपर इसे डेको-रूमानियन 
कहा गया है । 

डेक्ससेआ (३४५९३) --टुकनो (दे०) परि- 
वारको एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । इसका 
एक अन्य नाम दुकनो भी है । 
डेने (0९7९)--टिच्नेह (दे०) वर्गका एक 

नाम । 


ऱ्य डेरा गाजीखाँ उप-बोली--बलोची (दे०)की 
जज ____ पूर्वीय बोलीका डेरा गाजीखाँ तथा जकोबा- 
बाद (सिव) में प्रयुक्त, एक रूप । इसके 

हु बोळनेवालोंकी संख्या, प्रियसेतके भाषा-सर्वे- 


क्षणके अनुसार १,२५,५१० के लगभग थी। 
डेरावाल (0७7४ए७७/ )--डेरा गाजीखांमें 
प्रयुक्त लहेँदा (दे०) का एक स्थानीय नाम | 
डेलबरे (७९०|४ए७/९ ) ---केन्द्रीय-अलगोन्‌- 
किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
. भाषा । इसका एक अन्य नाम लेनिलेनपे 
भी हैं। 

_ डेनिश्--भारोपीय परिवारकी जर्मनिक (दे०) 
_उपशाखाकी उत्तरी या स्कँडेनेवियन शाखा- 
की एक भाता जो डेनमार्क (जटलैंड, वार्न- 
होतम तथा अन्य डैनिश द्वीप)में बोली 


की संख्या लगभग सवा पैंतिस लाख 

शका विकास स्कँडेनेवियन या 

गि पूर्वी चास शाखासे हुआ 
-“ ` उत्पन्न र्‌ = 4 
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में है, इसी कारण यही बोली प्रमुख और 
टकसाली बन गयी है । डेनमार्केमें बहुतसे 
द्वीप हैं और कईमें अलग-अलग बोलियाँ 
विकसित हो गयी हैं । जटलेंडी (जो जट- 
लैंडमें बोली जाती है) परिनिष्ठित डेनिशसे 
बहुत भिन्न है । डेतिश भाषाका प्राचीन- 
तम रूप ८०० ई०के लगभगसे मिलता हूँ । 
तबसे लेकर आज तकके डैनिश साहित्यको छः 
कालोंमें बाँटा गया है। व्यवस्थित साहित्य 
रचना १००० के बादसे हुई हे । इसके प्रमुख 
साहित्यकारोंमें लूडविग, होलवर्ग सर्वप्रमुख 
हैं, जिन्हें डेनिश साहित्यका पिता कहा जाता 
है । अन्य लोगोंमें आडम गॉटलॉब, सोरेन 
अब्ये कीकंगार्द, तथा काज मुंक आदि विशेष 
रूपसे उल्लेख्प् हैं । 
डैनो-नारवेजिअन--रिवसमाल (7]($772] ) - 
का एक अन्य नाम । 
डोंबारी (007027) --कोल्हाटी (दे०) का 
एक अन्य नाम । 
डोंभारी (40m0॥३7।) कोल्हाटी (दे०) 
का एक दूसरा नाम । 
डोंगरा (00४78) --पंजाबी (दे०)की जम्मू 
्रान्तमें प्रयुक्त एक बोली । इसके बोलमे- 
वालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्जेक्षणके 
अनुसार लगभग १२,२९,२२७ थी । 
डोगरी (40४7)--डोगरा (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
डोगरी लिपि--पंजावके कुछ पहाड़ी भागोंमें 
प्रयुक्त एक लिपि । इसका प्रयोग डोगरी 
भाषाके लिए होता है । इसकी उत्पत्ति 
ग़ारवा लिपि (दे०)से हुई है । इसे डोग्री 
' भी कहते हें । 
डोगोन (4०४०) --सूडानवर्ग (दे०) की एक 
सेनेगल और नाइजर नदियोंके पास प्रयुक्त 
एक अफ्रीकी भाषा । 
डोग्री--(दे०) डोगरी । 


का ७७80520252. ० <. 


७९ NNN... |.) डोड्रा कुआरी-ढोडिआ 
डोड्रा कुआरी (०07३ ]प)-_कोची | इस वर्गकी प्रमुख भावाए मारर ल ८ 
(दे०)की एक बोली । 


देगा ( चन्‌गिन, डोरस्क, चिमिल ह्लादि हैं । 
भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार | डोरिभनलिपि--ग्रीकलिपि (दे० )का एक रूप। 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १३,५००के डोरिक--एक प्राचीन ग्रीक (दे०) बोली 
लगभग थी । (२) जिप्सी (दे०)के लिए | जिसका क्षेत्र क्रीट, स्पार्टा आदि था । पिंडा- 
प्रयुक्त एक नाम । रने अपने साहित्यमें इसका प्रयोग किया 


डोरस्क (१०7७४ ७)--डो रस्क-गुअयनी (दे०) । पश्चिमी, ग्रीककी लेकोनिअन, मेसेनिअन 
वर्गकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । अर्गोलिक, क्रीटन आदि उप-बोलियोके एक - 
डोरस्क-गुअयमी (dorask-guaym)-—- सामूहिक नामके रूपमे भी इसका प्रयोग -, 
चिबूचा (दे०) भाया-परिवारका एक वर्ग । होता है । ड 
ठ 


ढंगड़ (07४87) --कोडा (दे०)का | 
रूप । न ह 

ढंडेरी (4॥३7९7) --डांगी (दे०)के लिए 
प्रयुवत एक नाम । 

ढकार--ढ्‌ केलिए प्रयुक्त नाम । (दे०) 
कार । र 

ढक्को--मागधी प्राकृत (दे०) का एक जातीय 
रूप । 

ढटकी--पर्चिमी मारवाडी'का एक स्थानीय 
रूप जो सिंध और जेसलमेरकी सीमापर 
'ढाट' (शब्दार्थ रेगिस्तान) नामक मरु- 
प्रदेश (थार, पर्कर आदि) में तथा उसके 
आसपास बोला जाता है । मारवाड़ी (दे०) 

॥ यह रूप झिवीसे बहुत अधिक प्रभावित 

है| भ्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ७२,७८९ थी। 

ढर (487) --सुकेती (दे०)का एक रूप । 

ढाल (5]02९)--गहबर (दे०) का एक अन्य 
नाम । , 

ढुंढह्वाड़ी-- (दे?) ढुँढाड़ी । 

ढुंढाड़ी--जयपुरी (दे०) का एक नाम । 

हुंढारी (१७727) --जयपुरी, (दे०) 

का एक दूसरा नाम । 


सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ८७,७७७ के लगभग थी । इसमें 
'पहाड़ी-लहेँदा' बोलनेवाले भी सम्मिलित 
थे । 
ढेकेरी (4९]०7।) पश्चिमी आसामी 
(दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
ढेभिहा (१॥९९।।३)--उत्तरी अमेरिकाके 
सिऔक्स (दे०) भाषा-परिवारका एक भाषा 
वर्ग । इस वर्गकी प्रमुख भाषाएँ ओमह, 
पोनूका, क्वपव, ओसगे तथा कंस हैं । 
ढेड गूजरी (0९१ 87 ७॥)--खानदेशी 
(दे०)का एक अन्य नाम । ग 
ढेडी (4॥९।)-माहारी (दे०)का एक 
अन्य नाम | ” है 
ढेढी (4९॥।)--१८९१की पंजाब जन 
गणनाके अनुसार ढेढ नामक चमारोंकी 
: दारा प्रयुक्त एक भाषा । इसके २ 
` संबंध आदिका पता नहीं 
ढेरी (4१०7) --ज्रस्त़र, 
: चाँदामें अयुक्त मराठी (दे०) 
` रूप । 226 


ढोडिशा नेको-तत्ससाभास 


ग्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंको संख्या ६०,०००के लगभग 
थी । 

ढोडिआ नेकी (000।2 7४7 )--ढोडिआ 
(दे०)का अन्य नाम । 

ढोरी (4०7) १९२ १की बंबई जनगणना- 
के अनुसार रीवाऊंथामें प्रयुक्त एक भौल 
बोली । ग्रियसँनका अनुमान है कि यह ढोडिआ 


२४४ 
( दे० ) ही है || 
ढोलूपुरी--ढोलपुर (राजस्थान) में प्रयुक्त 


ब्रजभाषा (दे०)का एक नाम । 

ढोलेवाड़ी ( 0।९४87। )--राजस्थानी 
भाषाकी बोली मालवी (दे०)की एक उप- 
बोली । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,१९,०००के 
लगभग थी । (दे०) धोलेवाड़ी । 


ण 


नह णिजन्त (08788] या ८&75&#96) ऐसी 
र घालु जो प्रेरणार्थक हो । जैसे करवा (ना), 
उ पकवा (ना) । संस्क्ृतमें इसके लिए मूल 


तंगसिर (४६४57) --पुताओ (वर्मा) में 
प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०) की एक लोलो- 
मोसो भाषा । 

 तंगुत (४३०४५४) यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक मंगोल भाषा । 

तंगुतन (६27४27 )--भोटिआ (तिव्वत- 
की)का एक प्राचीन नाम ।(दे०) भोटिआ 
(तिब्बतकी) । 


ह ० में सि-हिआ. द्वारा बनांयी शयी थी । 
(४2-20९ )~-पर्लोग (दे०)का एक 


वलग (दे०)की, 'पले” 


तयों द्वारा) व्यव्रहृत, एक 


त्‌ 


उत्तरी शान स्टेटमें (लग-. 


| तत्युरुव समास--(दे०) समास । 


धातुमें णिच्‌ प्रत्यय जोडते हैं (बुध्‌ + 
णिच्‌ = बोधय) अतः इन्हें णिजन्त कहते 


हूँ । 


नास । 

तबप (४) ) --भोटिआ ( 
पूर्वी तिब्बतमें प्रयुक्त, एक रूप । (दे०) 
भोटिआ (तिब्बतको ) । 

तगती (४३४३४) --१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार, पडतो (दे०)का, खान- 
देशमें प्रयुक्त, एक रूप । 
तगाल--इंडोनेशियन परिबार (दे०)की 


फिलिपाइनमें प्रयुक्त एक षाभा । (दे०) 
तगालाँग । 


तगलॉग (६०४०]०४) --फ़िलिपाइन द्वीपोंमें 
लगभग १८ लाख तैगलॉग लोगों द्वारा 
प्रयुक्त इंडोनेशियन परिवारकी एक भाषा । 
यह बहाँकी राष्ट्र भाषा है तथा उस ओरकी 
भाषाओंमें सर्वाधिक विकसित है । इसे 

` तंगाल भी कहते हैं । 

'तञ्ज--तद्भवके लिए वाग्भट्ट द्वारा प्रयुक्त 
एक नाम (दे०) शब्द । : 


तिब्बतकी ) का, 


काबगन 


२४५ 


तदवी (४३१४४) --१८९१की बंबई fe | 


गणनाके अनुसार खानदेशमें प्रयुक्त एक, 
भील ,(देः०) भाषा । 
तदो (४१० )--थाडो (दे०)का एक अन्य 
नाम। ° 
तदोई ( tadoi ) —थाडो (दे० ) का एक 
दुसरा नाम । 
तद्धित (Seconary 8002) --तेम्यः 
प्रयोगेभ्यः हिताः' इति तद्धिताः । अर्थात्‌ 
ऐसे प्रत्यय जो भिन्न-भिन्न प्रयोगोंमें काम 
आ सकें वे तद्धित हैं । संज्ञा, सर्वनाम, 
विशेषण तथा कृदंत आदिमें जिन प्रत्ययोंको 
जोड़कर कुछ और शब्द बनाये जाते हैं, 
उन प्रत्ययोंको तद्धित कहते हैं । कृत्‌ और 
तद्धित्‌ प्रत्ययोंमें अंतर यह्‌ हे कि तद्धितको 
सवंदा किसी सिद्ध शब्द (संज्ञा, विशेषण, 
अव्यय, कृदंत) में जोड़कर अन्य शब्द बनाते 
हैं, किलु कृत्‌ प्रत्यय सैवंदा केवल धातुमें 
ही जोड़े जाते हैं । 'तद्धित' शब्द पर्याप्त 
प्राचीन है । इसका प्रयोग ब्राह्मणों, निरुक्त 
तथा प्रातिशाख्यों आदिमें मिलता है । 
पाणिनिने इसका प्रयोग उपर्युक्त प्रकारके 
प्रत्ययोंके लिए किया है किलु बहुतोंने तद्धि- 
तान्त शब्दके लिए इसका प्रयोग किया है । 
(दे०) कृत्‌ । तद्धित प्रत्ययसे बनाये गये 
शब्द तद्धितांत कहलाते हैं, क्योंकि इनके 
अंतमें तद्धित प्रत्यय होते हैं । सं तद्धितोंकी 
संख्या बहुत बड़ी है । पाणिनिने इनके 
संबंधमें १११० नियम दिये हैं । भाष्य- 
कारोंने संस्कृत तद्धितोंके प्रमुखतः अप- 
त्याद्यर्थक, रक्ताद्‌यर्थक, शैषिक, पाञ्च 
मिक, स्वाथक (दे०) आदि एक देतसे 
ऊपर भेद किये हैं । (दे०) प्रत्यय । 
वाजसनेयी प्रातिशाख्यमें तद्धितको दाब्द 
(दे०) का एक भेद माना गया है । 
तद्धित प्रत्यय (दे° ) प्रत्यय । 
तद्धितांत--(दे०) तद्धित । 
तद्भव शब्द-एक शब्द-भेदः बी (दे० ) 
दाब्दा । ५ 
तदुभवाभास--वे शब्द जो _ मूलतः ^तद्भव 


कल - तेदवौ-तमरिया 
न हों किलु जिन्हें देखनेपर उनके तद्भव 
होतेका आभास हो । जेसे--दुलहिन । 
तुदप--तत्समके लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(दे०) शब्द । 

तनादि गण--संस्कृत धातुओंका एक गण 
(दे०) । 

तनेगूसरी (४३०९९४६7) --तवोयन (दे०) 
का एक रूप । ° 

तपुयो ( ४३१५५० )--दक्षिणी अमेरिकाके 
विटोटो परिवार (दे०) की एक भाषा । 

तपोंग (४७०९) --बर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार, चिन पहाड़ियोंमें व्यवहृत 
एक अनिश्‍चित वर्गकी भाषा । 

तबर (४३३7३) --करेंबूयू (दे०)का एक 
रूप । 

तबरसन (४३) 8527 )--काकेशनमें बोली 
जानेवाली एक काकेशस भाषा । 

तबिल (6007 )--१८९ १की बंबई जनग- 
णनाके अनुसार, तमिल (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

तबेंग (४३६7९) —ज्येइन (दे०) का एक 
रूप । 

तब्गौंग(४३३।९) —वर्माके भाषा सर्वेक्षण- 
के अनुसार, लोई लोंग दक्षिणी शान स्टेटमें, 
कुछ लोगों द्वारा बोली जानेवाली एक 
अनिश्चित वर्गकी भाषा । _ 

तब्लेंग (४३।००ड ) --अंगवांकू (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 


तमन (४०३) --वर्माके भाषा-स्वेक्षणके _ 


अनुसार, ऊपरी छिन्दविनमें लगभग १३५० 


व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, एक अतिर्चित 
वर्गकी भाषा । ग्रियर्सतक्रे सतातुसार यह 


एक कुकी-चिन भाषा है। _ 
तमर (४2027) मुसो (दे०) का एक अन्य 
नास = 

तमरिया (४३7१३7।8 ) --भुमिजञ (दे०) का 
एकः रूप । (दे०) पूर्वी मगहीकी उप 
बोली पाँच परगनिया (दे०)का एक अन्य 
नाम । * ००7 


= 9 ५ 


टडर उ 


तमशेक-तमिल लिपि 


तसक्षक (६३/5९) --हेमिटिक परिवार- 
का सौरितानिया तथा सहारा (अफ्रीका) में 
प्रयुक्त एक भाषा । 
तसावस्था--(दे०) विशेषण । 
तमिड़--तमिल (दे०)का एक अन्य नाम । 
तसिल--द्रविड़ परिवार (दे०)की सर्वप्रम्‌ख 
और सबसे प्राचीन भाषा । 'तमिल' शब्दका 
अर्थ तमिळ भाषियोंके अनुसार “माधुरी 
है । इनकी भाषा अत्यंत मधुर है, इसी- 
लिए यह नाम पड़ा है । कूछ लोग विशे- 
षतः संस्कृत विद्वान्‌ संस्कृत द्रविड ( > 
द्रमिड > द्रमिल > दमिल > )से ही 
'तमिल'को निकला मानते हैं, कितु कदा- 
चित्‌ तमिल” या उससे किसी विकसित 
रूपका ही संस्कृतीकृत रूप ' द्रविड ' है 
(दे० द्रविड') । तमिल? शब्दका प्राचीन 
प्रयोग द्रविड़ भाषाके प्रसिद्ध प्राचीन व्याक- 
रण तोल्गाधियम्‌'में हुआ है । तमिल 
लोगोंके अनुसार यह व्याकरण पाणिनिके 
अप्टाव्यायीसे पहलेका है । किंतु, वस्तुत 
बात ऐसी है नहीं । इस बातके एकाधिक 
प्रमाण हैं कि यह ग्रंथ पाणिनि तथा एन्द्र 
व्याकरणका ऋणी है । हाँ इसके आधार- 
पर यह अनुमान अवश्य लगता है कि 
भाषाक अथमें 'तमिल' शब्द ईसवी सनके 
आरमके आस-पास प्रयुक्त हो रहा था । 
किसी भी आधुनिक भारतीय भाषाका नाम 
इतना पुराना नहीं हे । तमिळके एक अन्य 
नाम उर्व तथा मालावार भी मिलते हैं । 
तमिळ भाषाका क्षेत्र प्रमुखतः वर्तमान 
` मद्रास प्रांत तथा उत्तरी लंका है । तमिल 
साहित्य बहुत ही संपन्न है । यों तो इसकी 
पूर्वं सीमा पहली सदीके आसपास पहुँचती 
है, किलु नियमित साहित्य रचना लगभग 
सातवीं सदीसे हुई हे । तमिलके प्रसिद्ध 
साहित्यकारोंमें 'तिरुक्कुरळ” (काव्यग्रंथ) के 
` रचयिता तिरूवल्लूवर, 'तिरुप्पाव” तथा 
“नाच्चियारकी कवयित्री आंडाळ, 'रामा- 
यण के रचयिता कम्बन .( १२वीं सदी ) 
तथा मौनाक्षी सुन्दरम्‌ आदि' हैं । परि- 


RF 


(-छाल, सुंदर पूर्ण, या साधु) शिष्ट या 
साहित्यिक रूप रहा है । शेन 
संस्कृत शब्द भी प्रयुक्त होते रहे हैं । अब 
इस शैलीमें संस्कृत शब्द कम हो गये हैं और 
उनका स्थान द्रविड़ मूलके तमिल शाब्दोंने 
ले लिया है । दूसरा रूप 'कोड्न' (झुका 
हुआ, ग्रामीण या असाधु) है, जो वोळः 
चाका है । तमिल भाषाकी एक साहि 
त्यिक शैली 'मणिप्रवाल' नामसे भी प्रसिद्ध 
रही हं । इसमें सस्कृत शैलीका वाहल्य रहा 
है । यह शेन तमिलका एक संस्कृत रूप ठ 
जिसमें प्रमुखतः वैष्णव कवियोंने करि वताएँ 
लिखी हैं 


तमिल लेखनमें प्रमुखतः तमिल लिपिका 
प्रयोग होता है, जिसमें कवर्ग, चवर्ग आदि 
पाँचों वर्गोमें केवल प्रथम और अन्तिम 
अक्षर हैं वीचके ख, ग, घया छ, ज, झ 
भादि नहीं हें । यह लिपि ब्राह्मीके दक्षिणी 
रूपसे संबद्ध है, यद्यपि राघवय्यंगार आदि 
कुछ तमिल विद्वान्‌ इसका संबंध मिस्री 
लिपिसे जोडते हैं । 

तमिल लिपिका एक विकसित घसीट रूप 
वट्टेलुट्ट॒ लिपि है जिसका वीं सदीसे 
£४वाँ सदीतक प्रचार रहा है । तमिळ 
छिपिके अपूर्णं होनेके कारण उस प्रदेशमें 
सस्कृत लिखनेमें ग्रंथ लिपिका प्रयोग होता 
है| 

तमिल भाषाकी प्रमख बोल्या इ्र्ल 
केसुव, कारव, येरुकल, कैकाडी, वरगंडी 
आदि हैँ । मलयालम भी प्राचीन कालंमें 
इसकी वोली थी, यद्यपि अब यह भाषा 
वन गयी है । तमिलका परिनिष्ठित रूप 
मद्रासकं आसपास बोला जाता है । तमिल 
भाषाके बोळनेवालोंकी संख्या १९२ १की जन- 
गणनाके अनुसार १,८७,७९,५७७ थी । 


तमिल लिपि--तमिल भाषाकी लिपि । ब्राह्मी- 
लिपि (दे०)की दक्षिणी दैलीसे इसका 
विकास हुआ है । इसके अक्षर ग्रन्थलिपिसे 


निष्ठित तमिलके दो रूप रहे हैं । 'शेनः 


er 


| र ग्ध 


समानता रखते हैं, कित _ समानता रखते हे, कह कोर रे क्ल क न्या माच और 'र' ब्रा- 
ह्मीकी उत्तरी शैलीसे लिये गये जान पड़ते 
। तमिल लिपि एक अपूर्ण लिपि है । 
इसमें कवर्ग, चवर्ग आदि पाँचों वर्गोमें केवळ 
प्रथम (क, च, ट आदि) तथा अंतिम ( 
| जञ आदि) ही हैं । इसीलिए इस क्षेत्रमें 
संस्कृत ग्रंथोंके लेखनमें ग्रंथलिपि (दे०)का 
प्रयोग होता रहा है । प्राचीन तमिल लिपि 
७वीं सदीसे मिलती है । वतमान तमिल 
लिपि १४वीं सदीके लगभग इसीसे विकसित 
| हुई । 
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[तमिल लिपिके प्रमुख अक्षर ये हैं । 


तमुलिअन (४६०87) —मुंडा (दे०) 
भाषाओंके लिए प्रयुक्त एक नाम । 

तम्लू (४270]0) --चिगसेग्नू (दे०)का एक 

अन्य नाम । ग 

तयंग (४३६7९) --करेंबयू 
रूप । 

ताधिग (४/7९) --दिगारू मिइमी (दे०) 
का एक दूसरा नाम । 

तयोक (४३० ) --चीनी (दे०) के लिए प्रयु- 
क्त एक बर्मा नाम । 

तरल ध्वनि (॥तणांत)--र्‌ और 'लू के 
लिए प्रयुक्त एक नाम | इन्हें द्रव ध्वनि भी 
कहते हँ । a 

तरांची ( ४३7१7०॥¡ )--यूराल अल्ताई 
(दे०) परिवारकी एक तरांची नामक ईरानी 


(दे०)का एक 


गणतंत्रमें युक्त एक भाषा । # 
तरावस्था-(दे०) विशेषण। . 
(2rin०) —दक्षिणी-पश्चिमी पक्तो | 


)का बि ih अवक्त एर ड 


क्रमसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऐं, ए, ऐ, ओं 
ओ, ओ, क, छ, च, ज्ञा, ट, ण, त, न, प, म, य, र, ल, व, ळ, छ, र्‌, ण्‌, ष, स, ह 
कभी-कभी ज आदि कुछ अन्य ध्वनियोंके लिए भी कुछ अन्य अक्षरोंका प्रयोग होता है । ] 


= 
तरंग ( ४27९६ )--मेंगूथ (दे० का एक पी 
दूसरा नाम । 
तरेन (४३:०) --मेंगूथ (के० )का एक अन्य 
नाम । डं 
तरोक (6870 )--तयोक (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
तरौ (68787)--चीनी परिवार (दे० )की 
मणिपुरमें प्रयुक्त एक प्रश्चीन कुकी भाषा । 
तलुचे ( ४३।।८॥९ ) दक्षिणी अमेरिकाके 
अरोकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम 'तलुहेत' है । 
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तलुहेत (४३।।॥९४)--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम 'तलुचे' है। | 
तलेंग ( ६०]।३।7 ) मोन (दे०)का एक 
नाम । }- 
तलेंग-कयिन ( ४2]8772-l27 )--प्वो- 
करेन (दे०)का एक अन्य नाम। | 
तलेंग कलसी ( ६]8/7९5॥३]88! 
१९२१की बर्मा जनगणनाके अनुसार, 


इ 


थिन (बर्मा)में प्रयुक्त एक करेन दें 


भाषा | > ° दे 
तलोक ((७8]0८) --तयोक (दे 
अन्य नाम । Cn 


तबंगम (2Wn8m) -- 
एक रूप । हर्ष 


तवोयन-ताई-छोई 
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इसमें त, थ, द, ध, न ये पाँय ध्वनियाँ आती 

हैं। (दे०) बग । 

तवोयन (६३४०६7 ) बमा (दे०) भाषा- 
की, बर्माके, अम्हस्टे, तवोय तथा मेगुईमें 
प्रयुक्त, एक बोली। १९२१की जनगणना- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१,३१,७४८के लगभग थी । 

तव्‌थ्‌ (४३७६॥०}-_तौग्‌थ्‌ (देऽ) का एक 
नाम । 

तव्ब्या करेन (४३% 7७ ]-३९7) करेन 
(दे०)का एक रूप । 

तव्‌यन (३७787 ) --शुन्क्ल (दे०)का एक 
रूप । 

तव्यादि षट्‌--कृत्य (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

तशोन (tashon) “-शुन्क्ल (दे०)का एक 
नाम । 


तसिमूञ्चिअन(६३57705 87) तसिमूशिअन 


वर्ग (दे०) की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
तस्मबाज्ी (६३०११)३८।) नटी (दे०)- 
का एक रूप ] 
तस्मानियन (४2५72727 ) —तस्मानिया 
द्वीपके आदिवासियों दारा, प्राचीन कालमें 
बोली जानेवाली पाँच विलुप्त भाषाओंका 
परिवार । इस परिवार या इन भाषाओंके 
संवंधमें वतेम्रान जानकारी इतनी थोड़ी है 
कि इनके पारिवारिक संवंधके विषयमें कछ 
सनिश्चय कहना कठिन ह्‌ । न 


„ वांगखुल ( ६३४१०] ) -" चीनी परिवार 
(दे०)की मणिपुर (असम) तथा ऊपरी 
ठिन्दविन (वर्मा) में प्रयुक्त एक नागा-ऋकों 
भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, 
मणिपुरमें इसके बॉळनेवाळोंकी संख्या लग- 

` सग २६,००० थी। वराके भाषाःसर्वेक्षणके 


¢ 


अनुसार, ऊपरी छिन्दविनमें; इसके बोलने- 


वालोंकी संख्या छगभग ५,५०० थी । 


तांद ( ६९१4६ ) बंजारी (दे०) का*एक | ताई-छोई "(६०।-0:) --( १) बर्माके भाषा- 


मद्रासी नाम | » | 
ताइग्रे (४८०) -_अंफ्रीकाके पूर्वी किनारे- 


~ 


पर ताइग्रेके आस-पास बोली जानेवाली 


- सामी परिवारकी एक इथियोपियाई बोली | 
इसे तिग्ने, टाइग्रे या टिग्रे भी कहा. गया है । 

ताई (छा, ४३।)--( १) स्यासी (दे०) 
भाषाका एक अन्य नाम। (२) चीनी परि- 
वारकी एक. शाखा जिसमें लू, खून, खाम्ती, 
लाओ, आहोम, स्यामी और शान आदि 
आती हैं । शी 

ताई-अव्न (४-३७7 ) --झांगले (दे० )के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

ताई-ओन (४27-00) --ताई अवून (दे०) का 
एक और नाम । 

ताई-लब्‌डग(४2-]2४/2)--झान तयोक 
(दे०)का एक नाम । 

ताई खे. (४०।-।॥९) --ज्ञान तयोक (दे०)का 
एक नाम । 

ताई-चीनी--चीनी परिवारकी एक शाखा 
जिसमें उपशाखाएँ ताई (दे० ) तथा चीनी 

(दे०) हैं । इन दोनोंका एक साथ वर्गी- 

करण सर्वमान्य नहीं है । ताईचीनीको चीनी- 
स्यामी भी कहते हैं । 

ताई-चोंग (६३-०207) --झांगले (दे० ) 
का एक रूप । 

ताई-नव्‌ड्ग (४०-7१7८) --इंथ (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

ताई-नो (६2/-70) --झान तयोक (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

ताई-नोई (८7-707) -_वर्मा-सर्वक्षणके अनु- 
सार रूघुशान (दे०)का एक नाम । 

ताई-मन (६४।-7027) --शान-बम (दे० ) का 
एक अन्य नाम । 

ताई-रोंग ( 69-7072 )--खाम्ती (दे०) की, 

« असमर्म प्रयुक्त, एक बोली । 

ताई-लेम (6ai-]er0)—१९२१की बर्मा 
जनगणनाके अनुसार एक ताई (दे०) भाषा । 

ताई-लोंग (६।-]07) --ज्ञान ग्यी (दे०)के 

- लिए प्रयुक्त एक नाम । 


सर्वक्षणके अनुसार शान (दे०) का,'शान 
स्टेटॉमॅ प्रयुक्त एक रूप । इसके बोलने- 


Aes. ns 


शाबास 


यः ४६ 6० 

वाळोंकी संख्या लगभग २०,९९१ ३०,९९१ थी। | तारू (य से ड्व ज ख तारू (४87) --तौंगूयो (दे० ) का एक नाम | र 
(२) वर्माकी केंगतूंग दक्षिणी शान ° तारोआँ (68708 )--दिगारू मिङमी (दे०) का 

प्रयुक्त एकः मोन-इमेर (दे०) बोली। एक्क अन्य नाम । टर 


ताई-वर्ग (७ 8700. )--चीनी परिवार 
(दे० ) की स्वामी-चीनी भाषाओंका एक वर्ग । 
इस वांमें स्यामी, लू, खून, शान, आहोम 
तथा खाम्तीके अतिरिक्त और भी भाषाएँ हैं। 
इस वर्गकी अधिकांश भाषाएँ बर्मामें बोली 
जाती हैं । १९२१की जनगणनामें -इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या, लगभग ९,२६,३३५ 
थी । 

ताग्बी (६३९४) )--समोयदिक वर्गकी एक 
भाषा। (दे०) समोयद । 

ताड़नजात (£]2९१) --उतिक्षप्त (दे० ) का 
एक अन्य नाम । 

तात्कालिक कृदंत-- (दे० ) कृदंत । 

तात्कालिक भविष्यकाल-- ( दे ० ) आसन्न भवि- 
ष्यकाल । >: > 

तान--(१) एक श्रुति (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम | (२) सुर (दे०)का एक 
अन्य नाम । (३)सुर (दे०)का एक भेद । 

तानग्राम (४०९०९) -- (दे०) आघात । 

तानग्राम-विज्ञान (४07९४705) (दे ० ) आघात। 

तान भाषाएँ (४07९ ]१7४०३९९) -- (दे० ) 

आघातमें सुर उपशीषेक । 

तामांग भोटिआ (४३०३7-00६8) सुर्मो 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

तामुरिआ (४77078 )--तमरिआ (दे० ) का 
एक अन्य नाम । 

तारांकित रूप (8277९ 07m) -कल्पित 
रूप । ऐसा रूप जो प्राप्त न हो, केवल 
अनुमानके आधारपर जिसकी कल्पना की गयी 
हो। इसके साथ तारक-चिह्न लगाते हैं, इसी 
लिए इन्हें तारांकित रूपकी संज्ञा दी गयी है 
(दे०) तारक । 

तारीमूकी (87/5007) --गुजराती (दे०) 
की, लोहारोंको एक बंजारा जातिमें प्रयुक्त, 
एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
१,६६९ थी । Cs 


ताल--एफ्रिकान्स (दे०) का एक अन्य नाम । 
तालव्य (2]8,४३]) ~-उच्चारण-स्थान (दे० )- 
के आधारपर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका 
एक भेद । 'ताळव्य' उन व्यंजनोंको कहते 
हैं जिनका उच्चारण कठोर तालुके पाससे 
होता है। जीभके अगले भाग या नोकसे इसमें 
हायता ली जाती हे । संस्क्ृतमें इ, चवर्ग, 
क, श का उच्चारण यहींसे होता था--(इचु- 
यशानां तालु । आजके हिन्दीके 'श'को तथा 
चवर्गको प्रायः सभी विद्वानोंने तालव्य कहा 
है किन्तु वस्तुतः ये सभी प्रायः वर्त्स्य-से हो 
गये हैँ । 'श' कभी-कभी तालु और वर्त्सके 
संधिस्थलपर भी उच्चरित होता है । हिन्दी 
टवर्गका उच्चारण प्रायः यहींसे होता है । 
इसे कठोर-तालव्य भी कहते हैं । 
तालव्य-नियम ( 72]8४8]। ।3० ) एक 
ध्वनि नियम (दे०) । 
तालव्यीकरण ('alatalization )-- 
अतालव्य ध्वनियोंको तालव्य कर देना या 
तालव्य रूपमें उच्चरित करना । अताळव्य 
ध्वनियोंके तालव्य हो जानेको तालव्यीभवन 
कहा जा सकता है । 
तालव्यीभवन--तालव्यीकरण (दे.०) का एक 
अन्य नाम । | 
ताहिती (४2४87 ) --पॉलिनीशियन परि- 
वारकी ताहिती द्ीपोमें बोली जानेवाली एक _ 
भाषा । व 
तितेकिया (£।7४९]।& ) कोच (दे० ) की, 
गोलपारा तथा गारो पहाड़ियों (असम) में 
प्रयुक्त, एक बोली । इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या, ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
लगभग १,४०० थी । 
तिबिरा (४0072) दक्षिणी अभेरिकाके 
जे (दे०) परिवारके उत्तरी वर्गकी एक 
भाषा | _ 5 
ति-गति (दे०)के लिए प्रयुक्त एकः अन्य 
नाम । ~ ड़ 


तिकोती लिपि-तिब्बती लिपि 


तिकोतनो लिपि--ज््यूतीफार्म लिपि (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
तिगळर (४।९३।३7) --तमिल (दे०)का एक 
'कन्नड' नाम । 
तिगुळर (४९॥।३7) तमिल (दे०)का 
एक 'कन्नड़' नाम । 
तिग्रिज्ञा (४।९7।0३) सामी परिवारकी 
इथिओपिअन (दे०) भाषासे विकसित भाषा 
जो आजकल इरिट्रेयाकी परिनिष्ठित भाषा 
है । इसे तिग्रे (६।८7३7) भी कहते हैं 
तिग्रे--ताइग्रे (दे०)का एक अन्य नाम । 
तिङन्त--(दे०) तिङ । 
त्तिङ्‌__क्रिया रूप बनानेके प्रत्ययोंक( संस्कृत 
नाम । 'तिङ प्रत्यय (दे०) धातुमें जोड़कर 
जो रूप बनते हैं उन्हें तिङन्त (तिड-- 
) कहते हैं। उदाहरणार्थ “भू' धातु--ति 
(तिङ प्रत्यय) = भवति । यह “भवति! 
तिङन्त है । क्रियाके संयोगात्मक रूपोंको 
इसी आधारपर तिङन्तो रूप कहते हैं । 
वाजसनेयी प्रातिशाख्यमें इसे एक शब्द 
(दे०) भेद माना गया है । 
तितोक (४३५) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार तौंगथू (दे०) की, दक्षिणी शान 
स्टेटमें (लगभग ४३०० व्यक्तियों द्वारा) 
व्यवहृत एक उप-वोली । 
तिनन (४727 ) --रंगलोई (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
तिनाउली (tinau]i) --छहंदा (दे० )की 
` हिन्दको (दे०) वोलीकद, पर्चिमी हजारा 
जिळेमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
सवक्षणकं अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग ५,४२५ थी । 
तिनून (77 ).--तिनन (दे० )का एक 
अन्य नाम । 
तिपुरा (४7६ ) -चीनी परिवार (दे०) 
की तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके, वड वर्गकी, बंगालके पहाड़ी भाग 
तथा. उसके आस-पास प्रयुक्त, एक “भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके बोळने- 
वार्लीकी संख्या १,६३,७२० थी । 


7 


२५५ 

तिबसंकद (४।0३75।३१) --( १) कनोरो 

(दे० )का एक स्थानीय नाम । (२) थेबोर 
स्कहृ (दे०) का एक अशुद्ध नाम । 


तिब्बती--तिव्वत तथा आसपासकी एक भाषा 
या भाषाओं-बोलियोंका एक वर्ग जो चीनी 
परिवार (दे०)की तिव्बती-वर्मी शाखाके 
अंतर्गतआती है । इसे तिब्बत तथा आसपास- 
के लोग भोटिया कहते हैं । तिब्बती 
भोटियाके तिब्बतमें तथा आसपास बहुतसे रूप 
हैं, जिनमें प्रमुख लहाखी तिब्बती, गढ़वाली 
तिब्बती (दे०), खम्सी ति (दे) 
लाहुली तिब्बती, नेपाली तिब्बती (दे०) 
पुरिकी तिब्बती (दे०), सिक्कमी तिब्बती 
(दे०), स्पीती तिब्बती (दे०), कनवरी 
तिब्बती (दे०) ,बल्तिस्तानी तिब्बती (दे०) 
तथा भूटानी तिब्बती (दे०) आदि हैं । 
मुख्य भोटिया या तिब्बती (जो तिब्बतमें यू 
तथा त्जांगमें बोली जाती है)के बोलने- 
वालोंकी संख्या १९२१की जनगणनाके अन- 
सार लगभग २ लाख, ३२ हज़ारसे कुछ कम 
था । इस मुख्य बोलीको भोटिया लामा या 
लामा तिब्बती भी कहते हैं। बर्मामें भी 
तिव्वतीका एक रूप पुताओ ज़िलेमें (१९२१ 
के गणनानुसार ८,९९५ लोगों द्वारा) भी 
वोला जाता है । तिब्बती भाषापर भारतीय 
भाषाओंका प्रभाव पडा है। इसमें एकाक्षरता 
चनाको अपेक्षा बहुत कम है । तिब्बती 
साहित्य सम्पन्न हे । इसकी साहित्यिक 
भाषाका नाम बल्ती है । अन्य बोलियां 
ल्होके, लद्दाखी आदि हैं । 

तिन्बती-बर्मी--चीनी परिवार (दे०)की 
एक शाखा । 

तिब्बती लामा--तिब्बती (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

तिब्बती लिपि--गुप्त लिपिसे विकसित सिद्ध” 
मात्रिका लिपि (दे०)से विकसित एक 
लिपि; जिसका प्रयोग तिब्बतमें होता है । 
चीन और जापानके बौद्धोंमे भी इसका 
कुछ-कृछ प्रचार है । इसे भोटिया लिपि, भी 
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तिराही (।7॥)--दरद (दे०) भाषाओक्रे ˆ > 
काफिर” वर्गके, कलाशा-पदइ उप-वर्गकी न 


निगराहर (अफ़गानिस्तान) मैं प्रयुक्त ए 
भाषा । 


कहते हैं । मंगोल लिपि (३०) तथा लेच्वा | तिल दा प चा ) तथा 
लिपि (दे०)का इससे संबंध है । 


लिब्यर (#9987)--(१) (दे०) 
एक अन्य नाम । (२) मलयालम (दे०) 


कुगमें प्रयुक्त एक नाम । तिगुंलो (४:४0; ) १८९१, १९०१ तथा 


१९११को बंबई जनगणनाके अनुसार, अहम- 
दनगर, पूना, शोलापुर तथा सतारामें प्रयुक्त, 
एक बंजारा (दे०) भाषा । 

तिल्बंदी (४।।४३॥4) -१८९१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार, मराठी (दे० )का, 
पूनामें प्रयुक्त, एक रूप । 


तिरस्कार बोधक अव्यय-- (दे०) मनो विकार- 
बोधक अव्यय । 

लिरहारी--(१) पश्चिमी हिन्दी'की बोली 
बुंदेली (दे०)का, यमुना. नदीके दक्षिणी 
किनारेपर एक पतली पट्टीमें जालौनमें तथा 
हमीरपुरके उत्तरी छोरपर प्रयुक्त एक रूप । 
बुंदेली के इस रूपपर पूर्वी हिन्दी' की बोली 
बघेली का प्रभाव पड़ा हे । (२) 'पूर्वी- 
हिन्दी की बघेली (दे०) बोलीका, यमुनाके 

- किनारेपर हमीरपुर, बाँदा तथा फतेहपुरमें 
प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या२,२५, 
७०० के लगभग थी । (३) 'ब्रजभाषा'की 
उप-बोली कनौजी (दे०) (जिसे ग्रियसँनने 
स्वतंत्र बोली माना था)का कानपुर और 
हमीरपुरके सामने यमुनाके किनारेपर प्रयुक्त 
एक स्थानीय रूप । यमुनाके तीरपर होनेके 
कारण इसका नाम 'तिरहारी' पड़ा है । 
'तिरहारी'अवधी से कुछ प्रभावित है। इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियसंनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार छगभग ४०,००,००० थी । 

तिरहुतिया--मेथिली (दे०)का एक दूसरा | 
नाम । 'तिरहुत' शब्द संस्कृत शब्द 'तीर- 
भुक्ति'क! विकसित रूप है । इस आधार- 
पर 'तिरहुत'का अर्थ है 'तीरका, भोग करने- 
वाला प्रदेश” और 'तिरहुतिया'का अर्थ हुआ 
'तीरके भोग करनेवाले प्रदेशकी बोली या. 

` वहाँके लोग' । गंगा, कोसी और गंडकी नदि- : 
योंसे घिरे इस प्रंदेश तथा यहाँकी' बोलीके ये 
नाम वस्तुतः ठीक ही हैं । a, 

तिरहुती कैथी--एक प्रकारकी कॅथी लिपि 


तीवू भाषा--मह रू (दे०)का एक रूप । 
तीब्र समास (tensive compound) -- 
ऐसा समास जिसमें एक शब्द दूसरेके 
अर्थको तीव्र, गंभीर या प्रखर बना दे । 
जेसे-वजर-मूर्ख । 
तु गुस (४७०९8) --यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी मां चू-तुंगुस शाखाकी एक भाषा, 
जिसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ७० 
हजार है । इसका क्षेत्र साइबेरियामें 
येनिसेइ नदीके पास हे । इसकी कई 
बोल्या हैं जिनमें चपोगिर (८॥६- 
P०६), किले (०), लमृत (2- 
गप), मंगुम (mM़an४७०, ओरोचोन 
(०:०९॥००) तथा ओरोप (०7०) 
आदि प्रमुख हैं । ¢. 


तुगुस-माच्‌->मांच्‌-तुंग॒स (देः ) का एक अन्य ^ 
नाम । + 

तुंघ्लू (४॥०९॥।०) —तौष्लू (दे०) का एक 
अन्य नाम । 3० 


तुआरेग (४०७7९६) ~_हेमिटिक ` ४2 
एक बर्बर (दे०) भाषा जो सहारा (अफ्री- | 
का)मेंबोली जाती है । 

तुकई-मी (४/८० M९९) ख 


तुरःदि गरणं-तुलनात्मक पद्धति 
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ऱ्य या 


बरक 
तुदादि गण--संस्क्ृत धातुओंका एक गण | तुर्कोमन (४प](00027 )--यरालरू अल्ताई 


(दे०) । 
तुपी--(दे०) ट्यी । 
तुपी-गुअरनी-- (दे० ) टुपी-गुअरनी 
तुरक (88) --तुलुक्‌ (दे०) का एक 
अन्य नाम । 
. तुरिया (६प।५& )--तूरी (दे०) का एक अन्य 
नाम । 
तुरूंग (४४७0९ )--ताइरोंग (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
तुको --यूराल-अल्ताई . परिवार (दे०)की 
एक भाषा । यह अल्टाई वर्गमें आती है । 
इसके पर्चिमी (किरगीज्‌, बशकिर, चुवश 
आदि), दक्षिणी (इसकी ओस्मनली या 
ओत्तोमन वोली ही आधुनिक कालमें तुर्को 
भाषा नामसे प्रसिद्ध है ) केन्द्रीय (उज़बेक, 
काशग़री बोलियाँ, यारकंदी बोलियाँ) तथा 
पूर्वो (अल्ताई तुर्की, अवाकन, करगस्सी 
आदि) चार रूप हैं (जिनकी प्रमख भाषाएँ 
और बोलियाँ कोष्ठकोंमें दी गयी हैं ) 
लुर्कीपर राजनीतिक कारणोंसे फ़ारसी और 
अरबीका प्रभाव अधिक पड़ा है, पर बदले- 
में बुर्कीने भी उन दोनोंको प्रभावित किया 
हे। उत्तरी भारतकी जनभापामें भी तुर्कीके 
चाकू, तोप तथा तमग्रा आदि बहुतसे शब्द 
बहुतायतसे प्रचलित हैं । तुर्कीका साहित्य 
बहुत धनी है । काव्य और कथा-साहित्य 
यहाँ बहुत ही पुराना है । भारतके प्रथम 
तुक बादशाह वावरने अपना वृत्तान्त तुर्कीमें 
ही (तुजुक-वाबरी) लिखा है । तुर्कीकी लिपि 
अरबी थी पर अम रोमन लिपि स्वीकार कर 
ली गयी'है । इधर अरबीके शब्द भी निकाल 
'दिये गये हैं और उनके स्थानपर तुर्की शब्दों- 
का स्वागत हुआ है । इसके बोळनेवालों- 
की सख्या लगभग -१,८०,००,००० है ॥ 
उपर्युक्त सभी रूपोंकी दृष्टिसे तुर्कीम वोलि- 
योंकी संख्या ३५से ऊपर है और कुछ 
_ बोळनेवाळे चार करोड़के लगभग हैं । 
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(दे०) परिवारकी एक भाषा, जिसके बोलने- 
वाळे तुर्कोमन नामक तुर्की जातिके ह 
इनका क्षेत्र तुर्कोमन, कजाक, उज़बक आदि 
है तथा इनकी संख्या ५ लाखके लगभग ह । 


तुर्फारियन--तोख्नारी (दे०)की एक बोली । 


तुलना-- (दे०) विशेषण । 

तुलनात्मक ध्वनि विज्ञा--दो या अधिक 
भाषाओंकी ध्वनियों या उनके ध्वनि विकास- 
का तुलनात्मक अध्ययन ! 

तुलनात्मक पद्धति (comparative me- 
६०१) तुलनात्मक भाषा विज्ञानमें दो 
या अधिक भाषाओंकी तुलना की जाती है। 
तुलना करनेकी पद्धति या तुलनात्मक अध्य- 
यनकी पद्धति ही तुलनात्मक पद्धति है । 
तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग इस सामान्य 
अर्थके अतिरिक्त एक विशेष अर्थमें भी होता 
है । इसके अंतर्गत दो या अधिक भाषाओं 
या बोलियोंके तुलनात्मक अध्ययनके आधा- 
रपर पहले यह निश्‍चय किया जाता है कि 
वे एक परिवारकी हैं या नहीं और फिर 
सूक्ष्म लुळनाके आधारपर उन भाषाओं या 
बोलियोंकी पूर्वज भाषा (जिनसे उनकी 
उत्पत्ति हुई है)का पुननिर्माण (7९०- 
०ntrपट0n) किसा जाता है, अर्थात्‌ 
उसकी ध्वनियों तथा व्याकरणिक रूपों, 
शब्दों एवं वाक्य आदि विषयक अन्य नियमों 
आदिका पता लगाया जाता है । तुलनात्मक 
पद्धति--तुलनात्मक पद्धतिका प्रारम्भ १७वीं 
सदीमें हो गया था । तबसे अबतक भाषाके 
पारिवारिक वर्गीकरण एवं पारिवारिक 
अध्ययनके क्षेत्रमें जो भी कार्य हुआ है, उस- 
का आधार तुलनात्मक पद्धति ही है । अब 
यह पद्धति पहलेकी अपेक्षा सांख्यिकी आदि 
शास्त्रोंकी सहायतासे बहुत सुविकसित हो 
गयी है । तुलनात्मक पद्धलिमें पहले दो भाषा- 
ओंके शब्दोंको एकत्र कर उनका तुलनात्मक 
अध्यथन करते हैं । शब्दोंके तुलनात्मक 
अध्ययनके फलस्वरूप हम देखते हैं कि दीनों 
भाषाओंके बहुतसे शब्दोमें ध्वनि (या 
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रूप) और अर्थकी दृष्टिसे बहुत साम्य है 
उदाहरणार्थ संस्कृत पिता, ग्रीक [8९7 या 
लैटिन ४९7, फारसी पेदर, या अंग्रेजी 
{8९7 आदि । यहाँ प्रश्‍न यह उठता 
है कि ध्वनि और अर्थ दोनोंमें यह साम्य 
क्यों हुआ ? यदि विचार करें तो चार 
सम्भावनाएँ दिखाई पड़ती हैं । (१) सम्भव 
है यह साम्य यों ही संयोगसे हो गया 
हो । इसका कोई ऐतिहासिक आधार न 
हो । उदाहरणार्थ जर्मन नास (7888) 
और जूनी नास (798) दोनोंका अर्थ 
'भीगा हुआ' होता है और दोनोंमें ध्वनि- 
साम्य भी है, किन्तु इसका कोई आधार 
नहीं है । संयोगसे ही यह साम्य हो गया 
है । अंग्रेजी 627 तथा भोजपुरी नीयर 
( = समीप)में भी इसी प्रकारका साम्य 
है। (२) दूसरी संभावना यह हो सकती 
है कि इन दोनों भाषाओंमेंसे किसौएकने 
दूसरीसे उस शब्दको लिया हो । उदाह्र- 
णार्थ हिन्दीने द्रविड़ भाषाओंसे 'पिल्ला' 
शब्द लिया है । या यदि संस्कृत और द्रविड़- 
परिवारकी किसी भाषाका तुलनात्मक अध्य- 
यन किया जाय तो एक ओर ऐसे बहुत- 
से शब्द मिलेंगे जो उन भाषाओंमें संस्कृत- 
से लिये गये हैं, जैसे कन्नड अन्नम्‌ (भात) 
और दूसरी ओर संस्कृतमें ऐसे बहुतसे 
शब्द मिलेंगे जो द्रविड़ भाषाओसे लिये 
गये हैं, जैसे ब्रीहि (चावल ) । (३) 
तीसरी संभावना यह भी हो सकती है कि 
दोनों ही भाषाओंने ध्वनि और अर्थकी 
दृष्टिसे साम्य रखनेवाले शब्दोंको किसी 
तीसरी भाषासे लिया हो । इरू संभावनाके 


` कई अन्य रूप भी हो सकते हैं । दोनों ऐसी 


दो अन्य भाषाओसे भी शब्द ले सकती हैं 
जो या तो परिवारिक दृष्टिसे सम्बद्ध हों 
या किसी भी स्तरपर उधार लेनेके कारण 
दोनोंमें एक ही शब्द हो । उद्महरणार्थ 


पंजाबी: और हिन्दीने फ़ारसीसे बहुंतसे | 


अंग्रेजीने फ़ांसीसी भाषासे बहुतसे शब्द लिये 
हैं । (४ ) चौथी संभावना यह भी हो 
सकती है कि जिन दो भाषाओंमें कुछ शब्दोमें 
अर्थ और ध्वनिका साम्य हो, वे दोनों एक 
ही परिवारकी हों और वे समतावाले शब्द 
उस मूल भाषाके हों जिनसे वे दोनों निकली 
हों। हिन्दी-पंजाबी, हिन्दी-मराठी या हिन्दी- 
बॅगलाकी तुलना करनेपर बहुत अधिक शब्द 
इस प्रकारके मिलेंगे और कहना न होगा कि 
वे शब्द मूलतः संस्कृतके हैं । वहींसे पर- 
म्परागत रूपसे इन भाषाओंको मिले हैं । 
इन चारों सम्भावनाओंको संक्षेपमें रखना 
चाहें तो केवल तीन वर्ग बना सकते हैं । 
एक संयोग या चांसका। दूसरा उधार लिये 
जानेका और तीसरा मूल भाषासे उससे 
निकली भाषाओंमें परम्परागत रूपसे आने 
का । पहली या संयोगकी सम्भावनाको लेकर 
विद्वानोंने बहुत सोचने-समझने तथा विभिन्न 
भाषाओंके आधारपर इसका प्रतिशत निका- 
लनेकी कोशिश की है । मोटे रूपसे यह कहा 
जा सकता है कि संयोग या चांसके कारण 
अधिकसे अधिक दो भाषाओंके चार प्रति- 
शब्दोंमें ध्वनि या रूपका साम्य हो सकता 
है । यदि साम्य इससे अधिक शब्दोंमें हो तो, 
इसका आशय है कि साम्य चांसपर आधारित 
न होकर शेष दोमें किसी एक्रपर आधा- 
रित है । दुसर प्रक रके--अर्थात्‌ उधारपर 
आधारित-_साम्यकी जानकारीके लिए 
उघारकी सम्र्भार्वताओंकी छानबीन करन 


तुलनात्मक पद्धति 


भाषाएँ हैं जिनमें इस प्रकारकी संख्या बहुत 
कम है जैसे आइसलेंडिक । उपर्युक्त दोनों 
सम्भावनाओंके न रहनेपर तीसरी सम्भा- 
बनाके लिए गुंजाइश होती है । इस सम्भा- 
वनाके होनेपर दोनों भाषाओंकी कुछ और 
दृष्टियोंसे भी तुलना अपेक्षित होती है । 
पहले प्रकारकी तुलना ध्वनियोंकी हो सकती 
है, दूसरे प्रकारकी व्याकरणिक रूपोंकी । 
इस दूसरेमें उपसर्ग तथा प्रत्ययोंकी तुलना 
भी महत्त्वपूर्ण है । तीसरे प्रकारकी तुलना 
वाक्यगठन आदि भाषाके अन्य नियमोंकी 
हो सकती है । इन तुलनाओंके अतिरिक्त इन 
दोनोंके बोलनेवालोंकी साहित्यिक, सांस्क्- 
तिक परम्पराओं, उनके शरीर, जीवन एवं 
संस्कृतिके मानवशास्त्रीय विदळेषण एवं उनके 
आदिस्थान तथा इतिहासके अध्ययन द्वारा 
भी इन भाषाओंके एक परिवारकी होनेकी 
सम्भावनाको पुष्ट किया जाता हे और फिर 
दोनों भाषाओंके एक परिवारकी होनेका 
निश्चय हो जाता है । पुननिर्माण (reco- 
n5r0९।0n ) पारिवारिक दृष्टिसे आप- 
समें संवद्ध भाषाओंके शब्दों, रूपों, व्वनियों 
तथा वाक्य-निर्माणके नियमों आदिके तुलना- 
त्मक अत्ययनके आधारपर उस मूल भाषाकी 
घ्वनियों, शब्दों, रूपों आदिका पता छगाना 
ही पुननिर्माण है । संस्कृत, प्राचीन फ़ारसी, 
ग्रीक और लैटिन आदि भापाओंके इसी 


_ प्रकारके तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर 


उनकी मूळ आरोपीय श्रापाके सारे अंग 
पु्निमित किये गये हैं । इस प्रकारके पुन- 
निमित रूप तारक (*) के साथ - लिखे 
जाते हैं । दो पुननिमित रूपों या शब्दोंके 
आधारपर पुननिमित उनका पूर्वज रूप य़ा 
शब्द दो ततारकों (#*)के साथ लिखा जाता 
हे । व्वनियोंके पुर्नानिर्माणके लिए संबद्ध 
भाषाओं--मान लें दोसे बहुतसे ध्वनि और 
अर्थकी समता रखनेव्राले शब्द लिये जाते 
हैं । मान ळें एक भाषाके शब्दोंमें जहाँ-जहाँ 
(क, ध्वनि आयी है दूसरीमें भी वहाँ क' 
ध्वनि है, तो सामान्यतया यह माना जायगा 
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कि मूल भाषामें उस स्थानपर 'क ध्वनि 
थी। यदि उस परिवारमें दोसे अधिक भाषा- 
ओंका पता है तो उन्हीं शब्दोंके उन सभी 
भाषाओंमें प्रयुक्त रूपोंकों लेकर इसकी 
परीक्षा की जायगी । यदि सभीमें 'क' है तो 
ह प्राय: निश्चित है कि मूल भाषामें उस 
स्थानपर 'क' ध्वनि थी । उदाहरणार्थ संस्कृत 
नव,यूनानी (९04) , लैटिन ( novem), 
गोथिक (0h) के आधारपर उस स्थानपर 
सूल भारोषीयमें भी नके होनेका अनुमान 
लगता है । इसी प्रकार इन शब्दोंकी अन्य 
ध्वनियोंकी तुलना एवं अन्य शब्दोंमें इन ध्वनि- 
योंकी तुलनाके आधारपर नौके पर्याय उपः 
युक्‍त सारे शब्दके मूल रूपका पुननिर्माण 
*6%n रूपमें किया गया है । आशय यह 
हुआ कि मूल भारोपीय भाषामें नौके लिए 
“70९४ शब्द था और उसीसे उपर्युक्त 
सारे रूप या उस परिवारकी अत्य भाषाओं - 
के रूप (जैसे अंग्रेजी 0/00, हिन्दी नौ 
आदि ) विकसित हुए हैं। कभी-कभी ऐसा भी 
हो जाता है कि एक भाषासें कहीं एक ध्वनि 
मिलती है दूसरीमें उसी स्थानपर दूसरी । 
इसमें कई सम्भावनाएँ हो सकती हैं । संभव 


3. 
त्र 


ह मूल भाषामें उन दोनोंमेंकी कोई एक 
ध्वनि रही हो, और दूसरी भाषाकी दूसरी 
ध्वनि उसका विकसित रूप हो । जैसे सातके 
लिए मूळ भारोपीय आपामें * 500 
शब्दका पुननिर्माण किया गया है । लैटिनमें 
इसका रूप (४४०) मिळता है और 
गॉथिकमें (5७००) । अव यदि लैटिन और 
ग्रॉथिकके आधारपर पुननिर्माण करना हो तो 
समस्या यह्‌ खड़ी होगी कि लैटिनमें जहाँ प' 
है, गॉथिकमें वहाँ व! है, फिर मूल भाषामें 
क्या था ? यहाँ संस्कृत सप्त, ग्रीक (०६) 
आदिके आधारपर तथा अन्य बशब्दोंमें 'प' 
की गतिका अक्ष्ययन कर भाषा-विज्ञान इस 
निष्कर्छपर पहुँचा है कि मूलमें 'प' ध्वनि थी । 
लैटिनमें लो वह्‌ 'प' ही रही किन्तु गॉथिकर्म 
उसका घोपीकरण हो गया और वह 'ब' 


“हो गयी'। कभी-कभी ऐसा भी होता है किं 


दो संबद्ध भाषाओंमें एक स्थानपर दो भि 


ध्वनियाँ मिलती हैं पर तरह-तरहके तुलना- |" 


त्मक अध्ययनके उपरांत निष्कर्ष यह निक- 
लता है कि मूल भाषामें उन दोनोंमें एक 
भी नहीं थी और उन दोनोंके स्थानपर कोई 
तीसरी ध्वनि थी । उदाहरणार्थं एकके लिए 
लैटिनमें (प775) शब्द मिलता है, तथा 
गॉथिकमें (8) जिनके आरम्भमें क्रमसे 
ए तथा 8 है, किन्तु इन दोनोंके आधारपर 
जिस मूल शब्दका पुननिर्माण किया गया है 
वह * (0708) है । इसका अर्थ यह है कि 
यहाँ मूल 0 ध्वनि एक ओर तो ए बन 
गयी है और दूसरी ओर & । इस प्रकार 
पुननिर्माणमें ध्वनिपरिवर्तन सम्बन्धी नियम 
और दिशाओंसे भी पूरी सहायता मिलती 
है, और ग्रिमनियम जैसे ध्वनि-नियमोंका भी 
निर्धारण होता है । इस प्रक़ारके घुलनात्मक 
अध्ययनके द्वारा मूल भाषाकी सारी ध्वनियाँ 
शब्दं, रूप तथा भाषा-विषयक अन्य नियमोंका 
पुननिर्माण होता है । इस पुननिर्माणकी सफ- 
लता तुलनात्मक अध्ययनके लिए प्राप्त साम- 
ग्रीकी प्रचुरता और निर्चिततापर निर्भर 
करती है । इसीलिए जहाँ सामग्री कम या 
अनिरि्चित होती है पुर्नानर्मित ध्वनियों या 
रूपों आदिके विषयमें प्रायः विद्वानोंमें एक 
मत नहीं होता । मूल भारोपीय भाषाके 
` बहुतसे अंगोंके विषयमें इस प्रकारके मत- 
वेभिन्य हैं । 
पुननिर्माण कई सीढ़ियोंतक किया जा 
संकता है । उदाहरणार्थ 


Resp खिस 

मा 
यह भाषा परिवार है । इसमें अ, उ, ए, 

ऐ, ओ, औ जीवित भाषाएँ हैं और उनके 


_रप५ तुलनात्मक भाषा विज्ञान--तुलनात्मक लिपि विज्ञान 


सम्बन्धमें हमें जानकारी है । ऊपर कही 
गयी तुलनात्मक पद्धतिसे अ उक्के आधारपर 
आ का; ए-ऐ के आधारपर इ का और ओ- 
ओके आधारपर ई का पुननिर्माण करेंगे । 
फिर पुननि्मित आ, इ, ई के आधारपर 'अ' 
का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार यदि सामग्री 
मिळे तो और पीछे तक भी पुननिर्माण किया 
जा सकता है। किसी मूल भाषाके पुननिमित 
रूप ( विशेषतः पुननिमित शब्द-समूह ) के 
आधारपर तत्कालीन संस्कृति-सम्यता एवं 
उसके प्रयोक्ताजनके स्थान आदिका भी अन्‌- 
मान लगाया जा सकता है । 
पुननिर्माणका एक रूप आंतरिक पुननिर्माण 
(internal reconstruction) भी कह 
लाता है, जिसमें एक ही भापामें तुलनात्मक 
पद्धितके सहारे पुरानी ध्वनियों या शब्दों 
आदिका निर्माण करते हैं । इस रूपमें उप- 
युक्त पुन निर्माणको बाह्य पुननिर्माण (९४- 
ternal reconstruction) कहा जा 
सकता है । आंतरिक पुननिर्माण (0£€- 
rnal reconstruction )--उस भाषा- 
का अपेक्षित होता है, जिसका पुराना लिखित 
रूप प्राप्त नहीं है । इसके द्वारा उसके 
प्राचीन रूप-ध्वनि, शब्द रूप या व्याकरण 
आदिका पता लगाते हैं । इसका आधार 
यह माना गया है कि भाषाङ्रे कुछ ऐसे 
प्राचीन चिह्न, किसी न किसी रूपमें वतं- 
मान होते हैं, वे ही अंधेकी लकड़ीका काम 
करते हैं । उनके आधारूपर ही प्राचीन 
भाषाका एक सीमातक निर्माण संभव है । 
तुलतात्मक भाषा विज्ञान--भाषा विज्ञान 
(दे०)का एक रूप, जिसमें दो या अधिक | 
भाषाओंका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता 
है । क्क 
तुलनात्मक रूपविज्ञान ( ०००३78४6 
morph0!०९क)--रूप विज्ञान (दे )क 
एक भेद । 
तुलनात्मक ,लिपि विज्ञान--एक 
लिपि विज्ञान (दे०) । . 


तुलनात्मक वाक्य विज्ञान-तेसुलिक 
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8४789 )-- (दे०) वाक्य विज्ञान । 
तुलनात्मक व्याकरण ( ००गञ)कक'४फए७ 
grammar )-व्याकरणका वह रूप जिसमें 
दो या अधिक भाषाओंके व्योकरण ( ध्वनि, 
शब्द, वाक्य) का तुलनात्मक अध्ययन रहता 
है। (दे०) व्याकरण । 
तुलूनावस्था-- ( दे० ) विशेषण । 
तुलनावाचक क्रियाविशेषण-- (दे ० ) क्रिया- 
विशेषण । 
तुलनावाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे० ) 
संबंधसूचक अव्यय । 
ठुछुक्‌ (ए]ए]तय )--हिन्डुस्तानी ( दे० )के 
लिए मद्रासमें प्रयुक्त एक नाम । यह नाम 
'ुकं' शब्दका बिगड़ा हुआ रूप है 
तुलू द्रविड़ परिवार (दे०)की एक भाषा । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार ४,९१,७२८ थी । 'तुलू' 
भाषा कूर्ग और वम्वई प्रान्तकी सीमापर 
एक छोटे क्षेत्रमें बोली जाती है । इसमें 
साहित्य नहीं है द्राविड भापाओंके विशेषज्ञ 
तथा अविकारी विद्वान्‌ कँल्डवेलके अनुसार 
विकासकी दृष्टिसे विद्वकी उच्चतम भाषा- 
ओंमें इसका स्थान है । इसकी दो प्रमुख 
वोलियाँ कोरगा' और बिलरा' हैं। 
तुलूछिपि--तुलू ( दे० ) भाषाकी लिपि | 
इसका विकास ग्रंथलिपि (दे० )से हुआ है। 
ठत्यतासूचक चिहन--एक प्रकारका चिह्न 
(दे०) विराम । 
ठुळू “तु (दे०)का वास्तविक उच्चारण । 
घुळूव (४०।५४०) --वुळू(दे० ) का एक अन्य 
नाम । 
ठळ्बी (प) तुळ (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
ठुबांगी (६७७/३०४; ) __लिञ्बती (दे०) का, 
पूर्वीय हिमाळथमें प्रयुक्त, एक रूप । 
ठु (४५५॥ ) _-जाजियन तुश लोगों द्वारा 
प्रयुक्त, काकेशन परिवारकी" एक -चेचेन 
वोळी + 
तुस्कन (४७/३7) केन्द्रीय इताळवीकी 


सामूहिक नाम । तुस्कनी प्रदेशमे होने के 
कारण यह्‌ नाम पड़ा है। यहाँके -रहनेवाले 
भी तुस्कन ही कहलाते हैं । परिनिष्ठित 
इतालवी इसीकी फ्लोरेताइन बोलीपर आधा- 
रित है । तुस्कनमें ही दांतेने साहित्य-रचना 
की थी । 

तुरी (एपाः।) --खेखारी `(दे०) की, छोटा- 
नागपुरके दक्षिणमें तथा मध्य प्रदेशके कुछ 
भागोंमें प्रयुक्त, एक बोली । १९२ १की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ११,९३२ थी । 

तृतीयप्राकृत--अपभ श (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक भाषा । 

तृतीय बलाघात--बलाघात ( दे० )का एक 
रूप | 

तृतीयक बलाघात--बलाघात (दे०)का एक 
भेद । 

तृतीया--करण कारक । (दे०) कारक । 

तृतीया तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 

तृतीया बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 

तेंगिमा (४९१९708 ) --अंगामी नागा (दे०) 
को, नागा-पहाड़ियोंमें प्रयुक्त, एक बोली । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग २६,९०० थी | 

तेंगूस नागा (४९४४2. 2९) -- ( १) आओ 
(दे०)का एक अशुद्ध नाम । (२) चीती 
परिवार (दे०)की तिव्वती-वर्मी भाषाओं- 
की, असमी-वर्मी शाखाके 'नागा' वर्गकी, 
असमकी उत्तरी-पूर्वी सीमापर प्रयुक्त, एक 
केन्द्रीय नागा भाषा । 

तेकरी (४९।-०7।) १८९१ की बंबई जन” 
गणनाके अनुसार, मराठी (दे०)का खानः 
देशमें प्रयुक्त एक रूप । 

तेज प्रसनात्मक सुर--सुर (दे० ) का एक भेद 

तेनए (४९३९) --अक (दे०) का एक अन्य 
नाम । 

तेनुगु (४०१८४) --तेलुगु (दे०) का एक 
दुसरा नाम । 

तेमुलिक (temulic)—१८९१की बंबई 
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जनगणनाके अनुसार मराठी (दे०) का 


रूप । 
तेरोव्यंजन सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
तेरोव्यंजन स्वरित--एक प्रकारका स्वरित 
(देऽ) । ` 
तेलिंग (४९।/९) --तेलुगु (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
तेलुगु--द्रविड़ परिवार (दे०)की एक प्रमुख 
भाषा । इसके अन्य नाम आंध, तेलग तथा 
तनुगु भो हँ । इनमें आंध्र' शब्द अधिक 
व्यापक है । यह उस प्रदेश तथा वहाँके 
लोगोंका भी वाचक है। आंध्र' शब्द अत्यंत 
प्राचीन है। ऐतरेय ब्राह्मण (एतेन्धराः पुण्डा- 
शवराः ` `), महाभारत तथा रामायण आदि- 
में यह एक जातिवोधक शब्दके रूपमें आया 
। भाषाके अर्थमें इसका प्रयोग १००० 
०के आस-पाससे हुआ द्वै । तेतृगु' 
भाषाके अर्थमें कुछ पहलेसे व्यवहृत हो रहा 
था । तेलुगु शब्दका प्रयोग १२०० ई०के 
लगभगसे' होने लगा । 'तेलुगु' या तिनृगु' 
शब्द तेलुगु, तेछिग, तेलंग, तैलिंग, तैन्‌ंग 
आदि अनेक रूपोंमें मिलता है । 'तेलगु' 
नामकी व्यूत्पत्तिके संबंधमें पर्याप्त विवाद है। 
कुछ लोग 'तेलुग्‌' शब्दका संबंध 'त्रिलिग'- 
से मानते हैं । दक्षिणी परंपराके अनुसार 
लिंग अर्थात्‌ शिव तीन पर्वतों (कालेश्वर, 
श्रीशैल, भीमेइवर) पर अवतरित हुए । ये 
तीन पर्वत ही आंध्र प्रदेश या तिळंगानेकी 
सीमा बनाते हैं, इसी कारण वह प्रदेश 'त्रि- 
लिग' या कूछके अनुसार 'त्रिकलिग' कह- 
लाया, जिसका विकास तेलुगु आदि रूपों- 
में हुआ । तमिलमें एक शब्द 'तेन' है । जिस- 
का अर्थ 'दक्षिण' होता है । कुछ लोग इस 
'तेन'से तिनुगु' (अर्थात्‌ दक्षिणी भाषा) और 
उससे 'तेळूग'क्रो निकला मानते हैं । शिव या 
रिंगके इसी .अवंतरणको पृष्ठभूमिमें रखते 
हुए कुछ लोग 'त्रिनगम्‌' (ऊपर कहे गये 
तीन पर्व॑त) से 'तेनुगु' और उससे तेलुगु का 
बिकास मानते हैं । तेलुगु भाषा बहुतै श्रुति 
मधुर है और उसे पूर्वकी 'इतालवी' कहा 
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गया है । इसी आधारपर कछ तेलग भाषी 
इसके प्राचीन नाम तेन्‌ग'क्ा संबंध तेने' 
( = शहद) से जोड़ते हैं और फिर लुग्‌'को 
तेनुगु का विकास मानते हैं । 
तमिल लोग आंध्र भाषा” या तैलग को 
वडगु कहते हैं । 'वड'का अर्थ है उत्तर' । 
कारण स्पष्ट है तेलगु प्रदेश तमिल प्रदेशके 
उत्तरमें है । इस तरह 'वडग'का अर्थ है 
उत्तरा भाषा । पुतंगाली इस भाषाके लिए 
'जटू नामका प्रयोग करते रहे हैं । 
तेलुगु भाषाका क्षेत्र मुख्यतया, वर्तमान आंध्र 
प्रदेश है । इसके अतिरिक्त इसके कछ भाग 
मसूर तथा महाराष्ट्र आदिमें भी हैं। तेल- 
गुको प्रसिद्ध तेलग विद्वान चिलकरि नारा- 
यण रावन अपने आंध्र भाषा चरित्र' नामक 
ग्रंथमें आर्यं परिवारकी भाषा कहा है । 
वे द्रविड़ परिवारको अलग नहीं मानते । 
द्रविड़में तमिल, कन्नड़, मलयालमकी तुलनामें 
तेलुगु'का स्थान कुछ अलग है । (देखिये 
द्रविड़ .परिवार'में ग्रियसंनका वर्गीकरण) 
तेलगु भाषाका प्राचीनतम रूप सातवीं सदी- 
के शिलालेखोंमें मिलता है । इसमें साहित्य 
रचना १०५०से आरंभ होती है । तबसे अब- 
तक इसमें साहित्यरचना होती चली आ रही 
है। तेलग साहित्यका मध्ययग जिसे प्रबंध यग 
(१५००-१७५० ई०) भी कहते हैं, स्वणे- 
युग कहा गया है । इस यूगके कवियोंमें प्रमुख 
पेहना, नन्दितिम्मना, मल्लना आदि हैं ।_ 
संस्कृत हिन्दीकी तरह तेलुगुमें भक्ति, शगार, 
नीतिके शतक ग्रंथोंकी एक लंबी परंपरा - 
मिलती है । जिसमेंसे आज भी लगभग. 
६०० शतक ग्रंथ उपलब्ध हैं । तेलुगु अपनी 
श्रुति माधुरीके लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण 
कर्नाटक संगीतकी अधिकांश रचनाएं ( त्याग- 
रोज आदिकी), इसी भापामें हैं । आंध्रके 
वाहरके तमिल, कन्नड आदि भाषाओके संगीत- 
कारोंने भी गीत-रचनामें इसीका प्रयोग किया 
है । -तेलुगु- लिपि, ब्राह्मी लिपिकी दक्षिणी 


~ 


कशड-तोसारी 


त्त 


जुळती हे । वर्तमान कालमें तेलग॒के बोलने- 
वाळे लगभग सवा तीन करोड़ हैं । तेलगुकी 
प्रमुख बोलियाँ कोमटाड, सालेवारी, गोलसी, 
बेरडी, बडरी, कामाठी तथा दासरी हैं । 
तेलुगु कन्नड़--ब्राह्मी लिपि (दे० )की दक्षिणी 
शेलीसे विकसित एक लिपि जो वर्तमान कन्नड 
और तेलग्‌ लिपियोंकी जननी है । ५वीं सदी- 
से १४वीं सदीतक दक्षिणी महाराष्ट्र, शोला- 
पुर, बीजापुर, बेलगाँव, धारवाड़ तथा कार- 
वाड़ जिले, हैदराबादके दक्षिणी तथा मद्रास 
के उत्तरी-पूर्वी भाग एवं मैसूरके कुछ हिस्सों- 
में इसका प्रयोग मिलता है। १४वींसदीके 
बाद इससे तेलुगु तथा कन्नड (दे०) लिपियाँ 
विकसित हुई हैं । 
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[तेळुगु लिपि । ये क्रमशः अ, आ, इ, ई; 
उ, ॐ ऋ, ऋ, लू, ठू, ऐं, ए, ऐ, ओं, ओ 
औँ. अं, अ: | क, ख, ग, घ, ङ, च छ, ज 
शष, सा, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, 
प, फ, व, भ, म, य, र, रं, ल, ळ, व, श, षः 
स, ह हैं ।] 

तेलुगु लिपि--(दे०) तेलुगु-कन्नड़च। - 

तेवणइया--प्रन्नवणासूत्र नामक जैन ग्रंथमें 
दी गयीं १८ लिपियोमेंसे एक । 

तऊ (६४0) ~—दिगारू मिदमी (द्रे० )का एक 
अन्य, नाम । अ 

तंपिरापे (४2ir2९)--डुपी-गबरनी (दे०) 


२५८ 
परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामें प्रयक्त एः 
भाषाका नाम । 

तैरोविराम सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 

तोंगन (४००९३॥)--वर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार, ऊपरी छिन्दविनमें (लगभग 
४००० व्यक्तियों द्वारा) व्यवहृत, एक नागा 
(दे०) भाषा । 


तोंगातबु (४०००३४०८) --एक पॉलिनी- - 


शियन भाषा जो तोंगा द्वीपोंमें बोली जाती 
है । इसे तोंगी आदि कई अन्य नामोंसे भी 
पुकारा जाता है । 

तोंगी--(दे०) तोंगातबु । 

तोआरिपि (४०६।}7) --पापुअन परिवार- 
की न्यूगिनीमें प्रयूक्त एक भाषा । 

तोउंग सरू (४००४-7 )---म्नू (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

तोखारी (४०।॥27।87 )--भारोपीय परि- 
वारके केतुम वर्गकी एक विलूप्त भाषा | 
अंग्रेज, फ्रेंच, रूसी तथा जर्मन विद्वानोंने 
वीसवीं सदीके आरम्भमें पूर्वीय चीनी, 
वुकिस्तानके तुरफ़ान प्रदेशमें कुछ ऐसे ग्रंथ 
तथा पत्र प्राप्त किये जो भारतीय लिपि 
(ब्राह्मी तथा खरोष्ठी) में थे । प्रो० सीग 
(202 )ने इनका अध्ययन किया, जिसके 
फलस्वरूप यह भाषा भारोपीय परिवारकी 
सिद्ध हुई । इसके बोलनेवाले 'तोखार' लोग 
थ; अतः इस भाषाको तोखारी कहा गया । 
समीपताके कारण इसपर यूराल-अल्ताई 
परिवारका बहुत प्रभाव पड़ा है । ग्रियर्सनके 
अनुसार महाभारत एवं ग्रीक पुस्तकोंमें क्रम- 
से तुषारा: तथा तोखारोई जातिका नाम 
है। सम्भव है यह उन्हीं छोगोंकी भाषा हो । 
ये लोग दूसरी सदी ई० पू०में मध्य-एशियाके 
शासक थे । सातवीं सदीके लगभग यह भाषा 
लुप्त हो गयी । तोखारी भाषामें स्वरोंकी 
जटिळता कम है। सन्धि-नियम कुछ संस्कृत 
जसे हैं। संख्याओंके नाम एवं सर्वनाम भी 
भारोपीय परिवारसे साम्य रखते हैं.। विभ” 
क्तियाँ भी उसी रूपमें आठ हैं। शब्द-भण्डार 
भी संस्कृतके समीप है । 


न 


२५९ 
संस्कृत तोख़ारी 
पितृ पाचर्‌ 
मातृ माचर्‌ 
वीर विर्‌ 


सौके लिए" तोखारी शब्द 'कन्ध' है, 
कारण यह केन्तुम वर्गकी भाषा मानी गयी 
है । तोखारी भाषामें जो सामग्री मिली है 
उसके अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि इनमें दो बोलियोंका प्रयोग हुआ 
है । एकको विद्वानोंने 'अ' तथा दूसरीको 
कहा हैं। अ' को पूर्वी तोखारी, तुर्फा- 
रियन, करशरियन, अगनीयन भी कहा 
गया है, तथा 'ब' को पश्चिमी तोखारी या 
कूचिअन । 
तोश्चुमु (४०८७० )--यचुमी (दे०) का 
एक अन्य नाम । 
तोतिग (60028 ) --मराठी (दे०)का एक 
नाम । वस्तुतः यह दक्षिणकी एक 'मराठी' 
भाषी ब्राह्मण जातिका नाम है । 
तोदा (४008 )--टोडा (दे०)का एक अन्य 
उच्चारण । 
तोदुब (४०१४॥)--तोद (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
तोरावाटी--जयपुरी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप जो जयपुरके उत्तरके 'तोरावाटी' नामके 
पहाड़ी भागमें बोला जाता है । इसपर 
'शेखावाटी' तथा मेवाती का कुछ प्रभाव 
है । 'तोरावाटी' बोलनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
सँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ३,४२,५५४ 
थी । 
तोरू (४०7) --तोंगूयो (दे०) का एक अन्य 
नाम । 
तोरोमोना (४०००००६ ) --दक्षिणी अमे- 
रिकाके अरवक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । 
तोर्वालाक (४0: ॥]2]) --तोर्वाली (दे०) ` 
का एक अन्य नाम । 
तोर्वाली (६०7४8])--को हिस्तानी (दे8) की, 
स्वात तथा पंजकोरा कोहिस्तानमें प्रयुक्त, 


एक बोली । | 


IT 
तोवेरगढ़ो-- (द°) तोवरगढ़ी । ° 
= तोवरगढ़ी (४0४27४87; )--भदोरी (दे०) 
के, लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
तोस्क ( 608 )--अल्वानियन भाषाकी 
दक्षिणी अल्कनियामें प्रयक्त एक प्रमख 
बोली । 
होंगब्‌ (४३०४७) --वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, उत्तरी अराकानमें २४० 
व्यक्तियों द्वारा बोली जानेवाली, एक अनि- 
श्चित वर्गकी भाषा । 
रॉग-सिन ( ४३७ड-ऽ¡7 ) मारवा जिले 
(वर्मा) मं प्रयुक्त कई चिन (दे० ) भाषाओंके 
लिए व्यवहृत एक नाम । 
तोंगूथ ( ४३०९६2 )--चीनी परिवार 
(दे०) की तिव्वती-बर्मी भाषाओंकी असमी- 
वर्मी शाखाके, कुकी-चिन वर्गकी, पकोक्क्‌ 
जिले (वर्मा) में प्रयुक्त, एक दक्षिणी चिन 
भाषा । बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ९,७१३ 
थी । 
तौंग्थ्‌ (४०८०९४) --करेन (दे०) की, 
थाटन, अम्हस्ट, करेन्ली, दक्षिणी शान स्टेट 
तथा उसके आसपास (वर्मा) में प्रयुक्त, एक 
बोली । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग २,१०, 
५३५ थी । 
तोंगूयो ( ४३।०५० )--वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, बर्मी (दे०)की, दक्षिणी 
शान स्टेट तथा मेईकतिलामें प्रयुक्त (लग- ? 
भग २६,८८४ व्यक्तियों द्वारा) एक बोली । 
तौक्ते (४३४९०) --सियिन (दे०)का एक ` 
मणिपुरी' नाम । = 
तौते (८०८४९) --सियिन (ढे० ) का एक मणि- _ 
पुरी नाम । $ 
त्य-^प्रत्यळ (दे० ) का एक प्राचीन नाम । 
त्रयाक्षरिक-- (४7।5]]800 ) --तीन अक्षः 
रों (७]}]९8.) का शब्द । 
त्रिपद--तीन पदों या शब्दोंवाला 
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त्रिमालो-त्सांगल 


नालो (प्र) १९२१७ बनन | को कलना कर लेती (0778) )--१९२ १ की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार, कोलावा, शोलापुर, खान- 
देश, अहमदनगर तथा उसके आस-पास 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 
जिरुक्त--तीन वार प्रयुक्त । 
त्रिवचन (779) 7प्ा) 6) --शब्दका वह 
रूप जिससे तीनका बोध हो । (दे०) 
वचन । त्रिवचनका प्रयोग कूछ अफ्रीकी 
भाषाओंमें मिलता है । 
त्रिवर्ण (शः) तीन स्वर-चिद्नोंका 
मिला रूप जो एक स्वर-व्वनिको व्यक्त 
करे । 
त्रिवर्ण घातु (triliteral root ) तीन 
घ्वनियों या वर्णोकी धातु, जो सामी भाषाओं 
(क-त-ब, श-र-ब आदि) की विशेषता है । 
जो धातु तीन व्यंजनकी हो उसे त्रिव्यंजन 
घातु कहते हैं । 
त्रिब्यंजन घातु--जिन धातुओंमें तीन व्यंजन 
हों । अरबी आदि सामी भाषाओंमें प्राय: 
ऐसी घातुएँ मिलती हैं 
त्रिसंयुक्त स्वर ( triphthon£ )--तीन 
स्वराके मिळनेसे वना संयक्त स्वर । 
(अंग्रेजीमें इसे proper triphthon भी 
कहते हैं । improper triphthong 
उस कहते हूँ जिसमें ३ स्वर तो हों कितु 
तीनों मिलकर एक संयक्त स्वर न वने । 
वस्तुतः त्रिसंयुक्त स्वर न कहकर त्रिवर्ण 
(trigraph) कहना हना चाहिये । अग्रेजी 
शिट का उच्चारण {3667 माना जाता है । 
उच्चारणकी दृष्टिसे यहाँ तीन स्वर हैं 
कितु ये मिलकर एक नहीं हैं, अत उच्चः 
रित रूपमें लिखनेपर यह त्रिबर्ण तो कह 
लायेगा, कितु त्रिसंयुवत स्वर नहीं । 
त्रिहोली (४7॥०])--१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार बंगाली (दे ० ) की, अहमद- 
नगरमें प्रयुक्त एक रूप । 
त्रुटिपुणं लेखन (१९९८४९ writing)— 
लेखनकी वह पद्धति, जिसमें केवळ व्यंजनोंको 
लिंखते हैं । इसमें, प्रसंगके आधारपर, पढ़ते 
समय पाठकको अनुमानसे अपेक्षित स्वरॉ- 
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की कल्पना कर लेनी पड़ती है । इसी 
कमीके कारण ऐसे लेखनको त्रटिपर्ण कहा 
गया हूँ । अरबी, फारसी, उर्दू आदिमें जेर 
जवर, पेश जब छोड़कर लिखा जाता है 
तो उसकी लगभग यही स्थिति होती 
हिब्रू लेखन-पद्धति भी इसी प्रकारकी थी । 
इसे व्यंजनात्मक लेखन (८०75077४2] 
WritINZ) भी कहते हैं । 

त्यक्षर--तीन अक्षरों ($9।!-2।९5) वाला । 

त्लंत्लंग ( ४।३१४।३॥९ )--लई (दे०) की, 
चिन पहाड़ियों (वर्मा ) में प्रयुक्त, एक बोली। 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ४,९२५ थी । 
वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसका नाम 
'क्ळंग-कळंग' है । 

त्लिंगित (४/7४) --उत्तरी अमेरिकाके 
ना देने. परिवारका एक उप-परिवार । 

त्लोंगूसइ ( ६07४2 )--लखेर (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

त्वि (0४) --गोल्डकोस्ट काँलोनीमें तथा 
आसपास बोली जानेवाली एक अफ्रीकी 
भाषा । यह सूडान वर्गकी है । इसके अमिना, 
असन्ते, अशन्ति, ओदशि, च्वी आदि अन्य 
भी कई नाम मिलते हैं । बोलनेवालोंकी 
संख्या एक लाखके लगभग है । 

त्वी-ली-चंग (४४४7-]।-८27) --चिन्बोक 
(दे०) की, यमेथिन (बर्मा) में प्रयुक्त एक 
वोली । वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ७,९४६ 
थी । 

त्वी-शीप ( ४।-5]९९ ) --चिन्बोनकी, 
पकोककू (बर्मा) में प्रयुक्त, एक बोली । बर्मा” 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने” 
बालोंकी संख्या लगभग ९८६ थी । 

त्संधो (६४३०४०) --अंगापी (दे०) के लिए 
प्रयुवत एक दूसरा नाम । 

त्सांगूप ( ६27४8 ) -चांगूलो (दे०)का 
एक और नाम । 

त्सांगूल (६४27४2) -चांगूलो (दे०) का एक 
अन्य नाम 
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त्सिन-पो ( ४३१-0 )--सिंगको (दे०) का त्सिन-पो (88-00 2 स्त ०0 


एक दूसरा नाम । 

त्सिमूशिअर्न वर्ग (४50527 8707७) 
उत्तरी अमेरिकाके पेनुटिअन (दे०) भाषा- 
परिवारका' एक वर्ग । इस वर्गमें तीन 
भाषाएँ हैं : त्सिमृशिअन, निस्का तथा 
गयिट्कशन । 

त्सी (8)--स्जी' (दे० )का एक अन्य नाम | 

त्सुंगुसी (॥8प8 पा )--अंगामी (दे०) 


थंगूस ( “३९५ )--बर्माके 
क्षणके अनुसार, नुंग (दे० ) का, पुतओओ ज़िले- 
में प्रयुक्त तथा लगभग १,५०० व्यक्तियों 
द्वारा व्यवहृत, एक रूप । 

थकार--थ्‌के लिए प्रयुक्ती नाम *, (दे०) 
कार । 

थत (६३४) ~थेत (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

थमिदी (८220।0 )---छोरव (दे० ) के लिए 
कुर्गमें प्रयुक्त एक नाम । 

थ-मो (३-700 ) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार, ब (दे०)का, पूर्वी मंगळूम, 
उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुक्त तथा लगभग 
९,३१८ व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, एक रूप । 

थरेली (#।३7०।०)--सिधी (दे०) की, राज- 
स्थान और सिधकी प्राचीन सीमापर प्रयुक्त 
एक बोली । यह 'सिंधी' तथा मारवाडी - 
का एक मिश्रित रूप है । ° 

थरोची (४270) )--तरोच या थरोचमें 
प्रयूबत कीनो (दे०)का नाम विशेष । 

थिंग चूडिच्ने (॥]/7 2०07९) --रिन्नेह 
(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । इसको डॉग-रिब्स भी कहते हैं । 

थली--'पर्चिमी मारवाड़ी का एक स्थानीय 
रूप जो जोधपुरके उत्तर-पश्चिममें, मार- 
बाइ, जैसलमेर तथा सिंधू आदि" थल 


त्सिन-पो-थाविसआं 

का एक अन्य नाम । 

त्सेकोनिअन (t92C0n7 )-/प्राचीन डो- 
हिक वोली लेकोनिअतसे विकसित एक 
आधुनिक ग्रीक बोली जो नौप्लियाकीं 
खाड़ीके पार्स बोली जातीः है । 

त्सोंतूसू ( #9075॥ -) -ण्ल्होता (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

त्सोघामी (४५०४३०० )--अंगामी (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक और नाम । 


नामक प्रदेशमें बोला जाता है । थली' 
समीपवर्ती भाषा 'सिधी'से प्रभावित है । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ४,८०,९०० 
थी । (दे०) मारवाड़ी । 

थल्ली (69! )--साँसी (दे०) औरबाओरी 
(दे०)के लिए प्रयुक्त नाम । 

थळोचडी (४१३0८77) थळी (दे०)का 
एक अन्य नाम । - 

थाई--(दे०) ताई । 

थाई या (६॥३। 99) चीनी परिवारकी 
एक लाओ (दे०) बोली जो दक्षिणी- 
पश्चिमी चीनमें बोली जाती है । 

थाई युअन (४2 ४0३) चीनी परि- 
वारकी एक लाओ (दे०) बोली जो उत्तरी 
थाइलँडमें बोली, जाती है । इसे पश्चिमी? 


लाओटिअन भी कहते हैं | 


थाई लाओ--पूर्वी थाइळँडमें तथा आसपास “ 
प्रयुक्त, चीनी परिवारकी एक लाओ (दे०) 
बोली । इसे पुर्वी लाओटिन भी कहते हैं। 

थाई लू (४2 ]0)पूर्वी अर्मा तथा 
प्ठिचमी इंडोचीन औदिमें लगभग ५ लाख | 
लोगों द्वारा प्रयुक्त एक चीनी परिवारकी 
लाओ (दे०) बोली । ; 

थाओते (३०४०) --सियिन (दे० )का एक 
अन्य नाम । ९ पलक ::- 

थाक्सिआ ( thaksya_)—् 
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थाडो-थेत 


(दे०)की एक भाषा, जो नेपालमें बोली 


जाती है ५ ग्रियर्सन इसे तिब्बती-बर्मीक्क 
तिब्बती-हिमालयी ज्ञाखाकी एक पूर्गीय 
सार्वनामिक हिमालयी भाषा मानते हैं । 
कुछ लोगोंके अनुसार इसका इस परि- 
वारमें ठीक स्थान क्या हैं, सनिश्‍चय नहीं 
कहा जा सकता । 

थाडो (६200) -चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी शाखा- 
के कूकी-चिन वर्गको, असममें, मणिपुर 
नागा पहाड़ियों, काचार, सिलहट तथा वर्मा 
(चिन पहाड़ियों तथा ऊपरी छिन्दविन) - 
में प्रयुक्त, एक उत्तरी चिन भाषा । 
९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोर्नेवालोंकी संख्या लगभग ३३,२५८ 
थी । 

याडो-पञओ (४।३१०-?20 ) --थाडो (दे ० ) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

यादो-- (दे०) थाडो । 

यामो (४27 ) --तिब्वती-वर्मी भाषाओं- 
की, तिव्वती-हिमालयी शाखाकी, चीनी परि- 
वार (दे०)की नेपाल, सिक्कम, दार्जिलिंग 
तथा उसके आसपास प्रयुक्त, एक 'पर्वीय 
सावनामिक हिमालयी भाषा'। १९२१की 
जनगणनामे इसके वोळनवालोकी संख्या 
लगभग ४२३ थी । 

थार--कबीलाई बोलियोंके लिए प्रयक्‍्त ए 
नाम । पहाड़ी, संथाळली तथा गज़राती 
आदिके कुछ कूपोंके नार्म इम्नसे बने झाः ब्दों- 
के साथ मिळते हैं 

थारू ( 27७ )--(१) नेपालकी तराई- 
में थारू नामक आदिवासियों द्वारा बोली 
जानेवाळी एक वीळी । यह एक आर्य भाषा 
है । (२) ब्रजभापाकी, नैनीतालमें प्रय क्त 
बोली भुक्सा (दे०) का ,एक रूथ । (३) 
अवधी (दे०)का, खीरी (उत्तर-प्रदेश ) में 
मूत, एक रूप । इसे थारू अवधी भी 
कहते हैं । (४) चंपारन तथा,उत्तरी उत्तर- 
प्रदेशुमें प्रयुक्त, थारू भोजपुरी (दे०) का 
एक नाम । (५). उत्तरी पूणियामें प्रयुक्त 


¢ 
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सेथिली (दे०)का एक नाम । 
मेथिली भी कहा जाता है। ग्रियर्सनके भाषा 
सवक्षणके अनसार इसके वोल्भेवालोंकी 


सख्या लगभग २,३०० थी । 


थारू भोजपुरी--भोजपुरी (दे ०) का थारू ना- 


मक आदिवासी जातिमें प्रचलित एक रूप 
जा नेपालको सीमाके आसपास, पूर्वमे जल- 
पाइगुड़ीसे लकर परिचिममें कमाय॑ भावर 
तक वाला जाता है । 'थारू भोजपुर 

वाळनेवाळोंके मुख्य केन्द्र चंपारन, गोरखपुर 
वस्ती, गोंडा तथा बहराइच हें । ग्रियर्सनक्े 
भाषा-सवक्षणके अनुसार इसके वोळने- 
वालोंकी संख्या लगभग ३९,७०० थी | 


थाळी (४०]।) लहुँदा (दे०)की, नमककी 


पहाड़ियों ( पश्चिमी पंजाब )के दक्षिणमें 
थाळ नामक स्थानमें प्रयुक्त, एक बोली । 
्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार इसके 
वोळनवालोंकी संख्या ७,५९,२१०के लग- 
भग थी । 

थितोक (00८) --वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, तोंग्थू (दे०) की, दक्षिणी 
शान स्टेटोंमें प्रयुक्त, एक उप-वोली । 

यो--लूड लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

युकुमी ( ४० *) चीनी परिबार 
(दे० ) की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी, असमी- 
वर्मी शाखाके नागा वर्गकी, असमकी 
उत्तरी-पूर्वी सीमापर प्रयुक्त, एक केन्द्रीय 
नागा भाषा । 

थुलुंग ( ६]।०।५८ )--चीनी परिवारकी 
तिव्वती-वर्मी भापाओंकी, तिब्ब्रती-हिमालयी 
शाखाकी,« नेपालमें प्रयुक्त, एक 'पूर्वीय 
सावनामिक हिमालयी” भाषा । 

अइन्बव (६९०2७) --चिगपव (दे०) 

का एक अमा नाम । __ 

थेत (thet)— १९२१ की जनगणनाके अतुः 
सार, चीनी परिवार (दे० ) की तिव्वती-वर्मी 
भाषाओंकी, असमी-बर्मी शाखाके, कूकी-चिन 
वर्गकी, अक्याव (वर्मा) में प्रयुवत,एक दक्षिणी 
चिन भाषा,। जनगणनाके अनुसार इसके 


इसे थारू 


{ 
| 
| 
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_ बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ६१४ थी जेर अपणा संख्या लगभग ६१४ थी। 
बर्माके भाषा-सर्वेक्षणमें इसे 'सक' (ळूई) 
वर्गक्री' एक भाषा माना गया है । 

थेत्त (४९४४६) --लइ (दे०) का एक रूप। 

थेबोर स्कैह (६९०7 8]7800 ) कनौरी 
(दे०) का एक अन्य नाम । 

थेय (६१०५३ ) --सलयालम (दे० ) का कुगेमें 
प्रयुक्त एक नाम । 

थोंगा (४००४६) -रोंगा (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । 


दंत--दाँत, कुछ ध्वनियोंका उच्चारण इनकी 
सहायतासे होता है । (दे०) शारीरिक 
ध्वनि-विज्ञान । 

दंतमूल--दाँतोंकी जडू । कुछ ध्वनियोंका 
उच्चारण जीभकी नोकको दाँतकी जड़से 
स्पर्श कराकर किया जाता है । 

दंतमूलीय--ऊपरके दाँतोंकी जड़से उच्चरित 
ऋतक प्रातिशाख्यमें तवर्ग तथा र्‌ को दंत- 
मूलीय कहा गया है । 

दंतोष्ठ्य (।2}0-4०६३] ) —उच्चारण- 
स्थान (दे०) के आधारपर किया गया व्यंजन 
ध्वनियोंका एक भेद । 'दंतोष्ठ्य' उन ध्व- 
नियोंको कहते हैं, जिनका उच्चारण ऊपरके 
दाँत और नीचेके ओष्ठकी सहायतासे होता 
है | जसे व, फ्‌ । 

बंत्य (4००४३]) --उच्चारण-स्थान (दे० ) के 
आधारपर किया गया व्यंजन घ्वनियोंका 
एक भेद । दाँत (दे०) की सहायतासे, उच्च 
रित, घ्वनियाँ 'दंत्य' कहलाती हैं । इसमें 
जिह्वाग्र या जीभकी नोकसे सहायता ली 
जाती है । हिन्दीके त, थ, द, ध, दंत्य हैं । 
संस्कृतके-लू, तवर्ग, ल, स, दंत्य थे। सूक्ष्म- 
तासे विचार करनेपर दंत्य के तीन भेद किये 


जा सकते हैं: अग्न, मध्य तरथो, मूल । इंस 


प्रकार अम्नबंत्य, मध्यदंत्य, और मूलदंत्य 
ध्वनियाँ हो सकती हैं । अग्रद्वंतको पूर्वदंत्य 


थेत्त-दक्खिनी 


थोचू (00० ) --भोटिआ (तिव्वतकी)- ° 
का, पूर्वीय तिब्बतमें प्रयुक्त, एक रूप । 

* (दे०) भोटिआ (तिब्बतकी)। 

थासिअन (72०87 ) --पठिचिमी बल॑का- 
नमें प्राचीनकालमें प्रयुक्त एक विलुप्त भाषा । 
यह भारोपीय परिवारके श्रे को-फ्रौजिअन 
(दे०) वर्गकी है । 

रे को-फ्रीजिअन--भारोपीय परिवारकी ध्रासि- 
अन (दे०) और फ्रीजिअन (दे०) इन दो 
विलुप्त भाषाओंके वर्गका नाम । 


द्‌ 


भी कहते हैं । ऊपर-नीचेके दाँतोंके बीचसे 
उच्चरित ध्वनियाँ मंतर्दन्त्य (दे० ) कहलाती 
हैं । 
द-अंग ( १2-87 )--बर्माके भाषा-सर्वे- र 
क्षणके अनुसार पलौंग (दे०)का एक रूप । pe 
द-ऐंग ( 8-००४ )--बमके भाषा-सर्वे- हु 
क्षणके अनुसार पलोंग (दे०)का एक रूप । 
दकनी--दक्खिनी (दे० ) का एक अन्य नाम । 
दकार--द्‌ , के लिए प्रयुक्त नाम (दे०) कार । ' 
दकिन-सा-रओ (42]/7-52,-780) -_कुकी 
(दे०) के लिए, असमके कुछ भागोंमें प्रयुक्त, 
एक नाम । 
दक्खनी--(दे०) दक्खिनी | 
दक्खिनी-- (इसके अन्य नाम हिन्दी, हिन्दवी, 
दकनी, दखनी, दक्खनी, देहलवी, गूजरी 
[शाह बुरहाबुद्दीन--'थेह सब गूजरी किय | 
जवान], हिन्दुस्तानी, जबाने हिन्दुस्तान, | 
दक्खिनी हिन्दी, दक्खिनी उदू, मुसलमानी, _ 
दक्खिनी हिन्दुस्तानी आदि हें ॥) दक्खिती 
मूलतः हिन्दीका ही एक रूप है । इसका 
मूल, आधार दिल्लीके आसपासकी १४वीं- 
१५वीं सर्दीकी लोकभाषा है । मुसलमातोंे 


था । मसऊद, इंब्नसाद, खुसरो 
हीन शकरूंजी आदिने अपनी. 


दक्खिनी 
_ फ़ौज, फ़कीरो तथा दरबंशोके साथ यह | त्य-स्वना हुई है। इसमे पसा फ़कीरों तथा दरवेंशोंके साथ यह 
भाषा दक्षिण भारतमें पहुँची और 
प्रमुखतः मृसलसानोंमें, तथा कुछ हिदुओंमें 
जो उत्तर भारतके थे, प्रचलित हो गयी । 
इसके क्षेत्र प्रमुखतः दक्षिण भररत (बीजा- 
पुर, गोलकुडा, अहमदनगर आदि) बरार, 
बंबई तथा मध्य प्रदेश आदि हैं। ग्रियर्सन 
इसे हिन्दुस्तानीका विगड़ा रूप न मान- 
कर उत्तर भारतकी साहित्यिक हिन्दुस्तानी 
(छिस्विस्टिक सर्वे खंड ९ भाग१)को ही 
इसका बिगड़ा रूप मानते हैं । डां० चटर्जी 
इसे हिन्दुस्थानी नहीं तो उसकी सहोदरा 
भाषा अवव्य मानते हैं । भाषा वैज्ञानिक 
दृष्टिसे दक्खिनीको मैं [समझता हूँ कि 
मूर्तः प्राचीन खड़ीवोलीका रूप मानना 
चाहिये, जिसमें पंजाबी, हरियानी, ब्रज तथा 
कुछ अवधीके रूप भी हैं । दक्षिणमें जानेके 
बाद इसपर कुछ मराठीका भी प्रभाव पडा 
है । यह ध्यातव्य है कि उत्तरी भारतकी 
पंजाबी, हरियानी, ब्रज,अवधी आदि भाषाओं- 
के रूपोंके मिळनेका यह अर्थ कदापि नहीं 
कि इन सवका इसपर प्रभाव ह्‌ । वस्त- 
स्थिति यह है कि उस कालकी भाषा कछ 
इस प्रकारकी मिश्रित थी ही । कबीरने 
भी इसी मिश्रित भाषाका प्रयोग किया है 
थे बोळियाँ बादमें स्वतंत्र होकर अपने पैरों- 
पर खड़ी हुई । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार दविखनी बोळनेवालोंकी संख्या 
“ छगभग साढ़े छत्तीस लाख थी । आज भी 
7 उसक्षत्रमें दक्थिनी (उद्‌ नमसे) बोली 
जाती है, यद्यपि भाषा कई दुष्टियोसे बदल 
गयी है । परिवर्तनकी दष्टिसे तीन बातें 
उल्ळखनीय हैं : (१)उद़ भाषाका उसपर 
पयाप्त प्रभाव पड़ गया है; (२ ) कुछ पुराने 
रूप विकसित होकर, 'कछक्रे कळ हो गये 
(3) शब्द-समूहृमे क्षेत्रानसार तमिल 
तेळुगू, कन्नड़ आदि भाषाओंका प्रभाव पड़ 
गया है.। १५बींसे' १८वीं सदीतक दरिखनी 
बहमनी वंदके तथा अन्य रुजाओका राजा- 
` शय ग्राप्त रहा हैं, और इसमें पर्याप्त साहि: 
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CS व्र 
त्य-रचना हुई हे । इसमें गद्य-साहित्य भी 
» पर्याप्त प्राचीन मिलता हे । खड़ीबोली 


र 
गद्यका प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ दकिखिनीमे 
ही मिलता है । इस गद्य ग्रंथका नाम 
'मिराजुळ आशिकीन' है, जिसके लेखक 
स्वाजा बंदानवाज (१३१८-१४३२ ई० ) हैं । 
दक्खिनीके साहित्यकारोंमें अब्दूलला, वजही 
निजामी, गवासी, गुलामञली तथा बेलरी 
आदि प्रमूख हैं । उर्दू साहित्यका आरंभ भी 
वस्तुतः दक्खिनीसे ही हुआ हे । उदके प्रथम 
कवि वली (रचना काळ १७०० ई०के लग: 
भग) ही दविखिनीके अंतिम कवि वली 
औरंगावादी हैं । इस प्रकार दविखनीको एक 
प्रकारसे उर्दूकी जननी कह सकते हैं, यद्यपि 
भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियोंसे दोनोंमें 
आकारश-पातालका अंतर है । दविखनीकी 
केवल लिपि ही फारसी (या प्रचलित शब्दा- 
वलीमें उदू ) है,” अन्यथा इसकी भाषामें 
सामान्य हिन्दीकी भाँति ही भारतीय परं- 
पराके शब्द हैँ । अरबी-फ़ारसी शब्द उर्दकी 
चुलनाम बहुत कम हें । इसका क्षेत्र दक्षिणमें 
दोनेक कारण ही इसका नाम 'दविखनी' है 
आज हिन्दीवाछे, हिन्दी या दक्खिनी हिन्दी 
कहकर इसे अपनी भाषा, और इसके सा हित्य- 
की अपने साहित्यका अंग मान रहे हैं, और 
उद्वाळ क़दीम उर्दू या दक्खिनी उर्द कहकर 
अपना अग मान रहे हूँ । वस्तुतः न केवल 
दविखनी भाषा, अपितु उसका साहित्य भी, 

हन्दीके निकट है । कुछ अपवादोंको छोड़- 
केर, उदूके विरुद्ध, दक्खिनी भाषा और 
साहित्यकी आत्मा हिन्दू परंपराकी तथा 
दणतया भारतीय है । यों उद भी हिन्दीकी 
एक शली ही है, बहुत सशक्त और सजीव 
शेली । ऐसी स्थितिमें 'दक्खिनी हिन्दी” हिन्दी 
ही है । किसी भी दविखनी गद्य लेखक या 
कविने उसके लिए उर्दू चन्दका प्रयोग नहीं 
किया है, अतः किसी भी रूपमे उर्द नामका 
प्रयोग उसके लिए बहुत उचित नहीं कहा 
जा सकता । 

'दक्रिवनी'के लिए प्राचीन नाम हिन्दी 


i 
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(यों देखत हिन्दी बोल--शाही | 

१५वीं सदी अंतिम चरण) और 'हिन्दवी' 
यों मैं हिन्दवी कर आसान' (शेख अशरफ़ 
(१५०३) 'नौसर हार' में) मिलते हैं, जिस- 
का आशय यह है कि उत्तर भारतसे भाषाके 
साथ ये नाम भी गये थे । बादमें संभवतः 
१७वीं सदीके अंतिम चरणमें दक्खिनी नाम 
प्रचलित हुआ । इसका प्रथम प्रामाणिक प्र- 
योग कदाचित्‌ 'वजही'का है । वे अपनी कतव 
मृश्तरी (१६३८ ई०)में लिखते हैं--द- 
खिनमें जो दखिनी मीठी बातका' | कछ उद्‌ 
लेखकोंन लिखा है कि दक्व्िनीको बादमें 
'रेख्ता' भी कहने लगे थे । वस्तूत: बात ऐसी 
नहीं है । दविखनीके अंतिम कालके कवियों 
(जैसे वली आदि) ने 'रेख्त/का काव्यकी 
एक विशेष शेळीके लिए प्रयोग किया है। यह 
दविखनीका नाम नहीं है । (दे०) 'हिन्दी', 
'हिन्दवी', 'हिन्दुस्तानी' तथा 'उर्द' । 
दक्खनी-दविखनी (दे०)का एक नाम । 
दविखती उदू--दक्खिनी (दे०) का एक अन्य 
नाम । 

दक्खिनी मराठी--परिनिष्टित मराठी (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

दक्खिनी हिन्दी--दक्सिनी (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक .नाम ।, 

दक्खिनी हिन्दुस्तानी--दक्खिनी (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

दक्खिनी हिन्दोस्तानी--दविखनी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

दक्षिणलिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ळलित विस्तर'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

दक्षिणी अथपस्कन (5०८४।० 2h2- 
5027 ) ---अथपस्कन (दे ० ) वर्गका एक उप- 
वर्ग । इस उपवर्गमें लिपन, नवाहो (दे०) 
अपचे आदि भाषाएँ हैं । 

दक्षिणी अपश्र्ञ--डाँ० याकोबीके अनुसार 
अपभ्रंश (दे०)का एक भेद । र 

दक्षिणी अफ्रीकी डच--एऐफ़रिकान्स (०दे० ) 
भाषाके- लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

दक्षिणी अमरीकी वर्ग--अमरीकी .भाषाओ 
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दवखनी-दक्षिणी अरबी 


(दे०)का दक्षिणी अमेरिकामें स्थित आवार 
वग । यह वर्ग भौगोलिक है हसिम निम्त- 
लिखित ७७ भापा-परिवार हैँ (१) 
अलकलुफ, (२) अलेन्‌टिअक, (३) अमृए- 
शा, (४) अराउकन, (५) अरवक, (६) 
अरड, (७) अटकम, (८) अटलन, (९) 
ओअके, (१०) अयमर, (११ ) बोरोरो- 
परिवार, (१२) चपक्रा/ (१३ ) चरूआ, 
(१४) चिव्‌चा, (१५) चिकिटो, (१६) 
चिरिनो, (१७) चोको, (१८ ) चोलोना, 
(१९) चोन, (२०) डिअगिट, (२१) 
एनिमग, (२२) ऐस्मेरल्डा, (२३) गुअ- 
हिबो, (२४) गुअरउनो, (२५) गुअटो, 
(२६) गुअयकुरु, (२७) हेट, (२८) 
हुअरी, (२९) इटोनम, (३०) कहुअपन, 
(३१) कलिअना, (३२) कनरी, (३३) 
कनिचन, (३४) करज, (३५) करिब, 
(३६) करिरि, (३७) कटुकिन, (१) 
(३८) कयुवव (३९) किचुअ, (४०) 
कोचे, (४१) कोफने, (४२) लेको, (४३) 
माकू, (४४) मस्कोइ, (४५) मशुबी, 
(४६) मटको-मटगुअयो, (४७) मोविम, 
(४८) मोसेटेन, (४९) मुर, (५०) नम्‌- 
विकुअरा, (५१) ओटोमक, (५२) पनो, 
(५३) पुएळचे, (५४) पुइनावे, (५५) 
पुरहा, (५६) सलिब, (५७) समुकू, 
(५८) सनविरोन, (५९) सेक, (६०) 
रावन्‌टे, (६१) शिरिअना, (६२) टिमोटे, 
(६३) ट्र.मइ, (६४) टुकनो, 
टुपी-गुअरनी, (६६) टु्युनेइरी (६७) 
विलेल-चुलपी, 


(७२) यरुरो, (७३)- युनूका, (७४) 
यूरकरे, (७५) यूरी, (७६) ज़ापरो, तथा. 
(७७) जे । इनको कीशमें यथास्थान देखा 
जा सकता है 7 


दक्षिणी अरबी--एक वर्गीकरणके अनुसार _ 


सेमिक्कि परिवार (दे० ) की पश्चिमी शाखा- 
के दक्षिणी वर्गकी एक भाषा जो अरः 
के दक्षिणी "किनारे तथा सकोत्रा 


(६५) ° 


(६८) विटोटो, (६९) ` 
. क्सिवरो, (७०) क्सिरक्संरा, (७१) यहगन, 


} 


दक्षिणी कडडो-दप्सल 
कि का तो 6. । पके भायाउधा [7 बोली जाती है 
दक्षिणी कहडो (०८४९7 र०प१०)-- 
कड्डो (दे०) भाषा परिवारका एक , उप- 
वर्ग । इस उप-वर्गमे कडडो, विचिट तथा 
किचाई भाषाएँ हैं । 
दक्षिणी केल्फिनिअन (80प्रांगरिछश ८8]f0- 
nian )--शोशोन (दे०) वर्गका एक उप- 
वर्ग । इस उपवर्गमें सेर्रानो, लुइसेनो, कहु- 
इल्ला तथा गन्नीएलेनो भाषाएँ हैं । 
दक्षिणी चिन (०॥४h९rn chin) --चीनी 
परिवार (दे०)की तिब्बती-वर्मी भाषाओं- 
को असमी-वर्मी शाखाके कूकी-चिन वर्ग- 
का, एक उप-वर्ग । इस उप-वर्गकी अधिकतर 
भाषाएँ वर्मामे तथा कुछ असममें बोली जाती 
हैं। ग्रियसनके भाषा-स्वेक्षणके अनुसार इस- 
के बोलनेवालोंकी संख्या १,१०,२२५ थी । 
दक्षिणी ज्ञे ( ४०८४९77 7९ )--दक्षिणी 
अमेरिकाके जे (दे० ) परिवारका दक्षिणी वर्ग। 
इस वर्गकी दो शाखाएँ हैं । (१) पूर्वी, (२) 
पर्चिमी। पूर्वी शाखामें केळ गांग भाषा है तथा 
पर्चिमीमें इंगैन एवं ग्वायन । 
दक्षिणी नम्संग (500४hern namsang)— 
अंगवाकू (दे० )के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
दक्षिणी-परिचिमी पडतो ($0uth-wrestern 
P25६0) —-पइतो (दे० ) की अफगानिस्ता- 
नके पटतो, भाषी भागके दक्षिणी-परिचिमी 
भागमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग ६,७६५४०२ थी । 
दक्षिणी पूर्वीय राजस्थानी... (दे०) राज- 
स्थानी । 
दक्षिणी भोजपुरी--भोजपुरी (दे०)का एक 
रूप जो शाहाबतद, पालामऊ, सारन, बलिया, 
पूर्वी देवरिया तथा पूर्वी गाजीपुरमें प्रमूवत 
होता है । भोजपुरी का यह परितिष्ठित 
रूप है । यह अपने गुद्धतम रूपमें शाहाबाद 
ज़िलेके भोजपुरके आसपास बोळा जाता है। 
“मोजपुरी'का यह रूप अन्योंकी अपेक्षा अधिक 
श्रूति-मधुर है । इसके उल्लेख्य स्थानीय रूप 
धारवारी (दे०)तथा छपरहिया (दे०) हैं। 
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| भ्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
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बोलने वालोंकी संख्या लगभग ४३,२४, २९३ 
थी । व 

दक्षिणी मारवाड़ी--(दे०) मारवाड़ी । 

दक्षिणी मेथिली--बैथिली (दे०) का दक्षिणी 
दरभंगा तथा उसके आसपास मुंगेर एवं भाग: 
छपुरमे प्रयुक्त एक रूप । ग्रियसनने इसे 'दक्षि- 
णी परिनिष्ठित मैथिळी' कहा है । उनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या लगभग २३,००,००० थी । 

दक्षिणी समोयद--समोयद (दे०) भाषाकी 
एक वोली । 

दक्षिणी सामी लिपि--सामीलिपि (दे०)की 
दक्षिणी शाखा जिसका मूल क्षेत्र अरब था। 
इथियोपिअन लिपि इसीसे विकसित हुई है। 

दखिनी--साधारणतया दक्षिण भारतकी भाषा- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । इसलिए (१) 
दखिनी हिन्दीस्तानीके लिए प्रमुक्त एक 
नाम । (२) उडियाके लिए प्रयुक्त एक 
नाम। (३) जयपुरी (दे०) के लिए पंजाबमें 
प्रयुक्त एक नाम । (४) दक्षिणंकी मराठी 
(दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

दखनंदी (02/2707 ) --दविखनी (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

दढी (५३१) --नेपाली (दे०) की, नेपालः 
की तराईमें बोली जानेवाली एक विकृत 
बोली । 

दढ़ी (27)7) --दढी (दे०)का एक दूसरा 
नाम । . 
ददरी (420277) --१८९१की जनगणनाके 


अनुसार जयपुरी (दे०) का एक रूप । 


दनपुरिया-- (दे०) दानपुरिया । 
दनव (272%) --तर्मामें दक्षिणी शातमं 
प्रयुक्त एक मोन-ल्मेर (दे०) भाषा । 
इन्‌ (0900) --बर्मी (दे० ) की एक वोली 
वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, शान प्रांत 
तथा उसके आसपासके जिलोंमें इसके बोल 
नेवालोंकी संख्या ७६,०५७ के लगभग थी। 
दप्स (252]) --एक अवर्गीकृत भाष । 
बमकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार चिन पी” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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डियोंपर इसके बोलने वालोंकी संख्या ७० 
के लगभग थी । . 
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दपला (dadla )--चीनी परिवार (दे०)की 
तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी, उत्तरी असम 
शाखाकी उत्तरी-पूर्वी असममें प्रयुक्त एक 
भाषा । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या ९५९ के लग- 
भगथी। * 

दसणी (02082; ) --दमनमें प्रयुक्त परभी 
(दे०) बोलीका एक दूसरा नाम । 


दमी (0870 ) --१८९१की जनगणनाके अनु- 
सार मध्यप्रदेशे प्रयुक्त उड्या (दे०)का 
एक रूप । इसके निश्चित स्थानका अब पता 
नहीं है । 


दयक (१8) --इंडोनेशियन (दे० ) परि- 
वारकी बोनियोमें प्रयुक्त एक, भाषा । 


दये (02०) --वर्मामें प्रयुकत चीनी परि- 
वार (दे०)की एक ताई भाषा । १९२१- 
की जनगणनाके अनुसार,दक्षिणी शान प्रान्त- 
में इसके बोलनेवालोंकी संख्या ७४६के लग- 
भग थी । 

दरद--भारोपीय परिवारको सतम्‌ शाखाकी 
आये ( दे० ) उपशाखाकी एक शाखा । 
दरद भाषाओंका क्षेत्र पामीर और पशिचि- 
मोत्तर पंजावके बीचमें है । कभी इनके 
वोळनेवाले भारतके अन्य भागोंमें भी अवश्य 
थे, क्योंकि मराठी, सिंधी, पंजाबी आदि- 
पर इनका प्रभाव स्पष्ट है । गठनकी दुष्टिसे 
पञ्तोकी भाँति ही दरद भाषाएँ भी ईरानी 
और भारतीयके बीचमें हैं, कितु यदि A्ररतो 
ईरानीकी ओर झुकी है तो दरद भारती- 
यकी ओर । प्राचीन कालमें संस्कृत विद्वान्‌ 
दरद भाषाओंको भारतीय शाखाकी ही मानते 
थे और उन्हें पेझाची प्राकृतकी संज्ञा दी गयी 
थी । 'दरद' शब्द संस्कृत हे, जिसका अथ 
है पर्वत? । संस्कृत सांहित्यमे', कर्मीरके 
पासुफे देशके लिए भी 'दरद'का प्रयोग 
मिलता है । इसका विभाजन इस प्रकार 
किया जाता है ¬ 


दरांग (4४272 ) पलंग ( 


दफला-दरॉग 
MERE. 
खोवार ~ ~ नित्राळी इत्यादि 


/ 


गना गिलगिती 


ज्या कश्मीरी 
जा, कष्टवारी 


€ 


मेया ¦ 
ts {a 
हे 
गार्वी 


खोवार भाषाका क्षेत्र ददिस्तान एवं ईरानी- 
के मध्यमें हे । इसके अन्तर्गत कई बोलियाँ 
हैं, जिनमें चित्राली प्रमुख है । चित्रालीके 
परिचममें काफ़िर वर्गकी बोलियाँ बर्गली, 
वइअला, वसिवेरी, अशकुन्द, कलाशापशाई 
आदि हैं । इनमेंसे किसीमें भी साहित्य 
नहीं हे । गिलगिटकी घाटीमें शीना या 
शिणा वोली जाती है । यह दरदकी प्रति- 
निधि भाषा है। इसके अन्तर्गत कई वोलियाँ 
हैं, जिनमें गिलगिटी ही मुख्य है । 
कश्मीरकी भाषा कश्मीरी (दे०) है । इसे 
यहाँ दरद के अन्तर्गत रखा गया है । गुणे 
आदि कूछ प्राचीन विद्वान्‌ इसे भारतीयके 
अन्तर्गत मानते रहे हैं और पैशाच अप- 
भ्र शसे इसका विकास मानते रहे हैं । 
इस भाषापर संस्कृतका काफी प्रभाव पड़ा - 
है । कदाचित्‌ इसी कारण यह मान्यता 
रही है । अब ऐसा नहीं मानते । इसमें 
१४वीं सदीसे साहित्य मिलता है । इसके 
पूर्वं यहाँ संस्कृतमें साहित्य-रचना होती 
थी । कश्मीदीकी परिनिष्ठित कइमीरीके 
अतिरिक्त कई बोलियां हैं, जिनमें कष्टवारी | 
बोली प्रमुख है । कुछ वोलियाँ पंजाबीसे 
मिलकर विचित्र हो गयी हैं । इस शाखा- 
की अन्तिम भाषा कोहिस्तानी है । कोहि- 
स्तानी बोलनेवाले बहुत करू हैं । सया, 
- तोरवारी, गार्वी आदि इनकी प्रधान बो- 


लियाँ हैँ। दरदकी बोलियोंमें एक अश्क 
भी उल्लेख्य हैं 
दरदर्लिपि--वोद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'में दी 


गयी ६४ लिमियोंमेसे एक । 


रद काफिर 


° 
दरद 


के शान- प्रान्तमें- प्रयुक्त ए I 


दरयबही-दारसेस्तेतर नियम 


"तच ५०० स) | 9 का जआह (daringbadd।) —कुई ( 
का एक रूप 
दरू (0३70) --त्रमाके भाषा-सर्वेक्षणके अन्‌ 
सार नुंग (दे०)का एक रूप । 
दरग्वा--(दे०) दार्वा । 
दर्जी--१८९१की वम्वई जनगणनाके | 
वस्वईके मुसलमान दजियोंमें प्रयुक्त, उर्दू 
(दे०)का, एक रूप । 
दिया (4270/8 )--अलमोड़ामें दरम- 
पट्टीमें प्रयुक्त, चीनी परिवार (दे०)व 
तिव्वती-वर्मी उप-परिवारकी तिब्बती हिमा- 
यी शाखाकी, एक पश्चिमी सार्वनामिक 
हिमालयी भाषा । ग्रियर्सनक्े भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या 
१,७६ १के लगभग थी । 
दलाल-- (१) दलाल नामक बंजारा जाति- 
की भाषा। (२) भारतके फ्राय: सभी नगरों- 
सें, हर क्षेत्रके दलालों (जैसे-सोना-चाँदी, 
कपड़ा आदि)की अपनी भावा होती है 
जिसमें कुछ गुप्त शब्दोंका प्रयोग होता है 
इसे 'दलाली' भाषा भी कहते हैं । 
दळेंग (42९१९ )--मोन (दे०) का एक रूप । 
दल्मेशन (१2lmafian )--एक रो मोस 
भाषा(दे०)जो अव विळूप्त हो चुकी है। यह 
एड्रिआाटिक सायरके किनारे दल्मेशन नामक 
जातिके लोगों द्वारा बोली जाती थी । इसकी 
दी मुख्य वॉलियाँ बेगलियन (४९४।।३॥ ) 
तथा रागुंसन (72५५३7 ) थीं । १८९८मे 
“पहुळी बोली समाप्त हुई, दूसरी १५वीं सदी- 
में समाप्त हुई । £ 
दवांसा (42४275 ) --अंगामी (दे०) का 
एक अन्य नाम । 
दवे (4७४०)--तवोयन (दे० ) का एक दूसरा 
नाम। , 
दक्षादर्ी बिशेषण-- (दे० ) विशेषण 
दश्ञाबोचक विशेषण--(दे ०), विद्ञेर्षण । ˆ 
दद्षावाचक विश्ञेषण--(दे०) विदोषण । 
दद्यासूचक विशेषण---(दे०) विशेषण । 
दञ्ोत्तरपदसंधि लिखित लिपि--बौद्ध-ग्रंथ 
'ळलिति“तरिस्तर'में दी गयी ६४ लिमियों मेस 
एक। . न 


(4) 


) | दसोलया--गढ़वाली (दे० )की, 
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उत्तरम बद्रीनाथके आसपास प्रयुक्त एक उप 
वोली । इसे दसोह्या भी कहते हैं। ग्रियसं न- 
के भाषा-सवक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १७,०२२के लगभग थी । 

दसोल्या-- (दे ०) दसोलया । 

दसोल्या '(१858ए]४७) --दसोलया (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

इसाया (१958998 )--गारो पहाड़ियोंमें 
प्रयुक्त कोच (दे० ) की एक बोली । ग्रियसन- 
के भाषा-सवक्षणके अनसार, इसके बोलने- 
वाळाको संख्या १,१००के लगभग थी । 

दही (१३॥7) --दढी (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

दां-जोंग-का (a-njong-la )--भोटिआ 
(सिक्क्रमकी) का एक अन्य नाम । (दे०) 
भोटिआ (सिक्कमकी) । 

दाँत (6९66) ) --मखका एक अस्थिमय अंग | 
इनका प्रयोग ध्वनियोंके उच्चारणमें होता 

। हिन्दीकी 'त', 'थ', 'द?, आदि ध्वनियाँ 

इन्हींसे उच्चरित होती हैं । इन ध्वनियोंको 
दत्य कहते हें । (दे०) शारीरिक ध्वनि- . 
विज्ञान । 


बक (dambuk) --मिरी (दे०)का एक 
रूप । 

दाइको--गारो (दे०)के लिए प्रयुक्त खासी 
नाम । 

दानपुरिया--ऋमायूँनी (दे०)की अळमोड़ा 
जिलेके दानपुर परगनाके उत्तरी भागमें 
प्रयुक्त एक उप-बोली । ग्रियसँनके भाषा- 
सतरक्षणक्रे अनुसार 'दानपुरिया'को बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग २३,८५१ थी । 

दामिली--पन्नवणासूत्र नामक जैनग्रंथमे दी 
गी १८ लिपियोंमेंसे एक ॥, 
दारमेस्तेतर नियम (68777080060778 2 %)- 
फ्रांसीसी: भाषाका एक ध्वनिनियम । इसके 
अनुसार शब्दोंमें (लैटिनसे फ्रांसीसी -भाषा- 
में भानेपर) बलाधात युक्‍त अक्षर (४४7०- 
8860 52०) के तुरत बादका अक्षर, 


३६९ FE. 
| ल्या 7 Sf वार्ग्वा श्र 
| यदि उसमें ए(8) स्वर न हो तो उच्चारण ला का रर . 
में लप्त हो जाता है। | 6ि द 
दत ह दव्य उत्पत्ति--दैवी उत्पत्ति-शवदधा 
दार्वा {087४४६ )--काकेशस परिवारकी | का एक अन्य नाम । i ०). 
उत्तरी-पूर्वी शाखाकी एक उपशाखा । इसमें | दिज्ञावाचक क्रिया विशेषण (दे०) क्रियाः 
यण Xo गे 


दर्वा आदि कई बोलियाँ हैं । विशेषण ।* 
दालू (48]॥)-- ( १) गारो पहाड़ियों (अस- | दिज्ञावाचक सबंधसचक अव्यय--(दे 
म)में प्रयुक्त गारो (दे०)की एक वोली । | बंधसूचक अब्यय | i 
( २) मैमनसिंह और सिलहटमें प्रयुक्त हैजोंग | दीदो (तत ) -_काकेशस परिवार (दे०)- 
बंगाली (दे०)का एक नाम। को काकेशसमें प्रयुक्त एक भाषा । 9 


दाल्दी ( 080) --कोंकणी (दे०)जंजीरा, | दीरी (कां ) --ददिस्तानमें प्रयुक्त एक दरद 
रत्नगिरि तथा कनारामें नवाईतोंमें बोली | (दे०) भाषा । ५ 
जानेवाली एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- | दीघचिहन ( 78070 )-र्‍स्वरोंको दीर्घ 
क्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या | करनेके लिए उनके ऊपर लगायी जानेवाली 
२३,५००के लगभग थी । एक छोटी पड़ी रेखा । (जैसे 8, ४ में) । 

दासरी (877) --ग्रियसंनके भाषा-सर्वे- | दीघं मात्रा ( ।07¢ 4०३०४४४ )--एक 
क्षणके अनुसार बेलगाम (वंबई) में रहनेवाले | प्रकारकी मात्रा (दे०) : 
भिखारियोंकी एक जातिमें प्रयुक्त तेलुगु तथा | दीघं स्वर ([008 ४०४७ )--ऐसा स्वर, 
कन्नड़की एक बोली । किन्तु १८९ १की वम्बई | जिसके उच्चारणमें ह्वस्व स्वरकी तुलना- 
जनगणनाके अनुसार यह कन्नड़ (दे०)का | में अधिक समय लगता है । जैसे आ, ई, 


एक रूप हे । ऊ आदि । (दे०) मात्राकाल; तथा ध्वः 
दि--प्रगृह्य (दे०) के लिए प्रयुक्त एक अन्य | नियोंके वर्गीकरणे स्वरोंका वर्गीकरण उप- 
नाम । शीर्षक । 


दिक्कू काजी (07]/५ ]&]7) --नगपुरिया | दीघं स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे० ) । 
(दे०)के लिए प्रयुक्त 'मुंडा' नाम । दीर्घीकरण (]67९४९7/72 ) -_मात्रा-भेदी- 
दिगंतराल बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । | करण '(दे०)का एक भेद । : 
दिगारू (0४270) --मिइमी (दे०) का एक दीर्घीभवन--दीर्घीकरण (दे०) का एक नाम। 
दुःखबोधक अव्यय-- (दे०) मनोविकारवबोधक 


रूप । 
दिदायी (0748) --पर्जी (दे०) का दूसरा | व्यय । 
नाम । दुःस्पृष्ट-- («१ ) अपूर्ण स्पर्श द्वारा उच्चरित 


(ध्वनि) । (२) 'ळ' ळूह या उपध्मार्न 
ध्वनि । इनका उच्चारण अपूर्ण स्पशंसे 
गया है । 
दुअला (408]8) --बाँदू (दे० 
एक अफ्रीकी भाषा, इसका क्षेत्र 
दुआलांके बीचू तटीय प्रदेश तथा कुछ 
भाग है । | 
दुपदोरिआ ( 4८0078 


दिमासा (0772-५2 )--उत्तरी-कछार और 

नाओगोंग (असम) में प्रयुक्त, चीनी परिक्ञार 

(दे०) की तिब्बती-वर्मी शाखाकी, असमी- 

बर्मी उपःशाखाके, 'बड' वगंको एक असमी 

भाषा । इसके बोळनेवालोंकी संख्या, ग्रिय- 

संनके भाषइ-सर्वक्षणके अनुसार लगभग 
१८,६८१ थी । 

दिल (ता])--कृत्रिम भाषा वोलपूक (दे०)- 

का संशोधन करके १८९३में फ़िवेजर द्वारा 

बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा । | 


I *% ४ 


दुिएन-देवनागरी लिपि 


प्राप्त नहीं है । 
डुलिएंन (तेएा००)--लुशेई (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । ; 
लेग (4।०।४)--अमकि भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार, पुताओ जिलेमें प्रयुक्त, ३०००के 
लगभग लोगोंद्रारा व्यवहृत एक कचिन 
(दे०) बोली । _ 
दूंगसालो (0७०७2) --खंब्‌ (दे०)की 
एक अन्य बोली जो नेपालीकी ऊपरी घाटीमें 
बोली जाती है । 
दूमो (40०) ) नेपालकी ऊपरी घाटीमें प्र- 
युक्‍त एक खंबू (दे०) वोली । 
दूरवर्तो अन्य पुरुष सर्वनाम-- (दे० ) सर्वनाम। 
दूरवुर्तो ध्वनि-विपर्यय--विपर्यय (दे०)का एक 
भेद । 
दूरवर्ती निशचयवाचक सर्वनाम-- (दे०) सर्व- 
नाम । 
दूरवर्तो पञचगामी व्यंजन समीकरण--एक 
प्रकारका समीकरण (दे०) । 
दूरवर्तो पश्चगामी स्वर समोकरण--एक 
प्रकारका समीकरण (दे०) । 
दूरवर्तो पुरोगामी व्यंजन समीकरण--एक 
प्रकारका समीकरण (दे०) । 
दृरवर्तो पुरोगामी स्वर समीकरण --एक 
प्रकारका समीकरण (दे०) । 
हुरोल्लेलसूचक सर्वनाम-- (दे० ) सर्वनाम । 
दृढ़ (४९०४९) -- ( ध्वनि) जिसका उच्चारण 
मांस-पेशियोंको दृढ़ करके किया जाय । 
, दृढ़ ध्वनि--दूढ्‌(दे० ) या सञ्पत ध्वनि (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
दृश्यात्मक अनुकरण सिद्धान्त--भाषाकी उत्प- 
त्तिका एक सिद्धांत । यह अनुकरण सिद्धान्त 
(दे०)का एक भेद «है । 
दृश्यात्मक धातु--( दे०) धातु । 
दृश्यात्मक शब्द--दृद्यपर आधारित शब्द, 
जैसे चमचम, वगवग, दकदक आदि । (दे०) 
शब्द । र 
देओड़ावाटी (6९०789७७४ )--(दे० ) देव- 
ड्रावाटी । | र 


रश 


देओरी ( deori ) =~चुतिया ( दे ० ) का एक 


२७० 
———— +++3__ 


अन्य नाम । 

देओरी चुतिया (000 ch 9७) --चुति- 
या (दे०)का एक दूसरा नाम । 

देक हैमोंग (१९३ haimong) --आओ 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

देक्कनी-दक्खिनी (दे०)का एक नाम । 

देनवार (0९7४8) ~-बैपाली (दे०) का 
नेपाल तराईमें प्रयुक्त, एक विकृत रूप । 

देमोतिके-- (दे०) डीमॉटिक ग्रीक । 

देमुह (१९702 ) --मोप्वा (दे० )की एक 
बोली । 

देवड़ावाटी--दक्षिणी मारवाड़ी (दे० ) का एक 
स्थानीय रूप जो मारवाड़में सिरोहीके पूरब- 
में बोला जाता है । मारवाड़ीका यह रूप 
गुजरातीसे अत्यधिक प्रभावित हे । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या लगभग ८६,०००थी । (दे०) 
मारवाड़ी । 

देवनागरी--कृछ क्षेत्रों में हिन्दी (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

देवनागरी लिपि--भारतकी सर्वप्रमुख लिपि। 
इसका प्रयोग, संस्कृत, पालि, प्राकृत और 
अपभ्र श ग्रंथोंमें पूरे विश्वमें होता है । 
आधुनिक कालमें, हिन्दी, मराठी, नेपाली 
भाषाएं इसी लिपिका प्रयोग कर रही हैं । 
कभी-कभी गुजराती ग्रंथोंमें भी इस लिपिका 
प्रयोग होता है । भारतमें सिंधी भाषा-भाषी 
भी इस लिपिको अपना रहे हैं और भविष्यमें 
भारतीय सिंधीकी भाषा इसीके होनेकी 
संभावना है । भारतकी राष्ट्रलिपिके रूपमें भी 
इसीके स्वी कृत होनेकी संभावना है । देवना- 
गरीको नागरी लिपि, हिन्दी लिपि या कभी- 
कभी संस्कृत लिपि भी कहते हैं। ब्राह्मी 
(दे०)की उत्तरी-शैलीसे गुप्त लिपि विक- 
सित हुई, और गुप्त लिपिसे कृटिल लिपि । 
कुटिल लिपिसे ८वीं सदीके लगभग प्राचीन 
देवनागरी लिपिका बिकास हुआ । प्राचीन 
देवनागरीसे आधुनिक नागरी, गुजराती, 
महाजनी, मैथिली, बंगला, असमिया तथा 
उड्या आदिका विकास हुआ है । कुछ लोग 


s RR ___ 
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बंगला आदि पूर्वी लिपियोंका विकास 
। नागरीको दक्षिणमें 
नंदिनागरी कहते हैं । प्राचीन देवनागरीसे 
आधुनिक देवनागरीका विकास १५बीं-१६- 
, वीं सदीमें हुआ । नागरी या देवनागरी नाम- 


कटिलसे भी मानते 


को उत्पत्ति विवादास्पद 


कुछ लोगोंके अनुसार गुजरातके नागर ब्राह्म 


णोंमें इसका प्रयोग सर्वप्रथम होनेके कारण 
इसे नागरी लिपि कहते हैं । (२) कूछ अन्य 
लोगोंके अनुसार नगरोंमें प्रचलनके कारण 
ही यह नागरी कहलायी । (३) एक मत 


यह भी हे कि ललित विस्तरकी नागलिपि 


ही “नागरी लिपि' है, किंतु वस्तुतः इन 


दोनोंमें कोई संबंध नहीं है । (४) तांत्रिक 
चिह्न देवनागरके साम्यके कारण, कुछ लोग 
इसके देवनागरी कहें जानेका अनमान 
लगाते हैं। (५) कुछ लोगोंका यह भी कहना 
है, कि अन्य नगर नगर हैं, और काशी देव- 
नगर है, वहाँ प्रचारके कारण ही इसे देवना- 
गरी कहा गया । 'नागरी' देवनागरीका ही 
संक्षिप्त रूप है । ये सभी मत कोरे अनु- 
मानपर आधारित हैं, और किसीके लिए 
कोई प्रामाणिक आधार नहीं है । यों उप- 
युक्त मतोंमें दूसरे मतके कुछ अधिक संभव 
होनेकी संभावना हो सकती है। इस समय 
नागरीके एकाधिक रूप प्रचलित चि 
हिन्दी_प्रदेशमें कुछ लोग इसे गुजरातीकी 
तरह शिरोरेखा विहीन भी लिखते हैं । कुछ 
अक्षरोंके (अ-श्र, झ-श, ल-ल, इ-जि, ई-औ, 
उ-भु, ऊ-अ्‌, ए-ओे, ऐ-अँ, ण-श) एकसे 
अधिक रूप चल रहे हैं । नागरी लिपिमें 
स्पष्टता तथा, वैज्ञानिकताकी दुष्टिसे कई 
प्रकारके सुधार अपेक्षित हैं । इस दिशामें 
शासन संस्थाओंके एवं व्यक्तिगत 'तरपर 
अनेक प्रयास हुए किंतु अभीतक कोई भी 
सुधार सर्व-स्वीकृत नहीं हो सका. है*। 


। इस संबंधमें व्य- 
बत किये गये प्रमुख मत इस प्रकार हैं : (१) 


देवनागरी लिपि 
प्राचीन नागरी लिपि ; 


सुजा डू ड 
घी क 9१ 
रू र ६. 
द्‌ गा जह 
र ठो रूज ट८ 
ET एत 


तट त 


द ०७ 
र तव राण 
\ द 


[ यह वर्णमाला ११वीं सदीकी है । जो 
उज्जैनमें प्राप्त हुई है] 

मध्ययुगसे लेकर अबतक, आवश्यकतानुसार 
कुछ नये लिपिचिहन भी नागरी लिपिमें 
समाविष्ट किये गये हैं । प्रमुखुतः हिन्दी 
प्रदेशकी नागरीमें इन चिहनोंका प्रयोग 
अधिकांश पढ़े-लिखे लोग करने लगे हैं । 
चिह्न हैं: ड़, ढ़,ब्ज, फ, गर, ख, क, ti 
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देवलिपि--बौद्धग्रंथ ललित विस्तार' मेंदी गयी 
६४ लिपियोंमेंसे एक । 

देवारी--एक ईरानी (दे०) भाषा । 

देश--प्रातिशाख्योंमे उच्चारण स्थानक्रे छिए 
प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द । 

दशज शब्द--एक शब्द-भेद । (दे०) शब्द । 
देशजात--देशज राब्दोंके लिए प्रयुक्त एक 
नाम । (दे०) शब्द । 

देशजाभास--वे शाब्द जो मूलतः 'देशज' न हों 
किलु जिनको देखनेपर उनके देशज होनेका 
आभास हो, जैसे पगड़ी । (दे०) शब्द । 

देश भाषा--अपश्रंश (दे०)का एक अन्य नाम । 

देशरूक (९5])70]८) --१८९ १ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार मराठी (दे०)का एक 
रूप । 

देशवेशिष्ट्योत्पन्ना आथौं ब्यंजना--एक प्रकार 
की व्यंजना । (दे०) दाब्द-शक्ति । 

देशी--(१) परिनिष्ठित मराठी (दे०) के 

लिए प्रयुक्त एक नाम । (२) देशज शब्दों 
लिए प्रयुक्त एक नाम | (दे०) ब्द । 

देशीप्रसिद्ध--देशज शब्दोंके लिए चंड द्वारा | 
अयुकत एक नाम । (दे०) शब्द । 

देशीमत--देशज राब्दोके लिए भरत मुनि द्वारा | 

श्रयुक्त एक नाम । (दे०) द्वाब्द । प्र 


है. } मिश्र... 


२७३ दसवालीं य ¬ = = 5 वन परिबार 
देसवालीं-हरिआनों (दे० ) के लिए | एक | दोआनिया ( १0278) --सिगफो (दे०) 


देसिका--देशज राब्दोंके लिए प्रयुक्त एक 
नाम । (दे०) शब्द । 
दे सी--(१) अपभ्रंश (दे०) का एक अन्य नाम । 
(२) हरियानीं (दे०)का एक अन्य नाम । 
देहगानी (९॥९६॥।) पशई (दे० )का एक 
अन्य नाम । 
देहलवीं--( १) दिल्लीमें बोली जानेवाली 
भाषा । यह नाम अत्यंत प्राचीन है । अमीर 
खुसरोने नुहसिपर' में तथा अवलफ़जलने 
आईने अकबरी'में इस नामकी भाषाका 
उल्लेख किया नाम उस कालमें संभ- 
वतः दिल्ळीकी हिन्दवी या हिन्दीके लिए प्रच- 
छत था। (दे०) हिन्द तथा 'हिदवी' (२) 
दक्खिनो (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम। 
वारी (0९/877) ° बिलोचिस्तानमें 
प्रयुक्त फारसी (दे०) की एक बोली ।१९- 
२१की जनगणनाके अनसार इसके बोलने- 
वार्लाकी संख्या ६,२६८के लगभग थौ | 
देहावली (0८2४४ ) --लानदेशमें प्रयुक्त 
एक भौली (दे०) बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सवक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ४५,०००के लगभग थी । 
देहू गानी (०९) --पञ्ञई (दे०) का 
एक अन्य नाम । 
दैगनेत (2८7०४) --चीनी परिवार (दे०)- 
की तिब्बती-वर्मी भाषाओंकी असमी -वर्मी 
याखाके, 'सक' (लूई) वर्षकी, वर्मामें प्रयु- 
क्त, एक भाषा। १९२१की ज॒नगणनाकें* 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
४९१५के लगभग थी । 
देवी उत्पत्ति-सिद्धान्त (divine theory) 
--भाषाओंकी उस्त्तिका एक सिद्धान्त । 
(दे०) भाषाकीं उत्पत्ति । ० 
दोंबो ( १००० )---विश्ञाखापट्टभूकी 
पहाड़ियोंपर प्रयुक्त उड्या (दे०)का एक | 
नाम । RE 


दोभाबी---दोआव (पंजाब) में प्रय॒क्त 
दोआबी-पंजाबी (दे०) का एक नाम । 


दोआबी पंजाबी--पंजाबी (दे०) जालंधर 
दोआवमें प्रयुक्त एक उपबोली । ग्रियसंन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या २०,५१,४४८ के लगभग 
थी। 

दोक्तोल (00४०) मध्यवर्ती तिव्वतमें 
प्रयुक्त तिब्बती (दे०)का एक रूप । 

दोनवार--देनवार (दे०)का एक नाम । 


दोमर (007770278 )--दोमर लोगों द्वारा 
प्रयुक्त तेलुगु (दे०) का नाम । 
दोर--कोंड (दे०)का एक अन्य ताम । 


दोरा--कुई (दे०) का एक रूप । इसे कोंड 
डोरा' भी कहते हैं । 

दो संघि--माँझ-कुमंयाँ (दे०)का एक अन्य 
ताम । 'दोसंधि'का अर्थ है दोकी संधि' । | 
यह उपबोली गढ़वाली और कुमायूनीका | > 
मिश्रित रूप है, इसी कारण इसका यह 
नाम है । 

दोसापुरिया--पत्नवणासूत्र नामक जेन ग्रंथः 
में दी गयीं १८ लिपियोंमेंसे एक*। 

दोहरहू (१0॥878॥0 )--१८९ १ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार खानदेशमें प्रयुक्त, 
मराठीं (दे०)" का एक रूप* 

द्रव ध्वनि--तरल ध्वनि (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

द्रविड़ परिवार (dr०४idios family) 
इस परिवारकी भाषाओंका अध्ययन यों तो 
इस *परिवःरके वैयांकरणोंद्रारा ई० सन्‌के 
आसपास ही प्रारंभ हो गया था, ८वीं सदी- 
के आस-पास संस्कृत विद्वानोंका भी ध्यान 
इस ओर॑ गया, था और यूरोपीय विद्वा' गन्‌भी 


+ 
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द्रविड़ परिवार 
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पुस्तक 4 Mrammar of the teloo- 
९०० languages (१८७६ ई०) की 


भूमिकामें एफ० ई० एलिसने दी। इसकी | 


प्रमूख भाषा तमिलके आधारपर इस परि- | 


वारको पहले टॅम्‌लिअन (४३]00]8n ) 


या टॅमूलिक (६३०0]।6) कहा जाता | 


था । कँल्डवेलने अपने प्रसिद्ध व्याकरण 


(A comparative grammar of | 


the dravidian or south-indian 


family of |an¢ua९९४) के प्रथम | 


संस्करण (१८५६ ई० ) में पहले पहल इसे 


द्रविड़ परिवार कहा । पुस्तकके नामसे स्पष्ट | 


है कि नये प्रयोगके कारण ही उसे या (07) 
जोड़कर दक्षिण भारतीय परिवार रूपमें 
द्रविड़ परिवार की व्याख्य करनी पड़ी। 
कंम्पवे लकी यह पुस्तक उस समय इस क्षेत्रमें 
इतनी प्रामाणिक थी कि उसीके कारण इस 
परिवारका यह नया नाम चल पड़ा। 
'द्रविड़' शब्द, इस प्रकार भाषा-परिवारका 
द्योतक हुआ, कितु इसका अर्थ-विस्तार कहीं 
रुका नहीं और अब यह जातिविज्ञान एवं 
नृविज्ञान आदि क्षेत्रमें विशिष्ट संस्कृति एवं 
सम्यता तथा विशिष्ट जातिका भी द्योतक 
हो गया है । 


द्रविड़” शब्द संस्कृतमें बहुत पहलेसे 
मिलता है । मनुस्मृतिमें 'पौण्ड्काइचौड़- 
द्रविडा: काम्बोजा यवन्ना: शका:' रूपमें 
द्रविड़ोंकी गणना भ्रष्ट क्षत्रियोंमें हुई है । 
सस्कृतमें 'द्राविड'का प्रयोग 'द्रविड'से 
वने विशेषणके रूपमें हुआ हैं । 
मूलतः द्रमिकसे विकसित है । महावंश 
आदि पलि तथा ब्वेतांवर जैन ग्रंथोंमें 
इसका 'दमिळ' रूप भी मिळता है । ,इस 
'दमिल'का प्रयोग तमिल छोगोंके लिए 
हुआ है। कहना न होगा तमिल” 'दमिल' 
एक हैं । केवळ 'त' का 'द' हो णया है । 
संस्कृत नाटकोंके प्राकृतोंमें 'डविळ और 
दविऽ भी मिलता है। स्पष्ट ही ये 'म' के 


/ ~ 


द्रविड' | 


व' तथा साल फिर 'ड' हो जानेके 
कारण विकसित हुए हैं । इस प्रकार द्रविड 
शब्द मूलतः तमिल' ही है । तमिल 
दमिल 7 (संस्कृतीकरण) द्रमिल 7 द्रमिड 
7 द्रविड रूपमें इसका विकास संभव है। 
पहले लोग संस्कृत द्रविडसे ( 7 द्रमिड 7 

द्रमिल 7 दमिल 7 ) तमिलकी उत्पत्ति 
मानते रहे हैं। कितु यह धारणा अब मान्य 
नहीं मानी जाती । 'तमिल' शब्दका प्राचीन 
अथं 'माधुरी' तथा कृपा’ मिलता है । 
'पिगळन्दइ' नामक तमिल कोशमें आता 
है 'इनिमइयूम नीर्‌मइय्‌ म तमिल एनल 
आगुम'। यों, माधूरीके अर्थमें इसका प्रयोग 
एकाध स्थळोंपर ही (जैसे तिरुत्तक्कदेवरके 
शिन्तामणिमें) हुआ है। तमिल विद्वानोंका 
कहना है कि उनकी भाषाके अत्यंत मधुर 
होनेके कारण ही उसे यह नाम दिया गया। 
भाषाके साथ-साथ कदाचित्‌ उसके बोलने- 
वाळे भी इसी नामसे पुकारे गये और धीरे- 

धीरे यह नाम, न केवल तमिल भाषी, 

अपितु अन्य दक्षिणी भाषाओंके वासियोंका 

भी बोधक हो गया । 


द्रविड़ लोगोंका मूल स्थान कहाँ था, यह 
प्रश्‍न विवादास्पद है। कुछ लोग इस आधार- 
पर कि द्रविड़ भारतके बाहर कहीं नहीं 
मिलते, उन्हें मूलतः भारतका ही वासी 
मानते हैं । कुछ लोग उनकी संस्कृति सुमे- 
रियोंके समान देखकर, उन्हें मूलतः दज़ला- 
फ़रातकी घाटीका निवासी मानते हैं । 
किस्ताफ़ बान फुएरर हैमेन्दोर्कने पिछले 
एशकमें इस विषयमें एक नया मत विद्वानों 
के समक्ष रखा था । उनके अनुसार आर्योके- 
आनेके बाद द्रविड़ लोग ५०० ई० पू में 
समुद्रके रास्ते भारतमें आये । अत्यंत प्राचीन 
तमिळ साहित्यके कुछ उल्ठेखोके आधार 
पर कुछ लोगोंने इन्हें मूलतः लिमूरिया 
(]e%iu7।०) का निवासी माता है । 
लिमूरिया एक कल्पित महाद्वीप हैं, जो 
कुछ विद्वानोंके अनुसार लंकाके दक्षिणम 
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हो गया है । डॉ० हाल, केन्नेडी तथा डॉ० 
सुनीतिकुमार' चटर्जी आदि इनका मूल- 
स्थान भूमध्यसागरके आसपास माननेके 
पक्षमें हें । यह अंतिम मत अपेक्षाकृत कुछ 
अधिक मान्य हे । वहाँसे ये लोग दजला- 
फ़रातकी घाटीमें होते भारतकी परिचमो- 
त्तर सीमा पार कर भारतमें प्रविष्ट हुए । 
| हडप्पा तथा मोहनजोदाडोकी सभ्यता 
इन्हींकी थी । आर्योके आनेके वाद ये दक्षिणमें 
चले आये । 

नृतत्त्वीय दृष्टिसे द्रविड़ लोग एक जातिके 
नहीं हैं। इनमें एकाधिक जातियोंका मिश्रण 
हुआ है। मूलतः ये निग्रोइड लोगों जैसे थे । 


द्रविड़ परिवारकी भाषाओंको समय-समय- 
। पर केल्डवेळ, मैक्समूलर, हिवृटने, कस्ट तथा 
ओ० श्रेडर आदि द्वारा (फ़िनोउग्रिक, स्की- 
थियन, तुरानियन, अलेफ़िलिअन (8]।4- 
| philian), हुंगेरिअन आदि अनेक नामोंसे) 

| यूराळ-अल्टाइकसे; पी० डब्ल्यू शिमट द्वारा 
| आस्ट्रेलियाईसे, तथा अन्य लोगों द्वारा 
बुरुशास्की, एलामाइट, अंडमानी, सबेरेइअन 
($uba72९॥7), पापुबन (Papuan) 

तथा मीडिक (९१6) आदिसे संबद्ध 
करनेके प्रयास हुए हैं कितु सफलता नहीं 
मिली है । इसी प्रकार डॉ० पोप, गोवर, 

शेषगिरि शास्त्री, स्वामिनाथ अय्यर तथा 
अन्य बहुतसे लोगोंने इसे भरोपीय परिवारसे+ 
संबद्ध सिद्ध करनेका असफल प्रयास किया है। 

जैसाकि ग्रियर्सन आदिने कहा है द्रविड़का 

किसी भी अन्य प्रिवारसे इतनी व्याकरणिक 

समानता नहीं है कि उसे उससे संबद्ध माना 
के | ऐसी स्थितिमें यही कहना पड़ेगा | 
र पमें एक परिवार है, जिस- | 


|] 


था । अब वह हिंद महासागरमें जलमग्न | द्रविड़ प्स य हिंद महासागरमें जलमग्न 


द्रविड़ परिवारकी भाषाओंका क्षेत्र उत्तरी 
° लंका, मैसूर, केरल, मद्रास तथा/आंध्रप्रदेश 
आदि दक्षिणी भारतमें ही प्रमुख रूपसे हे । 
इसके अतिरिक्‍त,लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, बिहार 
तथा विलोचिस्तानमें भी इसके छोटे-छोटे 


क्षेत्र हैँ । 
द्रविड़ परिवारकी प्रमुखै भाषाएँ तो 
तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ह्‌ 
कितु इनके अतिरिक्त छोटी-मोटी १०: ११ 
अन्य भाषाएँ भी इसके अंतर्गत आती हैं । 
इन भाषाओंका, वर्गीकरण कई प्रकारसे 
किया गया हे । कहा जाता है, कि सातवीं 
सदीमें कुमारिल भट्टने द्रविड़ भाषाओंको 
दो वर्गों (आंध्र और द्रविड़) में रखा था । 
उन्हें ब्राहुईका पता नहीं था। उसे दृष्टिमें 
रखते हुए परिवारको मूलत: ३ वर्गोमें बाँटा > 
जा सकता है । ग्रियर्सनका वर्गीकरण कुछ 
इसी प्रकारका है । 


द्रविड परिवार 


उनके स्वरूपको दृष्टिमे रखते हुए निम्नां- ' 
कित रूपें द्राविड भापाओंका वर्गीकरण '' 


कदाचित्‌ अधिक समीचीन होगा-- 


दलियो ब--उमि5. प्रलयालमु, तुलु, कोडगु 
| कोटा ब्रड़ 


प्रशायर्दी बग्रे--पुसूर, मारतो, गोडी, दुइ, कोडामो, 


पादो पररिया 


ली बबं--उैच्गु 


उत्तरी दगं--द्राटरई 


A लर S द्‌ 


इनके संबंधमें विशेष विवरण कोशमें यथा- 


स्थान दिये गये हैं । 

द्रविड परिवारकी भाषाओंकी 
विद्येपताएँ निम्नांकित 
इस परिवारकी भाषाएँ अछ्लिप्ट अन्त- 
योगात्मक (तुर्की आदिकी भाँति) 


प्रमुख 


हैं : (१) प्रधानतः | 


मूल शब्द या धातुमें प्रत्यय एकके वाद | 


` दूसरे जूटते चले जाते हैं-- 
तमिलमें 'वाळन्‌' > वाळक 


कारक - एकवचन वहुवचन 
कर्ता कारक .. . वालन्‌ वालनु-गळू 
कर्म कारक . . . वालन्‌-एई वालन्‌-गल-एई 


सम्बन्ध कारक . . वाळन्‌-उदीय वालन्‌-गल- 
उदीय, इत्यादिपर 
कभी-कभी अपवाद स्वरूप उपसर्ग भी 
लगता है:-- o 
4 ic 9 
वस्तु 
इथु = यह वस्तु 
यु कौन वस्तु 
(२) जैसा कि ऊपरके उदाहरणोंसे स्पष्ट 
` परिवारमें,मूळ तथा उपसर्ग, प्रत्यय 
ग प्रायः प्रारदर्गक होता है । 
रहता है, उसमें विकार 


, प्रत्यय जोड़ा जाता है, 


कि. तळवारको; कितु "लु' वहुवचनका 
i । इसा 


कालसे मिलता है । (४) बचन दो होते 
हैँ । (५) विशेषणोंके कारकीय रूप नहीं 
प्रयुक्त होते । (६) ९का वाचक शब्द 
( संस्कृतमें २९, ३९ आदिकी भाँति), 
मूलतः १०-१ (दसमें एक कम)का अर्थ 
रखता है। (७) अंग्रेजीकी भाँति कुछ 
मूल शब्द क्रिया तथा संज्ञा दोनों होते हैं। 
जैसे रुप्पु ( गलती, गलती करना ), मलर 
(फूल, फूलना), चोल (शब्द, कहना) 
आदि। (८) तमिल आदि कुछमें संज्ञाके 
मूलतः दो वर्ग होते हैं : (क) उच्चवर्गीय 
(high class या high caste) 
तथा (ख) अवर्गीय (८।३४४।०5४ या 
८२४४९]।९४४) । इनमें प्रथमके फिर 
पुल्लिग और स्त्रीलिंग उपभेद होते हैं । 
उच्चवर्गमें तर्कशीलता आदि मानी जाती 
है । अवर्गीय संज्ञाएँ एक प्रकारसे निर्जीव 
या अतर्कशील होती हैं। इसे नपुंसक लिंग 


कह सकते हैं। मगु ( = शिशु) नपुंसक लिग 
अर्थात्‌ दूसरेमें हें; मगन ( = लड़का), मगल 


(=रड़की) प्रथममें हैं। इस तरह जर्मन 
आदिकी तरह जीवित प्राणी भी अतर्कशील 
होनेके कारण नपुंसक िंगमें है । (९) 
टवर्गीय ध्वनियोंकी अन्य भारतीय भापाओं- 
की अपेक्षा अधिकता, तथा एकाधिक 
प्रकारके ल इस परिवारकी प्रमुख विशेः 
पताएँ हैं । (१०) यूराल-अल्ताई परिवार 
तथा मुंडा आदिकी भाँति, इस वर्गकी 
तेलुगु आदि भाषाओंमें, स्वर-अनुरूपताकी 
प्रवृत्ति मिळती है । मूळ शाब्दमें जब कोई 
तो मूल शब्द और 
प्रत्ययके स्वर एक दूसरेके अनुरूप कर 
लिए जाते हैं । इसके लिए कभी तो प्रत्यय 
और कभी-कभी मूळ शब्दके स्वर परिः 


वतित कर दिये जाते हैं। उदाहरणार्थ कत्ति = ' | 


चाक या तलवार; किं = को, अतः कर्ति 


कट प. प व ° द्रविद-द्वित्त बहुबचन 


या प्राचीन तेलुगुमें कलग (८ करना) से । जिनका उच्चारण दोनों ओके होता है । 
कलुगुदुनु और कलिगितिनि। (११) तमिल ˆ जैसे प, फ, व, भ, म। इन्हें ओष्ठय 
आदि कुछ भाषाओंमें शब्दके आदिमें या | (l0ba]) भी कहते हँ ` 
अन्य स्थलोंपर द्वित्त रूपमें व्यंजन अघोप | ठय 

Fn oi ose व्यंजन घोष | उसो. वार प्रयोग । 

होते हैं, कितु मध्यग असंयुक्त व्यंजन घोष | : 
हो जाते हैं । उदाहरणार्थ मकन ( = पुत्र) | दविः्पृष्ट--इुःस्पृष्ट (दे०)के लिए प्रयुक्त 
या मरुल (= पुत्री) का उच्चारण क्रमसे | ऐक अन्य नाम । 

मगन तथा मगल होता है, कितु मक्कल | हिकर्मक--दो कर्मोवाली क्रिया । (दे०) एक- 
(लड़के) का उच्चारण कक रूपमें ही होता | कर्मक। 

है । (१२) प्रायः सभी द्रविड़ भाषाओंमें | द्विगुणित बहुवचन--द्वित्त बहुवचन (दे०) के 
हस्व ए तथा हस्व ओ स्वर हैं, और जिनमें | लिए प्रयक्‍त एक अन्य नाम । 

लिपि हैं, उनमें ए-ऐ या ओ-औ से भिन्न | रिगु सगात (दे०) समास । 


इन ह्वस्व स्वरोंके लिखनेके लिए स्वतंत्र | र 
| द्विज--एक प्रकारके शब्द जो दो प्रकारके 


छिपि-चिहन भी हें । | २ हि 

RE भिल (दे०)के ए शब्दों (जैसे तत्सम--तद्भव या देशज +- 
ब्रिद (0३४) --तमिल (दे०) के देशी के 
द्रविद (072४) --तमिल (दे०)के लिए तद्भव या विदेशी+ तद्भव आदि) के 


प्रमुक्त एक RRR लय दा 
er | योगसे बने हों । जैसे रेलगाड़ी । इसमें “रेल' 

्रव्य--व्यक्तिवाचक संज्ञाके,लिए प्रथुवत एक | विदेशी है, और 'गाड़ी' तदूभव । दे० शब्द । 
पा | हिज शब्द (गणात फऋणत)--(दे०) 
द्रव्यवोधक संज्ञा--(दे०) द्रव्यवाचक । | (चा | 
व्यान तन 008 आय | द्वित्व (}7879)--दो तत्त्वों (ध्वनि, 
द्राविड-- (दे०) द्राविड । रूप, शब्द, पक्ष, नियम आदि) वाला । न 
द्राविड अपभ्रश--अपभांश (दे०)का एक | द्वितीयक समास (02027 ८०ी-. | 
भेद । ०८१) ऐसा समास, जिसमें दो या 
द्राबविडलिपि--वौद्ध ग्रंथ “ललित विस्तर में | अधिक ऐसे शब्दोंका समास किया जाय, 

दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । जिनमें एक या अधिक पहलेसे समस्त शब्द 

प महर ठं 

द्रास (त'85)--करिणा (दे०)की कद्मीर- | हो । येस रामानुज शक्ति 

में प्रयत एक बोली । द्वितीय प्राकृत--प्राकृत (दे०)के लिए प्रयुक्त « 

५ एक > 9 ~ 

हंद समास--(दे०) समास । ए Ei : 

द्वितीय प्रेरणार्थक-- ( दे०) घातु । 


द्रयाक्षरी ((55]0८)=-दो अक्षरों | > 
(syllablc5) बाला । ° | द्वितीय बलाघात--बलाघात (दे०)का एक 


न] जनमें दो अक्षर | रूप । & 

हृयाक्षरी शाग्ब--बें शब्द जिनमें दो अक्षर | | 
हों । जैसे 'छगभग' । (दे?) शब्द । द्वितीया--कर्म कारक । (दे०) कारक । 
हयोष्ठदंश्य (॥॥\।a।0(6॥१। ) ==ऊपरके द्वितीधे। तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 
आण्ड तथा दांत और तीचेके ओष्ठकी | हितीया बहुग्रीहि समास--(दे०) समास । 
। द्वित्तत--द्वित्तीकरण (दे०) के लिए प्रयुक्त एक | 


- 


राहायतार उच्चस्ति ध्वरति । > 
—- पु | साम !? 
ह्रयोष्वत्त : {||| ) ==उच्च्ञारण"स्थात् 
(३७) के आभाउमद सिमा गंगा व्यंजन | हित्त बहुवचन "(६९०९०१४ ोए 
इवनिभोका एक भेद । ये वेर ध्वतिया हैं, | किसी वहुवचन शब्दका *वहुवच 


¢ 


हित्तीकरण-धकार 


२७८ 


अनेक से अनेकों या तुमसे तुम लोग । 
इसे द्विगुणित बहुवचन भी कहा जा सकता 
है। 
हित्तीकरण (९/72/07) किसी शब्दमें 
एक व्यंजनको द्वित्त कर देना या हो जाना । 
यह एक प्रकारका घ्वनि- परिवर्तन है । जैसे 
बतखसे भोजपुरी बत्तक । इसे हित्तन या 
द्वित्तोमवत भी कह सकते हैं । 
हित्ती भवन--हित्तीकरण (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
दित्व--( १) दो बार प्रयोग । (२) (९- 
minafi00) एक व्यंजनका द्वित्व रूप, 
जैसे प्प, रं, क्क, च्च आदि। 
द्वित्व व्यंजन (९९१।३४0 ) संयुक्त 
व्यंजन (दे०)के विरुद्ध द्वित्व व्यंजन उन 
व्यंजनोंको कहते हैं जिनमें एक ही व्यंजन- 
का संयुक्त रूप हो, जैसे क्क, प्प, त्त आदि । 
(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें व्यंजनोंका 
वर्गीकरण तथा संयुक्त व्यंजन । 
द्विधा ध्वनि--ऐसी घ्वनि जो द्विधा, अस- 
मंजस या हिचककी स्थितिमें, वोळनेके बीचमें 
सुनाई पड़ती है । जैसे अ, हें आदि । इन्हें रूप 
या शब्द मानकर द्विधा शब्द या द्विधा रूप 
भी कहा जा सकता है । 
द्विषा रूप--ह्विधा ध्वनि (दे०) का एक अन्य 
नाम । 
८ द्विषा शब्द--द्विषा ध्वनि (दे०) का एक 
अन्य नाम । ° न 
` द्विपक्षीय (}¡27)--दो पक्षों (नियम, 
विशेषता आदि) वाला । 
द्विपादर्व विरोध (})]2९72] pp 0s¡ti0n) 
--एक कारका विरोध (दे०) । 
द्विपाद्विक-- पाश्विक' (दे०) काः एक भेद । 


८ SE 


2 a 


धंकी {dharki )—१ ९२ १ की बंबई जन- 


द्विबिदु--ट्रेसा (दे०) नामक चिहनका एक 
अन्य नाम । 

द्विभाषीय (07008) (१) दो भाषाएँ 
जाननेवाला। (२) दो भाषाओंकी (पुस्तक 
आदि) । 

द्विभाषीयता (bilingualism, bilingu- 
8]।67) किसी व्यक्ति या पुस्तक आदिके 
द्विभाषीय होनेकी स्थिति । 

दविरावृत्ति--पुनरावृत्ति (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

द्विरकत--दो वार प्रयुक्त । 

द्विरुकित--(किसी ध्वनि या शब्दादिका) 
दो वार प्रयोग या अभ्यास (दे०)। 
द्विर्वित वाचक क्रिया विशेषण-- (दे०) 
क्रिया विशेषण । 

द्विरत्तरपदसंघि ,लिखित लिपि--बौद्ध ग्रंथ 
“ललित विस्तर' में दी गयी ६४ लिपियोंमें- 
से एक । 

दवि्वचन--द्वित्व (दे०)के समानार्थी शब्दके 
रूपमें महाभाष्य आदि कुछ ग्रंथोंमें प्रयुक्त 
एक शब्द । 

द्विलिग--उभर्यालग (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । र 

द्विलिगी--सामान्य लिंग (दे०) या उभय 
लिगीके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
द्विवचन (479) 7/0} ९7)-_दे० वचन । 

द्विवत --दो व्यंजनोंका अक्षर (8][40]९) । 

द्विवर्ण (0४7३) -दो स्वरों या दो 
व्यंजनोंका मिश्रित (5) या एक स्थातपर 
“रखा हुआ (एक) रूप, जो एक ध्वनिको 
व्यक्त करता है । इसे द्विलिषि भी 
कहते हैं । 
द्विस्वर--दो स्वरोंबाळा । _ 


(दे०) भाषा । 


गणनाके अनुसार ख़ानदेशकी एक भीलीं | धकार--घके लिए प्रयुक्त नाम ।(दे०) कार । 


Fe 
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° वर्धेर-धातुं 
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घधर (१३१३२) १८९ १की बंबई 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०) का एक रूप। 

धनगरी (१०४६7) - (१) मराठी (दे०) 
की, छिदवाड़ामें प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १८००के लगभग थी। 
(२.) कोंकणी (दे०)की, थाना और 
बेलगाम (वम्वई) में प्रयुक्त, एक बोली । 
ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १७५० थी । 

घनवारी (27७87) —कुरूख (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

धन संगम ([]!$ ००४०7९) --एक 
प्रकारका संगम (दे०) । 

धनोची (4॥॥7३८०॥।) १९२१ की 
पंजाब जनगणनाके अनुसार हलहँदा (दे०) 
का एक रूप । 

घन्नी (48777 ) —झेळममें प्रयुक्त, उत्तरी- 
पश्चिमी लहँदा (दे०)का, एक रूप । 

धरणीप्रेक्षणो लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित 
विस्तर' में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

धरेल (0॥9/0] )--बड (दे०)का एक 
रूप । इसके स्थानका पता नहीं है । 

धलो (4।३।०)--धलो जातिके छोगोंमें 
प्रयुक्त कोडा (दे०) के लिए एक नाम । 
धांगरी (0॥३7४277)—कुरूख (दे०) का 
एक दूसरा नाम । 

घाटूकी (42४7) -'सिंधी'भाषाकी, थरेली 
(दे०) बोलीका अन्य एक नाम । 
धातु (००४) --'धातु' शब्दका संबंध धातुसे 
है, जिसका अर्थ है “रखना, स्थापित करना, 
बैठाना' आदि । 'धातु'का प्राथमिक अर्थ 
था मूलमें या भीतर स्थापित या रखी हुई 
चीज या मूलभूत अंश । इसी आधारपर 
पंच महाभूतों या तन्मात्राओं या शरीरके 
वात-पित्त-कफ आदि मूल उपादानों आदिके 
लिए इसका प्रयोग मिलता है । भाषामें भी 
इसका अर्थ इससे दूर नहीं है । वहाँ भी येह 


क्रिया या शब्द आदिका “मूल तत्त्व हे । 
इसको कई रूपों या परिभाषा बाँधा गया 
है: 'जिस मूल शब्दमें विकार होनेसे क्रिया 
बनती हे, उसे धातु कहते हैं । —कामता- 
प्रसाद गुरु । "क्रिया वचनो धातु या 
'भाव-वचनो धातु : भाष्यकार पतंजलि 
'कियार्थो धातुःशाकटन । 'क्रिया- 
भावो धातु :--सवं वर्मन्‌ । इस अर्थमें 
धातु शब्दका प्राचीनतम प्रयोग गोपथ 
ब्राह्मणमें मिलता है । धातु सामान्यतः तीन 
प्रकारकी मानी जाती हैं : (१) सकमक 
(transiti0) जिस धातु या क्रिया- 
का कमं हो या जिस धातुसे व्यक्त 
व्यापारका फलकर्ताके अतिरिक्‍त किसी 
दूसरेपर पड़े, उसे सकर्मक कहते हैं। उदा- 
हरणार्थ पीना क्रिया या 'पी' धातु सकर्मक 
हैँ, क्योंकि कोई चीज पी जायगी, जो कमं 


, होगी । जैसे 'राम पानी पीता हैं'में 'पानी' 


कर्म है । (दे०) कर्म तथा 'प्रक'। (२) 
अकमक (77४785६४९७) जिस धातु 
या क्रियाका कोई कर्म न हो, या जिसे 
कोई कर्म अपेक्षित न हो या जिस 
धातुसे व्यक्त व्यापारका फल कर्त्तापर पड़े, 
उसे अकमंक कहते हैं । जैसे 'हंस', बिठ' 
भादि । अकर्मक धातु दो प्रकारकी होती 
है : (१). पूर्णं अकर्मक-जिसमें” भावको 
पूर्णताके लिए किसी 'पूतिकी आवश्यकता 
महीं पड़ती। (२) अपूर्ण अकमंक--इसमें 
भावकी पूर्णताळे लिए कोई संज्ञा या विशे- 
बण आदि जोड़ना आवश्यक होता है, जिसे 
'पर्ति' कहते हैं । निकल (लड़का तेज 
निकला) . हो (वह चोर है), तथा रह 
(मैं बीमार रहा), ऐसी ही धातुणं हैं। रेखाः 
कित शब्द-पू्ति हैं । श्रूतिको रक भी 
कहते हैं । (३) उभय विघ--वे धातुएं 
ठभय विध कहलाती हैं जो सकर्मक और 
अकर्मक दोनों ही होती हैं + जैसे भर (मैं 
पानी ऋरता हूँ, घडा भरता है), १ 
बदल, खुजला -आदि । हिंदी पुस्तकों दथा | 
कोशों आदिमें प्रायः गानः, पीता; 


है. 
ह 


घातु-धातुसिद्धान्तं 
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आदि घातुएँ मानी जाती हैं, कितु वस्तुतः 


इस प्रकारके झब्दोंमें 'ना' निकाल देनेपर | 


जो अंश शेष बचता है, वही धातु है, अर्थात्‌ 
गा यी हँस' आदि। 
व्यूत्पत्तिकी दृष्टिसे स्वयं होने या किये 
जाने और प्रेरणाके आधारपर धातुओंके 
दो भेद होते हैं : (१) मूल धातु--अर्थात्‌ 
सामान्य धातु । जैसे चलना, करना, गिरना 
आदि। (२) प्रेरणार्थक धातु (०8ए89- 
४।४९)—मूळ धातुमें कुछ परिवर्तन करके 
कछ ऐसी धातुएँ बनायी जाती हैं जिनमें 
प्रेरणा देनेका भाव रहता है । ऐसी धातुओं- 
को प्रेरणार्थक घातु कहते हैं । जैसे 'चल- 
ना' से चलाना', करनासे कराना” तथा 
गिरना'से 'गिराना । कुछ अपवादोंको छोड़- 
कर ातुओके प्रेरणार्थक रूप दो प्रकारके 
होते हैं, जिन्हें क्मसे प्रथम प्रे रणार्थक (75 
९2७४2६।४९ ) और द्वितीय प्रेरणार्थक (86- 
९००१ ०३५४७३४९) कहते हैं । जैसे 
'चळनासे प्रथम प्रेरणार्थं 'चलाना' तथा 
द्वितीय प्रेरणार्थक 'चळवाना” । धातुका 
रचना या व्यत्पत्तिकी दृष्टिसे अधिक वैज्ञा- 
निक वर्गीकरण एक अन्य रूपमें हो सकता 
हैं । इस दृष्टिसे धातुएँ दो प्रकारकी हैं 
(१) मूल धातु (primary roots) 
अर्थात्‌ वे धातुएँ जो किसी अन्य आधार- 
पर आधारित न होकर मूलभूत धातुएं 
जैसे 'चळ' (चलना) 'खा (खाना) आदि । 
(२) साधिल घातु या यौगिक धातु (8९- 
condary 70008) --जो दूसरी धातु 
शब्द, ध्वनि या दृश्य आदिके आधारपर बन- 
ती हैं । इस दूसरे वर्गको प्रमखत: ४ उप- 
वर्गोमे रखा जा सकता है : (क) प्रेरणार्थक 
घाठु--जिसके संवंधमें ऊपर कहा जा चका 
है । (ख) नामधातु--धातुके अतिरिक्त 
सज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदिसे जो 
धातुएं बनती हैं, उन्हें नामधातु कहते हैं । 
जैसे खर्चसे खर्चना, अपनासे”अपना्रा तथा 
_ चिंक्रनासे चिकनाना आदि । संस्कृतमें 


व्यापक दृष्टिसे विशेषण आदि भी 'नाम'के 


अंतर्गत आते थे, इसीलिए इस श्रेणीकी 
घातुओंको नामधातु संज्ञा दी गयी । (ग) 
ध्वन्यात्सक धातु (०nomotopoetic 
7005) --जो ध्वनिके आधारपर बना ली 
जाती हैं । जैसे मनमनाना, ठकठकाना आदि। 
(घ) दृश्यात्मक धातु--जो दृश्यके आधार- 
पर बनती हैं, जैसे चमचमाना । 
धातुओंका यह वर्गीकरण प्रमुखतः हिदीको 
घ्यानमें रखकर किया गया है । संस्कृतमें 
धातुएँ रूप रचनाके आधारपर भ्वादि, 
अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, 
रुधादि, तनादि, क्रयादि और चुरादि, इन 
दस भागोंमें विभक्त हैं, जिन्हें. गण' (दे०) 
कहते है । पदके आधारपर संस्क्ृतमें धातु- 
ओंके तीन वर्ग हैं : (क) आत्मनेपद-- 
एसी धातुएँ जिनका फल अपने लिए हो । 
(ख) ` परस्मंणद--एऐसी धातुएं जिनका 
फल दूसरेके लिए हो। (ग) उभयपदी-- 
जो धातुएं दोनोंमें आती हैं, उन्हें उभय- 
पदी कहते हैं । यह वर्गीकरण व्याकरणिक 
ही अधिक हे, प्रयोगमें इसका ध्यान प्रायः 
बहुत कम रखा गया है । प्रथम दोको 
आत्मने भाष और परस्मै भाप भी कहते 
हैं । संस्कृतमें और भी कई प्रकारके वर्गी- 
करण मिलते हैं । 
आधुनिक-भाषा-विज्ञानमें धातु केवल क्रियां 
तक सीमित नहीं है । लघुतम संज्ञा या 
विशेषण (जिनके और अधिक टुकड़े न हो 
सकें) भी धातु है । अर्थात्‌ अर्थके स्तरपर 
घालु लघुतम इकाई है । इसे ५।४।३6९ 
‘semantic vehicle of , given 
idea, or concept in a given lan 
80926 कहा गया है । 

धातु प्रत्यय--दे० प्रत्यय । , 

घाु-प्रवान भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

घातु-सिद्धान्त (70०४ ४.००7) --भाषा 
उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । दे० भाषाकी 
उत्पत्ति । ” 
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धात्वर्थ--धातु या मूल शब्दकी दृष्टिसे, किसी 
शब्दका अर्थ । इसे मूलार्थ भी कहते हैं। 

घात्ववयबः-- (दे०) प्रत्यय । 

घारठी--सिरमौरी (दे०)की सिरमुर तथा 
उसके आसपास प्रयुक्त एक उप-बोली । 
इसे सिरमौरी धारठी भी कहते हैं । ग्रियर्सन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलने- 
बालोंकी संख्या लगभग ८२,७३९ थी । 

घीमाल (h।8] ) सिक्किममें प्रयुक्त, 
चीनी परिवार (दे०)की एक पूर्वीय सावे- 
नामिक हिमालयी तिब्वती-वर्मी भाषा। 

धेक्रा (१९72) --पर्चिमी असममें प्रयुक्त 
बड़ (दे०)का एक रूप । 

घेडी (५॥०१॥)--माहारी (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

घोंबरी (dhomb27} )--१८९ १की बम्बई 
जनगणनाके अनुसार सतारामें प्रयुक्त बंजा- 
रोकी एक भाषा। (दे$) बंजारा। 

घोलेवाड़ी--मालबी (दे०) का एक स्थानीय 
रूप जो होशंगाबादके दक्षिण, बेतुलके 
उत्तरी प्रदेशके आसपास बोला जाता है । 
इस क्षेत्रमें धोलेवाड़ कूमियोंके प्रावान्यके 
कारण इसका यह नाम पड़ा है । बोले: 
वाड़ी', 'बुंदेली' और नीमाड़ी से बहुत 
अधिक प्रभावित. है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंको संख्या 

` लगभग १,१९,००० थी। इसे 'ढोलेवाड़ी' 
भी कहते हैं । 

थ्,बामिमुख नियम (।:छ ० 00|७४ ) 
कुछ अफ्रीकी भाषाओंमें वचन और लिंग 
विषयक एक विचित्र नियम । अफ्रीकाके 
भाषा-कुलोंमें एक प्रधान कुल हेमेटिक है । 
इस कुलकी भाषाएँ उत्तरी अफ्रीकाके बहुत 
बड़े भागमें बोळी जाती हैं। इन भाषाओंको 
सवसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें जब 
एकवचन सज्ञाका बहुवचन बनाया जाता 
है, तो उसका लिंग भी परिवर्तित हो जाता 
है अर्थात्‌ संज्ञा एकवचन पुछिंगका बहुवचन 
तथाः संज्ञा एकवचन स्त्रीलिगका बहुवचन 
स्त्रीलिंग, पुलिंग हो जाता है । इस, कुळकी 

१८-क 
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` व्यक्ति वर्ग जीवित” और वस्तु वर्ग मृता [| 


प्रधान भाषा सौमालीसे, इसके उदाहरण ५ 
लिये जा सकते हैं । 'होयोडरि' ( = माँ) 
स्त्रीलिंग एक वचनका वहुवचन 'होयोइन- 
कि' ( = माताएँ) शब्द वहाँके व्याकरणसे 
पुलिंग है । . दूसरी ओर 'लिवाहिह' (== 


शेर) पुलिंग एकवचनका बहुवचन शब्द 


'िबाहिहयो-दि’ ( = कई शेर) वहाँके 
व्याकरणसे स्त्रीलिग है ॥ कारण और 
उसका स्पष्टीकरण--इस प्रकारके कुछ 
उदाहरण अफ्रीकाके दूसरे भाषाकूल 'सिमि- क 
टिक'में भी मिलते हैं, कितु वे अपवाद हैं और 
कदाचित्‌ इन्हीं भाषाओं के प्रभाव-स्वरूप 
हैं। इन भाषाओंके विशेषज्ञ श्री मेनहाफ़ 
(meinh०£)ने इस विचित्रताका कारण 
यह बतलाया है कि असंस्कृत मस्तिष्क एक 
प्रकारके परिवर्ततके साथ दूसरे प्रकारका 
भी परिवर्तन मान लेता है । वह दोनोंको 
अलग नहीं कर पाता अर्थात्‌ एक वचनसे 
दूसरे वचनमें जानेमें वह मूल लिगसे भी 
दूसरेमें जाना मान लेता हे । इन दोनों 
प्रकारके परिवर्तनोंको वह संभवतः एक 
मानता है । इसका पूरा परिचय पृष्ठ २८२के 
चित्र और विवरणमें दिया जा रहा है । 
इन भाषाओंमें संज्ञाओंके दो वर्ग हैं । प्रथम 
वर्ग “व्यक्तिका है और दूसरा वस्तुका । 


माना जाता है । सांथ ही व्यक्ति वर्गकी 
संज्ञाएँ 'सवल' और 'बड़ी' माती जाती हैँ | 
और दूसरी ओर वस्तु वर्षकी संज्ञाए निर्बल | 
एवं 'छोटी' । इसके साथै ही एक और प 
विचार है। वे लोग व्यक्ति वर्गकी संज्ञाओं- | 
को कर्ता या करनेवाला मानते हैं और 
वस्तु वर्गको व्रह जिसपर कुछ किया जाय त 
प्रथम वर्गकी संज्ञाएँ पुलिंग हैं और जैसा 
ऊपर कृहा गया है “व्यक्तित्व', | 
'सबलता', बड़ा होना' और कर्ता 


२८३ 
केवळ उसी शब्दमें हो, पर्यायवाचीमें न हो | 
वहीं यह ध्वनि होती है। उदाहरण-- ,| 


“चिर जींवौ जोरी जुरे क्यों न सनेह गँभीर । 
को घटि ये वृषभान्‌जा, वे हलधर के बीर ।” 
"> --विहारी 

इसमें वाच्यार्थका बोध होनेपर बृषभानुजा' 
और 'हुलधर' शब्द द्वारा यह ध्वनि होती 
है कि बृषभ (बैल) की अतुजा' राधा और 
हलधर (बेळ)के भाई कृष्णकौ जोड़ी 
खूब बनी है । शब्दोंके पर्यायवाची रखनेसे 
यह्‌ व्यंजना संभव नहीं । (ख) अर्थशक्ति- 
मूलक संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ्वनि--जहाँ शब्द- 
परिवर्तनके बाद भी-अर्थात्‌ उन शब्दों- 
के पर्यायवाची शब्दोंके द्वारा भी व्यंग्यार्थ- 
का बोध होता रहे वहाँ अर्थंशक्तिमूलक 
ध्वनि होती है । उदाहरणार्थ-- सुनि सुनि 
प्रीतम आलसी, धूत्तं, सूम, धनवंत । नवल 
बाळ हिय में हरख बाढ़ेत जात अनंत ।' 
'आलसी' पति परदेस नहीं जायगा, यही 
व्यंजना नायिका तत्काल ग्रहण कर लेती है। 
'धूत्त' होनेसे यह ध्वनित हे कि कोई उसे 
बहूका नहीं सकता अर्थात्‌ नायिकासे विमुख 
नहीं कर सकता । सूम' होनेसे व्यंजित है 
कि धनकी कमी नहीं होगी । यहाँ इन शब्दों- 
के पर्यायवाची भी ध्वनिमें समान रूपसे 
सहायक होंगे । इसलिए अर्थ-शक्तिमूलक 
ध्वनि मानी जायगी । (ग) शब्दार्थोभय 
शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि--जहाँ कुछ 
शब्द ऐसे हों जो पर्यायवाची शब्दोंसे अपना 
व्यंग्यार्थ प्रकट कर सकते हों और साथ ही 
कुछ ऐसे भी हों जो पर्यायवाचियोंसे य 
ग्यार्थ न प्रकट कर सकते हों, और व्यंग्यार्थ- 
बोधमें दोनोंकी अपेक्षा हो वहाँ यह ध्वनि 
होती है। उदाहरणार्थ यह दोहा लीजिये-- 
“चरन धरत चिता करत भोर न भावे सोर। 
सुबरन योंदूंढत फिरत अर्थ चोर चहुँ ओर । ' 
इसमें 'अर्थ चोर'का प्रयोग 'धनक्ता चोर 


FI 


ध्वनि-आगमं 


“भोर' और 'सुबरन' शब्द भी दिलएट 5 
बत जुवा चोर और सरे कविके 
भावोंको चुरानवाळे कविके कृत्योंमें इन्हीं 
शब्दोद्वारा साम्य स्थापित किया गया है। 
इन शब्दोंके" पर्यायवाची उक्त प्रयोजनको 
i नहीं कर सकते । दोहेके शेष शब्द 
जेस धरत', करत” आदि पर्यायवाचियोंसे 
भी काम चला सकते हे i 

लक्षणामूला ध्वनि--जिसके मूलमें लक्षणा 

(दे०) हो उसे लक्षणामूला ध्वनि कहते हँ । र 
इसमें वाच्यार्थं अपेक्षित नहीं होता । इसलिए 
इसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि भी कहते 
हैं । उपादान लक्षणा (दे० ) और लक्षण- 
लक्षणा (दे०)के आधारपर यह दो भागोंमें 
विभक्त हो जाती है । एक है अर्थातर 
संक्रमित वाच्य-ध्वति और दूसरी है 
अत्यन्त तिरस्क्ृत वाच्य-ध्वनि । (१) अर्था- 
तर संक्रमित वाच्य-ध्वनि--जहा मुख्यार्थका 
बोध होतेपर वाचक शब्द या वाक्यका 
वाच्यार्थं लक्षणा द्वारा अपने दूसरे अर्थमें 
संक्रमण कर जाय याती परिवत्तित हो जाय 
वहाँ अर्थांतर संक्रमित वाच्य-ध्वनि होती हे। 
जैसे कौआ कोआ है और कोकिल कोकिल | 
इस वाक्यमें दुसरे कौआ' और 'कोकिल' 
शब्द वाच्यार्थका बोध कराते हुए अन्य अर्थः 
में संक्रमित होकर इस तथ्यकीःव्यंजता कर _ 
देते हैँ कि एकका स्वर कठोर है और दुसरे 
का कोमल । (२) अत्यंत तिरस्कृत वाच्यः 
ध्वनि--जहाँ मुख्यार्थका सुर्वाशतः तिरस्कार , | 
हो जाय (केवल अर्थातरमें संक्रमण मात्र च 
हो) वहाँ अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य-ध्वनि i होती 


ध्वनि ् २८९ 
प्रोफेसर सेनहाऊ हारा बनाया गया चित्र : 
व्यक्ति (जीवित) एकवचन वहुवचन वस्तु (मृत) 
ङ्ग > 5 < । निर्वल (छोटी) 
सबल दड़ [पुलि ® | सीलिङ्गः 
+ अकर्ता (जिसपर 
कर्ता (जो करे) बन एकवचन कुछ किया जाय) 


ऊपरकी कही बातें इस चित्रसे स्पष्ट की जा सकती 


हैँ । 

[चित्रमें ऊपर और नीचे तीर द्वारा वचनपरिवर्तन दिखाया गया है पर साथ ही यह 
भी स्पष्ट है कि वचनके परिवर्तन होनेपर संज्ञा एक वर्गसे दूसरे वर्गेमें चली जाती है, अतः 
उसमें सभी उलटी बातें (यदि एक-वचनमें संज्ञा पुलिंग, व्यक्ति, सवल, और कर्त्ता आदि थी 
तो बहुवचनमें (ऊपरी तीर) स्त्रीलिंग, वस्तु, निर्वल तथा अकर्त्ता आदि) आ जाती हैं ॥] 


ध्वनि-वाच्यायं (दे०)से अधिक चमत्कारक | 
व्यंग्याये (दे० ) को “व्वनि' कहते हैं । (१) | 
ध्वनि (50000) के लिए देखिये ध्वनि और 
भाषा-ध्वनि । (२) आनन्दवद्धंनाचार्यने कहा 
है कि अर्थ या शब्द अपने अभिप्रायकी प्रधान- 
ताका परित्याग करके जिस किसी विशेष 
अर्थको व्यक्त करते हैं उसे ध्वनि कहते हैं । 
जिस प्रकार शरीरका सौंदर्य विभिन्न अंगोसे 
स्वतंत्र होनेपर भी उन्हींके माध्यमसे प्रकाशित 
होता हैं उसी प्रकार ध्वनि भी काव्यके अंगोसे 


ही व्यक्त होती है, यद्यपि उनसे स्वतंत्र रहती 
है । नंद ब्रज लीजै ठोंकि वजाय में ध्वनि है 
कि “तुम अपना ब्रज अच्छी तरह सँभालो; 
ठुम्हें इसका गहरा लोभ है, में तो जाती 
ˆ हूँ । ध्वनिके भेद--ध्वनिके दो भेद होते हैं 
(१) अभिधामूला (२) लक्षणामूला । 
अभिधामूला ध्वनि-_जिसके मूळमें अभिधा 
(दे०) अर्थात्‌ वाच्यटर्थ (द° )का संबंध हो, 
उसे अभिधामूला ध्वनि कहते हैं । इसमें 
मुख्य अर्थ अपेक्षित या विवक्षित तोः रहता: 
हैँ किन्तु वह 'अन्यपरक' होता हैँ । इसीलिए 
इसे विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि भी कहते 
हैं| थह दो प्रकारकी मानी गयी है-- (2) 


श्री 
| 


असंलकष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि । (२२) संलक्ष्यक्रम 
व्यंग्य ध्वनि । (१) असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि 


ह 


7 


--जहाँ वाच्यार्थ परसे व्यंग्यार्थ (दे०) पर 
पहुँचनेका 'क्रम लक्षित नहीं होता वहाँ असं- 
छक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि होती है। रसादि 
ध्वनियाँ इसीके अंतर्गत हैं । रसानुभूतिमें 
तन्मय सहृदयको विभाव, अनुभाव, संचारी 
आदिके अलगाव और क्रमका बोध नहीं रह 
पाता-- 

बहुरि बदन विधु अंचल ढाँकी । 

पिय तन चितै भोंह करि बाँकी । 

खंजन मंजु तिरीछे नैननि । 

निज पति कहेउ तिन्हें सिय सँननि ।” 

इन चौपाइयोंमें शु गार रसकी व्यंजना 

किसी शब्द या अनुभाव विद्येषसे न होकर 
पूरे प्रकरणसे हो रही हे । साथ ही व्यंजना- 
का कम अलक्ष्य है । (२) संलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
ध्वनि--जहाँ. अभिधा द्वारा वाच्यार्थका 
स्पष्ट बोध होनेपर क्रमसे व्यंगार्थ संलक्षित 
हो, वहाँ संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि होती 
हैं। इसके तीन भेद हैं (क), शब्दशक्ति- 
मूलक (ख) अर्थंशक्तिमूलक (ग) दाब्दार्थो- 
भयशक्तिमुलक । (क) वाब्दशक्तिमूलक 
संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि--वाच्यार्थ-बोध 
होनेके हाद व्यंग्यार्थका बोध जिस शब्द 
द्वारा होता हैं , उसके बोध करानेकी शक्ति 


Mis... 


"याणा यण 


२८३ 


जलता ध्वनि-आगम 


केवळ उसी शब्दमें हो, पर्यायवाचीमें न हो 
वहीं यह ध्वनि होती है। उदाहरण-- 
“चिर जींवौ जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर । 
को घटि ये वृषभानुजा, वे हलधर के बीर |” 
--विहारी 
इसमें वाच्यार्थका बोध होनेपर बृषभानुजा' 
और 'हलधर' शब्द द्वारा यह ध्वनि होती 
है कि वृषभ (बैल) की 'अतुजा' राधा और 
हलधर (बैल)के भाई कृष्णकी जोड़ी 
खूब बनी है । शब्दोंके पर्यायवाची रखनेसे 
यह व्यंजना संभव नहीं । (ख) अर्थशक्ति- 
मूलक संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि--जहाँ शब्द- 
परिवत्तेनके बाद भी-अर्थात्‌ उन शब्दो- 
के पर्यायवाची शब्दोंके द्वारा भी व्यंग्यार्य- 
का बोध होता रहे वहाँ अर्यशक्तिमूलक 
ध्वनि होती है । उदाह्रणार्थ-- सुनि सुनि 
प्रीतम आलसी, धूते, सूम, धनवंत । नवल 
बाल हिय में हरख बाढेत जात अनंत । 
आलसी' पति परदेस नहीं जायगा, यही 
व्यंजना नायिका तत्काल ग्रहण कर लेती है । 
धूत्त' होनेसे यह ध्वनित हे कि कोई उसे 
बहुका नहीं सकता अर्थात्‌ नायिकासे विमुख 
नहीं कर सकता । सूम' होमेसे व्यंजित हे 
कि धनकी कमी नहीं होगी । यहाँ इन शब्दों- 
के पर्यायवाची भी ध्वनिमें समान खूपसे 
सहायक होंगे । इसलिए अर्थ-शक्तिमूछक 
ध्वनि मानी जायगी । (ग) दाब्दाथोभिय 
झक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि--जहाँ कुछ 
शब्द ऐसे हों जो पर्यायवाची शब्दोंसे अपना 
व्यंग्यार्थ प्रकट कर सकते हों और साथ ही 
कूछ ऐसे भी हों जो पर्यायवाचियोंसे व्यं- 
यार्थ न प्रकट कर सकते हों, और व्यंग्याथ- 
बोधमें दोनोंकी अपेक्षा हो वहाँ यह ध्वनि 
होती है। उदाहरणार्थ यह दोहा लीजिये-- 
“चरन धरत. चिता करत भोर न भावे सोर। 
सबरन यों ढँढतं फिरत अर्थ चोर चहुं ओर। 
इसमें अर्थ चोर'का प्रयोग “धनका चोर 


'भोर' और 'सुवरन' शब्द भी लिष्ट हूँ । 
धन चुरानेवाले चोर और (दुसरे कविके 
भवोंको चुरानेवाले कविके कृत्योंमें इन्हीं 
शब्दोंद्वारा साम्य स्थापित किया गया है। 
इन शब्दोंके' पर्यायवाची उक्त प्रयोजनको 
सिद्ध नहीं कर सकते । दोहेके शेष शब्द 
जसं धरत, करत' आदि पर्यायवाचियोंसे 
भी काम चला सकते हैं । 


लक्षणामूला ध्वनि--जिसके मूलमें लक्षा 
(दे०) हो उसे लक्षणामूला ध्वनि कहते हैं । च 
इसमें वाच्यार्थ अपेक्षित नहीं होता । इसलिए - 
इसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि भी कहते 
हैं। उपादान लक्षणा (दे०) और लक्षण- 
लक्षणा (दे०)के आधारपर यह दो भागोंमें 
विभक्त हो जाती है । एक है अर्थांतर 
संक्रमित वाच्य-ध्वनि और दूसरी हैं 
अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य-ध्वति। (१) अर्था- Ee 
तर संक्रमित वाच्य-ध्वनि--जहाँ मुख्यार्थेका FC, 
बोध होनेपर वाचक शाब्द या वाक्यका 
वाच्यार्थं लक्षणा द्वारा अपने दूसरे अर्थमें 
संक्रमण कर जाय यानी परिवर्तित हो जाय 
वहाँ अर्थांतर संक्रमित वाच्य-ध्वनि होती है। 
जैसे कौआ कौआ है और कोकिल कोकिल। | 
इस वाक्यमें दूसरे 'कौआ' और 'कोकिल' 
शब्द वाच्यार्थका बोध कराते हुए अन्य 
में संक्रमित होकर इस तथ्यकीःव्यंजन। 
देते हें कि एकका स्वर कठोर है और 
का कोमल । (२) अत्यंत तिर 
ध्वनि--जहाँ मुख्यार्था सूर्वाशतः 
हो जाय (केवल अर्थांतरमें संक्रमण 
हो) वहाँ अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यः 


_ ध्वत्ति-प्राम तो मिलती-जुलती 


घ्दनिगुण-ध्दनि-ग्रास-विज्ञान 
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कहा जा सकता है कि अमुक भाषामें इतने | 
घ्वनि-प्रास शौर इतनी संध्वनियाँ हैं, किन्तु 
बिना भाषा विशेषके संदर्भेके उनका अस्तित्व 
(२) भाषामें प्रयोग संध्वनिका 
होता हे । अतः यथार्थं सत्ता उसीकी है । 
संघ्वनियोंके | 
परिवार या समूहका सामूहिक नाम मात्र | 
है, अर्थात्‌ काल्पनिक है, भाषामें उसका 
प्रयोग नहीं होता । (३) किसी भाषामें 


प्रक वितरण (दे० ) में होती हैं, अर्थात्‌ एक 
संघ्वनि जिस विशेष परिस्थितिमें आती है 
उसमें दूसरी कोई 
(दे०) ध्वनि-ग्राम विज्ञान । 

ध्वनिगुण (80770 १७०]।४5)--भाषा- 
का आधार. व्वनि है और ध्वनि'से प्राय 
स्वर और व्यंजन का आशय लिया जाता 
है, किन्तु भाषा केवल स्वर और व्यंजन- 
का ही योग नहीं है । इन दोनोंके अतिरिक्त 
मात्रा, सुर और बलाघात भी उनके साथ 
काम करते हैं। इन तीनोंका अलग अस्तित्व 
नहीं है । ये स्वर-व्यंजनपर ही आधारित टि 


यद्यपि इनके कारण स्वर व्यंजनकी प्रकृति | 


या गृणमें अन्तर आता रहता है । इसीलिए 
इन्हें ध्वनिगुण कहा गया है। सुर और बला- 
घात दोनोंको एक नाम 'आघात' (acce- 


7) से भी अभिहित करते हैं ध्वनि-ग णक्रे | 


अन्तरगत प्रमुखतः ये ही दो (मात्रा और आ- 
' घात) आते हैं । कुछ लोग ध्वनि-गृणक्रो 
घ्वनि-लक्षण (5०॥7 2४६7} ६९5) भी 
कहते हैं । आंग्ल व्वनिशास्त्रियोंने इसके लिए 
संध्यात्मक तत्त्व, रागात्मक तत्त्व या रागीय 
तत्त्व (०50९-९१०7९) तथा अमे- 
रिकनोंने अजड व्वनियाँ या खंडेतर ध्वनियाँ 
(supra segmental 80u05) भी 
प्रयुक्त किया है। कुछ अन्य विद्वानोंने इन्हें 
गोणध्वनिग्रांम (Secondary phone- 
> या. प्रेसडीम [7०३०९॥०) कहा 
है । - 'प्रोसोदिया' शब्दका” प्रयोग यूनानी 
आचाय हेरोदिएनुसने 'बलाघात'के लिए 


किया था । उसी आधारपर प्रो० फर्थ 
(१९४८ के hil0l0।८॥] ३00९0४ के 
कार्य-विवरणमें $०0१8 and proso- 

१९8 शीर्षक लेख) आदिने इसे भाषा-विज्ञान- 
में प्रयुक्त किया है । ये तत्त्व अक्षरमें होने- 

पर अक्षरगत, पदमें होनेपर पदगत और 

वाक्यमें होनेपर वाक्यगत कहे जा सकते हैं । 

(दे०) आघात, मात्रा । 


| ध्वनिग्राम (0n९m०)--भाषाविशेषकी 
एक घ्वनि-ग्रामको संव्वनियाँ आपसमे परि- | 


संघ्वनि नहीं आती । | 


ध्वनि-ग्राम-विज्ञान 


एक ध्वनि इकाई । अनेक संध्वनियोंका यह 
एक सामूहिक नाम है। (दे०) ध्वनि और 
भाषा-ध्वनि तथा ध्वनिग्राम-विज्ञान । 


ध्वानग्राम रेखा (isophonemic line)- 


नक्शेमें बनी ऐसी रेखा, जो किसी एक ध्वनि: 
ग्रामको प्रतीक हो तथा जो ऐसे स्थानोंसे 
होकर जाय जहाँकी भाषामें उस ध्वनि- 
ग्रामका प्रमोग होता हो । 

(phonemics)—- 
ध्वनि विज्ञान (दे०) की एक शाखा । इसमें 
ध्वनिग्राम (दे० ध्वनि तथा भाषा ध्वनि) का 
अध्ययन किया जाता है। इसके सिद्धांतों- 
के आधारपर किसी भी भाषाके ध्वनिग्राम 
तथा उनको संध्वनियोंक़ा पता लगाते हैं । 
फ़ोनीम या ध्वनिग्रास (phoneme) 
मूलतः कोई नयी चीज नहीं है । इसे उतना 
ही पुराना माना जाना चाहिये, जितनी 
पुरानी वर्ण लिपि (8lphabetic writ 
i9¢) है । इसका प्रारम्भ एक प्रकारसे 
१२वीं सदीमे माना जा सकता है । किन्तु 
यह शब्द (फ़ोनीम) इतना पुराना नहीं है। 
मूलतः 'फ़ोनीम' शब्दके बनानेवाले हैवेट 
हैं । उन्होंने भाषा-ध्वनिके अर्थमें १८७६के 
लगभग इसका प्रयोग किया था । आजके 
अर्थके समीपके अर्थमें इसका प्रयोग तीन ही 
वर्ष बाद १८७९में क्रशेव्स्की (|ःu8- 
2698] )ने अपने एक लेख़में किया । 
यों इस, शब्दमें भरे विवारोंसे स्वीट 
और पाळपासी भी उन्हीं दिनों पूर्णतः 
परिचित थे जैसा कि उनके स्थूल-लेखन 
(दे०) और सूक्ष्म-लेखन (दे०)के सिद्धान्तोंसे 


२८७ 


ध्वनि-ग्राम-विज्ञान 


` स्पष्ट होता हे । इस सदीके आरम्भमें इस | चा जो जस फल उल उद 
क्षेत्रमें कांस करनेवाले सास्यूरका भी 
इसे आगे «बढ़ानेमें योग है किन्तु अधिक 
उत्लेख्य योग अमेरिकाके प्रसिद्ध भाषा- 
विदू सपीरका है । १९२१के कुछ पूवं 
उन्होंने काम किया । और आगे चलकर 
ध्वनि-ग्राम-विज्ञानके विश्वमे चार केन्द्र 
विकसित हुए--प्राग (१९२८), लन्दन 
( १९२९ ), अमेरिका, कोपेनहैगेन 
(१९३५) । इस क्षेत्रमें हेमस्लेव, ब्लूम- 
फील्ड, टू. वेजकॉय, डेनियलजोन्स, रोमन 
याकोवसन, पाइक आदिके नाम उल्लेख्य 
हें । पाइकने तो इस विषयके ज्ञान और 
अभ्यासके लिए 'फ़ोनीमिवस' नामकी एक 
स्वतन्त्र पुस्तक भी लिखी है । इस पुस्तककी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अभ्या- 
सके लिए जो नमूने दिये गये हैं, कल्पित 
हैं। इस प्रकारके अभ्यास्थरके लिएं कल्पित 
नमूने अधिक सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि 
उन्हें आवश्यकतानुसार सीमित किया जा 
सकता है । पाइक इन उदाहरणोंको समा- 
हित करनेवाली कल्पित भाषाव 'कलबा' 
नाम दिया है । वस्तुतः यह नाम कल ब 
ध्वनिके बार-बार आनेके कारण पहले 
उसके विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त हुआ | ध्वनि- 
ग्राम-विज्ञाका आधार ध्वनि-विज्ञान है । 
ध्वनि-विज्ञान सामग्री प्रस्तुत करता है और 
ध्वनि-ग्राम विज्ञान उसके आधारपर विहले- 
घण करके अपने निष्कर्ष सामने रखता 
है । इसीलिए ध्वनि-विज्ञानका पूर्ण ज्ञात 
बहुत आवश्यक है । इसमें सवसे पहले जिस 
भाषाका अध्ययन-विश्लेषण करता होबा 
है उससे शब्दोंको एकत्र करते हैं । मुतभाषाके 
शब्द तो उसके प्राप्त लिखित साहित्यसे 
एकत्र किये जाते हैं किन्तु जीवित भाषाके 
शब्द भाषाक बोलने वाले व्यक्तिके मुँहसे 
सुनकर । जिससे सुनकर सामग्री एकत्र 
करते हैं, उसके लिए सूचक (tnfor- 
0805) नामका प्रयोग किया जाता 


है । किसी ऐसे व्यक्तिको सूचक बाता 


चाहिये जो उस भौषाको अधिकसे अधिक द 
प्रकृत रूपमें बोल सके तथा जिप्नपर किसी 
भौ प्रकारका बाहरी प्रभाव न हो । सामग्री 
अर्थात्‌ उस भाषाके शब्दोंको सामान्य 
लिपिमें न लिखकर ध्वन्यात्मक लिपि 
(phonetic a]phab९) में अधिकसे 
अधिक सूक्ष्मतासे सूक्ष्म लेखन (787205 
transcripti00)के सिद्धान्तोंके अन- 
सार लिखना चाहिये । अर्थात्‌ केवल यही 
नहीं लिखा जाना चाहिये कि उस दाब्दमें 
क्‌, खू आदि कौनसे व्यंजन और अ, आ 
आदि कौनसे स्वर हैं, अपितु इस बातका 
भी उल्लेख होना चाहिये कि यदि कोई 
स्वर ध्वनि है तो वह (१) सामान्य या 
जपित (अघोष), (२) प्रकृत खूपसे ह्लस्व 
या दीघं, (३) सामान्य रूपसे संवृत या 
विवृत, (४) प्रकृत रूपसे अग्र, परच या 
मध्य, (५) अनुनासिक, (६) मर्मर, 
(७) विशेष सुर या वलाघातसे युक्त, 
(८) अनाक्षरिक आदि तो नहीं है, यदि 
है तो कितनी ? इसी प्रकार यदि व्यंजन 
है तो (१) स्थान या प्रयत्नकी दृष्टिसे 
अपने प्रकृत रूपसे भिन्न या (२) आक्ष- 
रिक आदि तो नहीं है । स्पशं व्यंजन है तो 
(३) अस्फोटित है या नहीं; पूर्ण स्पर्श 
है या अपूर्ण । इतनी सूक्ष्मतासे अंकत कर 
लेनेके बाद संकलित सारे शब्दोंसे उनमें 
प्रयुक्त घ्वनिथोंका चार्ट बनाते हैं । स्वरोंका 
चार्ट अग्र, परचू, मध्य, वृत्तमुखी-अवृत्त- ¬ 
मुखी, विवृत-संवृ त, हुस्व-दीधं आदि आधा- 
रोपर बनता है, और व्यंजनका चार्ट ` 
स्थान और प्रयत्तके आधारोंपर्‌ । चाटे- 
के लिए (दे०) ध्वन्यात्मुक प्रतिलेखन । यह 
ध्यान देने योग्य है कि यह चाटे उन सारी 
ध्वुनियोंका होगा जो" उस भाषामें प्रयुक्त 
होती हैं । कहना चाहें तो कह सकते हैं _ 
कि ये सारी एक प्रकारसे संघ्वनियाँ (दे० 
संध्वचि) हैँ । संब्वतियों (8]।0]02९8 
के प्राप्त हो ज़ानंपर हमें 


~ 


ध्वनि-ग्रास-विज्ञान 
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कितनी संध्वनियाँ । यह ज्ञात करनेके लिए | ध्वनिग्राम अर्थभेदक होते हैं। ए 


इस चाटको एक ओरसे देखते हैं । जो | 
ध्वनियाँ चार्टमें पास-पास हैं, या जिनमें ' 


स्थान या प्रयत्न आदिको दृष्टिसे कछ 
समानताएँ* हैं या जो मिलती-जूलती हैं, 
उनके वारेमें यह सन्देह होना स्वाभाविक 


है कि ये दोनों कहीं एक ध्वनिग्रामके | 


अन्तर्गत आनेवाली संध्वनियाँ तो नहीं | 


हे । जिन-जिन दो घ्वनियोंके बारेमें ऐसा 


सन्देह होता है उन्हें संदिग्ध या सन्देहास्पद | 


युग्म (578ल0ए5 8”) कहते हैँ । | 


ये एसे जोड़े हैं जिनके वारेमें सन्देह 
है । ऐसी दोनों ध्वनियोंको अलग लिख 


3], 
a, 
y OU 


अर उन सार शब्दोंकी परीक्षा 


करते हैं, जिनमें वे दोनों ध्वनियाँ आयी हों । | 


परीक्षा करते समय कई प्रकारकी स्थितियाँ 
मिल सकती हैं । 
होता है कि दोनोंके 
युग्म ( minim] 87 ) अर्थात 


(१) कभी तो ऐसा | 
न्यूनतस-विरोधी | 


शब्दोंके ऐसे जोड़े जिनमें ध्वन्यात्मक अन्तर्‌ | 


केवळ उन दोनों ध्वनियोंके कारण ही होता 
कै 


हैं और जिनके अर्थ भिन्न होते हैं-मिल | 


जात हे । ऐसी स्थितिमें यह मान लिया ' 
जाता है कि दोनोंमें विरोध (contrast) | 


है, अर्थात्‌ वे दो अलग ध्वनिग्राम हें 
एक ध्वनिग्नामके अन्तर्गत आनेवाली 


संव्वनियाँ नहीं । उदाहरणार्थ मान लिया ' 
जाय कि संदिग्ध युग्म म? और 'न का, 


* है और शब्दोंमें हमें काष' और 'कान' 


मिळे । इन दोनोंमें घ्वनिका अन्तर केवल | 


म न से ही है, और अर्थ एक नहीं है 


थतः ये न्यूनतम विरोधी युग्म हैं । इसका ' 
आद्य यह हुआ कि जिस भाषामें ये आये | 


वहाँ दोनों अलग-अलग घ्वनिग्राम हुँ । 
इन्हीं दोनोंके कारण उन ब्दोंके-दो अर्थ 
हैं । इसी आधारपर कहा जाता है कि 


#कभीःकभी स्थान, प्रयत्न दोनों दृष्टियोंसे 
असम्ब्रद्ध ध्वनि्या भी परियूस्क वितरणमें 


देखी जाती हैं, यद्यपि ऐसा कम होता है । | 


| 


ध्वनि- 
ग्रामकी दो संध्वनियाँ अर्थे भेदक नहीं होतीं । 
(२) कभी ऐसा होता है कि उन दोनों 
संदिग्ध युग्मोंके उपर्थक्त प्रकारके न्यूनतम 
विरोधी युग्म नहीं मिलते । “न मिळनेपर 
उन सार शब्दीमें दोनों ध्वनियोंकी स्थिति- 
का अध्ययन किया जाता है । इसमें कई 
वाते देखी जाती हैं : (क) दोनों एकाक्षरी 
शब्दीमे आते हैं या अधिक अक्षरोंके । यदि 
अधिक अक्षरोंवालेमें आते हैं तो पहलेमें 
या दूसरे आदिमें । अर्थात्‌ अक्षरकी दृष्टिसे 
उनकी स्थिति कया है? (ख) शब्दोंके 
आदि, मव्य या अन्तमें आनेकी दृष्टिसे 
उसमें कोई विशेष प्रवृत्ति है या नहीं ? 
(ग) वलाघात या सुरसे उनके वातावरण 
किसी रूपमें संबद्ध तो नहीं हैं? (घ) 
विशेष प्रकारकी ध्वनियों (घोष, अवोप, 
महाप्राण, अल्पप्राण, स्वर, व्यंजन, स्पर्श, 
संघर्षी, लुंठित आदि (प्रयत्तपर आधा- 
रित) , ओष्ठ, तालव्य आदि (स्थानपर 
आधारित) तथा अनुनासिक-निरनुनासिक 
आदिसे उनकी स्थिति किसी रूपमें संय- 
मित तो नहीं है ? अर्थात्‌ इनमेंसे किसी 
विशेष प्रकारकी ध्वनि उनमें किसीके आगे 
या पीछे या अक्षरमें तो,नहीं आती । इन 
दुष्टियोंसे देखनेपर या तो ऐसा होगा कि 
(अ) उक्त दोनों ध्वनियाँ एक प्रकारकी 
स्थिति या बातावरणमें भी आती होंगी । 
यदि ऐसा हुआ तो उन्हें विरोधी माना 
जायगा और दोनोंको अलग-अलग ध्वति- 
ग्राम माना जायगा । (आ) या फिर ऐसा 
होगा कि एक ध्वनि किसी एक प्रकारके 
वातावरण या किसी एक प्रकारकी स्थितिः 
में आती होगी और दूसरी किसी दूसरी 
प्रकारकी स्थिति या वातावरणमें । अर्थात्‌ 
जिस स्थितिमें पहली आयेगी, उस स्थितिमें 
दूसरी नहीं और जिस स्थितिमें दूसरी 
आयेगी वहाँ पहली नहीं । एक परिवारकै 
दो सकस्योंकी तरह जैसे दोनों ध्वनियोंने 
आपसमें ते कर्‌ लिया हो कि अमुक-अमुक 


२८९ 

_ स्थानोंपर एक काम करेगा और शेष अमुक. | दम लिज तजा अमुक- 
अमुक स्थानोंपर दुसरा । उदाहरणार्थ हम 
मान लें कि किसी भाषामें “आपू', रूप्‌, पढ़ 
और अपढ़, केवल ये चार शब्द ही हैं । 
इनके चार्ट वेनानेपर देखा गया कि 'प' दो हैं 
एक स्फोटित और दूसरा अस्फोटित । दोनों- 
को संदिग्ध युग्म मानकर देखा गया तो पत्ता 
चला कि अस्फोटित 'प' शब्दांतमें (आप, 
रूप्‌ ) आता है और स्फोटित 'प' अन्यत्र । 
ऐसी स्थितिको परिपूरक वितरण (००m- 
plemsntary distribution) कह- 
ते हैं। वितरणमें एक दूसरेका पूरक है। 
दोनोंके स्थान अलग बेटे हुए हैं। एकके 
स्थानपर दूसरी नहीं आ सकती ; भाषा 


. ध्वत्ति-ग्राम-विज्ञान 
दोनोंको मिलाकर पूर्ण है) इस प्रकार दोनों- 
में विरोध नहीं है। hie 
*ऐसी दो या अधिक ध्वनियाँ जिनका 
आपसमें विरोध न हो और जो 'परिपूरक 
वितरण'में हाँ संध्वनियाँ मानी जाती हैं । 
इसी प्रकार जिन-जिन दो ध्वनियोमें 
सन्देह हो उनके बारेमें विद्धार करना पड़ता 
है । अभ्यस्त व्वनिग्नामविज्ञानज्ञ तो प्राय: 
सरलतासे संदिग्ध युग्मोंको पहचान लेते हैं । 
नये व्यक्तियोंको प्रायः सभी ध्वनियोंको, 

जिनमें थोड़ी भी सम्बन्धकी गन्ध हो देख 
लेनी चाहिये । एक ही ध्वनिका संदिग्ध युग्म 
एकसे अधिक ध्वत्तियोंके साथ बन सकता है, 
वेसी स्थितिमें हर ध्वनिके साथ उसे अलग- 


अलग देखना पड़ता है। उदाहरणार्थ : म्ह 
द्‌ तालय कोमलत्रालय 
नासिक HF ज्‌ ) उ 
डा आत... >. ट्र 


इस प्रकार घेरकर चार्टमें संदिग्ध युग्म 
बनाते हैं । यहाँ दो सन्दिग्ध युग्म हैं 'न ज्य' 
और जा ङ' । 'न ङ'का भी संदिग्ध युग्म 
बनाया जा सकता हे । सन्दिग्ध युग्म नीचे- 
ऊपर भी बनते हैं-- 


` मूर 


य्पशी 


उल्किप्त प 


इस प्रकारकी सारी सम्भावताओंकी 
परीक्षा करनेपर मान लिया जाय कि किसी 
भाषामें प्राप्त ६० प्रयुत्रत ध्वनियोंमें ( १ ) १ 
तीन संध्वनियोंका एक वर्ग बना अर्थात्‌ वे | 


तीनों एक ध्वनिग्रामकी संव्वनियाँ हैं, तो |. 


अंतर्गत उन तीनोंको संध्वनि मानेंगे । ध्यात | 
देनेकी बात है कि तीनोंमें प्रमुखको तो 
ध्वति-प्राम मान लिया किन्तु साथ ही वह 
संध्वनियोंमें भी रहेगा । ऊपरके न वाले 
उदाहरणको लें और मान लें कि तीतों संब्व- | 
नियाँ सिद्ध हुई तो उन्हें यों दिखायेगे 
।न्‌। [न्‌] [ड] [न] 
अर्थात्‌ ध्वतिग्रामको रेखाओके 
तथा संध्वतिथोंको कोष्ठकोके भीतर दिखा 
हैं। इसके साथ ही इस वातका भी विवरण 
देना होता है कि इन तीकों संध्वनिः तानि 


के कारण ये परिपूरक वितरणमें 
जैसे | ड। [ङ] शब्दास्पर्म 


ध्वनि-प्राप्त-विज्ञान 


।ल्‌। [टू] [द] [द] 
यदि कोई ध्वनि किसीके साथ संध्वनि रूप- 
में नहीं आती तो जेसा कि कहा जा चुका 
है उसे ध्वनिग्नाम मानेंगे किन्तु वैज्ञानिक 
दुष्टिसे उसके अन्तर्गत भी उसी एकको 

संध्वनिके खूपमें रखता चाहिये-- 

र्‌ 

क्योंकि उस भापाके ध्वनिग्रामोंकी गणना- 
में तो र॑ ध्वनि आयेगी ही, किन्तु साथ 
ही संघ्वनिके रूपमें भी र्‌ ध्वनि आयेगी, 
क्योंकि आषामें प्रयोग संध्वनिका ही होता 
है । कूछ लोग इस खूपमें इसे स्वीकार नहीं 


करते किन्तु वेज्ञानिकता एवं व्यवस्थित | 


पद्धतिकी दृष्टिसे यह्‌ सर्वथा उचित है । 
यों किसी भी भाषामें शायद ही ऐसा कोई 


ध्वनिग्राम हो, जिसकी दो-तीन संव्वनियाँ | 


हों । 
< 

किसी भाषाके ध्वनिग्रामो और संध्वनियों- 
को अलग करता 


व्वनिग्रामोंके लिए छिपि-चिहन वनते हैं और 


वे ही संध्वनियोंक्रे स्थानपर भी आते हैं। | 
सुंध्वनियाँ | 


उदाहरणार्थ हिन्दीमें छ की ४-५ 
हैं, किन्तु सभीके स्थानपर ल लिखते हैं । 
निष्कर्षतः ध्वनिग्रामके विषयमे ये ३-४ 
वात प्रमुख रूपसे उल्लेख्य हैं : (१) ब्वनि- 
ग्राम किसी भापाकी लघुतम अखंड इकाई 
है (अ्‌ क्‌ आदि) । (२) ध्वनिग्राम अर्थको 
बदळनेकी शक्ति रखते हैं, जैसे नाली लाली । 


इस पद्धतिपर ध्वनिग्रामविज्ञान | 


। यदि उस भापाके | 
लिए छिपिकी आवश्यकता हो तो केवल | 


संध्वनियोंमें अर्थ बदळनेकी शक्ति नहीं | 


होती । ळालीके प्रथम 'ल'को यदि इस 


रूपमें न बोलकर थोड़ा और आगे, या | 


पीछे करके बोळें--अर्थात्‌ छाली' के प्रथम | 


संघ्वनिः'ल'के स्थानपर ल की किसी अन्य ; 


संघ्वनिका प्रयोग करें--तो सूननेमें अस्वा- 
भाविक भले लगे, अर्थमें कोई परिवर्तन नहीं 
होगा । (३) व्वनिग्राम आसपासकी व्वनियोंसे 
प्रभावित होते हैं। 'ळ' ध्वनिग्रामका ही उदा-- 
हरण ळें, यह उ (ळू) के साथ कुछ आगे चळा 
जाता है और ट (बाल्टी) के साथ मूर्धन्य बन 


~ 
5 > 
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जाता है। इसी प्रकार प्रायः सभी ध्वनिग्राम 


आस-पासकी ध्वनियोसे प्रभावित होते हैं और 
अधिकांश संध्वनियाँ इन प्रभावोंके कारण ही 
आपसमें भिन्न होती हैं। (४) प्रायः ध्वनि- 
ग्रामोंमें एक ब्यवस्था होती -है या भाषामें 
व्वन्यात्मक संतुलन होता है । मान लें किसी 
भाषामेंपव,तद,ट ड और क ध्वनिग्राम 
हैं तो संभावना इस बातकी है कि प्रथम 
तीन युग्मोंमें अधोप 
अतः क के साथ भी 'ग' (घोष) होगा । 
यदि प्राप्त ध्वनिग्रामोमें ऐसी कमी दिखाई 
पड़े तो फिरसे सूचककी सहायतासे सामग्री- 
की परीक्षा करनी चाहिये । यों डॉ० ग्लीसन 
( व्यक्तिगत वातचीतके सिलसिलेमें ) का 
कहना है कि ऐसा साम्य या संतुलन प्राय 
होता है किन्तु सभी भापाओंमें होता हो 
एसी वात नहीं है। आशय यह है कि 
साम्य या संतुऊन न मिलनेपर फिरसे देख 
लेना चाहिये । (५) ध्वनिग्राम केवल स्वर 
और व्यंजन ही नहीं होते अपितु अनुनासि- 
कता (सँवार, सवार; आँत, आत; आंधी, 
आधी; गिराँ, गिरा; विधना, विधना; बेंदी, 
बेदी), सुर (चीनीमें मा = घोड़ा, मा = एक 
कपड़ा, (बलाघात अंग्रेजी में |): ०४९% (संज्ञा) 
Presen (क्रिया), मात्रा (हिन्दीमें पका, 
पक्का; सटा, सट्टा; बचा, वच्चा), तथा 
संगम (हिन्दी चलन, चल-न, तुम्हारे, तुम्‌-हारे) 


9. > 


भी होते हैं । इनपर अलग-अलग प्रकाश 


५ 


डालते हुए यह कहा जा चका है कि ये सार्थक 
होते हैं, और भाषाके वराह्यका हूर सार्थक 
उपकरण ध्वनिग्रामविज्ञानमें विवेचनका 


विषय होता है। (६) कभी-कभी दो 
ध्वनियाँ एक दूसरेके स्थानपर विना अर्थः 


परिवर्तन किये आती रहती हैं । जसे 
हिन्दीकी लोक बोलियोंमें क, क या ग, ग 


आदि कहना” और 'कहना' कहनेसे या 
कानून! 'कान्‌न' कहनेसे कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । इसे स्वच्छन्द परिवर्तत (£700 
एं 0 ) कहते हैं । यह क, क॒ वाळी 
वात उर्दू या परिनिष्ठित हिंदीमें ठीक नहीं 


और घोष दोनों हैं, . 
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. मानी जा सकती । वहाँ क, क, ख, ख, ग] छलल न = वहाँ क, क, ख, ख, 
ग आदि ध्वनिग्नाम हैं क्योंकि उनके न्यूनतम 
विरोधी युग्म (ताक, ताक, खैर, खैर, बाग, 
बारा, आदि) मिळते हैं। इसे ध्वनिग्रामिकी, 
ध्वनिश्रेणीविज्ञान, ध्वनितत्त्वविज्ञान, ध्वनि- 
मात्रविज्ञान, स्वानिमी, स्वनग्रामिकी, वर्ण- 
विज्ञान और लिपिशास्त्र भी कहा गया है । 
अन्तिम नाम उचित नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि लिपिसे इसका सीधा सम्बन्ध विल्कूल 
नहीं है। यूरोपमें इसके कई अन्य नाम हैं । 
प्राग स्कूलके भाषा-विज्ञानवेत्ता तथा कूछ 
अमेरिकन इसे ?000]0९5 कहते हैं । 
कुछ आंग्ल भाषाशास्त्री इसे ए०n€४08- 
में ही अन्तर्भूत मानते हैं । कुछ विद्वान्‌ इसे 
functional phonetics कहते हैं । 
फोनोटँ क्टिवस (०००४६०४8) फ़ोने- 
मिवसकी एक शाखा है तथा ग्लासीमैडिक्स 
(£।०७६९॥॥४।८8) उसक्त डेनिश विद्वान्‌ 
हेम्स्लेव (॥]९।05।९४) द्वारा प्रयुक्त एक 
विशेष प्रकार है, जिसका आधार गणित 
(प्रमुखतः बीजगणित) है और जो बहुत 
जटिल और पेचीदा है । 
ध्वनिग्रामिकी--ध्वनिग्रास विज्ञान (दे०) का 
एक नाम । 
ध्वनिग्रामीय लेखन (ph nemic trans 
c7i४।०॥ )--लिखनेमें संध्वनियों (दे० ) - 
का सूक्ष्मतापूर्वक अंकन न करके केवल 
ध्वनिग्रामों (दे०) का अंकन करना । 
ध्वनिग्रामीय स्कूल (hone 8C॥००]) 
¬ (दे०) अमेरिकन केन्द्र । 
ध्वनि-जात--ध्वनिःप्रक्रिया-विज्ञान (दे०) का 
एक अन्य नाम। : 5 
ध्वनि-तंत्री--स्वर-तंत्री (दे०) का एक अन्य 
नाम । 
ध्वनि-तस्व-- (१) ध्वनि-विज्ञान (दे०) का 
एक अन्य नाम ॥ (२) ध्वनिग्नाम (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
ध्वनितस्व विज्ञान--ध्वनिःग्राम-विज्ञान(दे०)- 
का एक अन्य नाम । 
ध्वनि-तरंग (80070 #&४०)-¬ (दे०) 


ध्वनिग्रामिकी-धवनि-नियम्न 


RR मा 
ध्वनिश्रवण । 


ध्वनि-द्विरावत्ति (reduplicating ) 
प्रकारका संबंधतत्त्व (दे 
ध्वनि-नियस (phonetic ]2%) --ध्वनि 
सम्बन्धी परिबरतंनोंमेंसे बहुतसे परिवर्तन 
( दे” ध्वनि-परिवर्तनकी दिशञाएँ ) तो 
किसी विशेष नियमानसार नहीं चलते किलु 
अन्य कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंशत: या 
पूर्णतः नियमोंपर आधारित होते हैं । 
यहाँ नियमोंका आशय यह है कि उनके 
घटित होनेकी परिस्थितियोंमें बहुधा एक- 
रूपता रहती है । उस एकरूपताको ही एक 
नियम कहा जाने लगा है । नियमकी परि- 
भाषा--यहाँ प्रश्‍न यह उठता है कि 'नियम' 
कहते किसे हैं । नियमका अधिकतर प्रयोग 
प्राकृतिक नियमके लिए होता है, जो किसी 
विशेष वस्तु आदिके सम्बन्धमें लागू होते 
हैं । यदि विशेष परिस्थितियोंमें पड़कर 
कोई क्रिया समय और स्थानकी सीमा 
तोड़कर सवंदा घटित हुआ करती है, तो 


उसे प्रायः नियमकी संज्ञा देते हैं । जैसे कोई ' 


संख्या एकसे कमको संख्यासे गुणा करने- 
पर घटती और अधिके गुणा करनेपर 
बढ़ती है । प्राकृतिक नियम और भाषा 
सम्बन्धी नियममें अन्तर--(१) प्राकृतिक 
नियम किसी काल विशेषकी अपेक्षा नहीं 
रखते । चार और चार जोड़तेसे सर्वदा 
आठ होता है, होता था, और आगे भी 
होगा, पर भाषाके #वनि-नियममें यह बात 
नहीं है । भारतीय आर्यभाषाके इतिहासमें 
प्राचीन काळसे मध्यमें आनेमें जो परिवतेन 
घटित हुए हैं, मध्यसे आधुनिक कालमें 
आनेमें नहीं हुए हैं । भविष्यके लिए 
भी हम निर्चित नहीं हैं कि वे पररिवतेन 
घटिळ होंगे या नहीं । (२) प्राकृतिक नियम 
कालकी भाँति ही दशा या स्थानकी भी 
अपेक्षा नहीं रखते । न्यूटनका नियम प्राय 

वत्र लाए होता हैं पर ध्व्नि-नियमकी इस 


सम्बन्धमे भी सीमाएँ हैं जिनको वह 


ध्वनि-नियस 


भाँति काम करते हैं और कोई अपवाद नहीं 
छोड़ते पैर इसके विरुद्ध ध्वनिनियम अपवाद 
छोड़ते चलते हैं। संस्कृत नृत्य'का 'नाच' 
हो गया, किन्तु भृत्यका विकास भाच' 
तहीं हुआ । ध्वनि-नियम नामको अशुद्धि-- 
ऊपर प्राकृतिक नियम और ध्वनि-नियमके 
अन्तरपर विचार करते समय हम देख चुके 


हैं कि नियमकी स्थिरता ध्वनि-नियमोंमें . 


नहीं पायी जाती । इसीलिए कछ विद्वानों- 
का मत हैं, कि ध्वनि-नियम नाम ही भ्रामक 
और अशुद्ध है । इसे ध्वनि-प्रवृत्ति (!।०- 
netic tendenC$) या ध्वनि फ़ारमू- 
ला कहना उचित समझते हैं । ध्वनिनियम 
और ध्वनि-प्रवृत्ति--दूसरी ओर कुछ अन्य 
विद्वान्‌ ध्वनि-नियम और ब्वनि:प्रवृत्तिमें 
अन्तर मानते हैं । उनके अनुसार जो 
ध्वनि-विकार या ध्वनि-परिवर्तत आरम्भ 


हाता पर थाड़ा दूर चलनके वाद मर ' 


जाता हे ओर सफल नहीं हो पाता, 
व्वनि-प्रवृत्ति है, किन्तु ऐसे ध्वनि-परिवर्तन 
जो धीरे-धीरे पूरी सफलता प्राप्त कर 
लेते हैं, अपने घटित होते रहनेके काळमें 


(अर्थात्‌ पूर्ण-रूपेण हो जानेके पूर्व) ध्वनि- ' 


प्रवृत्ति कहे जाते हैं पर पूर्ण हो जानेपर 
उन्हें व्वनि-नियम कहेंगे । इसी कारण यह 
भा कहा गया है कि ध्वनि-नियम वर्तमान 
या भविष्यके सम्बन्धमें न होकर केवळ 
भूतके सम्बन्धमें होते हैं । ध्वनि-नियममें 
अपवाद और उनके कारण--जैसा! कि 
ऊषर कहा जा चुका है. ध्वनि-निय्रमोंके 
अपवाद भी मिळते हैं। इन अपवादोंके 
चार कारण हो सकते हैं । (१) सबसे 
बड़ा कारण »तो सादृश्य है। सादृइ्यके 
कारण» नियमानुसार दूसरा रूप धारण 
करनेवाला शब्द कुळ और हो जाळा है। 
(२) दूसरा कारण है अन्य भाषासे दाब्दों- 
का उधार आना । बहधा हाळके आये 
क्दिशी रर्ब्दामें ध्वनि-नियम छाग नहीं 
होते । (३) अपवान मिळनेका तीसरा 
कीरण यह होता है कि कभी-कभी हम 
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अपनी ही भाषाके उस कालसे शब्द उधार 
ले लेते हैं जब वह नियम विशेष लागू नहीं 
हुआ रहता। (४) चौथा कारण यह भी हो 
सकता है कि कभी-कभी अन्य भाषाका 
मिलता-जू छता शब्द आकरः अधिकार जमा 
लेता हे और पुराने शब्दका ही रूप ज्ञात 


होता है तो उमे भी अपवाद मानना 
पड़ता हे । उदाहरणार्थ ध्वनि-नियमके 


अनुसार 'कोट्पाल'को 'कोट्टपाल'और फिर 
'कोटाळ' होना चाहिये, जैसा कि वँगलामें 
प्रचलित भी है, पर बीचमें फ़ारसी शब्द 
'कोतवाल' मुसलमानोंके साथ आ गया 
और उसने हिन्दीमें आधिपत्य जमा लिया । 
अव आज साधारण दुष्टिसे देखनेपर 
कोट्टपालका विकार कोट्टपाल = कोटू- 
टाल = कोतवाल लगता है, पर ऐसे उदा- 
हरण बहुत नहीं मिळते, अतः इसे अपवाद 
कहा जाता हे । इसी प्रकार कितने ही 
अन्य मानसिक कारण भी सम्भव हैं । 
ध्वनि-नियमको वेज्ञानिक परिभाषा--किसी 
विशिष्ट भाषाकी कुछ विशिष्ट ध्वनियोंमें, 
किसी विशिष्ट काल और कुछ विशिष्ट 
दशाओंमें हुए नियमित परिवर्तन या वि- 
कारको उस भाषाका ध्वनि-नियम कहते 
हैं । इस परिभाषाके चार अंग हैं। (१) 
>वनि-नियम किसी भाषा विशेषका होता 
है । एक भापाके ध्वति-नियमको दूसरी- 
पर नहीं लागू कर सकते । अंग्रेजीके अधिक- 
तर शब्दोंक्रे अन्तिम आर (8)का उच्चा- 
रण नहीं किया जाता । अर्थात्‌ फ़ादर 
({26०) का उच्चारण फ़ादअ होता हैँ 
पर हिन्दीमें इसे लागू करके हम अम्बरका 
अम्वभ नहीं कह सकते । (२) एक भाषाकी 
भी सभी ध्वनियोंपर वह नियम न लागू 
होकर कळ विशिष्ट ध्वनियों या ध्वति- 
वर्गपर ही लागू होता ह । जैसे उपर्युक्त 
उदाहरणमें (2) को अनुच्चरित होते 
देख हम अन्तिम (3) को भी अनुच्चरित 
करके मैन (020)को मैअ* नहीं कह 
सुकते. और न गन (07)को गअ ही 


) ध्वनि-परिवर्ततका भी 
। इस अन्तिम 


कह सकते हैं। ( 
एक विशिष्ट काल होता 


आर (2)के अनुच्चरित होनेंका नियम | 


प्रायः नवीन हे । इसे अंग्रेजीके अत्यधिक 
प्राचीन कालपेर लागू नहीं 
सकता । (४) किसी विशिष्ट भाषाके 
किसी विशिष्ट काळमें कोई विशिष्ट ध्वनि 
भी यों ही परिवर्तित नहीं हो सकती । उसके 
लिए विशिष्ट दशा या परिस्थितिकी आव- 
इयकता पड़ती है । 
ही प्रायः ऐसा नियम है कि वाक्यमें 
किसी शब्दके अन्तमें आर (8) हो और 
उसके पदचात्‌ आनेवाला 
व्यञ्जनसे आरम्भ होता 


यदि वह शब्द 


तो न होगा । इस प्रकार ध्वनि:नियम 
परिस्थितियोंसे प्रायः बँधा रहता है । 


कुछ प्रसिद्ध ध्वनि-नियम-- (क) ग्रिम- | 
नियम--इस नियमकी ओर संकेत करने- | 


वाले दो व्यक्ति, इहरे और डैनिश विद्वान्‌ 
रेस्क हैं, पर 
था । इसकी पूरी विवेचना और छानवीन 


करनेवाले अध्येता, जर्मन भाषाके महान्‌ | 


पंडित याकोव ग्रिम हैं । आपने १८१९में 
जर्मन भापाका एक व्याकरण प्रकाशित 
किया । सन्‌ १८२२ में उसके दूसरे संस्करण- 


में आपने इस नियमका विवेचन किया । | 


इनके नामपर इस नियमका नाम 
'ग्रिम नियम' हे । इस नियमका सम्बन्ध 


भारोपीय स्पशोसि है, जो जर्मन भाषामें 


~ 
त्र 
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परिवर्तित हो गये थे। इसे जर्मन भाषाका | 


वर्ण-परिवर्तन कहते हैं, जिसके लिए जर्मन 
शब्द "&ए76५९०7४८॥०७४७ए॥ ४ है। जर्मन 
भाषाका यह्‌ वर्ण-परिवर्तन दो बार हुआ । 
प्रथम वर्ण-परिवर्तन ईसाके कई सदी पूर्व 
हुआ था ओर दूसरा वर्ण-परिवर्तन उत्तरी 
जमन लोगोंसे एऐरलो-सँक्सन लोगोंके पृथक्‌ 
होनेके बांद लगभग ७वीं सदीमें हुआ । 
दोनों ही का कारण जातीय-फिश'"_ कडा 


उपर्युक्त उदाहरणमें | 


शब्द किसी | 
हो, तब तो यह | 
अनुच्चरित होनेका नियम लागू होगा और | 
स्वरसे आरम्भ होता हो | 


इन लोगोंने संकेत मात्र किया | 


| 


किया जा | 


ध्वनि-नियंमं 
जातां है । प्रथम वर्ण-परिवर्तत--इस 
प्रथम वर्ण-परिवर्तनमें मूल भारोपीय भाषा- 
के कुछ स्पशे परिवर्तित हय गये थे, जिन्हें 
सालिका रूपमें यों दिया जा सकता है-- 
(क) भारोपीय मूल जर्मनिकमें घोष 
भापाके घोष अल्पप्राण ग्‌, द्‌, व्‌ 
महाप्राण स्पशं हो गये । 
PCE 
(ख) भारोपीय मूल 
भाषाके घोष 
अल्पप्राण 
एत 
(ग) भारोपीय मूल जर्मनिकमें संघर्षी 
भाषाके अघोष अघोष महाप्राण 
अल्पप्राण खू 
क्‌, तू, पू 


_ 


जमनिकमें अघोष 
अल्पप्राण क्‌, तू, प्‌ 
हो गये । 


मूल भारोपीय भाषाके ये व्यञ्जन संस्कृत 
तथा ग्रीक आदिमं सुरक्षित हैं। अतः उदा- 
हरणके लिए मूलके स्थानपर संस्कृत या 
ग्रीक शब्द लिये जा सकते हैं । इसी प्रकार 
परिवर्तित स्पर्शोको दिखलानेके लिए जर्म- 
निक वर्गकी अंग्रेजी भापाके शब्द लिये जा 
सकते हैं 


संस्कृत अंग्रेज़ी 
{ घ(ह)से गू- गृज़ (200£०८), 
| हंस, दुहिता डॉ(ग)टर 
। (daughter) 
(क) थू से दू (ड) विडो (७०9), 
| विधवा, धूम डस्ट (0४४), 
। भूसेब्‌=भू, वी (00) 
| भ्रातृ ब्रदर (brother) 
[गूसेक्‌ = काऊ! ow) 
। गो, योग "योक ($०९) 
। द्‌ से तू (2) 5. द्‌ (४४0) 
। हो, दशन्‌ टॅन (६९०) 
(ख) बू सेप = 
| (इसका संस्क्ृतमें ` 
उदाहरण नहीं 
मिलता) आदि 
भाषामें 


ध्वनि-नियसं 
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+स्लेउब्‌का अंग्रेजीमे 8७ 


|] क्‌ से ख्‌ (हू) > हवाट (छ!) 

। कद्‌, कः हू (who) 

| तृ से थ्‌ = टूथ (४००४) 

। दंत, तनु, त्रि थिन (hin) 
(ग) | थ्रो (three) 

। पृसेफ्‌ = फ़ादर(£॥९7) 

। पिता, पशु, फ़ी (९९) 

| पाद फ़ुट (£00) 


[उपर्युक्त उदाहरणोंमें कहीं-कहीं एक ही 
शब्द दो भाषाओंमें दो अर्थ रखता दिखाई 
पड़ रहा है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि 
दोनों भिन्न-भिन्न शब्द हैं। अर्थ-परिवर्त न- 
के प्रकरणमें हम देखेंगे कि किस प्रकार 
शब्दोंका अर्थ कभी-कभी बहुत दूर चला 
जाता है ।] द्वितीय वर्ण-परिवर्तन--प्रथम 
वर्ण-परिवतंनमें मूल भाषासे जर्मनिक भाषा 
भिन्न हुई थी पर इस ड्वितीयमें जर्मन 
भापाके ही दो रूप उच्च जर्मन और 
निम्न जर्मनमें यह अन्तर पड़ा । वात यह 
हुई कि निम्न जर्मनवाळे (अंग्रेज आदि) 
विकासके पूर्व ही वहाँसे हट गये, अतः 
उनमें तो कोई अन्तर नहीं पड़ा। पर, उच्च 
जमेनवाले जो वहीं थे द्वितीय परिवर्तन- 
के शिकार हुए और फल यह हुआ कि उच्च 
और निम्न जर्मनकी कुछ ध्वनियाँ भिन्न- 
भिन्न हो गयीं । निम्न जर्मनकी प्रतिनिधि 
अंग्रेजीको मान हम कुछ उदाहरण छे 
सकते हैं-- 

निम्न जर्मन (अंग्रेज़ी) 
पूकाफू = डीप (१९९), 
शीप ($९९) 
टू का ट्सू य स्स्‌ = फूट (£00), 
« लेट ([ह) 
क्‌ का खू (हू) = योक (४०॥७) 


व्ह्काव्‌ = डोव्ह (१०५८) 
डू काट = डीड (१९९ ) 
थू का डू (द) =थ्री (००) 
क ” उच्च जर्मन, 


टीफ (४०); शाफ़ (schaf) 


£ ~ 


फस्स (£088), लासेन (lassen ) 
याख (०८ ) 

टाउवे (४३८॥९ ) 

टाट (४३४) 

द्राय (Drei) 

आलोचना 

प्रथम और द्वितीय वर्ण-परिवर्तनके सम्बन्ध- 
में ग्रिमने जो तालिका दी थी वह कुछ इस 
प्रकार हे-- 


मूल भाषा आदिम उच्च जर्मन 
जर्मेनिक 
ह या सका क्‌ तरप्‌ 
[5 > आफ 
कत्‌प्‌ =स्‌(ह)थ्‌फ़= ग्‌द्‌व्‌ 
~) 
० > 2 ८ आय.) 
प्रथम वर्ण-_ द्वितीय वर्ण- 
परिवर्तन परिवर्तन 


हम देखते हैं कि इस प्रकार नियम बहुत 
सुलझा हुआ दिखाई पड़ता है । हिन्दी 
तथा अंग्रेज़ीके वहुतसे विद्वानोंने इसे 
इसी रूपमें स्वीकार किया है । किन्तु 
यथार्थतः वात ऐसी नहीं है। दोनों परि- 
वर्तनोंमें इस प्रकारकी समानता नहीं है 
जैसी ग्रिमने दिख॑लानेकी कोशिश की 
थी । यहाँ तालिकामें दिया गया प्रथम 
वर्ण-परिवर्तन अपवादोंके रहते हुए भी 
ठीक है, पर द्वितीयके उदाहरण ठीक 
इस रूपमें नहीं मिळते, साथ ही इसके 
अपवाद भी बहुत हैं। ग्रिमने द्वितीय वर्ण- 
परिवर्तनके उदाहरण इसी रूपमें इकट्ठा 
करनेर्का प्रयास किया पर उसे अपेक्षित 
सफलता न मिली । प्रथम वर्ण-परिवर्तनके 
साथ द्वितीय-परिवर्तनका प्रारम्भिक रूप जो 
वस्तुतः मिलता है कुछ इस प्रकार हो 
सकता है-- 

मूल भाषा निम्न जर्मन उच्च जर्मन 

या आदिम जर्मन , , 

gh;dh; 8; 4; by Fibs XY 
bh; 


Fr 


रा 
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let D, Er (Db); Xd 

th; ; > 


(ख) ग्रैसमैन-नियम--ग्रिमको स्वयं अपने | 


नियमके पर्याप्त अपवाद मिळे थे। उसके 
साधारण नियमानुसार क्रमशः क्‌, त्‌, प्‌ 
का खू (ह), थ्‌. फ़ होना चाहिये । पर कुछ 
शब्दोंमें क्‌ त्‌ प्‌ का ग्‌ द्‌ ब्‌ मिलता हैं; 
उदाहरणार्थं ग्रीक किग्खोसे हो (]।0), 
तुप्लोससे थम (४00) और पिथाससे 


फाडी (†005) बनना चाहिये पर वनता , 
बाडी | 


है गो (४०), डम (त), 
(009) । ग्रैसमैनने यह खोज निकाला 
कि भारोपीय मूल भाषामें यदि शब्द या 
धातुके आदि और अन्त दोनों स्थानोंपर 
महाप्राण हो तो संस्कृत ग्रीक आदिमें एक 
अल्पप्राण हो जाता है 

संस्क्ृतकी \/हु( = हवन करना) का रूप 
बनना चाहिये, हुहोति, हुहृतः, हुह्वति 


s 


पर रूप है--जुहोति, जुहुतः, जुह्वति | 


इसी प्रकार १/भू ( =डरना)से 'भिभति' 
आदि न होकर 'विभति' आदि रूप बनते हैं। 
इसका अर्थ यह हुआ कि भारोपीय मूल 
भापाकी दो अवस्थाएँ रही होंगी । प्रथमा- 
वस्थामें दो महाप्राण रहे होंगे और दूसरी 
अवस्थामें नहीं, अतः अपवाद स्वरूप क्‌ 
त्‌ प्‌ आदिके स्थानपर जहाँ गू द्‌ बू मिलते 
हैं; प्राचीन कालमें क्‌ त्‌ पू का पुराना रूप 
_ (ह्‌,) थ्‌. फू अर्थात्‌ भारोपीयमें घ्‌ धू 
म्‌ रहा होगा और घ्‌ ध्‌ भू से ग्‌ द्‌ व्‌ 
वना होगा जो पूर्णतः नियमानुकूल है । इस 
प्रकार ग्रिम-नियममें जितने अपवाद इस 
तरहके थे, जिनमें ग्रिम-नियमसे एक पग आगं 
परिवर्तन हो जाता था ग्रैसमैन नियमसे 
समाधानित हो गये । पीछे ध्वनि-परिवतंन- 
के प्रकरणमें अल्पप्राणीकरणपर विचार 
करते समय इसके कुछ उदाहरण दिये गये 
ह्लं > 

(ग) वर्नर नियम--उपर्युक्त दोनों, निय- 


| 


मोंके वाद भी कछ अपवाद रह गय थे । 


वनंरन यह पता लगाया कि०ग्रिमःनियम 
स्वराघात (2९०९०४) पर आधारित था । 
मूंछ भाषाके क्‌, त्‌, पके पूर्व यदि स्वरा- 
घात हो तो ग्रिम-नियमके अनसार परिवर्तन 
होता है पर यदि स्वराघात क्‌ त प्‌ के बाद 
वाल स्वरपर हो तो परिवर्तन एक पग 
और आगे ग्रैसमैनकी भाँति ग्‌ द्‌ ब्‌ हो 


जाता है । 
संस्कृत गाथी 
सप्त सिवून 
शतम हुन्द 


ग्रिमने यह भी कहा था कि सू के लिए 

ही मिलता है पर कुछ उदाहरणोंमें सूके 
स्थानपर र्‌ मिला । इसके लिए भी व रने 
स्वराघातका ही कारण बतलाया । सूके 
पूर्वं स्वराघात हो तो स्‌ रहेगा पर यदि 
वादमें हो तो र्‌ हो जायगा । एक और 
तीसरी वात वर्नेरने बतलायी कि यदि 
मूल भारोपीय क्‌ तू प्‌ आदिके पूर्व सू 
मिला हो (अर्थात्‌ स्क, स्त, स्प) तो 
जर्मेतिकमें आनेपर शब्दमें किसी प्रकारका 
परिवर्तन नहीं मिलता । 


लैटिन अंग्रेजी गाथी 
piskis — fisks क 
aster star र 


इसी प्रकार तू यदि क्‌ या प्‌ के साथ हो 
तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता । 

इतनेपर भी -ग्रिम-नियमके अपवाद हैं, " 
जिनके लिए सादृश्य ही मूल कारण माना | 


जाता है । 
(घ) तालव्य-नियम (2४2 law) 


--बहुत निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा 
सकता कि सर्वप्रथम इसकी खोज किसने 
की । सत्य यह है कि कई विद्वान्‌ लगभग 
एक ही समध यहाँतक पहुँचने में सफल 
हुए। इसी कारण किसी एक 
इसका श्रेय देना लोग ठीक नहीं 


ध्वनि-यूलत-ध्वति-परिवर्तन 
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सस्बन्धर्मे उनका विस्तृत छेख प्रकाशमें आ 
भी नहीं पाया था कि जोहून्‌स डिमिटने 
अपना लेख तैयार कर लिया । यह लेख 


इसको एक पुस्तकमें १९२०में प्रकाशित | 


हुआ । इन दोनोंके अतिरिक्त एसाय तेंगर- 
की भी एक छोटी-सी पुस्तिका इस विषय- 
पर निकली । पर उस पुस्तकमें एसाय तेंग रने 
दिया है कि 
सास्यूरने कुछ ऐसे विचार प्रकट 
उपर्युक्त पाँचों विद्वानोंके अतिरिक्त वर्नर 
भी कुछ इस परिणामतक पहुँच चुका था । 
इस प्रकार तालव्य नियमके साथ छ: वि- 
द्वानोंके नाम सम्वद्ध हैं लोग 
इसे 'कालित्जका तालव्य नियम? भ॑ 
कहते ह। इस नियमके ज्ञात होनेके पूर्व 
तक विद्वानोंका विश्वास था कि कछ शब्दोमे 
सस्कृत अधिक वातोंमें अन्य सगोत्रीयः 
भाषाओंकी अपेक्षा मूळ भारोपीय भापाके 
निकट है । कछ शब्दोंमें संस्क्रतके च और 
जूके स्थानपर अन्य भाषाओंमें क और ग 
मिलते थे । इससे लोगोंने यह अनुमान 
किया था कि वहाँपर मलत: च और ज ही 
थे और ध्वनि-परिवर्तनसे अन्य भाय 7ओंमें 
क्‌ आर ग्‌ और हो गये। इस परिवर्तनका 
कारण अवतक विद्वानोंकी समझमें न आ 
सका था । तालव्य नियमकी खोजके फल- 


छ 
यद्यपि कुछ 


> 


न्न 


> 


उनके पूव भा कालित्ज तथा | 
किये थे । | 


स्वरूप यह ज्ञात हुआ कि जिन संस्क्रत | 


यब्दाम अ स्वर, ध्वनिकी दष्टिसे ग्रीक 
या लॅटिन ओ (०)की भाँति है उसके पर्व 
क यागू ही व्यंजन पाया जाता है, पर यदि 
अ स्वर लॅटिन या ग्रीक ई (०)की 
भाँति है, तो कटय क याग न होकर ताळव्य 
भोर जू मिळता है। उदाहरणार्थ च 
(च्‌+अमें अ ग्रीक ई (८)की भाँति है) 
और क (क--अमें झ ग्रीक ओ (०) की 
भाँति है) छिये जा सकते हैं 4 एक ही धातु 
१/पचूसे वने रूप प्रति” और “पकस 
में भी यह वात देखी जा सकती है । इससे 
निष्कर्ष यह निकलता हैं कि किसी समय 
संस्कृतसें अ के' स्थानपर ई (०) और 


r 
i 


ओ (०) स्वर थे । अग्नस्वर 'इ'के पर्वे- 
का केठ्य व्यंजन* तालव्यमें बदल गया 
जिसके फलस्वरूप क्‌ का च और ग का 
ज्‌ हा गया । कठय व्यंजनके तालव्य हो 
जानसे इसे ताळव्य-नियम कहा जाता है । 
इस खोजसे संस्कृतके मूसे समीप होने- 
का धारणा बदल गयी और अब संस्कृतकी 
अपेक्षा ग्रीक लैटिन आदि मूल भारोपीय 
भाषाके अविक समीप समझी जाने लगी 
हें । संक्षेपमें कहा जा सकता है कि तालव्य- 
।नयमके अनुसार मूल भारोपीय भाषाका 
तृताय श्रेणीका कवर्ग (देखिये भारोपीय 
ध्वनियाँ) संस्कृतमें कहीं तो कवर्ग ही रहा 
पर पहल आनेवाले स्वरके कारण कहीं 
टा चवग (ताळव्य)में परिवर्तित हो 
गया । इन प्रधान ध्वनि-नियमोंके अति- 
ग्रीक नियम [मूल भारोपीय शब्दमें दो 
स्वरांके वीचके 'स'का ग्रीक भाषामें पहले 
ह्‌ हो जाना और फिर लप्त हो जाना 
जसे genesos= genchos geneos] 
लैटिन नियम [मूळ भारोपीय शब्दमें दो स्व- 
राक बोचके सू का परिवर्तित होकर 'र', 
हो जाना, जैसे genesos = generos 
(2८४) ] फारसी नियम [संस्क्ृतकी 
स व्वनिका फारसीमें ह मिळना जैसे सप्त- 
हप्त, सिध-हिद] ओष्ठंय नियम, तथा 
मूर्दन्य नियभ आदि अनेक और ध्वनि- 
नियम भी हैं । (दे०) फ़ॉरटनटोफ़ नियम । 
व्वनि-यूनन (50६72०४7४) -एक प्रकार- 
का संबंध तत्त्व । 
ध्वनि-परिवर्तत (००४८ change) 
--भापाके हर अन्य अंगकी तरह, उसकी 
“मूल भारोपीय भाषाकी ध्वनियोंपर 
हेम पारिवारिक वर्गीकरण करते समय 
विचार कर चुके हैं। उसमें जैसा कि हमने 
देखा तृतीय श्रेणीके कवर्ग या कंठ व्यंजन 
थे । ताळव्य नियमके अनुसार जो क्‌ गू 
ताळव्यमें परिवर्तित हो गये, तृतीय श्रेणीके 
अर्थात्‌ कव्‌ तथा उव्‌ थे । 
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ध्वनि-परिवतंनकी दिशञाएं 


ध्वनिमें भी परिवर्तन होता रहता है 
जिसे पुरातनवादी लोग ध्वनि-निकार 
(phonetic ९९०७५) कहते हैं, तो 
नवीनतावादी ध्वनि-विकास ([0ne- 
tic developmen) । कलका 'गृह' 
आज 'घर' हो गया है, और कलका 
'कृष्ण' आज 'किशुन' । इसी प्रकार अन्य भी 
अनेकानेक शब्दोंमें देखा जा सकता है। 
यह परिवर्तन ध्वनियोंका परिवर्तन है। 
गृह'का 'घर'में 'ऋ'का 'र' हो गया है 
और 'ग' का घ, संभवतः 'ह'के प्रभावसे। 
विश्वकी कोई भी घटना अकारण नहीं 
होती । ध्वनि-परिवर्तनके भी कारण होते 
हैं। (दे०) ध्वनि-परिबर्तनके कारण । ध्वनि- 
परिवर्तनके प्रसंगमें इसके कारणोंके अति- 
रिक्त इस वातपर भी विचार करना पड़ता 


है, कि परिवर्तन किस प्रकारका होता है। | 


इसे ध्वनि परिवर्तनके रूप, ध्वनि परिवर्तनके 


स्वरूप, ध्वनि परिवर्तनके प्रकार या ध्वनि- 
परिवर्तनको दिशाएँ आदि नामोंसे अभिहित | 


किया जा सकता है। (दे०) ध्वनि-परिवर्तन- 
की दिद्याएँ । 

ध्वनि परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकारके होते 
हैं : (क) स्वयंभू ध्वनि-परिवर्तन (ए/7)- 
conditional phonetic change)- 
यह ऐसे परिवर्तनोंका नाम है, जिनके बारे- 
में निश्‍चय कुछ कहना कठिन है। इसे 
अकारण ध्वनि-परिवर्तन भी कहते हैं। 
इसका आशय यह कभी नहीं कि इनका कोई 
कारण नहीं होता । 'अकारण'का आशय 
यहाँ अज्ञातकारण है, अर्थात्‌ हमें इसका 
कारण ज्ञात नहीं है। इसीलिए इसे अज्ञातः 
कारण ध्वनिपरिवर्तत कहना कदाचित्‌ 
अधिक समीचीन होगा । उदाहरणार्थ 
संस्कृतके दो शब्द 'चक्र' और सर्व लें । 
प्राकृतमें इन 'दोनोंके रूप क्रमसे 'चक्क' 


i न परिवर्त दशाएं--भाषाको ध्व- 
और 'सप्प' हो गये । हिन्दीमें स्वाभाविक | ध्वनि-परिवर्तनकी दिशाएं 


रूपमें इन्हें 'चाक' और 'साप' होना चोहिये । 

किलु हमः देखते हैँ कि एक तो 'चाक'.बना 

कितु दुसरा 'साँप' बन गया । “साँप में अनुः 
१९-क * 


ड = सं र 
नासिकता कहाँसें आ गयी इसका कारण 


, नहीं दिया जा सकता । इस प्रकार 'सर्प- 


का साँप' हो जाना सामान्य ध्वनि-परि- 
वर्तत न होकर असामान्य ध्वनि-परिवर्तन 
या अज्ञातकारण ध्वनि-परिवतंन है। दूसरी 
ओर 'चक्र'का चाक' हो जाना सामान्य 
परिवर्तन है। स्वयंभू परिवर्तनको स्वयं- 
जात ध्वनि परिवर्तन तथा अंग्रेजीमे Spon- 
76008 या पncontact pho- 
netic change भी कहा गया है । 
(ख) परिस्थितिजन्य ध्वनि परिवर्तन (c0- 
nditional phonetic change)-— 
पहलेके विरुद्ध, जो परिवर्तन इसमें होता 
है, उसके लिए कारण दिये जा सकते 
हैं । ध्वनि-परिवर्तनके कारणपर विचार 
करते समय विभिन्न प्रकारके कारणोंके 
साथ जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमें घटित 
परिवर्तन प्रायः इसो वर्गके हैं । (दे०) ध्वनि- 
परिवर्तनके कारण । उदाहरणार्थ, अंग्रेजी 
कनो (400४) अब नो” उच्चरित होता 
है, अर्थात्‌ 'क्‌' ध्वनि लुप्त हो गयी है । 

यह अकारण नहीं है । 'क्न'का उच्चारण 
कठिन था अतः उच्चारण-सुविधा (दे०)को 
दृष्टिसे क्‌ का लोप हो गया । ऐसे परिवर्तन 
कारणजन्य ध्वनि-परिवतन या परोद्भूत 
ध्वनि-परिवत॑न भी कहे गये हैं । अंग्रेज़ी में 
इन्हें contact phonetic change 

भी कहा गया है । कुछ ऐसे भी परिवर्तन 

हो सकते हैं, जिन्हें इन दोनों परिवतंनोंके 

बीचमें रखा जा सकता है । अर्थात्‌ 

उनका कारण अंशतः ज्ञात और अंशतः 

अज्ञात होता है । यहाँ ध्वनि-परिवर्ततका 

एक व्यापक अर्थ है ।: ध्वनिप्रिवर्तन 

कभी-कभी एक सीमित अर्थमें भरी प्रयुक्त 

किया जा. सकता है । (दे०) ध्वंनिपरि- 

वर्ततकी दिशाएँ । 


नियोंमें.परिवर्तन होता रहेता हैं । (दे०) | 
ध्वनि 'परिवर्तत ,तथा ध्वनि-परिवर्तनके 


~ 


FR 


" ध्वनि-परिवतेतके कारणं 


भेद या तरहका होता है । या दूसरे शब्दों- | 


में ध्वनिको परिवर्तन कई दिशाओंमें होता 
है। कभी तो परिवर्तनमें कोई ध्वनि लुप्त 
हो जाती है (जैसे अंग्रेज़ी 0४ का 


उच्चारण 'नो' या संस्कृत “स्थाली से हिन्दी | 
थाली आदि), कभी कोई नयी ध्वनि आ | 


जाती है (जैसे अंग्रेजी स्टेशनसे भोजपुरी | 


इस्टेशन या संस्कृत भक्त से हिन्दी भगत; 
इसमें क्‌ और त के बीच आ आ गया है) 
और कभी दो घ्वनियाँ आपसमें स्थान 
बदल लेती हैं 


८ अनेक दिद्याओंमें ध्वनि-परिवर्तन होता 
है। प्रमुख ध्वनि परिवर्तन निम्नांकित है : 
(१) ध्वनि-लोप या लोप । (२) ध्वनि- 


या विपर्यय । (४) समीकरण । (५) 


करण । (८) अनुनासिकीकरण ।(९) 
सात्रा भेदीकरण । (१०) घोषीकरण । 
(११) अघोषीकरण । (१२) महाप्राणी- 
'करण। (१३) अल्प प्राणीकरण । (१४) 
अभिश्रुति । (१५) अपश्रुति । इन 


अन्या 


¢ 


यदि ध्यान दिया जाय तो परिवर्तनकी ये 
__ दिक्याऐ तीन प्रमुख शीर्षकोंमें विभाजित की 


NI 


जाय । जसे सस्कृत स्थाली'से 


जो पहलेसे उपस्थित न 


(जैसे अवेस्ता 'बफ़र'का | 
हिन्दी 'वरफ़' या तुर्की 'मुकल्या'का हिन्दी | 
'मृचल्का' आदि) । इसी प्रकार और भी | 


आगम या आयस । (३) ध्वनि-विपर्यय | 


विषसीकरण । (६) संघि। (७) ऊष्मी- | 


सभीको कोशमें यथास्थान देखा जा सकता ' 


श्वनि-आगम--जिसमें कोई | 


'ध्वनि-परिवर्तनके रूप, 
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अर्थात्‌ न तो लोप हो और न आगम हो। 
केवल पहलेसे उपस्थित ध्वनि या ध्वनियाँ 
परिवर्तित हो जायं । जैसे संस्कृत 'कंकण'से 
हिन्दी 'कंगन'। यहाँ न तो आगम हुआ 
और न लोप । केवल परिवर्तन हुआ । 
अर्थात्‌ 'क' ध्वनि 'ग' हो गयी, तथा 'ण' 
ध्वनि 'न' हो गयी। इस प्रकार 'ध्वनि-परि- 
वर्तन' एक तो सामान्य नाम है जो "ध्वनि 
विकास” या ध्वनि विकार! का समानार्थी 
(दे० व्वनि-परिवर्ततन') और दूसरा 
ध्वनि-परिवर्तन' । इस ध्वनि परिवर्तनकी 
दिशाका एक भेद है, जिसमें नतो नयी 
ध्वनि आवे, न पुरानी ध्वनि लुप्त हो 
अपितु केवल कोई पहलेसे वर्तमान ध्वनि 
परिवर्तित हो जाय। घोषीकरण, अघोपी- 
करण, अल्प प्राणीकरण, महाप्राणीकरण, 
संधि आदि इसी वर्गमें आती हैं। इस ध्वनि 
परिवर्तनको आगे कई वर्गोमें विभाजित 
किया जा सकता है, जैसे: (१) रूपगत 
ध्वनि-परिवर्तन--अर्थात्‌ जिसमें ध्वनिका 
स्वरूप, स्थान, मात्रा या प्रयत्न आदिकी 
दुष्टिसे परिवर्तित हो जाय । जैसे फ का 
फ़ हो जाना या कका 'ग' हो जाना 
आदि । (२) स्थानगत ध्वनि-परिवर्तन 
--जिसमें ध्वनियोंके. स्थानमें परिवर्तन 
हो जाय । जैसे 'मतलब' से 'मतबल' या 
नऊसे “ । इसमें केवळ “थ्वनि- 


'लखनऊ'से नखलऊउ 
विपर्यय' आता है। (३) मिश्र ध्वनि 
परिवर्तन--जिसमें अनेक प्रकारके मिश्र 
परिवर्तन घटित हों । जसे सत्य'से 'साँच' 
आदि । ध्वनि-परिवर्तनकी दिशाओंको 
ध्वनि-परिवर्तनके 
स्वरूप या ध्वनि परिवर्तनके प्रकार आदि 
भी कहते हैं । 


ध्वनि-परिवर्तनके कारण--भाषाओंकी ध्व 


नियोंमें परिवर्तन (दे० ध्वनि-परिवर्तन) 
होता, रहा है । इन परिवर्तनोंके पीछे 
[ होते वतः दों 


क अक... 
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क्क 


„ ध्वनि-परिवतंनर्क कारण 


धीरे-धीरे ध्वनिपर प्रभाव डालते हैं। 
इनको ,बाहय कारण कहा जा सकता है । 
समाजकी राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक 
अवस्थाएँ तथा भौगोलिक वातावरण 
इसीके अंतर्गत आते हैं; दूसरे आन्तरिक- 
कारण हैं। ये प्रयोगाधिक्य, धिसने या 
स्वराघात आदिसे सम्बन्ध रखते हैं । इसमें 
भीतरसे ही परिवर्तनका कारण उपस्थितं 
होता है । कितु इसका यह आशव नहीं 
कि ध्वनियोंको लेकर हम वाँट सकते 
हैं कि असुक ध्वनि केवल आंतरिक या 
केवल बाह्य फारणसे ही परिवर्तित हुई 
है। तथ्य यह हे कि एक ध्वनिके परिवर्तेनमें 
अधिकतर एकसे अधिक कारण कार्य करते 
हैं, और इसीलिए किसी शब्दको लेकर 
स्पष्ट रूपसे उसकी ध्वनियोंके परिवर्तन में 
काम करनेवाले सभी क्वारणोंकी ओर सर्वत्र 
संकेत करना सम्भव नहीं । इस प्रसंगमें 
एक और बातका भी ध्यान रखना आव- 
इयक है। इन कारणोंके आधारपर भविष्यके 
विषयमें निश्चितताके साथ हम कुछ नहीं 
कह सकते । यह नहीं कहा जा सकता कि 
असुक ध्वनि कल असुक रूप धारण करेंगी 
या अमुक ध्वनिसें परिवर्तित हो जायगी । 
यह तो अतींतकी सामग्रीके अध्ययनके 
आधारपर अतीतका विइलेषणमात्र हे । 
यह आवश्यक नहीं कि आनेवाले परि- 
वर्तन भी इसी पथपर चलें । साथ ही भूतके 
सम्बन्धमें भी नहीं कहा जा सकता कि जहाँ- 

जहाँ अमुक कारण उपस्थित होगा, वहाँ- 
वहाँ अमुक परिवर्तन अवश्य हुआ होगा । 
इसका कारण यह है कि ध्वतियोंके पथमें 
अनेकों व्याघात आते रहते हैं और उन 
सभीका ध्वनिके विकास या परिवर्तचपर 
प्रभाव पड़ता रहता है । इसीलिए हम देखते 
हैं कि एक ओर तो संस्कृत कर्मसे प्राकृत 
कम्म और हिन्दी काम हो गया; पर दूसरी 
ओर ममंसे मम्म होकर मास न हो 
सका और बेचारेको मरस हो जाता 
पड़ा । ध्वनि-परिवर्तनके कारण थहाँ कुछ 


विस्तारसे दिये जा रहे हैं : (१) वाकू- 
यन्त्रकी विभिन्नता--छूपात्मक स्वराघात 
+ (दे०)में दिखलाया गया है कि किसी भी 
दो व्यक्तिका वाक्‌-यन्त्र ठीक-ठीक एक ही 
प्रकारका नहीं होता, इसी कारण किसी भी 
एक ध्वनिका उच्चारण दो ब्यक्ति ठीक 
एक तरहसे नहीं कर सकते । एकसे दुसरे- 
में और दूसरेसे तीसरेमें क्‌ छ-त-कुछ अन्तर 
अवश्य पड़ेगा । ये ही छोटे-छोटे अन्तर 
कुछ दिनमें जव अधिक हो जाते हैं, तो 
स्पष्ट हो जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार 
है जैसे कोई वच्चा कलसे आज कितना 
वड़ा हो गया, वढ़ गया, इसका अनुमान 
हम नहीं लगा सकते पर एक-दो वर्ष बाद 
उस थोड़े-थोड़े बढ़नेका अनुभव हम कर 
लेते हैं और अपनी आँखसे उसकी ३६० 
या ७२० दिनकी निश्चित बढ़ाई भी देख 
लेते हें । अब यह कारण प्रायः ठीक 
नहीं माना जाता, किलु इसका ध्वनि- 
परिवर्तनसे कुछ भी संबंध नहीं है, यह नहीं 
माना जा सकता। (२) श्रवणेर्द्रियको 
विभिन्नता--भाषा कोई गर्भेमेंसे सीखकर 
नहीं आता । यहाँ आनेके परचात्‌ कुछ 
चेतना होनेपर कातसे सुनकर हम 
धीरे-धीरे इसे सीखना आरम्भ करते 
हैं । वाक्‌-यन्त्रकी भाँति श्रवणेच्धियकी 
विभिन्नता भी धीरे-धीरे ध्वति-परिवतेनमें 
सहायक होती है । यह कारण भी पहलेकी 
ही भाँति इतना सूक्ष्म है कि ऊपरसे - 
देखनेमें हास्यास्पद ज्ञात होता है पर है 
सत्य । हाँ, यह अवश्य है कि अकेले यह 
कार्य नहीं करता और न प कारण 
ही अकेले काये करता है । रोग जल 
साथ चलते हैं, ज़योंकि हमे सुनकर | 
सीखते और कहते हैं और फिर 
कहना सुनकर ही दूसरा सीखता है। 
प्रकार थोड़ा कहनेमें अन्तर और थो 


ध्वनि-परिवर्ततके कारणं 


घटित परिवर्तेन स्पष्ट हो जाता है। अब 
इस कारणसे भी लोग प्रायः सहमत नहीं 
हैं, कितु इसे पूर्णतः नहीं ठुकराया जा. 
सकता । [३] अनुकरणकी अपूर्णता-- 
उपर्युक्त दोनों कारणोंके वीचकी कड़ी 
अनुकरण को है । किसीका बोलना सुनकर 
हम अनुकरण करके बोलना सीखते हैं । 
पर यह अन्‌ करण पूर्ण नहीं हो पाता । या 
तो हम कूछ आगे बढ़ जाते हैं या कछ पीछे 
रह जाते हैं इसका परिणाम यह होता है 
कि हम ठीक उसी प्रकार नहीं बोलते हैं जैसे 
दूसरा बोलता है, जिसका कि हम अनु- 
करण करते हैं। वच्चोंमें यह अपूर्णता स्पष्ट 
रहती है, जव वे रोटीको लोटी या रुपया- 
को नुपया कहते हैं । वड़े होनेपर यह 
अन्तर ठीक हो जाता है। बड़े लोगोंमें इसी 
प्रकारकी सूक्ष्प गड़बड़ी होती हे । कभी- 
कभी तो यह एक ध्वनिको धीरे-धीरे स्था- 
चान्तरित्र करती है और कभी-कभी विदेशी 
शब्दोंसें घ्वनिको आगे-पीछे कर देती है । 
दूसरे प्रकारके परिवर्तनोंमें अज्ञान भी कार्य 
करता हूँ पर अन्‌करणकी अपूर्णताका भी 
हाथ कम नहीं रहता । भोजपुर प्रदेशके 
मुकदमेवाज़ लोगोंमें वकीलोंके अनुकरणमे 
कनेक्शन शब्द प्रचलित हो गया है पर 
उसका रूप ब्रदलकर 'कनस्कन' हो गया है 
इसमें अज्ञानके साथ अनुकरणकी अपर्णा 
भी एक कारण है। कुछ देशीय दब्दोंका भी 


ध्व 


' अनुकरण उच्चारण कठिन “होनेके कारण 


ठीक नहीं हो पाता । ब्राह्मण” का बाह्मन 
हो जाना इसका सुन्दर उदाहरण है। '३ | 
नभः सिद्धम्‌'का लोक भाषाओंमें 'ओनामा- | 
सीधम' हो जाना भी-अ्नकरणकी अपर्णताके | 
कारण ही हुआ है । अनुकरणकी अपूर्णता 


प्रायः अज्ञानपर आधारित रहती है । ' 


अर्थात्‌ जिन्हें गव्दोंका ठीक ज्ञान नहीं रहता 
वे ही पूर्ण या ठीक अनुकरण नहीं कर 
पाते । थीचे 'अज्ञान' शीषंकमें इसके कुछ | 
और उदाहरण दिये गये हैं ।: (४) अज्ञान | 
-र्‍अज्ञांनके कारण भी कभी-कभी ध्वनि- | 
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योंमें परिवर्तन हो जाता है । अनुकरणकी 
अपूर्णताके साथ इसका योग हम ऊपर देख 
चुके हैं। देशी या विदेशी किसी भी 
प्रकारके शब्द, जिनके विषयमें हमें निश्चित 
ज्ञान नहीं है, अधिकतर अशद्ध 'उच्चरित 
होने लगते हैं और ध्वनि-परिवर्तन हो जाता 
हैं। अज्ञानके कारण लोग शब्दोंका ठीक 
रूप समझ नहीं पाते और फल यह होता 

कि उच्चारणका ठीक अनुकरण नहीं हो 
पाता और इस प्रकार ध्वनियोंमें परिवर्तन 
हो जाता है। अपरिचित तथा विदेशी शब्द 

में प्रायः इसी कारण ध्वनियोमें परिवर्तन 
विशेष दिखाई पड़ता हे । लोक भाषाओं में 
इसीसे इंजीनियर का इंजियर, एक्सप्रेस 
का इस्प्रेस, ओवरसियर का ओसियर या 
ओसियर, कम्पाउण्डर का कम्पोडर या 
कम्पोटर तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डिस्टी बोड 
हो गया हे । इन पैरिवर्तनोंमें अज्ञान तथा 
अनुकरणको अयूर्णताके अतिरिक्‍त मुखसुख 
या इस प्रकारके अन्य कारणोंका भी कछ 
प्रभाव हो सकता हे । अज्ञानके कारण ही 
लोग वहुतसे विदेशी शब्दोंमें क को क, ज 
को ज, खु को ख आदि कर देते हैं। [५] 
सामक या लौकिक व्युत्पत्ति ({)0[७।2ः 
etymology या foll: etymolo- 
£9)--म्रामक-व्युत्पक्तिका सम्बन्ध भी 
अजान या अशिक्षासे है। पर, साथ ही इसमें 
दो मिलते-जुलते दब्दोंका होना भी आवइयक 
हैं । ख्ामक-व्यृत्मत्तिमें होता यह है कि 
लोग किसी अपरिचित छाव्दके संसर्गमे जब 
आते हैं और यदि उससे मिछता-जछता 
कोई शब्द उनकी भाषामें पहलेसे रहता 
हे तो उस अपरिचित शब्दके स्थानपर 
उस परिचित शब्दका ही उच्चारण करने 
लगत हूं ऑर्‌ इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन 
हो जाता है । अरवीका इंतिकाल दाब्द 
इसी कारण हिन्दीमें अंतकाल हो गया 
हे । लोगोंने अंत (=आखिरी) +काळ 
( = समग्र) समझ लिया और अर्थमें साम्य 
था ही, अतः 'अंतकाल' कहने लगे । 


| 
| 
| 


पा 
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~ 


इसी प्रकार लोक भाषाओंमें लाइब्रेरी | कब ही, अब ही तथा तब हीके जभी, 
( = पुस्तकालय) का रायबरेली, एडवांस | कभी, अभी और तभी भी इसीके उदाहरण 
का अडवांस या अठवांस (आठ्वाँ अंश), | हैं । इसी, उसी, किसी, जिसी या द्विवेदी 

हृ कम्स देयर का हुकुम सदर तथा पाउ- | का दुवेदी, दृध-दो का दुहो, मास्टर साहब | 
रोटी का पावरोटी (वह रोटी पाव भर- | का मास्साब और मार डाला का माड्डाला रै 


की या वडी हो), आर्ट कॉलिज का आठ- | हो गया है। सना हे इधर इंगळैण्डमें थेंक्यू ग्य 
कालिज, हीराकूद से होराकुंड हो गया (आपको धन्यवाद है) बेचारा व्यस्त जी- ह: 


हे । मेकेञ्जीका 'सक्‍्खनजी', बनर्जीका ' वनकी शीघतामें धिंस-घिसकर केवळ 
बानरजी, क्वार्टर गार्ड का कोतलगारद, 


क्यू' रह गया है । अंग्रेजीके ओंट, डोंट, कि 
तथा चार्ज शीट का चार सीट' भी भ्रा- | शांट तथा संस्कृतकी स्वर, व्यंजन तथा 55 
मक-व्युत्पत्तिके कारण ही वना है। जब | विसर्ग-संधियोंमें होनेवाले ध्वनि-परिवर्तन अं 
हम लोग मिडिलमें पढ़ रहे थे तो चेम्स- | भी इसीके उदाहरण हैं। [७] मुख-सुख, ब 


फोडंको चिलमफोड कहा करते थे । हम | उच्चारण-सुविधा या प्रयत्न-लाघव--ध्व- स्ट 
लोगोंने सुन रखा था कि उसे धुएँका शौक  नि-परिवर्तनका सबसे प्रधान कारण यही 
नहीं था । एक बार एक देहातीने मुझसे | है । भाषा साध्य न होकर विचारोंकों 
पूछा था, क्यों वावू मद्रासमें कोई आन्हर | व्यक्त करनेका साधन मात्र है । अतः यह 
(आँद्व) देश है, क्या वहाँके लोग अधिक- स्वाभाविक हे कि हम कमसे कम प्रयास- 
तर आन्ह्र (अन्धे) हैं-जो उसका यह नाम | से अपने भाव व्यक्त करनेकी चेष्टा करें। 
है ?” आनरेरी मेजिस्ट्रेट के लिए देहातमें मुखको सुख देनेके प्रयासमें कभी-कभी हम 

हरी क साहव' और ऑनरेरी कोर्टके लिए | किसी ध्वनिका कठिन होनेके कारण शब्द 
अन्हेरी' प्रचलित है । उन लोगोंका विश्वास ' विशेषमें उच्चारण करना ही छोड़ देते 
है कि यहाँ पुरी अँधेर (अन्हर) होती है या | हैं । अंग्रेजीमे १a], दाह, Know. 
अंधेरा (अन्हार) रहता है । वात कुछ है | तिरग९, night 7५४४०॥०॥०४४ आदिः 


। वैसी ही | वे लोग तनख्वाह तो लेते नहीं | में कुछ ध्वनियोंका उच्चारण इस 
नहीं किया जाता; वहाँ उनके 


अत: घूस आवश्यक हो जाता है और जहाँ 

घूस महाराजकी सवारी आयी, अँधेरा (अन्हे- ' रणमें जीभको द्रविड प्राणायाम कर 
रा)का आना आवश्यक ही है। भ्रामक पडता है। कभी-कभी नयी ध्वनि 
व्यूत्पत्तिमें ध्वनि-साम्यके साथ यदि कुछ | रण सुविधाके लिए जोड़ लेते ह 
अर्थ साम्य हो तो इसके घटित होनेकी । लिए रकूल द तदन 
सम्भावना और भी अधिक रहती है । [६] ओः | 
बोलनेमें शीघ्ता--वोलतेमें शीध्ताके | 
कारण भी ध्वनिमें परिवर्तन हो जाता.है । 
साहित्यमें लिखा तो जाता है 'पंडित जी' 
पर इसका शीघ्रताके कारण सर्वत्र ही और । 
विशेषतः प्राइमरी स्कूलोंमें उच्चारण 'पंडी- 
जी' होता है । देहाती पत्रोमें तो यह लिखा | हैं, कि पहचानना 
भी जाने लगा है। इसी प्रकार उन्होंने बि 
का उन्चे हो गया है । जैनेन्द्रजीने अपने | 


A 


> 


काट-छ्ाँटकर इतभा 


ध्वनि-परिवर्तनक कारण 
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को हटानेसे सुविधा होती है 


कहीं उस्तीको | जय कण ला जज कक का 


जोड़ता सुविधाजनक हो जाता है। कहीं | 


संयूक्त ध्वनिसें दो भिन्न ध्वनिको अनरूप | 


करना (धर्म = धम्म) पड़ता है और कही 


| 


अनुरूप ध्वनिको भिन्न बना देना पड़ता । 


(काक = काग, मुकूट = मउर) 


> ~ 
है। इसी- | 


को कुछ लोगोंने आलस्य नामसे भी पुकारा ' 
है। आलस्य नाम उचित नहीं जान पड़ता । | 
शक्तिकी मितव्ययिताको आलस्य नहीं कहा | 


जा सकता और न धनकी मितव्ययिता- 
को कंजूसी । [८] भाबुकता--भावृकता- 


के कारण भी झब्दोंमें पर्याप्त ध्वनि-परि- | 


वतन देखा गया है। विशेषत: लोक प्रचलित 
व्यक्तिवाचक नाम तो अधिकांशतः इसी 
र ब्वनि-परिवर्तनके परिणाम हैं । दुलारीका 


मुक्लू , बच्चाका बचाऊ, मुन्नाका मुत्र 


हरण हैं। सम्वन्ध-सूचक संज्ञाएँ अम्मा 
चाची, बेटी प्यारपूर्ण भावकतामें ही अम्मी 

_ चच्ची या चचिया तथा बिट्टो या ब्िटटी 
. आदि हो गयी हैं । इसके कारण भाषापर 
` स्थायी प्रभाव पड़ता तो अवश्य है किन्तु 
 भविकनहीं। [९] बनकर बोलवा-- 


हः 


ही अधिक पड़ता 
का केना, बंठोका बेटों बहुनोंका बेनो 


इसका भाषाकी ध्वनिपर स्थायी 
संदिग्ध-सा है । यों ऐसा अन- 
'हिन्दीका अखरोट और 
का अखरोट और मखूतूल 
इसीसे हुआ हो । इन, 


का बोत, आजका आज, खानाका | 


दुस्लो, दुलिया या दुल्ली, मुखरामका | 


तथा कुमारीका कुम्मो आदि इसीके उदा- | 


वनकर वॉळनेका ध्वनिपर अस्थायी प्रभाव | 
। वहुतसे लोग कहना- ' 


भी काम हो सकता है । [१०] विभा- 
पाका प्रभाव--एक राष्ट्र, जाति या 
संघ, दूसरेके सम्पर्कमें आता है तो विचार- 
विनिसयके साथ ध्वनि-विनिमय भी होता 
एक दूसरेकी विशेष ध्वनियाँ एक दूसरे- 
को प्रभावित करती हैं । अफ्रीकाके बुशमैन 
परिवारकी भाषाओंकी किलिक ध्वनियाँ 
समीपके अन्य भाषा वर्गोको प्रभावित 
कर रही हैं । कुछ लोगोंका विचार है कि 
भारोपीय भाषामें टवर्ग नहीं था । द्रविड़ों- 
के प्रभावसे भारतमें आनेपर आर्योके 
व्वान-समूहमें उसका प्रवेश हो गया । 
इसी कारण आरम्भिक वैदिक मन्त्रम 
इसका प्रयोग बहुत कम है, किन्तु बादमें 
इसका प्रयोग बहुत अधिक हो गया है। 
[११] भौगोलिक प्रभाव--ध्वनियोंपर 
भौगोलिक प्रभावके सम्बन्धमें सभी विद्वान्‌ 
एक मत नहीं हैं ५ कुछ लोगोंके अनसार 
याद कोई जाति किसी स्थानसे हटकर 
अधिक ठंडे स्थानपर वस जाती है, तो उसमें 
विवृत ध्वनियोंका विकास नहीं होता और 
जो विवृत रहती हैं, उनका भी संवतकी 
ओर झुकाव होने लगता गर्म देशमें 
जानपर ठीक इससे उलटा ध्वनि-परि- 
वर्तन होता है। जो लोग कहीं ऐसी जगह 
जाकर वस जाते हैं, जहाँ चारों ओर पः 
हा ता बहुधा अन्य लोगोंसे उनका सम्पर्क 
नहा होता और स्वतन्त्र रूपसे वातावरणके 
अनुकूल, विना बाहरी व्याघातके उनकी 
ध्वनियोंका धीरे-धीरे विकास होता है। 
इस सम्वन्धमें निश्‍्चयके साथ कूछ कहना 
या उदाहरण देना तो सम्भव नहीं है, पर, 
जब मानसिक विकास, शारीरिक विकास, 
धर्म तथा संस्कृति आदि सभीपर भौगोलिक 
प्रभाव पड़ता है तो असम्भव नहीं है कि भाषा 
तथा भाषा-ध्वनिके विकासवर भी इसका 
प्रभाव पड़ता हो । [१२] सामाजिक और 


ट्रे 
ट्‌ 


०३ 


ध्वनि-परिवर्तनके कारण 


और दुःखपूर्ण वातावरण रहा तो सामान्यतः 
लोग धीरेसे बोलते हैं। ऐसी दशामें भी 


संवृतकी,ओर झुकाव रहता है और अनेक | 


त 
| 
| 


प्रकारकी असावधानियाँ होती हैं, इसी | 
प्रकार यदि समाजमें युद्धका वातावरण रहा | 


तो बोळनेकी गति बढ़ जाती है। अधिकतर, 


शब्दोंके कुछ ही भागपर जोर दिया जाता । 
है, जिससे कुछ ध्वनियोंका लोप सम्भव 
होता है। कुछ लोगोंका कहना है कि युद्धके | 


समय भापाके परिवर्तनकी गति बहुत अधिक 
हो जाती है। इसके विरुद्ध यदि समाजमें 
सुख-शान्ति रही तो विद्याका प्रचार रहेगा 
और इसके कारण लोग अधिक शुद्ध 
बोलनेका प्रयास करेंगे । नवीन ध्वनियाँ जो 


अशुद्ध समझी जाती हैं, विकसित न हो | 
सकेगी । साथ ही जो थोड़ी विकसित हैं | 
उनका लोप भी सम्भव है । इसी स्थितिमें | 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी होतं हैं और | 


इनका भी अपवाद स्वरूप कभी-कभी ध्वनि- 


पर प्रभाव पडता है। वाराणसी बेचारा | 


सदियोंकी यात्रा करके बनारस बना था, 


पर, सांस्कृतिक जागरूकताके प्रवाहमें उसे | 


फिर पीछे लौटकर २५ मई, १९५६को 


'वाराणसी' हो जाना पड़ा। अंग्रेज़ोंने कलि- | 


काता'को 'कलकत्ता' और मुंबई'को बंबई 
कर दिया था। अब वे फिर अपना पूर्वे रूप 


प्राप्त कर रहे हैं।[ १३] लिखनेके कारण-- | 


अंग्रेज़ीमें गुप्त, मित्र, मिश्र आदि लिखनेमें 
अन्तमें ए (8) लिखनेका प्रभाव यह पड़ा 
है कि लोग न केवळ गुप्ता, मित्रा, मिश्रा 


आदि कहने लगे हैं, अपितु हिन्दीसें भी | 


यही लिखने लगे हैं । आश्चर्य तो यह है 
कि इसीसे प्रभावित होकर विइवविद्या- 
लयके विद्यार्थी बुद्धा और अशोंकाका भी 
वातचीतमें बुद्ध और अशोक के स्थान- 
पर प्रयोग करेते सुने जाते हैं। 'सहस्न'में तर 
का भ्रम होनेसे लोग 'सहस्त्र' और 'सहस्तर 

कहने लगे हैं । देहरादुनमें “सहस्रधारा - 
को लोग सहस्तर धारा कहते हैं । कदाचित्‌ 


मानोंमें राजेन्दर) इन्दरजीत जैसे उच्चारण 
चल पड़े हैं। [१४] शब्दोंकी असाधारण 
लम्बाई--यह कारण अकेले कार्य न करके 
स्वराघात, शीघ्रता तथा उच्चारण-सुविधा 
आदिके साथ्‌ कार्य करता है । पर इतना 
तो कहा ही जा सकता है कि लम्बे शब्दोमें 
ध्वनि-परिवर्तन अधिक होते हैं। असाधारण 
लम्बाईको सँभाल न सकीनेसे लोग उसे 
छोटा कर देते हैं। 'उपाध्याय' महाराज 
'झा'का रूप धारण करनेको अपनी लम्बाईके 
कारण ही वाध्य हुए हैं । 'जयरामजीकी' 
का 'जैराम' हो गया है। स्टेशनोंपर चाय- 
वाले चाय गरम” को 'चारम' कहते हैं। 
इसी कारण संक्षिप्त रूप भी चल पड़ते 
हैँ । पाकिस्तानका 'पाक', युनाइटेड स्टेट 
आँव अमेरिकाका 'यू० एस० ए०' या इन्टा, 
इप्टा, यूनेस्को आदि उदाहरण-स्वरूप 
लिये जा सकते हें । 'पटियाला ईस्ट पंजाब 
स्टेट्स यूनियन'को 'पेप्सू' कहते थे । भारत- 
यूरोपीयका 'भारोपीय' तो अपना ही 
उदाहरण है। शुक्ल दिवसके लिए 'सुदि' 
या 'सुदी' (उजेला पक्ष) तथा बहुल कृष्ण 
दिवसके लिए 'बदी के प्रयोग भी ऐसे ही 
हैं । [१५] बलहीन व्यंजनका आधिक्य- 
बलके विचारसे व्यंजनोंके दो वर्ग बनाये 
जा सकते हैं। (१) बली (पंचवर्गोंके प्रथम 
चार स्पर्श व्यंजन) । (२) बलहीन (पाँच 
अनुनासिक, अन्तस्थ और ऊष्म) । जिन 
शाब्दोंमें वलहीत्न व्यंजन अधिक होते हैं,” 
उनमें ध्वनि-परिवर्तन अंधिक शीक्षतासे 
होता है। फ्रांसीसी विद्वान्‌ वेन्द्रियेके अनु 
सार तो शब्द विशेषमें अपने स्थात विशेषके 
कारण भी कुछ ध्वनियाँ बलहीन हो जाती 
हें और वली व्यंजनोसे उनका.युद्ध आरम्भ 
हो जाता है और अन्तमें बली ध्वनि परास्त 
करके उस बलेहीत ध्वनिको निकाल बाहर 
करती है । इसका कारण कदाचित्‌ यह है 
कि तलहीन व्यंजनोंका उच्चारण अधिक 
अनिश्चित होता हे । [१६] स्वाभाविक 


उदू छिपिके कारण पंजावियों तथा मुसलः | विकास या परिवतेन--कुछ शंब्दोंकी 


ध्वत्ति-परिवर्तंतके कारण 
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ध्वनियोंमें धिसकर स्वाभाविक विकास हो 
जाता है । प्रयोगमें आनेपर जिस प्रकार 
अत्यक वस्तु धिसती है उसी प्रकार शब्द 
भी । ध्वनियोंके इस विकासको स्वय 
(uncondi00३]) विकास कहा जाता 
ह्‌। मयासे मैं' या वतंते'से 'वा' या 'बाटे'- 
का विकास ऐसा ही है। अकारण अन ना- 
सिकता (सपंसे साँप या कपसे कः आं) भी 
प्रायः स्वयंभू विकास [१७] कवितामें 
मात्रा, तुक या कोमलताके लिए परिवर्तन- 
भाता या तुकके लिए जानबूझकर कवि 
लोग शब्दोंमें मनमाना ध्वनि परिवर्तन ला 
देते हैं । रीतिकाल (हिन्दी साहित्य) के 
कवियोंमें यह वात अधिक पायी ज ती है । 
सत साहित्यमें भी इसकी कमी नहीं है । 
मात्रा टोक करनके लिए किम्मति (कीमत ) 

छक उकति (छेकोक्ति), हथ्यार (हथि- 


यार) तथा सत्थ (साथ) आदिका प्रयोग | 


मिलता है । तुकके लिए धेंका (धक्का), 
चेका (चक्का), नाँदिया (नंदी) तथा 
विकरार (विकराल) आदि जैसे प्रयोग 
भी प्रचलित रहे हैं । कछ कवियोन शब्दों- 
को कोमल वनानेके हि अपञ्र॑शवाली 
पद्धतिका अनुसरण किया है और अन्तिम 
थकारको उकारमें परिवतित कर दिया 
यत) और वहत (वहत) आदि । तुलसीमें 
सय का 'राया' तथा “राई? आदि 
छुकके लिए ही किया गयः है । कहना न 
होगा कि इसका भी प्रभाव भाषापर 
शय: स्थायी नहीं मात्रा जा सकता । 
[१८] सादश्य (a7]025)~_कछ शब्द 
किसी दूसरेके स्गदृश्यके कारण अपनी 
ध्वनियोंका, परिवर्तन कर लेते हैं । पंतीसके 
सादृश्यपर सेंतीसमें अंनुनासिकता आ. गयी 
है । संस्कृतमें ट्वादणमें सादूद्यपर एकदश 
भी एकादश हो गया । मझ ( = मह्यं) का 
उकार“ तुझ (= तुभ्यं) के सादश्यरे है 
देहात. से देहाती'के सः्दव्यपर शहरी 
ग्रहृरौती” हो गया है। स्वर्ग के सादश्य- 
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है । जेंसे कमल (कमल) डरियतु (डर- | 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


पर नरक नकं' हो गया है। सच पछा 
जाय तो सादृश्य स्वयं कारण न होकर 
काय हृ । इसका भी प्रधान कारण सगमता 
ही है, पर यहाँपर सुगमताकी प्राप्ति | केसी 
विशेष शब्दके आधारपर होती है, अत 
इसे अलग रख दिया गया है । इसी प्रकार 
सुखका क्‌ दुक्ख (दुःख)के स दुश्यके 
कारण आ गया है । 'पिगला'के स दुश्यपर 
'इड़ा' का 'इंगला' या निर्गणके कारण 
सगुणका सगुण हो गया है। [१९] बला- 
घात--वलाघातके कारण भी ध्वनि-परिः 
वतन हो जाता हे । किसी ध्वनिपर बळ 
दनम शवासका अधिक भाग उसीके उच्चा- 
रणमें व्यय करना पड़ता है । परिणाम यह 
हाता हे कि आस-पासकी ध्वनियाँ कमजोर 
पड़ जाती हैं और धीरे-धीरे उनका लोप 
हो जाता हे । अभ्यन्तरमें बीचमें वल 
अत: आरम्भका अ' समाप्त हो गया 
आर भातर वन गया । उपाध्यायसे झामें 

| यात हृ। पंजाबी लोगोंके मंहसे इसी 
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कारण वरीक (बारीक), वजार (बाज़ार ) 


साहत्य (साहित्य), अलोचना (आलो- 
चना) सुनायी पड़ता है । डाइरेक्टर और 
फ़ाइनेन्सका उच्चारण बलके कारण ही 
डिरेक्टर और फिनेन्स हो गया है। अलाबु- 
का छाउ और लौ (की) है । 'अस्ति'से 
टे, 'तत्स्थाने'से 'तहाँ' आदि भी इसके 
उदाहरण हैं । (२०) किसी बिदेशी ध्वनि- 
का अपनी भाषामें अभाव--जव कोई 
भाषाभाषी किसी दूसरी भाषाके संपर्कमें 
आता है और उस विदेशी भाषामें यदि 
छ ऐसी व्वनियाँ रहती हैं जो उसकी 
अपना भाषामे नहीं रहतीं तो प्रायः वह 

वार लिये गये शब्दोमें उन ध्वनियोंके 
स्थानपर अपनी भाषाकी उनसे मिळती 
जुलती या निकटतम ध्वनिथोंका प्रयोग 
करता है और इस प्रकार ध्वनि-परिवर्तन 
हो जाता है। भारतीय भाषाओंमें समय- 
समयपर यूनानी, इब्रानी, जापानी, “चीनी, 
तुर्की, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेजी तथा पुर्ते- 


«री? 


| 
| 
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५ शि 


ध्वनि-परिवतंनके क पा ति लिपि 


गाली आदि भाषाओंके बहुतसे शब्द 


गये हैं और इन सभीमें ऐसा हुआ है। कुछ 
उदाहरण लिये जा सकते हैं । अंग्रेजीमें ट 
तथा ड ध्वनि हिन्दीके ट, ड के समान न 
तो मूर्धन्य या तालव्य है और न त, द के 
समान दन्त्य । ये वर्त्स हैं। अतः स्वभावतः 
उन अंग्रेजी शब्दोंमें जो हिन्दीमें आये हैं ये 
ध्वनियाँ या तो मूर्डन्य या तालव्यमें परि- 
वर्तित हो गयी हैं जैसे--'रिपोर्ट से 'रपट', 
'डेस्क'से 'डिकस' या 'डेक्स', या दन्त्यमें 
जैसे--'आगस्ट'से 'अगस्त', 'डसेंबर'से 
'दिसम्वर' । इसी प्रकार अंग्रेजीके दन्त्य- 
संघर्षी थ तथा 'द' हिन्दी उ्दूमें दन्त्य स्पर्श 
थ, द तथा लोक भाषाओंमें अरबी, फ़ारसी 
और अंग्रेजी आदिके क्‌, क ख, ख, ग़ ग, 
तथा ज़ ज हो गये हैं। [२१] अन्ध-विश्वास 
--अन्ध-विश्वासके कारण भी कभी-कभी 
ध्वनि परिवर्तन हो जाता है । इसके उदा- 
हरण अपवाद-स्वरूप ही कुछ मिलते हैं। 
हिन्दीका एक उदाहरण यहाँ दिया जा रहा 
है। 'गोभी' एक प्रसिद्ध तरकारी है। इसके 
आरम्भमें गो (=गाय)की ध्वनि है, 
अतएव पूर्वी जिलोंमें बहुतसे धामिक लोग 
खानेवाली चीज़ होमेके कारण इसे गोभी 
न कहकर “कोभी'-या कभी-कभी 'कोबी' 
कहते रहे हैं, यद्यपि अब यह उच्चारण 
नहीं सुनाई पड़ता । कुछ लोग 'संधि'को 
भी ध्वनि- परिवर्तनका कारण मानते हैं । 
वस्तुतः यह कारण न होकर तेज़ बोळनेके 
कारण हुआ कार्य है । 
ध्बनि-परिवतंनके प्रकार--(दे० ) ध्वनि-परि- 
वर्तनकी दिज्ञाएँ । * 
ध्वनि-परिवर्ततके रूप या स्वरूप--(दे०) 
ध्वनि-परिवर्तनकी दिशञाएँ । 
ध्वनि-प्रक्रिया--ध्वत्ति-प्रक्रिया-विज्ञान (दे ०)- 
का एक अन्य नाम ॥ 
ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान--ऐतिहासिक ध्वति- 
विज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । 
ध्वनि-प्रतिस्थापन (7०।१०।१९) एक 
प्रकारका संबंध तत्त्व (दे०)। ' ¦ 
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ध्वनि-प्रतीक (70९७) Sy mb 0])--भाषामें 
शब्द भावों, विचारों या वस्तुओके प्रतीक 
होते हैं । इन शब्दोंका आधार ध्वनि है । 
इस प्रकार शब्द, 'वस्तुओं' या भावो? 
आदिके ध्वनयात्मक प्रतीक या ध्वनि- 
प्रतीक हैं। 'पानी' शब्द प्‌ +आ + न्‌+ई 
इन ध्वनियोंसे बना है अतः. ध्वन्यात्मक है 
और पानी नामक द्रव पदार्थका भाव व्यक्त 
करता है, अतः उसका प्रतीक है अर्थात्‌ यह 
ध्वन्यात्मक प्रतीक है। ये ध्वनि-प्रतीक ही 
भाषाके आधार हैं । (दे०) भाषा। 


ध्वनि-प्रवृत्त(phonetic tendency)—— 


(दे०) ध्वनि-तियम । 


ध्वनि बलाघात--बलाघात (दे०)का एक 


भेद । 


ध्वनि-भूगोल (phono-ge0graphy)— 


(दे०) भाषा-भूगोल । 


ध्वनिमात्र विज्ञान--ध्वनिग्राम विज्ञान(दे०)- 


का एक अन्य नाम । 


ध्वनिमूलक लिपि (phonetic writing) 


--लिमिका एक अत्यंत विकसित रूप। 

चित्र-लिपि (दे०) तथा भावमुलक लिपि 

(दे०) में विहन किसी वस्तु या भावको 

प्रकट करते हैं। उनसे उस वस्तु या 
भावके नामसे कोई संबंध नहीं होता । 

पर इसके विरुद्ध ध्वति-मूलक' लिपिमें 
लिपि-चिहन किसी वस्तु या भावको न 
प्रकट कर ध्वनिको प्रकट करते हैं, और 
उनके आधारपर किसी वस्तु या भावका 
नाम लिखा जा सकता है। नागरी, अरबी 
तथा अंग्रेजी आदि भाषाओंकी लिपियाँ 
ध्वनि-मूलक ही हैं । ध्वनि-मूलक लिपिके 
दो भेद हैं--(क) अक्षरात्मक ($9]।!C) 
(ख) वर्णात्मक (३३०९८) । (क) 
अक्षरात्मक लिपि--अक्षरात्मक छिपिमें 
चिह्न किसी अक्षर(5$]।80।6) को व्यक्त 


` करता है, वर्ण (३]॥७९४)को नहीं । 


उदाहरणार्थ त्तागरी लिपि अक्षरात्मक है। 
इसके 'क' चिहनमें क्‌ + अ (दो वर्ण) मिले 
हैं, कितु इसके विरुद्ध रोमन लिपि वर्णा- 


® 


ध्वनि-यंत्र-ध्वतियोंका वर्गीकरण 


३० 


द्‌ 


त्मक है। उसके रमे केवल क' है। अक्ष- | 


रात्मक लिपि सामान्यतया प्रयोगकी दृष्टिसे 


तो ठीक है, कितु भाषा-विज्ञानमें जब हम | 


ध्वनियोंका विश्‍लेषण करते चलते हैं तो इस- 


की कमी स्पष्ट हो जाती है । उदाहरणार्थ | 


हिन्दीका 'कक्ष' शब्द ले । नागरी लिपिमें 


इसे लिखनेपर स्पष्ट पता नहीं चलता कि | 
इसमें कौन-कौन वर्ण हैं, पर, रोमन लिपि- | 
में यह बात (9758) बिलकूल स्पष्ट हो | 


जाती है। नागरीमें इसे देखनेपर लगता है 


कि इसमें दो ध्वनियां हैं पर रोमनमें लिखने- | 
पर सामान्य पढ़ा-लिखा भी कह देगा कि | 


इसमें पाँच ध्वनियाँ हैं। अरबी, फ़ारसी, 


बंगला, गुजराती, उड्या, तमिल, तेलगू | 


आदि लिपियाँ अक्षरात्मक ही हें । (ख) 


वर्णात्सक लिपि--लिपि-विकासकी प्रथम | 
सीढ़ी चित्र लिपि है तो इसकी अंतिम सीढ़ी | 
वर्णात्मक लिपि है । वर्णात्मक लिपिमें ध्वनि- | 


की प्रत्येक इकाई (स्वर या व्यंजन) के लिए 
अलग-अलग चिह्न होते हैं और उनके आधार- 


पर सरलतासे किसी भी भापाका कोई भी । 
शब्द लिखा जा सकता है। भाषा-विज्ञान- | 


की दृष्टिसे यह आदर्श लिपि है। रोमन 
लिपि प्रायः इसी प्रकारकी है। ऊपर नागरी 


और रोमनमें 'कक्ष' लिखकर अक्षरात्मक | 
लिपि और वर्णात्मक लिपिके भेदको तश्रा / 


अक्षरात्मककी तुळनामें वर्णात्मक लिपिकी 
श्रेप्ठताका संकेत दिया जा चुका है। (दे०) 
अक्षरात्मक लिपि, वर्णात्मक लिपि । 


घ्वनि-यंत्र--स्वर-यंत्र (दे०)का एक अन्य | 


नाम । 
घ्वनियोंका वर्गीकरण--ध्वनियाँ मुंँहसे 
उच्चरित (दे० शारीरिक ध्वनि-विज्ञान) 


होती हैं, और इनकी तरंगे (दे० ध्वनि- | 


श्रवण) वातावरणमें चलकर दूसरेके कान- | 


तक पहुँचती हैं और दूसरा व्यक्ति उन्हें सुन 
लेता है। इस प्रकार इसके तीन रूप हैं या 
अथसे इतितक इसकी तीन सिंश्रतियाँ हैं; 
« उत्पत्ति, अमन, श्रवणं । वृस्तुतः ध्वनियोंका 
वर्गकिरण और नामकरण इन तीनों ही 


¢ = 


आधारोंपर किया जा सकता है। (क) 
उत्पत्तिमें करण (१2४८02६07) की सहा- 
यतासे विशेष स्थानसे विशेष प्रयत्न द्वारा 
हम उच्चारण करते हैं, अत: इनके आधार- 
पर भी ध्वनियाँ वर्गीकृत की जा सकती हैं । 
(ख) उत्पन्न होते ही ध्वनियोंकी लहरे 
बनती हैं और वे लहरें स्वरूप, तीब्रता, 
गति आदिकी दृष्टिसे विभिन्न प्रकारकी 
होती हैं, जैसा कि तरह-तरहके यंत्रोंसे उनके 
बारेमें पता चलता है। इन लहरोंके आधार- 
पर भी ध्वनियोंका वर्गीकरण किया जा 
सकता हे । (ग) सुननेवालेपर ध्वनियोंका 
प्रभाव पड़ता है, अतः श्रवण-प्रतिक्रिया या 
श्रवण प्रभावके आधारपर भी ध्वनियोंको 
वर्गीकृत किया जा सकता है। 

इन तीनों वर्गीकरणोंमें जहाँतक तीसरे- 
का सम्बन्ध है एक तो वह वस्तुगत (0)- 
]९०६।४९) न होकर आत्मगत (४४)]९८- 
६५९) है, अर्थात्‌ उसका प्रभाव सुनने- 
वाळेपर निर्भर करता है । सुननेवाला 
जिसे मीठी आवाज समझता है, उसे दूसरा 
कुछ ओर समझ सकता है, अतः उसके 
आधारपर दिया गया नाम या किया 
गया वर्गीकरण वस्तुतः उसके लिए तो 
सुबोध होगा, किन्छु दूसरेके लिए नहीं 
होगा । साथ ही ध्वनि-श्रवणके प्रभावको 
व्यक्त करनेके लिए अभीतक संसारकी 
किसी भी भाषामें स्पष्ट और पर्याप्त शब्दा- 
वलीका अभाव है। केवल मधुर, कर्कश, 
भारी, पतली, मोटी, भर्राई, उखड़ी, टूटी 
आदि कुछ ही झब्दोंके द्वारा स्पष्ट रूपसे 
सभी भाषा-ध्वनियोंका ठीक वर्णन नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार श्रवणके 
आधारपर हमारा काम नहीं चल सकता, 
यद्यपि चल पाता तो बहुत अच्छा होता । 
दूसरा आधार लहरोंका है | इन ध्वनिः 
लह्रोंको हम आँखसे नहीं देख सकते और 
न तो बहुत कीमती और जटिल यंत्रोंकी 
सहायताके बिना उनके वारेमें कुछ जान 


“ही सकते हैं । ऐसी स्थितिमें इस आधारपर 
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ध्वनियोंका वर्गीकरण 


ध्वनियोंका अध्ययन-विश्लेषण-वर्गीकरण- 
नामकरण बहुत व्ययसाध्य तो है ही, साथ 
ही यह भौतिकशास्त्रज्ञके ही वशका है, 
भाषा-विज्ञानज्ञके वशका नहीं । विश्वके 
प्रसिद्ध भाषाविज्ञानज्ञोंमें ऐसे लोग बहुत ही 
कम हैं जो इन यंत्रोंका पूरा उपयोग कर 
सकते हैं । ऐसी स्थितिमें यह आधार भी 
हमारे बहुत कामका नहीं है । यों इन यंत्रोंके 
पूर्ण विकास और बहुतसे लोगोंके भौतिक- 
शास्त्री भाषाविज्ञानज्ञ होनेपर लहरोंकी 
सहायतासे भाषाके बारेमें बहुत कुछ बहुत 
सही और निश्चित रूपमें जाना जा सकता 
है, अत: इसे भविष्यका विषय मानकर 
फिलहाल हमें अपना ध्यान इसपरसे भी 
हटाना होगा । 

शेष रहता है पहला आधार । वस्तुतः 
यह आधार बहुत अच्छा नहीं है। ध्वनि 
पैदा करने वाले अवयवोंके आधारपर ध्वनि- 
का नामकरण तो वेसा ही है जैसे कोई मेज- 

पर हाथसे मारे तो निकलनेवाली आवाज- 
को हम हाथ-मेज़ आवाज' नाम दें । यह 
नाम कितना हास्यास्पद है, कहनेकी आव- 
इयकता नहीं । इसी प्रकार थप्पड़-मुँह 
ध्वनि’ 'डंडा-पीठ ध्वनि” या 'सिर-दीवार' 
ध्वनि भी नाम रखे,जा सकते हैं पर ये सभी 
वस्तुतः नाम नहीं हैं, अपिलु नामकी विड- 
म्वना है । कहना न होगा कि मुंहसे निक- 
लनेवाली ध्वनियोंको भी (द्वयोष्ड्य' या 
'दंतोष्ठ्य' आदि कहना उसी रूपमें और 
उतना ही हास्यास्पद है, किन्तु अन्य दोनों 
आधारोंके अव्यावहारिक होनेपर हारकर 
भाषा-विज्ञानविदोंको इसीका सहारा लेनी 
पड़ा है। यों यह प्रसन्नताका विषय हे कि 
हास्यास्पद होते हुए भी यह आधार बिल्कुल 
ही अव्ययसाध्य, वस्तुगत एवं सरल है और 
इसके आधारपर विना किसी विशेष परेशानी- 
के ध्वनियोंका नामकरण, वर्गीकरणु आदि 
किया जा सकता है.। यों इसमें कुछ थोड़ी 
सहायता अन्य दो (तथा अगळे)से भी ली 
जा सकती है । उपर्युक्त तीन आधारोंका 


आधार था, (१) ध्वनिकी उत्पत्ति, (२) 


› उसका गमन और (३) श्रवण । भाषामें 


ध्वनिका प्रयोग होता है, अतः (४) प्रयोगके 
आधारपर भी ध्वनियोंका वर्गीकरण किया 
जा सकता है । 

स्वर और व्यंजन--ध्वनियोंका सबसे- 
अधिक प्रचलित और प्राचीन, वर्गीकरण स्वर 
ओर व्यंजनके रूपमें मिलता है । यूरोपमें 
इस प्रसंगमें प्रथम नाम प्रसिद्ध और एक 
प्रकारसे सच्चे अर्थोमें प्रथम यूनानी वैया- 
करण डायोनिशस थूक्सका लिया जाता है । 
उन्होंने व्यंजन” उन ध्वतियोंको कहा जिनका 
उच्चारण स्वरोंकी सहायताके बिना नहीं 
किय जा सकता, और स्वर! उन ध्वनियों- 
को कहा जिनका उच्चारण बिना किसी 
अन्य ध्वनिकी सहायताके किया जा सकता 
है (००05087 शब्दका सम्बन्ध लैटिन 
शब्द COnsOnantem से है जिसका 

है 'दूसरेके साथ ध्वनित या उच्चरित 

होनेवाला')। थूँक्सका समय ईसा पूर्व दूसरी 
सदी है । संस्कृतमें 'स्वर' शब्दका प्रथम 
प्रयोग यों तो ऋग्वेदमें मिळता है । वहाँ 
इसका अर्थ. ध्वनि! है । (यह शब्द स्व 
धातुसे बना है. जिसका अर्थे “ध्वनि करना' 
है) और आगे चलकर इसका अर्थ बला- 
घात! या “सुर' हो गया । ऐतरेय -ब्राह्मणमें 
इस अर्थमें इसका प्रयोग है ॥ और आगे 
चलकर यह आजके प्रचलित अर्थ (ए०७ए९ 

या ध्वनिका एक भेद) में प्रयूक्त होने लगा । 
इस अर्थमें प्रथम प्रयोग संभवतः ऐतरेय 
आरण्यकमें मिलता है। ऐतरेय आरण्यकके 
उसी प्रसंगसे यह भी पता चलता है कि इस 
अर्थमें पहले घोष शब्दकाः प्रयोग होता था 
(तस्य यानि व्यञ्जनानि तच्छरीरम्‌, यो 
घोष: स" आत्मा) । व्यंजनका सम्बन्ध 
'अञ्ज' ( = प्रकट करना) धातुसे है ओर 


इसका अर्थ है जो प्रकट हो' । घ्वनिके 


विशेष्‌ रूप (2008002४) के अथेमें व्यंजन 
शब्दका प्रयोग भी ऐतरेय आरण्यकसे पहले 
शायद कहीं नहीं मिलता 
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ध्वानियोंका वर्गोकरण 


धद 


\_ 


आरण्यकसे जो उदाहरण दिया गया है, 


उससे यह भी स्पष्ट है कि उस कालतक 


भाषामें स्वरके महत्त्वको पहचाना जा चक्का | 


था। आगे चलकर इसी बातको दूसरे शब्दों- 
में पतंजलिने कहा। पतंजलि महाभाष्यमें 
लिखते हैं-- स्वयं राजन्ते 
भवति व्यञजनमिति।' “व्यञ्जनानि पुननंट- 
भार्यावद्‌ भवन्ति । तद्‌ यथा नटानां स्त्रियो 
रङ्ग गता यो यः पृच्छति कस्य यूयं कस्य 
यूयमिति तं तं तवेत्याहु । एवं व्यञ्जनान्यपि 
यस्य यस्याचः कार्यमुच्यते तं तं भजन्ते ।' 
इसी बातको अन्यत्र भी कहा गया है--'यः 
स्वयं राजते तं तु स्वरमाह पतञ्जलिः । 
उपरि स्थायिना तेन व्यङ्गं व्यञ्जनम्‌च्यते ।' 
याज्ञवल्क्य शिक्षामें भी कहा गया है-- 
_दुर्वेलस्थ यथा राष्ट्रं हरते बलवान्नृपः । 

दुवेलं व्यञ्जनं तद्वद्धरते वलवान्‌ स्वरः ।।” 

'वृत्तित्रय वातिक' आदि अन्य कई प्राचीन 
ग्रंथोमें भी इसी प्रकारकी बातें व्यक्त की 
गयी हैं। ऊपरके सारे उद्धरणोंमें स्वरकी 


स्वरा अन्वग्‌ | 


प्रधानता तथा व्यंजनकी अप्रधानताकी बात ' 


किन्तु स्वरके स्वयं उच्चरित होन 


तथा व्यंजनके स्वरको सहायतासे उच्चरित . 


होनेकी बात स्पष्ट नहीं है । पतंजलिने 


अन्यत्र--न पुनरन्तरेणाचं व्यञ्जनस्योच्चा- 


रणमपि' भवति--इस वातको स्पष्ट 
चब्दोंमें कहा हैँ । पतंजलि और प्रसिद्ध ग्रीक 
वयाकरण थक्‍स एक ही सदीमें हुए थे । यह 
अजीव वात हे कि स्वर-व्यंजनके बारेमे 
आजसे २१-२२ सौ वर्ष पूर्व थॅक्स जो वात 
यूनानम कह रहे थे, वही बात भारतमें 
पतंजलि कह्‌ रहे थे । यों भारतके लिए यह 


श्रेयकी वात है कि उस समयसे भी ७-८ सौ ' 


वर्ष पहटे 


अस्पष्ट, रूपम ही सही इस | 


धारणाके बीज पड़ चुके, थे, जिसके संकेत , 


ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथोंमें मिलते हैं । 


कहना न होगा कि भारत और यूरोप द्वारा | 


प्रस्तुत यह परिभाषा कि व्यॅजत वे हॅ.जिनका | 


उद्धवारण स्वरकी सहायताके बिना नहीं 


हो सकता और स्त्रर वह है जिसका हो सक- 


| 
| 
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ता है, ठीक नहीं है । हिन्दीके तथाकथित 
अकारान्त शब्द यथार्थतः व्यंजनान्त हैं, 
अर्थात्‌ उनके अंतमें व्यंजन अकेले बिना 
स्वरको सहायताके उच्चरित होता है जैसे 
राम्‌, राख्‌, आप्‌ आदि । इसके अतिरिक्त 
कई भाषाओंमें ऐसे पूरे-के-पूरे शब्द हैं, 
जिनमें एक भी स्वर नहीं है । अतः व्यंजनके 
स्वरकी सहायता विना न उच्चरित होनेकी 
तो बात ही क्या, पूरे शब्द स्वरकी सहायताके 
बिना उच्चरित हो सकते हैं। रूमानिया तथा 
अफ्रीकाकी भाषाओंमें ऐसे 
हरणाथ अफ्रीकाकी इबो भाषामें ङ ग्‌झ गङ 
(पार्सल) । चेक भाषाका तो एक पूरा वाक्य 
ऐसा है, जिसमें एक भी स्वर नहीं है-8£76 
PrSt SK77 Krk [ = गले (अपने) में उंगली 
दवाओं | । इस प्रकार स्वर-व्यंजनकी यह 
परिभाषा भ्रामक है। दोनोंका ही उच्चा- 
रण किया जा सकता है (मनोरमाकारने 
एक स्थानपर संकेत किया है कि उच्चा- 
रण सभी ध्वनियोंका हो सकता किन्तु 
मात्र व्यंजनका उच्चारण सरल नहीं है। यह 
वात अस्वीकार्य नहीं कही जा सकती) । 
स्‌, जू, श्‌ आदिके उच्चारणमें यह बहुत 
स्पष्ट हं । इस वातका अनुभव पिछली 
सदीमें ही किया गया और हवाके प्रवाहकी 
अनवरतताके आधारपर इन दोनों (स्वर, 
व्यंजन) में भेद किया गया । प्रसिद्ध भाषा- 
यास्त्रियोंमें स्वीट, पाळपासी, डेनियल जोन्स 
आदि वहुतोंने इसे स्वीकार किया है । इन 
लोगोंके अनुसार : 


द हैं। उदा- 


. स्वर वह घोष (कभी-कभी अघोष भी) 


ध्वनि है जिसके उच्चारणमें हवा अबाध गतिसे 
मुख-विवरसे निकल जाती है ।' 

व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारणमें 
हवा अबाध गतिसे नहीं निकलने पाती । 
या तो उसे पूर्णतः अवरुद्ध होकर फिर आगे 
बढ़ना: पड़ता है, या संकीर्ण मार्गसे घर्षण 
खाते हुए निकलना पड़ता है या मध्य रेखासे 
हटकर एक या दोनों पाइवॉसे निकलना 
पड़ता "है या किसी भागको कंपित करते 


96९ 


हुए निकलना पडता हे । इस प्रकार वाय 


सार्गमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित *» 


होता है । 


लगभग यही परिभाषा आर्मफील्ड, वेस्टर- | 


मैन, वाडे, 
मानी है, किन्तु साथ ही इन लोगोंने यह 


भी प्राय: स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त कर दिया | 


हे कि यह परिभाषा भी पूर्णतः ठीक नहीं 
है और इस रूपमें स्वर और व्यंजनमें स्पष्ट 


रूपसे कोई सीमा-रेखा खींचना असम्भव | 


। वात ठीक भी है । ईख, ऊबमें ई, ऊ 


में 
हवा बिना अवरोध निकल जाती हो, ऐसी 


ih ज ys क्षी 


~ 


वात नहीं है । इनकी तुळनामें तो 'ह' के | 
उच्चारणमें अवरोध प्रायः नहीं-सा है । | 


केनियन तो 'ल'की तुळनामें 'ई'में अधिक 
अवरोध मानते हैं । यह बात स्पष्ट समझ 
लेनी चाहिये कि यहाँ जिस ,अवरोधकी 
कमी-वेशीकी बात की जा रही है वह मूँहका 


है, स्वर यंत्रका नहीं; क्योंकि स्वर-यंत्रमें | 


सभी घोष व्यंजनोंकी भाँति स्वरोमें भी 
अवरोधके कारण घर्षण होता है । इस 


प्रकार उस प्राचीन परिभाषाकी भाँति | 


ही यह नवीन परिभाषा भी ठीक नहीं हैं । 
इसी कारण कुछ नवीन ध्वनिशास्त्रियोंने 
स्वर और ब्यंजनके प्रति अपनी अनास्था 
व्यक्त करते हुए नये नामोंका व्यवहार 
किया है । पाइकने उच्चारण ओर श्रवण- 
प्रभावके आधारपर ध्वतियोंके वक्‍वॉइड 
(५००००) और कण्टॉइड (८०070) 
दो भेद किये हैं। उनका वक्वाँइड, स्वर 
(४०७०]))े बहुत समीप होते हुए भी उससे 
भिन्न है। यही वात 'कण्डॉइड- और व्यंजन 
(Consonanf) के भी बारम हैं। हॉकिट 
आदि कछ अन्य विद्वान्‌ भी इसके पक्षमें हें! 
हेफ़नरने दूसरे ही शब्दोंका प्रयोग किया 
है। चे ध्वनियोको सिलेबिक (8}]]4" 
00) अर्थात्‌ आक्षरिक और नॉनसिलेबिक 
(non 89000) या अनाक्षरिक दो 
वर्गोगे रखते हैं। कहना न होंगा कि 
भारतमें भी कुछ लोगोंका[ मठ छगभग 


ग्रे, ब्लाक और द्रैगर आदिने भी | 


| 
| 


© 


ध्वनियोंक्रा वरगौक्रणं 


इसी प्रकारका था जिसका उल्लेख हो चका 
है । सिलेविक' स्वरका समानार्थी न होता 
हुआ भी उससे निकट है और 'नानसिले- 
विक' व्यंजनका पर्यायवाची न होता हुआ 
भी उससे वहुंत दूर नहीं है। प्री समस्यापर 
विचार करनेपर ऐसा कहना पड़ता है कि 
नये नामोंमें समस्याका हल, नहीं दीखता । 
नये नाम लेकर. इन विद्वानोंने जो परि- 
भाषाएं दी हैं, वे ही स्वर और व्यंजनको 
भी दी जा सकती हैं । आवश्यकता नये 
नामोंकी न होकर स्वर और व्यंजनकी नयी 
परिभाषाकी है, उनके बीच यदि अन्तर 
है तो उसे स्पष्ट करनेकी है, और यदि 
नहीं है तो उसे स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार 
करनेकी है। साथ ही दोनोंमें बहुत दो-ट्क 
अन्तर न होनेपर भी यदि उनकी प्रायोगिक 
सार्थकता है तो बिना किसी झिझकके एक 
ओर अन्तरकी अस्पण्टताको स्वीकार करनेकी 
है और दूसरी ओर उन्हें भाषाके अध्ययनमें 
अपनाने और उनके महत्त्वको उचित रूपमें 
पहचाननेकी हैं । 

इन पंबितयोंके लेखकका विश्वास हे कि 
प्राचीनकालसे अवतक स्वर-व्यंजनके भेदके 
वारेमें विश्वमे कहीं भी जो बातें कही 
गयी हैं, वे पूर्णतः सत्य तो नहीं हैं किन्तु 
अंशतः सत्य अवश्य हैं, अतः उन्हें किंसीको 
भी बिलकुल व्यर्थं मान बैठना बहुत ठोक 
नहीं है । निष्कर्षतः कहा जा सकता है: 
(१) स्वरोंका उच्चारण अकेले भी सर- 
लतासे किया जा सकता है, किन्तु व्यंजनोंका . 
अकेले उच्चारण करनेमें स, ज, श्‌ आदि 
कछ अपवादोंको छोड़कर प्रायः विशेष 
सावधानी अपेक्षित हैं) अस्फोटित स्पशं 
भाषामें या तो शब्दास्त (अल्‌)में आते 
है या अन्य स्थानोंपर किसी व्यंजनके पूर्व 
संयक्त रूपमें (प्लेग) । ऐसी स्थितियोंमें 
इनका स्वरविहीन उच्चारण होता है, 
किन्तु स्वतन्त्र उच्चारणमें, स्फोटित' स्पर्शके 


उच्चारणमें चाहे जितनी भी सावधानी | 


बरती जाय, थोड़ी-सीं स्व॒र-ध्वति सुनाई 


5 
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पड़ ही जाती है (क्‌, प्‌) । 
सभी स्वरों (इ, उ आदि कुछ हुस्व स्वरो- 


को छोड़कर) का उच्चारण देरतक किसा | 
जा सकता है । व्यंजनोंमें केवल संघर्षी लू | 


और र्‌ ही ऐसे हैं, शेषका उच्चारण देरतक 
नहीं हो सकता । (३) एक-दो (ई, ऊ) 
अपवादोंको छोड़कर अधिकांश स्वरोंके 
उच्चारणमें मुख-विवरमें हवा गूंजती हुई 
बिना विशेष अवरोधके निकल जाती है 

अधिकांश व्यंजन इसके विरोधी हैं और 
उनमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध हवाके मार्गमें 
व्यवधान उपस्थित करता है । (४) 


सभी स्वर आक्षरिक (5]।2070) हैं । | 


संघ्यक्षरों (4i?४॥02) में अवश्य कुछ 
स्वरोंका अनाक्षरिक स्वरूप दिखाई पड़ता 
है, किन्तु वह अपवाद-जैसा है । दूसरी 
ओर प्राय: सभी व्यंजन सामान्यतः अना- 
क्षरिक (n०n-59]]}।८) हैं । अपवाद- 
स्वरूप न्‌, म्‌, र्‌, लू आदि चार-पाँच 
व्यंजन ही कभी-कभी कुछ भापाओंमें 
आक्षरिक स्पमें दृष्टिगत होते हैं । यह 
आधार प्रायोगिक हे । (५) मुखरता 
(50n07६)की दृष्टिसि भी स्वर- 
व्यंजनमें भेद हे । स्वर अपेक्षाकृत अधिक 
मुखर होते हैं और व्यंजन कम मुखर । 


कुछ अपवाद भी हैं, किन्तु वे अप- ' 


वाद ही हूँ । यों जैसा कि इसी अध्यायमें 
अन्यत्र दिखाया जायगा, इस दृष्टिसे स्वरों 
और व्यंजनोंके अलग-अलग स्तर बनाये 
जा सकते हैं । यह आधार श्रवणीयताका 
है । (६) ऑसिलोग्रॉफ आदि यंत्रोंमें स्वर 
और प्रमुख व्यंजनोंकी लहरोंमें भी अन्तर 
मिलता हे । हॉ यह अवश्य है कि र्‌, भू 
आदि कूछव्यंजनोंकी लहरें प्रकृतिकी दृष्टिसे 
स्वर और व्यंजनके वीचमें आती हैं 
इस प्रकार, सभी स्वरों और व्य्ंजनोंमें 
(क) स्पष्ट, दो-टूक भेद नहीं है; (ख) 
' कुछ धुंधला-सा भेद अवद्य , है ज़िसका 
आधार श्रवणीयता, प्राधोगिकता और 
» उच्चारण आदि है; (ग) यदि इन दृष्टियों- 


हू 


(२) प्रायः | 


से स्पष्ट भेदवाले कुछ स्वरोंको एक वर्गमे 


रखकर उन्हें स्वर ; स्पष्ट भेदवाले कछ 
व्यंजनोंको एक वर्गमें रखकर व्यंजन; 
आर स्पष्ट भेद न रखनवाले स्वरों और 
व्यंजनोंको मिश्र या अत्तस्थे शीर्षकके 
अन्तर्गत तीन वर्गोमें रख दिया जाय तो 
विशेष कठिनाई न होगी । यों स्पष्ट भेद 
न रहनेपर भी शुद्ध व्यावहारिक दष्टिसे 
परम्परागत रूपमें कुछ ध्वनियोंको स्वर 
और कुछको व्यंजन कहना और उसी रूपमें 
उनपर विचार करना कई दृष्टियोंसे बहुत 
उपयोगी है, इसीलिए सभी ध्वनिशास्त्रियों- 
को किसी न किसी रूप या नामसे इन्हे 
स्वीकार करना पड़ा है । 

स्वरोंका वर्गोकरण--स्वरोंके वर्गीकरणके 
प्रमुख आधार निम्नांकित हैं : (१) जीभ- 
का कौन-सा भाग करण अर्थात्‌ उच्चारण 
करनेमें प्रमुख सहायक अंग (8४८]2- 
07) का कार्य करता है ? स्वरोंके उच्चा- 
रणमें भीतरसे आती हवाके रास्तेमें कोई 
खास रुकावट प्रायः नहीं होती । जो ध्वनि 
सुनाई पड़ती है उसका वह स्वरूप प्रमुखतः 
निर्भर करता है मुंहमें हवाके गूँजनेपर । 
विभिन्न स्वरोंके लिए गूँजनेके लिए मुख- 
विवर विभिन्न रूप धारण करता है । इस 
काममें जीभका अग्र, मध्य या पश्च भाग 
ऊपर उठकर मुँहकी सहायता करता हैं । 
इस प्रकार स्वरके उच्चारणमे जीभका 
जो भाग (अग्र, पश्च, मध्य ) व्यवहृत 
होता है उसके आधारपर उसे अग्न स्वर, 
पञ्च स्वर या मध्य स्वर नाम देते हैं। आशय 
ह कि इस आधारपर स्वरोंके प्रमखतः 
अग्र, पश्च, मध्य ये तीन वर्ग बनते हैँ । यों 
और सूक्ष्मतासे विचार करके और भी 
वर्ग बनाये जा सकते हैं । हिन्दी स्वरोंमें इ, 
ई, ए अग्र हैं, उ, ऊ, ओं, आ पश्च हैं और 
अ मध्ण । (२) जीभका व्यवहृत भाग 
कितना उठता है ? पीछे कहा जा चुका 
है कि स्वरका स्वरूप मुख-विवरके उस 
स्वरूपपर निर्भर करता है जिसमें हवा 


| 
| 
| 
| 


बाहर निकलते समय गूँजती है । यह स्वरूप |. 
जीभके अग्न, परच या मध्य भागके उठने- , 


पर नर्भर करता है । अर्थात्‌ यदि जीभका 


विशिष्ट भाग बहुत उठा तो मुख-विवर | 


अत्यन्त सँकरा अर्थात्‌ संवृत होगा और 
यदि वह नहींके वरावर उठा तो मुख-विवर 
बहुत खुला या विवृत होंगा। इन दोनोंके 
बीचमें यों तो अनेक स्थितियाँ हो सकती 


हैं, किन्तु प्रमुख रूपसे अध विवृत और | 


अर्द्ध संवृत दो मानी जाती हें । अर्थात्‌ 
इस आधारपर स्वरके चार वर्ग बने : विवृत 
स्वर, संवृत स्वर, अद्धं विवृत स्वर और 


अर्द्ध संवृत स्वर । हिन्दीमें आ विवृत, आं | 


अद्ध विवृत ओ अर्द्ध संवृत और ऊ संवृत 
है । (३) ओष्ठोंकी स्थिति--स्वरोंका 
स्वरूप ओठोंकी स्थितिपर भी निर्भर करता 
है । यों तो ओठोंकी स्थितियाँ भी अनेक 


प्रकारकी होती हैं किन्तु प्रमुख दो हैं : वृत्त | 


मुखी या वृत्ताकार जैसे ऊ, उ आदिमें और 
अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार जैसे भा, ए 
आदिमें । कुछ स्वरोंमें ओप्ठ विस्तृत (ई), 
पूर्ण विस्तृत (ए), उदासीन (अ), स्वल्प 


वृत्ताकार (ओ), पूणं वृत्ताकार (ऊ) आदि | 


भी होते हैं । (४) सात्रा--स्वरोंका 
स्वरूप मात्रापर भी निर्भर करता है । इस 
आधारपर यों तो सूक्ष्म दृष्टिसे स्वरोके 


अनेक भेद या वर्ग हो सकते हैं किन्तु प्रमुख | 
ह्वस्वाद्धं (उदासीन स्वर अ), हस्व (अ) ’ 
दीर्घं (आ) और प्लुत (ओम्‌) ये चार | 


हैं । (५) कोमल तालु और कोवे (अलि 
निहब)की स्थिति--कोमल तालु और 
कौबा (दे० शारीरिक ध्वनि विज्ञानम पुष 
विवर, नासिका विवर और कोवा उपशः 
पंक) दोनों कभी तो नासिका-मार्गकी 
रोककर हवाकों केवल मुंहसे निकलनेको 
बाध्य करते हैं और कभी बीचमें रहते हैं, 
अर्थात्‌ हवाका कुछ अंश मुँहसे निकलता 
है और कुछ नाकसे । पहली स्थितिमें 
मौखिक स्वर (अ, आ, ए आदि) उच्च 
रित होते हैं और दूसरी स्थितिमें, न(सिक्य 


i 
| 
| 
| 
| 


“होते हैं । ०६२६0 के प्रथम 0 का 


ध्वनियोंका वर्गीकरण 
या अनुनासिक स्वर (अँ, आँ, एँ) । सभी 
स्वरोंके ये दोनों रूप सम्भव* हैं। अन- 
नासिक स्वरोके दो भेद होते हैं: (क) 
पूर्ण अनुनासिक--जँसे हाँ का आँ । (ख) 
अपूर्ण अनुनासिक--जैसे नाञ्‌ या राम- 
का आ'। (६) स्वरतंत्रियोंकी स्थिति-- 
शारीरिक ध्वनि विज्ञान (दे०)में दिख- 
लाया गया हे कि स्वरतंत्रियोंकी स्थिति 
विभिन्न ध्वनियोके उच्चारणमें एक-सी नहीं 
रहती । घोष उन ध्वनियोंको कहते हैं 
जिनके उच्चारणके लिए स्वरतत्त्रियोके 
वीचसे आती हवा उनके एक दूसरेके समीप 
आ जानेके कारण घर्षण करती हुई निक- 
लती है, जिससे स्वरतन्त्रियोंमें कम्पन 
होता है । प्रायः स्वर घोष होते हैं 
अर्थात्‌ उनका उच्चारण स्वरतन्त्रियोंकी 
उपर्युक्त स्थितिमें होता है । अघोष उन 


. ध्वतियोंको कहते हैं जिनके उच्चारणके 


समय स्वरतन्त्रियाँ एक दूसरीसे इतनी दूर 
रहती हैं कि उनके वीच आनेवाली हवी 
सरलतासे बिता घर्षण किये निकल आती 
है, अर्थात्‌ स्वरतन्त्रियोंमें कम्पन नहीं होता । 
केवल कुछ ही भाषाओंमें कुछ स्वर अघोष 
होते हैं । हिन्दीकी बोली अवघीमें उ, इ, ` 
ए के अघोब रूप मिलते हैँ । स्वरोंके नीचे 
एक छोटा वृत्त रखकर उसका अघोष 
रूप व्यक्त करते हैं, जैसे इ, उ, आदि । 
अघोब स्वरोंको ही जपित या फुसफुसाहंट- 
वाळे स्वर भी> कहते हैं। इसी प्रसंगमें 
मर्मेर स्वर (707000ः ४०४९।)का भी 
उल्लेख किया जा सकता है । इसे अधिकांश 
विद्वानोंने घोष और जपितके बीचकी स्थिति 
माना है इसीलिए इसे सद्धं घोष (३]{- 
४०।८६)भी कहते हैं। इसके साथ 
एक्क रगड़ जैसी आवोज सुनाई पड़ती है । 


a 


` इसमें हवाका दबाव घोष और जपित दोनों 


प्रकारके स्वरोसे कुछ कम होता है । बला- 
घात-हीन अक्षरके स्वर कभी-कभी ऐसे 


स्वरूप कुछ लोगोंके अनुसार ऐसा ही 
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बीसार या कमजोर आदमी द्वारा बोले 
गये अधिकांश स्वर इसी प्रकारके हो जाते 
हैं। हिन्दीमें यह', वह' आदि शब्दोंमें जब 
ह प्रायः अनुच्चरित-सा होता है, पूर्ववर्ती 
'अ' मर्मर स्वर हो जाता है । भाषाके 
विकासमें मर्मर स्वर” धीरे-धीरे लुप्त हो 
जाते हैं। मर्मर कमी-बेशीके आधारपर कई 
प्रकारका हो संकता है। (७) मुंहकी मांस- 
पेशियाँ तथा अंग आदि कभी-कभी तो कड़े 
होते हैं ओर कभी शिथिल । इस आधार- 
पर भी स्वरोके दो भेद हो सकते हैं : शिथिल 
(।१₹) और दृढ़ (४९०७०) । उ, इ, 
अ आदि शिथिल हैं और ई, ऊ दृढ़ । ए 
आदि कुछ घ्वतियाँ दोनोंके मध्यमें भी 
मानी जा सकती 


। (८) कुछ स्वर सूल | 


(monophthon9) होते हैं अर्थात्‌ उनके ! 
उच्चारणमं जीभ - एक स्थानपर रहती ' 


है, जैसे अ, ई; और कुछ संयक्त स्वर 
(diphthong) होते हैं; अर्थात्‌ उनके 
उच्चारणमें जीभ एक स्वरके उच्चारणसे 
इसर स्वरके उच्चारणकी ओर चलती 
इन्हें श्रृतियृक्त स्वर (gliding vowel) 
या स्वतत्र-स्वर-श्रुति (independent 
४०७९] 2१९) भी कहा जा सकता है। 
अवघी तथा भोजपुरी क्षेत्रमें ऐ (अ ए) 
थौ (अओ)का उच्चारण ऐसा ही हीता 
है । मूळ और संयुक्तका वर्गीकरण स्वरकी 
प्रकतिपर आधारित है। आगे संयुक्त स्वर- 
पर कुछ विस्तारसे विचार, किया गया है । 
इस प्रकार स्वरोंका वर्गीकरण प्रमखतः 
आठ आधारोंपर क्रिया जा सकता है । 
इनम प्रथम तीन आधार अधिक महत्त्व- 
पूर्ण हुँ । 
मान स्वर (८7772] ४०७९], प्रधान 
स्वर, आदर्शं स्वर, आधार स्वर, मूल स्वर्‌, 
मानक स्वर, प्रधान अक्षर, मानअक्षर, प्रमा- 
णाक्षर आदि) मान स्वर किसी विशेष भाषा- 
के नहीं होते, अपितु विवृतता-संवृतता- तथा 
अग्रता-पर्चता-मध्यता आविक़ी दृब्टिसे किसी 
भी भाथाके स्वरोंका स्थान निर्धारित करनेके 


“ 
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लिए काममें आनेवाले मानक या मानदंड 
मात्र हैं। जैसा कि आगेके चित्रोंसे स्पष्ट हो 
जायगा मान स्वर चतुर्भुज रूप॑में दिखाये 
जाते हैं, यद्यपि परम्परावश इन्हें स्वर-त्रिभज 
(vowel triang]०) कहते हैं। आधनिक 
कालम स्वरोके स्थानका ठीक-ठीक अध्य- 
यन करनका प्रयास सर्वप्रथम जान वैलिसने 
१६५२३ई०के आस-पास किया । १७८० के 
आस-पास एक स्वावियन विद्वान्‌ हेळवैगने 
उच्चारण स्थानके आधारपर स्वरोंका एक 
त्रिभुज बनाया । 
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स्वर-त्रिभुजकी परम्पराका आरम्भ यहींसे 
होता है और इसी त्रिभुजकी परम्परामें 
आनसे आजका स्वर-चतुभुंज भी स्वर- 
त्रिभुज कहलाता है । आजका प्रचलित 
स्वर-चतुर्भुज्ञ डेनियल जोन्सकी देन है । 
इसका आधार मूलत: जीभका स्थान हे, 
किन्तु ओष्ठकी स्थिति तथा स्वरोंकी श्रव- 
णीयता भी इसमें समाहित है। स्वरोंके 
उच्चारणमें प्रायः जीभ तालुके निकट एक 
खास ऊंचाईतक ही उठती है। यदि जीभ 
उसके ऊपर उठे तो हवाको श्रवणीय घर्षणके 
साथ निकलना पड़ता है, अर्थात्‌ तब स्वरों- 
का उच्चारण नहीं हो पाता । उस खास 
ऊपाइसे होती हुई गुजरनेवाळी कल्पित 
रेखा स्वर रेखा (दे० अगला दूसरा चित्र) 
कहलाती हे । इसी रेखापर आगेकी ओर 
एक विन्दु माना जा सकता है जहाँतक 
जीभका अग्रभाग अधिके अधिक जा 
सकता है । इसी विन्दुपर मान स्वर 'ई'की 
स्थिति मानी जाती है । इसी प्रकार पीछे 
जीभकः. पश्च भाग अधिके अधिक एक 
खास विन्दरतक उठ सकता है । मान स्वर 
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‘ऊ इसीपर माना जाता है । अग्न भाग | 
और पश्च भाग ऐसी ही नीचे एक-एक 
खास विन्दुतक जा सकते हैं, जिनपर क्रमसे 
सान स्वर अऽ और मान स्वर आ माने 
जाते हैं । इस प्रकार ये चारों विन्दु स्वर 
उच्चारणमें जीभकी चार सीमाओंको प्रकट 
करते हैं, अर्थात्‌ जीभको इनसे बाहर ले 
जाकर स्वरका उच्चारण नहीं किया जा 
सकता । इनका स्वाभाविक स्थान कुछ इस 
प्रकार है: 


यहाँ उपयुवत चार विन्दुओंके अतिरिक्‍त 
दो आगे और दो पीछे ओर भी हैं चारोंके 
बीचमें अन्य स्थानोंपर आनेवाले स्वरोंका 
स्थान निर्धारण करनेके लिए इन्हें मान 
लिया गया है । उपर्युक्त चित्रको अधिक 
प्रचलित रूपमें यों बनाया जाता है: 


ba द WR 
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संवृत'का अर्थ है अधिकसे अधिक 'सँकरा', 
अर्थात्‌ जीभ तालुके नजदीक जाकर मुख- 
विवरको सँकरा कर देती है । अद्भ संवृत' 
उससे कुछ अधिक खुला है, अर्थात्‌ जीभ 
नीचेकी ओर कुछ और सरक जाती हैं । 
'अद्धं विवृत'में और नीचे चली जाती हे और 
विवृतमें बिल्कुल नीचे जाकर वह मुंहको . 
अधिकसे अधिक' खुला बना देती है। इसे आगे- 
के चित्रमें भी समझा जा सकता है: 

अग्न, मध्य, पश्‍चसे जीभ या मुंहके ये भाग 
दिखाये/गये हैं । इनके आधारपर स्वरको 
अग्न, पश्च या मध्य स्वर या विवृत, संवृत 
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स्वर आदि कहते हैं । चतुर्भुजके मध्य या 
केन्द्रके आसपासके स्वर केन्द्रीय स्वर कह- 
लाते हैं । वस्तुतः इन चार विन्दुओंके 
वीच अनेक स्वर हो सकते हैँ जिनमें अनेक 
भाषाओंके स्वर-स्थानके निर्वारणकी दुष्टिसे 
ये ८ ही प्रमुख हैं अतः केवल ८ दिखाये 
गये हैं । इनके स्थान-निर्धारणमें एक्सरे 
फोटोग्राफीसे सहायता ली गयी है । इन 
आठोंमें ओष्ठोंकी आठ स्थितियां दिखाई 
पड़ती हैं । ई'में वे बिल्कुल फैले होते हैं ए, 
एँ अभमें क्रमसे उनका फैलाव कम होता 
जाता है और आ आं होते ओ ऊमें पूर्णतः 
गोलाकार हो जाते हैं । इस प्रकार अग्र 
मान स्वर अवृत्तमुखी हैं तथा पश्च मान 
स्वर (आ को छोड़कर) प्रायः वृत्तमुखी । 
इनमें भी पइ अद्धंविवृत, ईषद्वृत्तमुखी 
और शेष दो (संवृत, अद्ध॑संवृत), प्रायः 
पूर्णवृत्तमुखी । ये आठ मान स्वर प्रधान 
मान स्वर भी कहे जाते हें । इनका विवरण 
संक्षेपमें इस प्रकार है : ई--अवृत्तमुखी, 
दृढ़, अग्न, संवृत । ए--अवृत्तमुखी, दृढ़, 
अग्न, अद्धंसंवृत । एं--अवृत्तमुखी, शिथिल, 
अग्न, अद्धविवृत । अऽ-उअवृत्तमुखी, शि- 
थिळ, अग्न, विवृत । आ--अवृत्तमुखी, 
शिथिल, पश्च विवृते । ऑ--स्वल्पवृत्त- 
मुखी (आसे कुछे अधिक), शिथिल, पश्च, 
अद्धविवृत । ओ--वृत्तमुखी, दृढ़, पश्च, 
अद्धंसंवृत । ऊ--पूर्णवृत्तमुखी, दृढ़ (ओसे 
अधिक), पश्च, संवृत । अग्न और पश्चके 


बीचमें कुछ मध्य या केन्द्रीय स्वर होते हैं। _ | 
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ऐसी घ्वनियाँ अनेक भाषाओंमें मिलती हैं । 
हिन्दीका अ' मध्य स्वर ही 


अप्रधान था गौण सावे स्वर (5९९० (३- 


ry cardinal ए0०ए९) ) --जितने प्रधान | 


मान स्वर थे. उतने ही अप्रधान या गोण 
मान स्वर भी हो सकते हैं, किन्तु उनमें 
केवल सात ही ऐसे हैं, जिनसे मिलती- 


जलती ध्वनियोंका प्रयोग संसारकी भाषा- 


ओंमें होता है, अतः गौण मान स्वर सात 
ही माने गये हैं। जो स्वर ई' के स्थानपर 
है, उसमें अन्य सारी वाते ई' जैसी 
होती हैं, केवल ओप्ठ 
मखी होते हैं । इसी प्रकार “एके स्थान- 


वाल स्वरस आष्ठ आको तरह वत्तमखी । 


अप्रधान मान स्वर) में जिस स्वरके समीप 


जो स्वर होता है उसे वही नाम दे देते हैं। | 
स्वर-वर्गीकरणकी अमेरिकी पद्धति-उपर्युकत | 
रूपमें आठ प्रधान और सात अप्रधान स्वर ' 
थे । यह पद्धति यूरोपमें प्रचलित रही | 


हैं। बहुतसी . 
भाषाओंमें प्रयुक्त उदासीन स्वर (॥0एए- | 
ra] ए०ए८) (दे०)भी इसी प्रकारका हे । | 


'ऊ' की तरह वृत्त- | 


5 § ¥ 


होते हैं और (एके स्थानवालेमें 'आँकी . 


तरह्‌। इसी प्रकार परच गौण मान स्वरोंमें 

भी केवल ओष्ठका अन्तर होता है । इनमें 
ओष्ठ क्रमसे अग्रकी भाँति होते हैं । गौण 
मान स्वरोंसे मिळती-जुळती ध्वनियोंका प्रयोग 
फ्रांसीसी, जर्मनी, मराठी, तथा अंग्रेजीके कछ 
क्षेत्रीय रूपों आदिमें होता है । 


+ 
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केन्द्रीय स्वरोंके भी गौण मान स्वर रूप 
हो सकते हें । जिस किसी भाषाके स्वरोंका 
वणन करना होता है उपयुक्‍त (प्रधान या 


i ड 


ऊचाई-निचाई 
मध्य आदि भाग 


है । अमेरिकामें जीभकी 
या उसके अग्र, पदच, 

--अर्थात्‌ उन्हीं आधारोपर जिनका उपः 
योग. उपर्युक्त मान स्वरोंमें हुआ. है--के 
आवारपृर और अधिक मेद किये गये हैं । 
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ब्लाक और ट्रेगरने स्वरका वर्गीकरण इस | 


य 


अन ह 


प्रकार किया है । उन्होंने ऊँचाईके आधा रके 
ऊपरसे नीचे स्वरोंका उच्च, निम्नतर 
उच्च, उच्चतर मध्य, मध्य, निम्नतर मध्य, 
उच्चतर निम्न तथा निम्न (॥ih, ower 
high, higher mid, mean mid, 
lower mid, higher [09 तथा low) 
कहा है । 

कहना न होगा कि इसमें उपर्युक्त प्रधान 
सान स्वर और अप्रधान भान स्वर दोनों 
मिला दिये गये हैं साथ ही ऊँचाईमें चारके 


स्थानपर अधिक भेद किये गये हैं । जैसा कि. 


कहा जा चुका है ऐसे आवइयकतानसार 
अनेक भेद किये जा सकते हें । सिद्धान्तत 
दोनों पद्धतियोंमें विशेष अन्तर नहीं है 
यों स्वरोंके स्थान-निर्धारणकी दृष्टिसे प्रधान 
स्वरोंवाली पद्धतिकी उपयोगिता अस्वीकार 
नहीं की जा सकती । 

श्रुति (९।।१९)लिखनेमें प्रायः ऐसा 
देखा जाता है कि जल्दीमें दो शब्दों या दो 
वर्णोके बीच एककी समाप्तिके वाद और 
दूसरेके आरम्भके पूर्वे झटकेसे एक निर- 
थंक लाइन खिच जाती है । उसी प्रकार 
बोळनेमें, उच्चारण-अवयव जब एक ध्वनिके 

उच्चारणके वाद दूसरेका उच्चारण करनेके 
लिए नयी स्थितिमें जाने लगते हैं तो कभी- 
कभी हवाके निकलते रहनेके कारण बीचमें 
ही एक ऐसी ध्वनि उच्चरित हो जाती है 
जो वस्तुतः उस शब्दमें नहीं होती । ऐसी, 
अकस्मातू आ जानेवाली ध्वनि श्रुति कह- 
लाती है। एसी ध्वनियाँ सर्वदा दो ध्वनियों- 
के बीचमें ही न आकर कभी-कभी किसी 
ध्वनिके पूर्वं भी आ जाती हैं। पूवेमें आते- 
वाली श्रुति पूर्व श्रुति (0॥-]।0९) या 
अग्न श्रुति या आरोह श्रुति कहलाती है। 
इस्टेशन, इस्कूल, अस्नान आदिमें आरम्भके 
स्वर पूर्वं श्रुति ही हैं। असावधान, आलस्य- 
पूर्ण या ढीले उच्चारणमें यह अधिक स्पष्ट 
होती है । यह श्रुति भी अन्योंकी ` भाँति 
अनायास है, यद्यपि इसके ,कारण आदि 


स्वर आनेसे व्यंजन गुच्छ ट्ट जाता है और 


* एक अक्षरको वृद्धि हो जाती है। जैसे स्टेशन्‌- 


=,२ अक्षर । इस्टेशन्‌ = ३ अक्षर इस + 
टे + शन्‌ । अस्थिसे हड्डी, उल्लाससे हलास 
उधरसे वुधर आदि पूर्व श्रुति ही हैं, जिसे 
आगम (स्वर या व्यंजन) भी कहा जाता 
है । इसके मूलमें भी ढीलापन या आलस्य 
आदि है। इस प्रकारकी श्रुति, शब्दके आर- 
म्भिक मौन तथा प्रथम व्वनिके वीच उच्च 
रित हो जाती है । विद्वानोंने श्रतिका 
दूसरा भद बादकी श्रुति, अवरोह श्रुति 
पश्च श्रुति, परश्रुति या पश्चात्‌ श्रुति (खी 
8706) को माना है । जहाँतक मैं सम- 
झता हूं इसका नाम मध्यक्ुति होना चा- 
हिय । अग्न स्वरके साथ 'य' तथा पश्च स्वरके 
साथ व प्रायः इस प्रकार सुने जाते हैं । 
जैसे इ--आ (क्रिया), इ--ओ (जियो) के 
वीच य तथा उ--आ (हुवा) के बीच व । 
जेलसे जेहलमें ह्‌ भी इसी प्रकार है। वस्तुतः 
यह परश्रुति नहीं है, क्योंकि अन्तमें यदि 
उपर्युक्त स्वर न हो तो श्रुतिका आगम 
नहीं होगा, जैसे, इ--ए (लिए) या उ-- 
ई (हुई) । इस प्रकार दोनों ओरकी ध्वनि- 
योंका इस श्रृतिमें हाथ है अतः इसे मध्य- 
श्रुति ही कहना चाहिये । किम्तु इसका 
अर्थ यह नहीं कि परश्चुति होती ही नहीं । 
यह होती है किन्तु प्रायः अत्यन्त क्षीण हो- 
ती हे । आलस्यपूर्ण या ढीले उच्चारणमें 
आज संयुक्त व्यंजनांत हिन्दी शब्दोंके अन्तमें 
सुना जानेवाला अ (स्वास्थ्य, ब्रह्म) यही 
हैं । इस प्रकार श्रुतिके दो भेद नहीं माने 
जाने चाहिये जैसा कि विद्वानोंने माना 
है, अपितु तीन माने जानें चाहिये : (१) 
आरोह श्रुति या पूर्व, श्रुति, (२) सध्य- 
श्रुति (३) अव्वरोह श्रुति या परश्रुति । 
संयुक्त स्वर मध्य श्रुति है, क्योंकि दो स्वरो- 
के उच्चारणके बीच है ।, यहाँ एक और 
वात भ्रौ ध्यान देनेकी है । श्रतिकी जो 
प्रायः परिभाषा दी जाती है वह व 


“ 


~ 
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कारण मुख-सुख है । आलस्य, असावधानी 
या निष्क्रियता वस्तुतः इसीके रूप हैं, किन्तु 
मध्य श्रुतिमें, इन सबसे अधिक हाथ सहज- 
ताका है । इसी कारण 'र' द' आदिके 


सध्यागस (दे०) आगम (डज़न--दर्जन, तनूर | 
-णतन्दूर) श्रुति नहीं कहे जा सकते । संयुक्त | 


(diphth०n) मूल स्वर या 
समानाक्षरमें एक स्वर होता है । यह एक 
प्रकारसे अचल ध्वनि है, किन्तु इसके विरुद्ध 


मिश्र स्वर, संयुक्त स्वर या संध्यक्षर दो | 
स्वरोंका योग है, अतः श्रुति या चल ध्वनि | 


है। इसके उच्चारणमें वकता एक स्वरका 
उच्चारण करता हुंआ दुसरे स्वरके उच्चा- 
रणकी ओर चलता है, और इस प्रकार 
दोनों स्वरोंके संयुक्त रूपका उच्चारण हो 
जाता हे | दोनों ही स्वरोंका पर्णरूप नहीं आ 
पाता । जिससे आरम्भ होता है वह शीक्ष- 


ताके कारण अत्यन्त संक्षिप्त हो जाता है | 
और जीभको जिस दूसरी स्थितिमें पहुँच- | 


ना होता है उस दिशामें चलकर भी वहाँ 
पहुँचनेके पूर्व ही प्रायः वह उस दूसरे स्वर- 
का संक्षिप्त उच्चारण कर लेती है । इस 


प्रकार संयुक्त स्वरका उच्चारण इस एक | 
स्वरसे दुसरेकी ओर जानेकी स्थितिमें होता | 


हैं, इसीलिए इसे श्रुति” कहते 
इसके निरुद्ध अचल स्वर है। उसके उच्चा- 
रणमें इस प्रकारकी “चलता” नहीं मिळती । 


हैं । मूल स्वर । 


सयुक्त स्वर दो स्वरोंका ऐसा मिश्र रूप है | 
जिसमें दोनों अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व खो- | 
कर एकाकार हो जाते हैं, और साँसके एक 

शटकेमें उच्चरित होते हैं। दोनों मिलकर : 


एक स्वर जैसे हो जाते हैं। दोनोंके योगसे | 


एक अक्षर वनता है। -संयुक्‍त स्वरमें स्वरों- 


को जीभदी ऊँचाई या उसके स्थानकी दष्टि- ! 


से सवर्ण न होकर असवर्ण होना चाहिये 


कभी-कभी दोसे अधिक स्वरोंके भी संयक्त | 


स्वर बनते हैं, यद्यपि ऐसा कम होता 
संयुक्त स्वरोंके कई आधारोपर कुई भेद 

होते हैं: (क), संयुक्त स्वरका निर्माण करने- 

वाळे दो स्वरोंमें यदि पहळा अधिक मुखर 
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बलाघातयुक्त ह और इस प्रकार उस- 


का व्यक्तित्व दूसरेकी अपेक्षा बलशाली या 
प्रमुख है तो ऐसे संयुक्त स्वर अवरोही, 
अयमाण, अवनायक या ह्वासोन्मुख (2] 
Ii8) कहलाते हैं, क्योंकि दुसरा या आगे 
आनवाला स्वर कम मुखर, अबलाघात- 
युक्त तथा गोण होता है । अंग्रेजीके अधिः 
काश सयुक्त स्वर [९। (]१.}, ३६९); 
ou (80, post); ai (night child) 
आदि | इसी वर्गके हैं । इस वर्गके गौण स्वर- 
पर \ चिह्न लगाते हैं। इसके उल्टे यदि 
प्रथम स्वर गोण और दूसरा प्रमुख हो तो 
सयुक्त स्वर आरोही, उन्नायक या उन्न- 
तोन्मुख (7४92) कहलाता है। हिन्दीके 
ऐ, औ इसी श्रेणीके हैं । संयुक्त स्वरका 
जो स्वर गौण होता है उसे व्यंजनात्मक 
स्वर (९०507९॥४] ४०४०]) कहते 
हैं।(ख) संयुक्त स्वरके उच्चारणमें जीभ- 
को एक स्वर-स्थानसे दूसरेकी ओर जाना 
पड़ता है । यदि यह दूरी लम्बी हुई तो 
संयुक्त स्वर प्रशस्त (५00) कहलाता 
हैं, और यदि थोड़ी हुई तो अप्रशस्त या 
संकीर्ण (2270४) । हिन्दीमें ऐ, औ प्रायः 
अप्रशस्त हें । अंग्रेजीमे ७, 0०५ .आदि 
अप्रशस्त हैं तथा ७0 प्रशस्त। (ग) संयुक्त 
स्वर यदि वाहरसे केन्द्रकी ओर अभिमुख 
हो, अर्थात्‌ दूसरा स्वर मध्य या केन्द्रीय 
स्वर हो तो संयुक्त स्वर केनद्राभिमुखी 
(C९772) कहूलायेगा, किन्तु इसका 
उल्टा हो तो बाह्याभिमुखी कहलायेगा । 
अंग्रेजीके ०, 9 आदि प्रथम प्रकारके 
(घ्र) संयुक्त स्वरके दो भेद--अपू्ण 
और पूर्ण--भी होते हैं । यदि अवरोही 
संयुक्त स्वरमें पहला स्वर अवेक्षाकृत अधिक 
लम्बा हो जाय या अवरोही-आरोही किसी 
भी प्रकारके संयुक्त स्वरमें दूसरा स्वर अपे- 
क्षाकृत अधिक लम्बा हो जाय तो संयुक्‍त 
स्वर अपूर्ण कहलाता है, अन्य स्थितियोंके 
पूर्ण कहलाते हैँ । 


छः 
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हिन्दी संमुक्तरवा 


संयुक्‍त स्वरोंकी संख्या भिन्न-भिन्न भाषा- 
ओंमें भिन्न होती है । बंगलामें एक ओर 


इनकी संख्या २५ है तो हिन्दीकी वहुतसी | 


बोलियोंमें दो है। यह आवश्यक नहीं है कि | 


सभी भाषाओंमें संयुक्त स्वर हों ही । परि- 
निष्ठित हिन्दीमें आज प्राय: एक भी संयक्त 
स्वर नहीं माना जा रहा है, विशेषत: उस- 


के दिल्लीके आस-पासके क्षेत्रमें | प्रयत्त-- | 


ध्वानयोके उच्चारणके लिए हुवाको रोक- 


कर या अन्य कई प्रकारोंसे विवृत करना | 


पड़ता हे । इसी क्रियाको प्रयत्न कहते हैं । 
हर ध्वनिके लिए कोई न कोई 


| 
| 


प्रयत्न | 


करना पड़ता है। इस प्रयत्नका हमारे यहाँ । 


प्राचीन संस्कृत साहित्य (आरण्यक, प्राति- 
शाख्य, शिक्षा, व्याकरण आदि ) में बड़े 
विस्तारसे विचार किया गया 
दो भेद मिलते हैं : आभ्यन्तर और बाह्य । 
आभ्यन्तर प्रयत्नको आस्य प्रयत्न, करण ' 
या प्रदान भी कहा गया है। 'आस्य' का 
अर्थ मुंह है 
कारण ही इसे आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं । 
मूँहके बाहर जो प्रयत्न होता हे उसे बाह्य 
प्रयत्न, प्रकृति या अनुप्रदान कहा गया है। 


आभ्यन्तर प्रयत्नका क्षेत्र निर्चित नहीं | 


। मूँहके भीतर प्रयत्न होनेके | 


है। पतंजलि महाभाष्यमें ओठसे काकलक | 


( ओष्ठात्प्रभूति प्राक्‌ काकलकात्‌ ) तक | 
मानते हैं। 'काकलक' को कैयटने (काकलक | 


१ आजकल करणका प्रयोग उच्चारणसें 
प्रमुख रूपसे सक्रिय अंग (8700।20!) 


जैसे जीभ आदिके लिए किया जा रहा है। | 


यों चंद्रगोभिनके वर्ण सूत्र' आदिं भी 
इसका इस अर्थमें प्रयोग मिलता है,। * 


| 


है। प्रयत्तके | 


| 
| 
' 
| 


हि नाम ग्रीवायामू न्ततप्रदेशः) घंटी कहा है 
यदि सचमुच ओठसे घंटीके वीका प्रयत्न 
आभ्यन्तरमें आता है, तो अनुनासिका 
और निरनुनासिकताके लिए किये गये 
प्रयत्नको इशीके अंतर्गत मानना चाहिये, 
किन्तु इसे बहुतसे लोगोंने तो किसी भी 
प्रयत्नमें नहीं रखा है, और जिन्होंने रखा है 
बाह्यमें रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
इस श्रेणीके विद्वानोंके अनुसार कोमळ तालुसे 
ओठके बीचके किये गये प्रयत्न ही आभ्यन्तर- 
के अंतर्गत हैं । इस प्रकारकी अनेकरूपताके 
कारण यह कहना विल्कुल ही कठिन है कि 
प्राचीन भारतका सर्वसम्मत मत अमुक था। 
यों इस स्ललनके बावजूद अधिकांश ग्रंथोंमें 
आभ्यन्तर प्रयत्नके अंतर्गत स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, 
विवृत और संवृत इन चारको रखा गया हे । 
इनमें स्पृष्ट तो स्पर्शोके लिए है, ईषत्स्पृष्ट 
अंतःस्थोके लिए, संवृत अ (पाणिनिके 
कालमें) के लिए और विवृत ऊष्मों और 
स्वरोंके लिए । पाणिनीय शिक्षामें स्पृष्ट, 
नेमस्पृष्ट, ईषत्स्पुष्ट और अस्पृष्टका प्रयोग 
मिळता है किन्तु इनका अर्थ थोड़ा भिन्न हैं। 
वहाँ प्रथममें स्पर्श तथा ह, दूसरेमें ऊष्म, 
तीसरेमें अंतस्थ और अंतिममें स्वर हैं। कुछने 
इसके पाँच भेद--स्पुष्ट, ईषत्सपृष्ट ( अंतःस्थ) 
ईषद्विवृत (ऊष्म), विवृत (स्वर्‌), संवृत 
(अ)--किये हैं । ह 

बाह्य प्रयत्तका सम्वन्ध अधिकांश लोगोंके 
अनुसार स्वरतंज्ियोंसे है । प्राचीन ग्रंथोंमें 


इसके विवार, संवार, श्‍वास, नाद, घोष, 


अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनु- 
दात्त, स्वरित, ये ग्यारह भेद मिलते हैं । 
इनमें अंतिम तीनका सम्बन्ध सुरसे हे और 
अल्पप्राण, महाप्राणका हवाकी कुमी-बेशीसे । 
शेषे छःका सम्बन्ध स्वंरतंत्रियोंसे हे । विवार 
उनका एक-दूसरेसे दूर रहना है और संवार 
निकट रहना। दूर रहनेपर जो उनके बीच 
हवा थाती है इवास है और उससे उत्पन्न 
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घोष आदि कूछ विद्वानोंके अनुसार इनमें | 


इवास और अघोष तथा नाद और घोष 


एक ही हैं । व्यर्थमें नौ को ग्यारह कह दिया | 
गया है । आधुनिक विद्वानोंमें डॉ० धीरेन्द्र | 
वर्मा आदि कुछ लोग बाह्य प्रयत्तमें केवल | 


घोष-अघोषके लिए किये गये प्रयत्तको 


स्थान देते हैं, अर्थात्‌ उनके अनुसार बाह्य | 


प्रयत्नके अनुसार ध्वनियोंके केवल घोष- 
अघोष दो भेद होते 


। दूसरी ओर एलेन | 


आदि कुछ लोग इसके अंतर्गत घोष-अघोष, | 
अल्पप्राण-महाप्राण, अनुनासिक-निरनुनासिक, | 
इन तीनोंके लिए किये गये प्रयत्नको स्थान | 


देते हैं । यदि इसे मानें तो वाह्य प्रयत्नका 


सम्बन्ध मात्र स्वरतंत्रियोंसे नहीं रह जाता । | 
वस्तुतः प्राचीन ग्रंथोंमें उपर्युक्त तीनों मत । 


तो हैं ही, इनके अतिरिक्त कुछ और भी 


मत हैं। ऐसी स्थितिमें इस प्रयत्नके भेदके | 


सम्बन्धमें प्राचीन भारतके किसी एक मतको 
मान्यता देना सम्भवत: बहुत ठीक नहीं है । 
यों इन पंक्तियोंके लेखकका मत यह है कि 
गम्भीरतासे विचार करनेपर ऐसे तथ्य सामने 
आते हैं कि वाटच और आभ्यंतर नामसे दो 


प्रयत्न करके फिर उनके भीतर अन्य प्रयत्नों- | 
को स्थान देनेसे अधिक सुविधाजनक और | 


अच्छा यह होगा कि सीधे, मात्र प्रयत्नके 
अंतर्गत ही उन सारे प्रयत्नोंको रखें जिनका 


प्रयोग ओठसे लेकर स्वरतंत्रियोंतक या | 


उनके भी पूर्व होता है । पश्चिममें आधुनिक 
ध्वनिश्ञास्त्रमें ऐसा ही किया भी जा रहा 
हैं। इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य 
प्रयत्नको बात छोड़कर प्रयत्न (M2nn€ः 
of articu]2i07)के भेद किये जा सकते 
हैं । अधिकांग्:पुस्तकोंमें स्पर्श, नासिक्य, 
पाशविक, लुंठित, उत्क्षिप्त, संघर्षी तथा अद्धं- 
स्वरके उच्चारणके लिए किये गये त्र यत्नोंकी 
गणना इसके अंतर्गतकी गयी है किन्तु स्वर 
और व्यंजनके उच्चारणमें इससे कहीं अधिक 
प्रयत्न किये जाते हैं। प्रमूख रूपसे प्रयत्न 
निम्नांकितके लिए किये जाते हैं : (१) घोष, 
(२) अघोष, (३) जपित (इसके कई उप- 


भेद किये जा सकते हैं), (४) अल्पप्राण, 
(५) महाप्राण, (६) मौखिक ध्वनि, (७) 
नासिक्य ध्वनि, (८) मौखिक-नासिक्य 
ध्वनि, (९) स्पर्श, (१०) संघर्षी, (११) 
पाश्विक, (१२) लुंठित, (१३ ) उतिक्षप्त 
(१४) अद्ध॑स्वर । यदि स्वरको भी दष्टिमें 
रखें तो उपर्युक्त भेदोंके कछ तो आयेंगे ही 
उनके अतिरिक्त (१५) मर्मर, (१६ ) 
संवृत, (१७) अद्धं संवृत, (१८) अद्धं विवृत, 
(१९) विवृत आदिके लिए किये गये प्रयत्न 
भी जोड़ने पड़ेंगे। ये तो थीं सामान्य ध्वनियाँ, 
यदि इनके साथ अंतर्मुखी (।]08।४९), 
क्लिक (८]।०६) और उद्गार (९००४४९) 
घ्वनियोंको भी जोड़ दिया जाय तो प्रथत्नों- 
की संख्या और अधिक बढ़ जायगी । ऐसा 
अनुमान करना अन्यथा न होगा कि सविस्तर 
देखनपर प्रयत्नोंकी संख्या ५० से कम न 
होगी । यह भी स्मरणीय है कि किसी भी 
व्वनिके लिए प्राय: विभिन्न स्थानोंपर एकसे 
अधिक प्रयत्नोंकी आवश्यकता पड़ती है। 
उदाहरणार्थ 'ख्‌'के लिए स्पर्शीय, अघोषीय, 
महाप्राणीय तथा निरननासिकीय, ये चार 
प्रयत्न अपेक्षित हैं । यही बात अधिकांश 
व्वनियोंके लिए सत्य है 
उच्चारण-स्थान--ध्वनियोंका 
विशेष प्रयत्नसे किया जाता है, किन्तु साथ 
ही ये प्रयत्न स्थान विशेष या अंग विशेषसे 
किये जाते है । उच्चारण-स्थान या स्थान 
वह्‌ है जहाँ भीतरसे आती हुई हवाको रोक- 
कर या किसी अन्य प्रकारसे उसमें विकार 
लाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उच्चारण 
स्थान (place ० a7tiCu।200) भी 
उच्चारणमें प्रयत्न जितने ही महत्त्वपूर्ण हैं 
और उनके आधारपर भी ध्वनियोंका वर्गी- 
करण किया जा सकता है । स्वरका अग्न, 
मध्य, प्च भेद स्थानपर ही आधारित है । 
किन्तु स्वरोंमें इन तीन स्थानोंसे तो संवृत- 
विवृत आदिका प्रयत्न होता है, शेष-¬ 
अनुनासिक-मौखिक, वृत्तमुखी-अवृतत मुखी, 
घोष-अघोष आदि~-प्रयत्न अन्य स्थानोंपर 
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होते हैं । व्यंजनोमें भी ओठसे लेकर स्वरयंत्र- 


तक इसी प्रकार अनेक स्थानोंपर प्रयत्न |, 


| 


होता है | प्रमुख उच्चारण स्थान ओष्ठ, | 


दाँत, बर्स, कठोर तालू, मूर्वा, कोमल तालु, 


अलिजिह्व, उपालिजिहव तथा स्वरयंत्र | 


हैं (दे० शारीरिक ध्वनि-विज्ञान) । जिस 
प्रकार एक ध्वनिके लिए कई प्रयत्न अपे- 
क्षित हैं, उसी प्रकार बहुतसे प्रयत्नके लिए 
वहुतसे स्थान भी अपेक्षित हैं। उपर्युक्त उदा- 


हरणके 'ख्‌' के लिए ही स्वरयंत्र (अघोष ), | 
अलिजिहव (निरनुनासिक), कोमल ताल | 


आदि स्थानोंकी आवश्यकता पड़ती है । 


इस प्रकार यदि गहराईसे विचार किया जाय | 
तो एक ध्वनिके स्थान-प्रयत्नके बारेमें केवल | 
एक स्थान और एक प्रयत्नका विचार ही | 


पर्याप्त नहीं है, जेसा कि प्रायः सभी ध्वनि- 
शास्त्रके ग्रन्थोंमें मिलता है। किन्तु संक्षिप्तता 
और व्यावहारिकताकी द्षृष्टिसे प्रायः किसी 
भी ध्वनिके प्रमुख प्रयत्त और उस प्रमुख 


प्रयत्तके स्थानका ही विचार किया जाता | 
है। इसी कारण उपर्युक्त उदाहरणके 'ख'- | 
के प्रयत्न और स्थानके वारेमें उतने विस्ता- | 


रसे न जाकर संक्षेपमें उसे स्थानकी दृष्टिसे 
कोमल तालव्य और प्रयत्नकी दुष्टिसे स्पर्श 
कहा जाता है । यही बात सभी व्यंजनों और 


स्वरोंके वारेमें की जाती है, यद्यपि किसी भी | 


` ध्वनिको पूर्णतः समझनेके लिए उसके सभी 
स्थानों या अंगों और उनके द्वारा सम्पन्न | 


प्रयत्नोंका विचार किया जाना चाहिये। 
व्यंजनोंका वर्गीकरण--ऊपर प्रयत्न और 
स्थानपर विचार किया जा चुका है। वस्तुतः 


न केवळ व्यंजन, अपितु स्वरोंके वर्गीकरणके । 
भी तात्त्विक आधार ये ही दो हैं, किन्तु | 


स्पष्टताकी दृष्टिसे प्रयत्नमें केवल मुख्यको 
लेते हैं और शेषको अलग-अलग उनके परि- 
णाम (नासिक्यता, महाप्राणता, घोषत्व 
आदि) के आधारपर लेते हैं ज॑सा कि आगे 
किया जायगा। यों तात्विक दृष्टिसे वे भी 
प्रयरनके अन्तर्गत ही आते हैं । .'जहाँतक 
स्थानका प्रश्‍न है केवळ, मुख्य प्रयत्तके 


| 


स्थानका ही विचार किया जाता है, शेषको 
प्रायः छोड़ दिया जाता है । यहाँ इसी व्या- 
हारिक दृष्टिसे विचार किया जा रहा है । 
व्येजनोंका वर्गीकरण कई आधारोंपर किया 
जा सकता है। यहाँ अलग-अलग आधारों- 
को लेकर भेद-विभेद दिये जा रहे हैं :-- 
(क) प्रयत्तके आधारपर--इस आधार- 
पर व्यंजनोंके प्रमुखतः निम्नांकित भेद हो 
सकते हैं : (१) स्पर्श (8800, mu, 
explosive, plosive या occlusive) 
--इसे स्फोट' या स्फोटक' भी कहते हैं । 
जैसा कि नामसे स्पष्ट है, इसमें दो अंग 
(जैसे दोनों ओष्ठ, नीचेका ओठ और ऊपरके 
दाँत, जीभकी नोक और दाँत या जीभका 
पश्च भाग और कोमल ताल आदि) एक 
दुसरेका स्पर्शं करके हवाको रोकते हैं और 
फिर एक दुसरेसे हटकर हवाको जाने देते 
हैं। इस प्रकार इसकी तीन स्थितियाँ या 
सीढ़ियाँ हैं हवाका आगमन, अवरोध और 
उन्मोचन या स्फोट । स्पर्शोका उच्चारण 
कभी तो पूर्ण होता है, कभी अपूर्ण । पूर्ण 
उच्चारण या पूर्ण स्पर्श ध्वनियोंमें तीनों 
स्थितियाँ मिलती हैं और ध्वनि उच्मोचन 
या स्फोटमें सुनाई पड़ती हैं उसके पूर्व नहीं 
जैसे क, काल। ऐसी स्थितियाँ तो तब होती 


* हैं जब स्पर्श अकेले हो (क्‌, प्‌) या किसी 


स्वरके पूर्व हो (काल, कटार) । अपूर्ण 

स्पर्शोमें केवल प्रथम और दूसरी स्थितियाँ 

ही होती हैं, अंत्तिम नहीं । इसमें ध्वनि दोनों > 
स्थितियोंके सन्धि-विन्दुपर सुनाई पड़ती 
है। यह अपूर्ण उच्चारण दो स्थितियोंमें 
मिलता है । एक तो ऐसी स्थितिमें जब 
उन्मोचन या स्फोटके पूर्ण उच्चारणावयवों- 
को किसी अन्य घ्वनियोंके उद्धवारणके लिए 
तैयार होना पड़ता हैं। ऐसा संयुक्‍त व्यंजनोमें 
होता है, जब प्रथम व्यंजन स्पशे या स्पर्श 
संघर्षी हो। जैसे वतका 'क्‌' सप्तका 'पू' 
या 'इकट्ठाका 'ट्‌'। दीब्दके अन्तनें आने 


EE 
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ताक्‌, पट्‌ आदि । भारतीय वैयाकरणोंने तीय वैयाकरणोंने | 'ह' भी) आते हैं। सप्रवाह, अनवरुट्र जेर 
अर्ण उच्छारणको अभिनिधान कहा है इसी 
जाधारपर स्पशके अपूर्ण या अस्फोटित (77- | 
complete या unex]।०९१) और | 
पूर्ण या स्फोटित (complete ०: ९४- 
०१९) दो भेद होते हैं। हिन्दीके क 
कस ग्‌. घ्‌, त्‌, य्‌, द्‌, ध्‌, ट्‌, ठ्‌, ड्‌, द्‌, 
प्‌, फू, व्‌, भ्‌ स्पशं हैं । संस्कृत व्याकरणों में 
क से म तक २५ ध्वनियों (कादयो माव- 
साना: स्पर्शाः) को स्पशं कहा गया है । 
अव चवर्ग तथा ङ, ञा,, ण्‌, न्‌, म्‌ स्पर्श | 
नहीं माने जाते। (२) संधर्षो--संघर्षी 
व्वनिमें हवाका न तो स्पर्शकी तरह पूर्ण | 
अवरोध होता है और न अधिकांश स्वरोंकी | 
भाँति वह अवाध रूपसे मंहसे निकल जाती | 
। इसमें स्थिति स्वरों और स्पर्शके बीचकी | 
८, अथात्‌ दा अंग एक दूसरेके इतने समीप | 
आ जाते हैं कि हवाको दोनोंके बीचसे घर्षण 
करके निकलना पड़ता है। इसीलिए इसे | 
संघर्षो कहा जाता है । दोनों ओठ, ऊपरके | 
दात और नीचेके ओठ, जीभ और दात 
जीभ ओर वर्त्स आदिकी सहायतासे इस | 
प्रकारको ध्वनियाँ पैदा की जा सकती 
झे, व, ज, स, श, ख, ग, ह आदि इसी वर्गकी 
व्वनियाँ हैं। स्‌, श, प्‌ में एक प्रकारकी 
शीत्कार (॥75572) ध्वनि सुनाई पड़तीं 
हैं । संघर्षियोंमें 'श' को उत्त्यितपाइव | 
या नद मंघर्षी (270०४९१ या हो | 
70८8४7७) कहते हे, क्योंकि इसके 
उच्चारणमें जीभके आगेके दोनों किनारे । 
उठ रहते हूँ। इसके विरुद्ध 'स' समाइ | 
संघर्षी (8 77९296 या 807- 
face fricative ) है। इसके उच्चारण 
में दोनों किनारे बरावर रहते हैं [इसे | 
मंग्रेजीमें £ricative, continua रि 
durative, ४७0७7४ तथा हिन्दीमें 
वपक, घष, सभ्रवाह, अनवरुद्ध, अव्याहत | 
विवृत् आदि भी कहा गया ऊक्रम' या 
ऊष्मा' ($40) भी इसीक्रे अन्त- | 
गत हैं, जिनमें शा, स, प (तथा कुछ मतोंसे । 
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हू भी) आते हैं । सप्रवाह, अनवरुद्ध और 
अव्यावहतका प्रयोग संघर्षीके अतिरिक्त 
पाशविक, अनुनासिक या अड्धस्वरके लिए 
भी होता है]। (३) स्पर्श-संघषी' (af 
708९)--ऐसी ध्वनियाँ जित्तका आरम्भ 
स्पर्शसे हो कितु उन्मोचन या स्फोट झटके- 
के साथ या एक-ब-एक न होकर धीरे-धीरे 
होता है, जिसका फल यह होता है कि कछ 
देरतक हवाको घर्षण करके निकलना 
पड़ता हे । इसे स्पर्श-घर्ष भी कहते 
हन्दोमे च, छ, ज, झ स्पर्श संवर्षी हैं । 
इनके भी 'स्पर्श' की तरह पूर्ण-अपर्ण दो 
द हो सकते हैं और वे ठीक स्पर्शकी स्थि- 
तियोंमें ही घटित भी होते हैं। ( ) ना- 
सिकय (758]) --उन व्यंजनोंको कहते हैं 
जिनमें दोनों ओठ, जीभ-दाँत, जीभ-पूर्द्ध 
या जीभ-परच और कोमल तालू आदिका 
स्पर्श होता हे (उती प्रकार जैसे स्पर्श व्यंज- 
नोंमें) और हवा मूँहमें गॅजती नाकक्रे रास्ते 
निकलती है। संस्कृत व्याकरणों में नासिक्यों- 
की गणना स्पर्शोमें हुई है, किन्तु वस्तुत: 
इनमें हवाका निकलना अवरुद्ध नहीं होता 
अत: इन्हें स्पर्शं मानना उचित नहीं है । 
हाँ हवा न रुकनेके कारण इन्हें अनवरुद्ध, 
सश्रवाह या अव्याहत (८०४787 या 
78४7७) अवश्य कहा जा सकता है 
इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। (५) पावक 
(2,४९7३]) इसे पाइवे व्यंजन (late- 
ra] c0n$0n27$) या विभक्त व्यंजन 
(divided consonen)भी कहते हैं 
इस वर्गकी ध्वनियोंको तथा कुछ अन्यको 
पहले द्रव या तरल ध्वनि (वणाचे 
50074) भी कहा जाता था । इसमें मुँहकी 
व्य रेखापर कहीं भी दो अंगोंके सहारे 
वायुमार्गको अवरुद्ध कर देते हैं, फलतः हवा 
एक या दोनों पार्ह्वोसते निकलती है। यह भी 
सश्रवाह व्यंजन है और संघर्षी या नासिक्य 
आदिकी भाँति इसका भी उच्चारण देर- 
तक सुम्भव है । यह जानतेके लिए कि हवा 
एक ओरसे निकल रही है या दोनों ओरसे 
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ध्वनियोंका वर्गीकरणं 


जीभको इस वर्गके व्यंजनकी स्थितिमें | 


हवाको भीतर खींचना चाहिये । यदि दोनों . 


ओर शीतलताका अनुभव हो तो ध्वनि 
द्विपाशविक है और नहीं तो एकपाश्विक । 
हिन्दी छ'. इसी वर्गका है । अंग्रेजी 'ल'के 
स्पष्ट (०९७०) और अस्पष्ट (08०) 
दो भेद होते हैं। (६) लुंठित (7०।।०१) 
““जीभकी नोकको कुछ वेलनकी तरह 
लपेटकर या लुंठन करके तालुका स्पर्श 
करके यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है । इसे 
लोड़ित भी कहते हैं । डॉ० इयामसुन्दर 
दास, डॉ० धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० वावूराम 
सक्सेना हिन्दी 'र' को इसी वर्गका मानते 
हैं। डॉ० कादिरी और डॉ० चटर्जी 'र'को 


उत्क्षिप्त (आगे देखिये) मानते हैं । मुझे - 


लगता है कि आधुनिक हिन्दीका 'र' प्राय: 
(७) कम्पनयुक्त--कंपनजात या जिहवो- 
त्कंपी (६०।।।०१)* है,"और कभी-कभी 
ही उत्क्षिप्त । कम्पनयुंक्तमें जीभकी नोक 
तालूके अत्यन्त निकट चली जाती है और 
हवाके प्रवाहसे इसमें स्पष्ट कम्पन होता है। 
यों विभिन्न भाषाओंमें 'र' ळुंठित, उतिक्षप्त, 


संघर्षी, कम्पनयुक्त आदि कई प्रकारका | 


पाया जाता है । लुंठित या कम्पनयुक्त 
व्यंजन जीभ नोकके अतिरिक्त अलिजिहवसे 
भी उच्चरित होते हैं । कम्पनयुक्त तो ओंठसे 
भी उच्चरित हो सकता है । लुंठित या 
कम्पनजातमें हवा घर्षण खाकर निकलती 
है, अतः इन्हें लुंठित, संघर्षी या कम्पन-जात 
संघर्षो भी कहा जा सकता है । (८) कंपन- 
जात संघर्षो (४rilled fricative)—- 
एक अन्य प्रकारकी ध्वनि भी होती है, जिसमें 
कंपनके साथ-साथ संघर्षण होता है। जेंक 
भाषाका विशेष प्रकारका 'र' इसी श्रेणीका 
है। (९) उत्क्षिप्त (९) --जीभ- 
को लपेटकर ताळूको झटकेसे मार उसे फिर 
सीधा कर लेनेसे जो ध्वनि उत्पन्न होती 

*अंग्रेंजीमें 70]।९d तथा ६7]।९0 का एक 
अर्थंमें भी प्रयोग हुआ है।.  * | 
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a 
है, उसे उतिक्षप्त कहते हैं। हिन्दी ड़, ढु 
उतिक्षप्त हैं । इन्हें ताइनजात भी कहते 
हें । (१०) अद्ध स्वर (semi-vowel)-- 
ये श्रुति ध्वनियाँ हैं, जो एक प्रकारसे स्वर 
और व्यंजनके बीचमें हैं । यों इनका झुकाव 
व्यंजनकी ओर अधिक है क्योंकि ये व्यंजनकी 
भाँति ही स्वरोंकी तुळनामें कम मुखर हैं, 
कम मात्राकी हैं, और साथ ही बलाघात 
भी प्रायः इनपर नहीं पड़ता, फिर भी इनको 
अद्ध स्वर कहा जाता है। इसका कारण 
यह है कि इनके उच्चारणका आरम्भ स्वर- 
स्थितिसे होता है । अद्धं स्वर दो हैं य, व। 
इन दोनोंके उच्चारणमें क्रमसे उच्चारण- 
अवयव पहले इ या उ की स्थितिमें आते 
हैं और वहाँ बहुत थोड़ी देर रुकनेके बाद 
आगामी स्वर या व्यंजनकी स्थितिमें चले 
जाते हें । इस प्रकार ये ध्वनियाँ श्रुति हैँ । 
शब्दके आरम्भमें या किसी व्यंजनके पुवं 


` आनेपर इनका रूप श्रुति होता हुआ भी 


व्यंजनका होता है (याद, गव्य) किन्तु दो 
स्वरोंके बीच ये प्रायः शुद्ध स्वर श्रुति (किया, 
जुवा) रूप होते हैं यों इसके अपवाद भी 
मिलते हैं । इनके उच्चारणमें हवाका प्रवाह 
बड़ा धीमा होता है। टू 

(ख) स्थानके आधारपर--इस आधार- 
पर व्यंजनके प्रमुखतः निम्नांकित भेद हो 
सकते हैं : (१) स्वरयंत्रमुखी (]27}n- 
86७) या ४०७५७], कुछ लोग ६।०४४०] 
और ।87/९९३]मे अन्तर मानते हैं) 
--उन ध्वनियोको कहते हैं जो स्वर यंत्रमुख- 
से उच्चरित की जाती हैं । इन्हें स्वरयंत्र 
स्थानीय, काकल्य या उरस्य भी कहते हैं । 
“ह' (हिन्दी आदिका) स्वर यंत्रमुखी संघर्षी 
है और स्वरयंत्रमुखी स्पर्श - (४।0४६2] 
8000) । अरूबीका हमज्ञा स्वरयंत्रमुखी 
स्पशे ध्वनि ही है । उत्तरी जर्मन तथा कुछ | 
अन्य भाषाओंमें भी यह स्पर्श मिळता है । | 
(२) इपालिजिहवीय (Pharyng 
उन ध्वनियोंको “कहते हैं जो स्वरयंत्र 
अलिजिह्वके बीचमें उप 


हु ~ 


ws dy 


| 


ध्वनियोंका बगोंकरण 


बिळमें पैदा होती 
सळका पीछे हटाकर गलबिलको संकीर्ण कर 
लिया जाता है । अरबीकी “बड़ी हे' (८) 
ओर ऐन (८) इसी स्थानसे उच्चरित 
होती हैं | उपालिजिस्वीय ध्वनियाँ प्राय: 
अफ्रोकामें या उसके आसपास ही मिलती 
हें। (३) अलिजिहवीय (ए४॥]३7)-- 
कोवे या अलिजिह्वसे इन ध्वनियोंका उच्चा- 
रण किया जाता हे । इसके लिए जिह्वामूछ 
या जिह्वापक्चको था तो निकट ले जाकर 
वायु-मायं सकरा करते हैं और संघर्षी ध्वनि 
उत्पन्न होती हे, या स्पर्श कराकर स्पर्श 
ध्वनि । इन व्वनियोंको जिह्वामूलीय था 
जिह्वापइचीय भी कहा जाता है। क 
ख, व्वानयां इसी प्रकारकी हैं । अरबी तथा 
एस्किमो आदि वहुत-सी भाषाओंमें ये 
व्वनियाँ हैं । फ़ारसीके प्रभावसे ये भारतमें 
भी हैं । (४) कोमल तालव्य (soft 
4]२६३]) इस कंठ्य (gu६॥०३] या 
४९७7) भी कहते हैं । किन्तु ऐसा कहना ना 
ठीक नहीं । यह स्थान कंठ नहा हे । जीभके 
पिछले भागके सहारे यहाँ ध्वनि उत्पन्न 
केरे ६॥क,ख,ग,घ, ङ का उच्चारण 
यदास हाता हे । कुछ (विवेष प्रकारके ख 
ग आदि) संघर्षी ध्वनियाँ भी यहाँसे उच्च- 
रित होती हैं । (५) मूर्धन्य (९९। ebral)-— 
उन ध्वनियोंको कहते हैं, जिनके उच्चारणमें 
पृद्धास सहायता ली जाती है । संस्कृतम 
ट्वग, नह, र, प आदि महंन्य थे---क्रटर- 
पाणा मूद्धा । हिन्दी में टवर्गको यद्यपि पुराने 


र्ड 
| 


नय सभी लेखकों द्वारा मद्धन्य कहा गया है | 


किन्तु वस्तुतः उसका मृद्धन्य उच्चारण 


वहत कम हाता हे । वह काफ़ी आगे खिसक | 


आया आर प्राय: कठोर तालव्य य़ा 
ताळव्य हो गया ॥ जस शब्दोंम ता 
वह वत्स्य हू । मराठी तथा चानाम कळ 


व्वनियाँ मूर्त्य हैँ । संस्क्रतके टवर्गके उच्चा- | 
रणमें जीभकी नोकको उलटकर “मद्धम्ति ' 
उसका स्पश कराते थे । सद्धव्यको अंग्रेजीमे ' 
कँक्यूमितळ (९३८॥2008]) भी कहा | 


। इसके लिए जिह्वा 
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गया है। अब इसे रेट्रोपलेैक्स (7.6600- 
॥6) कहा जाता है, जिसके लिए हिन्दी 
पर्याय प्रतिवेष्टित, पदचोन्मुख या परचाद- 
वता हो सकते हैं। डॉ० डेनियळ जोन्स आदि 
प्राय: सभी विद्वान्‌ इसे रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं, 
किन्तु तत्त्वत: यह नाम स्थानपर आधारित 
न हाकर प्रयत्नपर आवारित है, अत: इसका 
प्रयोग इस प्रसंगमें बहुत उचित नहीं कहा 
जा सकता । (६) तालव्य था कठोर तालव्य 
(Pala) इनका उच्चारण कठोर 
तालुके पास होता है। जीभके अगले भाग 
या नाकस इसमें सहायता ली जाती हे । 

नदी टवगका उच्चारण यहींसे होता 


सस्कृतम इ, चवर्ग, य, श का उच्चारण 
यहास होता था--इचुयशानां ताल: । 
आजके हिन्दीके श को तथा च-वर्गको प्राय 
सभी विद्वानोंने तालव्य कहा है किन्तु वस्तुत 
य सभा प्रायः वत्स्यसे हो गये हैं । शा! 
कमा कभी ताळू और वर्त्सके संधिस्थलपर 
भी उच्चरित होता हे । (७) वर्त्स्य 
(४]४९०]8]')--मसूड्रे या वत्स (ओर 
जिह्वाग्र) की सहायतासे उत्पन्न ध्वनियाँ 
वत्स्ये कहलाती हैं । वेदिक कालमें तवर्ग 
इसा श्रणोका था । हिन्दीमें न, ल, र, स, 
अ तथा च वर्ग इस वगके हैं। का? भी वत्स्य 
या वत्से और ताळके संधिपर उच्चरित 
हाता हू । अंग्रेजीके ट, ड भी वत्स्य हैं। (८) 
दत्य (९४॥])--दाँतकी सहायतासे 
उच्चरित ध्वनियाँ दंत्य हैं । इसमें जिह्वाग्र 
या जीभकी नोककी सहायता ली जाती है । 
हिन्दीके त, थ, द, ध, दंत्य हैं । संस्क्रतसे 
ळू, तवर्ग, ल, स दंत्य थे । सूक्ष्मतासे विचार 
करनेपर दंत्य ध्वनियोंके अग्र, मध्य, मूल 
ये तीन भेद किये जा सकते हैं। (९) दंतौ- 

च (4))।०-८०६३]) --ऐसी ध्वनियाँ 
जिनका उच्चारण ऊपरके दाँत और नीचेके 
ओठकी सहायतासे होता है । व, फ़ दंतोष्ठ्य 
है । (१०) ओष्ठ्य (७।2])/3]) -- 
जिनका उच्चारण दोनों ओठोंसे हो । इन्हे 
दृयोष्ठ्य भी कहते हैं । प, फ, व, भ, म 


ञ्ड र 
३२३ ० ध्वनियोंका वर्गोकरण 
ऐसे ही हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका | ओर जिन व्यंजनोंके उच्चारणमें हवाका 
हैं कुछ व्यनियाके दो या अविक प्रयत्न + आधिक्य न हो या इवास वळ कम हो उन्हें 


अपेक्षित होते हैं, इसी प्रकार कुछ ध्वनियों- 
के लिए एकसे अविक स्थान आवश्यक होते 


झु] 


। 
॥ 
| 


(ग) स्वर तंत्रियोंके आधारपर--इ स आ- | 


धारपर व्यंजनके प्रमुखतः दो भेर हो सकते 
हैं घोष, अघोष । जैसा कि कहा जा चूका 
है। घोष वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारणमें 
स्वरतंत्रियोंके निकट आ जानेसे उनके बीच 
निकलती हवासे उनमें कंपन होता हे। 
हिन्दीमें कवर्ग, चवर्ग आदि पाँचों वर्गोकी 
अन्तिम तीन (अर्थात्‌ ग, घ ज, झ 
उा आदि) ब्वनियाँ, तथा य, र, ल, व, 
ज, ग, ह, ड़, ढ़ आदि घोष हैं। दूसरी ओर 
जिनके उच्चारणमें कंपन (स्वर तंत्रियोंमें) 
नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं.। हिन्दी- | 
में पाँच वर्गोकी प्रथम दो व्वनियाँ, क़, ख, | 
फ़, स, दा आदि अबोप हैं। अवोषको इवास | 
या कठोर (॥8:, 8070) और घोषको | 
नाद, कोमल (४0०) या स्वतंत (४0- | 
N20) भी कहते हैं । सूक्ष्मतासे बिचार | 
करनेपर घोष ध्वनियोंके भी पूर्ण घोष और | 
अपूर्ण घोष दो भेद हो सकते हैं । हि 
'ब' पूर्ण घोष है किन्तु अंग्रेजी 0 अपूर्ण | 
घोष है ।' जपित व्यंजन (४७ 
cd ८०॥४०॥॥॥$) भी इसीके अन्तर्गत | 
आते हैं । इतके उच्चारणमें स्वर-तंत्रियाँ 
. घोष-अघोषसे अलग स्थितिमें होती हैं । | 
(दे०) शारीरिक ध्वनिविज्ञानमें स्वरयंत्र | 
स्वरयंत्रमुल और स्वरतंत्री उपशीर्षक् घोष | 
और अघोष दोनों प्रकारके व्यंजनोंके जपित | 
रूप हो सकते हैं । | 
(घ) प्राणत्वके आवारपर--प्राण'का 
अर्थं है, 'हवा$ या हवाकी शक्ति’ । इस 
आधारपर कूछ व्यंजन अल्पप्राण कहे जाते 
हैं और कुछ महाप्राण । जिन व्यंजनोंके 
उच्चारणमें हवाका आधिक्य हो या इवास 
बल अधिक हो उन्हें सप्राण या महाप्राण 
(१8९९0) कहते हैं, औरे दूसरी 


अप्राण या अल्पप्राण (2972४९4) 
कहते हैं । ह' ध्वनि शद्ध 'प्राण'से बहुत 
मिळती-जुळती है, इसी कारण महाप्राण- 
ध्वनियोंको ह-युक्त तथा अल्पःप्राण ध्वनिः 
योंको ह-रहित कहा तथा छिखा जाता है। 
अर्थात्‌ खू =क्‌+ह (या), या क=ख- 
ह। विद्वानोंने ऐसा माना तो है, किन्तु 
वस्तुतः जहाँतक मैं समझता हूँ ऐसी मान्यता 
बड़ी श्रामक है। हम जानते हैं कि 'ह' ध्वनि 
संघर्पी है, चाहे उसका संघर्ष थोड़ा ही 
क्यों न हो । ऐसी स्थितिमें 'ख्‌'को यदि 
'क्‌ + ह' माना जाय तो क' स्पर्श है और 
“हू संघर्षी । इस प्रकार 'ख' ध्वनि स्पशे- 
संवर्षी या स्पर्श और संवर्षीक़ा योग हो 
जायगी, किन्छु हम जानते हैं कि ख! शुद्ध 
स्पर्शे है। इसका आशथ यह हुआ कि ख'को 
'क्‌'का महाप्राग वाळा रूप मानना तो ठीक 
है, किन्तु उप्ते 'क्‌' ह का योग मानना 
भ्रामक है । यह्‌ भी प्रायः विद्वानोंते कहा 
है कि प्रागत्वका विचार मात्र स्पर्शोमें 
होता है। ऐसा मानना भी उचित नहीं । 
संघर्षी ध्वनियोंके अतिरिक्त सभी प्रकारकी 
ऽवनियोंके अल्पध्राग और महाप्राण वाले 
रूप हो सकते हैं, जैसे न्ह, रह, लहे, ढ़, छ 
आदि। संघर्षी ध्वनिथोंमें यह भेद न मिलते- 
का कारण यह है क्रि उनमें हवाके शक्ति- 
झाली प्रवाहकी आवश्यकता पड़ती है, अतः 
प्रायः सभी महाप्राण होते हैं । प्रागत्वके - 
आधारपर हिन्दी व्यंजनोंको इस प्रकार 
रखा जा सकता है । अल्पप्राग--क, ग, 
ङ, च, ज, ञा, ट, ड ण, त, द `न, पः न्‌; 
म, क, ल, र, ड़ । सहाप्राग--ष, घ, छ, 
झ, ठ, ढ, थ, त, नह, फ, भ, म्ह, लह, रह, 
ढ़ । इस प्रकार मोटे रूपमें जिन ध्वनियोके 
साथ या उदू लिपिमें हे, या अंग्रेजीमे ॥ 
(00 7 आदि) जोड़ना पड़ता है, : 
महाप्राण हैं, दोष अल्पप्राण । 
(ङ) उच्चारण-शक्तिके आधा: 


ध्वनियोका वर्गोकरण 
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आधारपर, व्यंजनोके सशक्त (£07६5) 
और अशक्त (]९॥8) तथा मध्यम 
तीन भेद किये जा सकते हैं । सशक्त 
जिसमें मुंहकी मांसपेशियाँ दढ हों, जैसे 
स्‌, ट्‌ । अझक्तमें मांसपेशियाँ शिथिल होती 
हैं, जैसे र्‌, रू। च्‌ श्‌ आदि कुछ ध्वनियाँ 
दोनोके मध्यमे आती हैं । 

(च) अनुनासिकताके आधारपर--इस 
आधारपर व्यंजनोंके तीन भेद हो सकते हैं 
(१) मौखिक--जैसे क्‌, ट्‌। (२) मोखिक- 
नासिक्य या अनुनासिक--जैसे क्‌, ल 
अनुनासिकमें उच्चारणके समय हवा मुंहके 
साथ नाकसे भी- निकलती है। (३) 
नासिक्य--जिसमें हवा केवल नाकसे निकले, 
जैसे म्‌, न्‌, ण्‌, ज, ङ । 

(छ) संयुक्तता-असंयुकतताके आधारपर 
इस आधारपर व्यंजनोंके (१) असं- 
युक्त--जँसे क्‌, ट्‌; (२) संयुक्त--जैसे 
कट, प्व, ल्य; (३) द्वित्व--जैसे क्क, प्प, 
त्त; ये तीन भेद हैं। द्वित्वमें एक ही व्यंजन- 
का संयक्त रूप होता है और संयक्तमें दो 
भिन्न व्यंजनोंका । 

उपयुक्तमें प्रथम चार (क, ख, ग, घ) 
आधारोंपर किये गये वर्गीकरण अधिक 

महत्त्वपूर्ण हैं। और उनमें भी स्थानःप्रयत्न- 
वाले और महत्त्वपूर्ण हैं । इनके चार्टके 

(दे०) ध्वन्यात्मकप्रति-लेखन | 

कुछ असामान्य व्यंजन और उनके भेद-- 
ऊपर जिन व्यंजनों और उनके भेदोंका 
उल्लेख किया गया है, वे सामान्य और 
बहुप्रचलित हैँ । इसके विरुद्ध कुछ व्यंजन 
असामान्य और अल्प प्रचलित हैं । ऊपरके 
व्यजन बहिःस्फोटात्मक थे, अर्थात उनमें 
हवा फफड़ेसे वाहरदी ओर आती शी 
आगे जिन प्रथम और तृतीयका वर्णन किया 
जायंगा वे अन्त:स्फोटात्मक अर्थात उसके 
टीक+ उलटे हैं । इनके उच्चारणमें हवा 

वाहरसे भीतर जाती है। दूसरा इस दृष्टिसे 
दोनोसे भिन्न है। (१) अन्तःस्फो- 
टात्मक व्यंजन '(772}]085)7९) इन्हे 


| 


अंतमुंखी या अंतः-स्फोट भी कहते हैं । थे 
स्पर्श व्यंजन हैं । इनमें ऐसा होता है कि 
सामान्य स्पर्शोको भाँति मुँहके किसी भागमें 
स्पर्श या अवरोध होता है और साथ ही 
स्वर यंत्र काफी नीचे कर दिया जाता 

परिणाम यह होता है कि स्पर्श-स्थान और 
स्वर यंत्रके बीचके स्थानके विस्तृत हो 
जानेके कारण हवा फैलकर हलकी हो 
जाती है और ज्योंही अवरोधका उन्मोचन 
होता है बाहरसे हवा भीतर हलकी हवा 
हानके कारण बड़ी तेजीसे प्रवेश करती है 
ओर यह ध्वनि उच्चरित होती है । वेस्ट: 
रमनके अनुसार इसके तुरन्त बाद एक 
सामान्य स्वर सुनाई पड़ता है। इस प्रकार: 
की ध्वनियाँ हृयोष्ठ्य, दत्य, तालव्य और 
कोसलतालव्य होती हैं । ऐसी ध्वनियोंके 
पूर्व प्रायः ऊपर एक उलटा 'कॉमा' रखकर 
उसे अन्य ध्वनियोंसे अलग करते हैं; जँसे 
प (') आदि । यों कुछ अन्य पद्धतियाँ 
भी प्रचलित हैं । अफ्रीकाकी एफिक, इवो, 
हसा, जुळू, फूल आदि, भारतकी सिंधी 
(ज, व आदि) तथा कुछ राजस्थानी एवं 
कुछ मूल अमेरिकी भाषाओंमें इस प्रकार- 
की ध्वनियाँ मिलती हैं । अंतःस्फोटात्मक 
व्वनियाँ कभी-कभी बहुत हल्की भी होती 
हैं। (२) उद्गार व्यंजन, (९९०४९ 
या €0४६2]८९ 8009)--यह भी 
विशेष प्रकारकी स्पर्श-ध्वनि ही है। इसमें 
मुहम स्पशके अवरोधके साथ-साथ स्वर 
यंत्रमुख भी स्वर तंत्रियोंके समीप आनेसे 
ट्रन्द हो जाता है। पहले मुंहमें स्फोट होता 
हे और फिर स्वरयंत्रमें लगभग आधा 
सेकण्ड बाद । स्वरयंत्र इस समय कुछ ऊपर 
उठ आता है। दोहरे अवरोध और दोहरे 
उन्मोचनके कारण यह ध्वनि एक विशेष 
प्रकारकी कुछ तेज-सी बोतलके कार्केके 
खुलने जसी सुनाई पड़ती है। इसके उच्चा- 
रणमें., मुँहकी मांसपेशियोंमें संकोचनसे 
हवा ,संकृित रहती है और उन्मोचन 
होते ही जोरसे बाह्र निकलती है । यह 
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स्य इयोष्ठच, तालव्य, कोमल, ताखव्या अजमत तक लक द्वयोष्ठय, तालव्य, कोमळ | 
आदि कई प्रकारका हो सकता है । इसे 
लिखनेके लिए लिपि चिहनके आगे ऊपर 
कामा लगाते हैं, जैसे क' (]₹) प' आदि | 
यह ध्वनियाँ प्रमखत: अफ्रीकी भाषाओं में 
मिलती हैं किन्तु अपवादस्वरूप फ्रांसीसी 
आदि कुछ अन्य भाषाओंमें भी । स्पर्शके 
अतिरिक्त संघर्षी, पाश्विक तथा अद्ध स्वर 
आदिका भी उच्चारण इस प्रकार स्वरयंत्र 
वन्द करके हो सकता हे । ये ध्वनियाँ 
भी अफ्रीकी भाषाओंमें मिलती 

३) क्लिक (८]।८।)-_इसे अन्‍्तर्मखी 
हिस्पर्श या अन्तःस्फोट द्विस्पर्श भी कहा 
गया हे । इसकी प्रमुख विशेषताएं दो हैं :. 
(क) मुँहमें दो स्थानोंपर स्पर्श या अवरोध, 
(ख) हवाका वाहरसे भीतर जाना | द्रो 
अवरोधों या स्पर्शोमें एक तो कोमल ताळव्य 
(अर्थात्‌ क के समान) होता हे और 
दुसरा स्पर्श उसके पूर्व कहीं भी । इसके 
उच्चारणमे जीभ तथा मांसपेशियाँ कछ 
कड़ी रहती पहले वाहरके स्पर्शका 
उन्मोचन होता है । भीतरकी मासपेशियोंके 
कड़ापन एवं खिचावसे भीतरकी' हवा संक- 
चित-सी रहती है, अतः उन्मोचन होते ही 

(हरसे हवा घुसती है, तुरन्त ही क-स्थानीय 
स्पर्श भी उन्मोचित होता है । यह परवर्ती 
उच्मोचन अत्यन्त धीमा होनेसे सुनाई नहीं 
पड़ता । इस ध्वनिके वाद तुरन्त किसी 
सामान्य स्वरका उच्चारण होता है । क्लिक 
ध्वनियाँ कई प्रकारकी होती हैं । इनका 
यह अन्तर क-स्थानीय स्पर्शके कारण नहीं 
होता, क्योंकि यह स्पर्श तो सभीमें एक-सा 
होता है, अन्तर होता है उस दुसर स्पर्श के 
कारण जो क-स्थानके पूर्वं घटित होता है । 
इन पूर्ववर्ती स्प्शोके आधारपर ही क्लिकके 
प्रमुखतः ६ भेद किये गये हैं : हृयोष्ठ्य, 
दंत्य, वत्स-तालव्य, वर्त्स्य, प्रतिषेष्टित 
कठोर: तालव्य, वरत्स्प-पाश्विक || इनमें 
अन्तिम उन्मोचन 'ल'की तरह केवळ एक 
पाइवंमें होता है ।:क्लिक ध्वनियोंकां प्रमोग 


-- (double consonant या gemmi- 


८ ध्वेनियोंका वर्गीकरण 
अधिकांशतः दक्षिणी अमेरिकाकी भाषामें 


* होता है, किन्तु उनसे मिळती-जलती ध्वनि 


अस्य भा बहुत-सी भाषाओमें पायी जाती 
हैं । कुछ लोगोंके अनसार प्रागेतिहासिक 
काळम भारोपीय परिवारमें भी क्लिक 
व्वत्तियाँ थीं, धीरे-धीरे उनका लोप हो 
गथा । ब्रिटेनमें हम प्यार करते हैं'के 
अर्थमें |8700 का प्रयोग होता रहा 
जो इधर ॥&70/ हो गया ह । 
वेन्द्रियेके अनुसार 'प'का विकास 'क्लिक' के 
कारण है । फ्रांसीसी भाषामें संदेह और 
आइचय प्रकट करनेके लिए 'त!का क्लिक 
रूपमें प्रयोग होता है । हिन्दीका च च या 
टिक्‌-टिक्‌ भी कुछ इसी प्रकारका है। क्लिक 
व्वनियोंके अघोष-घोष, अल्पप्राण महाप्राण, 
अनुनासिक-निरनुनासिक्र आदि दोनों रूप 
हो सकते हैं । लिखतेमें इनके लिए कई 
पद्धतिया प्रचलित हैं । होटेटोटकी एक 
बोली 'नामा'के लिए ] (दत्य), (वत्स्य)! 
(प्रतिवेष्टित), ॥ (पाश्चिक) चिहनोंका 
प्रयोग किया गया है । जैसे !20! = 
ढीला करना । ओष्ठ्यके लिए @ का भी 
प्रयोग किया गया है । किन्तु अब लिपि 
चिह्नोंको उलटकर या उन जैसे नये चिहनों- 
का ही प्रायः प्रयोग करते हैं, जैसे १ (उलटी 
टी) आदि । क्लिक घ्वनियोंको प्रयुक्त 
करनेवाली प्रमुख भाषाएँ बुशमैन, जुळू, 
वाँट, होटेंटोट तथा अमेरिकाकी आदि 
भाषाएँ हैं। वत्स्य-तालव्य प्रयोग केवल 
सुतो (अफ्रीकी) में होता है । 
. संयुक्त व्यंजन-संयुक्त व्यंजन दो या अधिक 


:व्यंजनोंके मिळतेसे बनते हैं । मिलतेवाले 


यदि. दोनों व्यंजन एक हैं (जैसे क--क, 
* पक्का) तो उस युक्‍त व्यंजनको. द्वित्व-व्यंजन 


0207) कहते. हैं, किन्तु यदि दोनों दो हैं 


है बे | a 


ध्वनि-रेखा -ध्वनि-विज्ञानं _ 
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स्पर्श और स्पशे-संघपी या पूर्ण बाधावाले 


तथा अन्य । स्पर्श और स्पर्शके द्वित्वमें - 


ऐसा होता है कि उस स्पर्शके प्रथम (हवाके 
आने और स्पर्श होने) और अन्तिम या 
तृतीय (उन्मोचन या स्फोट) स्थितिमें 
तो कोई अन्तर नहीं आता, केवल दूसरी 
या अवरोधकी स्थिति बड़ी हो जाती है । 
'पक्का'में वस्तुतः दो क्‌ नहीं उच्चरित 
होते, अपितु 'क के मध्यकी स्थिति अपेक्षा- 
कृत बड़ी हो जाती हे । इसीलिए वैज्ञानिक 
दुष्टिसे इस प्रकारके द्वित्वोंको दो क आदि 
न कहकर क का दीर्घ रूप या दीर्घ व्यंजन 
क या दोघ या प्रलम्वित 'क' कहना अधिक 
समीचीन हैं, क्योंकि दो 'क' तव कहलाते 
जब दोनोंकी तीन-तीन स्थितियाँ घटित 
होतीं । स्पर्श-संघर्षी व्यंजनोंके सम्बन्धमें 
भी यही स्थिति है। इस प्रकार वग्गी, बच्चा 
लज्जा, भट्टी, अड्डा, पत्ती, गट्टी, थप्पड़, 
अब्बा आदि सभीके द्वित्व ऐसे ही हैं । महा- 
प्राणोंका इस रूपमें द्वित्व नहीं होता । 
वस्तुत: (अन्य दृष्टियोंस एक) अल्पप्राण 
और महाप्राण ध्वनियोका अन्तर स्फोटके 
वायु-अवाहकी कमी-वेशीके कारण होता 
हैं । अतः जब दो मिलेंगे तो पहलेका स्फोट 
होगा नहीं, इस प्रकार वह अल्पप्राण हो 
जायगा । आयय यह हे कि रुख, घूघ, छ्छ, 
झुझ ठूठ, +भ आदिका उच्चारण हो ही 
नहा सकता । उच्चारणमे वे क्ख, ग्घ, च्छ 
ज्ञ्‌; ट्ठ, ब्भ हो जायेगे, जैसे घग्धर, 
मच्छर, झज्झर, भव्भड़ आदि । अन्य 
प्रायः सभी व्यंजनोंके द्वित्त्वमें इस प्रकारकी 
कोई वात नहीं होती, केवळ उनकी दीर्धता 
बढ़ जाती है, जैसे पन्ना, अम्मा, रस्सा, वरे 
पल्छा आदि । संयुक्‍त व्यंजनोंमें यदि पहला 
रुपदा था स्पश संघर्षी है ब्रो वह अस्फोटित 
टता हे अर्थात्‌ उसका स्फोट या उन्मोच्नं 


नहीं होता, जैसे ऐकट, अकळ, बदूळी, अच्छी , 


आदि । अन्य प्रायः कोई भी व्यंजन आवे, 
उम्में प्रकृतिकी दृष्टिसे कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । हाँ, दीर्घत्रा या मात्राकी कुछ कमी- 


बेशीः अवश्य मिलती है । संयुक्त व्यंजनोंमें 
एकका घोषत्व-अघोषत्व दूसरेके स्वरूपको 
प्रभावित करता है । 'नागपुर'का उच्चा रण 
'नाक्पुर' पके 'ग'पर पड़े प्रभावके कारण 
है । संस्क्ृतकी संधियोंमें इसके अनेक उदा- 
हरण मिल सकते हैं । 
ध्वनि-रेखा (50?॥0९)-- (दे०) आइ- 
सोफ़ोन । 
ध्वनि-लक्षण ($०0 attributes) 
ध्वनि-गुण (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
ध्वनि-लह्र (80070 ए७५७०)-- (दे०) 
ध्वनि-श्रवण । 
ध्वनि-लोप--ध्वनि-परिवर्तन का एक रूप। 
(दे०) ध्वनि-परिवर्तनकी दिज्ञाएँ । 
ध्वनि-व रगेक्रण-- (दे ० ) ध्वनियोंका वर्गी- 
करण । 
ध्वनि-विफार-- ( १) ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान 
(दे०)का एक अन्य नाम । (२) ध्वनि- 
परिवर्तन (दे०) का एक अन्य नाम । 
व्वनि-विकास (}॥0n९i6 levclop- 
Men) --ध्वनि-परिवर्तन (देऽ) का एक 
अन्य नाम । 
ध्बनि-बिचार--वर्णतिचार (दे०), ध्वनि- 
बिज्ञान (दे०) या ध्वनिःप्रक्रिया विज्ञान 
(दे० ) के लिए प्रयुक्त अन्य नाम । 
ध्वनि-विज्ञान ( 0700 ८8 )--भाषा 
बव्रिज्ञानकी एक शाखा, जिसमें ध्वनिका 
अध्ययन किया जाता है। ध्वनिके अध्ययनसे 
वद्ध शास्त्र या विज्ञानके लिए अंगरेजीमें 
आज प्रमुखत: फ़ोनेटिक्स और फ़ोनॉलजि 
(phonetics, phon0]०gछ) -ये दो 
शब्द चल रहे हैं। स्पष्ट ही दोनोंका सम्बन्ध 
ग्रीक शब्द ?00०' से है, जिसका अर्थ 
ध्वनि’ है । 'टिक्स’ और 'लजि' प्रयो- 
गतः 'बिज्ञान' या शास्त्र के समानार्थी हैँ । 
इस प्रकार दोनों ही एक प्रकारसे ध्वनिके 
विज्ञात या शास्त्र हैं, किन्तु प्रयोगकी दृष्टिसे 
इनमें श्रोड़ा अंतर है । 'फ़ोनेडिक्स' ( 
Ph0n९5 ) ध्वनियोंके अध्ययनके शुद्ध 
सैद्धांतिक पक्षका विज्ञान है । इस वि- 


> 
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र ध्वनि-विज्ञाने 


ज्ञानमें हम सामान्य रूपसे ध्वनिकी परि- 
भाषा, भाषा ध्वनि, ध्वनियोंके उत्पन्न - 
करनेके अंग, ध्वनियोंका वर्गीकरण और 
उनका स्वरूप, उनकी लहरोंका किसीक्रे 
मुंहसे चर्लकर किसीके कान तक जाना? 
तथा सुना जाना एवं उनके विकार आदि 
वातों पर विचार करते हैं । इस प्रकार 
'फ़ोनेटिक्स'का इस रूपमें किसी भाषा 
विशेषसे सम्वन्ध नहीं है । यह ध्वनिके 
अध्ययनका सामान्य विज्ञान है, जो अपने 
अध्ययनके छिए सामग्री संसारकी सभी 
भाषाओंसे लेता है और 


विशेषसे संबद्ध हे । इसमें हम किसी एक 
भाषा (या बोली) की ध्वनियोंका विचार 
करते हैं और पहले तो 'फोनेटिक्स' द्वारा 


निरूपित सिद्धांतोंके आधारपर उस भाषा- | 


की ध्वनियोंके स्वरूप, वर्गीकरण आदिपर 
विभिन्न दृष्टियोंसे बिचार करते हैं, फिर 
एक-एक ध्वनिको लेकर उसके इतिहास 
और विकार आदिको देखते हैं तथा तद्वि- 
पयक नियमोंका निर्धारण करते हैं । इस 
प्रकार 'फोनेदिक्स' मात्र सैद्धान्तिक और 
सार्वभाषिक है, किन्तु फोनॉलजि' उसका 


व्यावहारिक रूप है, किसी एक भाषासे | 
संबद्ध है, साथ ही ध्वनियोके विकासपर , 


विचार करनेके कारण मात्र वर्णनात्मक 
या विदलेषणात्मक न होकर ऐतिहासिक 
भी है। इससे यह स्पष्ट हे कि ध्वनिके अध्य- 
यनके ये दो दृष्टिकोण या दो प्रमख विभाग 
हैं, किन्तु इनके लिए क्रमश: 'फोनेटिक्स 
और 'फ़ोनाँलजि' इन दो पारिभाषिक 
नामोंका जो प्रयोग किया गया है, वह साबे- 


ऊपर कही गयी | 
वातोंसे संबद्ध सामान्य बातोंका विवेचन ' 
करता है । 'फ़ोनॉलजि' इसके विशुद्ध भाषा ' 


भौम नहीं हे । कुछ बिद्वानोंने तो उन्हें इस | 


रूपमें माना हैं, 
(१) वस्तुतः यह भौतिक शास्त्रका विषय 
है । कितु अब कुछ लोग भाषा-शास्त्रमे भी 
इसके अध्ययनको समेट ळेनेके पक्षमें हैं । 


> 


किन्तु अन्योंका प्रयोग इससे । 


भिन्न भी है| कुछ लोग दोनों अर्थोमें फ़ोने- 
टिक्‍्सका ही प्रयोग करते हैं, तो कुछ लोग 
,ववनि-अध्ययनके सँद्वान्तिक एवं वर्णनात्मक 
प (भाषा सामान्यका या एक भाषाका) - 
को फोननर्टिक्स (या $y nchronic pho- 
९६।४) कहते हैं और ऐतिहासिक 
रूपको "हिस्टॉरिकल फोनेटिक्स' (2- 
chronic PhonefC5) । कुछ अन्य लोग 
फ़ोनॉलजिके अन्तर्गत ही सभीको स्थान देते 
हैं। कुछ लोग फ़ोनेटिक्स और फोनॉलजि- 
को पर्यायक्रे रूपमें भी प्रयोग करते हैं | कुछ 
अन्य लोग भाषा (सामान्य) की ध्वनियोंका 
अध्ययन एवं सिद्धान्त-निर्ारण तथा भाषा- 
विशेषकी ध्वनियोंका वर्णनात्मक और विहले- 
पणात्मक दृष्टिसे अध्ययन फ़ोनेटिक्समें 
मानते हं तथा भाषा विशेषकी ध्वनियोंपर 
ऐतिहासिक विचार--उनका विकास, उनमें 
परिवर्तन आदि--फ़ोनॉल्जिमें । कुछ 
आधुनिक भाषाविद्‌ ध्वनिग्राम विज्ञान (दे० ) 
अथवा फ़ोनीसिक्सके लिए भी फोनॉलजिका 
तथा कुछ फ़ोनेटिक्स, फ़ोनिमिक्स दोनोंके 
लिए प्रयोग करते हें । इसी प्रकार कुछ 
लोग फ़ोनेटिक्सका भी फ़ोनिमिक्सके लिए 
प्रयोग करते हैं । निष्कर्षतः यद्यपि अधिकांश 
विद्वात्‌ इन दोनोंमें कुछ भेद रखते हैं, किन्तु 
सर्वत्र वह भेद एक-सा नहीं है, इसीलिए 
व्यावहारिक दृष्टिसे आज इन दोनों नामोंकी 
अलग सत्ता बहुत अर्थ नहीं रखती | यों इस-_ 
में संदेह नहीं कि अधिक विद्वान्‌ इन दोनोंका 
अंतर प्रायः वही मानते हैँ जिसे ऊपर सबसे 
पहले कुछ विस्तार से समझाया गया है । 
संस्कृतमें घ्वनि-विज्ञानका पुराना ताम शिक्षा- 
शास्त्र था । हिन्दीमें इसे प्रसंगमें फोनेटिक्सके 


_ लिए ध्वनि-तत्व, धवनि-शिक्षा,ध्वनि-विचार) 


ध्वनि-विज्ञाव, ध्वनि-शार्त्र, वर्ण-विज्ञान आदि. 
तथा फोनांलजिके लिए ध्वति-विकार, वर्ण- 
बिचार, ध्वनि-विचार, ध्वन्यालोचन, ध्वनि- 
विज्ञान, ध्वनि-जात, ध्वनि-प्रक्रिया, ४ 
विचार, , ध्वनिःप्रक्तियाऽविज्ञान 
नाम प्रयुक्त हुआ हैं एक 


ध्वनि-विज्ञानीय स्कूल-ध्वनि-भ्रवणं 
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फोनेटिक्सके लिए ध्वनिः विज्ञान या. ध्वनि- | 


शास्त्र ओर फ़ोनॉलजिके लिए 'ध्वनि- 
प्रक्रिया! या 'ध्वनि-प्रक््या-विज्ञान'का 
प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु याँ 
जब दोनोंमें सर्वसम्मत भेद नहीं है तो 
दोनों हीके लिए (साथ ही ध्वनि-विषयक 
अन्य अध्ययनोंके लिए भी एक ८०४०7९ 
नामके रूपमे) ध्वनि-विज्ञान नाम 
अवज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । आगे इसी 
एक नामका सामान्य रूपसे प्रयोग किया 
जायगा।१/भाषा-विज्ञानकी अन्य शाखाओंकी 
भाँति ध्वनिविज्ञान भी वर्णनात्मक, ऐतिहा- 
सिक और तुलनात्मक तीनों प्रकारोंका हो 
सकता हृ । दूसरे शब्दोंमें भाषा-ध्वनिका 
सवानाण अध्ययन ही ध्वनि-विज्ञान है । 
घ्वनि-विज्ञानक्रे कुछ प्रमुख विवेच्य विषय 
निम्नांकित हो सकते हैं : (१ ) शारीरिक 
घ्वनि-विज्ञान (॥}$¡०]0।८8] pho- 
९६९) ; (२) व्वनि और भापा-ध्वनि 
(sound and speech sound) ; (३) 
घ्वान-यांका वर्गीकरण (Classification 
०£ $०७१) ; (४) व्वनि-गण (sound 
५५३४5); (५) संगम (juncture) 
(६) अक्षर (५]]2]) (७) श्रवणात्मक 
या श्वावणिक व्वनिविज्ञान (2८०७४६८४ 
वा acoustic phonetics) (८) 
प्रायोगिक ध्वनिविज्ञान (०7८७७०॥४०॥- 
tal phonetics) (९) ऐतिहासिक 
ध्वनिविज्ञान (42/hr0ni6 phone- 
५८४); ( १०) ध्वनि-ग्राम-विज्ञान (pho- 
7008 ); ( ११) व्वन्यात्मक प्रतिळेखन 
(phonetic transcripti 07) । इनको 
कोशमें यथास्थान दिया गया 
ध्वनि-विज्ञानीय; स्कूल (phonetic 
8Ch00]) -- (दे ० ) लंदन केन्द्र । 
ध्वनि-विपर्यय--विपर्यय (दे० )के लिए प्रयक्‍त 
एक अन्य नाम । 
ध्वनि-वियोजन (४१७४७४) --एक 
प्रकारका संबंध तत्व (दे०) । 
ध्वनि-झास्त्र-ध्वनि-विज्ञान (दे०)का एक 


अन्य नाम । 
ध्वति-शिक्षा--ध्वनि-विज्ञान (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
ध्वति-श्चवण--फेफड़ेसे निकली हुई हवा, 
ध्वनि-यंत्रके अंगोंके आंदोलनके कारण 
आंदोलित होकर निकलती है और वाहर- 
की वायूमें अपने आन्दोलनके अनुसार एक 
विशिष्ट प्रकारके कम्पनसेल हरे पैदा कर 
देती हैं । वे लहरें ही सुननेवाळेके कान- 
तक पहुँचती हैं और वहाँ श्रवणेन्द्रियमें 
कंपन पैदा कर देती हैं । सामान्यत: इन 
ध्वत्ति-लह्रोंकी चाल ११००-१२०० फ़ीट 
प्रति सेकंड होती है । ज्यों-ज्यों ये लहरें आगे 
वढ़ती जाती हैं, इनकी तीब्रता घटती जाती 
। इसी कारण दूरके व्यक्तिको ध्वनि 
धीमी सुनाई पड़ती है । अनेक यंत्रोंके सहारे 
भौतिक शाम्त्रमें इन लहरोंका बहुत गम्भीर 
अध्ययन किया गया है, किन्तु भापा-विज्ञान- 
में उसकी बहुत उपयोगिता नहीं है। 
ध्वनियोको कान कैसे ग्रहण करता है, इस 
वातको स्पष्ट रूपसे समझनेके लिए संक्षेपमें 
कानकी वनावटको देख लेना होगा । हमारा 
कान तीन भागोंमें वँटा है, जिनको क्रमसे 
वाह्य कर्ण, मध्यवर्ती कर्ण और आभ्यन्तर 
कर्ण कह सकते हैं । बाह्य कर्णके भी दो 
भाग किये जा सकते हैं । एक तो वह भाग 
है, जो ऊपर टेढ़ा-मेढ़ा दिखाई देता है। 
ह भाग सुननेकी क्रियामें अपना कोई 
विशेष स्थान नहीं रखता । दूसरा भाग 
छिद्र या कर्ण-नालिकाके बाहरी भागसे 
आरम्भ होकर भीतर तक जाता है । इस 
भागकी या कर्ण-नालिकाकी लम्बाई लग- 
भग एक इंच होती है । नालिकाके भीतरी 
छिद्रपर एक झिल्ली होती है, जो बाह्य 
कर्णको मध्यवर्ती कर्णसे संबद्ध करती है । 
मध्यवर्ती कर्ण एक छोटी-सी कोठरी है, 
जिसमें तीन छोटी-छोटी हड्डियाँ होती 
हैं । इन अस्थियोंका एक सिरा बाहृय. कर्ण- 
की झिल्ीसे जुड़ा रहता है और दुसरी ओर 
इनका सम्बन्ध आभ्यन्तर कर्णके बाहरी 
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छिट्रसे (से होता है । सके पोळे आलो [चालन है । इसके पीछे | 
कर्ण आरम्भ होता हे । इस भागमें शंखके 
आकारका एक अस्थि-समूह होता है । 
इसके खोखले भागमें उसी आकारकी 
झिल्लियाँ होती हैं । इन दोनोंके वीचमें एक 
प्रकारका द्रव पदार्थं भरा रहता है । इस 
भागके भीतरी सिरेकी झिल्लीसे श्रावणी 
शिराके तन्तु आरम्भ होते हैं, जो मस्तिष्क- 
से सम्वद्ध रहते हैं । ध्वनिकी लहरें जब 
कानमें पहुँचती हैं तो बाह्य कर्णकी भीतरी 
झिल्ली ( या कानके पर्दे )पर कम्पन 
उत्पन्न करती हैं । इस कम्पनका प्रभाव 
मध्यवर्ती कर्णकी अस्थियों द्वारा भीतरी 
कर्णके द्रव पदार्थपर पड़ता है और उसमें 
लहरें उठती हैं, जिसकी सूचना श्रावणी 
शिराके तन्तुओं द्वारा मस्तिष्कमें जाती है 
और हम सून लेते हैं। ध्वनि हवा तथा अन्य 
संबद्ध अणुओंमें कम्पन रूपें होती है । यह 
कम्पन प्रति सेकेण्ड 'फ्रिक्वेंसी' या आवृत्ति 
कहलाता हे । यह आवृत्ति कम या अधिक 
हो सकती है । सामान्यतः आदसीका कान 
कुछ ( लगभग ७० से लेकर २०,००० 
आवृत्तितककी) ध्वनि सुन सकता है, किन्तु 
साफ़ और समझने लायक वह केवळ ९० 
से १०,००० तक ही सुन सकता है। सुनने- 
की दृष्टिसे काफी साफ आवाज केवळ २०० 
से २०००के वीचमें मानी गयी है, और 
बहुत साफ १००० से २००० के बीच । 
ध्वनि-श्रेणी--ध्वनिग्रास (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
ध्वनि-श्रेणी विज्ञान--ध्वनिग्राम विज्ञान (दे °) 
का एक अन्य नाम । 
ध्वनि-सन्निवेश(८९7४॥.९55)-किसी शब्दमें 
किसी ध्वनि (स्वर, व्यंजन या अक्षर) का 
आगस (दे०) । 
ध्वनि-सम्मिश्रष ( phoneticcontanmi- 
02%07 ) --आद्य दाब्दांदा-विपयेय ( ढे ) का 
एक अन्य नाम । , 
ध्वन्यंग--संध्वनि (दे०) का एक अन्य नाम । 
ध्वन्यात्मक धातु--(दे०) धातु । ` - 


ध्वन्यात्मक नागरी लिपि-- (दे०) ध्वन्यात्मक 
प्रतिलेखन । f 
ध्वन्यात्मक प्रतिलेलन (phonetic tran- 
5CcTiDti0n)--हृम जो बोलते हैँ वह ठीक 
एसा नहीं है जैसा कि लिखते हे । (दे० ध्वनि 
ओर भाषाध्वति) वोलनेमें अनेक सूक्ष्म बातें 
हैं, जिनका लिखनेमें विलकूल विचार नहीं 
किया जाता, इतना ही नहीं परम्पराका अनु- 
करण करनेके कारण हम लिखनेमें प्रायः 
बहुत दुर चले जाते हैं । बोलते हैं “क्रिइड़ेँ' और 
लिखते हैं कृष्ण । इन बातोंके आधारपर 
कहा जा सकता है कि प्रतिलेखनके प्रमुखतः 
दो भेद हैं-(१) परम्परागत, (२) 
ध्वन्यात्मक । (१) परपभ्रागत प्रतिलेखन 
( traditional transcription ) में 
हमारा ध्यान इस वातपर विशेष नहीं रहता 
कि हम क्या बोळ रहे हैं, अपितु इस वातपर 
रहता है कि हम जो बोल रहे हैं, उसे परम्परा- 
गत खूपसे कैसे लिखते आये हैं । नागरी, 
रोमन, उर्दू आदिमें आज जो हम लिखते 
हैं, इसी प्रकारका है । अर्थात्‌ उसमें काफी . 
अंश ऐसा है जो हमारे बोलनेके अनुरूप 
बिल्कुल नहीं है । उर्दूमें तोय' और 'ते' का 
प्रयोग होता है यद्यपि संत्र ते' बोलते हैं । 
जे, जाळ, जोय, ज्वाद आदि लिखते हैं 
यद्यपि बोलते केवल 'ज' हैं । से” सीन, 
तथा दो हे भी इसी प्रकार लिखनेमें प्रयुक्त 
होती हैं, यद्यपि बोळनेमें उनका अस्तित्व 
नहीं है । अंग्रेजीमे तो और भी गड़बड़ियाँ 
हैँ । एक ओर तो अ' के लिए ए (०) 
या 7 (74) या ० ($0००) आदिका 
प्रयोग करते हैं और दूसरी ओर ए कभी 'अ' 
(ऽप) उच्चरित होता है, कभी 'उ' (५४) 
बतेनीमें । अनु च्चरितू स्वर {८०]0पाःः) 
तथा व्यंजन (know, right, neig- 
hbour, Write, 2] आदि) एक और 
ही समस्या उत्पन्न करते हैं। उर्दूमें बोलते हैं ` 
'बिलकूकै' और लिखते हैं 'बालकूल' । नागरी 
लिपिमें लिखी गयी हिन्दी भी इन दोब्रोंसे 
मुक्‍त नहीं, यों उसे प्राझः बहुत वैज्ञानिक र 


ध्वन्यात्सक प्रंतिलेखन 


समझा जाता है। लिखने-बोलनेके कुछ उदा- 
ह्रण इस बातको स्पष्ट कर देंगे । पहले- 


लिखित रूप दिया गया है फिर कथित या 
उच्चरित । ऋण-रिडें, ऋषि-रिशि, चन्द्रिका- 
चन्ट्रशका, द्विवेदी-टृवेदी, साहित्यिक-साहि- 
त्तिक, काम-काँम्‌, नागपुर-ताकपुर, लगभग- 
छग्भग्‌ आदि। इस प्रकार परम्परागत प्रति- 
लेखन उससे बहुत दूर है, जो हम बोलते हैं । 
(२) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखनका अर्थ हे 
वह प्रतिळेखन जो बोलने या उच्चारणके 
अनुरूप हो । उसमें जो हम बोलते हैं, वही 
लिखते भी हें । इसके दो उपभेद हैं (क) 
स्थूल प्रतिलवन (97080 #क्षाइ८ा१])- 
00) और ( ख ) सूक्ष्म प्रतिलेखन 
(narrow transcription) । स्थूळ- 


का प्रशस्त या आयत प्रतिलेखन भी कहते हैं। ' 


इस प्रतिळेखनमें लिखते तो वही हें. जो बोलते 
हैं किन्तु मोटे खूपसे लिखते हैं। सक्ष्म 


वाताका व्यान नहीं रखते । उदाहरणके लिए ए | 


व्वनिग्रामविज्ञान'के प्रसंगमें कहा जा चका 
है कि कोई भी ध्वनि किसी भाषामें सभी 
प्रसंगॉमें विल्कुल एक नहीं होती । वाल्टी, ठ 


छा, लो इन चारोंके 'छ' सक्ष्मताकी दि घटसे | 


एक नहीं हें, अपित चार हैं किन्तु तु स्थूळ प्रतिः 
छखनम इन चारोंको चार न लिखकर एक 


(१) ताळव्यता = >(त) 
(२) कण्ठ्यता = ¬ (छ्‌) 
(३) उद्गार व्यञ्जन (९/९०४९) = 


(५) किलिक > त्रिद्व उलट कर ( 2 उलटा ड्‌) 


(६) ओष्ख्यता = ५० (क) 

(७) दीघता = + (अ+)या :(अः) 
(८) अद्धंदीर्घता = ० (अ?) या “*(अ') 
, (९) बलाघात = । ( 'मोहत, लमान ) 


(१०) ऊध्वंगामी = - ५ 


(पः) 
(४) अन्तःस्फोटात्मुक व्यञ्जन (inplosive)= ‘ ( प* ) 


ल ही लिखते हैं । दूसरे शब्दोंमें संध्वनियों- 
का सूक्ष्म रूपम न लिखकर मोटे ढंगसे 
सारी संध्वनियोंके लिए एक चिहनका ही 
प्रयाग होता है । रोजके सामान्य लेखनके 
लिए यही लेखन अच्छा है । तुर्की आदिने 
अपना लेखन एसा ही बना लिया है । हर 
भाषाभापीको अपनी लिपि ऐसी ही बना 
लेनी चाहिये । इसमें तीन वातोंका ध्यान 
प्रमुख रूपसे रखा जाना चाहिये : (१) 
भाषाके हर ध्वनिग्रामके लिए लिपि-चिहन 
हो। (२) न तो एक लिपि-चिटन एकसे 
अधिक ध्वनिग्रामोंको व्यक्त करे और न 
एक ध्वनिग्राम एकसे अधिक लिपि-चिहन 
द्वारा व्यक्त हो । इस प्रकार लिपिमें ठीक 
उतने चिहन हों, जितने कि भाषामें ध्वनि- 
ग्राम हों । (३) लिपि-चिहन लिखने, पढ़ने, 
टाइप करने एवं प्रेसकी दृष्टिसे सरळ एवं 
स्पष्ट हो । 

सूक्ष्म प्रतिलेलनको संकीर्ण प्रतिलेखन या 
संयत प्रतिलेखन भी कहते हैं। यह प्रति- 
लेखन सामान्य लेखनमें नहीं प्रयुक्त होता । 
जब किसी भाषाका भाषाशास्त्रीय अध्ययन 
करना होता है, तो उसका सूक्ष्म प्रतिलेखन 
करते हैं । इसका मूल आधार तो स्थूल 
प्रतिलेखनके लिपि चिह्न होते हैं किन्तु 


विशेष चिह्न 


(११) अधोगामी ८ ० 
(१२) अनुनासिकता = ~ (अया अ~) 


(१३) अघोषता = ० (अरु) 
(१४) दुन्त्यता= 7 (ट्‌) ¦ 
(१५) मध्य स्वर = -- (-इः) 
(१६) विशेष संवृत = ०(६) 


(१७) बिशेष विद्वत = ¬ (आ) 
(१८) उच्चीकृत जिह्वा = ~ ( इ*) 
(१९) निम्नीकृत जिह्वा = 7,( इ7) 
(२०) अग्रीकृत जिह्वा = ¬ ( इ~ ) 
` (२१) फाचीकृत जिहा = - (इ ) 


ध्वन्यात्सक प्रतिलेखन 


दर 
टू 


लिखनेमें केवल स्थूळ बातोंका ही व्यान न 


डा 


देकर सूक्ष्मसे सूक्ष्म बातोंकों देखते हैं और 
उनके लिए अलग-अलग चिहनोंका प्रयोग 


कर ठीक उसके अनुरूप लिखनेका प्रयास । 
करते हैं, जैसे कि वकता बोलता है। दसरे ' 
शब्दाम यां भी कह सकते हैं कि स्थूळ प्रति- | 


लेख नमें केवल 8्वनि-ग्रामोंको लिखा जाता 
है किन्तु सूक्ष्ममें संध्वनियोंको लिखा जाता 
है । ऐसा करनेके लिए स्थूल प्रतिलेखनके 
चिह्नोंके अतिरिक्त और भी बहुतसे उप- 
चिहनों (डायक्रिटिक्स) (जैसे संवृत, विवृत, 


ईषत्‌ अनुनासिक, वृत्तमुखी, आगे बढ़ा, पीछे ' 


हटा, मूद्ेन्यीकृत आदि) की सहायता लेनी 
पड़ती है। प्रमुख उपचिहन पृष्ठ ३३० 
पर द्रष्टव्य हें । 

अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपिचिहन (।- 
ternational phonetic alphabet) 
--ध्वनिशास्त्रके अध्येताओंने बहुत पहले 
यह देख लिया था कि संसारकी कोई भी 


लिपि ध्वन्यात्मक लेखनके लिए ठीक नहीं है । | 


इसलिए कई सदी पूर्व लोग किसी वेज्ञानिक 
ध्वन्यात्मक लिपिके लिए प्रयत्नशील रहे 
हैं । इसके लिए अबतक लगभग दो दर्जनसे 


अविक प्रयास हुए हैं किन्तु बहुत कमको कुछ 
विशेष मान्यता मिल सकी हैं । कुछ समय 
पुवेतक भारतमें तथा यूरोप आदिमें भी 
रोमन लिपिपर आधारित राँयल एशिया- 
टिक सोसाइटीकी लेखन-पद्धतिका प्रायः 
प्रयोग होता रहा है। इसमें दीर्ष स्वरके लिए 
¬-( 7४) तथा टवर्गक्रे लिए (६)- 
का प्रयोग मिलता है । इस दृष्टिसे सबसे 
अधिक प्रचार अन्तर्राष्ट्रीय ध्वच्यात्मक लिपि- 
चिह्न' का है । यह आज भी विद्वके अधि- 
कांग भापाविदों द्वारा प्रयुक्त हो रहा है । 
इस लिपि चिहनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय 
ध्वनि-परिषदुसे हे । १८८६में येस्पर्सनने 
सर्वप्रथम संसारकी सारी भाषाओंके लिए 
एक लिपि-चिह॒न बनानेके लिए पाल पासीको 
एक पत्र लिखा था । उसीके फलस्वरूप 
परिषद्के सदस्योंने दो वर्ष बाद १८८८ में 
इस लिपिका प्रथम प्रारूप बनाया । तवसे 
इसका प्रयोग होता आ रहा है और प्रयोग- 
के आधारपर आवश्यकतानुकूछ इसमें परि- 
वर्तन और परिवद्धंन भी होते आ रहे हैं । इनमें 
डॅनियल जोन्सका विशेष हाथ रहा है । आज 

इसके व्यंजन तथा स्वर चिहन ये हैं :- 


अन्तरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मके लिपि 


तथा मरंस्वर (५) 


कहना न होगा कि इनके प्रयोगसे किसी 


भी भाषाका प्रायः केवल स्थूल प्रतिलेखन | 


ही क्रिया जा सकता है, इसीलिए सूक्ष्म 
प्रतिळेखनके लिए या इस पद्धतिमें कुछ 


5 


ध्वल्यात्सक प्रतिलेख तं ३३२ 


नागरी खिपिके आधारपर भी ध्वनि- | प्रयास हो चुके | जयास हो चुके हैं। व्वन्यात्मक पाते है । ध्वन्यात्मक नागरी 
चिह्न बनाये जा सकते हैं । इस दृष्टिसे कुछ | लिपिका रूप कुछ इस प्रकार हो सकता है : 


जिल्लीय ल्वरयन्य! 


= 
II 


अळिजिष्वीय|डपा। 
क 
र | 


¦ व्यञ्जनं 
| 
| 
स्‌ 


बन्यात्मक नागरी लिपि 


[त छा 
[CSF रत 


महाप्राण सघोष 
यर | सधोष 


र 
स्व 


सप्रयाढ 


अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक छिपिकी भाँति ही अन्य बातोंके लिए विशेष चिहन भी अपेक्षित 
इस नागरी लिपिसे भी स्थळ प्रतिलेखन | हैं, जो सविधा एवं आवश्यकतानुसार बनाये 
ही संभव है । सूक्ष्म प्रतिलेखनक्के लिए कुछ | जा सकते हैं| कुछ प्रमख चिह्न नीचे विशेष 
संस्कारक या विकारक (7007) या चिह्नके रूपमें दिये गये हैं । 


व्वन्यात्मक नागरी लिपिके स्वर इस प्रकारके हो सकते हैं । 


703, कक ३ 


३३३ ध्वन्यात्मक यी | 
Ao मन प 
ध्वस्यात्मक लिपिकी अमेरिकी द ध्वन्यात्मक लेखन (Phonetic Writing) 
राष्ट्रीय लिपि-चिहनमें सिद्धान्तके अति- | भाषाको दो आधारोंपर लिखत हैं, एक तो 


रिक्त टाइप आदिकी सुविधाको दुष्टिसे 
भी कुछ कमियाँ हैं। इसी कारण इधर अमे- 
रिकामें थोड़ै-बहुत अन्तरके साथ कई पद्ध- 
तियाँ विकसित हो गयी हैं, जिनमें पाइककी 
सम्भवतः सबसे अधिक प्रचलित है । यूरोपके 
भी कई देशोंमें कुछ नयी पद्धतियाँ चल 
रही हैं । 


ध्वन्यात्मक लिपि (0netic alphabet)— 


सामान्य लिपिसे भिन्न एक लिपि, जिसमें 


शब्दों द्वारा व्यंजित विचारों या भावोंके 
आधारपर (दे० ideographic writi- 
7) दूसरे, ध्वनियोंके आधार पर । ध्वनिमें | 
भी ४]]2}।८ और alphabetic wri- 
670 दो भेद हैं । चि 
ध्वन्यात्मक शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०) । 
ध्वन्यालोचन--ध्वति-प्रक्रिया-विज्ञान (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 


श्रावणिक ध्वनि-विज्ञान (दे०) का एकअन्य 


वि 

ह ध्वानिकी (४९ i Ge - च्च 
भाषाको परम्परागत रूपसे न लिखकर गी (genemmic phonetics) Eo 
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यथार्थं उच्चारणके अनुसार लिखते हैं । 
(दे०) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन । 


न 


नंटीकोक (720£/८0|) --पूर्वीय अळगोन्‌- 
किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । अब यह भाषा विलुप्त हो चुकी है । 
नंदिनागरी--नागरी लिपिका दक्षिण भारतमें 
प्रयुक्त रूप । इसका प्राचीन रूप ८वीं सदीसे 
मिळता है । इससे, नागरी लिपिसे कुछ ही 
अंतर हे । 
नंफौ (020 )--अनाल (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 
नंबिकुअरा ( ?220]|272 ) दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परि- 
वार । इस परिवारमें चार भाषाएँ हैं :- 
कोकोजू, अनूनूजे, उऐन्‌टस्‌ तथा टगुननिसी 
नई कुकी-- थाडो (दे०) तथा अन्य चिन 
भाषाओंका एक नाम । 
नकार--नके लिए प्रयुकत नाम (दे०) कार । 
नकारात्मक (7९४६#।४९)--जिसमें "नहीं 
या 'न' का भाव हो । : 
नकारात्मक क्रियारूप (7९४६४४९ 0 


करते | . 


'न-खी--मो-सो (दे०) भाषाको उसके 


नाम । 


हैं । इनमें नकारात्मक प्रत्यय आदि लगे 

i 
नकारात्मक वाक्य--ऐसा वाक्य, जिसमें किसी 

काम या वातके न करनेका भाव हो, जैसे-- 

वह नहीं गया । इसे निषेधात्मक या निषेधः 

सूचक वाक्य भी कहते हैं। 
नकारात्मक शब्द--एक प्रकारके शब्द (व 
नबकाश--'नककाश'नामक बंजारों 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 
नक्रे (पका )--तोंगथू (दे० )का 
रूप । 


वालों द्वारा दिया गया एक नाम 
नगपुरिया--(१) 'बिहारी'की 


तक्षा राँज्ली जिलोंके 


काजी 


नन्‍चो-नवाईत 


~ 


३४ 


क्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या ' 


५,९४.२५७ थी। (२) गढ़वाली (देऽ )- 
की, गढ़वालके नागपुर परगनेमें प्रयक्‍्त एक 
उप-वोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अर्न- 
सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या ५१,८३१ 
थी। 

न-ची (१4८) )--मो-सो (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

न-च्री (१८॥7 )--मो-सो (दे०)का एक 
नाम । 

नञ्ञ तत्पुरुष समास-- (दे०) समास । 

नञा बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 

नञ्समास--एऐसा समास, जिसमें पहले न 
(नञा) हो । महाभाष्यकारने इस शब्दका 
प्रयोग नज्य_ तत्पुरुष तथा नञा वहुत्रीहि, 
दोनोंके लिए किया है। 


नटिक ()2]:) __केन््रीय-अलगोनकिन (देऽ) | 


वगका एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अः 
यह भाषा विलूप्त हो गग्री है । 
नटी--विहार और उत्तरप्रदेशमे नटों द्वारा 
प्रयुक्त एक जिप्सी (दे०) 
भाषा-सवक्षणके अनुसार इसके 
वालाका संख्या ११ ०८ थी । 
नट्चेज (4८।।०५) --मुस्खोगी (दे०) 
भाषा-परिवारका एक वर्ग । इस वर्गकी 
अमुख भग्पा टएनूस थी, जो अब विलुप्त हो 


बोलने- 


नत--मू्द्रन्यीक्रत, न के मूद्धन्यीक्रत होनेसे 
वना हुआ (ण) । (दे०) नति । 

नतकानी (६० ]३)। ) --मराठी (दे०)- 
का, चाँदामें प्रयुक्त एक रूप | 


नति--"न? ध्वनिका 'ण हा जाना । कहा 


पपा । ग्रियर्सनके | 


ange dlialect western ) --लहेदा 


(दे०) की, 'उत्तरी-पूर्वी बोली'का, नमक- 
की पहाड़ियों (पर्चिमी पंजाब) में प्रयक्त 
एक रूप । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अन - 
सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 


२५,००० थी । 


नम्संगिआ (205०॥,०।३.) चीनी परि- 
वार (दे०)की तिव्वती-वर्मी भाषाओं- 
की असमी-वर्मी शाखाके नागा वर्गकी, 
लखीमपुर (असम) में प्रयुक्त एक पूर्वीय 
नागा भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
१,८५० थरी । 

नम्सन (080५0) --ऋतुर्र (देऽ 
और नाम । 


)का एक 


| नरा (07) --नोरा (दे० ) का एक अन्य 


नाम । 


नरिग (47/0९) ~-त्रमकि भाषा-सर्वक्ष णके 


अनुसार, चिन पहाड़ियों पर व्यवहृत एक 
भाषा । इसके ठीक-ठीक संबंधका पता 
नहीं है। 
नरिवल (॥६7।५७|) --१९२१की बंबई 
) 


जनगणनाके अनुसार सिरकी (दे०)का 
एक रूप । 
। नर्रागन्‌सेट ( NarragaN$९) --पूर्वीय 


अलगोनुकिन (दे०) वर्गकी एक विलुप्त 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

नर्साती (॥०३३४।) --गवरबती (दे०) का 
एक अन्य नाम। 


| नल्केरी (॥॥]|०।) चुकू (दे०) का 


गया ह :- दन्त्यस्थ मूर्धन्यापत्तिर्नति” । इमे | 


मूद्धेन्यीकरम्प ग्रा मद्धन्यीभवन कहा जा 
सकता है । 

नति संधि- (दे० ) संधि । 
नदसंघर्षी--उत्त्ितपादर्वसंघर्षो (दे०)वा 
एक अन्य नाम । 22 
नपुंसक लिंग--(दे०) लिंग | 


नमक पहाड़ी बोली ( पश्चिमी ॥ (४४॥- | 


एक रूप | 
नव कलाबार (॥0 ६७७ ७/ )--जो 
(दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 


नव प्राप्तिका नियम--बौद्धिक नियम (दे० )- 


का एक भेंद । 


, नव॒ प्यूनिक लिपि--(दे ०) फोनीशियन 


लिपि तथा प्यूनिक । 
नवाईत (2१४2) --दाल्दी (दे०)का 
एक नाम । नवाइत मुसलमान मछेरे हैं। 
उनके द्वारा प्रयुक्त होनेके कारण इसका: 


३३५ ` नवाजो-नागरी लिपि 


यह नाम है। नाइकडी (70776 )--भीली (दे०) की, 
नवाजो (72४६]०)--उत्तरी अमेरिकाकी | रीवाकंथा, पंचमहल तथा सरतमें प्रयत 
एक भाषा; जो अथपस्कन परिवारकी है । | एक बोली । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके 
इसका क्षेत्र न्यू मेक्सिको तथा ऐरिजोनामें | अरसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लग- 


॥ 3, 


| Fl र | भग १२,१०9 थी । 

| नवाहो (॥४॥]॥0)--दक्षिणो अथपस्कन | नाइजेरो कमेरून (2८० ८२07) 
| (दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी | --सूडान वर्ग (दे०)की कुछ भाषाओंका 
| n° 


भाषा | इसके बोलनेवाले लगभग खानावदोश | एक वर्ग । 
हैं और न्यू मेक्सिको तथा ऐरिजोना आदिमें | नाइजेरो चाड (7४०7० ०८॥७0 )--सूडान 
रहते हैं । ¦ वर्ग (दे०)की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 
नबीनता--अभिनवन(दे०)का एक अन्य नाम । | नाइजेरो-सेनेगलीज्ञ (nigero-senega- 
| नवीन शब्दोंका ज्ञोत--(दे०) शब्द-सम्‌ हमें | ।०5९)--सूडान वर्ग ( दे० )की कुछ 
| नवीन शब्दोंका स्रोत उपशीर्षक । | भाषपाओंका एक वर्ग । 
| न-शी--मो-सो (दे०) भाषाका अन्य नाम । | नागपुरिया--(दे०) नगपुरिया । 
| नहने (227९) --टिन्नेह (देऽ) उपवर्ग- | नागपुरी--(१) मराठी (दे०)का नागपुर 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । जिले तथा उसके आस-पास प्रयुक्त, एक 
नहाली (॥२])॥]।) --कुर्कू (दे०)का एक | रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेषणके अनुसार 
टूटा-फूटा रूप | ताका” इसके बोलनेवालोंकी संख्या १८,२३,४७५ 
नहुअत्ल (72]।।३०।) --नहुअत्ल (दे०) | थी। (२) (दे०) नगपुरिया। (३) (दे०) 
वर्गका एक उपवर्ग । इसका एक नाम | नागपुरी हिदी । 
अजूटेक भी है। इस उपवर्गकी भाषाएँ | नागपुरी हिन्दी--बुंदेली (दे०)का नागपुरमें 
मेक्सिको तथा मध्य अमेरिकामें बोली | प्रयुक्त एक रूप । यह मराठीसे बहुत 
जाती हैं । इसकी प्रमुख भाषा नहुअत्ल | अधिक प्रभावित है । इसे नागपुरी भी कहते 
(या अजूटेक) है । हैं। ग्रिय्सनके भाषा-स्वेक्षणके अनुसार 
नहुअत्ल वर्ग (]।।३।) --उटो-अऽ्टेक | इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग १०५, 
(दे०) परिवारका एक वर्ग । इस वर्गमें ९ ९०० थी । 
भाषाएँ हैं, जो ६ उपवर्गोमें बाँटी गयी हैं। | नागभाषा--ब्रजभाषा (दे०) या पिंगल (दे०) 
| 
| 
| 


६ वर्ग इस प्रकार हैं: (१) नहुअट्ल (दे०), | के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(२) पिपिल (दे०), (३) निकरओ (दे०) | नागर अपम्रंश--अपम्रंश (दे०) का भेद | 
(४) टलस्कलटेक (दे०), (५) सिगुआ | नागरचाल--जयपुरी (दे०)का एक स्थानीय | 
(दे०) तथा (६) कज़कन (दे०)। इस | रूप, जो जयपुरके दक्षिण-पूर्वमें बोळा जाता 
वर्गेके वोळनेवाले मेक्सिको तथा कुछ मध्य ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
अमेरिकामें हैं । | 

| 


के. 


नागरिक भाषा (07)७॥ ।2n४५१९९ 
ऐसी भाषा,“जिसका प्रयोग नगरोंमें होता 
` यह ग्रामीण भाषासे कुछ अधिक सं 
होती है । 
नागरी (0 


नहेड़ा मेवाती-- उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की 
वोली मेवाती (दे०)का एक स्थानीय रूप, 
जो अलवरके पास नहेड़ा” नामक क्षेत्रमें 
बोली जाती है। इसपर 'जयपुरी'का प्रभाव 
है । ग्रियसँतके भाषा-स्वेक्षणके अनुसार 
इसके कोलनेवालोंकी संख्या लगभग १,६९, 


नागलिपि-नास विज्ञान 


३३६ 


सागलिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललितविस्तर'में दी | (४. दी | 


गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 

नागा-कुको (72९६-।।।।) चीनी 
(दे०)की असमी-वर्मी भाषाओंके सागा 
वर्गका एक उपवर्ग । नागा-कूकी उपवर्गके 
अंतर्गत छः भाषाएँ आती हैं : मिकिर 
(दे०), सोप्वोमा (दे०), मराम (दे०), 
सियांगखांग (दे०), क्वोइरोंग (दे०) तथा 
तांगखुल (दे०)। १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके कोळनेवालोंकी संख्या १५२, 
२६६ थी । इन भाषाओंमें 'मिकिर'के 
अतिरिक्त सभी मणिपुरमें बोली जाती हैं । 

नागा-बोदो (2४2-०१0 )--चीनी परि- 
वार (दे०), तिव्वती-वर्मी उप-परिवारकी 
असमी-वर्मी शाखाके नागा वर्गका एक 
उप-वर्ग । नागा-वोदो उप-वर्गमें तीन भा- 
पाएँ है--एंपेओ (दे०), कबुई (दे०) तथा 
खोईराओ (दे०)। ग्रियसनके भापा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इस उप-वर्गके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३६,३५३ थी । 

नागावर्ग--चोनी परिवार (दे०) की असमी- 
वर्मी भाषाओंका असममें तथा आसपास 
उसके पूर्वमे वोली जानेवाली नागा भाषा- 
ओंका एक वर्ग । इसमें प्रमुखतः ५ उपवर्ग 
हैं: (१) पर्चिमी, (२) केन्द्रीय, ( ) 

पूर्वीय (४) नागावोदो, (५) नागाककी । 
१९२१को जनगणनाके अनुसार इस वर्गकी 
भाषाएं बोळनेवालोंकी संख्या ३,३८,६३ 
थी 

नागृदिया (72४2) --१८९१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार, पंचमहलमें प्रयत 
एक बंजारा (दे०) भाषा । अब इसका 
पता नहीं है 7 

नाघोरी (7,४07) -- १८९ १की बड़ौदा 
अनग्रणनाक असुसार मारवाड (दे०)का 
एक रूप । 

नाछरंग (72) ॥९7०४) खबर (दे०) 
की नेपालमें प्रयुक्त एक बोली । 

ना-डेने (72-0८7९) --उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार। इस 


परिवारमें तीन वर्ग हैं : (१) अथ पस्कन 
(दे ०), हुडा, (दे०) तथा दिलन्‌गिट 
(दे०) । इन तीनों वगोंके अंतर्गत लगभग 
४७ भाषाएँ हैं । 

नाद-- (दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें प्रयत्न 
उपशीषक । यह घोष (दे० ) के लिए प्रयक्त 
एक प्राचीन नाम है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य- 
मे आता है :- सवृते कण्ठे यः शब्दः क्रियते 
स नादसंज्ञो भवति” । 

चादानुप्रदान-- (दे०) अनुप्रदान । 

नॉनसिलबिक--(दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरण- 
में स्वर और व्यंजन उपझीर्पक | 

नानो (nan0०)--उंबुन्डु (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 

नाम--(१) संज्ञा (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक प्राचीन नाम । यास्क निरुक्तमें कहते 
हैं:-- चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोप- 
सर्गनिपाताञ्च, । (२) (787 )~-चीनी 
परिवारकी, प्राचीनकालमें मध्य एशियामें 
प्रयुक्त एक विलुप्त भाषा । 

नामधाठु (eno minafive)-- (दे ० ) 
धातु । 

नाम विज्ञान (०n०mM2४0l0g}, 
masiology, onomastics) --शब्द- 
विज्ञान (दे०) की एक शाखा, जिसमें नामों- 
का अध्ययन होता है। नामोंका यहाँ अर्थ 
है व्यक्तिवाचक संज्ञा । नाम विज्ञानकी दो 
शाखाएँ हो सकती हैं :-(क) व्यक्ति-चाम 
विज्ञान---इसमें, किसी क्षेत्र या भाषा- 
विशेष आदिके व्यक्तियों (स्त्री-पुरुष) के 
नामोंका अध्ययन किया जाता है । हिन्दीमें 
“अभिधान अनुशीलन” नामसे डॉ० विद्या- 
भूषण विभुने हिन्दी प्रदेशके पुरुष-नामोंका 
विस्तृत अध्ययन किया है । व्यक्तिनाम- 
बिज्ञानमें नामोंकी व्यृत्पत्तिके आधारपर 
उनका विदलेषण-वर्गीकरण करते हैं तथा 
क्षेत्र या भाषा विशेषमें प्रचालित नामकरण 
संबंधी प्रवृत्तियोंका विवेचन करते हैं । 
इस अध्ययनमें संस्क्रति, इतिहास, सामाजिक 
दसा तथा बाह्य प्रभाव आदि अनेक बातों- 


ono- 


नामा-नासिक्य 


के परिपाइवंमें नामविषयक परम्पराओंकी 
छान-बीन करनी पड़ती है । नाम छोटे तो 


होते ही हैं, कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े भी होते ॥ 
हैं, जैसे पारसियोंमें सोडावाटर वाटलकार्क- | 
ओवेनरवाला' इसी प्रकार चलता है, जैसे | 


हिन्दी प्रदेशमें तिवारी, शर्मा आदि । (ख) 


स्थान नाम विज्ञान (60)007977068) -- | 
इसमें भौगोलिक नामोंका अध्ययन किया | 


जाता हे । इस अध्ययनमें भी व्युत्पत्ति, 
प्रवृत्ति आदिका अध्ययन करना पड़ता है 


तथा तत्संबंधित तथ्योंके प्रकाशमें वर्गीकरण / 


आदि करना पड़ता हे । इन अध्ययनोंमें 


वहुत-सी विचित्र बातें भी सामने आती हैं । | 
ब्रिटेनमें एक स्टेशनका पूरा नाम ५८ | 


अक्षरोंमें |lanfairpwllewyngyllgo- 


gerychwyrndrobwllllantysilio- | 
४०४०४००] हे । दोनों ही प्रकारोंके नाम । 


विज्ञानसे प्राचीन इतिहास और संस्कृति- 


विषयक अनेक वातोंका पता चलता है । | 
इस संबंधमें 8. ॥. 8०7०(॥॥०/'की +%॥७ | 


theory of proper Namcs’ पुस्तक 
पठनीय है । 
नामा (24 ) -- (दे ० ) होरेन्टोट । 


नामिक क्रियाविशेषण--(दे०) क्रिया विशेषण । | 
नायर (2/47) --कुर्गमें, मलयालम (दे०)- | 


के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
नारवा (7272४2) --दक्षिणी अंडमनमें 
प्रयुक्त एक अंडमानी (दे०) भाषा । 


नारवेजिअन--भारोपीय परिवारकी जर्म | 


निक उपशाखाकी स्केडिनेवियन या उत्तरी 
शाखाकी एक भाषा । उत्तरी भागको छोड़- 
कर जहाँ लेप और फ़िन लोग हैं, लगर्भग 


पूरे नारवेकी यह भाषा हे | वोलनेवालोंकी । 


संख्या ३०,००,०००के लगभग है । प्राचीन 
नारवेजियन और प्राचीन आइसलैंडिक 
मिलकर परिचमी प्राचीन नार्स कहलाती 
हैं । प्राचीन नार्समें रूनिक अभिलेख ४थी 
सदीसे मिलते हैं । १२वीं सदीके लगभग 
आकर्‌ं प्राचीन आइसलैंडिक प्राचीन भारवे- 
- जियनसे .अलग हुई । तारवे _ ३९७से 
२२ 


| १८१४तक डैनिश अधिकारमें था, इसी 
कारण नारवेजियन डैनिशसे बहुत प्रभावित 
हुई है। आज नारवेजियनके दो रूप 
हैँ । साहित्यिक भाषा, जिसे रिक्समाल 
(riksma®]) कहते हैं तथा बोलचालकी 
भाषा, जिसे नूतन नारवेजियन या लैंड्समाल 
(landsmaa]) कहते हैं । नूतन नारबे- 
जियनका विकास राष्ट्रीय एवं अपनी भापाकी 
भावना जगानेके वाद १९वीं सदीसे हुआ है । 
| नारवेजियनकी वोलियोंके पूर्वी, पश्चिमी और 
उत्तरी तीन वर्ग हें । पश्चिमी क्षेत्रमें 'रिवस- 
माल का प्रयोग अधिक चल रहा है, कितु 
अन्य दोमें 'ळिंड्समाल'का । इन दोनोंमें 
विशेषरूपसे साहित्य रचना १८१४ (जव 
नारवे आजाद हुआ)के वाद हुई हे । यों 
प्राचीन तथा मध्ययुगका साहित्य भी हे । 
साहित्यिक भाषा अव भी डेनिशके बहुत 
निकट हे । 
आधुनिक कालके सवसे बड़े साहित्यकारोंमें 
| हंस किक, उप्प दल आदि प्रमुख हैं । 
| (दे०) रिक्समाल तथा डैनो-तारवेजिअन । 
। नार्मत--फ्रांसीसी (दे०) भापाकी एक बोली । 
| नॉर्स ( 0075 )--स्कँडिनेवियाकी एक 
विलुप्त भाषा । उत्तरी जर्मनका विकास 
इसीसे हुआ था। इसे प्राचीन नास (०]- 
7.075९) या प्राचीन स्केंडिनेवियत्र (०।- 
| scandinavian ) भी कहते हैं । 
नालागढ़ी--नालागढ़में प्रयुक्त पंजाबी (दे० )- 
का एक नाम । 
| नालि( 78]! )--अंगामी ( दे० )की, नागा _ 
| पहाड़ियोंमें प्रथूक्त एक बोली । 
| नाली (2!) —सतपुड़ामें लगभग १०,००० 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत? भीली (दे०) का. 
एक रूप । Ce 
नासिकाऱर्विवर ( naz cai) — नाक- _ 
के भीतरका खाली भाग । इवास अपने सहज 
रूपमें इसीके द्वारा आता-जाता है । नासिक्य 
| ध्वनिरोंके उच्चारणमें इसींसे सहायता मिलती 
| है । (दे०) शारीरिक .ध्वनि-विज्ञान । 
नासिक्य (880 ) "प्रयत्न (दें० ) 


® 
EMS, £ > 


Ys 


नासिलो-निक्षिप्त 


पर किया गया व्यंजन ध्वतियोंका एक भेद । | निकटवर्ती आदरार्थ अन्यपुरुष 


त्तासिक्य' उन व्यंजनोंको कहते हैं, जिनमें 
दोनों ओठ, जीभ-दांत या वत्सं, जीभ- 
मूर्खा या जीभ-पर्च और कोमल ताल- 
का स्पर्श होता है 
(दे०) व्यंजनोंमें] और हवा मंहमें गूँजती 
हुई नाकके रास्ते निकलती है । 
व्याकरणोंमें नासिक्योंकी गणना स्पश्ञोमें हुई 
हैं, किलु वस्तुतः इनमें हवाका निकलना 
अवरुद्ध नहीं होता, अतः इन्हें स्पर्श मानना 
उचित नहीं है । हाँ, हवा ना रुकनेके 


[उसी प्रकार जैसे स्पर्श | 


संस्कृत | 


कारण इन्हें अनवरुद्ध, सप्रवाह या अव्याहत ' 


(continnant या तैपा'8॥ए९) अवश्य 


कहा जा सकता हे । इन्हें अनुनासिक भी , 


कहते हें । अनुनासिकका प्रयोग स्वर और 
व्यंजन दोनोंके साथ (जैसे अनुनासिक स्वर, 
अनुनासिक व्यंजन) होता है, कितु नासिक्य- 
का प्राय: केवल व्यंजनके साथ । 
तासिली--हित्ती (दे०) भाषाका एक दूसरा 
नाम । 
नाहरी (2२7।) (१) मराठी (दे०)का 
कांकरमें प्रयुक्त एक रूप । यह हळबीसे 
अत्यविक संबद्ध है । (२) भीली (दे०)की, 


नासिक तथा बंबईमें प्रयत एक बोली । | 


ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 


बोळनेदालोंकी संख्या लगभग १३,००० श्री | | 


निगे टोंगो--नीग्रो अंग्रज्ञी ( दे० ) का एक रूप । | 
| निकरओ (॥।](२20) --नहुअतूल (दे०) 


निदात्मक प्रत्यय (९072६6 या (८- 

eriorative s0fi%)--ऐसा प्रत्यय 
जिसके लगानेसे शब्दका अर्थ कुछ अपकपित 
निन्दात्मक या तिरस्कारात्मक हो जाय । 
इताळवीका-4९८।० इसी प्रकारका है । 
हिन्दीके-अक्कड़ (धियवकड़ आदि) तथा 
आस (कपास) आदि प्रत्यय पूर्णतः निन्दा- 
त्मक तो नहीं हैं, कितु बहुत अच्छे नहीं । 
इसे अपकर्षात्मक प्रत्यय भी कहते 


निओ (0) -पिमा-सोनोर (दे० ) वर्गकी . 


एक मृत उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 


नमि । 
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(दे०) सर्वनाम । 
निकटवर्ती निइचयवाचक सर्वनाभ-- (दे०) 
सर्वनाम । 
निकटवर्तो सामान्य अन्य पुरुष स्वृनाम-- (दे०) 
सर्वताम । 
निकटस्थ अवयव (00९24 constit- 
0९६) ~-वाक्यमें प्रयुक्त 'पद' या “रूपः 
या शब्द ही उस वाकयके अंग या अवयव 
हैं । कोई वाक्य या वाक्यांश जिन दो या 
अधिक अवयवोंके योगसे वनता है, उनमें 
प्रत्येकको या कुछ निकटस्थ अवयवोंके योगको 
निकटस्थ अवयव कहते हैं । 'राम गया'में 
राम! और 'गया' दो निकटस्थ अवयव हैं । 
“राम गया था के 'राम' और गया था' दो 
निकटस्थ अवयव हैं । गया था'के भी दो हैं गया' 
और 'था' । निकटस्थता स्थानपर आधारित 
न होकर अर्थपर आधारित होती है । अंग्रेजी 
वाक्य 5 70 9002? में यद्यपि 8! 
और “४०/९ दूर-दूर हैं कितु अर्थकी दुष्टि- 
से निकटस्थ होनेके कारण दोनों निकटस्थ 
अवयव हैं । पुरे वाक्यके दो निकटस्थ अवयव 
हैं 7200 तथा "।$ ००।)९' (दे०) अवयव 
तथा वाक्यमें निकटस्थ अवयव उपशीर्षक । 
निकटस्थ अवयव-- (दे० ) वाक्यमें वाक्यका 
बिभाजन उपशीर्षक । 
निकटोल्लेख सूचक सर्वनाम (दे०) सर्वनाम । 


वर्गका एक उपवर्ग । इसे ओलोमेगा तथा 
निकिरन भी कहते हैं । इस उपवर्गकी भाषाएँ 
अब विलुप्त हो चुकी हैं । इसकी प्रमुख भाषा 
निकरओ थी । 

निकिरन (27]।72) ) --निकरओ (दे०) 
एक अन्य नाम । 

निकुंचित ध्वनि (८०॥४४।८।०) -- ऐसी 
ध्वनि, जिसके उच्चारणक समय स्वरयंत्र 
संकृित कर दिया जाय । 


| निक्षिप्त ( ?2९६].९$४ ) --कोई शब्द 
निकटवर्ती अन्य पुरुष सर्वनाम--.- (देश) सर्ब- ` 


वाष्यांट, उपवाक्य या वाकय, जो किसी 
बाक्यके बीच कोष्टक या डैशोंके बीच रखा 


सर्षनास-- 


| 
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निक्षिप्त उपवाक्य-निभदटा 


गया हो । इसके निकाल देनेपर भी वाक्य- 
की पूर्णतामें प्रायः कोई कमी नहीं आती । 
इसके निक्षिप्त शब्द, निक्षिप्त वाक्यांश, 
निक्षिप्त उपवाकय, या निक्षिष्त वाक्‍य 
आदि कई रूप होते हैं । इसे निक्षिप्ताभि- 
व्यक्ति भी कहते हैं । 
निक्षिप्त उपबावय--निक्षिप्त (दे०)का एक 
रूप । 


निक्षिप्त वाक्य--निक्षिप्त (दे०) का एक रूप |. 


निक्षिप्त वाक्यांश--निक्षिप्त (दे ० ) का एक रूप। 

निक्षिप्त शब्द--निक्षिप्त (दे०) का एक रूप। 

निक्षिप्ताभिव्यक्ति--निक्षिप्त (दे०)का एक 
अन्य नाम । 


निक्षेप लिपि--वोौद्धग्रंथ ललित विस्तर'में दी | 


गयी ६४ लिपियोंमें से एक । 
निघातसुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
निजबोधक सर्वनाम--(दे० ) सर्वनाम । 
निजवाचक सर्वनाम-- (दे ०.) सर्वनाम । 
नित्य अत्तीत-- (दे० ) काल । 
नित्य संबंधी सर्वनाम-- (दे०) सर्वनाम । 
नित्य समास-- (दे०) समास । 
नित्य स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०) । 
नि-दू (0-0॥) --यिदू (दे०)का एक अन्य 
नाम ।। 
निपात ([)27६।८।९) --नि + पत्‌--घञा( = 
पतन, गिरावट) से वननेवाळे इस शब्दका 
प्रयोग कई अर्थोमे हुआ है 
“निपातः ऐसे राब्दोंको कहते हैं, जिनके 
बननेके नियमका पता न हो, अर्थात्‌ जो 


व्याकरणके नियमोंसे सिद्ध न हों । इसीलिए | 


व्याकरणोंमें “अनियमितरूप', अनियमितता 
तथा 'अपवाद' आदि अर्थोमें इसका प्रयोग 
मिलता है । निपातका कोई लिंग, वचन 
आदि नहीं होता । इसका प्रयोग सभी अव्ययों- 
के लिए हुआ है । यहाँ तक कि विस्मयादि- 
बोधक आदिके लिए भी । प्र आदि 

उपसर्गोको भी निपात कहा गया है । निरुक्त 
तथा प्रातिशाख्यों आदिमें एक शब्द-भेद (नाम, 
आख्याने, उपसग, निपात) के रूपमें उपसग से 
अलग भी इसका उल्लेख मिळता है। यास्क 


। कुछ मतोसे | 


| 
| 
| 


इसके तीन भेद मानते हैं-“उपमार्थे, कर्मोपसंग्र- 
हाथ, पदपूरणे', अर्थात्‌ निपात तीन प्रकारके 


माने हैं:-(१)उपमार्थक या उपमा अर्थवाले, जैसे 


इक न, चित्‌ नु, (२)कमोपसंग्रहार्थक, जैसे च, 
आ, वा, ह, (३) पदपुरणार्थक, जैसे नूनम्‌, 

खलू,हि, अथ । ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें निपातः 
पादपूरणः' रूपमें निपातको अर्थहीन तथा 
केवल पादपूतिवाला कहा गया है । 'चादयो- 
ऽसत््वे'में पाणिनि भी च, वा, ह आदिको 
'असत्त्व', अर्थात्‌ अर्थहीन कहते हैं | उब्वट 
कहते हैं-- केचन निपाताः सार्थकाः केचन 
निरर्थकाः । सच पूछा जाय तो निपातोंका 
यद्यपि सामान्य सार्थक शब्दोंसा स्पष्ट अर्थ 
प्रायः नहीं होता किन्तु साथ ही उनको 
निरर्थक भी नहीं कहा जा सकता । यास्क- 
ने जो तीन वर्ग किये हैं, उनमें भी प्रथम दोके 
स्पष्ट अर्थ हैं। भोजने अपने “श्रृंगार प्रकाझ' में 
निपातको अच्छी तरह समझाया है । वे 


` कहते हैं:--जात्यादिप्रवृत्ति निमित्तानुप- . 


ग्रा हित्त्वेनासत्त्वभूतार्थाभिधायिनःअलिगसंख्या- 
शक्तय उच्चावचेप्वर्थेषु निपतन्तीत्यव्यय- 
विशेषा एव चादयो निपाताः” । अर्थात्‌ जाति, 
द्रव्य, गुण और क्रिया आदिके द्वारा जिन झब्दों- 
का अर्थ-ग्रहण नहीं होता तथा जो असत्त्व, 
अर्थात्‌ अप्राणित्तव अर्थको प्रकट करदेवाले लिंग, 
संख्या आदिकी शक्तिसे रहित ऊंच-नीच अर्थॉ- 
में प्रयुक्त होनेवाले हैं, ऐसे चादिगणर्म दिये गये 
अव्यय-विशेषकी निपात संज्ञा है) भोजने निपात- 
के प्रमुखतः ६ भेद माने हैं:-विध्यर्थ, अर्थवा दार्थ, 
अनुवादार्थ, निषेधार्थ, विधिनिषेधाiर्थ, अविधि- 


निषेधार्थ । इससे भी उनके अर्थयुक्त होनेकी 


बात स्पष्ट है । (दे०) उपसगे, शब्द, 
क्रियाविशेषण । है 
निपात-प्रधान भाषा--अयो गात्मक भाषा(दे ०) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । र 
निपुमुक (2200९) --पूर्वीय अलगोनकिन 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
अब यहू भाषा विलुप्त हो'चुकी है) ° _ 
निबट्ठा--(दे०) निभट्टा । । 
निभट्वा--बुंदेली (दे०)का 


उ 


 जनगणनाके अनसार निमाड्टी-भावियोंकी 


निमोडो-तिस्ततर मध्यस्वर 
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रूप, जो परिनिष्ठित बुंदेली और तिरहारीके ' 
क्षेत्रोके लीचमें जालौनमें वोला जाता 
बुंदेली का यह रूप पूर्वी हिन्दीकी 'वघेली 
बोलीसे कुछ प्रभावित है । ग्रियसंनके श्वपा- | 
सर्वक्षणके अनुसार इसके . बोलनेवालोंकी | 
सख्या लगभग १०,२०० थी । इसे निवटठा 
भी कहते हैं 
निमाड़ी--मध्यप्रदेशमें खंडवा-निमाड़ तथा 
खरगोन-निमाड़की भाषा । इस प्रकार 'निमाइ | 
प्रदेशको भाषा 'नीमाड़ी' है । इसके इस 
नामकरणके संबंधमें कई कारण दिये जाते 
हैं :-( १) कूछ लोगोंके अनुसार इसका संबंध | 
फारसी शब्द नीम ( = आधा) से है । नर्मदा ' 
नदीका प्रायः आधा भाग इस प्रदेशमे पड़ता 
है । (२) एक मतानुसार इसका प्राचीन । 
नाम नीमवाड़” हे । नीमवाड़'का अर्थ है 
नामवाला । इसे मतके पोषकोंके अनसार इस | 
प्रदेशमें नीमोके आधिक्यके कारण यह नाम / 
पड़ा हे । (३) इस प्रदेशमें 'नीवार' नामक 
एक प्रकारका जंगळी चावळ वहत उत्पन्न 
हाता रहा हू। एक मतानुसार यही 'नीवार 
नीमाड़ हो गया है । (४) कछ लोग नीमाड़ 
का संबंध निम्न से मानते निमाड़ 
माळवा राज्यका दक्षिणी भाग है | 'वाड 
का अर्थ (काठियावाडू, मेवाड़ मारवाड़) 
स्थान होता है, अर्थात मळत: यह 
निम्नवाड़' था, उसीसे 'निमाड' वना । यो, 
वहुत सतोपजनक तो इनमें कोई भी नहीं 
किन्तु अन्योंकी तुळनामें अंतिम मत कछ 


अविक युक्तिसंगत लगता हैं । १९५१की 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


[ २,९२,२६१ थी । ग्रियर्सनके अनमार 
ग हिन्दीकी राजस्थानी (दे० ) उप- 


हर 
१» 


कुछ जातीय रूप मिलते हे, जेसे-बंजारी 


निम्न जर्मन--(दे०) जर्मनिक । 
“निम्नजातीय संज्ञा--निम्न संज्ञा (दे०)का 


निम्नतर उच्चस्वर (| ४० |¡५] ४०७८) 


तथा स्वर वर्गोकरणकी अमरीकी पद्धति उप- 


पश्चिमी हिन्दी, इन दोनोसे इतनी मिलतीं- 
जुलती हे कि यह कहना कठिन हे कि यह 
किसकी उप-बोली है । कितु, वस्तुत, 
माळवी तो क्या राजस्थानीमें भी नहीं माना 
जाना चाहिये । ध्वनि, शब्द, रूप वाक्य 
तथा अर्थकी दृष्टिसे तुलनात्मक' अध्ययन 
यह बतलाता है कि निमाड़ी राजस्थानीकी 
अपेक्षा बुंदेली-ब्रज आदिके अधिक निकट हैँ । 
इस प्रकार यह पश्चिमी हिन्दीके अंतर्गत 
रखी जानी चाहिये । (दे० ) हिन्दी” | 
फोसिथ (0759॥)ने इसे फ़ारसी तथा 
मराठी शब्दोंसे युक्त हिन्दीकी एक बोली 
माना था । निमाड़ी पर मालवी, मराठी तथा 
बुंदेली आदिका प्रभाव है। परिनिष्ठित निमाडी 
खरगोन और खंडवाके वीचमें वोली जाती 
हैं। इस क्षेत्रके चारों ओर समीपवर्ती 
भाषाओं या वोलियोंसे प्रभावित इसके 
कई उपरूप हैं ; जैसे मालवी प्रभावित निमाड़ी 
उत्तरम, वुदली प्रभावित निमाड़ी उत्तर-पूर्वमें, 
खानदेशी प्रभावित निमाड़ी दक्षिणमें तथा 
भीलो प्रभावित निमाड़ी पर्चिमोत्तरमें । अन्य 
भाषाओं या बोलियोंकी भाँति निमाड़ीके भी 


निमाड़ी (भीली तथा कुरकूसे प्रभावित ),कुन्बी 
निमाड़ी (गुजरातीसे कुछ प्रभावित), गूजरी 
निमाड़ी (गुजराती तथा माळवीसे प्रभावित) 
तथा नागरी निमाड़ी (गुजरातीसे प्रभावित) 
आदि । निमाड़ीमें लोक साहित्य तो पर्याप्त 
मावामें है ही, कुछ साहित्य भी है । इसके 
प्रमुख कवि सिंगाजी कहे जाते हैं । 


एक अन्य नाम । 


--एक प्रकारका स्वर। (दे०). ध्वतियोंका 
वर्गीकरणमें स्वरोंका वर्गोकरण, मातस्वर 


(५ डू 3 (मड 
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८निम्त बलाघात-नित्रचन 


` करणमें स्वरोंका वर्गीकरण, मानस्वर- तथा 
-स्वर .वर्गोकरणकी अमरीकी पद्धति उप- 
शीर्षक । 

निम्न बलाघात--बलाघात(दे०)का एक भेद । 
निम्नवर्गीय संज्ञा--निम्नजातीय संज्ञा (दे० )- 
- का एक अन्य नाम । 

निस्नसंज्ञा (८३5६९55 7।00) ) --कृछ भाषा- 
ओंमें एक संज्ञा-भेद, जिसमें निर्जीव वस्तुएँ 
तथा वे प्राणी माने जाते हैं, जिनका मान- 
सिक विकास नहीं हुआ है या जो तर्कशील 
नहा हं । इन्हे 
* जातीय संज्ञा भी कहते हैं 

निम्न सुर--सुर (दे० ) का एक भेद । 
निम्न स्वर (।0\४ ५०७४० )--ऐसा स्वर 


जिसके उच्चारणमें जीभ नीची रहे अथातू । 


ऊपरको अविक ऊपर न उठे । इसे बिवृत 

स्वर भी कहते हैं। ( दे० ) ध्कनियोंका 
if ~ 3 if ° 

वर्गाकरण में स्वरोंका वर्गीकरण, मान स्वर 


तथा स्वर वर्षोकरणकी अमरीकी पद्धति | 


उपशीर्षक । 
निम्नाद्धे बलाघात--बलाघात (दे ० ) का भेद । 
नियत संधि--(दे०) संधि । 

निय प्राकृत--एक प्राकृत (दे०) 
नियमपूरक  (९४]।९०४।४०)--ऐसा शब्द, 


वाक्यांश या अक्षर, जो आवश्यक न हो, अपितु । 


केवळ किसी ब्याकरणिक नियमकी पूर्तिके 


लिए प्रयुक्त किया गया है। उदाहरणार्थ:-'जो | 
७ 4५ ९ 


आयेगा खायेगा'के लिए यदि कहा जाय जो 
आयगा सो खायेगा' तो 'सो' इसी प्रकारका 
नियमपूरक पद कहलायेगा । अंग्रेजीमें देयर 


(6०7९) का भी एसा प्रयोग मिलता है 


जसे, {ere [8 room {or ए0ए में । ¦ 


यहाँ 'देयर' उपर्युवत 'सो से भी अधिक पूर्णत 
नियमपूरक है । उसका अर्थसे कोई खास 
संबंध नहीं हू। » 

नियमित (7०९।]॥7) --वह, जो नियमानु 


सार हा । दसर शब्दम, जा-अपवाद न हो । | 


निरपेक्ष उन्ञमावस्था-- (.दे०) विशेषण । 
निरर्थक बलाघात--बलाघात (दे ०)का भेद । 
निरर्थक. शब्द--एक प्रकारके ञुब्द (दे०) । 


निम्तवर्गीय संज्ञा.या निम्न- ' 


निरर्थक सुर--सुर (दे०)का एकू भेद । 
निरवयव भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे०) 
का, एक अन्य नाम । 
। निरिद्रिय .भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 
| निणंय-सिद्धान्त (३९९९१९१ ४60 y) 
भाषाको उत्तत्तिका एक सिद्धान्त । (दे०) 
भाषाकी उत्पत्ति । 
निर्देशक--एक प्रकारका चिह्न। (दे०) बिराम। 
निर्देशार्थ-- (दे०) अर्थ । 
निर्बेलकारक रूप (3768: (|९C]n$i0n ) 
(१) वे कारक रूप, जो विल्कूल नियमानसार 
बनते हैं। ( २ ) कुछ भाषाओंमें निर्बल 
संज्ञाओंके रूप । 
निर्बल क्रिया ( ४९३] ४७7) )--ऐसी 
क्रियाएँ या धातुएँ, जिनके भूत या भूत कृदंती 
रूप निश्चित प्रत्यय (जैसे अंग्रेज़ीमें 00) 
- जोड़कर वनाये जाते हैं । इस नियमका अति- 
क्रमण न कर पानेके कारण उन्हें निर्बल 


। कहते हैं । इसके विरुद्ध जो इस नियमका 
अतिक्रमण करते हैं, उन्हें सबल क्रिया (दे० ) 
कहते हूँ । 


| निर्बल क्रिया रूप (१४७७) ८०]!४३४0n ) 
--अंग्रेजी आदि भापाओंमें निर्बल क्रिया 
(दे०) ओके रूप । 

। निर्बल बलाघात--बलाघात (दे०)का एक 


भेद । 
निर्बल संज्ञा ( weak 00U )--जम निक अ 
भाषाओमें ऐसे संज्ञा शब्द, जिनमें आंतरिक 5७ 
स्वर-परिवर्तन नहीं होता । र हे 
निर्योग भाषा--अयोगात्मक भाषा (दे०)का 5 
एक अन्य नाम । ठे < 
निलिगी--लिगबिहीन (दे०)के लिए 'प्रयूक्त 
| एक-अन्य नाम.। ^ न गज 


| निर्वेचन--व्युत्मत्तिनूलक व्याख्या या किसी 

| शब्दके अंगो-उपांगोंका विश्लेषण करते हुए 

| उसकी व्यूत्पत्ति तथा उसका, मल अर्थ आदि 

| समझानः । जिस शास्त्रमें इस प्रकारका | 
| अध्ययन-विइलूषण "होता है, उसे निर्वच 

| शास्त्र कहते हैं । अब ब्राय 


निविभक्तिक संबंधसूचक अव्यय-नुप्का 
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व्यृत्पत्ति - और निवंचन-शास्त्रको व्युत्पत्ति | 
शास्त्र कहा जाता है। दुर्गावृत्तिमें आया है :-- ! 
'निप्कृप्य विगृह्य निर्वचनम्‌’ । ¢ 

निविभक्तिक संबंधसूचक अव्यय-- (दे० ) 
संबंघसूचक अव्यय । 

निश्चयवाचक क्रिया विशेषण--(दे० ) क्रिया | 
विशेषण । ` 

निश्चयवाचक सर्वनाम-- (दे० ) सर्वनाम । 

निवचयात्सक उपपद (0777/९ 87४06) ~ 
ऐसे उपपद (:४९]०), जिनके लग जानेसे | 
संज्ञामें एक निर्चितताका बोध होता है । | 
अंग्रेज़ीका द (£९) इसी प्रकारका उपपद है । | 

निश्चयात्मक वाक्य--ऐसा वाकय, जिसमें | 
किसी निश्चित वातकी सूचना हो, जैसे--- | 
राम दौड़ रहा हे! । 

निञ्चयार्थ- (दे०) अर्थ । 

निश्चित पदक्रम (£४९ \४07 order)-— 
वाक्यमें पदोंका निश्चित क्रम । ऐसा क्रम, | 
जिसके परिवर्तनसे अर्थ परिवतित हो जाता | 
तल] 

निश्चित परिमाणवाचक विशेषण-_ (दे०) 
विशेषण । 


निश्चित बलाघात--वलाघात (दे०)का एक | 


भेद । 
निश्चित संस्यावाचक विशेषण-- ( दे० ) 
विशेषण । 
निषेधवाचक क्रिया विशेषण-- (दे०) क्रिया | 
विशेषण । | 
निषेधसूचक वाक्य--नकारात्मक वाक्य(दे०)- | 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । | 
निषेधात्मक वाकय--नकारात्मक वाक्य[दे०)- ' 
के लिए प्रयुवत एक अन्य नाम । | 


इन्हें पाणिनीय व्याकरणमें निष्ठा 


व (क्त- 
क्तवत्‌ निष्ठा १,१.२६) कहा गया 


| 
है । | 
निस्का (5](2 ) --तसिमुशिअन वर्ग (दे०)- | 
की एक उत्तरी अमेरिकी भामा । | 
निस्वानी (7/5/20; ) ~-परिनिम्छित लहेंदा | 


«+ f 


(दे०)का झंग (पंजाब) मे प्रयुक्त एक ल्प 


ग्रियसंनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ९,४३२ थी । 


| निस्सोमेह (2550700९) )--आओ (दे०)- 


का एक अन्य नाम । 
निहाली ()2] ) -~नहाली (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


| चीकोबारी--एक आस्टरक परिवार (दे०)- 


की भाषा, जो नीकोवारमें बोली जाती हैँ । 
यह मुंडा और मानके बीचमें पड़ती है । 
इसका क्षेत्र नीकोवार द्वीप है । १९२ शकी 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ८,६६२ थी । 

नीग्रो अंगरेजी--अफ्रीकामें डचगिनीमें प्रयुक्त 
एक मिश्चित अंग्रेजी, जिसमें डच, स्पेनिश, 
पुतंगाळी तथा फ्रांसीसी आदिके तत्त्व भी 
है । इसके दो रूप हैं : बुश निग्रो अंग्रेज़ी 
तथा निगे टोंगो । दूसरीको तकि-तकि भी 
कहते हैं । 


| नील-अबीसीनिअन--सूडान वर्ग (दे०) की 


कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 
नील-कांगोली (7]0-¢0n८०।5९ ) सूडान 
वर्ग (दे० ) की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 


नील चाड--सूडान वर्ग (दे० ) की कुछ भाषा- 


ओंका एक वर्ग । 
नील भाषा (० ]27५।३.००) -- (दे० ) 


लाँ ब्लू । 


। नील भूमध्यरेखा वर्ग (20-०८३ 607) -- 


सूडान वर्ग (दे०)की कुछ भापाओंका एक 
वर्ग । 

रुंग (५४) -- पुताओ जिलेमें प्रयुक्त चीनी 
परिवार (दे०)की एक लोलो मोसो भाषा । 
वमकि भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ९,०१७ थी । 


| नुंबबे ( १५०१५ )--उत्तरी अराकान 


(वर्मा)की एक भाषा । इसका पारिवारिक 
संबंध निदिचत नहीं हो सका है। बर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळनेवालो- 
की” संख्या लगभग २४० थी । 
नुत्का (६८३) -- (दे०) नूत्का । 


| 
|| 
| 
| 
| 
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नुम्यास-नैपालौ 


“७. 


नुन्यास (707988)--१८९ १ की सध्य- ' 


प्रदेश जनगणनाके अनुसार एक बंजारा 
(दे०) भाषा । अव इसका पता नहीं है । 

नुम-लन (0-]80) --च्चि्ब्रोन (दे०)- 
की, बमकि सकोक्‍क्‌ नामक स्थानमें प्रकत 
एक बोली । हि 

नूत्का (00६8)--वैनकूवर द्वीपपर नूत्का 
नामक आदिवासी जाति द्वारा प्रयुक्त एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसे बकश (दे०) 
भाषा परिवारका माना जाता हे । इसको 
नुत्का भी कहते हैं । 


नूबा (00३) ~~ नूबा' (लगभग ३,००,०००) ' 


नामक नीग्रो जाति द्वारा प्रयुक्त सूडान बर्ग 
(दे०)की एक अफ्रीकी भाषा । इसकी बहुत- 
सी बोलियाँ हैं। इसका क्षेत्र नील नदीके 
तटपर दक्षिणी कोर्डोकान है । इसके अन्य 
नाम बर्बरी ()९7])€7) न्यूबा,, न्यूबियन 
तथा बेर्बेरिअन (0267९१7) हैं । 

नृजाति भाषा बिज्ञान(ctnolinguistics) 
“भाषा विज्ञान और नृजाति-विज्ञात के 
पारस्परिक संबंध तथा इन दोनोंके एक दूसरे 
पर प्रभावका अध्ययन । 

नेगासू (॥02980 )--गारो ( दे ० ) की मेमन- 
सिंह (बंगाल) में प्रयुक्त एक बोली, जो अब 
कदाचित्‌ विलुप्त हो चुकी हे । 

नेज पेस (१९५ ]00/06)--शहपूटिन (दे०) 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


नेटिविस्टिक सिद्धांत 90 08006 66079) | 


--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । इसे 
धातु सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 

नड (९७) --वर्माके भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार पकोक्कू (बर्मा)में २,८४६ व्य- 
क्तियों द्वारा व्यवहृत, चिन्बोक (दे०)का 
एक रूप । 


नेवु (१९।)--चुलिकाता मिश्मो (दे०) का | 


एक अच्य नाम । 
नेनेट्स (!००९४४) -- (दे०) समोम्रद । 
नेन्नते (१०॥7४०)--नगेते(दे०)का एक और 
नाम । a 


नेपाली--(दे०) नेपाली |. « 


नेम स्पृष्ट-- (दे०) ध्बनियोंका वर्गीकरणमें 

प्रयत्न उपशीर्षक । ; 

, नेबारी (2९४82¡)--चरीनी परिवार (दे० )- 
की तिब्बती-वर्मी शाखाकी तिब्बती हिमा- 
लयी उप-शांखाकी पूर्वी तथा मध्य नेपाल, 
मिक्कम तथा दाजिरिंगमें प्रयुक्त एक 
'अ-सार्वनामिक हिमालयी' भाषा । १९२१- 
की जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालों- 

: की संख्या १०,१३४ थी । 

| नेबारी लिपि--नेवारी भाषाकी लिपि। यह 
बॅगला लिपिसे उत्पन्न हुई हे । इसे नेपाली 
लिपि भी कहते हैं । 

नेसियन--हित्ती (दे०) भाषाका एक अन्य 
नाम । 

' नेसीय--हित्ती (दे०) भाषाके लिए प्रमुक्त 

| एक अन्य नाम । 

। ने-सु (॥९-४॥)--लोलो (दे०)को लोलो 

. भाषी 'ने-सु' नामसे अभिहित करते हैं । 

नेकी (8।/।)--( १) मध्य भारत तथा 
बिहारमें बंजारी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । (२) चाँदामें प्रयुक्त, कोलामी(दे०)- 
की 'एक बोली' । 

' नेगम प्रयोग--ऐसा प्रयोग, जो निगम, अर्थात्‌ 
वेदोंमें हुआ हो । इसे बैदिक प्रयोग भी कहते 
हैं। यह लौकिक प्रयोग या भाषिक प्रयोगका 
उलटा है । 5 

' नेगिमी--लेद लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 

एक अन्य नाम । ० 
नेपाली--पहाड़ी (दे० ) का पूर्वी रूप । पहाड़ी _ 
बोलियोंके प्रदेशके पूवी भागकी भाषा होनेके . 
कारण इसे पूर्वी पहाड़ी (दे०)भीकहते हैं। _ 
'नेपाली'को नेपालमे नैपालो कहते हें । | 
'नेपाल'का भी यथार्थ नोम नेपाल ही है। 
नेपाल या नेपालमें बोले जानेके कारण ही 
| इसका नाम नेपाली' या नेपाली है । नैपाल' 
शब्दकी उत्पत्तिके संबंधमें कई मत हैं । 
कुछ लोग नेपालका संबंध 'ने' नामः 
ऋषिमे जोडते हैं । बौद्ध मतके अन्‌साः 
` 'नेपाल' ने! 'फाल' दो शब्दोसे बः 
'ने'का अर्थ है 'स्वयंभू' अ 


| 


नेपाली 


~ 
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अथ हे पालन करनेवाला', 
'नेपाल का अर्थ हे 'जिसका पालक स्वयंभ 


हा । अधिक प्रामाणिक मत यह है कि ' 


नेपाल का संबंध नेपार से है। नेपार्ठके 
कुछ भागोंमें 'नेपार' जातिके लोग रहते हैँ 
कदाचित्‌ उन्हीके आधारपर देशको पहले 
'नेपार' कहा गया । मागधी प्राक 
सामान्य प्रवृत्तिक अनुसार 'र'का 'ल' हं 
जानसे नपार' शब्द वादमें नेपाळ 
. हिन्दी प्रदेशकी सामान्य जनता 'नेपाल'- 
नपाल कहती है। नेपालीका एक अन्य 
नाम योरखाली है । यहाँके शासक, नैपालके 
शासक वननेके पूवं, 
(काठमांड्से ७० मील दूर) में रहते थे 
अतः 'गोरखे' तथा उसी कारण 
नेपालके लोगोंको भी 'गोरखे' कहते हैं । 
इसी आधारपर 'नेपाळी' भाषाका एक नाम 
गोरखाली या गुरखाली है। भाषाके अर्थमें 
गोरखाली का प्रयोग 'नेपाली'से पुराना 
है । शासकोय स्तरपर गोरखाली' भाषाके 


उन्ह 


लिए नेपाळी नामका प्रयोग १९३२के वाद | 


~ 


हुआ ह| पर्वतीय प्रदेशकी भाषां होनेके 
कारण इ 
कहते हैं । इसका एक 
भी है। खसकरा'का अर्थ है 
भाषा” 


खसाक 
' यहा खस लोग भी काफा 


हो गया । | 


'गोरखा' नामक नगर ! 


नेपाळ शब्दका प्राचीन प्रयोग कौटिल्यके | 


अर्थशास्त्रे मिळता है, कितु भाषाके 
नपाळी का प्रयोग अत्याधनिक है । नेपाळी 
नामस लगता हे कि यह परे नेपालकी भाषा 
हैं, कितु वस्तुत: वात ऐसी नहीं हे । यहाँके 
आयक्षासक तथा अन्य आर्य लोग ही इसका 


अथम , 


प्रयाग करत हैं । निपालके आदिवासियोंकी | 


भाषा नवाठी' हे, जो चीनी परिवारकी 
तिव्वती-वर्मी गाखाकी एक वाळी है | नेपा- 
डक शासकोंकी भाषा होने के कारण ही 
नेपाळी पूरे नैपाळकी राष्ट्रभाषा न] 
नंपाळी' अन्य पर्वतीय भाषाओंकी तरह 
ग्रियर्सनके अनसार आव्रन्त्य अपभ्रंशसे 
निर्कली है तथा डॉ० सनीतिकर्मार चटर्जीके 


"र्‍या या 


अर्थात्‌ ¦ 


पर्वतिया या पर्बतिया भी | 
अन्य नाम खसकरा ' 


अनुसार खस अपश्रंशसे निकली है । मैं 


समझता हूँ कि इसका मूल संबंध 'शौर- 
घना अपश्रशसे है । ऐतिहासिक ` और 
गोलिक कारणोंसे इसपर राजस्थानी 


मेथिली, दरद, खस तथा तिव्वती-वमींकी 
नवारी आदिका प्रभाव पड़ा है । प्रमखत 
रूपको दृष्टिसे यह राजस्थानी तथा शब्द 
समूह एव मुहावरों आदिकी दृष्टिसे नेवारी- 
से बहुत अधिक प्रभावित है । इधर काफी 
दिनोंसे हिन्दीका भी नेपालमें पर्याप्त प्रचार 
रहा ह और वहाँ हिन्दीके समाचारपत्र 
आदि भी निकलते रहे हैं। १९वीं सदीतक 
यहाँ हिन्दीकी बोली अवधी तथा भोजपुरी 
आदिमें कविताएं भी होती रही हैं । इस 
प्रकार हिन्दीसे नेपालीका पर्याप्त संपर्क रहा 
हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि नैपाली 
भापाम बहुतसे हिन्दी शब्द चले गये हैं । 
ममुखतः वतमान नेपालीमें तो हिदी शब्दों- 
का सख्या बहुत अधिक है । 

चपाला भाषाका प्राचीनतम नमना १५४३ 
इ०्के एक ताम्रपत्रमें मिलता है । इसके 
प्राचीनतम प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमनिधि 
पंत कहे जाते हैं, कितु उनकी. कोई भी 
रचना उपलव्ध नहीं है । नेपालीके पुराने 
कवियोंमें भानुदत्त (रचनाकाल १९वीं 
सदी मध्य) सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी “रामायण? 
वहुत सुन्दर रचना है । वर्तमान कालमें 
नपाली गद्य-पद्यकी सभी विधाओंमें प्रगति 
कर रही है । 

पहाड़ी प्र 
वोलियोंका प्रायः बाहुल्य हो जाता है । 
यह वात नैपालीमें भी है । परे नैपालमें 
इसके अनक तिब्वती-वर्मी तथा कमायूंनी 
आदिमे प्रभावित स्थानीय रूप प्रचलित 
हैं । इनमें उल्लेख्य केवळ चार हैं : पाल्पा 
(दे०), दही (दे०), कुसवार (दे०), 
देनवार, (दे०) । “पाल्पा” नंपालीका कुमा- 
यूंनीसे प्रभावित वह रूप है, जो काटुमांडूके 
पड्चिमं पाल्पा' नगरके आसपास बोला 
जाता हूँ । दही' नेपालीका एक विकृत रूप 
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नेपाली तिब्बती-संयाटुरू 


हैं, जो नेपालकी तराईमें 'दही' नामक | 
जातिके छोगोंमें व्यवहत होता है । इसे 
दढी' या 'दढी' भी कहते नेपालक 
तराईमें 'देनवार' नामक जातिके लोगोंमें 
भी चैपालीक्य एक विकृत रूप प्रयुक्त होता 
है, जिसे देनवार' या 'दोनवार' कहते हैं । 
इसी प्रकार नेपालकी तराईमें ही नेपालीका । 
कसवार जातिमें प्रयुक्त एक विकृत रूप | 
'कुसवार' या 'कसवार' कहलाता है । कूस- 
वारका व्याकरण चीनी परिवारकी स्थानीय 
तिव्वती-बर्मी बोलियोंसे प्रभावित है । नै- 
पाली लिखनेके लिए नागरी लिपिका प्रयोग 
होता है । नेपाली बोलनेवाले पर्याप्त 
लोग भारतमें भी रहते हैं । १९०१की जन- 
गणनाके अनुसार नेपाली बोळनेवालोंकी 
संख्या भारतमें डेढ़ लाखसे कुछ कम थी । 
नेपाली तिब्बती-शेरपा तिब्बती (दे९ ) का एक 


| 

अन्य नाम । < 
नेपाली लिपि-नेवारी लिपि (दे०)के लिए | 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । | 


नैरिन्येरी (॥2:7i7 yer) --आस्ट्रेलियाके 
आदिवासियोंकी एक भाषा । 
नेली (78)! ) -पछाड़ी (दे० ) का एक नाम । | 
नोकव ( 00३४ )--अपर छिन्दविन में 
प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)की एक नागा | 
भाषा। वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग २,७०० थी । | 
नोक्क्यो (70]]५0)--कचिन (दे०) का, 
पुताओ (वर्मा) में प्रयुक्त एक रूप । 
नोक्टेन ( 0/४०१ )--मठको-मटगुअयो 
(दे०) परिव्रारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । ५ 
नोख्रइ (70।।72। ) -तौंगथ्‌ (दे० )का एक 
रूप । इसका क्षेत्र दक्षिणी शान है । 
नोग॒मुंग (20९१५0९) -कचिन (दे०)का | 
पुताओ (बर्मा)में प्रयुक्त एक रूप । 
नोयूरी (709? )--१९२१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार पर्चिमी खानदेशमें प्रयुक्त 
एक भील (दे०) बोली । रथ 
- नोरा (7072 ) --खाम्ती (द ) की -असूममें 


प्रयुक्त एक बोली । 
नोरी (707) --भीली (दे०) की अलीराज- 
पुरमें प्रयुक्त एक बोली । १९०१की जन- 
गणैनाके अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
३४६ थी ।° 


| नोविअल ( ॥0४।8| ) --येस्पर्सन द्वारा 


१९२८में निमित एक कृत्रिम भाषा । 

नोब्‌गोंग नागा (70४2०hड ॥828 )-- 
आओ (दे०)का एक अन्य नाम । 

न्खुम (|) --कचिन (दे०) का एक 
जातीय रूप । 

न्गचंग (7४३८।३०९ )--मैंगूथ (दे०) के 
लिए उसके बोळनेवालों द्वारा प्रयुक्त एक 
नाम । 

नावे (0९३) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार चिन पहाड़ियोंमें लगभग 
व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त एक भाषा। इसके 

. पारिवारिक संवंधका ठीक पता नहीं चला हे । 

न्गमेई (0९३7/९!) --अंगामी (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक मणिपुरी नाम । 

न्गारी खोर्सोम ( १५३i khorsom )-- 
तिब्बती (दे०)का, मध्य तिव्त्रतमें प्रयुक्त 
एक रूप । 

न्गेते (०९९४९) --लुशेई (दे० ) की, लशाई 
पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त, एक बोली । 

न्गोको--जावानीज्ञ (दे०) काः एक रूप । 

न्गोर्तं (००7०) --१९२१की जनगणनाके 
अनुसार चीनी परिवार ( दे० )की एक 
ककी-चिन भाषा । यह भाषा चिन पहाड़ियों 
(वर्मा) पर बोली जाती है । 

न्गोन्हब्‌त (02००2४४) --उत्तरी शान 
स्टेटमें ५१५ ( बर्माके अनुसार सर्वेक्षण ) 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहत-षलोंग (दें०)का 
एक रूप । 

न्तित ( 766 )--कचिन (दे०) का, पुताओं 
(वर्मा) में प्रयुक्त एक रूपः। , 

न्यम्कट ( 29 8)।३ )--ऊपरी कतवरमें 
प्रयुक्त (तिब्बती (दे०) काः एक अन्य नाम । 

न्यांजा--तांट्‌ परिवारकी एक अक्री 


९०० 


वि 


श्र 


स्योम्बेज्ञो-पंजाबदी 


वारकी एक अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र 


विक्टोरिया, टँगेनीका तथा न्यास झीलोंसे 
घिरे प्रदेशमे पड़ता है । 
न्यास्बेज्ञी (7,87\४९८।) --बाँटू (देऽ) 


परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा ॥ इस भाषा- ' 
का क्षेत्र विक्टोरिया, टेंगेनीका तथा न्यास ! 


झीलोसे घिरे प्रदेशमे है । 

न्यारको बोलो-- (दे० )गिरासियाकी बोली । 

व्यीसिग ( 978779 )--दफ़्ला (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

न्यूनकोणीय लिपि--सिद्धमात्रिका लिपि(दे०)- 
के लिए प्रयूक्त एक अन्य नाम । 


पंकाई (ए2॥।३।)--१८९१की मध्यप्रदेश- । 


की जनगणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)- 
का एक रूप । अब इसका पता नहीं है 
पंगल (272])--पिगल (दे०) का 
अशुद्ध नाम । 


पंगनिम (22277) ) --पलोग (दे०)का, | 


हू.सीपव उत्तरी शान स्टेट (वर्मामें) प्रयुक्त, 

एक रूप । वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या २,६६५ थी । 
पंगवाली--चमेआली (दे०) बोलीकी एक 
उपवोली, जो चंबाके समीप पांगी-किछार 
घाटीमें वोळी जाती है । 

वर्गकी पाडरी बोलीका कुछ प्रभाव है । 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोछनेवालोंकी संख्या ३,७०१ थी । 


पंगिभाळी (/9/829॥)--(१) तिब्बती ' 


(ळाहोळकी)का एक अन्य नाम । (२) 
पंगवाली (दे०)का एक और उच्चारण । 
पंगुसू ( 97287 )--कच्िन (दे०) 

पुताओ (वर्मा)में प्रयुक्त एक रूप । 
पंच पर्गेनिम्रा (३7८) [22८० )-- 


पाँच पर्गनिभा . (दे०)का एक अन्य नाम । , 


पंत्रम लकार--लेटू. लकार (दे०)के लिए 


एक 


इसपर भदरवाह ¦ 


न्यूनताबाचक किया विशेषण-- (दे० 
विशेषण । 

न्यून पद दोष-- (दे०) पद-लोप । 

न्यूबा-- (दे०) नूबा । 

न्यूबियन--(दे०) नूबा । 

त्योरो (ny 070) -ण्बांटू (दे०) परिवारकी 
विक्टोरिया झीलके उत्तरमें प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा । 

न्सिबिदी लिपि--परिचिमी अफ्रीकामें वहाँके 
आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त एक भावमूलक 
लिपि । इसके कुछ चिह्न रेखात्मक होते 
र तथा कुछ चित्रात्मक 


प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
पंचमी-- (१) छोट लकार ( 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । ( 
कारक (दे०) । 
| पंचमी तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 
पंचमी बहुव्रीहि समास--(दे०) समास । 
| पंचाळी ([८],३]¡) -भीली (दे० ) की, 
बरारमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसंन-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
५६० थी । 
पंजगूरी (]22]॥7 )--मक्रानी (दे०) का 
एक रूप । 
। पंजाबी--(१) सिराइकी हिंदकी (दे०) का 
एक अन्य नाम । (२) परिनिष्ठित लहंबा 
(दे०)के लायळपुरमें प्रयुक्त एक रूपका नाम। 
ग्रियसनके भावा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ४८,०३८ थी | (३) 
पुर्वी पंजावकी भाषा । पंजाब” शब्द फ़ा- 
रसीका हे । इसका अर्थ है पाँच नदियों- 
का देश ( पंज -|- आवर) । पाँच नदियाँ हैं 
सतलज; व्यास, राबी, चेनाब और झेलम । 
पंजाब प्रदेशकी भाषा होनेके काऱण ही 
इसका नाम पंजाबी” हे । वर्तमान काळम 
| इसका क्षेत्र पूर्वी पंजाब (दिल्लीकी ओरका 


)के लिए 


दे० 
२) अपादान 


३४७ 


° पँज्ञाबी लहुंदां-पंपन्‌गंनं 


हिन्दी तथा उत्तरमें पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर ) 
तथा 


( कुछ भाग छोड़कर ) 


प्राकिस्तान-स्थित पर्चिमी पंजाब / 
है। यह भाषा | 


पश्चिमी पहाड़ी, बाँगरू, बागड़ी, बीकानेरी | 


तथा लहँदासे घिरी है । बोळनेवालोंमें 
सिक्‍खोंके प्राधान्यके कारण इसे सिक्खी, 
खाछसी आदि अन्य नामोंसे भी पुकारा 


गया है । कभी-कभी लहँदा और पंजाबी | 


दोनोंको ही पंजाबी कहते हैं । उस स्थितिमें 
लहेँदाको पश्चिमी पंजाबी तथा पंजाबीको 
वीं पंजाबी कहते हैं लिपिके आधारपर इसे 
कभी-कभी गुरमुखी भी कहते रहे हैं। इसक 

क प्राचीन नाम लाहोरी भी मिळता है.। 
वस्तुतः यह नाम लाहौरकी पंजाबीका है। 
१४वीं सदीमें अमीर खुस रोने न्‌ ह-ए-सिपरमें 
लाहोरीका उल्लेख किया है। १९२१की 
जनगणनाके अनुसार पंजाबी वोलनेवालोंकी 
संख्या १,६२,३३,५९६ थौ । १९३२में पंजाब 
यूनिवसिटीने इस बातकी जाँचके लिए 
एक समिति बनायी थी । उसके अनुसार 


आधूनिक भारतीय आर्य भापाओंमें पंजाबी 


सबसे पुरानी भाषा हे । इसमें बहुतसे प्राकृत | 
। उदा- | 
हरणार्थ-~सत्त, अटूठ आदि । हिन्दी आदिमें 


शब्दोंका अब भी प्रयोग होता है 


विकसित रूप सात, आठ आदि प्रयुक्त 
होते हैं । ग्रियर्सनके अनुसार “मध्यप्रदेशसे 
संबंध रखनेवाली समस्त भाषाओंमें पंजाबी 
ही ऐसी है, जो संस्कृत तथा फ़ारसीसे आगत 
शब्दोंसे सबसे अधिक मुक्त है । इसमें सहज 
ग्रामीण आकर्षण 
कृषकोंकी सरलताको योतित करता है । 

पंजाबीके प्रमुख रूप दो हैं। एक तो आदश 
या परिनिष्ठित पंजाबी है, जो केन्द्रीय पंजाब- 
के मँदानोंमें प्रयुक्त होती हे । इसका शुद्ध- 
तम रूप अम्रृतसरके आसपास माझमें है। 
इसे माझी भी कहते हैं । माझीके अतिरिक्त, 
परिनिष्ठित पंजाबीके जालंधरी,” दोआबी 
(जिसुमें दोआबी खास, 'कहलूरी' या बिला- 
सपुरी तथा होशियारपुरी पहाड़ी आती हुँ) 
पोवाधी, राठी, माळवाई, भूट्टियानी (जिसमें 


है, जो इसके बोळनेवाले | 


बीकानेरी राठी, फ़जिल्काई बागडी, फ़ीरो- 
ज़पुरी राठौरी हैं) आदि प्रमुख रूप हैं । 
पंजाबीका दूसरा प्रमुख रूप 'डोगरा' या 
डोगरी' है । यह जम्म तथा पंजाबके कछ 
भागोंमें बोली जाती है। इसपर कद्मीरी 
तथा लहँदाका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । डो- 
गरीके स्थानीय रूपांतर कंडिआली, काँगड़ा 
बोली तथा भटेआली आदि हैं । डोंगरी 
टाकरी लिपिमें लिखी जाती है । 
पंजाबी प्रदेशमे टाकरी, लंडा, महाजनी, 
गुरुमुखी, शारदा, फ़ारसी, नागरी आदि 
लिपियोंका प्रयोग होता रहा है । अब भार 
तीय क्षेत्रमें पंजाबी प्रमुखतः गुरुमुखीमें 
तथा पाकिस्तानी क्षेत्रमें फारसी या उर्दू 
लिपिमें लिखी जाती है । 
पंजाबी साहित्यका आरंभ १२वीं संदीके 
अंतिम चरणसे होता है। इसके प्रथम कवि 
बाबा फ़रीद शकरगंज हैं । तवसे इसका 
साहित्य फलता-फूलता आ रहा है । इसके 
प्रसिद्ध प्राचीन साहित्यिक नानक, गुरु अर्जुन 
गुरुदास, तथा हीर-राँझाके लेखक वारिस शाह 
आदि हैं । आधुनिक लेखकोंमें मोहन सिः 
अमृता प्रीतम आदि प्रमुख हैं। लोक साहित्य- 
की दुष्टिसे भी पंजाबी पर्याप्त संपन्न हे 
पंजाबीका विकास पैशाची या केकय 
अपञ्रंशसे हुआ है । कुछ लोगोंने टक्क 
अपग्रंशसे भी इसकी उत्पत्ति मानी है। 
साथ ही इस पर शौरसेनी अपश्रंशका भी 
पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । 
पंज्ञाबी-लहंदा (n]2}i ]ahnd)- . 
परिनिष्ठित पंजाबी (दे० ) का, मध्य. पंजाबके 
पर्चिमी भागमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियसँनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २४,३२,०२४ थी । ८ 
पंजाबूकी ([087)[97]0 )--सिराइकी हिर्द 
की (दे०) का एक अन्य नाम । 
पंपन्‌गन (820027282) --इंडोनीशियन 


पबद-पटबेगारी 


पबद (]47))20२ )--पोंबद (दे०) का 
एक अन्य नाम 
षवारी--'पस्चिमी हिन्दी'की बोली बुंदेली 


दे० )का, पूर्वी-उत्तरी ग्वालियर, दतिया । 


तथा उसके आसपास प्रयक्‍त एक स्थानीय 


चतार्के कारण इसका यह नाम पडा है । ग्रिय- 
सनक भापा-सवक्षणके अनुसार इसके वोलने- 
चालाका संख्या लगभग ३५,३०० थी । 
पइते (])७7॥०)--चीनी परिवार (दे० ) की 
तिब्वती-वर्मी भापाओंकी,असर्म -वर्मी शाखा- 
के कुकी-चिन वर्गकी,लशाई पहाडि यो(असम) 
मे प्रयुक्त एक उत्तरी चिन भाषा । इसक 


३४८ 
काहाट तथा अफ्रीदी प्रांतमें प्रयक्त उत्तरी- 
पूर्वी बोली । ग्रियसंनके भाषा-सवक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ८,० ६ _ 


९७४ थो 


प-स्या (a-khra )--व (दे०)का एक रूप | 
रूप । इस क्षंत्रम पवार राजपतोकी प्र घा- ' 


एक नाम पथे'भी ६। १९२१की जनगणना- | 


के अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या 
४६० थी । 

पई-यि ()।-7) पेई-यि (दे०)का एक 

अन्य नाम । 

प-ओ (]-0 )--वमकि भापा-सर्वेक्षणके 


(दे०)की एक उप-बोली । 


इसका क्षेत्र उत्तरी ज्ञान (वर्मा) में 
पगडिआ (])३९०।३) -- १८९ १ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार हिन्दी (दे०) का, अह 
मदावादमें प्रयुक्त एक रूप । 
पचरुआ--इटावा ज़िलेके उत्तरी-पूर्वी कषेत्रम 
प्रयुक्त कनौजी (दे०)क 
पछाई--माध्यमिक पहा र्ड 
(दे०)की एक उपबोली, जो अलमोड़ाके 
पश्चिमी दक्षिणी भागमें गढ़वारूकी सीमाके 
आसपास वोली जाती है । पश्चिममें बोले 
जानक कारण इसे पछाई' या पछाहीं कहते 
। ग्रियस॑नके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार इसके 
वाळनवालोकी संख्या ९५,७५० थी। 


| पछाडी (2८॥॥३(। ) -- (१) परिनिष्ठित 
अनुसार, दक्षिणी शान स्टेटमें प्रयुक्त तोंग्थू | 


पकगुअरा (]8)28 2797७ ) --पनो (दे०) | 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा। | 


पकसे (2३५९) --अयमर (दे०) परिवारः 


की एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी भाषा । | 


इसका एक अन्य नाम पकक्से (pakaxe) 
भी है । 

पकार--प के लिए प्रयुक्त नाम । (दे० ) 
कार | 


पकू (2) __स्गव करेन (दे०)की एक ' 


वाळी । इसका क्षेत्र करेन्नी और टोंग (वर्मा)- 


x 


भ ह्‌। १९२१की जनः गणनानसार इसके | 


बोळनेवालोंक्री सस्था १२०६ थी | 


प-केल्टिक---भररोपीय परिवारकी केल्टिक 


(दे०) धाखाकी ब्राइथोनिक शाखा (जिसमें | 


श्रीटन, वेल्श और कानि हैं) के लिए कभी- 
कभी प्रयक्‍त एक नाम। इसे ब्रिटॉनिक भी 
कहते हैं । - 

पड्तो (2/४0 ) ---पदतो (दे० ) की, वजीर, 
सवात, बुनर, अटक, पेशावर, उत्तरो-परिचमी 


| 
| 
| 


पंजाबी (दे० )का, पूर्वी पंजावमें प्रयत एक 
रूप । ग्रियसँनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
इसके वोलनवालोंकी संख्या लगभग ३८,९९० 
थी। (२) राठी (दे०)का एक अन्य नाम । 
पझनारी (])2]॥27)87 )--१८९१की -बंबई 
जनगणनाके अनुसार खानदेशमें प्रयत एक 
बजारा (दे०) भाषा । 


| पटगोनिअन (])2४2.०।३. )-चोन (दे०) 


भाषा-परिवारकी एक. प्रमख दक्षिणी अमेः 
रिकी भाषा. | 

पटणूली (2६; ) _-गुञजराती (दे ० ) की 
दक्षिणके रेशम बुननेवाले जलाहोंमें प्रय कत, 
एक वोली । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
१,८०० थी । 

पटबी (2४7) --मालबी (दे० ) का, चाँदा- 
के जुलाहोंमे' प्रयत, एक रूप । ग्रियर्सनके 
भाषा-सतक्षणके अनसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या लगभग २०० थी । 

पटवगारी ( ]86४७४७/४ )--बेलगाम, 
वारवाड़ तथा बीजापुरके रेशम बननेवालोंमें 
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पट्आ-पब्‌ 


प्रयुक्त एक भाषा । बेलगाम तथा धारवाड़में | 
इनकी बोली पटणूली (दे०)का ही एक रूप | 
प्रयुक्त है; किन्तु वीजापुरमें वह मराठी(दे०)- 
का एक विकृत रूप है । 
पटुआ (१४२) --जुआंग (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 
पट्करी ([)६।०।।) -- १८९१की हैदरावाद 
जनगणनाके अनसार गुजराती (दे०)का एक 
रूप । 
पट्टनी (2४४३॥]) --गुजराती (दे०) की, 
दक्षिणी-परिचमी मारवाड़, पलानपुर तथा 
उसके आसपास प्रयुक्त, एक वोली । | 
पट्णूली (2४॥]। )--पटणूली (दे०) का | 
अन्य नाम । | 
पटूनी (2४0 )--मंचाटी (दे०)का एक 
अन्य नाम । | 
पट्वी (26४) --पटबी(दे०)के लिए प्र युक्त | 
एक अन्य नाम । BA ` | 
पठानी (]६॥॥।)--पठानोंकी भाषा, 
पइतो (दे०)का एक नाम । 
पढी (20) --नेबारी (दे० ) की, नेपाल- 
की मध्यवर्ती पहाड़ियोंमें प्रयुक्त, एक बोली । 
पतनी (।॥४8॥।) --पट्टनी (दे०)का एक । 
अशुद्ध नाम । | 
पतानो ( 2४३) )--१८९१की मद्रास 
जनगणनाके अनुसार हिन्दोस्तानी (दे०)- 
का एक नाम । यह नाम कदाचित्‌ पठानी- 
का विकसित रूप है । 
पत्ली (2) भौली (दे ) का, झबुआ- 
में प्रयूकत एक रूप | १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या १,६१९ 
थी । & 
पथा--बघेळी' को उपबोली गहोरा (दे०) 
का बाँदा जिलेके दक्षिणी-पूर्वी भागमें प्रयुक्त 
एक स्थानीय रूप । 
प-थि--स्गव करेन (दे०)का एक नाम । 
पद--(१) रूप (दे०); या जिसमें सुप्‌ 
और तिङ, विभक्तियाँ लगायी गयी हों । 
अधष्टाध्यायी में आता है :-- सुप्तिङन्तं पदम्‌' 


~ 


(१-४-१४) । (२): संस्कृतमें धातुओं 
$ > 


आर प्रत्ययोंके वर्गीकरणका एक आधार । 
संस्कृतके क्रियारूप वनानेमें प्रयुक्त प्रत्यय दो 
प्रकारके होते हैं :--(क) परस्मेपद--ऐसे 
प्रत्यय, जिनको धातुमें लगानेपर क्रियाका 
फल अपन लिए न होकर दूसरेके लिए हो । 
(ख) आत्मनेपद--ऐसे प्रत्यय, जिनको धातु: 
मे लगानपर क्रिया का फल दूसरेके लिए न 
हाकर अपन लिए हो । उदाहरणके लिए क्र! 
धातुसे परस्मैपद प्रत्यय लगकर रूप 'करोमि' 
होगा और आत्मनेपद लगनेपर कूर्वे' होगा । 
अहं यज्ञं करोमि' कहा जाय तो अर्थ होगा कि 
फलका भोक्ता यज्ञ करनेवाला नहीं, अपितु 
यजमान हे; कितु अहं यज्ञं क॒र्वे'का अर्थ 
होगा कि यज्ञकर्ता किसी अन्यके लिए नहीं, 
अपितु अपने लिए यज्ञ कर रहा है और फल- 
भोक्ता वह स्वयं है । किन्तु इस प्रकार 
संस्क्ृतमें हर धातुके दो-दो रूप नहीं मिलते । 
केवल कुछके ही मिलते हैं । जिनके मिळते 
भी हैं, सच्चे अर्थोमें उनको फलके आधार 
पर आत्मने और परस्मैका नहीं कहा जा 
सकता । प्रारंभमें संभवतः यह अंतर था । 
वादमें यह केवल व्याकरणिक भेद रह गया 
था । पदके आधारपर संस्कृतकी धातुओंको 
तीन वर्गोमें रखा गया है :-- (क) परस्मैपद 
या परस्मेपदी--ऐसी धातुएँ, जिनमें पर- 
स्मैपद प्रत्यय लगें । (ख) आह्मनेपद या 
आत्मनेपदी--एऐसी धातुएँ, जिनमें आत्मने- 
पद प्रत्यय लगें । (ग) उभयपद या उभयः 
पदी--ऐसी धातुएँ, जिनमें दोनों प्रकारके ग | 
्रत्ययोंका प्रयोग हो । (दे० धातु) । या. 
ऐसी क्रियाएं या धातुं, जिनका फळ दुसरे- 
के लिए हो परस्मेपद; ऐसी, जिनका फल 
अपने लिए हो आत्मनेपक तथा ऐसी, जिनका 
प्रयोग दोनोंके लिए हो उभयपूद हैं । धातुओं- _ 
के संवंधमें इस वातैका निर्णय कि वे किस 
पदकी हैं अनुबंध तथा उदात्त-अनुदात्त- | 
स्वरित (अनुदात्तङित आत्मनेपद; अर्थात्‌ 
अनुदात्त स्वर और ङ इतूवाली^धातुएं 
आत्मेनेपदकी हैं; स्वरिति तथा 
- वाली उभयपदी आदि) औदिः व 


आती हैं, जिनमें पदोंका क्रम बहुत अधिक ! 


पदक्रम 
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निर्भर करता है 
स्थितियोंमें एक पदकी धातु दूसरे पदकी 
भी हो जाती है । धातुओंके प्रयोगमें इस 
अ्रकारका अंतर व्याकरणोंमें ही मिलता है । 


| उको विशिष्ट | 


साहित्यकारोंने प्राय: इसका उल्लंघन किया | 
है प्रत्ययकी भांति धातुका यह वर्गीकरण ' 


भी सच्चे अथॉमें अर्थसे संबंध नहीं रखता । ' 


उदाहरणार्थ--स्ना' (नहाना) धातु परस्मै- 
पदी है, अर्थात्‌ 'अहं स्नामि'का अर्थ होना 
चाहिये कि दूसरेके लिए नहा रहा हूँ या 
अहं स्वपिमि' का अर्थ होना चाहिये कि 


दूसरेके लिए सो रहा हूँ । यहाँ तक कि अद्‌ 
( = खाना), भी( = डरना) और इवस ' 


(सांस लेना) भी परस्मैपदी है, यद्यपि 
साँस लेना सबसे अधिक आवश्यक कदाचित्‌ 
अपने लिये है । दा (देना), हन्‌ (मारना) 


आदि उभयपदी हैं । विद्‌, लभ्‌ आदि आत्मने- | 


पदी हैं । इस प्रकार धातुओंका यह वर्गीकरण 


मात्र व्याकरणिक है । निष्कर्षतः प्रत्यय और | 


धातु, दोनोंका यह वर्गीकरण केवल इस वात- : 


का द्योतन करता हे कि कुछ प्रत्यय कछ 
धातुओंके साथ लगते हैं 


और कुछ कछके 


साथ । इसी प्रकार कुछ धातु अपने साथ | 
केवल कूळ प्रत्ययोंको मिळाते हैं और कळ | 


१ 
> 


कुछको तथा कुछ 


'पर' और 'आत्म'का भाव संभव है कभी रहा | 


हो, कितु अव इनमें प्राय: विल्कुल नहीं है । 


पदक्रम(Syntactic order, word ord | 


९! )>-छगभग सभी भाषाओंमें वाकयमें 
प्रयुक्त पदों या शब्दोंका एक विद्येष क्रम होता 
है, जिसे उस भाषाका शब्दक्रम, पदक्रम, रूप- 
क्रम या क्रम आदि कहते हैं 


। अयोगात्मक । 


वाक्य (दे०) में पदक्रमका स्थान अपेक्षाकृत ' 


अधिक महत्त्वपूर्ण होता है (दे० आकृति- 
मूलक वर्गीकरणमें अयोगात्मक भाष (), 
किलु अन्य वाक्यों या अन्य प्रकारकी भाषाओं- 


में भी इसका कुछ-न-कुछ ध्यान रखा जाता | 


है ।प्रदक्रमकी दृष्टिस भाषाओंको दो वर्गोमे 
रखा जा सकता है। पहले वर्गमें तो वे भाषाएँ 


दोनोंको । आर्थिक दृष्टिसे । 


निश्चित नहीं होता । उनमें सरलतापू्वक 
कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और उससे 
अर्थमें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता । 
ग्रीक, लैटिन, अरबी, फ़ारसी तथा संस्कृत 
आदि बहुत-सी प्राचीन संयोगात्मक भाषाएँ 
इसी वर्गमें आती हैं । उदाहरणार्थ :-__. 
अरबी 
जरबूअ जैदुन अम्रन = जैदने अमरको मारा। 
जरव्‌अ अम्रन जैदुन = अमरको जैदने मारा । 
फारसी 
जद अमररा जद = जेदने अमरको मारा । 
अमररा जद जद = अमरको जैदने मारा । 
संस्कृत 
जैदः अमरं अहनत्‌--जैदने अमरको मारा । 
अमरं जैदः अहनत्‌--अमरको जैदने मारा । 
पदोंके विभवितयुक्त होनेके कारण ही यहाँ 
हम देखते हैं कि क्रम परिवर्तित करनेपर भी 
अर्थ वहीं है । किंतु पदक्रमकी यह स्वतंत्रता 
एक सीमा तक ही होती है । किसी-न-किसी 
स्तरपर इन भाषाओंमें भी पदोंका एक 
क्रम होता है और उसे परिवर्तित कर देनेपर 
अथमें परिवर्तन न भी हो, तो भी कम-से-कम 
पदक्रममें परिवर्ततके कारण वाक्य कूछ 
अस्वाभाविक-सा लगता है । 
दूसरे वर्गकी भाषाएँ वे होती है, जिनमें 
वाक्यमें पद या शब्दका क्रम प्रायः निङ्चिते 
होता है। अयोगात्मकं या स्थान-प्रधान भाषाएं 
इस वगंमें आती हूँ। ऊपरके उदाहरणों- 
में हमने देखा कि क्रमके अंतरसे अर्थमें कोई 
फ़रक नहीं आया, किन्तु स्थान-प्रधान भाषा- 
आमें वाक्यमें शब्दका स्थान बदलतेसे अर्थ 
त्रदळ (कभी-कभी तो पूर्णतः उलटा हो) 
जाता है । इसका सर्वोत्तम उदाहरण चीनी 
है । यों हिंदी, अंग्रेजी आदि आधुनिक यापर 
भाषाओंमें भी यह प्रवृत्ति कुछ-कुछ मिलती 
है ॥ अंग्रेजीका एक उदाहरग' है -र्‍दता0 
killed amar. 
जैदन अमरको मारा । 
amar killed 207 अमरने जैदकों 
मारा (यहाँ शब्दके स्थान-परिवर्तनमे वोक्स- 


पदक्रम-प्रधान शिक... 


का अर्थ उलट गया) । 
चीनीमें तो यह प्रवृत्ति विशेष रूपसे मिलती 
ह ::: की | 
पा ताङ शेन = पा शेनको मारता है । 
शेन ताङूपा = शेन पाको मारता है । 
अंग्रेजीमे सामान्यतः कर्ता, क्रिया और तव | 
कर्म आता है, किलु प्रश्‍नवाचक वाक्यमें 
क्रियाका कुछ अंश पहले ही आ जाता है । | 
विशेषण संज्चाके पहले आता है और क्रिया- 
विशेषण त्रियाके वादमें । हिन्दीमें कर्त्ता, | 
कम और तब क्रिया रखते हैं । सामान्यत 
विशेषण संज्ञाके पूर्व तथा क्रिया-विशेषण 
ऋयाके पूर्व रखते हैं । चीनीमें अंग्रेज़ीकी | 
भाँति कत्तकि बाद क्रिया और तब कर्म | 
रखते हैं । यद्यपि इसकी कुछ बोलियोंमें । 
कर्म पहले भी आ जाता है। विशेषण और | 
करिया-विशेषण हिन्दीकी भाँति प्रायः संज्ञा | 
और क्रियाके पूर्व आते हैं | प्रश्‍नवौचक शब्द | 
(जैसे कया) अंग्रेजी तथा हिन्दीमें वाक्यके | 
। 
| 
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आरम्भमें आते हैं पर चीनीमें वाक्यके अन्त- | 
में । उदाहरणार्थ :-- | 
फ़ान त्स छ मा ? 

खाना खा लिया क्या ? | 

किसी भी भाषाके दाब्दोंके स्थानकी | 

निश्चितताके ये नियम पूर्णतः निरपवाद | 
नहीं होते । यहाँतक कि इस प्रकारकी 
प्रधान भाषा चीनीमें भी नहीं | ऊपरका चीनी | 
वाक्य इस प्रकार भी कहा जा सकता है-- | 
त्स फ़ानल मा ? | 
खा खाना लिया क्या ? = खाना खा लिया | 
क्या ? 

बल देनेके लिए पद-क्रम-प्रधान भाषाओमें 
भी पदक्रममें प्राय: परिवर्तत ला देते हैं । | 
उदाहरणार्थ हिन्दीमें सामान्यतः कहेंगे मैं 
घर जा रहा हूँ किन्तु बल देनेके लिए घर 
जा रहा हूँ मैं* या जा रहा हूँ घर मै' आदि 


| पदतत्त्व--रूपग्राम (दे० ) का एक अन्य नाम । 
~ पदक्मरिचय--पद-व्याख्या ( दे० )के लिए 


eo 


होता है । चीनी इसी प्रकारकी भाषा है । 
(दे०) पदक्रम । 


Adit si 


प्रयुक्त एक« नाम । 


। पद-लोप--वाक्यमें किसी पद रूप या झाब्दका 


लुप्त हो जाना । कविताकी भाषामें प्रायः Fp 
वाक्यके सभी पदोंको न देकर कुछको छोड़ 
देते हें । पदके लप्त हो जानेसे यदि अर्थ 
समझनेमें कठिनाई हो तो इसे न्यूनपददोष 
नामसे एक दोष मानते हैं, यदि कठिताई न 
हो तो इसे दोष नहीं माना जाता | . 
वाक्यमें जब आवश्यक सभी पद तथा 
सहायक शाब्द (परसर्गे, संयोजक तथा 
सहायक क्रिया आदि) हों तो वह पूर्ण वैया- 
करणिक वाक्य होता है, किन्तु प्रायः ऐसा 
भी देखा जाता है कि इनमें एक या अधिककी 
कमी भी होती है । वाक्यके अध्ययनमें यह 
भी देखा जाता है कि किस भाषामें किस 
प्रकारके लोपकी प्रवृत्ति अधिक हैं । कुछ 
दिन पूर्वं तक हिन्दीमें मैं आज नहीं जा 
रहा हूँ' कहते रहे हैं, किन्तु अब में आज 
नहीं जा रहा' कहनेकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, 
यों आज नहीं जा रहा' कहकर भी काम 
चला लेते हैं। इसमें मे और हूँ का 
हो गया है । इस प्रकारके वाक्य पदलो' 
वाक्य कहलाते हैं । 
राम--क्या तुम जाओगे ? | 
मोहन--हाँ । | 
यहाँ मोहनका 'हाँ' वाक्य तो है किन्तु 


पदक्रम 


निर्भर करता हे 
स्थितियोंमें एक पदकी धातु दूसरे पदकी 
भी हो जाती है 
प्रकारका अंतर व्याकरणोंमें ही मिलता है । 


। कभी-कभी विशिष्ट | 


। धातुओंके प्रयोगमें इस 


साहित्यकारोंने प्रायः इसका उल्लंघन किया | 
है । प्रत्ययकी भाँति धातुका यह वर्गीकरण ' 


भी सच्चे अथॉमें अर्थसे संबंध नहीं रखता । 
उदाहरणार्थ--स्ना' (नहाना) धातु परस्मै- 
पदी है, अर्थात्‌ अहं स्तामि'का अर्थ होना 
चाहिये कि दूसरेके लिए नहा रहा हूँ या 
अहं स्वपिमि’ का अर्थ होना चाहिये कि 


दूसरेके लिए सो रहा हूँ । यहाँ तक कि अद्‌ | 


( = खाना),. भी ( = डरना) और स्वस 
(साँस लेना) भी परस्मैपदी है, यद्यपि 
साँस लेना सबसे अधिक आवर्‍्यक कदाचित्‌ 
अपने लिये है । दा (देना), हन्‌ (मारना) 
आदि उभयपदी हैं । विदू, लभ्‌ आदि आत्मने- 
पदी हैँ । इस प्रकार धातुआंका यह वर्गीकरण 
मात्र व्याकरणिक है 
धातु, दोनोंका यह वर्गीकरण केवळ इस वात- 
का द्योतन करता 
घातुओंके साथ लगते 
साथ । इसी प्रकार कुछ 


आर कछ कछके 


। निष्कर्षतः प्रत्यय और । 


कि कुछ प्रत्यय कछ | 


धातु अपने साथ | 


केवळ कुछ प्रत्ययोंको मिळाते हैं और कुछ ' 


कुछको तथा कुछ 


दीनोंको । आर्थिक दृष्टिसे । 


पर और आत्मका भाव संभव है कभी रहा । 


हो, कितु अब इनमें प्राय: विल्कुळ नहीं है । 
प्रदक्रम(syntactic order, word ord- 


९? )--छगभग सभी भापाओंमें वाक्यमें ' 


प्रयुक्त पदों या शब्दोंका एक बिशेष क्रम होता 
है, जिसे उस भाषाका शब्दक्रम, पदक्रम, रूप- 
क्रम या क्रम आदि कहते 
वाकय (दे० ) में प्रदक्रमका स्थान अपेक्षाकृत 
अधिक महत्त्वपूर्ण होता है 
मूलक वर्गीकरणमें अयोगात्मक भाष), 


किलु अन्य वावयों या अन्य प्रकारकी भाषाओं- । 
मं भी इसका कुछ-न-कूछ व्यान रखा जाता | 
है ।पदक्रमकी दुष्टिस भाषाओंको दो वर्गोमें | 


। अयोगात्मक ' 


(दे० आकृति- | 


रखा जा सकता है । पहले वर्गमें तो वे भाषाएँ . 


आती हैं, जिनमें पदोंका क्रम बहुत अधिक ' . 


निस्चित नहीं होता । उनमें सरलतापूर्वक 


कुछ परिवर्तेत कर सकते हैं और उससे 

अर्थमें कोई विशेष अन्तर नहीं. पड़ता । 

ग्रीक, लैटिन, अरबी, फ़ारसी तथा संस्कृत 

आदि बहुत-सी प्राचीन संयोगात्मक भाषाएँ 
इसी वगमें आती हैं । उदाहरणाथ :-- 
अरबी 

जरवूअ जेदुन अम्नन = जे 
जरवूअ अम्रन जेदुन = अमरको 

रसी 

अमररा जद = जैदने अमरको मारा । 
अमररा जैद जद = अमरको जैदने मारा । 

संस्कृत 
जैद: अमरं अहनत्‌ू--जैदन अमरको मारा । 
अमरं जैदः अहनत्‌--अमरको जेंदने मारा । 


अमरको मारा। 
गे जैदने मारा । 


पदोंके विभवितिय्‌क्त होनेके कारण ही यहाँ 


हम देखते हैं कि क्रम परिवर्तित करनेपर भी 
अर्थ वहीं है । कितु पदक्रमकी यह स्वतंत्रता 
एक सीमा तक ही होती है । किसी-न-किसी 
स्तरपर इन भापाओंमें भी पदोंका एक 
कम होता है और उसे परिवर्तित कर देनेपर 
अर्थमें परिवर्तन न भी हो, तो भी कम-से-कम 
पदक्रममें परिवर्तेनके कारण वाक्य कुछ 
अस्वाभाविक-सा लगता है । 

दूसरे वर्गकी भाषाएँ वे होती हूँ, जिनमें 
वाक्‍्यमें पद या शब्दका क्रम प्रायः निश्चिते 
होता है। अयोगात्मकं या स्थान-प्रधान भाषाएं 
इस वर्गमें आती हु । ऊपरके उदाहरणों- 
में हमने देखा कि क्रमके अंतरसे अर्थमें कोई 
फ़रक नहीं आया, किन्तु स्थान-प्रधान भाषा- 
ओंमें वाक्यमें दाब्दका स्थान बदळतसे अर्थ 
दळ (कभी-कभी तो पूर्णतः उलटा हो) 
जाता है । इसका सर्वोत्तम उदाहरण चीनी 
है । यों हिदी, अंग्रेजी आदि आधुनिक आय 
भाषाओंमें भी यह प्रवृत्ति कुछ-कूछ मिलती 
नि ॥ अंग्रेज़ीका एक उदाहरग है —zaid 
killed amar. 

जैदन अमरको मारा । / 

amar killed 2274 अमरने जैदकों 
मारा (यहाँ शब्दके स्थान-परिवर्तनसे वावय- 
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का अर्थ उलट गया) । 
चीनीमें तो यह प्रवृत्ति विशेष रूपसे मिलती | 
(A है 

पा ताङ शेन > पा शेनको मारता है । 
हेन ताडपा = शेन पाको मारता हैं । | 
अंग्रेजीमे सौमान्यतः कर्ता, क्रिया और तब | 
कर्म आता है, कितु प्रश्‍नवाचक वाक्यमें | 
क्रियाका कुछ अंश पहले ही आ जाता है । 
विशेषण संज्ञाके पहले आता है और क्रिया- 
विदोषण क्रियाके वादमें । हिन्दीमें कर्ता 
कर्म और तब क्रिया रखते हैं । सामान्यत 
विशेषण संज्ञाके पूर्व तथा क्रिया-विशेषण | 
क्रियाके पूर्व रखते हैं । चीनीमें अंग्रेजीकी | 
भाँति करत्ताके बाद क्रिया और तब कर्म / 
रखते हैं । यद्यपि इसकी कुछ बोलियोंमें ! 
कर्म पहले भी आ जाता है । विशेषण और 
क्रिया-विशेषण हिन्दीको भाँति प्रायः सज्ञा 
और क्रियाके पूर्व आते हैं | प्रश्‍नवोचक शब्द 
(जैसे क्या) अंग्रेजी तथा हिन्दीमें वाक्यके 
आरम्भमें आते हैं पर चीनीमें वाक्यके अन्त | 
में । उदाहरणार्थ | 
फ़ान त्स ळ मा ? 
खाना खा लिया क्या ? | 

किसी भी भाषाके शब्दोंके स्थानको 
निश्चितताके ये नियम पूर्णतः निरपवाद | 
नहीं होते । यहाँतक कि इस प्रकारकी 
प्रधान भाषा चीनीमें भी नहीं । ऊपरका चीनी | 
वाक्य इस प्रकार भी कहा जा सकता है-- | 
त्स फ़ानल मा ? 
खा खाना लिया क्या ? = खाना खा लिया | 
क्या ? 

बल देनेके लिए पद-क्रम-प्रधान भाषाअकेमे 
भी पदक्रममें प्रायः परिवर्तन छा देते हैं । 
उदाहरणार्थ हिन्दीमें सामान्यतः कहेंगे मैं 
घर जा रहा हूँ किन्तु बल देनेके लिए घर 
जा रहा हूँ मैं” या जा रहा हूँ घर मैं” आदिं 
भी कहते हैं । (दे०) वाक्यमें वाक्यकी 
आवइयकताए उपशीर्षक । 
पदक्रम-्रधान भाषा--एऐसी भाषा, “जिसमें 
वाक्यमें पदों या शब्दोंका क्रम प्रायः निश्चित 


| 
| 
| 


पदक्रम-्रधान भाषा-पदऽव्याद्या 


होता है । चीनी इसी प्रकारकी भाषा है 
(दे०) पदक्रम । 


| पदतत्त्व--रूपग्नाम (दे०)का एक अन्य नाम। 
| पदमरिचय--पद-व्याख्या ( दे० 


)के लिए 
प्रयृक्त एक नाम । 
पद-लोप--वाक्यमें किसी पद रूप या शब्दका 
लुप्त हो जाता । कविताकी भाषामें प्रायः 
वाक्यके सभी पदोंको न देकर कुछको छोड़ 
देते हैं । पदके लुप्त हो जानेसे यदि अर्थ 
समझनेमें कठिनाई हो तो इसे न्यूनपददोष 
नामसे एक दोष मानते हैं, यदि कठिनाई न 
हो तो इसे दोष नहीं माना जाता । 
वाक्यमें जब आवश्यक सभी पद तथा 
सहायक शब्द (परसर्ग, संयोजक तथा 
सहायक क्रिया आदि) हों तो वह पूर्ण वैया- 
करणिक वाकय होता हैं, किन्तु प्रायः ऐसा 
भी देखा जाता है कि इनमें एक या अधिककी प 
कमी भी होती है । वाक्यकें अध्ययनमे यह 
भी देखा जाता है कि किस भाषामें किस 
प्रकारके लोपकी प्रवृत्ति अधिक हे । कुछ | 
दिन पुवे तक हिन्दीमें मैं आज नहीं जा । 
रहा हेँ' कहते रहे हैं, किन्तु अब मैं आज 
नहीं जा रहा' कहनेकी प्रवृत्ति बढ़ रही हैं 
यों 'आज नहीं जा रहा' कहकर भी काम 
चला लेते हैं। इसमें में' और हूँ का राप 
हो गया है । इस प्रकारकं वाक्य! पदलोपी 


"पळ 


वाक्य कहलाते हैं । 
राम--क्या तुम जाओगे ! 
रोहन--हाँ । 


यहाँ मोहनका 'हाँ वाक्य तो हैं किन्तु व्या- 
करणकी दुष्टिसे वह पदलोपी वाक्य हैं 
इसका पूरा रूप या भाव है हा. मैं जाऊंगा । 
इस तरह बातचीतमें प्राण पदलोपी वार्क्यो- 
का प्रयोग होता हैं । किसी प्रश्‍नका उत्तर 
भी (हाँ? नहीं, जरूर, क्यों नहीं) प्राय 
पदलोपी वाक्य होता हैं । 
पदलोपी वाक्य-- (दें?) पद-लोप । 
पदव (]00809ए )--पदौग (दे०)को एक 


अन्य नाम । 
पव-ब्यार्या--वानयसे अलग स्वततर 


पद्क्षेणो-पनिआ 
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रखे गये शब्द शब्द' 
उन्हे वाक््यमें रख ई 


'पद' हो जाता है ४ैपदोंके विपयमें उनके 
ह्‌ चौ 


कहे जाते हैं, पर जब | 
हैं तो उनका नाम ' 


प्रकार, वचन, लिग या अन्य पदोंके साथ | 
- उनका संबंध आदिका वर्णन ही पद-व्याख्या, ' 


शब्द-निरुक्ति या पद-परिचय आदि कह- 
लाता हे । पद-व्याख्या करते समय किस गब्द- 
भेदके वारेमें कौन-कौनसी बातें प्रमुखतः 
बतलायी जानी चाहिये, 
जा रहा है--संज्ञा--(१) भेद या प्रकार 
(व्यक्तिवाचक, जातिवाचक आदि), (२) 
लिग (पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नयुंसक लिंग | 
आदि), (२) वचन (एकवचन या वहु- 
वचन), (४) कारक (कर्त्ता आदि किस | 
कारकमें), (५) वाक्यके निकटतम महत्त्व- | 
ह पूर्ण शब्दोसे संबंध (जैसे किस क्रियाका 
कर्ता या कर्म है ? 'रामका भाई मोहन'- | 
में राम के पद-परिचयमें यह बतलाना कि | 
का भाईके साथ 'मोहन'की विशेषता | 
वताता है, आदि) । सर्वनाम--(१) 
भेद या प्रकार, (२) लिंग, (३ ) वचन, 
(४) पुरुप (उत्तम, मध्यम आदि), (५) 
कारक, (६) वाक्यके निकटतम मः हत्त्वपूर्ण 
शब्दोंके साथ संबंध, (5) (यदि ज्ञात हो ' 
तो) किस संज्ञाके छिए प्रयुक्त । विशेषण-- ' 
(१) प्रकार, (२) किस विद्येष्यका विशेषण, 
(३) लिंग, (४) वचन । क्रिया-- (१) 
प्रकार (सकर्मक-अकर्मक), (२) वाच्य, 
` (३) काळ, (४) अर्थ, (५) पुरुष, (६) 
_ लिंग, (७) वचन, (८) किस कर्त्ताकी 
(९) यदि क्रिया संयुक्त है तो 'मळ 
सहायक क्रिया आदिका निर्देशन 


x 


(२) जिस क्रिया, ' 
विशेषणकी विशेषता | 


यह नीचे दिया | 


| क्रिया हूँ है 


आदि किस प्रकारका है, (३) किन दो 
शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशोंको जोड़ता है। 
बिस्मयादिबोधक-- (१) इस वातका उल्लेख 
कि.विस्मयादिवोधक है, (२) हर्ष, विस्मय 
शोक आदि किस भावको प्रकट करता 
प्रयोगकी दृष्टिसे एक वाकय लेकर उसकी 
द व्याख्या यहाँ देखी जा सकती है । वाक्य 
-- मैं पेंसिलसे कापीपर लिखता हँ । 
इसको पद-व्याख्या निम्नांकित ढंगसे की 
जायगी मैं--सर्व नाम, पुरुपवाचक, पुल्लिंग, 
एकवचन, उत्तमपुरुप, कर्ता कारक, 'लिखता 
हूँ क्रियाका कर्ता । पंसिलसे--संज्ञा, जाति- 
वाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, करण कारक, 
लिखता हूं क्रियासे संबंधित, 'से' करण 
कारकका चिह्न । कापीपर--संज्ञा, जाति- 
वाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक, 
लिखता हूँ क्रिया से संबंधित पर! अधि- 
करण कारककः चिह्न । 'कापी'से लिखें 
जाने का संबंध प्रकट करता है । लिखता 
हुं--क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, सामान्य 
वर्तमान, निञ्चयार्थ, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, 
एकवचन, 'मै' कत्ताकी क्रिया । संयुक्त 
क्रिया, मूळ क्रिया 'लिखता' है, जो 'लिख' 
धातुका वर्तमान कालिक कृदन्त है । सहायक 
' है, जो हो धातुका सामात्य 
वर्तमान, एकवचन, उत्तम पुरुप रूप हैँ । 
पदश्रेंणी--रूपग्राम (दे०)का एक अन्य 
नाम । 
पदांत--किसी पद या झब्द्रकी अंतिम ध्वनि । 
पदात्मक वर्गकरण--आकृतिम्‌लक वर्गीकरण 
(दे०)का एक अन्य नाम । 


` पदार्थबोंधक संज्ञा--(दे०) पदार्थवाचक संज्ञा। 
' पदार्थवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 


पदाश्रित वर्गीकरण--आकृतिमूलक दर्गीकरण 
(दे०)का एक अन्य नाम । 


पदौंग ( 20000८ )--करेन (दे०)की, 


Te 


oS +ज या 
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पनो-पररूप 


एक अन्य नाम। वस्तुतः यह एक मद्रासी 


परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


जातिका नाम है, जो एक प्रकारके विकृत पया (22) --केन्द्रोय अमरीकी वर्ग (दे० ) - 


मलयालम? का प्रयोग करती है । 


पनो (270) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे० ) -' 
का एक अमेरिकी भापा-परिवार । इस | परंपरागत प्रतिलेखन (#:2/0002] ६72॥- 


परिवारमें लगभग ४३ भाषाएँ हैं । जिनमें | 


प्रमुख कुलिनो, मथोरुना, कपनहुआ, कटु 
किना, कशिबो, अमहुअक, यमिनव, शिपिन- 
उअ, इटुकले, सपरिना, अरसइरे, यमिअका, 


अरोआ, पकगुअरा, करिपुना आदि हैं 


| 
| 
| 
| 


_ इस परिवारका क्षेत्र पूर्वी तथा दक्षिणी पेरू, | 


> 
ह्‌ । 


उत्तरी बोलीविया तथा दक्षिणी ब्राजील है 

पपगो (०१८०) -~अपर पीमा (दे०) 
भाषाकी एक उप-भाषा । 

पपबुको (])4]०0॥0 ) --मध्य अमेरिकाके 
जपोटेक (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

पपुआ परिवार--आस्ट्रिक परिवारकी मलय- 
पालिनेशियन शाखाका एक वर्ग, जो प्रायः 
परिवार कहा जाता है। 
के छोटे-छोटे द्वीपोंमें फैला है। इसकी भाषाएँ 
अङ्लिप्ट-योगात्मक हैं । पद बनानेके लिए 


यह्‌ न्युगिनीके समीप- | 


उपसगं ओर प्रत्यय दोनों हीका प्रयोग | 


जम्नफ़ = मैं सुनता 
वात सुनता हूँ । बहुवचनके लिए--'सी' 
प्रत्यय लगाया जाता है । मफोरमें--- 
स्नून = आदमी । स्नूनसी = कई आदमी । 
इसकी मफ़ोर भाषा ही प्रसिद्ध है और 
उसीका अध्ययन अबतक हो सका है । 
यह्‌ न्यूगिनीकी प्रधान भाषा है । न्यूगिनीमें 


ही एक तोआरिपि भाषा भी बोली जाती | 


है । यों पपुआ या पापुअतमें कुल छोटी? 
मोटी १३२ भाषाएँ हैं । 
पमना (१7६२ ) दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार्‌(दे०)की एक भाषा । 
पमरी (2700027) --दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
पमे (])३706) --मध्य अमेरिकाके ओटोमि 
(दे ०) “परिवारकी एक भाषा । " 
पयगुझा (009४8 ) उपः (३०) 
२३ 


(दे०)के वादका गहबर (दे०) 


का एक अमेरिकी भापा-परिवार । इस परि 
वारकी मुख्य भाषाका नाम भी यही 


SCrIDtI0n)--लिखेनेका. परंपरागत ढंग, 
जिसमें उच्चारणपर ध्यान न देकर परंपरागत 
वर्तेनी (४7३।४०॥३] ऽ०।।0९) पर 
ही ध्यान दिया जाता है। 0%, ७00 
कृष्ण आदि परंपरागत प्रतिलेखनके उदाहरण 
हैं । वस्तुतः अब इनको इस रूपमें नहीं बोला 
“जाता । (दे०) ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन । 

परंपरागत बलाघात--बलाघात (दे०)का . 
एक भेद । 

परकंठ्य (205४-४९।६7) कंठके कुछ ओर 
आगेसे उच्चरित (व्यंजन) । 


~ 


परगहवर (0008 )--अक्षर (दे०)में शीषं 
| 
परतंत्र संबंधसूचक अव्यय--(दे०) संबंध- 
सूचक अव्यय । 
परदेसी ( ]007'008 )--अवधी (दे०)का 
चांदा तथा मध्यभारतमें, प्रयुक्त एक नाम | 


होता है। मफ़ोर भाषामें--स्तफ़ = सनना । | परत (/2३2) --कचिन (दे०)का एक दुर 


हुँ। जम्नफ़उ = मैं तेरी | 


सरा नाम । 
परप्रत्ययप्रधान--अन्तः योगात्मक (दे०) का 

एक अन्य नाम । ¢ 
परभी (870) --परिनिष्ठित कोंकणी 
(दे०) का, वंबईसे दमनतक प्रयुक्त होने- 
वाला एक रूप । इसके दमणी तथा कायस्थी 
नाम भी मिळते हैं । इसके बोळमेवालोंकी 
संख्या, ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 

लगभग १,६९०,००० थी | 

परम प्रकृति--मूल शब्द यौ बिल्कुल मूल 
शब्द, जिससे बननेवाळे शब्द भी प्रायः मूल 
शब्द माने जाते हों । इस प्रकार यह मूल 
का भी मूळ शब्द या प्रकृतिकी भी 


प्रकृति है 


पररूप--ड(१)+ किसी शाब्द, रूप. या च्विः 
परिवर्तित या विकुसित रूप 


परव-परिपूरक बितरण ` 


है । उदाहरणार्थ गृह विकसित होकर घर 
हुआ है । इन दोनोमें 'गृह' पूर्वरूप तथा घर 


पररूप है । पूर्वरूप दिखानेके लिए /_चिहन- | 


का तथा पररूप दिखानेके लिए 7 चिहेन- 


का प्रयोग होता है । संस्कृतमें इन दोनोंका | 


प्रयोग कूछ अन्य अर्थोमें होता था । (२) 
संधिमें जब दो स्वरोके मिळनेपर पूर्ववर्ती 
स्वरका एक प्रकारमे लोप हो जाय तथा 


पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों स्वरोंके स्थान- | 


पर्‌ केवल परवर्ती स्वर रह जाय, तो उसे 


पररूप कहते हैं । जैसे प्र + एजते = प्रेजते । । 


पाणिनि कहते हैं : 'एङि पररूपम्‌' (अप्टा- 
घ्यायी ६.१.९४) । इसके विरुद्ध यदि दोनों- 
के स्थानपर पूर्ववर्ती स्वर रह जाय तो उसे 
पूबरूप कहते हैं । संधियोंमें कभी-कभी यहे 
भी होता है । 


| 


परब ( ]३7३४० )--तुळू (दे० ) का एक अत्य 
नाम । परव जातिमें प्रयुक्त होनेके कारण. 
यह नाम पड़ा है । 

परवर्ती एलामाइट लिपि--एलामाइट लिपि 
(द्‌०) का एक प्रकार । 

परवर्ती हिब्रू लिपि--हिब्र भापाके लिए पर- 

` वर्तीकालमें प्रयुक्त लिपि । (दे०) हिगू- 
लिपि । इसकी उत्पत्ति आरमेइक लिपिसे 

` हुई है । परवर्ती हिब्रू लिविसे ही आधुनिक 

हिब्रू लिपि निकली है । आधुनिक हित्र 

` छिपिमें २२ वर्ण हैं, जो सभी व्यंजन हैं । 
` इस प्रकार यह पूर्णतः व्यंजनात्मक लिपि हवै । 

वरोंका काम विशिष्ट चिहनों (08८५॥- 


(a7) —माहारी (दे०)का 
। वस्तुतः यह माहारी-भाषी जाति- 


MR 2.“ ३५४ 
ive conjunti0N)—समुच्चयबोधक दो 
शब्दोंका युग्म, जो एक दूसरेके पुरकके रूप- 


में वाकयमें काम करें । जैसे, जो... सो; 


अंग्रेजीमे ९।६॥९7 .... छा! । 
परस्मेपद--(दे०) धातु तथा पद । 
परांग--परगहवर (दे०)का एक अन्य नाम। 
पराची ( parac hii ) --अफगानिस्तानमें प्रय- 
क्त और्मुडी (दे०)मे संबद्ध एक इरानी 
भाषा । 
परिअह (])३7।4॥) ~-तमिल (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
परिणासदर्शक अपव्यय--(दे०) समुच्चय- 
बोधक अव्यय । 
परिमाणवाचक क्रियाविशेषण उपबाक्य-- 
(दे०) चाक्यमें वाक्यका बिभाजन उप- 
शीर्षक । 
परिणामी उपवाक्य (८०) $C ence cla 
05८) प्रतिबंधात्मक वाक्य (दे०) में वह 


| उपवाक्रय, जो प्रतिबंध या शर्तका परिणाम 


| 


द्योतित करता है । जैसे--यदि वह आया 
तो मैं जाऊंगा” जाऊँगा' । इसे परि- 
णामीं वाक्यांश भी कहते हैं । 
परिणामी वाक्यांश --(दे०) परिणामी उप- 
वाक्य । 
परिनिष्ठित ($६२०१) --आंदश या 
सर्वमान्य । जैसे परिनिष्ठित भाषा या परि 
निष्ठित रूप । उदाहरणके लिए, 'करा- 
की तुळनामें 'किया' अनियमित होते हुए भी 
परिनिष्ठित रूप है । संस्क्रुत व्याकरणाम 
इस शब्दका प्रयोग इस अर्थमें न हकर 
अन्य अर्यमें होता था । 
"परिनिष्ठित भाषा (standard Jangur 
३९९) --भाषाका वह रूप, जो स्थान 
विश्चेषमें परिनिष्ठित या आदर्श माना जाता 
हो । इसे आद भाषा भी कहते हैं । (दे 
भाषाके विविध रूप । रह 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 


पारिभाप 
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„ परिमाण-पर्यायवाचो शब्द 


परिमाण--मात्रा (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । | 
परिसाणबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
परिसाणवाचक क्रिया विशेषण-- (दे०) क्रिया 
विशेषण । ¬ | 
परिसाणवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । | 
परिसाणसूचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
परिसित क्रिया ( 0i€ ५७/ )--ऐसी क्रिया, 


जो पुरुष, वचन आदिकी दृष्टिसे परिमित या । 
हर समापिका क्रिया | 


सीमित 


(दे०) 


हो गयी हो । 
इसी प्रकारकी होती हे । कर्त्ता या | 


कर्मके कारण वह सीमित हो जाती है । इसके | 


विरुद्ध अपरिमित क्रिया (दे०)में यह वात 
नहीं होती । 
परिरी (])007॥ )--करिब (दे० ) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
परिलोप--लोपके लिए प्रयुक्त एक प्राचीन 
पारिभाषिक शब्द । * 
परिवार--(दे०) भाषा-परिवार । 
परिस्थिति (८०४०४४) --किसी ध्वनि या 
शब्द आदिके पूर्व या वादकी ध्वनि या शब्द 
आदि । परिस्थितिका ध्वनिके उच्चारण या 
शब्दके अर्थ आदिपर प्रभाव पड़ता हे । 
परिस्थितिजन्य़ ध्वनि-परिवर्तत--एक प्रकारः 
का ध्वनि-परिवर्तन (दे०) । 
परुष शब्द--(दे०) कठोर शाब्द । 
परेसी ( 2४०४४ )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
इसका क्षेत्र उत्तरी आमेजन है । 
परोक्ष उल्लेखसूचक सर्वनाम--(दे०) सवे- 
नाम । | 
परोक्षभूत--(१) ऐसा भूतकाल, जो बहुते | 
पहले घटित हुआ हो । इसका शाब्दिक 
अर्थ है, जो आँखोंके सामने या प्रत्यक्ष न 
घटित हुआ हो । (२) लिट्लकार (दे०)- 
के लिए प्रयूबत एक अन्य नाम ।: 
परोक्ष विधि--(दे०) काल । 
परोक्षा--लिट्लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
परोद्भूत ध्वनि-परिवर्तत--एक प्रकारका 


| 
| 


| 


| 


| 


ध्वनिपरिवतंन (दे०) । 
पजीं ( 27]! )--गोंडी (दे०)की, बस्तर 
तथा उत्तरी मद्रासमें प्रयुक्त, एक बोली । 
प्रमुखतः यह 'परज' जाति द्वारा बोली 
जाती है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्ष णके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग १७,३८७ थी । 
पर्बेतिया--नेपाली' (दे०) या पूर्वो पहाड़ी 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
पमिअत ( ]९7।१॥ )--पूराल-अल्टाई 
(द्रेश) परिवारकी एक शाखा, जिसमें 
वोत्यक और ज़ाइरीन भाषाएँ 


हैं । 


| पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण-- (दे० ) क्रिया 


विशेषण । 
पर्याय--समानार्थी शब्द । (देऽ) पर्याय- 
वाचो शब्द । 


पर्यायवाची दब्द--ऐसे शब्द, जिनके अर्थ 
« एकसे या मिलते-जुंछते हों । जैसे, पानी- 
नीर, अंवु आदि। प्राय: पर्यायवाची शब्दोंकों 
लोग ऐसा शब्द मानते हैं, जिनका अर्थ 
एक हो, कितु कुछ अपवादोंको छोड़कर, 
वास्तविकता यह है कि किसी भी जीवित 
भाषामें ठीक एक अथके एकसे अधिक शब्द 
नहीं होते । दो पर्याय समझे जानेवाले शाब्दोंमें 
भी प्रायः किसी-न-किसी स्तरपर्‌ कूछ-न- 
कुछ अंतर अवश्य होता हे । इसके कई 
प्रकारके उदाहरण लिये जा सकते हैं 
'राधा-रमण' और 'कंसनिकंदन' दोनों एक 
दूसरेके पर्याय हैं, कितु इसका अर्थ बिलकूछ 
एक नहीं है । प्रयोगकी दृष्टिसे दोनोंका " 
एक स्थानपर प्रयोग नहीं हो सकता । 
'उदाहरणके लिए है राधारमण ! उस 
दुष्टसे मेरी रक्षा करो' कहनेकी अवेक्षा 
'हेकंसनिकंदन ! उसळुष्टसे मेरी रक्षा करो' 
कहना अविक उपयुक्‍त होगा । रक्षा करनेके 
प्रसंगमें रमण करने वाले कृष्ण'की अपेक्षा 
कंसके मारनेवाले कृष्ण'को पुकारना 
समीचीन है"। इसी प्रकार अन्य 
संबंघमें भी देखा जा सकता है. 


कें यथार्थ अर्थेपर ध्याने देन? 


परव-परिप्रक बितरण ` 


है । उदाहरणार्थ गृह विकसित होकर घर 
` हुआ है । इन दोनोंमें गृह' पूर्वरूप तथा घर 


पररूप है । पूर्वरूप दिखानेके लिए /_चिहन- | 


का तथा पररूप दिखानेके लिए 7 चिहँन- 
का प्रयोग होता है । संस्कृतमें इन दोनोंका 
प्रयोग कुछ अन्य अथॉमें होता था । (२) 


i ३५४ 
ive conjuntion) --समुच्चयबोधक दो 
शब्दोंका युग्म, जो एक दूसरेके पुरकके रूप- 
में वाक्यमें काम करें । 
अंग्रेज़ीमें ९।४॥९ .... छा! । 


` परस्मेपद--(दे०) धातु तथा पद । 


, परांग--परगहवर (दे०)का एक अन्य 


संघिमें जब दो स्वरोंके मिलनेपर पूर्ववर्ती ' 


स्वरका एक प्रकारसे लोप 


हो जाय तथा 


पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों स्वरोंके स्थान- | 


पर्‌ केवळ परवर्ती स्वर रह जाय, तो उसे 
पररूप कहते हैं । जैसे प्र + एजते = प्रेजते । 
पाणिनि कहते हैं : एकि पररूपम्‌' (अप्टा- 
ध्यायी ६.१.९४) 
> के स्थानपर पूर्ववर्ती स्वर रह जाय तो उसे 


भी होता है । 
परब ( [0878 ५७ )--तुलू (दे०)का एक अन्य 
नाम । परव जातिमें प्रयुक्त होनेके कारण. 
यह नाम पड़ा है । 
परवर्ती एलामाइट लिपि--एलामाइट लिपि 
(दे०)का एक प्रकार । 
परवर्ती हिब्रू लिपि--हित्रू भाषाके लिए पर- 
वर्तीकालमें प्रयुक्त लिपि । (दे०) हिबू- 
लिपि । इसकी उत्पत्ति आरमेइक लिपिसे 
: ` हुई है । परवर्ती हिब्रू लिपिसे ही आधनिक्र 
हित्र लिपि निकली है । आधृनिक हतर 
छिपिमें २२ वर्ण हैं, जो सभी व्यंजन हैं । 


सके विरुद्ध यदि दोनों- | 


पूर्वरूप कहते हैं । संधियोंमें कभी-कभी यह | 


| 


| 
| 
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न्य नाम । 
पराची (27॥८॥। ) --अफगानिस्तानमें प्रय॒- 
क्त ओर्मुडी (दे०)मे संबद्ध एक इरानी 
भाषा । 
परिअह (]०।॥॥) ~-तमिल (दे० ) के 
प्रयुक्त एक नाम । 
परिणासदर्शक अपव्पय--(दे०) समुच्चय- 
बोधक अव्यय । 
परिमाणवाचक क्रियाविशेषण उपबाक्य-- 
(दे०) बाक्यमें वाक्यका बिभाजन उप- 
शीर्षक । 


लिए 


परिणामी उपवाक्य (८०५७५८९८९ cla 
5८) प्रतिबंधात्मक वाक्य (दे०) में वह 
उपवाक्य, जो प्रतिबंध या शतका परिणाम 
द्योतित करता है । जैसे--यदि वह आया 
तो में जाऊंगा' में 'मैं जाऊंगा' । इसे परि- 
णामी वाक्यांश भी कहते हैं । 
परिणामी वाक्यांश --(दे०) परिणामी उप- 
वाक्य । ; 
परिनिष्ठित ($४2३) --आंदरशं या 
सर्वमान्य । जैसे परिनिष्ठित भाषा या परि 
निध्टित रूप । उदाहरणके लिए, करा - 
की तुळनामें 'किया' अनियमित होते हुए भी 
परिनिष्ठित रूप हे । संस्क्रुत व्याकरणाम 
इस शब्दका प्रयोग इस अर्थमें न होकर 
अन्य अर्थमें होता था । 


“परिनिष्ठित भाषा (standard Jangu- 


३६९) --माषाका वह रूप, जो स्थान 
विश्ञेषमें परिनिष्ठित या आदर्श माना जाता 
हो । इसे आदश भाषा भी कहते हैं 

भाषाके विविध रूप । 
परिपन्न संधि--(दे०) संधि । 
, व | 


जैसे, जो... सो; 


॥(दे०) „ 


३५५ 


» परिमाण-पर्यायवाचोः शब्द 


परिमाण--मात्रा (दे०) के लिए प्रयुक्त एक | ध्वनिपरिवर्तन (दे०) । 


नाम । , 


परिसाणबोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण । | 


परिसाणवाचक क्रिया विशेषण-- (दे० ) क्रिया 
विशेषण । » 

परिमाणवाचक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 

परिमाणसूचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 


परिमित क्रिया (£7)766 ४८) ) --ऐसी क्रिया, | 


जो पुरुप, वचन आदिकी दृष्टिसे परिमित या 
सीमित हो गयी हो । हर समापिका क्रिया 


(दे०) इसी प्रकारकी होती है। कर्त्ता या | 


कर्मके कारण वह सीमित हो जाती है । इसके 
विरुद्ध अपरिमित किया (दे०)में यह वात 
नहीं होती । 

परिरी ([8।) --करिब (दे० ) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

परिलोप--लोपके लिए प्रयुक्त एक प्राचीन 
पारिभाषिक शब्द । ° 

परिवार--(दे०) भाषा-परिवार । 

परिस्थिति (८०४९४४) --किसी ध्वनि या 
शब्द आदिके पूर्व या वादकी ध्वनि या शब्द 
आदि । परिस्थितिका 
शब्दके अर्थं आदिपर प्रभाव पड़ता है । 

परिस्थितिजन्य्र ध्वनि-परिवर्तन--एक प्रकारः- 
का ध्बनि-परिवर्तन (दे०) । 

परुष शब्द--(दे०) कठोर शब्द । 

परेसी ( }॥९४5। )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की .एक भाषा । 
इसका क्षेत्र उत्तरी आमेजन है । 

परोक्ष उल्लेखसूचक सर्वनाम--(दे०) सवे- 
नाम । 


परोक्षभूत--(१) ऐसा भूतकाल, जो बहुत | 


पहले घटित हुआ हो । इसका शाब्दिक 
अर्थ है, जो आँखोंके सामने या प्रत्यक्ष न 
घटित हुआ हो | (२) लिट्लकार (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम ।: 

परोक्ष विधि--(दे०) काल । „ | 
परोक्षा--लिट्लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । के 
परोद्भूत ध्वनि-परिवर्तेत--एक प्रकारका 


ध्वनिके उच्चारण या | 


| 


| 


| 


| 


| 


| 
| 


| पजीं ( 27] )--गोंडी (दे०)की, बस्तर 


तथा उत्तरी मद्रासमें प्रयूक्त, एक बोली । 
प्रमुखतः यह 'परज' जाति द्वारा बोली 
जाती है । ग्नियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणक्रे 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
लगभग १७,३८७ थी । 
पर्बतिया--नेपाली (दे०) या पूर्वो पहाड़ी 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
पिअ ( ९70३ `) _-पूराल-अल्टाई | 
(द्रे०) परिवारकी एक शाखा, जिसमें 
वोत्यक और जाइरींन भाषाएँ हैं । 
पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण-- (दे० ) क्रिपा 


विशेषण । 
पर्याय--समानार्थी शब्द । (दे०) पर्याय= 
वाची शब्द । 


पर्यायवाची झाब्द--एऐसे शब्द, जिनके अर्थ 


न एकसे या मिळते-जुंलते हों । जैसे, पानी- 


नीर, अंबु आदि। प्रायः पर्यायवाची शब्दोंको 
लोग एसा शब्द मानते हैं, जिनका अर्थ 
एक हो, कितु कुछ अपवादोंको छोड़कर, 
वास्तविकता यह है कि किसी भी जीवित 
भाषामें ठीक एक अथेके एकसे अधिक शब्द ऱ्य 
नहीं होते । दो पर्याय समझे जानवाले शब्दोंमें च 
भी प्रायः किसी-न-किसी स्तरपर्‌ कुछ-त- 

कुछ अंतर अवश्य होता है । इसके कई 

प्रकारके उदाहरण लिये जा सकते हैं । 

'राधा-रमण' और 'कंसनिकंदन' दोनों एक » र 
दूसरेके पर्याय हैं, कितु इसका अर्थ विलकूल ०१ | 
एक नहीं है । प्रयोगकी दृष्टिसे दोतोंका ˆ | 
एक स्थानपर प्रयोग नहीं हो सकता । 
'उदाहरणके लिए है राधारमण ! उस 
दुष्टसे मेरी रक्षा करो' कहनेकी अपेक्षा 
'हे-कंसनिऊंदन ! उस<ुष्टसे मेरी रक्षा करो' 
कहना अविक उपयुक्‍त होगा । रक्षा करनेके 
प्रसंगमें रमण करने वाले कृंष्ण'की अपेक्षा 
कंसके मारनेवाले कृष्णको पुकारना 
सभीचीज है^। इसी प्रकार अन्य. 


पर्यायबाचो शब्द 


हुआ । कछ पर्याय एसे भी होते हैं, जिनमें 


अंतर इस प्रकार नहीं ज्ञात किया जा सकता 
उदाहरणके लिए 'जलज' और 'नीरज' दो 
शब्द लें । दोनोंका ही अर्थ पानीसे जन्म्ने- 
वाला अर्थात्‌ कमल है, कितु इन दोनोंमें 
भी, इनकी ध्वनिको देखते हुए अंतर किया 
जा सकता है । 'जलज' अपेक्षाकृत अधिक 
कोमल, पारदर्शी और प्रिय ज्ञात होता है । 
नोरजम न अक्षरन इसको कोमलता और 
पारदर्शिता नष्ट कर दी है। कविवर सुमित्रा- 
नन्दन पंतनो “पल्लव'की भूमिकामें कछ 
शब्दोके पर्यायोंकों लेकर इस दष्टिसे बड़ा 
सुंदर विवेचन किया है । यहाँ उसका क्‌छ 
अंश देखा जा सकता है-- 
पर्यायवाची शब्द, प्रायः संगीत-भे दके कारण, 
एक ही पदार्थके भिन्न-भिन्न स्वरूपोंको 
प्रकट करते हैं। जैसे, “स” से क्रोधकी 
वक्रता, भूकूटि से कटाक्षकी चंचळता, भौंहों'- 
से स्वाभाविक प्रसन्नता, ऋज्ताका हृदयसें 
अनुभव होता हे । एमे ही 'हिलोर'में उठान 
लहरमे सलिलके वक्षःस्थळका कोमल- 
कस्पन, तरंग में लहरोके समहका एक दसरे 
का धरकेळना, उठकर गिर पड़ना, बढों- 
कहनेका शब्द मिळता हे; 'बीचि'- 
किरणोंमें चमकती, हवाके पळने में 
हौळे-होळ झूलती हुई हॅसमख लहरियोंक 
'ऊम्मि से मधुर मुखरित हिलोरोंका, हिल्लोल- 
कल्लोळमे ऊंची बाहे उठाती हई उत्पात- 
पुण तरगाका आभास मिलता है । 'पंख' 
यब्दमें केवळ फडक ही मिळती है, उड़ानके 
लिए भारी लगता है ; जैसे किसीने पक्षीके 
पंखोर्मे शीशेका टुकड़ा बाँध दिया हो, बह 
छटपटाकर्‌ बार-बार नीचे गिर पड़ता हो; 
अंग्रेजीका 
जागता चित्र हे । उसी तरह पला मं 
जो छूनेकी कोमळता है, वह 'स्पर्श में नहीं 


मिळली । स्पर्श, जैसे प्रेमिकाके अंगोंका | 


अचानक स्पर्श पाकर हृदयम जो छोमांच 


हो,उठता है, उसका चित्र है; ब्रज-भाषाके ' 
'वरस'में छूनेकी छोमळता अधिक विद्यमान ! 


“भिन्न-भिन्न | 


"हाट जेसे उड़ानका जीत्ा- | 
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है; 0४'से जिस प्रकार मुंह भर जाता है 
हर्ष से उसी प्रकार आनन्दका विद्युत- 
स्फुरण प्रकट होता है। अंग्रेजीके ®” में 
एक प्र कारकी ६328222005 मिलती है, 
मानो इसके द्वारा दूसरी ओरकी वस्तु दिखाई 
पड़ती हो; 'अनिळ से एक प्रकारकी कोमल 


, शीतलताका अनुभव होता है, जैसे खसकी 


टट्टीसे छनकर आ रही हो, वाय' में निर्मलता 
तो है ही, छचीलापन भी है । यह 
के फोतेकी तरह खिच कर फिर अपने ही 
स्थानपर आ जाता है, प्रभंजन' (५४१॥0' की 
तरह शब्द करता, वाळूके कण और पत्तोंको 
उड़ाता हुआ वहता है, इवसन की सनसना- 
हट छिप नहीं सकती, 'पवन' शब्द मुझे 
ऐसा लगता है, जैसे हवा रक गयी हो । प! 
और 'न' की दीवारोसे घिर-सा जाता है 
'समीर' ळहराता हुआ बहता हैं ।”पंतजीने 
यह विचार कविताकी दृष्टिसे किया हे 

कितु यह बात केवल कवितातक ही सीमित 
नहीं । गद्यकार भी यदि इस प्रकार झब्दों- 
को परखनेका व्यान रखे तो उसका गद्य 
अधिक सुंदर हो सकता हे । उर्दूके हास्यरसा- 
बतार कथाकार श्री अजीम बेग चगताईने 
अ्रप्पड़ के एक पर्यायको अपनी एक कहानी- 


र्‌वबर्‌- 


में प्रमुक्त करनेके पूर्व उसके पर्यायोंकी 
ध्वनिका विठ्ळेषण किया है । वह मनोरंजक 
विठळेषण भी पर्यायोंकी आत्मा और ध्वनिकी 
परखके लिए यहाँ अंगुलि-निर्देश कर सकता 
है । वे कहते हैं : “पंजाबसे दक्खिनतक 
अगर दाथकों किसीके गाळपर मारा जाय 
या गाळ किसीके हाथपर मारा जाय, ता 
कहा जाता हैं कि चाँटा मारा” या 'चांटा 
पडा? । 'चाँटे'का शब्द बहुत प्रचलित 
भ्प्पड़' भी प्रचलित है, लेकिन इन शब्दी्क 
पर्यायाची जितने भी शब्द युक्‍्तप्रान्त या 
दसरे प्रान्तोमें बोळे और इस्तेमाल किये 
जाते हैं, उनके उच्चारण साइकालोजी 
(मनोबृत्ति) पर गौर करनेसे पता चलता 
कि चाँटेके अगणित भेद हो सकते हैं । छागी 
आवाजके मुताबिक अलग-थळग नाम भी 
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रख लिये हैं । 'चाँटा' बह है, जो गस्सेते ¦ 
किसीके गालपर रसीद किया जाता है । | 
इसके उच्चारणसे ही इसकी ध्वनि-व्यञ्जना | 
प्रकट हो जाती हे । यानी यह जरूरी है कि | 
'चाँटा' अःवाजके साथ उतरे | इस आवाजमें 
एक चटाखेकी आवाज भी छिपी हुई है । 
अप्पड़' कभी 'चाँटे'की वराबरी या 'बाँटे'- | 
के सदुश अर्थवाची नहीं हो सकता, बयोंकिं | 
'थप्पड़'से चटाखेकी आवाज--वह आबाज, 
जिसका ताल्लुक सिफ उँगलियोंसे ही हे-- | 
नहीं निकलती । 'थप्पड़' में अभागे गालपर | 
हाथकी उँगलियोंके अलावा हथेलीका भी | 
कुछ हिस्सा पड़ जाता है, जो आवाजकी | 
कमनीयताको खो देता है, लेकिन चोट | 
अवश्य ही करारी लगती है । गालपर एक | 
थप्पडमें उँगलियोके निशान पड़ना मुमकित । 
नहीं हे, अतः प्रकट है कि थप्पड़» और “चाँटे'- 
में जमीन-आसमानका फर्क है । चाँदे-,! 
के जोड़का शब्द तमाँचा” है; मगर उसमें | 
भी वह तेजी नहीं, जो 'चांटे' में है । इसके | 
अलावा 'तमाँचा' बरावरवालोंमें इस्तेमाल | 
नहीं होता । आमतौरसे यह बड़ोंकी ओरसें 
छोटोंके लिए ही 'रिजबं' रखा जाता है। | 
थप्पड़को. कहीं-कहीं रूप्पड भी कहते हैं 
परन्तु यह शब्द प्रबाहयुक्त नहीं है ; 
मगर कया किया जाय, जहाँपर मजबूरी 
यह हो कि एक तरफ तो गाळ किसी मोटे 
आदमीका हो, तो दूसरी ओर हाथ भी 
मौलाना शौकत अलीका, जिसमें चरबी 
की अधिकतान सुस्ती पैदा कर दी हो । 
मतलव यह कि इसी किस्मके और भी कितने 
शब्द हैं । इन्हीं शब्दोंमे-से एक बहुत ही मोजू / 
ओर चलता हुआ शब्द है 'जपाटा' । युक्‍त- | 
प्रांतसे दक्षिण शायद भूपालकी तरफ़ बोला | 
जाता है । इस भूपाली 'जपाटे' में बिजलीकी- 
' सी गति और हृद दजेकी तेजी मौजूद है । 
इसकी प्रचंडता बणंनमे बाहर है असलम 
यह चाँटा' ही है, भगर बेहद तेज़ किस्म का। 


अपनी तेजी और प्रचंडताके कारण, चाँद 


| 
| 
| 
| 
|] 
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| 
| 
| 
| 


' प्रलिकुर-माराबन ([28]7lcu-maT25/an)- 


। षले (7३९) --पलौंग (दे०)की एक उत्तरी | 


कर 'जपाटे'का झबन्चाटा अपना आतंक 
उत्पन्न कर देता हे । इसलिए जिपाटा' वह 
बाटा है, जिसमें चाँटेकी सारी खतरनाक 
नारीकियाँ और उम्दगियाँ मौजूद हों और 
उनके अलावा ब्रिजलीकी-सी तेजी भी हो | 

इस प्रकार प्रायः पर्याय था समानार्थी समझे 
जानेवाले शब्द भी मात्र मिळते-जुलते अर्थ- 
वाले ही होते हैं, पूर्णतः एकार्थी नहीं । यदि 
किसी भाषामें, किसी शब्दके सारे प्रयोगोंमें- 
से इसे निकालकर, उसका कोई समानार्थी 
उन सभी स्थानोंपर रख दिया जाय 
और उन वाक्यों या संदर्भोके अर्थ में किसी 
भी प्रकारका कोई अंतर न आवे, तव कहीं 
उन दोनों शब्दोंको पर्याय माना जा सकता 


शब्द 


AY 


पर्बेतिया--नेपाली (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

पलवी (]१2।8)४ ) --बलायन (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 

पलायन ([2]877 ) -बलायन (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 


दक्षिणी भमेरिकाके अरबक परिबार (दे० )- 
की एक भाषा । 


शान स्टेटमे प्रयुक्त एक बोली । बर्माके _ 
भाषा-सर्वेक्षणक्रे अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २६,५६७ थी । च 
पलेइक--एक प्राचीन भाषाका नाम । (दे० 
भारोपीय-एनाटोलियन परिवार । 
(Pa]2i05) -च्ीती परिबार 
कूकी-चिन वर्गकी एक दक्षिणी 
भाषा। वर्मा-सर्ेक्षणमें इसका उल्लेख 
हुआ हे! a | 
( pal2un४ )--आस्ट्रिक 
दे०) की मोन-ल्मेर भाषाओके 
वगंकी, बर्मामें प्रयुक्त, एक | 


पलंग 
के 


पलौंग-च वर्ग-पश्चिसी पहाडी 
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आदि इसकी कई बोलियाँ हैं । 

पलोंग-व वर्ग (palaung-wa 8700) )- 
आस्ट्रिक परिवार (दे०) की मोन-समेर भाषा- 
ओंका, पूर्वीय वर्मामें प्रयुक्त एक वर्ग । 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इस वंके 


बोलनेवालोंकी संख्या १,४७,८८९ थी। इस । 


वर्गकी प्रमुख भाषा पलोंग है । 
पल्लह्‌ (]]]2]) )--एक बोडो (दे०) भाषा । 
पवर्ग--देवनागरी वर्णमाळाका पंचम वर्ग । 


इसमे प, फ, व, भ, म ये पाँच ध्वनियाँ | 


आती हैं । (दे०) वर्ग । 
पबुमवा (2७४7) ४& ) --चपकुरा (दे०) 


परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । | 


इसका एक अन्य नाम हुअनयम भी है । 


वर्गकी रूग्मनमें प्रयुक्त, एक भाषा । 


(वर्मा) में प्रयुक्त, एक रूप ।:. 


दुष्टिसे) । , 
पश्चगहवर--परगहवर (दे ० ) का एक नाम । 


(दे०)का एक भेद । 


(दे०)का एक भेद । 
पइचजिहव-जिहवा-पऽ्च (दे ०) के लिए प्रयक्‍त 
एक नाम । 
 पइच-निर्माण (2८ formation)-(१) 


पढाई (22) --दरद (दे०)के, काफ़िर | 
पशु (45०) --मलय (दे०)का, मेर्गुई | 


पझ्च (2९) --पीछेका (स्थान ग्रा समयकी । 


पझ्चगामी व्यंजन विषमीकरण--विषमीकरण ' 


पदचगामी स्वर विषमीकरण--विषमीकरण | 


आदि इसकी कई बोलियां हि।  'आनस्वर उपशीर्षक । | 
पञ्चात्‌ श्रुति (0 ९]।0९) -- (दे० ) ध्वनि- 
- योंका वर्गोकरणमें श्रुति उपशीर्षक । 

। पश्चाद्वो (7९६०62 ) -- (दे० ) मूद्ध॑न्य । 
पश्चिमी अपश्रंश--डाँ० याकोदीके अनुसार 


अपभ्रंश (दे०)का एक भेद। 
| पश्चिमी तोखारी--तोखारी (दे०)की एक 
बोली । 


| पश्चिमी नागा (\९5/९77 ९३ ) --चीनी 


की, असमी-वर्मी शाखामें नागा वर्गका, एक 
'उप-वर्ग । इस वर्गकी अधिकांश भाषाएँ 
नागा पहाडियोंपर बोली जाती हैं । १९२१- 
की जनगणनाके अनुसार इस उप-वर्गके 
वोळनेवालोंकी : संख्या ८८,२६४ थी। 
| पश्चिमी पंजाबी--लहेँदा (दे०)का एक अन्य 
नांम । 
| .पङ्चिमी पश (Western pashai)-- 
| पक्षा (दे०)की एक बोली । 
पश्चिमी पहाड़ी--हिन्दी भापाकी उपभापा 
'पहाड़ी'की पश्चिमी बोलियोंका एक सामू- 
हक नाम । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अ- 
। नुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या ८,५३, 
.४६८ थी । इसका भौगोलिक्र विस्तार 
पंजावके उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भागमें भद्रवाह, 
चंबा, मंडी, शिमला, चकराता और लाहुळ- 
स्पिती आदिमें तथा इनके आसपास है। 
पश्चिमी पहाड़ीकी प्रमुख वोलियाँ जौनसारी 
(दे० ),सिरमौरी (दे ० ),बघाटी (दे० ),चमे- 
आली (दे० ),क्योंठली (दे०) हैं। इनके अति- 
रिक्त सतलूज वर्गकी बोलियां (बाहरी सि- 


, ` रजी, शोदोची) (दे०), कुलूबर्गकी बोलियाँ 
॥ (क्‌ळुई, भीतरी सिराजी) (दे०), मंडीवर्गकी 


बोलियाँ (मंडेआळी, मंडेआली पहाड़ी, सु- 
केती) (दें०)तथा भद्रवाह वर्गकी बोलियां 
( पाडरी, भलेसी, भद्रवाही ) (दे०) 

पीके गती हैं । ग्रियसंनन 
| नहीं किया है वि 


परिवार (दे० ) के तिव्वती-वर्मी उप-परिवार- 


पश्चिमी बिलोची-पसंर मलयं 


है । लोक साहित्य इन बोलियोंमें पर्याप्त | 


मात्रामें है 


अब देवनागरीका प्रचार बढ़ता जा र्‌ 
है । टाकरी लिपिका प्रचार केवल दुकान- 


दारों आदिमें बही-खाता आदि लिखने- | 


तक ही सीमित हे । कुछ लोग उर्दू छिपिका 
भी प्रयोग करते रहे हैं, यद्यपि अब उनकी 
संख्या घट रही हे । (दे०) पहाड़ी । 
पश्चिमी बिलोची ("estern balochi)-- 
बलोची (दे०)की, पश्चिमी बिलोचिस्तान 


तथा आसपास प्रयुक्त, पश्चिमी बोली । | 


इसके कछ बोलनेवाले कराचीमें भी मिलते 
'ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या ३,२४, ८९९ 
श्री । 

पश्चिमी भोजपुरी--भोजपुरी (दे०)का एक 


हैं । 


रूप, जो पश्चिमी गाजीपुर, दक्षिणी-पूर्वी | 


मीरजापुर, बनारस, पूर्वी जौनपुर, आजमगढ़ 
तथा पूर्वी फैज्ञाबादमें बोला जाता है । ग्रिय- 


संनने इसे 'पड्चिमी परिनिष्ठित भोजपुरी, | 


कहा है । इसे कभी-कभी पूरबी भी कहा 
जाता है । पूर्बी नाम मात्र दिशा (स्थान 
नहीं) पर आधारित होनेके कारण अनिश्चित 
है, अतः ठीक नहीं है । पश्चिमी भोजपुरीके 
उल्लेख्य स्थानीय रूप जौनपुरी (दे०),बना- 
रसी (दे०) तथा सोनपारी (दे०) हैं । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ३९,३९,५०० थी । 
पश्चिमी मारवाड़ी--(दे०) मारवाड़ी । 
परिचमी मंथिलो--मेथिली (दे०) का, पडिचि- 
मी मुजप्रफ़रपुर तथा पूर्वी चंपारनमें प्रयुक्त 
एक रूप । इस क्षेत्रके हिन्दू ही प्रमुखत: 
इसे बोलते हैं । इसपर 'भोजपुरी का स्पष्ट 
प्रभावं है ! ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलमेवालोंकी संख्या 
१७,८३,४९५ थी । 5. 
पद्चिमी राजस्थानी--(दे०) राजस्थानी । 
पदिचमी लाओटिअन--थाईयुअन (दे० ) बोली- 
काएक अन्य ताम । |. र 


a, Rr 
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। इस क्षेंत्रमें टाकरी तथा उसके | 
विभिन्न रूपोंका पर्याप्त प्रचार रहा है, कितु | 


| 


mS 


पश्चिमी लिपि--्राह्मी लिपि (दे० ) की दक्षि- 
णी शेळीसे विकसित एक लिपि । ब्राह्मी- 
की उत्तरी दीलीके क्षेत्रकी सीमापर प्रच- 
लित होनेके कारण कुछ उत्तरी शैलीसे 
भी प्रभावित है । इसके क्षेत्र भारतके मध्य 
तथा दक्षिणके पश्चिमी प्रदेश (गुजरात, 
काठियाबाड़, नासिक, खानदेश तथा सतारा 
जिले, हैदराबाद, मैसूरके कुछ भाग तथा 
कोंकण) हैं । पवीं सदीसे ९वीं सदीतकर 
इसका प्रयोग मिलता है । 
पश्चिमी सार्वनामिक भाषाएँ (\/८5607n- 
pronounalized Janguages)—- 
चीनी परिबार (दे० ) की तिव्वती-वर्मी भाषा- 
ओंकी, तिब्त्रती-हिम/लयी झाखाके सार्व 
नामिक्र हिमालयी वगका, पटिचमी उप- 
हमालयमें प्रमुक्त, एक 'उप-वर्ग! । इस उप- 
वर्गकी प्रमुख भाषाएँ तथा बोलियाँ मन्चाटी, 
चंबा लाहुली, बुनन, रंगलोई, कताशी, कनौरी, 
रंगकास, दमिया,चौदान्गसी, व्यांगसी, जंगली 
आदि हैं। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अनु- 
सार इस उप-वर्गके बोलनेवालोंकी संख्या 
२७,०९३ थी। 
पइ्चोन्मुख (7०६०१९) -- (दे०) मूर्धन्य । “a 
पइ्तो--ईरानीक्रे अक़गाती-बिलोकिस्तानी 
वर्गकी एक भाषा । यह अफ़गानिस्तानमें 
तथा उत्तरी-पर्चिमी फ्रंटियर प्रदेशमे लगभग 
सा$ चार करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती 
है । इमे अफ़ग़ात या अफ़ग़ानी भी कहते हैं । 
इसकी बोलिप्रोमे दक्षिणी-पश्चिमी पतो * 
तथा उत्तरी-पूर्वी पइतो प्रमुख हैं। दक्षिणी 
पर्चिमीकी उपबोियोंमे खटक, बन्नुइ, 
अच्चूची, वज्ीरी, मरंवत, काकडी, छूणी, 
- शीरानी तथा तरिनो;०्तथा उत्तरी-पूर्वीमें 
पेशावरी, बनेर, यूसफ़ जई, वजोर, गिल्जइ, 
अफ्रीदी आदि प्रमुख 
पसर मलय (8887 708]857)--मलय(दे०) 
का ब्रिटिश मलायामें तथा डच ईस्ट इंडीज 
आदिमे प्रयुक्त एक मिश्रित रूपी, 
बाज़ार सलय भी कहते हैं । 
व्यापारिक भाषा है । | 


पाडरी-पार्जा 


पाडरी--भद्रवाह वर्गकी एक बोली, जो पारसी गुजराती (अं gujarati) 


; कङ्मीरके ऊधमपुर जिलेके पाडर नामक 
पहाड़ी प्रदेशमें बोली जाती है । इसपर : 


करमीरीका पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । 'ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 


वर्गको बोलियां । 
पात्रवाचक प्रत्यय--एक 
(दे) । 
पादलिखित लिपि--वौद्ध 
में दी गयी ६४ लिपियोंमें 


प्रकारका प्रत्यय 


थ 'ललितविस्तर'- 
एक | 


(देन) । 


'जञे (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गकी एक 


का एक और नाम । 

पानिदुअरिआ (2702778) -- मोहों- 
गिआ (दे०)का एक दूसरा नाम । 
पानी (2७४7९९ )--केद्धीय कड्डो (दे०) 
 उपवर्गंकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
पानो (270) --उड़िया (दे०)का एक 


भाषी द्रविड़ जातिका है । 

पामा (20 )-- दक्षिणी अमेरिकाक्रे 
[रवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 

--ईरानी (दे०)की एक बोली, जो 

पवत एवं पामीरकी तराईमें 


पानमे (१३१३7९) दक्षिणी अमेरिकाके | 


अन्य नाम । वस्तुतः यह नाम एक उडिया 


वालोंकी संख्या ४,५४० थी । (दे०) भद्रवाह | 


३६३ 


गुजराती (दे० ) की, 
व्यवहृत एक बोली । 
पारसी गोंडी (275! ९०) --मंडला- 
में गोंडी (दे०) के लिए प्रथूवत एक नाम । 
पारस्परिक व्यंजन समीकरण--एक प्रकार- 
का समीकरण (दे०) । 


पारसी जाति द्वारा 


| पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम--(दे०) 


| 


| 


पादवृत्त स्वरित--एक प्रकारका स्वरित | 


| 
| 
| 
| 


भाषा । यह भाषा अव विलुप्त हो चुकी | 


| 


` पारिवारिक संबंध--भाषाओंका पारिवारिक 


सर्वनाम । 

पारस्परिक समीकरण (0८।|)!0८॥] ॥४8]- 
milation)—ऐसा समीकरण (दे०), 
जिसमें दोनों ध्वनियाँ एक दुसरेको प्रभावित 
करें । 

पारस्परिक सर्वनाम (7८।]):0८॥] pron- 
०७ ) पारस्परिक क्रिया प्रकट करने- 
वाला सर्वनाम (दे०) । जैसे एक-दूसरे । 


| पारिभाषिक शब्द (tcchnical ferm 
पानिकोच {2!)।]०८]) ) --कोच (दे०)- | 


या \४०7 )>-ऐसा शब्द, जो ज्ञानके 
विशेष क्षेत्रमे विशिष्ट अर्थमें प्रयक्त होता 
हो । ऐसे शब्द सामान्य भाषामें या तो 
प्रयुक्त होते ही नहीं ( जैसे रूपग्राम) या 
होते भी हैं तो सामान्य अर्थमें (जैसे-अभ्यास, 
यह सामान्य भापामें आदत या प्रैक्टिस है 
किन्तु संस्कृत व्याकरणमें पुनरुक्ति’ हे )। 
कभी-कभी एक ही पारिभाषिक शब्द दो 
या अधिक शास्त्रों या विज्ञानोंमें एका- 
चिक अर्थामें प्रयुवत होता है । उदाहरणार्थ 
'व्यृत्पत्ति'का काव्य-शास्त्र तथा भाषाः 
बिज्ञानमें एक अर्थ नहीं है । 
पारिभाषिक शब्दावली (£07720]0gy ) == 
अध्ययन या ज्ञानके विशेष क्षेंत्रमें प्रयुक्त 


* पारिभाषिक छब्दोंका समूह 


पारिवारिक वर्गाकरण--परिवारके आधार्‌- 
पर भाषाओंक्रा एक वर्गीकरण । (दें०) 
विइबकी भाषाओंका वर्गीकरण । 
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पाची (08700 ) --पारधीदि०)का एक किस जा या जब आयशा बाइजाज ( pardhi )-+पारधी (दे ० ) का एक | 


अन्य नाम । 


पाइर्वबर्ती ध्वनि-विपर्यय--विपर्यय (दे०)का | 


एक भेद । 


पाइ्ववती पश्चगामी व्यंजन समीकरण--एक | 


प्रकारका समीकरण (दे०) । 


पाइर्ववर्ती पश्चगामी स्वर समीकरण--एक | 


प्रकारका समीकरण (दे०) । 
पाइवदतों पुरोगामी व्यंजन समीकरण--एक 
प्रकारका सप्तीकरण (दे०) । 


पाइर्वबर्ती पुरोगामी स्वर समीकरण--एक | 


प्रकारका समीकरण (दे०) । 

पाइर्व व्यंजन--पाश्विक (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

पाश्विक ( 2४९३] )--प्रयत्न 
आधारपर किया गया ध्वनियोंका एक भेद । 
इसे पाइ्व व्यंजन (।6९2। C0॥S0na- 
06) या विभक्त व्यंजन (१।।४।९ ९०- 


n50N80) भी कहते हैं । इस वर्षकी | 
व्वनियोंको तथा कुछ अन्यको पहले द्रव या | 


तरल ध्वनि (एतत ऽ0॥) भी कहा 
जाता था । इसमें मूँहकी मध्यरेखापर कहीं 
भी दो अंगोंके सहारे वायुमागंकों अवरुद्ध कर 
देते हैं, फलत्तः हवा एक या दोनों पाइवोसि 
निकलती है । यह सप्रभाव (दे०) व्यंजन 
है और संघर्षी या नासिक्य आदिकी भाँति 
इसका भी उच्चारण देरतक संभव है । 
यह जाननेके लिए कि हवा एक ओरसे 
- निकल रही है या दोनों ओरसे, जीभको 
इस वर्गके व्यंजनकी स्थितिमें रखकर हवाको 
भीतर खींचना चाहिये । यदि दोनों ओर 
शीतलताका अनुभव हो तो ध्वनि 
हिपाश्विक है और नहीं तो एकपाश्विक । 
इसी आधारपर पाश्विकके द्विपाश्विक 
और एकपाश्विक दो भेद होते हैं । हिन्दी 
“ल? इसी वर्गका है । अंग्रेजी लि'के स्पष्ट 
(९।९०7) और अस्पष्ट (87) के दो 
भेद होते हैं । स्पष्ट 'ल' तो सामान्य 'ल' 
ध्वनि है, जिसमें जीभ वत्सको स्पर्श करती 
है, हवा एक या दोनों किनारेसे निकलती 


| ~ 
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(दे०)के | 


रहती है, और जीभका पिछला भाग गोल 
रहता है । अस्पष्ट लमे स्पर्शके पीछे- 
को जीभ कुछ भौतरको झुक या बँस 
जाती है । 
पार्सो (078 ]--( १) कुछंधी कंजरी (दे० )- 
| की एक गुप्त भाषाके लिए प्रयुक्त एक नाम। 
(२) कभी-कभी संथाली (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 


| पालि--एक मध्यकालीन भारतीय आय॑ भाषा । 


(दे०) मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषामें 
पालि उप-शीर्षक । 

पॉलिनेशियन परिवार--प्रश्ञांत महासागरीय 
भाषा-खंड (दे०)का एक भाषा-वगं, जिसे 
प्रायः परिवार भी कहा गया है । वास्तविक 
रूपमें यह आस्ट्रिक परिवारकी मलय-पाँलि- 
नेशियन शाखाका एक भाषावगं है । इसकी 
प्रमुख भाषाएँ मओरी (न्यूजीळँडमें), तोंगी 

, या टोंगी या तोंगातबु (टोंगामें), समोई या 
समोअन (समोआममें ),कारम्सन (फ़ारमूसामें ) , 


| 


NES, 


ताहिती (ताहितीमें), हवाई या संद्विसी 
(हवाईमें) ,मारकवीसन (मारक्वीसीज में), 
यूई, रे रोतोंगा आदि हैं । 

पाल्टा ( 2]४१ )--दक्षिणी अमेरिकाके 
क्सिबरो (दे०) परिवारकी एक विलुप्त 
भाषा । 

पाल्पा ( 8] )~-नेपाली (दे०) की, 
पदिचमी नेपालमें प्रयुक्त एक बोली । 
पावरी (25४2! )--भीली (दे०) की, खान- 


।  देशमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 


सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग २५,००० थी । 

-पासी (]008 )--(१) कुचबंधी (दे०) का 
एक अन्य नाम। 'पासी' शब्द पारसी का ही 
विकसित रूप हैं। (२) फ़तेडपुर (उत्तर- 


प्रदेश)के बंजारोमें प्रयुक्त एक बंजारा 
(दे०) भाषा । इसका अब पता नहीं । 
पासेपा लिपि (2५९ ) --संगोलः लिपि 
(दे०)का एक नाम । ` | - 
पिगल--ब्नजभाषा (दे०)का 
नाम । पिगैल' एक प्राचीन 


tt 


hi 


पिंधारो-पिसेनिअन 
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हैं, जो छंद शास्त्रके आदि आचामं थे । | 


उच्हींके नामपर छंद यास्त्रको 'पिगल' 


या 'पिंगलशझास्त्र' कहनकी परंपरा चली । ' 


पिंगल या पिगल शास्त्रका संबंध कबितासे 
और राजस्थानमें 'डिगलूके अतिरिक्त 

ब्रजभाषा का भी काव्य-भाषाके रूपमें 
प्रयोग होता रहा है, अतएव वहाँ डिंगलके 
रूपसाम्यपर ब्रजभाषा को पिगर कहा 
गया, यों कदाचित्‌ इसके पूर्वं अपभ्नश या 
शौरसेनी अपश्रंशके लिए भी इसका प्रयोग 
हो चुका था। इस प्रकार मूलतः ब्रज- 
भाषा के लिए पिगलका प्रयोग राजस्थान- | 
में आरंभ हुआ । वादमें अन्यत्र भी यह नाम 
प्रयृक्त होता रहा है । पिगलको नाग- ' 
भाषा भी कहा गया है । 

पिघारी (70277) पेंढारी (दे०)का 
एक अशुद्ध नाम । 

पिअनोकोटो ( )।2॥0०४० )--करिब | 
(दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । | 
पिअरोआ ([।३7० )--सालिब्र (दे०) | 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
पिओक्से (]।0४९) --टुकनो (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा ) 
पिएगन (]20207॥ )--ब्लेकफ़ुट (दे० ) वर्ग- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

पिकन्चे (| ए८॥९) --दक्षिणी अमेरिका- : 
के अरौकन (दे०) परिवारकी भाषा । इस- 
का एक अन्य नाम पिकुन्तू है । यह भाषा 
अब विलुप्त हो चुकी है । 

पिक्न्तू (07760 )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी भाषा । यह ' 
भाषा अब विलप्त हो चुकी है। इसका एक | 
अन्य नाम पिकन्चे 

पिच्चमीटर (६८70९7 )--सुर (}¡६८]) ) 
नापनके लिए बनाया गया एक यंत्र । बहुत । 
महंगा होनेके कारण इसका प्रचार अभी तक 
अधिक नहीं. हो सका है । ह 


पिड्गिन अंग्रेजी (व्ाग ००६४॥) -- ` 


इसमें 'मिडूगिन' शब्द अंग्रेजी शब्द 0ए8- | 


0९5$का चीनी भाषामें विकृत रूप है। 


चीनमें प्रचलित मिश्रित अंग्रेजी, जिसका 
व्याकरण चीनी-सा है तथा जिसका शब्द: 
समूह अग्रजीके विकृत शब्दोंसे युक्‍त है। 
चीनमें, विदेशियों और चीनियोंके बीच बात- 
चीतम इसीका प्रयोग होता हे । 

पित्ती ( ।६। )--भोटिआ (स्पीतीकी) 
का एक अन्य नाम । (दे०) भोटिआ (स्पीती- 
की) । 

पिनोका (0८३ ) --च्िकिटो (दे ० ) भाषा- 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

पिपिल (||) --नहुअतूल (दे०) वर्णका 
उप-वग । इसकी प्रमूख भाषा पिपिल है । 

पिमा-मेविसकोके आदिवा सिश्रोंकी एक भाषा । 

यह अपरपीमा (दे ० )की एक उप-भाषा मानी 

जाती है । इसे पीमा भी कहते हैं । 

पिमा-सोनोर (]02-5007:2) --उटो- 
अड्टेक (दे०) परिवारका एक वर्ग । इस 
वर्गमें लगभग ३२ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
अपरपीमा, लोअर पीसा, ओपटा, कहिटा, 
किनलोआ, टेपहुए, जोए, बसेन, निओ, 
टरहूमरे, कोंचो, लगुनेरोस, अकाक्सी ज़कटेक, 
हुरचोल कोरा और टेपकनो आदि हैं । इस 
वर्गका क्षेत्र दक्षिणी ऐरिजोना तथा उत्तरी- 
पश्चिमी मेक्सिको आदिमें है । 

पिरिडा (|)।777६ ) --मध्य अमेरिकाके ओ- 
टोमि (दे ० ) परिवारकी एक भाषा । इसका 
अन्य नाम मट्ललट्जिनूको है । 

पिरो (72:0 ) --टनो (दे ० ) भाषा परिवारकी 
एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी भाषी । 

पिवर्द--फ्रांसीसी (दे० ) भावाकी एक बोली । 

'पिशाच--दरद (दे० ) का एक अन्य नाम । 

पिशोरी ([$]07। ) --पेक्ञावरी (दे०)का 
एक अशद्ध नाम । 

विसिडिअन (Pi5idian ) एक प्राचीन भाष I- 
का नाम । (दे० ) भारोपीयएनाटोलियन परि 
बार । इसे पहले एशियानिक (दे०) भाषा 
माना जाता था, कितु अब इसका संबंध 
भारोपीय परिवारमे माना जाने लगा दै 

पिसेनिश्रन (])0९779॥ ) --अन्ञात iE 


| 
| 
| 
| 
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नियन या प्रीसबेलियन भी कहते हैं । 
पिसोने (!$07९ ) --मव्य अमेरिकाके क्सन- 
मन्ने (दे०) प्ररिवारकी एक मुख्य भाषा । 
यह भाषा अव विलुप्त हो चुकी है । 
पीदमांतीज (0000/४९5९) --एक गैलो- 
इतालवी (दे०) वोली । 

पीसा-- (दे०) पिसा । 


पुंछी (५nChhः)—ळहदा (दे०) की, पूंछ | 


(रियासत) में प्रयुक्त, एक बोली । ग्रिय॑संन- 

के भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके वोलन- 

वाळोंकी संख्या २,२०,०६९ थी । 
पुइनावे (॥।0॥ 00) --दक्षिणो अमरीकी 


वर्ग (देऽ) का एक भाषा-परिवार । इसकी | 


प्रमुख भाषाएँ पुइनावे तथा मक्‌ हैं । 
पुइनाबे भाषा (|?॥।0॥४९ )--पुइनावे ( दे ० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अभिरिकी भाषा । 
पुएबूलो (])(९)।0) --झोशोन (देऽ) वर्ग- 
का एक उपवर्ग । इस उपवर्गकी प्रमुख 
भाषा होपी है । 
पुएलचे (]॥९।८॥०)--दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परि- 
वार । इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी है, 
जिसकी दो बोलियाँ भी हैं। 


पुक्खरसारिया-- पन्नवणासूत्र' नामक जेन | 


ग्रंथमें दी गयी १८ लिपियोंमें-से एक । 
पुचिकवर--एक अंडमानी (दे०) भाषा । 


पुजुनन (])0[ ए ॥॥ ) --मेडू (दे०) भाषाका ¦ 


एक अन्य नाम । 
पुन (])॥))--१९२१की जनगणनामें फुन 
(दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 


पुनरावृत्ति ( 2९।।८]।८३४।02 ) -~किसी । 
शब्द या रूपकी पूर्ण या अपूर्ण आवृत्ति । | 
जैसे धड़-धड़ या एक अफ्रीकी भाषामें चोक | 


= ऊंचा; चाचोक = बहुत ऊँचा । इसे आ- 


वृत्ति, अभ्यास या द्विरावृत्ति भी कहते हैं। | 


पुनरावृत्तिक अभिव्यक्ति--पुनरावृ त्ति क शब्दः 
युग्म (दे०) के लिए प्रयुक्त एक अन्य नुम । 
पुनरावृत्तिक शब्द-भुग्म--एसा शब्द-मृगस,जिस- 


की एक विलुप्त भाषा, जो कभी इटलीमें | 
पिसेन प्रदेशमें बोली जाती थी । इसे लिब- | 


में लगभग एक ही, या समीपतावाले अर्थक्ते 
दो शब्द हों। जैसे--चाल-ढाल, खाना- 
पीना, ठीक-ठाक । ये प्रायः आनुप्रासिक होते 
हैं 4 इन्हें पुनरावृत्तिक अभिव्यक्ति (70(- 
uplicativt expression) या पुनरा- 
वृत्ति शब्द भी कहते हैं । 

पुनरावृत्ति शब्द--पुनरावृत्तिक शब्द-युग्म 

¦ (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

। पुनरावृत्तीय क्रिया (।८९:३४।४/० ४७) ) ऐसी 
क्रिया, जिसमे क्रियाके वार-वार होतेका भाव 
प्रकट हो । 

पुनरुक्त शब्द ( ।७।४०।०९५ )--ए 

व्दकी पुनरुक्त द्वारा बताया गया एक 
प्रकारका शब्द (दे०) । जैसे भड़-भड़ । 
पुनरुक्त समास (६८६०।०९।८३] comMp- 
०॥॥) —ऐसा समास, जो एक ही शब्दको 
दृहराकर (घर-घर, दिन-दिन)या समानार्थी 
शाब्दोंका समास वनाकर (हाट-वाजार) छु 
वनाया गया हे । (दे०) अनुवाद-युग्स 
तथा पुनरुक्त शब्द । 

| पुनरुक्ति ( ल)8]९)४४)-जोर दंनके 

| लिए या आलंकारिक सौंदर्यके लिए किसी 

शब्दकी पुनरुक्ति । इसे शब्द-पुनरुक्ति या 
| झाब्दाभ्यास भी कहते हैं । 
पुनरुक्ति द्वन समास (iterative €0पीन 
०१0 )--ऐसा दन समास (दे०), जो 
पूनरुक्त शब्दोंमें है। जैसे व र-घर, गाव-्गाव । 
| पुनरुक्ति धातु (iterative :००४)--रेसी 
धातु, जो पुनरुक्तिसे वनी हो; जैसे दुरढुरा = > 
(ना); इभड्ा(ना) । > 
पुनरुनित-सूचक चिहन--एक प्रकारका चिह्न 

(दे०) विराम । Na 
ुर्नानर्माण (7९८०४ ition)——(ke) 
तुऴनात्मक पद्धति हे कं हा 
पुनिआली (2२) दे०) िणा(देश) ` | 
| ` क्री 'उत्तरी-पक्षिमी बोली'का एकनाम। 

| पुनेकरी (punekan ।) देशी (दे०)का, 

| एक नाम + - ~ उ 

पुरः प्रत्यय प्रधान--पूर्व योगात्मक 


पुरालियि शास्त्र -पुतंगाली 
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पुरालिपि शास्त्र ([१७]९०७/७])॥ए )--पुरा- पुरुहा (000३) --दक्षिणी अमरीकी बग 


कालीन लिपियोंका उत्पत्ति, विकास, ध्वन्या- ' 
त्मक मूल्य, प्रयोग, रंग या स्याही तथा | 


लेखनाधार आदिकी दृष्टियोंसे अध्ययन । 
पुरालेख विज्ञान--पुरालेख शास्त्र (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त ए क नाम । 
पुरालेख झास्त्र (0]४९7/७])॥ ५ )-+पुरालेख 
(प्राचीन शिलालेख तथा 
को टिक्कियाँ आदि) के अध्ययनका शास्त्र । 
इसमें पुरालेखोंको पढ़ा जाता हे 


उत्कीणित मिट॒टी- | 


तथा उनके | 


अर्थ आदिका स्पष्टीकरण किया जाता है । | 


इसे पुरालेख विज्ञान, अभिलेख, विज्ञान 
ठ अभिलेख शास्त्र, शिलालेख शास्त्र आदि 
कई अन्य नामोसे भी पुकारा जातो है। 


एक अन्य नाम । (दे०) भोटिआ (पुरिक- 
को) र 


जानवाली 'तिव्वती' वोली । १९२१की 

जनगणनाके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 

संख्या १,४८,३६६के लगभग थी । इसमें 

'वलतिस्तानी' तिब्वतीके वोळनेवाळे भी 

. सम्मिलित थे । 

पुरी (7) --दक्षिणी अमेरिकाके जे (दे० ) 
परिवारके पूर्वी वर्गकी एक भाषा । यह 

| भाषा अव विलुप्त हो चुकी हे । 
 पुरुषR--(दे०) सवंताम । . 

बोधक प्रत्यय (])९१502] $0४ या 


सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 
ग --ऐसी, भाषा जिसका प्रयोग केवळ 


पुरिक (])॥॥]८)--भोटिआ(पुरिककी) का | 


पुरिकी तिब्बती--पुरिक (कश्मीर) में बोळी | 


। 


5) --ऐसे प्रत्यय जिन्हें जोड़कर | 


(दे० )का एक विलुप्त भाषा-परिवार । इस- 
की प्रमुख भाषा इसी नामकी थी । 

पुरू (]00॥)--१८९ १की वड़ौदा जन: 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे० )का एक रूप । 
यह नाम 'पूर्वीका विकसित रूप है । 

पुरूम ([ए7एी)--चीनी परिवार (दे०)- 
की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके क की-चिन वर्गकी, मणिपुर (असम)- 
में प्रयुक्त, एक प्राचीन कुकी भाषा । १९२१- 
की जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १,१३२के लगभग थी । 

पुरेकमेक्रन (]९।६॥९।7३॥ )--दक्षिणी 
अमेरिकाके जे (दे०) परिवारके उत्तरी 
वर्गकी एक भाषा । 

पुरोगामी व्यंजन विषमीकरण--विषमौकरण 
(दे०)कः एक भेद । 

पुरोगामी स्वर विषमीकरण--विषमीकरण 
(दे०)का एक भेद । 

पुरोहिति-- (१) आदि-स्वरागम (दे०) का 
एके अन्य नाम । (२) एक प्रकारकी 
अपिनिहिति (दे०) । 

पुर्तगालो ( |)07॥०।८४७ )--पुतं गाल, 
मदीरा, अजोसं, ब्राजील तथा गोवा आदिमें 
प्रयुक्त एक भाषा । इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या पूरे विश्वमें लगभग ६ करोड़ हैं । 
इसकी प्रमुख बोली गैलिसिअन (दे०)के 
बोलनेवाले लगभग लाख ,लोग हैं । 
इसके अन्य रूप या मिश्रित रूप कंरिओका 
(दे०), पौलिस्ता (दे०), गेलिशन (दे०) 

आदि हैँ । पुर्तंगाळ एक रोमांस भाषा (दे०) 


३० 


र 
हैं । इसका संबंध भारोपीय परिवारक' 
केंतमशाखाके लैटिन या इटैलिक वर्गसे हैं । 


स्पैनिश इसकी संगी वहिन हैं । शब्दोंक क्षत्रम 
पुर्तगालीपर अरबी! और इताळवीका वहुत 
प्रभाव पड़ा है । भारतीय भापाओंको लगभग 
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पुलयर-पूर्ण संख्यावाचक विशेषण 


~ 


( १५२४-१५८० ) लमेंडा गेरेत 
१८५४) आदि उल्लेल्य हैं । 
पुलेयर () (]8]9/ 27) --कोयम्बटूरकी एक 
तमिल (दे०) जातिमें व्यवहृत तमिलका 

[म । जातिके नामके कारण हो भाषाका 
यह नाम पड़ा हैँ । 
पुलिलिग-- (दे०) लिंग 
पुष्करसारी--वोद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
पुष्पलिपि--वौद्धग्रंथ ललित विस्तर में दी 
गयी ६४ लिपियोंमे-से एक । 


( १४८१-१५५८) तथा लुइसके दे कॅमोसं 
( 


पूरक (९०॥१]0n00) --इसका शाब्दिक | 


अर्थ है जो पूरा करे' सकर्मक या अकर्मक 
क्रियाओंके भावको पूरा करनेके लिए कभी- 


कभी कुछ शब्दोंकी आवश्यकता होती हैं, | 
जिन्हें 'पूरक' या पूर्ति कहते हैं । कुछ लोंग | 


पूरक' (या कर्म-पूरक)क्का प्रयाग केवळ 
सकर्मक क्रियाके पूरकके लिए करते हैं। 
सकर्मक क्रियाके कर्मको भी अर्थकी दृष्टिसे 
कभी-कभी 'पूरक' कहा जाता हैं । अन्यथा 
पूरक वह शब्द है, जो कर्मके अतिरिक्त कुछ 
सकर्मक क्रियाओंके साथ अर्थकी पूर्णताके 
लिए अपेक्षित होता है । जैसे मैंने उसे 
सभापति बनाया 'में 'सभापति' अकमक्क 
पूरकको प्रायः पूति' कहा गया हे । धातु इस 
प्रकार 'पूरक'शब्दका तीन अर्थाम प्रयाग 
होता है । (१) कमंके लिए (२) अकमक 
क्रियाकी पूर्ति (दे० पूति)के लिए, और 
(३) सकर्मक क्रियाके साथ कर्मके अतिरिक्त, 
पूर्णतार्थ प्रयुक्त शब्दके लिए धातु 
क्रिया । 
पूर्ण (२)५०।७४९) पूणं रचना । एस 
रचना, जिसमें किसी अवयवकी कमी न 
हो । जैसे पूर्ण वाक्य या पूर्ण वाक्यांश 
आदि । 
पूर्ण अध्याहार---(दे०) अध्याहार, । 


पूण कृुदत-- (देऽ) कृदंत । 
पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत--(दे०) कृदंत । 

| पृणातु (८००]।९४९ या r00# verb )— 

। ऐसी धातु जिसके सभी काळ या अर्थवोधक 

। रूप बनते या मिलते हों । 

| पूर्ण पुनरुक्त शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे० ), 

पूर्ण प्रहिलिष्ट-योगात्मक भाषा (८०7}]6- 
| tely incorporative )—योगात्मक 
भाषा (दे०)का एक भेद । 

| पूर्ण भविष्य निइचयार्थ-- (देऽ) 

| पूर्णभूत=- (दे०) काल । 

पूर्णभूत निञचयार्थ-- (दे ० ) काल । 

पूर्णभूत संभावनाथं-- (दे ०) काल । 

| पूर्ण वर्तमान--(दे०) काल । 

पूर्ण वर्तमान निश्चयार्थ-¬(दे०) काल । 

पूर्णवाक्यात्मक रचना--एक प्रकारकी रचता 
(दे०) वाक्यमें रचनाके प्रकार उपशीर्षक । 

| पूर्णं बिराम--एक प्रकारका बिराम (दे०) । 

पूर्ण बिराम संगम (४९00/2] ]ए९४:€) 
--संगम (दे०)का एक भेद । 

पूर्ण वत्तमुखी स्वर--एमा स्वर, जिसके उच्चा- 
रगमें ओप्ठ पूर्णतः वृत्ताकार हों । इसे पूर्ण 
व॒त्ताकार स्वर भी कहते हैं । जैसे ऊ । (दे०) 

| ध्वनियोंका वर्गोकरणें स्वरोंका वर्गीकरण 

| उपशीर्षक । ०50223 
पूर्णवृत्ताकार स्वर--पूर्ण वृत्तमुखी स्वर (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

पर्ण शब्द (॥]] ॥४0॥0) चीनी 


कुछ भाषाओं में ऐसे शब्द, जो अर्थ 
| हैं । अर्थपूर्ण होनेक कारण हो. 
। कहते हैं । इसके विरुद्ध जो शब्द अर्थसे 
| रोते हैं, तथा जिनका ' गावर 
|. शुब्दोंका आपल 
। 
| 
| 


TS NN 
| दे०) अपूर्ण अनुनासिक स्वर । fF) 
| 
| 


काल । 


पूण सस्यासूचक वि०-पूर्वो मगहो 
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पूण सरूयासूचक विशेषण (दे ० )--विशेषण | 


पूण सयुक्त स्वर( complete तोफा- 
E002) (दे०) ध्वनियोंके वर्गोकरण- 
का संयुक्त स्वर उपशीर्षक । 

पूर्ण समास (rer compound) -- 


ऐसा समस्त शब्द, जिसमें दो या अधिक शब्द | 


पूर्णतः मिल गये हों और उसका रूप वनानेमें 
केवल अन्त्यके साथ विभक्ति जोड़नी पड़े । 
पूर्ण स्पर्श--एक प्रकारका स्पर्श । (दे०) 
ध्वन्तियोंका वर्गोकरणे व्यंजनोंका वर्गो- 
करण उपशी क्र । 
पूर्णाक बोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । 


पूर्णाक वाचक विशेषण --(दे०) विशेषण । | 


पूर्णाक संख्यावाचक विशेषण--(दे०) 
विशेषण । 
पूति--(दे०) पूरक धातु । 


पूर्बो-- ( १) अवघी (दे०)के लिए प्रयुक्त | 


एक प्राचीन नाम । (२) भोजपुरी (दे० ) - 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 


पूर्बिदेहरिपि--वौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर पे 
दी गयी ६४ लिपियोंमेसे एक । 

| पूर्वश्रुति (०॥ ९0०) --(दे०) ध्वनियों- 

का वर्गोकरणमें श्रुति उपशीर्षंक । 

। पूर्वसर्ग (7९080 ) ~ (१) निपात था 
संबंधदर्शी शब्द, जो संज्ञा, सवनाम आदिके 
पुव आता है, किन्तु जो उपसर्गकी तरह 
मिलता नहीं, अपितु अलग रहता है । अंग्रेजीके 
४0, £70m आदि पूर्व सगं हैं। हिन्दीके पर- 
सग (दे०) इसके उलटे शत्दोंके बादमें आते 
हैं । (२)उपसर्गके लिए प्रयुक्त स्वर । 
(दे०) संबंधसूचक अव्यय । 

पूर्बहिति--एक प्रकारके अपिनिहिति (दे०) । 

पूर्वाग--पूर्वगहवर (दे०)का एक अन्य नाम। 

पूर्वन्त--पूर्व वर्ती पद या शब्दकी अंतिम ध्वनि। 

पूर्वन्त-योगात्मक-- योगात्मक भाषा (दे०)- 
का एक भेद । 


| पूर्वी अपश्रंश--डॉ० याकोवीके अनुसार अपः 


पूर्व अक्षरांग--पूर्वगह्वर ( दे०) क्रा एक नाम । 


पूर्वकालिक कृदंत-- (दे०) कृदंत । 


| 
| 


पूर्वं गह्वर (०5९ )--अक्षर (दे० ) में शीर्ष | 


(दि० ) के पूर्वका गहबर (दे०) । 


पूर्वदंत्य (7०।९६३]) --ऊपरी दाँत और , 


जीभके अग्रभागसे उच्चरित ( व्यंजन ) । 
पूर्व प्रत्यय--उपसर्ग (दे० ) का एकअन्य नाम । 
पूर्व भाषा विज्ञान (]7€]।705/65) -- 
मेटालिग्विस्टिक्स (दे०)के विरुद्ध इसका 
प्रयोग उस अध्ययनके लिए होता 

छागाके अनसार भाषा-विज्ञानसे बाहर 
जाता है, कितु साथ ही इसकी जानकारी 
भापा-विज्ञानके अध्ययनमें आवश्यक मानी 
जाती हे । व्वनि-विज्ञानको कछ लोग इसी 
अथम 'प्रीलिग्विस्टिव्रस' कहते हैं । उनके 
अनु सार ध्वनि-अवयव, तथा व्वनि-उत्पत्ति 


जो कछ 


अंदा (दे०)का एक भेदे । 
ूर्वी तोख़ारी--तोख्नारी (दे०) की एक बोली। 
पूर्वो पहाडी--पहाड़ी (दे०) की एक बोली । 
पहाड़ी क्षेत्रके पूर्वी भागमें बोली जाने के कारण 
इसका यह नाम पड़ा है । इसके अन्य ताम 
नैपाली (दे०), पर्बेतिया, गोरखाली तथा 


खसकरा आदि हैं 


। पर्ची मगही-- विहारी की बोलो मगही (दे० ) 


माना ' 


आदि भाषा-विज्ञानके वास्तविक विषय न : 


होकर “शरीर विज्ञान! आदिके विषय हैं । 
पूर्व योगात्मक (Drcfix agglutingtive ) 
=-योगात्मक भाषा (दे०)का एक भेद । 


पूर्वहृप-- (दे०) पररूप । 


बंगला भाषा-भाषां 


का पूर्वा रूप, जा 
मानभूम. 


क्षेत्र. पदिचममें हजारीबाग 
माल्दा,राँची, खरसावाँ, वामरा तथा मयूर 
भंजमें बोला जाता सके क्षेत्रका पूर्वी 
छोर 'बँगळा' क्षेत्रसे तथा दक्षिणी क 
“उडिया? क्षे त्रसे मिला है । इसी कारण इसके 
कछ स्थानीय रूप 'बॅगला'से तथा कुड 
उड़िया' से प्रभावित हैं। पूर्वी मगही बोलन 
वाळोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सव क्षणक 
अनसार ३,2३,८६४ थी । पूर्वीमगह्ा 
लिखनेमें कैथी और नागरीके अतिरिक्‍त 
सीमान्त प्रदेशोंमे वँगळा तथा उड्या 
लिपिका प्रयोग होता रहा है । इसकी प्रमुख 
, उपःबोलियाँ कुड्साली (दे० ), खोंटाली 


पूर्वी मंथिली-न (दे? 
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पूर्वा ड्ारवाड़ी--पू्वाय मैथिली 


(दे०), पाँच परगनियाँ (दे०) तथा सदरी | 


कोल हें) इसके कछ स्थानीय रूप कोर्ठा | 


(दे०) आदि भी हैं । 


पूर्वी मारवाड़ी-- (दे०) मारवाड़ी । 
) पूर्वीय मेथिलो । 


पूर्वी लाजोटिअन-- थाई लाओ (दे०) वोली- 


का एक अन्य नाम । 
पूर्वी हिन्दी--हित्दीकी एक उपभाषा । 
पश्चिमी हिन्दी या समूचे हिन्दी क्षेत्र (पर्चि- 
मी-हिन्दी, पूर्वी-हिन्दी ) के पू ब॑ में इसका क्षेत्र 


होनेके कारण इसे 'पूर्वी हिन्दी' नाम (ग्रिय- | 


संन द्वारा) दिया गया । ग्रियसंनके भाषा- 


सर्वेक्षणके अनुसार पूर्वी हिन्दी' बोलने- | 


४५, ११,६४७था । 


वालोंकी संख्या १,११, 
पूर्वी हिन्दीका क्षेत्र उत्तरप्रदेशमे लखनऊ, 
उन्नाव, रायवरेली , सीतापुर, खीरी, फ़ेजा- 
वाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर प्रताप- 
गढ़, वारावंकी, कानपुर, फतेहपुर, इलाहा- 
वाद, जौनपुर एवं मीरजापुरके कुछ भाग, 
नेपालकी तराईके कुछ भाग, मध्यप्रदेशमें 
रीवां, दमोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, 
रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, नंदगाँव खेर- 
ढ़, रायगढ़, कोरिया, 
(कुछ भाग) एवं जयपुर (कुछ भाग) आदि 
हैं । यह 'पञ्चिमी हिन्दी', नेपाली, बिहारी, 
उडिया, तेलुगु, मराठी तथा राजस्थानी 
भापाओके क्षेत्रोंके बीचमें है । - 
ग्रिय्सनने पूर्वी हिन्दीमे अवधी, बघेली 
और छत्तीसगढ़ी तीन बोलियां मानी थीं। 


सरगुजा, उदयपुर | 


कितु वस्तुतः वेली एक स्वतंत्र बोली न | 


होकर अवधीका दक्षिणी रूप मात्र है। इस 


प्रकार पूर्वी हिन्दीके अंतर्गत केवल दो ही 


मुख्य वोलियाँ आती हे--अवधी (दे०) और 
छत्तीसगढ़ी (दे० ) । साहित्यिक दष्टिसे 
इन दोनोंमे केवळ अवधींका ही महत्त्व है । 
पूर्वी हिन्दीके पश्चिमी भागकी वोलियोंका 
संबंध शौरमेनीसे तथा पूर्वी भागको बोलियों- 
का संबंध मागधी अपश्रृंशसे माना जाता 
है । इसी आधारपर ग्रियर्सनने पूर्वी हिन्दीक़ा 
उद्गम अर्धेगागधीसे माना था । किनु डॉ? 


वावू राम सक्सेनाने अवधी (जो पूर्वी हिन्दी 
की मुख्य वोली है)पर विचार करते हुए 
दुसरा मत व्यक्‍त किया है। (दे०) अवधी। 
पूर्वी हिन्दी क्षेत्रमें प्रधानतः नागरी 
लिपिका प्रयोग होता है, पर कुछ लोग कैथी 
(प्रमुखतः वही-खातेके कामोमे) तथा कुछ 
फारसी लिपिका भी प्रयोग करते हैं । 
पूर्वीय अलगोन्‌किन (९३४४९ 8]2०॥- 
In )--उत्तरी अमेरिकाके अलगोन्‌किन 
(दे०) भाषा-परिवारका एक भाषा वर्ग । 
इस वर्गमें निम्नलिखित भाषाएं हैं: सिकमक, 
अबूनाकी, पेनोबस्कोट, पस्सामकोड्डी, मले- 
सिट, मस्सचुसेट्ट (दे० ),नर्रागन्‌सेट (दे०), 
वंपनोअग (दे०), मोन्‌टोक, निप्मुक (दे०), 
नंटीकोक (दे०), पोहटन, सेकोटन (दे०) 
आदि । इनमें अंतिम आठके पारिवारिक 
संवंधके विषयमे विद्वानोंमे मतभेद है । 

मूर्वीय ज्ञे (९३४४९0 2९) --दक्षिणी अमेरि- 
काके जे (दे०) परिवारका पूर्वी वर्ग । 
इस परिवारमें प्रमुख भाषाएँ बोतोकूदो, 
कमाकन, पांनमे, मंशाकाली, मंलाली तथा 
पुरी आदि हैं । 

पूर्वीय नाया-चीती परिवार (दे०)की 
तिव्वती-वर्मी भापाओंकी असमी-वर्मी 
शाखाके नागावर्गका पूर्वी असमे प्रयुक्त एक 
उपवर्ग । ग्रियर्ततके भाषा-सर्वेक्षणके अनु सार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १०,०००के 
लगभग थी । 

पूर्वीय पहाड़ी -- (दे०) पूर्वी पहाड़ी । 

पूर्वीय बलोची--पूर्वी विलोचिस्तानमें तथा 
आसपास प्रयुक्त बलोची (दे० )की एक 
बोली । इसके बोलतेबालोंकु संख्या, प्रिय- 
संनके भापा-सर्वक्षणके अनुसार ३,७६,८२२ 
® ° ¢ 

पर्वीय मँथिली--मैथिलो (दे०)का बंगाल- 
की सीमाके पास पश्चिमी तथा मध्य पूणिया- _ 
सें प्रयुक्त एक रूप । इसपर बेंगाली,का | 


(अर्थात्‌ गंवार या गावकी 
भावमे इसे खोटा बोली 


पूर्वाय यूस--पे रिक्‌ 
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बोली) भी कहते हैं । ग्रियसंनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग १३,००,००० थी । 
पूर्वीय यूम (९३5670 $02 )--उत्तरी 
अमेरिकाके यूम (दे०) भाषा-वर्ग का एक उप- 
वर्ग । इस उपवर्गमें निम्नलिखित भाषाएँ 
हैं: -हवसुपइ, दलपइ, टोनूटो तथा यवपइ । 
पूर्वोय सिओऔक्स (९३5४९77 8005 ) --सिओ- 


क्स (दे०) भाषा-परिवारका एक वर्ग । इस पेटेन 


वर्गमें कटव्‌बा तथा टुटेलो (दे० ) भाषाएँ हैँ । | 

पूर्वोपधाबलाघाती भाषा (70272}- | 
tonic language) (दे ० ) पूर्वोषथा- 

बलाघाती शब्द । 

पूर्वोपचाबलाघाती शब्द (Proparaxy 
६०0९) --एसा शब्द, जिसके उपधाके पूर्वके 
अक्षरपर वलाघात है । कछ भापाओंमें ऐसे 
झब्दोंकी प्रधानता होती है । उन्हें पूर्वोपधा- 
बलाघाती भाषा कहते हैं । 

पूहपूहवाद (interjectional theory) 


| 


(५ 


AU OY 


I उ = ६ 
| वोळनवालोंकी संख्या लगभग १,२५० थी 


पेओरिआ (९०7३ ) -- केनद्रीय-अलगोनकिन 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 
पेक्योट (०१०४) --केस्ट्रीय अलगोनकिन 
(दे०)वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा। 


| पेगुअन (००।०॥)--वर्माके भाषा सर्वेक्षण- 


के अनुसार, सोन (दे०)का, अम्‌हस्ट जिलेमें 

प्रयुक्त, एक रूप । 

(P०४९१) -इद्जा (दे०) बोलीका 
एक अन्य नाम । 

पेद्रोर्लिङ ( ptr०९।5॥ )--पत्थरोंपर 
उत्कोणित एक प्रकारकी अत्यंत प्राचीन 
चित्र लिपि । 

पेते नेग्र (0० ०५7०) --फ्रांसीसीका 
फ्रांसशासित पश्चिमी अक्रीकामें प्रयुक्त 
एक मिश्चित रूप । इस भाषाके शब्द-समूह- 
में फ्रांसीसी भापाके झब्दोंका आधिक्य है 
कितु इसका व्याकरण स्थानीय आदि: 
वासियोंकी भाषाका है । 


इसे | 
मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत (दे०) भी कहते 
हे 
पृथक्करणीय उपसगं ($९।११7३}]९ [7:०१ ) 
--(१) ऐसा उपसर्ग, जो सरळतासे अलग 
किया जा सके । जैसे 'उपवन' में 'उप' | 
(२) ऐसा उपसर्ग, जिसे स्वतंत्रतः एक बन्दे 
रूपम भी प्रयुक्त किया जा सके । यह मान्यता 
अनक प्राचीन और नवीन विद्वानोंने व्यवत 
कितु वस्तुत: यदि उपसर्ग इस प्रकार- 
तो उसे उपसर्ग न कहकर स्वतंत्र शब्द 
चाहिये और उसे जोड़कर बने णब्द- 
शब्द मानना चाहिये । 
त्यय (5eparablc suflix) 
य, जो सरळतासे अळग क्रिया 


--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धांत । इसे 


[। | पें-मिआओ ( [० 020 )=-दक्षिणी शात 


t 
पतं न्वायर ({2९६ 00/7) --फ्रांसीसी बेस्ट 
इंडीज़में प्रयुक्त एक मिश्रित भाषा । 
पेतुटिअन (९27 )--उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे० ) का एक भाषा-परिवार । इस भाषा 
परिवारमें चार वर्ग हैं :--क्तलीफ़ोनिअन 
(दे०), ओरेगन (दे०), चिनुक (दे०) 
और तूसिमूशिअन (दे०) । इन चारों 
वर्गोमें लगभग ३१ भाषाएँ हैं । इसका 
क्षत्र उत्तरी केलिफ़ोनिया है । 
पेनोबस्कोट (])०१०)४८०४) --पूर्वीय अलः 
गोनुक्रिन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेः 
रिकी भाषा । इसका एक अन्य नाम पेन्ना- 
कुक भी है । 
पेक्नाक्रुक ( pennakuk 
(दे०)का एक अन्य नाम डू 
पेबा (७08 )--करिव (दे०) परिवारका 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


Eo 


) --पेनोबस्कोट 


क डर 


है 
दे०) 


(वर्मा) में प्रयुक्त एक मिअ 


॥)--मध्य अ 
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७ पेलास्गिअन--पंसिफ़िक 


IRs. र oo 5 जज 5 5 जज 
| कुरी (दे०) परिवारकी एक मुख्य | । 


| अब यह क्षाया विलुप्त हो चुकी है। 

| पेलास्गिअन (]९।७९।०॥ ) --विवादास्पद 

। पारिवारिक संवंधकी एक विल॒प्त भाषा । 

| इसका क्षेत्र ग्रीसमें तथा आसपासके द्वीपोंमें 

था । इसके बोछनेवाले इसी नामकी जातिके 

लोग थे । 

| पेलिग्निअ अ (]॥९।।८॥।८१ ) --भारोपीय 
परिवारकी इटैलिक उपशाखाकी एक विलुप्त 
बोली । 

पेशावरी (०४२७४०7) --पेशावर शहरकी 

| लहेंदा (दे०)का एक नाम । इसको कभी- 

| कभी पेशोरी भी कहा गया हे । 

| पेशावरी पइतो--पःतो (दे०)का, पेशावर 

| तथा उसके आसपास प्रयुक्त, एक रूप । 

पेस्त (१0809 ) --पइतो (दे० ) का एक अशुद्ध 
नाम । ० 

। पहुएन्चे (०।॥०१८।०)१-दक्षिणी अमे- 

| रिकाके अरौकन (दे०) परिवारकी एक 

| भाषा । 

| पेग सिन (])2८&54॥ )--इंडोनी शियन 

| परिवार (दे०) की एक भाषा, जिसे फ़िली- 

। पीनमें छणभग ४ लाख लोग बोलते हैं । 

| पँफिलिअन (pamphylian )--एशिया 

| माइनरमें प्राचीन कालमें प्रयुक्त एक 

| एशियानिक (दे०) भाषा । इसके परिवार- 

i का पता नहीं है। 

| पैक (]2।।९)--१९०१की जनगणताके अतु- 

| सार कनारामें प्रमुक्त, कन्नड (दे०)का 

| एक खूप । 

पे किपिरांगां (8/९ ।7 ०९६ ) --2षी-गब- 
रनी (दे०) परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामे' 
प्रयुक्त एक भाषा । 

पैकोनेका (]?2।।० ०७ ) दक्षिणी अमे- 
रिकाके अरवा परिवार (दे०)की एक 
भाषा । र 

पंटर्न प्ले बैक (pattern play back)—- 

ध्वनि-विज्ञानमें सहायक एक आधुनिक 

यंत्र। फ्रैंकलिन तथा वोर्स्टने इसी दशकमें 

इसका आविष्कार किया है । इससे स्पेक्टो- | 

: - 


ग्राफ़ (दे०)के चित्रको वजाया जा सकता 
है, अर्थात्‌ चित्रके आधारपर उन्हीं ध्वनि- 
योंको सुना जा सकता है, जो उसमें चित्रित 
हैं । इस मशीनसे स्पेकटोग्राफ़क्रे ध्वनि चित्रोंके 
आधारपर बनाये गये कृत्रिम चित्र भी 
वजाये या सुनाये जा सकते हैं। ध्वनिकी 
बिभिन्न विशेपताओंके अध्ययनमें इसमे . 
बहुत सहायता मिल रही है । ड 
पैटवा--भाषाका एक रूप । (दे०) भाषाके 
विविध रूपमें उपबोली या स्थानीय बोली । 
पेदी ( २ )--उड़िया (दे०)का एक 
अन्य नाम । वस्तुतः यह एक उड़िया- 
भाषी जातिका नाम है । 
पैपिआमेंतो (227०0 ) --स्पैनिश- 
का कुराकाओमें प्रयुक्त एक मिश्चित रूप । 
पैफूलागोनिअन ([2॥।22०।87) --- 
एशिया माइनरके पास प्राचीन कालमें 
प्रयुक्त एक' अज्ञात परिवारकी विलुप्त 
` एशियानिक (दे०) भाषा । 
पैरेन्टिन्टिन (27०४7६7 ) --दुपी-गव- 
रनी (दे०)परिवारको दक्षिणी अमेरिका- 
में प्रयुक्त एक भाषाका नाम । इसका एक 
अन्य नाम कवाहिब या कवाहिव भी है । 
पेलेओ-एशियाटिक ([2।2९०-&,७i2iC ) --- 
हाइपरबोरियन वर्ग (दे०)का एक अन्य 
नाम । कि 
पेलेटोग्राम प्रोजेक्टर (दे०) कृत्रिम तालू । 
पेशाचिक--लेसेनके अनुसार पंश्ाची प्राकृत 
(दे०)का एक भेद । 
पेशाचिका--पंशाची प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
पेशाचिकी--पेशाची प्राकृत (दे०)का एक 
अन्ये नाम । टे क्य 
पंशाची-- [दे०) दरद्‌। « | 
पेशाची अपश्रंश--अपभअ्रंश (दे०)का एक | 
भेद । < 
पेझ्ाची प्राकृत--एक प्राकृत (दे०) । | 
पेसिफ़िक (2९) --अथपस्कन 
` वर्गका एक उपवर्ग । इसके अं 


पोंगुली--पोर्बद a च 


कोस्टा, हुपा, मट्टोले, विहलकुट, वंलकी | (दे०) हैं। 
आदि । | पोकोन्‌ची भाषा ( ]०।(०॥८) ) मध्य 
घोंगुली--करमीरी (दे०)की, जम्मू प्रान्तमें | अमेरिकाके पोकोन्‌ची-किचे-मम (देऽ) 
प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियसंनके भीषा-  उपवर्गकी एक प्रमुख भाषा । इसकी बोलियाँ | 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी पोकोन्‌ची,केक्‌ची तथा पोकोमन हें । 


ए्‌ 


संख्या ८,१५८ थी । | पोकोमन (}?००20)--मध्य अमेरिकाकी ` | 
पोंटिक (000) --अज्ञात परिवारकी एक । पोकोन्‌ची (दे०) भापाकी एक बोली | | 
विलुप्त एशियानिक (दे०) भाषा । ' पोटवटोमी ( ०४२४३४00 ) --केन््रीय- | 


पोंबद (१०/१७0३ )--तुळू (दे०)का एक  अलगोन्‌किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी 
नाम । वस्तुतः यह्‌ तुलू भाषी एक जातिका | अमेरिकी भाषा । यह पोटवटोमी लोगों 


ह ' दारा प्रयुक्त होती है । इस भापाका क्षेत्र 
पोंबारी--बघेली (दे०) बोळीका बालाघाट ' पहले मिशिगन झीळके पश्चिम स्थित प्त 
और भंडारामें प्रयुक्त एक स्थानीय रूप । | था । अबके लोग ओक्लहोमा, कन्सस, 


इसके वोल्नेवालोंको संख्या १८९१की | मिशिगन आदिमें हे । इनकी संख्या ३ हजार- 
जनगणनाके अनुसार ७०,००० थी, कितु | से कम है । 
ग्रियर्मनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार केवळ | पोट्लपिगुआ (])०॥॥४ |) 8७ )--अप रपीमा 
४३,००० थ्री । पोंवारी, वघेली, पटिचमी | (दे०)-भाषाकी एक विल्॒प्त उत्तरी अमे- 
राजस्थानी (जहाँ पोंवार छोगोंका आदि-, | रिकाकी उप भाषा । 
स्थान है) और मराठीका मिश्रित रूप है । | पोठ्वारी (])०॥ ७५) --लहेँदा (दे०)- 
इसके बोळनेवाळे प्रमुखत: 'पोंवार' लोग | की, उत्तरी-पश्चिमी पंजावमें प्रयुक्त, एक 
हैं, इसीसे इसका यह नाम पड़ा है । | बोली । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
पोई ()0०।)--चिन (दे०)का एक और । इसके वोळनेवालोंकी संख्या ४,२३,८०२ 
नाम । | थी। 
पोएरोन (]०९7०।) ) -_कबई (दे० ) का एक | 
सूम - 
पो करेन (])॥/0 |47८॥ )--करेन (दे०) 
की, वमकि कई जिलोंमें प्रयवत, एक | पोन्‌का (०३) --ढेगिहा (दे०) वर्गकी 
बोली । १९२१की जनगणनाके अनसार | एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३,५२,४६६ | पोन्न्यो (00) /70)--वर्माके भाषा-सर्वक्षण- 
हि का 7४: > । के अनुसार, अपर छिल्दविन (वर्मा) मे 
| प्रयुक्त एक नागा (दे०) भाषा । सर्वेक्षणके 
। अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या छगभग 
| २,७०० थी । 
| 


पोण्णा--(१) वर्मामें मणिपुरी ब्राह्मणोमें 
प्रयुक्त मेतेइ (मणिपुरी ) भाषाका एक रूप। 
(२) मैतेइ (दे० ) के लिए प्रयत एक नाम। 


पोमो (}०००)--होक (दे०) भाषा-परिः 
वारकी उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसका एक 


कलनपन नाम भी है 
-]20॥6- | पोरोजा, (०7०/१२) --पर्जी (दे०)का एक 


भाप्राकी एक प्रमुख 


रूप ॥ 
पोलाबिश-- (दे०) स्लेबोनिक । 
पोलिदी--पन्नवणासूत्र' नामक जैन ग्रंथमें दी 
गयी १८ लिपियोंमें-से एक । 
पोलिश--प्रमुतः पोलँडकी भाषा । यह 
पोलँड, युनाइटेड स्टेट (अमेरिका),रूस तथा 
जेकोस्लोवाकिया आदिमें लगभग ३ 
लोगों द्वारा बोली जाती है। यह भारोपीय- 
परिवारकी स्लाव झाखाकी पश्चिमी भापा 
हैं । पोलिश भाषाका प्राचीनतम रूप संत 
अदलवर्ट (१०वीं संदी) के एक धार्मिक गीत- 
में मिळता है । १९वीं संदीके वादसे इसमें 
साहित्य रचना नियमित रूपसे मिलती 


कि प्रसिद्ध साहित्यकारोंमें आदम मिकि- | 


विज्ञ, सिगमंत क्रासिस्की, हेनरिक सींकीबिज 
आदि प्रमख 
भी हैं, जिनमें कशबियन, मध्य *पोलेडर्क 
वाल तथा मेज्ञोबियन उरैलेख्य हैं । साइ- 
लीसियाके 
पोलिश आधारित है । पोलिशपर लैटिन, 
इतालवी, फ्रांसीसी, जमन आंदका प्रभाव 
काफी पड़ा है । 


पोवाधी (०४४३. )--परिनिष्टठित पंजाबी | 


(दे०)का, «पूर्वी पंजावमें प्रयुक्त, एक 
रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार ' 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या १३,९७,१४६ | 
थी । 

पोहटन (])0\४]२६७) --पूर्वीय अलगो- | 
न्‌किन (दे०)वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी । 
भाषा .। 

पौनःपुन्य--वार-वार आना, आवृत्ति, वारं- ¦ 
[रता । 

पौनः पुन्यवाचक क्रियाबिशेषण-- (दे० ) क्रिया- | 
विशेषण । 

पौनाका (])७॥2६१)--इक्षिणी अमेरिकाके | 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । | 

पौलिस्ता (5६९ )--पुर्तंगाली {दे२)- | 
का ब्राज़ीलके एक भागमें प्रयुक्त एक स्थानीय 
रूप । र 


पौवारी--मुंदेळीके छिदवाडा-बुंदेली (दे०) 


करोड़ | 


। पोलिशकी कछ बोलियाँ ' 


पासकी बोलीपर परिनिष्ठित | 


| प्रकारवाचक बरिशेषण--(दे०) विशेषण । 


° पोलाबिश--प्रकृति-संधिं 


वगका छिदवाड़ामें प्रयक्त एक मराठी 
| मिश्रित रूप । इसके बोलनवालोंकी संख्या 
। ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार लगभग 


००० थी । 
प्नार (27) --सितेंग (दे०) का एक अन्य 
, नाम। 


प्यिन्‌ (7) --दक्षिणी यान स्टेट (वर्मा)- 
में प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)की एक 
लोलो-मोसो भाषा । १९२१की जनगणना- 
में इसके बोळनेवालोंकी संख्या ९२७ शी । 
प्यू--चीनी परिवारकी एक वर्मी भाषा, जो 
। १अबीं सदीमें विलुप्त हो गयी । 
| प्यूनिक--प्राचीन फ़ोनीशी भाषाकी एक 
बोली । इसकी लिपिका नाम प्यूनिक लिपि 
था, जो फ़ोनीशियन लिपि (दे०)से ही 
विकसित हुई थी । नव प्यूनिक बोली और 
लिपि प्यूनिकसे ही विकसित हुई थी, जो 
+ वादमें समाप्त हो गयी । | 
प्यूल--सूडान वर्ग (दे०)की एक अफ्रीकी 
भाषा । इसका क्षेत्र सेनेगल-गिनीके पास 
पङ्चिमी अफ्रीकामें है । इसे फुला भी कहते 
। इसके बोलनेवाले प्यूछ या फुला जातिके 
लोग 


| 
| प्रकार--(दे०) भेद । 


प्रकारवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 


(दे०) | 


प्रकृति--(१) (दे०)ध्वनियोंका वर्गोकरणमें - 
प्रयत्न उपशीर्षक । (२) मूल शब्द, जिससे ¬ 
विभिन्न प्रकारके रूप बनाये जाते हैं। प्रकृति ` 
तीन प्रकारकी होती हैं :--प्रातिपदिक, 
धातु, प्रत्यय । 
प्रकृति-प्रत्यय प्रधात भाषा--योगाल्सक्क भाषा 
(द्रे०)का एक अन्य नाम । « : 
प्रकृति भाव--जव शब्दमें कोई विकार नही. 
होता, उसकी यथावत्‌ स्थिति रहती हो, उसे | 
प्रकृति भाव कहते हैं । प्रकृत्या = 
अवस्थिति प्रकतिभावः । 
प्रकृति भाव संधि-- (दे०) 
प्रकृति-संधि-- (दे ० 
र चकीत 


प्रकृतोकृत शब्द-प्रतौकात्मफ लिपि 


३७४ 


प्रकृतीकृत शब्द (72४।३]।2९0 ) --एसा | 


शब्द, जिसे किसी विदेशी भाषासे लेकर 
अपनी भाषाको प्रकृतिके अनुकूल रूप दे 
दिया गया हो । 

प्रक्रिती ([978 77 )--सराठी (दे० 
एक अन्य नाम । 

प्रक्षेप लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में दी 


es 


) का 


प्रगुह्य--प्रग्रह्‌'से वननेवाले इस शब्दका 
अर्थं है, जो रोकने या पकड़ने योग्य हो' । 
संस्कृत व्याकरणमें प्रगृह्य नाम उन 
दाब्दान्त-स्वरोंको दिया गया है, जिनके 
आगे आनेवाळे स्वरोसे संधि नहीं होती । 


संघिसे रोक देनेके कारण ही इनकी यह ' 
है । यह नाम प्रातिशाख्यों तथा पाणिनि | 


संज्ञा 
(प्ळ्तप्रगृस्या अचि नित्यम्‌) आदिमें आता 
है । तैत्तिरीय प्रातिशाख्यने इसके लिए 
प्रग्रह ^ नामका प्रयोग किया हे । 
लोगोंने इसे दि या गित्‌ आदि भी कहा 
है । पाणिनिक्रे अघ्टाव्यायीमें १. १. 
से १. 
हें। (दे०) 'विवृत्ति' । 


१:१= | 


ॐ. 


6९0८९) --एऐसा वाक्य, जिसमें शतं या 
प्रतिबंध हो । 
प्रतिबद्ध बलाघात (conditional छा. 
885) --एसा वलाघात, जो ध्वन्यात्मक या 
रूपात्मक परिस्थितियों आदि-पर निर्भर या 
आधारित हो । 


| प्रतिवेष्ठित (7०६7००४) -- (देऽ ) मूधस्य । 


अन्य ¦ 


१. १६ तक प्रगृह्य देखे जा सकते | 


प्रग्रह--प्रगुट्य (दे०)के लिए प्रयुक्त एक | 


अन्य नाम । 


प्रचय--एक श्रुति (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 


अन्य नाम । 
प्रचयसूर--सुर (दे०)का एक भेद । 


प्रणात्मक भविष्य (7075596 पणा. | 


7९) ऐसा भविष्य, जिसमें प्रण, प्रतिज्ञा, 
वायदा आदिका भाव हो । जैसे मैं तुम्हारा 
काम कर दूंगा' । इसका अन्य नाम प्रति- 
ज्ञात्मक भविष्य हे । 

प्रतिध्वनि शाब्द--किसी वस्तुके नामकी प्रति- 
ध्वनिपर आधारित शब्द, जैसे लोटा-ओटा, 
पानी-वानी, कळ-वल आदि। (दे० ) शाब्द । 


प्रतिनाम--सर्वनाम (दे०)का एक दूसरा | 


नाम । 


| 


प्रतिबंधात्मक वाक्य (८००0n2] $6n- ' 


(१) प्रग्रहँ का प्रयोग संध्याभावके लिए भी 


हुल है।। 3222040029 


प्रतिज्ञात्मक भविष्य--प्रणात्मक भविष्य 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

प्रतिलोम अन्वक्षर संधि--(दे०) संधि । 

प्रतीकवाद--भाषाकी उत्वत्तिका एक सिद्धान्त । 
इसे निर्णय-सिद्धान्त (दे० ) भी कहते हैं 

प्रतीकात्मक लिपि--सच्चे अथ [मिं लिपि न 
होते हुए भी यह लिपिक्रे बहुत समीप हे । 
यों इसे भावाशिव्यक्तिकी प्रतीकतमक- 
पद्धति कहना कदाचित्‌ अधिक ठीक होगा । 
इसमें आँखके सहारे दूरस्थ व्यक्तिके विचार 
एवं उनके द्वारा“ भेजी गयी वस्तुओंसे भी 
जाने जा सकते हैं, यह पद्धति लिपि कही 
जा सकती हे । कई में 
प्राचीन कालमे इसका प्रचार मिलता हैं 
तिव्वती-चीनी सीमापर मुर्गकि वच्चेका 
कळेजा, उसकी चर्वीके तीन टुकड़े तथा एक 
मिर्चा लाल कागजमें ळपेटकर भेजनेका अर्थ 
हे कि युद्धके लिए तैयार हो जाओ । 
गार्डका लाल या हरी झंडी दिखलाना, युद्धः 
में सफेद झंडा फहराना तथा स्काउटोंका 
हाथसे बात-चीत करना भी इसीके अंतर्गत 
आ सकता है । गूंगों-बहरोंके वार्तालापको 
आधार भी कुछ इसी प्रकारका साधन हू 
फर्तेटप्रर जिळेमे राह्मण तथा क्षत्रिय आदि 
उच्च जातियोंमें ळड़कीके विवाहका निमंत्रण 
हल्दी भेजकर तथा लड़केके विवाहका निर्म- 
त्रण सपारी भेजकर दिया जाता हैं । भोज 
पुर प्रदेशमे अहीर आदि जातियांम ह्ल्दा 

। इलाहाबादर्क 


टि 


बॉटकर निमंत्रण देते हें 
आस-णास छोटी जातिके लोगोमे गुड वॉट 
कर, निमंत्रण देते हें । कुछ स्थानोंपर 
क्रिसीक्रे सत्य संस्कारमें भाग लेनेके लिए 
आवेवाळा' निर्मत्रण-पत्र कोतेपर फ़ाइर्कर 


(१0 


छप्‌ 


es 


भेजा जाता हे । इस प्रकार 
व्यक्तिके साधन और स्थानोंपर भी भिन्न- 
भिन्न प्रकारके मिलते हैं । कांगो नदीकी 
घाटीमें हरकारा जव कोई वहत महत्त्वपूर्ण 
समाचार लेकर किसीके पास जाता था तो 
भेजनेवाला उसे एक केळेकी पत्ती दे देता 
था | यह पत्ती ६ इंच लम्बी होती थी 
और दोनों ओर पत्तीके चारचार भाग 
किये रहते थे । कम महत्त्वके सभाचारके 
साथ चाकू या भाले आदि भेजे जाते थे । 
सामान्य समाचारोंके साथ कछ भी नहीं 
भजा जाता था। कहना न होगा कि 
यह लिपिके अन्य रूपोंकी भाँति वहत 
व्यापक नहीं है और इसका प्रयोग बहुत 
ही सीमित हे । 

प्रत्यक्ष उत्लेब्नतू चक सर्वनाभ-- (दे ०) सर्वे- 
नाम । ध 

प्रत्यक्षकर्म-- (दे० ) कर्म १ 

प्रत्यक्ष विधि-- (दे ०) काल । 

प्रत्यय (50%) --प्रातिपदिक (दे ० ) अथवा 
धातु (दे० )के अंतमें जोड़े जानेवाले वर्ण 
अथवा वर्ण-समूह । अर्थात्‌ प्रत्यय वह ध्वनि, 
अक्षर या शब्दांश है, जिसे घालु अथवा शब्द 
पीछे ळगाकुर कोई रूप या शब्द बनाते हैं । 
जैसे मूर्ख + ता = मूर्खता । यहाँ 'ता? प्रत्यय 
है । 'प्रत्यय' शब्द इ (जाना) धातुमें प्रति' 
उपसर्ग लगाकर वना है और इसका अर्थ 
है 'पास जाना” या की ओर जाना? । कई 
प्रातिशाख्योंमें इसका प्रयोग 'पश्‍चग' या पीछे' 
जानवाला अर्थ में मिळता है । तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्यमें आता भी है प्रत्येति परचा- 
दागच्छति इति प्रत्ययः परः।' “प्रत्ययः शब्दका 
प्रयोग उपसर्ग, मध्यसर्ग (7%), आगम, 
विभक्ति आदि अर्थोमे भी हुआ है। निरुक्तमें 
प्रत्ययके अर्थ में अंतकरण तथा उपबन्ध दब्दों- 

का प्रयोग मिळता है । उसमें प्रत्यय 'विचार' 

या 'मत'के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है. । जैनेन्द्र 

तथा मुग्धब्रोध व्याकरणोंमें प्रत्ययके लिए 


विवाराभिः 


टु fe & 
अत्यक्ष उउलेखसूचक स्वेनाम-प्रैत्यर्य 


(ख) लिङ, (ग) कृत्‌, (घ) तद्धित 
(ऊ) धातु प्रत्यय अथवा धात्ववयव (जैसे 
चिकीर्ष आदिमें)। (च) स्त्री प्रत्यय । अर्थके 
आवारपर प्रत्ययोंको कत्‌ वाचक (अक- 
पालक), भाववाचक (ता-लवुता), योग्यता- 
वाचक (तव्य-कर्तव्य), गुणवाचक (वरः 
नश्वर ), इच्छावाचक (सा-जिज्ञासा), अपत्य- 
पष्क (इ-दाशरथि), ऊनवाचक (क- 
पुत्रक), अनिश्चयवाचक (चित्‌-कदाचित्‌), 
काल संबंधवाचक (तन-सनातन, पुरातन), 
रीतिवाचक (तः-स्वतः), संबंध वाचक (त्य- 
पारचात्य) तथा स्थानवाचक (त्र-अत्र, 
तत्र, सर्वच) आदि कई वर्गोमें रखा जा 
सकता हे । हिन्दी प्रत्ययोके भी इसी प्रकारके 
भेद बनाये जा सकते हैं । जसे--क्रमवाचक 
(वाँ-आठवाँ) ,व्यापारवाचक (एरा-संपेरा, 

कसेरा, चितेरा ),पात्रवाचक ( औता-कठौता, हक 
कचरोटा) युक्‍तवाचक ( ऐत-लठत, बरछँत), 
समुदायवाचक (क-चोक, सप्तक) तथा 
प्रकारवाचक (साजेसा, वैसा, ऐसा) आदि । 
कार्यकी दृब्टिसे हिन्दी प्रत्ययोके प्रमुख भेद 
ये हैं :--(क) बहुवचनवाचक प्रत्यय (ओं 
लड़कों, लोगों), (ख) लिंगवाचक प्रत्यय 
(ई-घोड़ी, लडकी), (ग) कारकवाचक प्रत्यय 
या विकृत रूपवाचक प्रत्यय (ए-घोड़े; 
घोड़ेको मारो), (घ ) कृत्‌ प्रत्यय (अकर 
बैठक) , (ङ) तद्धित प्रत्यय (आळ्‌-दयाळु)। | 
हिन्दीमें ऐसे भी कुछ प्रत्यय हैं, जो कृत्‌ तथा | 
तद्धित दोनों ही कहे जा सकते हैं, जैसे आई- 
लड़ाई. (लड़ से), भलाई (मलासे) 
या आर-पैसार(पैस'से), लोहार ('लोहा'- 
से) । (दे०) कृत्‌, तद्धित तथा 
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सकते हैं । प्रधान कर्म--(दे०) कर्म । 
प्रत्यय घातु--ऐसी धातु, जो मूल धातुमें या प्रधान स्वर--(दे०) स्वरोंका वर्गोकरणमें 


संज्ञा, विशेषण आदि शब्दोंमें प्रत्यय जोड़कर  मानस्वर उपशीबेक । 


बनायी गयी हो । जैसे कामय, राजाय आदि । | 


ध्वनि ( 2}h07९ )--डायफ़ोन'का | 
। उनके | 


| 
महाभाप्यमें आता है--प्रत्ययधातु गोपायति, | प्रयोग डैनियल जोन्सका अपना 
घपायति......] | अनुसार एक ध्वनिको एक प्रकारके शब्दोंमें 

प्रत्यय प्रधान भावा--योगात्मक भाषा (दे०)- | भी, किसी भाषिक समाजके सभी लोग 
का एक अन्य नाम । । ठीक एक प्रकार उच्चारित नहीं करते । 


प्रत्ययांत--जिसक्रे अंतमें कोई प्रत्यय हो । | 

संस्क्रतमें प्रायः प्रत्ययान्त प्रकृति'के लिए | 

इसका प्रयोग मिळता है | 

प्रत्ययांत प्रकृति---ऐसी प्रकृति (या मूल शब्द), | 

जा वस्तुत: प्रकृति (या मूल शब्द) न हो, | 

| अपितु, प्रकृति या मूल शब्दमें कोई प्रत्यय | 
> जोड़कर वनायी गयी हो, यद्यपि कार्य प्रकृति । 


| 
- गव्द)का करती हे | 
> (या मूल शब्द)का करती हो । | का सभी दृष्टियों (स्थान, प्रयत्न, मात्रा 


अत्याहार-- (दे०) शिवसूत्र । | आदि) से अपना-अपना क्षेत्र होता हे, कभी" | 
हिर नराल अपन अष्टा- ) कमी दो प्रध्वनियाँ एक दूसरेके क्षेत्रमें भी | 
य तता रीः | ना जाती हैं। जसे हिची 'या' और वा ही 
” | प्रध्वनियोके क्षेत्र निम्त चित्रमे एक दूसरेको 
लिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। | नच क 
इनका एक अन्य नाम शिवसूत्र (दे० ) भी हे । ' क: 
.. प्रत्येक बोधक विशेषण--(दे०) विश्लेषण । ¦ 
= प्रत्येक वाचक विशेषण--. (दे०) विश्लेषण । 
परत्यक सूचक विशेषण--(दे०) विज्ञेषण । . 
प्रथम प्राकृत--पालि (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 


अधिकांश व्यक्ति बोलियों (दे०) में उसका 
रूप कुछ इधर-उधर हो जाता हे । एक 
ध्वनिके इन सभी रूपोका सामूहिक नाम 
डायफ़ोन या प्रध्वनि दाहरणाथे 'ई 
डायफ़ोत्तका अथ होगा किसी भाषा जैसे-- 
हिन्दीमें 'ई' के विभिन्न लोगों द्वारा उच्च- 
रित सभी रूप । हर डायफ़ोन या प्रध्वनि- 


ळी 


' प्रबंध--एक प्रकारके शब्द (दे०) । 
प्रबल बलाघात--बलाघात (दे०) का एक 
साबित (psa त९एं९ ative) 


ऐसे शब्दसे वना शब्द 2३ 
द, जो स्वः च का वर्गी मं | 
नहो। १ ७ प्रम्नाणाक्षर--(दे०) स्वरॉका वर्गीकरण में | 


| Ef पर क | 
दाह (दा) कारक). | "ततवर उप गीष ४ 
करण (दे०)के लिए प्रयत | प्रसादाधारित शब्द (ए]202)) ४० = 
ब्द । (२) (देऽ) | लेखक या मुद्रकके प्रमादके कारण वता 


प्रयत्न उपशीर्थक । | हुआ दाब्द । । 
वर्गीकरणका प्रमुख उपवाक्य--(दे०) वाक्य म॑ वाक्यका 


घात---वलाघात (दे०)का एक रूप | 


२७७ 


प्रयत्न-प्रांतीय भाषा 


प्रयत्न--(दे०) £वनियोंका 
प्रयत्न उपशीर्ष क । 

प्रयोग शाला-ध्वनिविज्ञान--प्रायो गिक ध्वनि- 
विज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । 


प्रयोजनवती लुक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा । | 


(दे०) शब्द-शक्ति । 
प्रवतंनार्थ--(दे०) अर्थ । 
प्रवाद--लोकोक्ति (दे ० ) के लिए प्रयुक्त, एक 
संस्कृत नाम । 
प्रवाही--सप्रवाह (दे०)के लिए प्रयुक्त, एक 
अन्य नाम । 
प्रवेशमुखी सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 


प्रशन (05800) --प्राचीन प्रशन या | 
प्रुणन, भारोपीय परिवारकी बाल्टिक (दे०) | 


उप-शाखाकी एक भाषा थी जो १७वीं सदोमें 
समाप्त हो गयी । इसे प्रशन या बोरशियन 
(Dorus5ian) भी कहते हैं।, आधुनिक 
प्रशन एक जर्मन बोली है । प्रशनका क्षेत्र 
प्रशा है । 
प्रशस्त संयुक्त-स्वर (\४।।९ (hn) 
~¬ (दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणका संयुक्त- 
स्वर उपशीर्षक । 
प्रशान्त सहासागरीय भाषा खंड--विश्वको 
जिन चार भापा-खंडोंमें वांटा गया है, उनमें 
एक 'प्रशान्त महासागरीय खंड' भी हँ । 
इसमें प्रमुखतः निम्नांकित पाँच भापा-परि- 
वार हैं: (१) इंडोनेशियन या मलायन परिवार 
(देश), (२) मलेनेशियन परिवार (दे०), 
(३) पालेनेशियन परिबार (दे०), (४) 
पाथुआ परिवार (दे०), और (५) आस्ट्रे- 
लियन परिवार (दे०) । कभी-कभी पाचों 
परिवारोंको सम्मिलित नाम आस्ट्रोनेशिय 
परिवार या सलय-पालेनेशियन परिवार भी 
दे दिया जाता है । कुछ लोगोंने प्र थम तीन 
परिवारोंक्रे लिए भी मलय-पालिनेशियन 
परिवारका प्रयौग किया है । उंपयवत पाँचों 
परिवार झ्मिटके अनुसार आस्ट्रिक परिवार 
(दे०)के उप-परिवार मात्र हे । ˆ 
पाँचोंतपरिवारोंका स्रोत एक है, इसी का रण 
बहुत-सी वैयाकरणिक बातोंमें इनमें समानता 


= 
a 


र्ध्व 


वर्गीकरणमें 


SM 9 व 
हे । केवल शब्द-सभूह' और ध्वनि'में ही 
प्रधान अंतर हैँ । प्रमुख समान लक्षण निम्न 
हैं-- (१) लगभग सभी अझ्लिष्ट-योगात्मक 


7 
होती हैं । .(३) स्वराघात बलात्मक है । 
(४) आदि या मध्य या अन्तमें शब्द जोड़ 
| कर पद वनाये जाते हैं। (५) सभी धीरे- 
| धीरे वियोगात्मक हो रही हैं । 
| प्रश्‍नबोधक सर्वताम-- (दे०) सर्वनाम । 
| प्रश्‍लवाचक संगम--संगम (दे०)का एक 
| भेद | 
| प्रश्नवाचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 
| प्रश्‍नसूचक चिहन--एक प्रकारका विराम 
| चिह्न । इसे प्रायः लोग विरामका एक 
स्वतंत्र भेद मानते हैं । कितु वस्तुतः यह 
विरामका एक भेद न होकर, एक पूर्णविराम 
है । विशेष विवरणके लिए देखिए विराम । 
इनसूचक वाक्य--एऐसे वाक्य जिनमें किसी 
प्रकारका प्रन हो, जँसे-तुम प्रतिदिन 
प्रातः कहाँ जाते हो ? 
प्रश्‍तसूचक सर्वतास-- (दे०) सर्वनाम । 
प्रश्रित संघि--(दे०) संधि । 
प्ररिलष्ट योगात्मक ( 7८070720९ ) 
-र्‍र्‍योगात्सक भाषा (दे०)का एक भेद । 
प्रहिलष्ट-योगात्मक भाषा--योगात्सक भाषा 
(दे०)का एक भेद । पु 
प्रडिलब्ट योगात्सक वाक्य--(दे०) वाक्‍यमें 
वाक्योंके प्रकार उपशीषेक । 
प्रिलष्ट संधि--(दे०) संधि । ग 
प्रश्लिष्ट सुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
प्रङिलष्ट स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे ० )। 
प्रसन्तताबोधक अव्यय-- (दे०) मनोविकार- 
बोधक अव्यय । ० अ 
प्रसारण--संप्रसारण (दें० )के_ छिए प्रयुक्त 
एक प्राचीन नाम ॥ 
प्रसू ([07887)-- प्रेसुन (दे०) का एक नाम । 
प्रस्ताव वँिष्ट्योत्पत्ता आर्थो व्यंजना--एकं 
प्रकारको व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति 
प्रांतीय भाषा--किसी प्रान्त विशेषमें 


A 


प्राइमरी प्राकृत-प्रा० भा० आयं भाषा 
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आदि । इसका अन्य अर्थोर्में भी प्रयोग होता 
है। (दे०) भाषाके विविध रूपमें बोली 
ओर भाषा । न्‍ 
प्राइमरी प्राह्ृत--प्राकृतका एक भेद । 
(द्‌०) मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। 
प्राकृत--एक सव्यवृगोन भारतीय आयंभापा 
(दे०) मध्ययुगीन भारतीय आर्यभाषा में 
प्राकृत उपजीर्षक । 
शरागकेन्द्र (प्राग स्कूल)--आधुनिक भापा- 
विज्ञानका एक प्रमुख स्कूल या केन्द्र । प्राग 
चेकोस्लावियाकी राजधानी है । भापाके 
व्ययनकी दृष्टिसे आस-पासके कई देशों- 
का यह्‌ केन्र है। इस स्कूलकी विचारघारापर 
स्लाव प्रभाव भी पड़ा है । इस स्कूलका 
आरंभ १९२६के आसपास हो गया था, 
किन्तु, इसकी मौलिक स्थापनाएँ १९२८ 
के आसपास सामने आयी । इस स्कूलके प्रमुख 
आचाय ट वेट्सक्वॉय तथा रोमन याकोवसन 
हें । यों हैले, फांट, मार्टीन और मैथियसने 
भी उल्ले व्य कार्य किया है । इस स्कूछका 
कार्य प्रमुखतः व्वनि-बछाघात, सुर, अक्षर, 
संगम (] ०072) तथा व्वनिग्राम क्षेत्रमें 
हैं ॥ इसके कई सिद्धान्त बहुत ही जटिल 
हैं । ( इस स्कूळकी पठनीय सामग्री ठः 
trubetzkoy —principes de pho- 
mrologie; R. jakobson, fant, ha- 
lle—preliminaries to Speech 
DE IS) 


क्का ढंग आदि) आधुनिक न 
प्रवठित भी कहते हैं । 


आदि स्वरागम (दे०)का एक | 


| 


ता | सं्वक्षणके अनुसार रगभग ४८ ८३४ ठ = अनुसार लगभग ४८,८१४ थी | 

प्राचीन केनानाइट (00 Canaanite) 
सासी परिवारके कैनानाइट (दे० )वर्गकी एक 
विलुप्त भाषा । 

प्राचीन ग्रंथ लिपि--एक ग्रंथ लिपि (दे०) । 

प्राचीनता--अभिरक्षण (दे०)के लिए प्रयक्‍त 
एक अन्य नाम । प 

प्राचीन नागरी लिपि--न्राह्मी लिपि (देऽ ) 
को उत्तरी शेलोसे गुप्त और कुटिल लिपि 
होते विकसित एक लिपि (दे०) देवनागरी 
लिपि । 

प्राचीन नार्स-- (दे० ) नार्स । 

प्राचीन पूर्वी--अवधी (दे० ) का प्राचीन नाम। 


| प्राचीन प्रशन-- (दे०) प्रशन । 


प्राचीन फ़ारसी--ईरानी (दे०)की एक 
भाषा । (दे०) फ़ारसी । प्राचीन फ़ारसीका 
काळ यां तो संस्कृतकी तरह लगभग. १५०० 
ई० पू० से मांना जा सकता है, किन्तु रचना- 


काल्की द्ब्ट्सि ८०० ई० प्‌ से २०० 


ई० तक माना गया है । इसमें हरुपानी 
संथ्चाटोंके क्यूनीफ्रार्म अभिलेख मिलते हैं । 


इसका कोई और साहित्य उपलब्ध नहीं हे! 
प्राचीन बक्ट्रियन--अवेस्ता (दे०)का एक 
अन्य नाम । (दे०) ईरानी । 

प्राचीन भारतीय आर्य भाषा--भारतीय आर्य 
भाया (दे०)का प्राचीनतमकाल जो मोटे 
रूपये १५०० ई० पू० से ५०० ई० पू० 
तक माना गया हे । इसे प्रा० भा० आ० 
(अंग्रेजीमे 0. . 8.) कहते हैं । इसके 
अन्तर्गत भाषाके दो रूप मिळते हैं-८ 
वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत । यों 
“प्राय: दोनोंके लिए संस्कृत नामका प्रयोग 
होता है । यहाँ दोनोंपर अलग-अलग विचार 
क्रिया जा रहा है । 

वेदिक संस्कृत इस भाषाके अन्य नाम संस्कृत, 
वैदिकी, छन्दस्‌ या प्राचीन संस्कृत आदि भी | 
हैं । वैदिक संस्क्रतका प्राचीनतम रूप ऋगेद _ 

संहितामें * या नाडो F 


त्र 


पर 2 है Er 


प्राज़्ीन भारतीय आर्य भाषा 


प्राचीन है । यही भाषा अवेस्ता (दे०)के 
अधिक निकट है । प्रथम और दसवेंकी भाषा 
बादकी हे । अन्य संहिताओं (यजुः, साम, 
अथर्व), ब्राह्मणों और उपनिषदोंमें कुछ 
अपवादोंको छोड़कर भाषाका क्रमसे विकसित 
होता रूप दृष्टिगत होता है । प्रो० आन्त्वां 
मेय्ये तथा कछ और लोगोंका विचार है 
कि वेदिक संस्क्रतका पुराना रूप तवका है 
जत्र आर्थं पंजावके आसपास ही आये थे, 
| वादकी वेदिक रचताओंकी विकसित भाषा 
| तवकी है, जव वे मध्यदेशकी ओर और आग 
बढ़े, और सभी दुष्टियोंसे भारतके अपक्षा- 
| कृत प्राचीन निवासिथोंका उनपर प्रभाव 
| पड़ चुका था । वैदिक संस्कृतका एक तीसरा 
| रूप (इस प्रकार बैदिक संस्कृतके उत्तरी, 
भ्रध्यवेशीय और पूर्वी तीह्व रूप थे)भी हैं 
जो कदाचित्‌ उस संमयका है, जव आर्य 
मव्य देशसे भी पूरव पहुँच गये । यह काल 
आठ-नौ सौ ई० पू० के लगभग माना जा 
सकता है । वैदिक संस्कृतके जो रूप आज 
उपलब्ध हैं उन्हें उस कालकी बोलचालका 
रूप नहीं माना जा सकता । तत्कालीन वोल- 
चाळकी भाषाके वे साहित्यिक रूप मात्र हैं । 


ध्वनियों (दे० भारोपीय परिवार) से वैदिक 
संस्क्रतकी ध्वनिथोंकी लुळना करनेपर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ तक आते-आते 


व्वनिथोंमें पर्याप्त परिवर्तेन हो गया था ।. 


व्यंजनोंमें चवर्ग और टवर्ग दो नथो वर्ग आ 
गये । प, श आदि कुछ फूटकर व्वनियाँ 
भी उग आयीं । दूसरी ओर तीन कवर्गोके 
स्थानपर केवळ एक रह गया । स्वरों और 
स्वनंत या मध्य स्वरोंमें बहुत परिवर्तन हे 
गया । > 

ध्वनियोंकी पूरी सूची इस प्रकार हे :-- 
मूल स्वर--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ; ऋ, 
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रूप नहीं हे । ऋग्वेदके प्रथम और दसवें | 
न ~ | 
डलोंको छोड़कर शेपको भाषा पर्याप्त | 


बैदिक संस्कृतकी ध्वनियाँ--मूळ भारोपीय | 


केठ्य --क, ख, ग, घ, ङ 
तालव्य--च, छ, ज, झ, झा 
मू्धत्य--ट, ठ, ड, ढ, ळ, छ ह, ण 
दंत्य--त, थ, द, ध, न 
ओप्ठ्य--ध, फ, व, भ, म॑ 
दंतोप्ठ्य--वू 
अंतस्थ--य, र, ल, व 
शुद्ध अनुनासिक--अनुस्वार (`) | 
संबर्षी--श, प, स, हू, ह, >< (जिह्वा- 
लीय ),>< (उपध्मानीय ) 

स्वरोंमें पहले ए, ओ, ऐ, औ को संयुक्‍त 
स्वर माना जाता था और इनके उच्चारण 
क्रमसे अइ', 'अउ', 'आइ', 'आउ' माने जाते 
थे, किन्तु अब विद्वान्‌ ए, ओ को मूल स्वर 
मानते हैं और संयक्त स्वर केवल ऐ, औ 
मान जाते हैं, जिनके उच्चारण क्रमसे 'अइ F 
'अउ' थे। व्यंजनोंमें-मूर्द्ध नय ध्वनियोंका पाया, क 
जाना वैदिक संस्कृतकी बहुत बड़ी विशेषता । 
है । इस परिवारकी किसी भी अन्य भाषामें जै 
यह वर्ग नहीं हे । इसके आगमनके विषयमें 
कुळ विद्वानोंका अनुमान है कि द्रविड़ भापाओं- 
में ये ध्वनियाँ थीं, भारतमें आनेपर आयं भा- 
पायर उन्हीं के प्रभावके कारण इनका विकास 
हुआ । सम्भवतः इसीलिए ऋग्वेदके पुरानो 
अंशोंमें ये ध्वनियाँ कम और केवल कुछ 
विशेष स्थितियोंमें ही पायी जाती 
पूट (००४) और फॉरटुनटोफ़ (£0rt- 
ए॥800) आदि विद्वानोंने ऋ, र, छ 
आदिके वाद आनेवाली दन्त्यध्वतियोंके 7 | 
मूर्त्य हो जानेका सिद्धान्त विद्वानोंके . 
समक्ष रखा था जिसे फ़ॉरट्नटोफ़ नियम 
(forbuna0४ ]2%) कहते हैं । जैसे-- 
विकृत--विकट, संकृत--संकट, कत 


भ्राचीन भारतीय आयं भाषा 
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कारण माना जा सकता है। और वादमसें 
ताया भो दन्त्य ध्वनियाँ मद्धंन्य होनेलगीं 
(जसे प पडति, क्वथति--कढडइ) । 
छ ह्‌ ध्वनि 'ळ,' का महाप्राण है । दंतोप्छच 
'व अग्रेज्ञीके "के समान ध्वनि है ॥ यह 
क का घोष रूप है । माध्यन्दिनी शिक्षाके 
हारा वेदिक संस्कृतमें इसके भी होन के 
प्रमाण मिलते हैं । 'ह' विसर्ग (:) है 
घोष हू का अधोष रूप है । जिसवामलीयका 


जो | 


उच्चारण ख जैसा था और उपघ्मानायका | 


फ़ जैसा । वस्तुतः अन्तिम चारों संघर्षी 
व्वनियाँ एक ही 'ह 
ophone) (देन) हैँ । 
लोकिक संस्कृत या संस्कृती किक संस्क्रत- 
के अन्य नाम संस्कृत 
संस्कृत भी हैँ। ऊपर कहा जा चका 

कि वेदिक संस्कृतमें भाषाके तीन स्तर 
मिळते हैं--उत्तरी, मध्यदेशीय और पूर्वी | 


के चार ध्वन्यंग (३]]- ' 


तथा क्लासिकल ' 


कहना न होगा कि इन एतिहासिक और 
भौगोलिक ट्यके समानान्तर वोळचाल- | 


के भी उत्तरी, मध्यदेशीय, पर्वी ये तीन रूप | 
रहे होंगे | लौकिक संस्क्रतका आधार इन ¦ 


~ 


तानम प्रथम अर्थात उत्तरी रूप (बोलचाल 


का) ही माना जाता है, यों आगे चलनपर | 


वह अन्य दो-से भी प्रभावित हई 


साहित्यमें प्रयकत भापाके रूपमे 
आरभ ८वीं सदी ई० पु० से होता है । साहि 


हागा । 


इसका , 


व्यिक या कळेसिकळ संस्क्रतकी आधार | 


पाका वॉळचाळमें प्रयाग लगभग ५वीं 


सदी ई० पू० या कुछ क्षेत्रोंमें उसके कळ 


बाद तक हाता रहा, किन्तु तवतक उत्तरी | 


भारतके आर्य भाषा-भाषियों में कई भौगोलिक 
वोळियाँ जन्म ळे श्रकी श्री, जो आगे चलकर 


विभिन्न प्राकृतों, अप शो. एवं आधनिक 
आय भाषाओंके जन्मका कारण बनीं । 


पाणिनि (जो स्वयं उत्तरी भागमें तक्षशिळा- 
के पास शाळातुर वामक स्थानके श्रे )ने 
थवीं सदी ई० शू०के आसपास ही इस 
भाषाको व्याकरण-बद्ध किया । “संस्कृत 
नाम कदाचित्‌ 'उसी काळका है १ विकसित 


| 


। 


होती भाषा पंडितोको विगडती ळग ए. भाषा पंडितोंको बिगड़ती लगी अतः 
उसे संस्कृत किया गया । हार्नेली, ग्रियसंन 
तथा वेबर आदिन संस्कृतको बोलचालकी 
गपा नहा माना था, किन्तु डॉ० भंडारकर 
तथा डॉ० गुणन इसका खंडन कर यह बहत 
पहले दिखला दिया था कि संस्कृत भी कभी 
बालचालकी भाषा थी । यह वात दूसरी 
है कि भाषाका प्रायः साहित्य-प्रयक्त रूप बोल- 
चाळके रूपसे भिन्न होता है । बोलचाल 
की भाषा साहित्यिक भाषाके विरुद्ध परम्परा- 
गत कम और विकासोन्मुख अधिक होती है। 
संस्कृतके बोलचालकी भाषाके यों तो बहुतसे 
प्रमाण पाणिनिके सूत्रों में ही (प्रत्यभिवादे5 
शूद्रे आदि) हे । इसके अतिरिक्त विकसित 
संस्क्रतको व्याकरणकी परिविमें रखनेके 
लिए ही कात्यायनने वातिकोंकी रचना 
की श्री । यहाँ विकसित का अर्थ ही है कि 
ह वोळचालमें; व्यवहृत होकर आगे बढ़ 
रही थी । 
साहित्यमें संस्क्रतका प्रयोग मंहाभारत- 
रामायणमे लेकर शाहजहाँके काल तक हुआ 
हैं और कळ अंशोंमें तो अब भी हो रहा है । 
यूरोपमें जो स्थिति लैटिनकी रहीं है, वही 
स्थिति भारतमें संस्क्रतकी रही है । भारत- 
की सभी भापाओंन इससे अगणित शब्द लियं 
ओर भारत ही नहीं अपितु आसपासंकी 
तिब्बती, अफ़्गानिस्तानी, चीनी, जापानी, 
कोरियाई और पूर्वी द्वीपसमूहोंकी भाषाएं 
तथा अरबी आदिमें भी इससे शब्दादि [i 
गये हैं । भारतकी भाषाओंके लिए तो अव भी 
यह कामधेन्‌ है । संस्क्रतका साहित्य विश्वके 
$म्पन्नतम साहित्योंमें एक है और कालिदास 
विश्वके सर्वश्रेष्ठ कवियोंमें एक हैं । ऊपर 
इस बातका .उल्लेख किया जा चुका है कि 
संस्कृत उत्तरी भारतमें प्रयुक्त बोलीपर 
आधारित थी और इस प्रकारकी कमसे कर्म 
तीन वोळियाँ . उस कालमें थीं--उत्तरी, 
मध्यदेशीय और पूर्वी (कुछ लोग एक चौर 
रूप दक्षिणीकी भी कल्पना करते हैं) 
किन्तु संस्कत इन तीनों भागोंके लोगों 
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प्रचीन | 


५9 


शिष्ट भाषा, साहित्यिक भाषा या राष्ट्र- | 
भाषाके रूपमें प्रयुक्त होती थी । संस्कृतकी | 


ध्वनियाँ--ऊपर वैदिक संस्कृतकी ध्वनियाँ 
दी जा चकी है 

एक ही भिन्न थीं। क्र, ऋ और 
का, स्वर ध्वनियोके रूपमें, उच्चारण 
सम्भवतः नहीं होता था । 


9 OU! 


अनुस्वार शुद्ध अनुनासिक ध्वनि थी, जिसे 
कुछ लोगोंने स्वर तथा कुछने व्यंजन माना ' 
। हे । लौकिक संस्क्ृतमें आकर पिछले स्वरसे 
| मिलकर उसका उच्चारण अनुनासिक स्वर- | 
के समान होने लगा । | 
प्राचीन भारतीय आर्य भाषाकी कछ सामान्य | 
| रचनात्मक विशेषताए-- ( १) भाषा दिलप्ट | 
। योगात्मक थी, (२) शब्दोंमें धग्तुका अर्थ | 
प्रायः सुरक्षित था । लौकिक संस्कृततक 
आते-आते कुछ-कुछ अर्थ-परिवर्तन आरंभ | 
हो गया था । (३)वैदिकीमें रूप-रचना | 
अत्यन्त जटिल थी । रूप बहुत अधिक थे। | 
इनमें अपवादोंकी संख्या भी पर्याप्त थी । 
लौकिक संस्कृतमें आकर रूप कुछ कम हो 
गये और अप्नवाद भी अपेक्षाकृत वहुत कम 
हो गये । भाषा अधिक नियमवद्ध हो गयी। | 
इस नियमबद्धतामें पाणिनिकाभी हाथथा । 
(४) वैदिक संस्कृत संगीतात्मक भाषा थी । 
साथ ही स्वराघात भी था, यद्यपि वह बहुत 
प्रमुख नहीं था । स्वराघातके कारण अर्थमें 
परिवर्तन भी हो जाता था । संस्क्रततक 
आते-आते संगीतात्मकता समाप्त होने लगी । 
ओर स्वराघातका और विकास हो गया | 
था। (५) तीन लिंग और तीन वचन थे । 
(६) वाक्यमें शब्दका स्थान निश्चित नहीं | 
था । शब्द प्राय: कहीं भी आ सकते थे । | 
कभी-कभी उपसर्ग भी मूल शब्दसे अळग 
हटाकर रखे जाते थे । (७) वैदिक संभ्क्ृतका 
द-भंडार अधिकांशतः तत्संम गब्द्रोका 


। उनसे लौकिक संस्कृत- | 


ळ्‌,ह जिहवा- 
मूलीय और उपध्मानी का लोप हो गया था। ' 
दंतोष्ट्च व भी संभवतः नहीं था । बैदिकीमें | 


| दिकः 


लीन छोकभापाके प्रभावके कारण (जैसे 
तैत्तिरीय संहितामें (स्वर्ग) सुवर्ग ) विदेशी 
शब्द काल्डियन आदिके मिलते हैं । द्रविड 
तथा आस्ट्रिक आदिसे तो हज़ारों शब्द लिये 
गये । (जैसे कदली, नाग, तांवूळ, कण्ड, हन. 
तूल, नीर, दंड, सूप आदि ।) ई 
प्राचीन संस्कृत--वेदिक संस्कृत (दे०) 


एक अन्य नाम । 
प्राचीन सकियन--शक (दे० ) बोलीका एक 
नाम । 


प्राचीन स्कं डिनेबियन-- (दे० ) नार्स । 
प्राचीन हिब्रू लिपि--केनानाइट लिपि (दे० ) 
से विकसित एक लिपि । इसका प्रचार 
प्राचीन हित्रू लोगोंमें था । समेरिटन लिपि 
जो आज भी समेरिटन लोगोंमें प्रचलित है, 
इसीसे निकली है । 
प्राच्य अपभ्न श--अपभ्रश (दे०)का एक 
भेद । 
प्राच्य पदवृत्ति संधि--(दे०) संधि । 
ध्रातिपदिक--इसका झाब्दिक अर्थ है, 'जो 
प्रतिपद ( = रूप) में हो ।' पाणिनिने कहा 
है-- प्रतिपदं गृणाति तत्‌ प्रातिपदिकम्‌ ।' 
'प्रातिपदिक' शब्द पुराना है, ब्राह्मण ग्रंथॉमें 
इसका प्रयोग मिलता है | पाणिनिने इसकी | 
परिभाषाके रूपमें कहा हूँ-- अर्थवद्‌ धातु | 
रप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌', अर्थात्‌ धातु और | 
प्रत्ययके अतिरिक्त कोई भी (शब्द) प्राति 
पदिक हे । इनके अनुसार प्रातिपदिकके. कक 
अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणके अतिरिक्त | 
कृदंत (जैसे गति / गम्‌ + क्तिन्‌) तरि 
(रघु + अण्‌ = राघव) तथा समास 
आते हैं। वातिककारके अनुसार 
अंतर्गत गुणवचन, सर्व 
कृदंत, समास, जाति, संख्य 
नौ आते हैं । (दे०) लिग 


प्रादि तत्पुरुष स०-प्रेरणार्थक उप० 


प्राचीन नाम । 
प्रादि तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 


प्रादि बहुब्रीहि समास--(दे०) समास | 


आदेशिक भाषा--एसी भाषा, जिसका प्रयोग 
किसी सीमित प्रदेशमें होता हो । भारतके 
विभिन्न प्रांतों या प्रदेशों (आंध्रप्रदेश आदि) 
की बंगला, उडिया, असमी, कन्नड, तेलुगु, 
तमिल आदि भाषाओंको प्रादेशिक भाषा 
कहते हैं । 
प्राप्त रूप (३४४९४४९ £077 ) -ऐसा रूप जो 
कल्पित न हो बल्कि प्राप्त हो । 
प्रायोगिक ध्वनि-विज्ञान (०४7im९n४॥] 
PhonefiCs) —व्वनिविज्ञान की एक उप- 
हर शाखा, जिसमें विभिन्न यांत्रिक प्रयोगोंके 
सहारे घ्वनियों का अध्ययन किया जाता 
है । इसके अन्य नाम यांत्रिक ध्वनि विज्ञान 
( instrumental phonetics) या 
प्रयोगञ्ञाला-ध्वनिविज्ञान (]boratory 
Phone#।८5) भी है । जैसा कि येस्पर्सनने 
कहा था, ध्वनि-विज्ञानकी इस शाखाको 
यांत्रिक॑त कहकर प्रायोगिक'कहना अधिक 
उचित है, क्योंकि प्रयोग तो विना मशीनके 
भी हो सकता है। व्वनियोंके अध्यथनमें जव 
या दखन-सुननसे काम न चला तो ध्वनि- 
शास्त्रियोंने अध्ययन और विइळेवणके लिए 
तरह-तरहके उपकरणोंका प्रयोग प्रारम्भ 
किया । इन उपकरणोंमें एक ओर तो कछ 
डे सामान्य हैं, जैसे दर्पण आदि, और दूसरी 
मशीन हैं,जिनके संचाळनके लिए यंत्रजों 
विश्यकता पड़ती हे । आज तो इस 
इतनी जटिल मशीनोंका प्रयोग हो 
है कियह क्षेत्र मात्र भाषा-शास्त्रियोके 
क नही है, जबरतक कि वे गणित,भौतिक- 


प्रामोवाद--लोकोक्ति (दे० 


लरिगोस्क्रोप (दे० ) एंडोस्कोप (दे ० ,आँसिलो 
ग्राफ़ (दे० ), स्पेक्ट्रोप्राफ़ (दे० ) पैटर्न प्लेबैक 
(दे०), पिचमीटर (देऽ), इंटें सिटीभीटर 
(दे०), स्पीच-स्ट्रेचर (दे०) आँटोफ़ोनो- 
स्कोप (दे०), ब्रीदिग पलास्क (दे०) तथा 
्ट्रोबोलेरिगोस्कोप (दे०) आदि हैं । ओवे, 
एलेक्ट्रिकक वोकल ट्रैक, फ़ार्मेण्ट ग्राफ़िड 
मशीन, केस्केड, मॉड्लेशन ऑसिलेटर तथा 
कृत्रिम उच्चारण अवयव आदि कछ अन्य 
यत्र इस क्षेत्रमं कामके लिए बनाये जा 
रू ह | 

) के लिए प्रयुक्त 
एक संस्कृत नाम । 


प्रारंभात्मक क्रिया (inchoative verb)- 


क्रिया जिससे किसी कार्यका प्रारंभ होना 
प्रकट हो । 


प्राबेन्सल ` (£०४८॥८३] )--एक रोमान्स 


भाषा (दे०) । पहले, पूरे दक्षिणी फ्रांसमें 
यह साहित्यिक भाषा थी । ११बीं सदीसे 
१४वीं संदीके मध्यतक इसमें गीतिकाव्य 
लिखा गया । १९०० के आसपास प्रसिद्ध 
कवि मिस्ट्रळने इसके साहित्यमें पुनर्जीवन 
देनेका प्रयास किया कितु सफलता नहीं 
मिली । लेगेद्रोश (दे०) इसके एक रूपका 
नाम है । 


प्रीसबेलियन--पिसेनिअन ( दे ० ) भाषाका एक 


अन्य नाम । 
(77० )--जेक (दे०)का एक अन्य नाम | 


प्रेनेस्टिनिअन (९०४४8 ) --भारो 


पीय परिवारकी इटैलिक शाखाकी लैटिनो- 
फंलिस्कन (दे०) उपशाखाकी एक विलुप्त 
बोली । 


प्रेम सिद्धांत--भावाकी उत्पत्तिका एक सिद्धांत 


इसे संगीत सिद्धांत (दे०) भी कहते हैं । 


प्रेरणार्थक उपसर्ग, मध्यसर्ग या प्रत्यय (०३७7 


sative prefix, infix, suffix) अ 
ऐसा उपसर्ग (दे०), मध्यसर्गं (दे०) या | 
) जिसका प्रयोग सामान 

०) नम 
र्‌ 


गे 
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फ्रेरणार्थक क्रिया-फ़ॉरमसन 


सामान्य धातु या क्रिया है, इसमें आ' 
या अवा; प्रत्यय जोड़कर प्रेरणार्थक क्रिया 
या धातु करा' या 'करवा' बनती है । 

प्रेरणार्थक क्रिया (दे०) धातु और क्रिया । 

प्रेरणार्थक धातु, (दे०) धातु और क्रिया । 

प्रेरक कर्ता--(दे०) कर्ता । 

प्रेरित कर्ता--(दे०) कर्ता । 

प्रेसुन (7९$॥॥ )--बसी-बेरी (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

प्रेसेपोलितेव लिपि (r९ip०litain ) -- 
फारसी क्यूनि फार्म लिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

प्लबसान तत्त्व (floating element)—— 
वाकयमें प्रयुक्त कोई अनावश्यक 

प्लात्तदिउख़ (]]#४९॥६४८॥ ) --उत्तरी 
जमेनीमें प्रयुक्त एक भारोपीय परिवारकी 
जर्मन वोली । यह निम्न जर्मनके अंतर्गत 
आती है । के 


शब्द । 


फ्‌ 


~ 


फकार--फ के लिए प्रयुक्त नाम (दे०) कार । 

फदांग (227९ ) --तांगखुल (दे०) की, 
मणिपुर (असम) में प्रयुक्त, एक बोली । 
ग्रियर्संनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ५०० थी । 

फन्नं ({2027)-लृशाई पहाडियोंपर प्रयुक्त 
लुशेई (दे०) की एक बोली । 

फन्नी लिपि-_क्यूनीफामं लिपि (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

फलदशेक अव्यय--(दे०) समुच्चय बोधक 
अव्यय । 

फलम चिऊ ({2]877 ८])।)--शुन्क्ल (दे °) - 
का एक अन्य नाम । 

फल्दा कोटिया--माध्यमिक पहाड़ी बोली 
कुमायूंनी (दे०)की एक उपबोळी जो 

अल्मोड़ा तथा नंनीतालमें फल्दकोटके आस- 


प्लीन लेखन (]।९३7९ ५४7९) --हित्र 
व्यांजनिक लेखन (consonantal writ 
0) की एक पद्धति । इसमें केवल व्यंज- 
नोको लिखते थे, स्वरोंके लिए केवळ कछ 
अतिरिक्त चिह्न लगा दिये जाते थे । 

प्लुत मात्रा--(overlong quantity) 
एक प्रकारकी मात्रा (दे०) । 

प्लुत स्वर( 0४९7 ।07८ )--ऐसा स्वर 
जिसके उच्चारणमें दीर्घ स्वर (दे०)से भी 
अधिक समग्र लगता है । जैसे--ओ ३मूमें 
ओ । (दे०) मात्राकाल; तथा ध्वनियोंका 
वर्गीकरणमें स्वरोंका वर्गीकरण । 

प्लुत स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०) । 

प्लुति संधि--(दे०) संधि । 

प्लेटो ([]2४९३७) --शोोन (दे०) वर्गका 
एक उपवर्ग । इस उपवर्ग में शोशोनी-कोमंच, 
उटे-चेमेहुएवी तथा मोनो-पविओट्सो भाषाएँ 

ठ 


फांटी (£०४) --आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट 
की फांटी जाति द्वारा प्रयुक्त सूडानवगं 
(दे०)की एक नीग्रो भाषा । ड 

फाँसी पारघ (25 [०70] ) पारधी | 
(दे०)का एक अन्य नाम । ° 

फाकिअल (ए॥2]।]) --खाम्ती (दे०)क 
असममें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके भापा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकं 
संख्या ६२५ थी । 

फाके (2:०) --फाकिअल (दे 


अभ्य चाम । 
फ़ॉरटुनटोफ़ नियम (£07४३0 la १ 


०) 


क्र 


रमूसन-- होपमे 


फोल दब्विस-फ्रोजिअत 


प्यूनिकस हो संबद्ध माना गया हे । 


२८६ 
। इसमें अच्छा साहित्य लिखा गया, साथ ही 


फोनेटिक्स (०९705) --(दे०) ध्वनि- राजनीतिक और सामाजिक कारणोंसे भी 
विज्ञान । | इसे प्रधानता मिलती गयी । पेरिस इसके 
फ़्ये (॥5०)-_फोन (दे०)का एक और | क्षेत्रमें था ही । फलतः धीरे-धीरे अन्य 
नाम । र | बोलियोंको दबाकर यह परिनिष्ठित फ्रांसीसी 


फ़क्तुर (॥78.06077 )--जर्मत लिपि (दे०) भाषा बन गयी । आधुनिक भाषाओंमें 


का एक अन्य नाम । | 
फ्राँसिअन (727८।३ ) --उत्तरी फ्रांसकी | 
एक बोली । आधुनिक परिनिष्ठित फ्रांसीसी 
भाषा इसीपर आधारित है । (दे० ) फ्रांसीसी । 
फ्रांसीसी--मांसके बहुत भाग तथा 
स्विटजरलेण्ड, बेल्जियम, उत्तरी-अफ्रीका 
कनाडा, इंडोचीन, मेंडागास्कर आदिमें लग- 
भग ७ करोड़ लोगों द्वारा बोली जान- | 
वाळी एक प्रसिद्ध भाषा । फ्रांसमें इसके वोलने- | 
वाले लगभग ४ करोड़ हैं । फ्रांसीसी नाम | 
फ्रांसपर आधारित है । 'फ्रांस' शब्द मूलतः | 
एक जातीय नाम है । जमंनीमें राइन नदी- | 
के किनारे कभी एक प्राचीन जाति फ्रैंकों | 
( #20६० ) रहती थी । कुछ अन्य | 
जर्मन-जातियोंकी भाँति इन फ्रॅंक या फॅकों | 
लोगोंने भी ५०० ई०के आसपास फ्रांसमें । 
अपना राज्य स्थापित किया । फ्रेक लोगोंका 
राज्य उत्तरी-पूर्वी फ्रांस था । इन फ्रैंक लोगों- 
के नामके आधारपर ही फ्रांस, फ्रेंच आदि 
बब्द बने हैँ ॥ 


बडे 
> 


फ्रेंच एक रोमांस भाषा हे । यह फ्रांसमे 
प्रयुक्त वल्गर लैटिनसे विकसित हुई है । 
इसका प्राचीनतम लिखित रूप ८४२ ई०- | 
का मिळता हे । फ्रेंच भाषाका इतिहास 
तीन कालोमे विभक्त है । (१) प्राचीनकाळ 
प्रारंभसे १४वीं सदीतक है । (२) मध्यकाळमें 
मोटे रूपसे १५वीं, १६वीं सदी तक साहित्यकी 
भाषा आती हे । (३) आधुनिक काल ,१७वीं 
सदीसे आजतक है । प्राचीनकाळमें फ्रेंच 


|< 


फ्रांसीसी यूरोपकी सबसे सुसंस्कृत भाषा 
मानी जाती रही है और १९वीं सदीमें 
लगभग सभी यूरोपीय देशोंमें उच्चवर्गके 
लोग इसे पढ़ते-पढ़ाते रहे हैं । पूरे यूरोप- 
की सभी भाषाओंको इसने प्रभावित किया 
है । स्वयं फ्रेंच भी अन्य भाषाओंसे बहुत 
प्रभावित हुई है 


र] 


इसे प्रभावित करनेवाली 
भाषाओंमे प्रमख लेटिन, ग्रीक, इतालवी 
तथा जमन हैं । फ्रांसीसी लोगोंका भारतसे 
भी संबंध रहा हे । हिन्दीमें कार्स और 
कूपन आदि फ्रांसीसी शब्द कहें जाते हैं । 
फ्रांसीसी साहित्य विश्वके संपन्नतम साहित्योंमें 
एक है। इसके प्रमुख साहित्यका रोंमें मांटेन, 
रूसो, विकटर ह्यूगो, मोळियर, वाल्टेयर, 
अनातोले फ्रांस, बालजक वादलेयर, रिबो, 
मलामें आदि प्रमूख हैं । गॅस्कन (दे०), 
मारिशस कऋरओले (दे० ), बर्गडी (दे ० ) ,फ्रेको- 
वेनेशिअन (दे०)से भी इसकासंबंध हैं। 
फ्रिऊलिअन (777॥ ) --उत्तरी इटलीके 
फ्रिऊली प्रदेशमें प्रयुक्त एक रेटोरोमनिक 
बोली । 
फ्रिजिअन (£7587) --भारोपीय परिवा- 
रकी जर्मनिक (दे ० ) शाखाके पश्चिमी वर्गेर्क 
निम्न जर्मन उपवर्गकी एक भाषा, जो फ़ीज- 
लॅंड (नीदरलैंड)में लगभग २५,००,००० - 
फ्रिजिअन लोगों द्वारा बोली जाती है । 
इसका प्राचीनतम रूप ७वीं सदीका मिलता 
है । प्राचीन फ्रिजिअन ऐंग्लो सैक्सनसे बहुत 
मिळती-जुळती है । 


नाम केवल उत्तरी फ्रेंचका था । फ्रांसीसीकी | फ्रीजिअन(॥75&87)--भारापाल परिवार 
कुई बोळियाँ थीं, जिनमें लोरेन (077247) | की एक प्राचीन भाषा, जो एशिया माइनरम 
शञम्पेन्वां ( ८३०००१०००5 ), फ्रांसिअन, । बोली जाती थी । इसके केवळ कुछ अभिलेख 
नार्मेन, पिकर्द आदि प्रमुख हैं । इनमें फ्रांसि- | 
" अन उत्तरी फ्रांसमें “ळे द फ्रांल' की बोली थी || 


ही मिलते हैं, जो ६ठी-७वीं सदी ६० ३ 
के हैं । 
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° ज फौजोऱ्यातोनीन्याती 


फ्रीजो-आर्मीनी (Phryg0-armenian ) 
भारोपीय, परिवार (दे०)के सतम्‌ 
एक उप-परिवार । इसकी फ्रीजी (दे० ) 
और आर्मीनी (दे०) दो शाखाएँ हैं । 

फ्रेकोनिअन--क्रुछ मध्ययुगीन पश्चिमी जर्म- 
निक बोलियोंका एक सामूहिक नाम । इन 
बोलियोंमें उच्च और निम्न दोनों जर्मनकी 
कुछ-कुछ बातें मिलती हैं, यों उच्चकी अपेक्षा- 
कृत अधिक मिळती हैं। प्रदेशका नाम फ्रैंको- 
निआ होनेके कारण वहाँकी वोलियोंको 
यह नाम दिया गया हे । 

फ्रंको-प्रोबेंसल-- उत्तरी-पर्चिमी इटली. 
पश्चिमी स्विटजरलँड तथा पूर्वी फ्रांसकी कः 
वोलियोंके लिए अस्कोली नामक विद्वान 
दारा १८७०के आस-पास दिया गया एक 
नाम । इन वोलियोंमें प्रोवेंसल तथा 


» 


बंग थाषा--बंगाली (दे०)का दूसरा नाम । | 

बॅगरही--भोजपुरी (दे०) बोलीका एक स्था- | 
नीय रूप, जो वलियाके पश्चिमी तथा आजम- | 
गढ़के पूर्वी क्षेत्रमें पश्चिमी और दक्षिणी 'भोज- 
पुरी की सीमाके पास बोला जाता है । इस | 
क्षेत्रमें बाँगर उस क्षेत्रको कहते हैं, जहाँ गंगा- 
“की बाढ़ नहीं जाती । इसी आधारपर यहाँकी 
बोलीको बँगरही या बंगरहिया कहा जाता है। ' 

बंगराही--हरदोईमें प्रयुक्त कनौजी (दे०)का | 
एक स्थानीय नाम । इस प्रदेशके बाँगर होनके ' 
कारण यह नाम पड़ा है । 

बेंगला--बंगाली (दे०) भाषाके लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

बंगश--पश्तो (दे०)की उत्तरी पूर्वी बोलीका 
कोह।तमें प्रयक्‍त एक रूप । 

बंगाली--( १) मागधी अपभ्रंशके पूर्वी रूपसे | 

विकसित एक आधुनिक भारतीय आयंभाषा 

जो प्रमुखतः बंगाल (पूर्वी और पश्चिमी) में 


ब 


उत्तरी फ्रांसीसी दोनों हीकी कछ-कछ वातें कि 
मिलती हैं, इसीलिए उन्होंने यह नाम 
दिया । 
फ्रेको-वेनेशिअन (727९0-४९६27 )--- 
प्राचीन फ्रांसीसी और मध्ययगीन वेनशिभन 
(वेनिस नगरकी भाषा) को मिलाकर फ्रां- 
सांसा भाटा द्वारा बनायी गयी एक कृत्रिम 
भाषा । इसका प्रयोग वे अपनी उन कविः 
ताओंमें किया करते थे, जो उन्हें इटलीमें 
सुनानी होती थीं । 
फ्लाथेड (£४९ ) -सलिज् (दे० ) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
फ्लेमिश--भारोपीव परिवारकी जर्मनिक 
उप-शाखाकी उत्तरी बेलजिअनमें (४५,००,- 
००० लोगों द्वारा) प्रयुक्त एक निम्न जर्मन 
भाषा । 


(हिन्दी वाल, वाला) प्रत्यय लगकर बंगाल” 
वना है और उसी आधारपर वहाँ की भाषाको 
बॅगला या बंगालो कहा जाता है। इसके अन्य 
नाम गौड़ी, प्राकृत, मागधी, गोल्ली आदि 
भी मिलते हैं । पूर्वीय क्षेत्रोंकी भाषा मध्य- 
देशी तथा पर्चिमोत्तरी भाषासे वैदिकूकालमें 
ही भिन्न हो चुकी थी । प्राकृत तथा अपम्न श 
कालमें उस क्षेत्रकी अपनी 'श' आदि विशेषः 
ताओंका उल्लेख व्याकरण आदिके ग्रंथोंमें. 


के रूपमें भी इस अंचलकी शैलीकी £ 
ताकी ओर संकेत है । ७७९६० 


भाषाका उल्लेख है-- 
अह फेच्छइ गोल्लए तत 


बंगाली लिपि 
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( ९५०-१२०० ) (ख ) मध्यकाल ( १२००- 
१८००) तथा (ग) आधुनिक काल (१८०० 
अबतक ),इन तीन कालोंमें विभाजित किया 
है । मध्यकालको उन्होंने (१) संक्रांति- 
काल (१२००-१३००), (२) पूर्वमध्यकाल 
(१३००-१५००) तथा (३) उत्तर मध्य- 
कारू (१५००-१८००), इन तीन उपकालों- 
में वांटा है । इस विभाजनको कछ अधिक 
सरल रूपमें इस प्रकार भी रखा जा सकता 
है-- (क) आदिकाल (१०००-१३००), 
मघ्यकाळ (१३००-१८००), आधुनिकः 
काल (१८००-----) । बंगाली भाषामें 
संस्कृतके तत्सम शब्दोंका प्रयोग मराठीकी 
भाँति अधिक होता है । हिन्दीसे बंगालीने 
बहुतसे शब्द लिये हैं, दूसरी ओर हिन्दीको 
भी उपन्यास, गल्प, रसगुल्ला आदि शब्द 
दिये हूँ । वंगा साहित्यको आदि ( १२वीं- 
तक), चँतन्यपूर्वं (१३वींसे १५वींतक ) ,चैत-, 
न्योत्तर (१६वींसे १८वीं) तथा आधुनिक, 
इन चार काळोंमेंवाँटा गया है । प्राचीन बंगा- 
छी साहित्यमें क्रृत्तिवासी रामायण, काशी- 
_समदासका महाभारत, चंडीदासकी पदावली, 
केतकादासका क्षेमानंद-काव्य आदि प्रमुख हैं । 
आधुनिक लेखकोंमें बंकिमचंद्र, माइकेलमध- 
सूदनदत्त, शरतूचन्द्र, रवीन्द्रनाथ ठाकर आदि 
विशेष रूपसे उल्लेख्य हैं । आधुनिक बंगला 


साहित्य, आधुनिक भारतीय भाषाओं में सर्वा- 


 विकसम्पन्न कहा जाता है। मध्यकालीन बंगाली 


` साहित्य हिन्दीके कृष्णकाव्यसे प्रभावित है । 
ब्रजबूळी साहित्य नामसे जो वहाँ साहित्य 
मिळता है, उसकी भाषामें भी व्याकरणिक 
ऐटसे पश्चिमी हिन्दी तथा मैथिलीके पर्याप्त 


जो प्राचीन नागरी या कटिल लिपिसे बिक- 
सित हुई है 

ग्रियसंनके अनुसार वंगाली भाषाको केन्द्रीय 
या परिनिष्ठित बंगाली, पश्चिमी बंगाली 

क्षणी-परिचिसी बंगाली, उत्तरी बंगाली 
राजबंगशी, पूर्वी बंगाली तथा दक्षिणी पूर्वो 
बंगाली, इन सात बोलियोंमें बाँटा जा सकता 
है। इनमे परिनिष्ठित रूपोंको छोड़कर पश्‍चि- 
मीके अंतर्गत सराफी, खड़ियाठार, पहाडिया 
ठार तथा झाल पहाडिया; उत्तरीके अंतर्गत 
कोच और सिरिफुरिया; राजवंगशीके अंतर्गत 
बाहे; पूर्वीके अंतर्गत हेजोंग तथा सिलहटिया 
एवं दक्षिणी-पूर्वीके अंतर्गत चाकमा उपवोलियाँ 
उल्लेख्य हैं । हैजोंग, बंगाली और तिव्वती- 
वर्मीका मिश्रित रूप हे । चाक्माकी अपनी 


लिपि भी है, जो ब्राह्मीकी दक्षिणी शैलीसे | 


निकली वर्मी लिपिसे मिळती-जुळती, कितुः 
उसमे प्राचीनं है। चाक्माके क्षेत्रके पास ही 
एक अन्य बोळी डेंग्नेत्त भी है, जिसे बंगाली 


मिश्रित चीनी भाषा कहा जाता है । भारतके ' 


विभाजनके बाद पूर्वी बंगालकी बंगाली भाषा 
और उसके साहित्यका विकास पदिचिमी बंगा- 
लसे कुछ भिन्न रूपमें हो रहा हे और उनमे 
कुछ ऐसे इस्लामी तत्त्व आठे जा रहे हैं, जो 
१९४७ के पूर्व नहीं थे । (२) पूर्वी मागधीका 
हज़ारीबागमें प्रयुक्त एक नाम । 


बंगाली लिपि--त्रंगला भाषाके लिए प्रयुक्‍त 


लिपि। (दे० ) असमिया लिपि। बंगला लिपिः 
की उत्पत्तिके संवंधर्भे प्रमुखतः दो मत हैँ | 
एकके अनुसार प्राचीन नागरी छिपिके पूर्वी 
रूपसे ११वीं सदीमे यह लिपि विकसित हुँई। 


डू ज मै मै छे छ २% छ 
छे जः डक च्च $ छ 
छ ऊ दा८छेरई एए 


वतवन य वळण यत ० 


२८९ 


» बंगुई-बघेली 


एक अन्य मतानसार ब्राह्मीसे शारदा | 

और कुटिल तीन लिपियाँ निकलीं । कटिल 

लिपिसे ही बंगला(असमिया तथा मेथिली)-- 
का विकास हुआ । इसका प्राचीनतम रूप 

११७० ई० गयाके शिलालेखमें मिलता 

(दे०) उड़िया लिपि, भैथिली लिपि 
तथा भणिपुरी लिपि । 

[उपर्युक्त बंगाली वर्णमालामें कमसे अ, आ, 
इ, ई, उ, ऊ, ऋ लू, ए, ऐ, ओ,औ, अं, अः 
क, ख, ग, घ,ङ, च, छ, ज, झ, झा, ट, ठ, ड, 
ढ,ण, त, थ, द,ध, न, प, फव, भ, म, य,र, 
ल, व, ण, प, स तथा ह हैं।] 

बंगुई (३7९ )--बाँदू (दे०) परिवारकी 
एक अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र कांगो और 
दुआलाके बीच तटीय प्रदेश तथा कुछ उत्तरी 
भागमें है । 

घंजारा-- (१) जिप्सी (दे०) भाषाके लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम ।*बंजारा भाषाएँ 
भारतमें तथा भारतके बाहर बोली जाती हैं। 
(२) नटी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य 
नाम । (३) बंजारी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

बंजारी--राजस्थानी (दे०)की एक बोली । 
'बंजारी' संपूर्ण भारतमें विविध नामोसे, कई 
बंजारा जातियों द्वारा बोली जाती हे । इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियसंनके भाषा-रावें- 
क्षणके अनुसार लगभग १,५८,५०० थी । 
इसका एक नाम लभानी भी है। 
बंजोगी ( 08॥[02[ )--चीनी परिवार (दे० ) 
के 'कूकि-चिन' वर्गकी चिटगाँवकी पहाड़ियों- 
पर बोली जानेवाली एक भाषा । प्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ८००क्रे लगभग थी । 
वंबइया गुजराती-- (दे ० बंबईकी बोली । 
बंबइया परभी--(दे०) बंबईकी बोली। 
बंबई बोली--( १ )--कोंकणी (दे ० ) की उप- 
बोली परभी (दे० )का एक अन्य नाम्न । इसे 
बंबइया परभी कहते हैं । (२)बंबई शहरमें 
प्रयुव गुजराती (दे०)की एक बोली । इसे 
बंबइया गुजराती भी कहते हैं । - 


` भी कई रूप हैं 


बंबाला (!३०१2]2 )-हेमिटिक परिवारकी 
एक कुशिटिक (दे०)बोली । इसका क्षेत्र 
सोमाळीलेंडके पास है । 
बंसवाडी (27/20 ) --मालवी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
बकार--ज के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०)कार | 
बकरी (0887 )--करिब (दे०) परिवार- 
की एकर दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
बग्रावळ-- ( १) बघेलीकी उपवोली जडार 
(दे०)का वाँदा जिलेके दक्षिणी-परिचमी 
भागम प्रयुक्त एक स्थानीय रूप। (२) ना- 
हरी (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
बघलानी--वाघली (दे०)का एक नाम । 
बघाटी--पठिचमी पहाड़ी (दे०)की शिमला 
पहाड़ियोंपर वघाट तथा पटियाला, शिमळा- 
कृथार आदिमें प्रयुक्त एक बोली । पटियाला- 
की 'बवाटी' झेपसे कुछ भिन्न है तथा इसके 
जिनमें प्रधान धरमपुर तथा 
पिजनौरके हैं । बवाठी बोळनेवालोंकी. 
संख्या ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
२२,१९५ थी । 
बघेलखंडी--वघेली (दे०)का दुसरा नाम । 
बघेली-- (१) अवधी'का दक्षिणी रूप या 
उसके दक्षिणी क्षेत्रमें स्थित उसकी एक 
उप-वोली । ग्रियप्तेनन इसे पूर्वी हिन्दीकी 
एक स्वतंत्र बोली माना था, किलु अब इसे 
स्वतंत्र बोली न मान कर अवधीकी एक 
बोली या उपबोली माना जाता है। इसके 
क्षेत्रमें बधेल राजपूतोंके प्राधान्यके 
कारण इसे 'बघेली' नाम दिया गया है। | 
इसे बघेलखंडी या रीवाँई भी कहते हैं । 
'बधेळी'का केन्द्र रीवाँ है, कितु उसके 
आसपास दमोह, जबलपुर, मांडला, बाळा- 
चा, बाँदा, फतेहपुर तया हमीरपुर आदि 
जिलोंके कुछ „भागोंमें भी इसका. शुद्ध 


<. ठ 
बघे करन-बधानौ' 


३९० 


बनाफरी (दे०), मरारी(दे०), पोवारी 
(दे०), कुंभारी (दे०) तथा ओझी (दे०), | 
ये ९ प्रधान स्थानीय रूप हैं। इसके कुछ अप्र- | 
घान रूप गोंडवानी (दे० ) या गोंडानी (दे०) 
तथा केवटी आदि हैं । बघेलीमें साहित्य रचना | 
नहीं हुई है। इस क्षेत्रके साहित्यिकोंकी भाषा, | 
मध्ययुगमें 'अवधी' तथा ब्रज और आधुनिक | 
यृगमें खड़ीबोली हिंदी है, यद्यपि उनकी भाषा- | 
में प्रयोग तथा शब्दकी दृष्टिसे कुछ बघेली | 
प्रभाव भी हैं । बघेली लिखनेके लिए नागरी 
तथा कैथी दोनों ही लिपियोंका प्रयोग होता 
है। (दे०)पूर्वी हिदी तथा अवधी । (२) 
बुंदेलो (दे०)का छिदवाड़ामें प्रयुक्त एक 
'मराठी' मिश्रित रूप जो छिदवाड़ा-बुंदेली | 
(दे०) नामक वगंमें आता है । ग्रियसनके | 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- | 
की संख्या लगभग ३५,००० थी । | 


बघे करेन(!2९8/ ।2०।) --ब्बे (दे) का | 
एक अन्य नाम । | 
'बचदी ([2८॥20; ) --'मालवी' (दे०)का | 
एक अन्य नाम । | 


_ बजौर(2]2पः) --पहतो (देऽ) की उत्तरी- | 


पूर्वी बोलीका एक रूप । 
बडग--कन्नड़ (दे०)की एक वोली । इसका 
` क्षेत्र नीलगिरि पवेत है । वहाँ यह 'वडग! । 
जाति.द्रारा वोळी जाती है । इस जातिका | 
प्राचीन नाम 'वर्घेर' मिलता है । ग्रियर्सनक्े | 
` मापाससर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- | 
की संख्या ३०,६५६ थी । इसे वडगा' भी ' 
कहते हैं । यह बोळी परिनिष्ठित कन्नड़के ' 
त निकट है । | 


बडगा (०१०४०) --(१) तेलुगू (द) 


~ | 
तमिळ लीगों द्वारा प्रयुक्त एक नाम । ' 
'बडगु (दे०)का एक अन्य नाम। | 


इयार गड्डी--टेह्री (दरे० ) का एक रूप 


ज्र 


नी परिवार (दे० ) के ति- 
उप-परि ६ रिवारव क्‌, वर्मी 


थी । ` । प्रियर्सनके भाषा-सवेक्षणवे उ भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
परिनिष्ठित वड़के बोलनेवाले १७ &, ३ ठर 
थे। 

बड़वर्ग (३7३ ७०८ )--चौनी परिवार 
(दे० ) या तिव्बती-चीनी परिवारके, तिब्बती: 
वर्मी उप-परिवारकी, असमी-वर्मी शाखाका, 
एक वर्ग । १९२१की जनगणनाके अनसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ७,१५, ६९६ 
थी । 

बड़ी शान (08 $27 ) --ताई लोंग (दे० )- 
का एक नाम । 

बतर (!४7 )--बोर (दे ० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 


| बत्तक--इंडोनेशियन (दे०) परिवारकी समो- 


या प्रयुक्त एक भाषा । बोलनेवालोंकी संख्या 


१०,००,०००से ऊपर है | 


| बत्तक वर्ग--इंडोनेशियन परिवार (दे०)का 


कुछ वोलियोंका एक वर्ग । इस वर्गकी सभी 
बोल्या सुमात्रामें बोली जाती हैं । 

बदक (2३) -- १८९ १की मध्यप्रदेशकी 
जनगणनाके अनुसार एक बंजारा बोली । 
इसका ठीक पता नहीं चलता । ग्रियर्सतका 
अनुमान है कि यह बडगा(दे०)ही है । 

बद-कत (2-।८३#) --एक तिब्बती (दे०) 
भाषा । 

बदए्शी--फ़ारसी (दे०)की वदर्शाँ तथा 
कावुळमें प्रयुक्त एक बोली । 

बदगेस (2१2९०5) -- तेलुगु (दे०) का एक 
पुराना 'पुत्तंगाळी' नाम । 

बद्धमुक्त रूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम 


(देश) । 


-बद्ध-संगम (८०४९ | ८४:०) -एक प्रकार 


का संगम (दे०) । 
बद्धाक्षर (2050, ८॥०८ या closed 
5]2}।०) -अक्षर (दे०) का एक भेद | 
बधाणी--(दे०) बधानी । - 
बधानी--गढ़वाली (दे०) की, गढ़वालके बात 
मध्यवर्ती तथा पश्चिमी 


३९१ 


है बनपरां-बरबें 


बोलनेवालोंकी संख्या १४,१०८ थी। 
बनपरा (027078 ) -चीनी परिवार (दे० 


ne 


| 
| 
| 


बनिया लिपि--वानिकोलिपि (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 


के तिब्बती-बमी उप-परिवारकी उत्तरी-पूर्वी | बनून (877) -- (१) गारी (दे०)के लिए 


असममे बोली जानेवाली पूर्वीय 'नागा' भाषा । 


बनपरी--बनाकरी (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक 
अत्य नाम । 

बनफ़रा (08॥£672)--बनवरा (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

बनयई लिपि--सराफ़ो लिपि (दे०)का एक 
अत्य नाम । 

बनाफरी--(१) पश्चिमी हिन्दी'की बोली 
बुंदेली (दे०)का हमीरपुरके दक्षिग-पूर्वी 
भागमें तथा उसके आसपास प्रयुक्त एक 
स्थानीय रूप। इस क्षेत्रमें बनाफर राजपूतों- 
के प्राधान्यके कारण इसका नाम 'वनाफरी' 
पड़ा है। 'बनाफरी”,'बुंदेली'का पूर्वी हिन्दी - 
की बोली 'बघेलो'से प्रभावित एक रूप है। 


प्रभावकी कमी-बेशीके कारण इसके कई 
स्थानीय भेद हैं, पर उनके लिए अलग-अलग ? 


नाम नहीं है। कहा जाता है प्रसिद्ध लोकगाथा 
'आल्हा खंड' मूल रूपसे 'बनाफरी'में ही 
लिखा गया था । उसका कथानक बनाफर 
राजपुतोंका ही है । ग्रियरसनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके वोळनेवालोंको संख्या लग- 
भग ३,३५,४०० थी। (२) पूर्वी हिम्दीकी 
बधेली (दे०)बोलीकी हमीरपुर जिले के 
दक्षिणी-पूर्वी भागमें प्रयुक्त एक उप-बोली । 
इस क्षेत्रमें 'बनाफर' राजपूतोंके प्राधान्यके 
कारण इसका नाम बनाफरी या बनापरी 
पड़ा है । यह बबेली” और वुंदेलो का एक 
मिश्रित रूप है । श्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंको संख्या लगुभग 


५,००० थी | - 


बनारसी--पङ्चिमी भोजपुरी (दे० ) का स्था- 
नीय रूप, जो बनारसमें बोला जाता हैं। 
बनारसी उप-बोलो'के अंतर्गत पेशेवालोंके 
अनसार भी वोलीमें कछ भेद मिळता हैं । 


> 


भी इसका उल्लेख किया है। काशी- 


अयुक्त एक दूसरा नाम। (२) लाहुली (दे० ) - 
का एक अन्य नाम । 

बने (08) --दस्याथा (दे० ) का एक अन्य 
नाम । 

बनोधी--अवधी (दे०) का, पश्चिमी जौतपुर- 
में प्रयुक्त एक रूप । 

बन्नू--पइ्तो (दे०) की दक्षिणी-परिचिमी बो ली- 
का, बच्चू जिलेमें पढ़े-लिखे लोगों द्वारा प्रयुक्त, 
एक रूप । 

बच्नूची (0277५८॥।)--'परतो'की दक्षिणी- 
पश्चिमी बोलीका, बन्नू जिलेके अनपढ़ 
व्यक्तिथोंमें प्रयुक्त एक रूप (दे०) बच्चू। 

बन्प (8०2) --ज्ञयेइन(दे०) का एक रूप । 

बन्यंग (३79३72) ~-त्र्मी भाषा ज्येइन 
(दे०)का एक रूप । 

बन्थिन (8797.) --ज्ञवेइन (दे०) का एक 
रूप | 

बन्योक (87०) --जबेइन (दे०)का 
एक रूप । 

बस (872) --'बर्मी' (दे ० ) का वर्मी लोगों- 
में प्रयुक्त एक नाम । 

बम-कयित (0228-89. ) स्राव क्रेन 
(दे०)का एक वर्मी नास। 2 

बमन लिपि--त्योया द्वारा इस सदीके आरंभमें 
बनायी गयी एक लिपि। यह भावमूलक लिपि 
हे । इसके कुछ चिन्ह रंखात्मक ते 
चित्रात्मक हैं । ४ 

बमोचि (087700॥)--१९२ की बः 
जनगणनाके अनुसार ब्वची ( 
नागा कर 

बयतकम्मर (bay taka 
` (दे०)का एक चाम। | 

बरगंडी (00. 
प्रयुक्त एक 


टं 


बरबकोआ-बलजर 


परिवारको एक तुर्की वर्की भाषा, जो | 


पर्चिसी एशियामे बोली जाती है । 
बरबकोआ ( 0७70७ ६४09 )टलसत्‌क- 
बरबकोआ (दे०) वर्गकी एक दक्षिणी अमे 
रिकी भाषा । इसकी बोलियाँ कयपकरा, 
किक्सो आदि हैं । 
बरस (027m2 )--सूडान वर्ग (दे० )की एक 
अफ्रीकी भाषा । 
बराड़ी-शिमलाकी पहाड़ियोंपर वराड़में 
तथा उसके आस-पास बोली जानवाली (क्यूँ- 
ठलो बोलीकी) एक उप-बोली । ग्रियसेनके 
भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके वोळने वालों- 
की संख्या ७,९०० थी। (दे०) कयूंठली । 
बरारी-- (१) बहींडी (दे०)का एक अन्य 
नास । (२) शिमलेकी पहाड्योंपर बोली 
जानेवाळी, ब्यूंठली (दे०) दोळीकी एक 
उप-बोली । इसके बोलने वालोंकी 
ग्रियर्सनके भापा-स्वेक्षणके अनुसार ७, 
८९४ थी । (३) मराठी (दे०)की 
_बरास्में प्रयुक्त, एक बोली। ग्रियर्सनफे 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या ७६,७७,४३२ थी । इस संख्यामें 
निज्ञाम राज्य तथा मध्यप्रदेशके इस वोळी- 
से संबद्ध बोछियोंकों बोलनेवाले भी सम्मि- 
छित थे । इसे बरारबोली भी कहते हैं । 
बरिबरि (7097 )--दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा टलसनूक (दे०)की एक बोली । 
बरो (47) --सूडान दर्ग (दे०)की वरी' 
नामक नीग्रो जाति द्वारा प्रयुक्त एक अफ्रीकी 
भाषा । इस भाषाका क्षेत्र एंग्लोइजिप्दियन 
सूडानमें गोंडोकोरोके आसपास हे । 
बरूपी (8700 )--बहरूविया (दे०) 


यर्सनके भाषा- 


संख्या, ` 


३९२ 
एक अन्य नाम । 
| बगिस्तां--एक ईरानी (दे०) बोली । 
बगिस्ता (2९।४६ ) ~~ ओर्बुडटी' (दे० ) का 


एक नाम । 

बर्बर (९7७९) -- हेमिटिक परिवारकी क्‌छ 
(वुआरेग, श्लुह्‌, कविल, जेनीगा, गआंचे 
तथा जनेटे आदि) अफ्रीकी भाषाओंके एक 
वर्गका नास । 

बर्बर अपश्रंश--अपश्चंश्च (दे० ) क 


या लगभग 
यद्यपि इसके 
लगभग हॉ > । 
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तरह ही इसमें भी एक सीमातक एकाक्षरता 
है। सुरका प्रयोग भी होता है। इसमें भी कुछ 
रिक्त शब्द हैं,जिन॒का काम केवळ व्याकरणिक 
संबंध दिखलाना है। वर्मीपर शब्दोंकी दृष्टि- 
से आस्ट्रिक भाषाओंके तथा पालि आदि 
भारतीय भापाओंका प्रभाव पड़ा है । आवु- 
निक काळमें अंग्रेजी शब्द भी पर्याप्त आ 


गये हैं। बर्मीकी प्रमुख बोलियाँ अराकानी 
(दे०), यब्ेइन (दे०), मर्गुई (दे०), यव 
(दे०), इंया (दे०), तबोयन (दे०) तथा 


इनु आदि हैं । 


| वर्मीलिपि--त्राह्मीकी दक्षिणी शैळीपर आधाः 


रित लिपि, जो वर्मामें प्रयुक्त होती हैँ । वर्षः 
मान बर्मी लिपिमें ३२ व्यंजन तथा १० स्वर 


हुँ । 


वर्मी श्ञान--झानबम (दे०) के लिए प्रयुक्त 


एक नाम । 
र्मे (7५7०) --बरधेली (दे०)की रीवाँ 
और अजबगढ़ आदिमे बोली जानेवाली 
` एक बोळी । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोलने वा्ोकी संख्या १२३ श्री। 
बल--बलाघात (दे०)के लिए प्रयुवत एक 
नाम । 


क्‍ बलजर (॥9[००)--बंजारी (दे०)का एक | 


२९२ 


> 


न बलनचर-वरगली 


'बलनचर (2]87०॥97 ) --अंजारी (दे०)का 


एक अन्य नाम । 
बलपुरी (08 lpuri)--१८९१की हैदराबाद 
जनगणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का एक 
नाम । | ; 
बलबंधु (02३0870 )--मराठी (दे० ) - 
के लिए दक्षिण भारतमें प्रयुक्त एक नाम । 
बलह (2३ )--दक्षिणी शानमें प्रयुक्त 
तौंगथ्‌ (दे०)का एक रूप । 
बलाइन (!2।३।7 )--( दे० ) पलवी (pa- 
lawi) । 
बलाघात--एक प्रकारका आघात (दे०) । 
बलाघात वर्ग ($६९४४ ठाः0प]) )--कई ऐसे 
अक्षरों ($9।।१७।९४) का एक वर्ग, जिनमें 
एक स्वर बलाधात युक्‍त हो । 
बलात्सक सर्वनाथ (emphatic pron- 
०७ )--वल या जोर देनेके लिए प्रयुक्त 
कोई पुरुषवाचक सर्वनाम + 
बलात्सक स्वराघात--बलाघात (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
बलायन (2287 ) --एशिया माइनरको 
एक विलुप्त एवं अज्ञात परिवारकी एशिया- 
निक (दे०) भाषा । इसे पलायन ([)2]2) ) 
या घलवी (])३।३/।) भी कहते हैं । 
बलीकारक रूप (80072 (।०९lensi0n) ~ 
ऐसे कारक रूप, जो सामान्य नियमोंके अनु 
सार न हों । इन्हें बली सुबन्त भी कहते हैं । 
बली क्रिया ($६००९ ४०7 )--ऐसी क्रिया, 
जिसके रूप सामान्य नियमित प्रत्यय (जैमे 
अंग्रेजीमे ९0) लगाकर नहीं बनाये जाते 
अपितु अनियमित रूपसे बनते हैं । जैसे 
अग्रेजीम wribe-wrobe-writben,” 
Put-put-put;, come-came-come 
आदि । 
बलो क्रिया-रूप ($४००४ ८०2६ i0n) 
वली क्रियाओके रूप । इन्हें बली तिडन्त 
/ भी कहते हैँ । ` हू 
बली तिङन्त--बली न्रिया-रूप (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त ऐक अन्य नाम । 
_ बली सुबन्त--बलीकारक रूप (दे०) के लिए 
3323 २५क र 


i 
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प्रयुक्ते एक अन्य नाम । रै 
बळूची ( ८) । ) --बलोची (दे०)का 
अशुद्ध नाम । 

बलोची--ईरानीके, पूर्वी या अफ़गानिस्तान- 
विलोचिस्तान भाषा वर्गकी, बिलोचिस्तानमें 
तथा कूछ लोगों द्वारा पंजाब और सिधमें | 
बोली जानेवाली एक भाषा । इसके उत्तरी, 
परिचमी, पूर्वी आदि कई रूप हैं। बिलोचीकी 
उपबोलियोंमें बहावळपुरी, मक्रानी या केची 
तथा कल्लानी आदि प्रमुख हैं । १९२१को 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ४,८४५,४०८ थी । 

बलेबेआ--एक अंडमानी (दे०) भाषा । 

बले (2।8 )--१८९ १की जनगणनाके अनु- 
सार, सिधी (दे०)का पूनामें प्रयुक्त एक 
रूप । 

बल्गेरिअन--(दे०) स्लेवोनिक । 

बॅल्तिस्ताती तिब्त्रती--त्रल्तिस्तान(कईमीर)- 

* में बोली जानेवाली एक तिब्बती (दे०) 
बोली । १९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १,४८,३६६ थी:। इसमें =: 
पुरिकी तिव्बतीके बोळनेवाले भी सम्मि- र 
छित थे । 

बल्ती--बल्तिस्तानी तिब्बती (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बल्ती लिपि--बल्ती बोलीके लेखनम प्रयुक्त 
एक लिपि। इसका क्षेत्र करमीरके पास बल्ति- 
स्तान हे । यह लिपि रोमन तथा अरबी आदि 
कई लिपियोंके आधारपर बनायी गयी है । 

बल्दी (०2।0) -बंजारी (दे० ) का एक नाम । 

बवची (४०) --१८९ १की बम्बई जतः 
गणताके अनुसार रीवाँकंथामें प्रयुक्त एक _ 
बंजारा (जिप्सी) भाषा ।*एक मतानुसार 
इसका संबंध मावची (दे०)से है।ी 
बहरी (bashanri)—-कोची (दे०)का एक _ 
अन्य नाम । वशहरसे संत्रद्ध होनेके कारण यह | 
नाम पड़ा है । 
बढकर (025॥]।7) यू राल-अस्ता 
रिवारक्रे पश्चिमी तुर्की वरग 


बश्शारिक-बांगरू 


के 'काफ़िर' वर्गकी काफ़िरिस्तानमें प्रय क्त 
एक भाषा । 

बइय्नारिक--गार्वो (दे०)का एक अन्य नाम । 

बस्तरी (088७7 )--हलल्‍ूबी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बस्सा ( 08880 )--लाइबेरियाकी 'कुरुमन' 
नामक जातिमें प्रयुक्त सूडान वर्ग (दे०)की 
एक भाषा । 

बहनर--मीकाँग नदीके वाये किनारेपर बोली | 
जानेवाली एक मोन-ख्मेर (दे०) भाषा । | 

बहरंगल--पीर पंजाल दरेके दक्षिणमें प्रयुक्त 


चिभालो (दे०)की एक वोली । 
बहुल (॥8॥2]) -सुकेती (दे० ) का एक रूप। 
बहावलपुरिया--पू्वी बलोची (दे०) 
(पंजावके बहावलपुरमें) प्रयुक्त एक रूप । 
ह. बहप्वरूपुरी--लहेँदाकी मुल्तानी (दे० ) वोली- | 
का एक अन्य नाम। वहावळपुरमें वोली जाने- 
के कारण यह नाम पड़ा है । 
बहिमुंखी-रिलष्ट (०८४९72] {l0Cfi0- 
22] ) -_रिलष्ट-योगात्मक भाषा (दे० )- 
का एक वर्ग । 
बहिष्केन्द्रिक रचना (०:0०८९॥०४७ ८०॥४#- | 
7प€६्‌07 ) एक प्रकारकी रचना । (दे०) 
वाक्यम रचनाके प्रकार उपशीर्वक । 
 बहुध्वनिचिन्ह (0]9॥.07९) --ऐसा चिन्ह 
या लिपिचिन्ह, जो विभिन्न संदर्भो या शब्दोंमें 
एकाधिक घ्वनियोंको व्यक्त करे । अंग्रेजी 
.. ४ या०८ ऐसे ही चिन्ह 
Ee बहुध्वनि व्यंजक वर्ण--कुछ लिपिथोंमें प्रय कत 


` विभिन्न व्वनियोंका द्योतन करे । जैसे अंग्रेजी 
सी (८) । यह कभी तो स्‌ और कभी क्‌ को 
व्यक्त करती है । ऐसी ध्वनियोंको एकाधिक 
ध्वनि द्योतक वर्ण भी कह सकते हैं । अंग्रेजी- | 
वर्णोसे छिखनेको ] ९४९०१) 


हि ३९४. 


हारा बोली जानेवाली एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 


| बहुरूपिया-बंजारी (दे० ) की पंजाबभें प्रयत 


एक बोली । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अन 
सार इसके वोळनेवालोंकी संख्या २,८७२ थो | 

बहुवचन ( plural number )--(दे० ) 
वचन । 

बहुवचनवाचक प्रत्यय---एक प्रकारका प्रत्यय 
(दे०) । 

बहुन्नीहि समास--(दे०) समास । 

बहुसंश्लेषात्मक ( polysynthetle )-- 
प्रङिलष्ट-योगात्मक (दे० का एक अन्य नाम | 
बहुसंहित--प्ररिलष्ट-योभात्मक भाषा (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

बांकोटी (27०6) --कोंकगी (दे०)की 
मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त एक बोली । यह 
संगमेश्वरी (दे०)का एक रूप है 

चांगनी ( )20९n। )--दफ़्ला (दे० )का एक 
अन्य नाम । 

बांगरू--पश्चिमी हिन्दी (दे०)की एक बोली, 
जो पंजावके दक्षिणी-पश्‍चिमी भागमें करनाल, 
रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा, जींद 
एवं इनके आसपास तथा दिल्ली राज्य (नगर 
छोड़कर ) में बोली जाती हे । इस बोलीका 
क्षेत्र खड़ीबोली, अहीरवाटी, मारवाड़ी तथा 
पंजाबीसे घिरा है और इन सभी बोलियोंका 
इसपर प्रभाव है । वस्तुतः सभी दृष्ट्योंते 
इसका स्वतंत्र अस्तित्व मानना चित्य हैं, 
अर्थात्‌ यह खड़ीवोलीका राजस्थानी (अहीर 
वाटी तथा मारवाड़ी) एवं पंजाबीसे प्रभा” 
वित एक उपरूप मात्र है । 'बागरू' नामका 


„ संवंध वॉगर से है। 'बाँगर' विशेष प्रकारकी 


कछ ऊंची भूमिको कहते हैं, जो नदीकी वाढ 
आदिसे न डवे । यह प्रदेश इसी प्रकारका 
होनेसे 'बाँगर' या 'बाँगड़' कहलाता है । इसी 
कारणसे इस प्रदेशकी बोलीको “बाग कहा 
गया । 'वाँगछ'के अन्य नाम विंगड, जद 
या हरियानी' भी हैं । ग्रियर्ततके भाषा. 
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वाँगरूका परिनिष्ठित रूप इसके क्षेत्रके 
बॉचमें जींदके पास बोला जाता हे । इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियसँनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार लगभग आठ लाख साढ़े 
पचहत्तर हजारसे कछ ऊपर थी । इसके 
अन्य स्थानीय रूप हरियानी (दे०), जादू | 
(दे०), चसरवा (दे०) तथा हिदी (दे० ) हैं। 
बाँगरू या उसके उपरूपोंका साहित्य रचना- 
में विशेष प्रयोग नहीं हुआ है। यों कबीरके 
प्रसिद्ध शिष्य गरीवदास इसी क्षेत्रके थ 
और वे आजीवन प्रायः वहीं रहे भी, अतः | 
उनकी भाषापर इस बोलीका पर्याप्त | 
प्रभाव पड़ा है । लोक साहित्यकी दृष्टिसे 
वाँगरू अवश्य पर्याप्त सम्पन्न है।_ 
पश्चिमी हिन्दीकी अन्य बोलियोंकी भांति 
इसका भी विकास शौरसेनी अपग्रंशके 
पश्‍्चिमोत्तरी रूपसे हुआ G 


त 
इस क्षेत्रमें उर्दू लिपिकाश:प्रचार अधिक रहा / 


हैं । अब इसका स्थान प्रायः नागरीन छ 
लिया है 
बांद परिवार--अफ्रीकाका एक भाषा-परि- 
वार । इस परिवारकी बांटू संज्ञा इसलिए दी 
गयी है कि इसकी सभी भाषाओंमें आदमीके- 
लिए साधारण ध्वनि परिवर्तनोंके साथ 'वांटू 
शब्द ही प्रचलित है। यह परिवार मध्य और 
दक्षिणी अफ्रीकाके बहुत बड़े भाग तथा जज. 
वार ट्रीप आदिमें फैला है । इसके वोलनेवालो- 
की संख्या ५ करोड़से ऊपर हे | जंजीवारका 
स्वाहिली' भाषाको छोड़कर इसकी अन्य 
भाषाओंमें साहित्य प्रायः नहींके वरावर हैं । 
सुननेमें ये भाषाएँ बड़ी मधुर हैं। शायद इसका 
कारण यह है कि इनमें संयुक्‍त व्यंजनोका 
प्रयोग कम होता है और सभी शब्द स्वरांत 
होते हैं। कहनेका ढंग भी कुछ संगीतात्मक-सा 
होता है । डेलाफोसे इसे सूडान वर्गसे संबंधित 
मानते हैं। बांदू परिवारकी प्रमुख विशषताएँ- 
(१) इस परिवारकी भाषाएँ अहिलिष्ठ पूर्व 
योगात्मक हैं । शब्द वाक्यमें अलग-अलग 
रहते' हैं । पदोंकी रचता उपसर्गे जोड़कर 
ह. क है । आकृतिमूलक वर्गीकरण हम | 


० र कि 
इसका उदाहरण देख चुके हैं । (२) इन 3 
भाषाओंमें छिग-विचार नहींके वरावर 
(३) कभी-कभी अर्थकी विभिन्नता स्वरोके 
ही अन्तरसे हो जाती है । जैसे 'होफिनेल्ला'- 
का अर्थ धाँबना' है पर 'होफिनोल्ला' का 
अर्थ विल्कुल उलटा खोलना? हो जाता है । 
(४)कोमलता और मधरता इस वर्गका 
इतना प्रधान गण है कि उधार शब्दोंमें भी 
परिवर्तत लाकर स्वानुकूल बना लेते हैं । 
उदाहरणाथ 'क्राइस्ट' शब्द इस, परिवारमें 
किरिसित' हो गया है । (५) इन परिवारकी 
भाषाओंके साधारण वाक्योंमें भी कविताकी - द 
भाँति ध्वनि-सामंजस्य रहता है। वाक्यके एक उ 
शब्दमें उपसर्ग, लगाकर उसीकी वजनपर सभी नह 
शब्दोंम परिवर्तन कर लिया जाता है। इस दि 
प्रकार छेक और वृत्ति अन्‌ प्राससे इन लोगोंकी र 
वाणी सवेदा आभूषित रहती हे । (६) इस 
परिवारको दक्षिणी-पूर्वी भाषाओंगों क्लिक >” 
ध्वनियाँ भी मिलती हें । चज 
बाँट परिवारकी भाषाओं और उनके विभा- न 
जनके संवंधमें मतैक्य नहीं है। कुछ लोग इस- i 
में लगभग डेढ़ सौ भाषाएं रखते हैं और उनकों टके 
पूर्वी, मध्यवर्ती तथा पश्चिमी, इन तीन वर्गो- 
में वाँटते हैं । ड्रेक्सेल तथा श्मिठ आदि इसमें 
९३ भाषाएँ मानते हैं और उन्हें सात वर्गोर्मे 
रखते हैं । जॉन्सनने वांटमें ३६९६ भाषाएँ 
शुद्ध वांटूकी तया ८७ भाषाएं मिश्र माती हैं । 
होम्बर्गरके अतुसार इसमें कुल ८३ भाषाएं 
हैं, जिन्हें निम्ताँकित ११ वर्गोमे रखा जा _ 
सकता है :--(१) गांदा (8७248) 
इस वर में गांदा', “न्योरो' तथा 'केरेव' आदि | 
भाषाएँ हैं। इतका क्षेत्र विक्टोरिया झीलके 
उत्तर पूर्व है। (२) रुआंडा (ruanda 
इस वर्गकी प्रमुख भाषाएं रुआंडा 
रंडी? हैं । क्षेत्र टेगेतीकाके उत्तरपूर्वं हैं । 
(३) उत्तरी-पूर्वी (north east 
इस वगकी प्रमुख भाषाएं किकुय्‌ 


बाल्टो-स्लावी-बास्क 
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पुस्तके इसमें मिली चि इससी भाषा लियुआ- | स्वम इबेरियन तीज ले एय । दूस 
नियन है । इसका क्षेत्र प्रशाके उत्तर-पुरवमें 


री भाषा लिथुआ- । 


है । इसका साहित्य भी १६वीं सदीके बादसे | 
आरम्भ होता है और इसकी पुरानी प्रसिद्ध | 
पुस्तक महाकवि दोनेलेटिसकी 'सीजन्स'हे, | 
जो १७५०के लगभग लिखी गयी थी । | 


वैज्ञानिकोंकी दृष्टिसे यह भाषा बड़ी ही 


महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका विकास बहुत 


धीरे-धीरे हुआ है और इसी कारण आज भी | 
यह्‌ मूळ भारोपीय भाषासे अपेक्षाकृत निकट- | 


तम है । इसमें एस्टि (संस्कृत अस्ति) एवं 


जीवाः जैसे रूप अव भी हैं । वैदिक संस्कृतिकी | 
भाँति संगीतात्मकता और द्विवचन भी अभी | 


इसमें है। इसका क्षेत्र अव रूसके अन्तर्गत है। 
इसकी तीसरी भाषा लेट्टिश या लैट्वियन 
है। यह्‌ रूसके पश्चिमी भागमें लेटिविया 
राज्य की भाषा है । यह लिथ आनियनसे 


अविक विकसित है। इसमें भी साहित्यका | 


आरम्भ १६वीं सदीसे हुआ है। कभी-कभी 
लोग इसे स्लाव भाषाओंके साय रखकर इस 


___ उपद्याखाको बाल्टो-स्लाविक कहते हैं । 


स्लावी (|2]४0-5।३४।८) --भारोपोय 
परिवार (दे०)के सतम्‌ वर्गका एक उप- 


(दे०) दो याखाएँ हैं । 
बाल्टो-स्लातिक--बाल्टो-स्लाबी (दे०)का 
अंग्रेजी नाम । , 
बावरिआ (!2४22।2 ) --बाओरी (दे०) 
अन्य नाम । 
25५५९) --फ्रांस और स्पेनकी सीमा- | 
रीनीज पर्वतके परिचिमी भागमें बोली | 


4, 


परिवार । इसकी बाल्टी (दे० ) तथा स्लाबी | 


अधिक नुहीं है । सूक्ष्म भावोंके लिए गब्दीका 


स्वयं इबेरियन (।/०९।३॥) की एक बोलो . 
थी । इबेरियन कभी स्पेन तथा पुत गालमें 

गली जाती थी । इसके भी कछ थोडेसे शब्द 
री उपलब्ध हैं । यह्‌ चारों ओरसे आर्य भाषा- 
ओंसे घिरी है । इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
दो लाखसे ऊपर है । इधर लगभग चार सो 
वर्षोते कुछ साहित्य भी मिळता है । सबसे 
पुरानी पोथी १५४५ ई०की एक कविता 
पुस्तक कही जाती है । यों इसमें कुछ नाम 
८वीं संदीतकके मिळते हें । बास्ककी प्रधान 
विशेषताएँ निम्नोक्त हैं :- (१) यह अह्लिष्ट 
अन्तयोगात्मक भाषा हे । (२) उपपद (&:- 
६।८]९) परसगंकी भांति वादमें लगता है । 
जेसे--जाल्दी = घोड़ा । जाल्दी अ = वह घोड़ा 
(the ॥०४९) । (३) सर्वनाम सेमिटिक 
ओर हैमिटिक परिवारसे मिलते-जुलते हैं 
(४) क्रिय्राके रूप बहुत ही कठिन होते हैं । 
बिना अभ्यासके अधिकार पाना असंभव है। 
(५) क्रिया और सर्वनामका इसमें संयोग 
होता है। जैसे दकारकिओत = मैं इसे उसके 
पास ले जाता हूँ । (६) वाक्यकी बनावट 
कठिन होती है । क्रिया अधिकतर हिन्दीकी 
भांति अन्तमें लगती है। (७) छिंग-विचार 
केवल क्रियामें होता है। आइचर्य, यह है कि 
कहुनेवालेके अनुसार क्रियाका लिंग परिव- 
तित न होकर जिससे वात कही जाय, उसके 
अनुसार परिवर्तित होता है । उदाहरणार्थ-- 
(क) सामान्य वाक्य--एजातकित्‌ = मैं इसे 
नहीं जानता (ख) जब पुरुषसे कहा जाय-- 
एजातकिआत्‌ (ग) जव स्त्रीसे कहा जाय-- 
एज़ातकिनात्‌ । (८) क्रियामें आदरसूचक 
ऑर निरादरसूचक दो रूप भी होते हैं । 
(९) धावु शब्दोंमें इतना छिप जाता है कि 
पता नहीं चलता । 'एउ' धातुसे 'नेवन' (मेरे 
पास था) शब्द वनता है, जिसमें 'एउ'का कोई 
भी स्वरूप स्पष्ट नहीं है। (१०) शब्दसमूह 


३९९ बाहरी सिराज़ी-बिथिअन 
088तृए७), युर्कारा(०।५।८३78), एस्कुरा | 0४7९) --एक प्रकारका संगम (दे०) । 
(०8गा7७) आदि कई अन्य नामोंसे भी | बाह्य स्वर-विच्छेद (०२६९772 hiatus) 
पुकारते ह्‌ । --स्वर-बिच्छेद (दे० ) का एक भेद । 

पश्चिमी शाखाकी वास्कका क्षेत्र पहाड़ी | बाहत्रा-धारित ( ९३०४९0४ ) राहुरी 
होनेके कारण, इसको बहुतसी वोलियाँ विक- | वातोंपर आधारित (ध्वनि, परिवर्तन, प्रयोग 
सित हो गयी हैं, जिनमें प्रमुख सात-आठ हैं। | आदि। 
बास्ककी बोलियोंका विभाजन कुछ इस बाहयाभिमुखी संयुक्त स्वर--(दे०) ध्वनि- 
र प्रकार किया जा सकता है । इसकी दो | योंका वर्गीकरण संयक्त स्वर उपशीर्षक । 
| शाखाएँ हैं । विस्केयन (80898॥) बोली | बाहलीकी--मागधी न (दे०)का एक 
पश्चिमी भागमें बोली जाती है। दूसरी शाखा | जातीय रूप । 
केन्द्रीय तथा उत्तरी बोलियों--गुइपुञ्को- | विझवारी--(दे० ) बिझवाली । 
| अन (§।।] 0८९022), नवर्रीज (॥2४4- | बिझवाली--छत्तीसगढ़ी (दे०) । एक उप- 
` 7९80), लेबर्डीन (।2b०:n९), सोउ- बोली, जो रायपुर, रायगढ़ तथा सारंगढ़ 
लीन (50]8) की है, जो केन्द्रीय भाग | आदिमें, प्रमुखतः 'विज्ञवाल' (स० विध्य) 
तथा उत्तरमें बोली जाती हैं । नवर्रीज़के | तथा गौण रूपसे भुमिआ और भुंजिआ लोगों 
बासन तथा हउट दो उपरूप हैं । | द्वारा बोली जाती है । ग्रियर्सनके भाषा- 
बाहरी सिराज़ी--पश्चिसी पहाड़ी, (दे०)- | सर्थेक्षणके अनुसार इसके बोलवेवालोंकी 
की सतलज वर्ग (दे०)करि एक वोली, जो / संख्या लगभग साढ़े नो हजार थी । छत्तीस- 
सतलजके उत्तरी किनारेपर कुलूमें सिराज- | गढ़ी'की इस उपवोलीपर 'उड़िया' भाषा- | 
के आसपास बोली जाती हे । ग्रियर्सनके भाषा | का प्रभाव पड़ा है । 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी | बिझिआ (i]॥।१ )--ब्रिजिआ (दे०) एक 
संख्या २०,०००के लगभग थी। (दे०) | अन्य नाम । 


| 


भीतरी सिराजी । बिदु-_देवनागरी लिपिमें चिह्न जो ङ, 
बाहिग (३7९) --खंबू (दे०)की एक | (अंक), झा, (चंचल), ण (पंडा), तू 
बोली । (गंदा), म्‌ (पंप) तथा कभी-कभी चंद्रबिदु 


बाहे (2९) )--दारजिलिगकी तराईमे प्रयुक्त, | (दे०) के स्थानपर (में, क्यों) आती है। 
बंगाली'की बोली, राजबंगुशी (दे०)की | बिहली (!/7।९०)--१८९१की बम्बई 
एक उपबोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्थेक्षणके . जनगणनाके अनुसार सिंहली (दे०)का एक 
अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या | रूप । यह संभवतः सिंहलीका गलत 
यो) | छपा हुआ नाम है । | 
बाहयजात (९5०४९॥॥०ए5)--बाह्री परिः | बिकल ( bicol) = i 
स्थितियोंसे उत्पन्न ध्वनि या परिवर्तन | लगभग७,००,००० लोगो द्वारा 
शादि। पालिनिश्चियन परिवारकी एक 
बाहय पुननिर्माण (७४४७/४७) reconst- बिघ्लोताकी बोली--मेवाती [दि , ) व 
0८।00)एक प्रकारका पुननिर्माण (दे०)। | अन्य नाम । ठ 
बाह्य प्रयत्त-- (दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरण- बिचलामर ()ich-laMaT 
में प्रयत्न उपशी्षक । व 
बाह्य भाषा (0९ $९९८].) -- (दे०) 


बिथिनिजन-बिहारी 


Te ०० 


(दे०) भारोपीय-एनाटोलियन परिवार । | 
बिथिनिअजन (09 n20) एक एशिया- | 
निक (दे०) भाषा, जो अव नहीं बोली | 
जाती । इसे कुछ लोग भारोपीय परिवारकी | 
मानते हैं, कितु अधिकांश इसके पारिवारिक 
संबंधके विषयमें किसी भी निर्णयपर नहीं 
पहुँच सके हैं । इसकी बहुत थोड़ी सामग्री 
(कुछ शिलालेखों आदियें) प्राप्त हैं । 
बिरही (।70।) _ब्राहुई (दे०)का एक 


अन्य नाम । 
बिराहुई (9।72॥॥।)--न्राहृई (देऽ) का 
एक अन्य नाम । 
बिरोही (770॥।) --ब्राहु (दे०)का एक 
अन्य नाम । 


बिरजेबासी (9]!$।) -ब्रिजवासी (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

बिजिआ (9772) बिजिआ(दे०)का एक । 
अन्य नाम । 

बिहाड़ (७7३7) ( १) खड़िआ (दे०) के 
लिए, जसमुरमें प्रयुक्त, एक नाम (२) 
खेरवारी (दे०)की छोटा नागपुरमें प्रयुक्त 
एक बोली । ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अन्‌- 
सार इसके बोलनवालोंकी संख्या १२३४ 
या. 

बिलासपुरिया--(दे०) बिलासपुरी । 
बिलासपुरी--(१) विलासपुरमें प्रयुक्त 
छत्तीसगढ़ी (दे०) कानाम । इसे बिलास- 


पुरिया भी कहते हैं। (२) कह लूरी (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
._बिलिची (96) )--बर्मामें प्रयुक्त मोप्वा 
(दे०) की एक बोली । 
बिलिन--एक कुशिटिक भाषा । अफ्रीकामें 
सोमाळीळेंडके पास इसका क्षेत्र है । 


| _ हारको परी हास और प 


बिलोची (!।]0C)।) --बलोची (दे० 
भारतम प्रचलित नाम । - 

बिलोज़ ()।]02) -_बलोची (दे ० ) शब्दका 
तमिल उच्चारण । पहले तमिल लोग, 
विलोचीको इसी नामसे पुकारते थे । 

बिल्तुम ( 0] ) --वशिक्वार (दे०) का 
एक दूसरा नाम । 


)का 


| बिइनुपुरिया--यांग (दे०)का एक अन्य 


नाम । 


| बिशशड--गिरीपारी (देऽ )का एक स्थानीय 


रूप जो जुब्वल तथा शिमला पहाड़ियोंपर 
बोला जाता है । ग्रियरस नके भापा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
१,७४५ थी । 

बिसया (}।६,/8)--इडोनेशियन(दे०)परि- 
वारकी फिलिपाइन द्वीपमें प्रयुक्त एक भाषा। 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग ३२ 
लाख है। ० 

बिसा (5६) --बाँट्‌ (दे०) परिवारकी एक 
अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र जंबजी 
नदीके उत्तर तथा न्यासा एवं टेंगेनिका झीलों- 
के पर्चिममें हे । इसे विसा भी कहते हैं । 

बिहारी--हिदी प्रदेशकी एक उपभाषा, जो 
प्रमुखतः विहारमें बोली जाती है। विहारकी 
तीनों बोलियोंका एक वर्ग बनाकर उन्ह 
“विहारी? नाम देनेका श्रेय ग्रियसंनको है ग 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार बिहारी 
भाषाओंके क्षेत्रमें उसके वबोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग ३,६२,३९,९६७ थी तथा 
क्षेत्रसे बाहर लगभग ९,४०,८१५ थी। 
इसका भौगोलिक विस्तार उत्तरमें नेपालकी 
* सीमाके आस-पाससे लेकर दक्षिणमें छोटा- 
नागपुरतक तथा पश्चिममें वस्ती, जोत 
बनारस और मिरजापुरसे लेकर पूवम मा 
और दिनाजपुरतक है। इस प्रकार प्रमुखतः 
यह पूरे विहार और उत्तरप्रदेशके बलिया 
गाजीपुर, पूर्वी फैजाबाद, पूर्वी जौनपुर, 
आजमगढ, बनारस, देवरिया, गोरखपुर 
आदि जिलोंमें बोली जाती है । 
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बरिहारी' दो भागोंमें वाटा जा सकता है |) रा ता 0 ७ दो भागोंमें बाँटा जा सकता है । 
पूर्वी बिहारीके अंतगत मैथिली (दे०) और 
मगही (दे०) दो बोलियाँ हैं तथा पश्चिमी 
बिहारीमें केवल एक भोजपुरी (दे०) । 
भ्रियसंनके अनुसार 'मगही', 'मैथिली'से 


—— 


जाती हैं । डाँ० सुनीतिकुमार चटर्जी इन 
तीनों बोलियोंको एक वगंमें रखनेके पक्षमें 
नहीं हैं । उनके अनुसार भोजपुरी शेष दो 
(मैथिली, मगही ) से इतनी भिन्न है कि 
इन दोनोंके साथ रखना समीचीन नहीं कहा 


इसे मान लें तो विहारीके अंतर्गत केवल दो | 
ही बोल्या 'मैथिली' और भोजपुरी” रह | 


जा सकता । 
बिहारीकी बोलियोंमें साहित्य रचना 
प्रमुखतः केवल मैथिली में ही हुई है + बिहारी- 
की उत्पत्ति पश्चिमी माधधी अपभ्र शसे 
हुई है । बिहारीके क्षेत्रमें लिखनेके लिए प्रमु- 
खतः नागरी, कैथी, मैथिली, महाजनी तथा 
गौणतः बँगला (बंगाल-विहारकी सीमापर) 
एवं उड़िया (उड़ीसा-बिहारकी सीमापर) 
लिपियोंका प्रयोग होता है । 
बिहारी हिन्दी>-सारनक्रे मुसलमानोंें प्रयुक्त 
अवधो (दे ० ) को दिया गया एक नाम । 
बीकानेरी--उत्तरी मारवाड़ीका एक स्थानीय 
रूप, जो वीकानेरमें तथा उसके आसपास 
बोला जाता है । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
\,४३,७७० थी । (दे०) मारवाड़ी । 
वीघोताकी बोली--मेवाती (दे०)के लिए 
भ्रयुकक्‍्त एक अन्य नाम । र 
बौच-ला-मर( e९-]2-m27)--पङ्चिमी 
पैसिकिकमें बहुत दुर-दूरतक प्रयुक्त एक 
बोल-चालकी भाषा । इसके शब्द प्रमुखतः 
अंग्रेज़ीके हैं । इसे चंदन अंग्रेजी (७०॥08] 
Wood english ) भी कहते हैं । , 
| प्रयुक्त, कन्नड़ (दे९)- 
स्थानीय रूपका 


RPA £ जं 


* विहारी-हिन्दी-बुन्देली 
वीररती लोगोंमें वोली जानेवाली उड्या 
(दे०)का एक नाम । रे 
बीहुत (}rh०#) --ीहुँत नामक जातिकी 
उड़िया (दे9) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 


| बुंदेली-(१) हिंदीकी उपः 
इतनी मिलती-जुलती है कि उसे 'मैथिली'- | (१) हि उपा सा 


की एक उपवोली माना जा सकता है। यदि | 


> पु 


हिंदी (दे०)की एक बोली । इसके भाषा- 
भाषियोंमें बुंदेलोंकी प्रमुखताके कारण यह 
नाम पड़ा है । बुंदेला'नामकी व्युत्पत्ति 
अनेक प्रकारसे की गयी है । (क) छत्र- 
प्रकाश के अनुसार पंचमको उनके भाइयोंने 
गद्दीसे उतार दिया था । पंचम गहीकी प्राप्ति- 
के लिए विध्यवासिनी देवीके मंदिरमें घोर 
तपस्या करने लगे । कुछ दिनतक वे तपस्या 
करते रहे, पर उन्होंने देखा कि कोई परिणाम 
नहीं निकल रहा है । अंतमें निराश होकर 
उन्होंने तलवार निकाली और अपना सिर 
देवीको चढ़ानके लिए अपनी गर्दनपर 
मारी । इतनेमें देवी प्रकट हुई और 
उन्होंने उन्हें राज्य-प्राप्तिका वरदान दिया । 
तलवार गर्दनपर लग चुकी थी, कितु बीचमें 
ही देवीके प्रकट होनेसे उनका हाथ हिल 
गया था, अतः बहुत हल्की लगी थी और 
उनकी गर्दनसे बूंद-बूंद रक्त निकल रहा था। 
इन्हीं बूँदोंके कारण पंचम और उनके वज 
बुंदेला कहलाये । (ख) 'हुदीकतुल अकालीम - 
के अनुसार बुंदेले मूलतः हरदेव तामके गहर 
वार राजपूत तथा एक बाँदीकी संतान हैं । 
बाँदीकी संतान होनेके कारण ही ये बुंदेला 
कहलाये । इसी प्रकार कई और भी मत दिये 
गये हैं, किलु कोई भी साधार ज्ञात नहीं होता T\ 
बृदेलोंका प्रमूख क्षेत्र बुंदेल खंड कहा जाता 
ड । इसी आधारपर इसे बुन्देलखंड 
हैं । प्रिय तके भाषा-संवक्षणके 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ६ 
२०१ थी। गी 
बुंदेली' शुद्ध रूपमें झाँसी, गा 
पुर, ग्वालियर, भोपाल 


/ 


बन्देली-छिंदवाड़ी-बघी 
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तथा नागपुर आदिमें प्रचलित हैं । इस प्रकार 
यह बोली दक्षिणी-पर्चिमी उत्तरप्रदेश 
सध्यप्रदेशके मध्यभाग तथा बंबईके नागपुरके 
पासके उत्तरीःपूर्वी भागमें प्रयुक्त होती है 
और इसका क्षेत्र पूर्वी हिन्दी, परिचमी हिन्दी, 
राजस्थानी तथा मराठीके वीचमें है। ब्‌ंदेली - 
का परिनिष्ठित रूप झाँसी, ओड़छा और 
सागरके आस-पास बोला जाता है और इसके 
वबोलनेवालोंकी संख्या ग्रियसनके भापा- 
सर्वेक्षणके अनसार ३५,१९,७२९ थी । 
इसकी उपबोलियोमें प्रमूख पँवारी (दे०), 
लोधांती (दे०), 


खटोला (दे०), भदा- | 


वरी (दे०), सहेरिया (दे०), तथा किना- | 


रकी बोली ( 
तथा पूर्वी भागोंमें कुछ मिश्रित (ब्रज तथा 
बघेलीकी सीमाओंपर उनसे प्रभावित) उप- 
बोलियाँ (ग्रियस के भाषा-सर्वेक्षणके अन्‌ सार 
इन सबकी सम्मिलित जनसंख्या लगभग 
३,५६,६०० थी) हैं, जिनमें बनाफरी (दे०), 
कंड़ी (दे०), तिरहारी (दे०) तथा निभटूटा 
(०) उल्ळख्य हें । इसी प्रकार दक्षिणमें भी 
इसके वहुतसे मराठी मिश्रित रूप हैं, जिनमें 
लोघ्री (दे०) दुंदेली-छिदवाड़ा या छिदवाड़ा- 
ली (दे०), कोष्टी (दे०), 


2] 
al, 


> 


) हैं। इसके क्षेत्रके उत्तरी | 


कुभ्हारी | 


(दे०) तथा नागपुरी हिन्दी (दे०) प्रधान हैं । | 


इनमें 'छिदवाड़ा बुंदेली के भी कई स्थानीय 
या जातीय रूप हैं, जिनमें बुंदेली (दे०), 
बुन्देली, पोवारी (दे०) गाओली (दे०), 


राघोबंसी (दे०) तथा किरारी (दे०) 
आदि प्रमुख हैं कुछ लोगोंके अनुसार वृंदेली 


और ब्रजभाषामें बहुत साम्य है और इस 


दुघ्टिसेइन दोनोंको स्वतंत्र बोलियाँ न मान- | 


कर एक बोलीके दो प्रादेशिक रूप मानले 


चाहिये । रतु मैं इसे स्वतंत्र उपभाषा सानने- | 
| बुगिस ()८।४) --ब्रुगिनी (दे०) iii 


के पक्षमें हूँ । 
बुंदेळी बोलीका विकास शौरसेनी अपभ्र' श- 
के दक्षिणी रूपसे हुआ है । वुंदेळीके क्षेत्रमें 
नागरी कछिपिका ही प्रचार धधिक है । सारि 
त्यकी दृष्टिमे बुंदेलीकः अधिक तरहत्त्व नहीं 
है । केवळ एक लाळ कवि ही ऐसे 


| 


जिन्होंने | 


प्रमुखतः इसीमें साहित्य रचना की 
ग्रथका नाम 'छत्र-प्रकाश' है, जिसकी भाषा 
प्रमुखतः बुंदेली ही है । बंदेली क्षेत्रके अन्य 
कवि ब्रजभाषाका ही प्रयोग करते रहे हैं। हाँ 
उनकी ब्रजभाषा बंदेलीसे प्रभावित अवश्य 
हैं। एसे कवियोंमे केशव, पद्माकर, पजनेशका 
नाम प्रमुख रूपसे लिया जा सकता है । बंदेली- 
को उपवोली बनाफरी लोक साहित्यकी 
दृष्टिसे बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 
हिन्दी प्रदेशकी प्रसिद्ध लोक-गाथा 'आल्ह- 
खंड, की रचना मूलतः बनाफरीमें हुई थी । 
(२) बघेली (दे०)का बुंदेली मिश्रित रूप 
जो वाँदा जिलेमें कालिजरके पास बोला 
जाता हे । पश्चिमी हिन्दीकी बोली 'बुंदेली'से 
यह भिन्न हे । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या दो 
लाखसे,क्‌छ ऊपर थी । (३) बुंदेली (दे०)- 
का एक मराठी मिश्चित रूप, जो छिदवाड़ा- 
बुंदेली (दे०) वर्ग मेंसे एक है। यह छिदः 
वाड़ामें बोळा जाता है । ग्रियसंनके भाषा- 
सर्थेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग ८३,५०० थी । 
बुंदेली-छिदवाड़ी-- (दे०) छिदवाड़ा-बुंदेली । 
वुकबित्सा ()७।८४।४४० ) --वोस्निया तथा 
दलमातिआमें, कैथलिक स्लाव लोगों द्वारा, 
पहले प्रयवत एक लिपि | सिरिलिक (5977 
||¡० ) छिपि (दे०)के आधारपर यह 
लिपि बनी थी । इसपर कुछ प्रभाव र्लैगो- 
लिटिक (ट।०४०।।४।०) लिपि (दे०)का भी 
था । 
बुगिनी (५८९४९) --ईडोतेरः यन परि 
वारकी सेलीवीजमें प्रयुक्त एक भाषा । इन 
बुगी (पटा) या बुगिस (७५४) भी 
कहते हैं । 


एक अन्य नाम । 
बुगी (0०) --बुगिनी (दे०) नाषाका एक 
अन्य नाम । 
बग (0280 )--पक्‌ (दे०)का एक नाम | 
नुधी--इंडोनेशियन परिवार (दे०)की सेली” 


। इनके | 
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बीज़में प्रयुक्त एक भाषा । 


बुत्कुल (00६।८]) --भत्कल (दे०) | एक 


विकृत नाम । 


बुदबुदिके (८dabudike )--१८९१ की 
मसूर जनगणभाके अनु सार एक बंजारा (दे०) 


भाषा । 


बुदाली (ए१8]) १८९ एकी वम्वई जन- 
गणनाकं अनुसार हिन्दी (दे० ) का बंबईमें 


प्रयुक्त एक स्थानीय रूप | 
बुदुक (00) --काकेशस परिवार (दे०) 
का काकेशसमें प्रयुक्त एक भाषा । 
बुधी (१) --ल्ह्माखी (दे०) अथवा 
भोटिआ' ( छद्दाखकी) के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । ४, 
बुनन (020) चीनी परिवार (दे०) 
ग वुननर्मे प्रयुक्त, एक पश्चिमी सावे- 
नामिक हिमालयी वर्मी तिइवती भाषा । 
भ्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वालनवालोंकी संख्या २९८७ थी । इसमें 
रंगलोई (दे०) वोळनेवाले भी सम्मिलित 
थे । 
नेर (९7) परतो (दे० ) की 'उत्तरी- 


a 


पुर्वी बोली'का एक रूप । 

बबे- (५९) -*-बांदू (दे० ) परिवारकी एक 
अक्राकी भाषा। इस भाषाका क्षेत्र कांगो 
तथा ढुआलाके बीच तटीय प्रदेश तथा कछ 
उत्तरी भाग हे । 

बुरंग (}7५7९) “-बोतोकदो (दे० ) का एक 
दूसरा नाम । 

बुरुकक (!7॥०८) दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा टलमन्‌क (दे० ) की एक विळप्त बोली। 

बुरुशास्की--पाकिस्तानमें हुंजा नगर तथा 
यासिनमें प्रयुक्त एक भाषा । इसे खजनामी 
(दे०) भी कहते हैं । इसे द्रविड़ तथा आस्ट्रिक 
परिवारसे संबद्ध माननेके प्रयास हुए हैं कितु 
सफलता नहीं मिली है । हुंजा नगरकी बोली 
परिनिष्ठित मानी जाती है । यासिनकी 
बोलीको बिल्तुम या वरशिक्वार कहते हैं । 


बुगडी (])7४३0) --निमाड़, इन्दौर और ' | 


5 


Fr एक विशेष जाति द्वारा बोळी 


वाली तमिल (दे०) की एक बोली । प्रियसन- 
के भाषा-सवक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या २६५ थी । 
बुदी (एए!) --१८९१की जनगणनाके 
अनुसार मराठी (दे०)का एक रूप । 
बुत (}ए7५)-एक य्‌राल अल्ताई 
(दे०) परिवारकी उत्तरी मंगोल भाषा । 
बुश-निग्रो अंग्रेज़ी (uSh-necro @ng- 
शहा) --डच गिनीमें वश नीग्रो लोगों 
हारा प्रयुक्त बुश भाषा भिश्चित अंग्रेजी । इसे 4 
ज्यू-राँगो (0०४ ०९०) भी कहते हैँ । 


बुशमंन परिवार या बु शमन भाषावर्ग--अ- 


फाकाका एक भाषावर्ग या भाषा परिवार । 
इसे होटेंटोट-बुशमेन भी कहते हैं । दक्षिणी 
अफ्रीकामें आरेंज नदीसे नगामी झीलतक 
वसनवाले मूल निवासी बुशमैन जातिके कहे 
नाते हूँ । इनकी भाषा वहाँकी सबसे प्राचीन 
“भाषाओंमेंसे है। अलग-अलग वर्गोमें रहनेके 
कारण इन छोगोंमें बहुतसी भाषाएँ और 
वोलियाँ विकसित हो गयी हैं । कछ लोगोंका 
तो यह भी कहना है कि यह कोई एक परिबार 
नहीं है, अपितु कई परिवारोंका वर्ग है। इसी: 
लिए कुछ लोग इसे 'बृशमैन परिवार” न कह: 
कर बुशमन वर्ग” कहते हैं । इस वर्ग या 
परिवारमें गीत और कथाके रूपमें मैखिक 
साहित्य भी है। डा० ब्लीक तथा मिस ल्वायड- 
ने इनका साहित्य एकत्र किया है तथा भाषाका 
अध्ययन किया है । उनका कहना है कि ये 
भाषाएँ अङिलिष्ट अन्त योगात्मक रही हैं, 
पर अब धीरे-धीरे अयोगात्मक हो रही हूँ । | 
इन भाषाओंने आसपासके वांटू एवं सूडान 9) शट 
परिवारोंको काफी प्रभावित क्या है । 
ध्वत्ति-समूहपर भी इनका प्रभाव हे । 
खोरा आदि इसीके अन्तगंत हैं, जिनपर हैमिः 
टिक परिवारका प्रभाव अधिक है और स 
वत: इसी कारण वे अपनी अलग रि षत 
भी रखती हैं । बुशमेत परिक्रारकं 
विशेषताएँं--( १ क्‌ | 


बेंबा-बेरिया 


¥ o¥ 


कहते हैं । साधारण ध्वनियों (वहिस्फो 


टात्मक )का उच्चारण साँस बाहर फेंककर 
किया जाता है, पर क्लिक घ्वनियोंके उच्चा- 
रणमें साँस भीतर खींचनी पड़ती है । ये कई 
प्रकारकी होती हैं, जिनपर कुछ विस्तारके 
साथ घ्वनि-विज्ञानमें विचार किया गया है । 
(२) इन भाषाओंमें लिग पुरुषत्व और स्त्रीतव- 
पर न आधारित होकर सजीव और निर्जीव- 
पर आधारित है (दे०) ध्ुवाभिमुख 
नियम) । (३)वहुवचन वनानेके लिए यहाँ 
कोई एक नियम नहीं है । चालीस-पचास 
तरीकोंका प्रयोग किया जाता है और वे भी 
इतने अव्यवस्थित हैं कि समझनेपर भी विना 
अभ्यासके कोई नहीं सीख सकता । कभी- 
कभी जापानी आदि भाषाओंकी भाँति संज्ञा 
(एकवचन) की पुनरुक्ति करके भी वहुवचन 
भ वना लेते हैं। उदाहरणके लिए यदि घोडा 
का बहुवचन बनाना हुआ तो 'घोड़ा- 
घोडा? कर देते हैं । बहुवचन वनानेका यह 
नियम सबसे प्राचीन और सरलतम है । 
दर्गोकरण--इसकी मुख्य भाषाएँ दो हैँ: (क ) 
होटेंटोट, (ख) वृशमैन । होटेंटोटको नामा 
तथा वृशमैनको सान भी कहते हैं । वुमेन 
बोळनेवालोंकी संख्या ५० हज़ारके लगभग 
है । इसका क्षेत्र दक्षिणी-पड्चिमी अफ्रीका है । 
श बेंबा (०९०2 )--बांटू (दे०) परिवारकी 
 एककअफ्रीकी भाषा | इस भाषाका क्षेत्र जंवजी 
 नदीकेउतरतथान्यासाएवं टैगेनीका, झीडों- 
के पश्चिममें रोडेशिया आदिमें है । 
(०) मेगुएसे (दे०)का एक दूसरा 


b2othu)—उत्तरी अमरीकी 
का एक भाषा परिवार । इस परि- 


| बेबेजिया (000९7७) --चुलिकाता मिइमी 


बेगसाती उदू--स्त्रियोंमें प्रयुक्त उर्दूका एक 
नाम । (दे०) रेख्ती । 

बेगमाती जबान--स्त्रियोंमे प्रयुक्त एक भाषा । 
(दे०) रखती । 

बेदोई (९४०।) --चिब्‌चा- अरउअक (दे० ) 
वर्गकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 

बेडेरी (९०) --बडरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बेतुल (०४।।) --डोरेबाड़ी (दे०)का एक 
अन्य नाम । इसे साळवी बेतुल भी कहते हैं। 

बेते (०४९) --हरांगखोल (दे०) की, उत्तरी 
कछार (असम ) में प्रयुक्त, एक बोली । इसका 
एक नाम बेतेली भी मिळता है । 

बेतेली (७९४९]।) रेते (दे०) का एक अन्य 
नाम । 

बेत्तकुदब (९४८६।५५ ) --कुर्हंब ( दे ० ) 
--क्ा एक अन्य नाम । 

बेत्रा (0०६८३) --भत्री (दे०)का एक विकृत 
नाम । 

बेदेरी (००।)--बडरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बेपारी (0९७) --बंआरी (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

बेबिलोनियन (2!0/22) या बेबिलोनी 
--सेमिटिक परिबार (दे०)की एक भाषा । 
(दे०) अकादी । 

बेबीलोनी क्यूनिफ़ार्म लिपि--जेबीलोनिय 
प्राचीन कालमें प्रचलित क्यूनिफ्रार्म (दे०) 
लिपि । परवर्ती एलामाइट (दे०) आदि 
लिपियाँ इसीसे निकली हैं । 


(दे०)का एक अन्य नाम । 
बेराड (0९720) --कन्नड़ (दे० ) का, शोला” 
पुरमें प्रयुक्त एक नाम । न” 
बेराडी (0९79१) -तेलुपु (दै० )की 
गाममें प्रयत एक बोली । 
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रूप । 
बेर्गा ओरावं (9७720 0720) --कुरूख 
(दे०)का एक रूप । 
बेलय (!९7]2,8 )--बेल्लर (दे०) का एक 
अन्य नाम । 
बेलेरा ([)९7]९72 )--बेल्लर (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
बेलोरूसी (byelorussian)--इवेत रूसी 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
बेल्दारी (900७7 )--बंबई, कोल्हा पुर, 
वरार, जेसलमेर, सतारा आदिमें प्रयुक्त 
राजस्थानी बनजारोंकी एक वोली । ग्रियर्सन- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
वालोको संख्या लगभग ५,१४० थी। 
बेल्लरा (!९]]278 ) --मद्रासके कुछ भागोंमें 
गयुकत एक बोली । निश्चित रूपसे इसके 
सवका पता नहीं है । कुछ विद्वान्‌ इसे तुद्धु 
का एक रूप मानते हैं । 
बेल्लाकुला (00]|॥ 27७ )--सलिश (दे०) 
भाषा परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 
बेक्ट्रियण लिपि--खरोष्ठी (दे० ) लिपिका 
एक अन्य नाम । 
बैबद्रो-पालि लिपि--खरोष्ठी (दे०) लिपिका 
एक अन्य नाँम । 
बेगानी--छत्तीसगढ़ी (दे०) की एक उपवोली, 
जो बालाघाट, रायपुर, विछासपुर, संभलपुर 
तथा कवर्धामें बोली जाती है। इसके वोलने- 
वाले प्रमुखतः बैगा (वहाँकी एक आदिवासी 
जाति) लोग हैं, इसी कारण इसका नाम 
'बैगानी' पड़ा है। ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या छगभग5 
७,००० थी । छत्तीसगढ़ीकी यह बोली शब्द- 
समूहकी दृष्टिसे गोंडी' तथा कुछ व्याकरणके 
रूपोंकी दृष्टिसे बुंदेलीसे प्रभावित है । 
बैमेन (}३7९2 )--पिमा-सोनोर (दे०) 
वर्गकी एक मृत उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
(दे०)की एक उपबीली । 


बोदो (००१०) --बड़ (दे०)के लिए. 


बोदो वर्ग (0000 grou 


वैसवाड़ी उसके एक सीमित क्षेत्र (बैसवाड़े) - 
की बोली है । बैस राजपुतोंके प्राधात्यके 
कारण लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली तथा 
फ़तेहपुर ज़िलेके कुछ भागोंको बैसवाड़ा' 
कहते हैं। इसी आधारपर उस क्षेत्रकी अवधी 
वेसवाड़ी' कही जाती है । बैसवाड़ी' अवधी- 
के अन्य रूपोंकी तुलनामें कुछ कर्णकट है 
बेसिया (2/8 )--नठी (दे०)का एक 
रूप । 

बोंताव (००६०१४) --तैपालकी ऊपरी 
घाटीमें प्रयुवत खंबू (दे०)की एक 
वोली । 

बोंतोक (007४०) --इंडोनेशियन (दे०) 
परिवारकी किलिपाइन द्वीपोमें प्रमुक्त एक 
भाषा । 

बोंदिली ()०7/])-_ोंदिली जातिमें 
बोली जानेवाळी हिन्दोस्तानी (दे० ) का मद्रा- 

/ सी नाम । 

बो (0०)--सूडान वर्ग (दे) की एक 
अफ्रीकी भाषा । इसे इबो भी कहते हैं । 

बोकी (०) शद (दे०)का उत्तरी 
अराकानमें प्रयुक्त एक रूप । 

बोटिअन लिपि--प्रीक लिपि (दे०)का एक 
रूप । 

बोडिया लिपि--सराफ़ी लिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

बोडो (0०१०) -- (दे० ) बोदो । 

बोतोकुदो (०६०।०१०)--दक्षिणी अमे- 
रिकाके ज्ञे (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गकी 


एक भाषा । इसके अन्य नाम बुरंग, बोरंग | 


या बोरन आदि हे । 


एक नाम । sf 


\ 


बोपल--बौडिक-नियस 


४०6 ६ 


अनुसार सराठी (दे०)का एक रूप । 
ब्ञोपल ( 0०७७ )--बोलपूक (दे०)- 
को सुधारकर १८८७ में सेंट ड मैक्स द्वारा 
बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा । 
बोबंगी (0०७३॥९।)--दक्षिणो अफ्रीकाकी 
बाँटू परिवारकी एक भाषा । 
बोर ()07 )--बड़ (दे०)का एक अन्य 
नाम । इसका एक नाम बतर भी है। 
बोरन (07७ )--बोतोकोदो (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 
बोर मुथुन (007 0४07) --मुतोनिआ 
(दे० ) का एक रूप । 
बोरशियन (00705527) प्रशन (दे०) 
भाषाका एक अन्य नाम । 
बोरी (0077 )--१८९ १की वंवई जनगणना- 
के अनुसार गुजराती का एक रूप। यह 
बोहरी (दे०)का एक विकृत नाम है । 
बोरूंग (}0707¢)--बोतोकुदो (दे०)का' 
एक टूसरा नाम । 
दोरुक (070/८६ ) दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
युअट्सो (दे०)की एक उप-भापा । 
बोरो (007० )--इपी-गवरनी (दे०) परि- 
वारकी दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम मिरान्या भी है । 
बोरोरो (007070)--बोरोरो परिवार 
ए (दे०)को एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी 
ह भाषा । इसका अन्य नाम कोरोअडोस है । 
बोरोरो परिवार (07070 £47] 7) 
दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा- 
परिवार | इस परिवारमें लगभग आठ भाषाएँ 
हैं, जिनमें प्रमुख बोरोरो, ओटुके, कोरबेक, 
 ट्पौआदिहुँ। 
` बौदुंबरिओआ/ (०7१22) --मोहों गिआ 
०)का एक अन्य नाम । है 
(boliian) --किचुआ (दे०) 


या उपरूपोके क्षेत्र आदिका दर्शक एटलस । 
(दे०) भाषा भूगोल । 
बोली भूगोल (2]९८६ geography) 
बोलीका भौगोलिक अध्ययन । यह एक 
प्रकारसे भाषा-भूगोल(दे०)का एक भाग है। 
इसमें बोलीका क्षेत्र, उपरूप, ध्वनि, रूप, 
अर्थ, शब्द, वाक्य आदिकी दृष्टिसे अध्ययन 
किया जाता है और वोलीके नक्शे भी बनाये 
जाते हैं । 


—— 


बोली बिज्ञान (।2।९०४०]००५) --भाषा 
विज्ञानकी एक शाखा, जिसमें वोळीका क्षेत्र, 
उपरूप, ध्वनि, अर्थ, रूप, शब्द तथा वाक्य 
आदिकी दृष्टिसे अध्ययन किया जाता हे । 
यह अध्ययन वर्णनात्मक, तुलनात्मक और 
ऐतिहासिक, तीनों प्रकारका हो सकता हैं । 
(दे०) भाषा-भूगोल । 

बोहने (0]27९)--चरूंआ (दे०) परिः 
वारकी एक वितृप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

बोहरी (0॥27।)--वृहोरासाई (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

वोहिरिक (!0]i7।८)--काँण्टिक (दे०) 
भाषाकी एक बोली । 

बोहेमिअन-- (दे०) झेक । 

बाँग्कलोने ( )2un2।a]0n )--वममिं 


दिया गया है । 

बौद्धिक-नियम (¡ntellecbual laws of 
]ang७2४०) --अर्थ-बिज्ञान ( 80777 
"६८8 ) के प्रसंगमें प्रस्तुत अर्थ-परिवर्तन आदि 
विषयक कुछ नियम । अर्थका परिवर्तन 
या विकास (दे० अर्थ-परिवर्तत) कुछ विशेष 
कारणोंसे होता है। इन कारणोंमें ब्रील आदि 
के अनुसार कुछ कारण वुद्धिगत भी होते € 
अर्थात हम जानबूझकर कभी-कभी है? 
परिवतेन कर देते हैं या कुछ परिवर्तनोंर्ग 
बुद्धिका भी योग रहता है। इस प्रका रके पार 
बर्तनों (बुदि-प्रसूत)के कारणोंका विचार 
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कर जो नियम निकाले गये हैं, उन्हें बुद्ध | लघतम महत्तम, धनितम) और इष्ठन्‌ 


नियम या बौद्धिक नियमकी संज्ञा दी गयी है। (इष्ठ--पटिष्ठ, घनिष्ठ, गरिष्ठ, प्रेष्ठ) दो 
जजन ही सबसे पहळे अथके अध्ययनके सिल | थे वादन 'तर' और ते प्रचलन केसे 
सिलेमें बौद्धिक नियमोंकी बात उठायी । हो"गया और “ईयस्‌' और 'इष्ठ' ही अधिक 


वादमें वुंट, स्पर्वेर, ल्यूमन, कैरोनी, स्टनं, | प्रकत होने लगे । यहाँ दो बातें कही जा 
सरकार आदि अनेक विद्वानोंने इस प्रकारके सकती हैं:- (१) इस प्रकार बहुतके स्थानपर 
नियमोंपर विचार किया, लेकिन वर | एक या कमका प्रयोग विशेष भाव या विशेषी- 
तथा टकर आदिने इस॑ प्रकारके नियमोंका करणका नियम तो कहा जा सकता है, किन्तु 


ठः गम ब्रा ए 
र क. हे ns 5 | क्या सचमुच इसका अर्थसे विशेष सम्बन्ध है 
ग लय भाषा ४ 
00 मावा जैसा कि अनेक विद्वानोंके अर्थ विज्ञानके 


ड ब्रीलके रोको 
विहता ट इन निययोको | | चके सिलसिले इसपर विचार करने 
असंतोषजनक माता ॥॥नीचे इस तथाकथित से प्रकट होता है । सच पूछिये तो यदि इस 
बोद्धिक नियमके अन्तर्गत परम्परागत रूपसे प्रकारके कुछ शब्दों या प्रत्ययोंका प्रयोग 
का का या RT पूर्णतः बन्द हो जाय तो उमे प्रत्यय या शब्द- 
सक्षेपमें दिये जा रहे हैं। (१) विशेषीकरण का लोप तो कहा जा सकता है, इसी प्रकार 
या विशेष भावका नियम (।2४ 07 ५९- यदि प्रयोग कम हो जाय तो अल्प प्रयोग तो 
९।2]207 ) --इसकी परिभाषा कुछ इस कहा जाता है, किन्तु यह अर्थ-परिवर्तन किसी 
अकार दी आयी 6 RT Ua ळी नहीं है । अधिक-से-अधिक यह कहा 


या सम्बन्ध आदिको व्यक्त करनेके लिए कमी जा सकता है कि अर्थके लिए अनेकके स्थान- 3 
अनक शब्द या प्रत्यय आदि प्रयुक्त होते हों 


हे 0 नगर की पर कम या एक शब्द (या प्रत्यय) का प्रयोग 
ओर फिर धीरे-धीरे उनमें केवळ एक-दो शेष इसमें होता है और यही इसका जरसे ससे 
रह जायें तो इसे विशेष भावका नियम कहते है, जो निश्चय ही नहींके बराबर है । (२) 

हैं; क्योंकि प्रयोक्ता एक या दोको दी न दूसरा प्रश्‍न उठ सकता है कि क्या यह बौद्धिक 
सारेके स्थानपर विशेष ( 80९०8] ) नियम है ? सच पूछा जाय तो यह प्रवृत्ति 
रूपसे प्रयुक्तं करने लगता है । इस प्रसंगमें | सरलतावी दृष्टिसे अनेकरूपताके एकरूपता- 
ब्रीळ तथा सरकार आदिने भारोपीय परि- की ओर जानेकी है और इस प्रकोर इसे _ 
gS SILER BR एतत प्रमत्वलाघव या याद करनेमें श्रमलाघव ही 
सूचक (९०7५९) और सर्वाधि- कह सकते हैं।वीरे-धीरे सा दस्य (००2।०४9)- 
कतासूचक ($ए९।i४९) प्रत्ययोंको के कारण यह होता है । इसके घटलेमें वृद्धि 
जिया हँ गौर बे कहते हैं किया प्रत्यक्षत: कोई काम नहीं करती । हाँ,परो 
कामके लिए कई प्रत्यय प्रयुक्त होते थे, लेकिन अवश्य करती है, लेकिन परोक्षतः ते 
वादमें एक ही विशेष रूपसे प्रयुक्त होने लगा ।७ रूप, वाक्य आदि अन्यमें भी काम 
यदि संस्क्ृतसे उदाहरण लेना चाहें तो कह है, तो क्या स भोके नियम बौद्धिक निः 
सकते हैं कि पहले तुलनासूचक प्रत्यय तरप्‌ | यद नहीं । इस प्रकार इसके, 
(तर--कुशलतर, लघुतर, महत्तर, धनितर) नियमका नाम ज़ितन 
और ईयसुन्‌ (ईयसू-पटुसे पटीयस्‌, धनिन्‌से | निरंक भी है। विशेष भावके 
धनीयसू, गृरुसे गरीयस्‌ तथा प्रियसे प्रेयस्‌ रूपें 
आदि) दो थे । "इसी प्रकार सर्वाधिकता- 
सूचक प्रत्यय भी तमप्‌ (| 


> 
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हरणार्थ 'रासस्य'के स्थानपर 'रामका' अर्थात्‌ | 


“--स्य' विभक्तिके स्थानपर 'का' । इस 


प्रसंगमें यह कहा जाता है कि ये शब्द अपना | 


मूल अर्थ छोड़कर केवल एक विशेष व्याक र- 
णिक अर्थ देने लगते हैं, अर्थात्‌ उनका अलग 
व्यक्तित्व (अर्थयूक्त) समाप्त हो जाता है । 
सच पूछा जाय तो अर्थादेश (दे०)के अन्य 
उदाहरणोंसे तात्त्विक दृष्टिसे इस वर्गके 
उदाह्रणोंकी स्थिति बहुत भिन्न नहीं है. 
साथ ही जान-बूझकर या वृद्धिके प्रयत्नसे 
इनका प्रयोग भले हो, अर्थका यह परिवर्तन 
(या व्यक्तित्व खोकर £70008] 
ए07 वन जाना) वौद्धिक प्रयाससे उत्पन्न 
न होकर बहुत सहज है । ऐसी स्थितिमें इसे 
भी वौद्धिक नियमके अन्तर्गत मानना सार्थक 
नहीं कहा जा सकता । वौद्धिक नियमके रूपमें 


तो नहीं, किन्तु यों अर्थ विज्ञान और अर्थ 
परिवतंनके अन्तर्गत ऐसे शब्दोंका अर्थ-विकास ' 


"विशेष भावका नियम' माना जा सकता है, 
जहाँ एक शब्द पहले सामान्य अर्थं रखता 
था और वादमें विशेष अर्थ रखने लगा उदा- 
हरणाथ द्रविड़ शब्द 'पिल्ळा'का प्राचीन अर्थ 
था सामान्य रूपमे 'वच्चा' या शावक', 
किन्तु हिन्दी आदिमें वह अपनी सामान्यता 
खोकर विशेष अर्थ (कृत्तेका वच्चा) रखने 
लगा । कहना न होगा कि अर्थ-संकोचके सभी 
उदाहरण इसी श्रेणीके हैं। (२) अर्थोद्योतन 
या उद्योतन का नियम (]७ए 0£ 77720- 


7807 )--उद्योतन(या irradiation)- 


का अर्थ है चमकना । जब न्दमें एक 
नया अर्थं चमक जाता है तो उसे इस 
नियममें रखते हैं । इसके अन्तर्गत कई प्रकार- 
की अर्थ-विकासकी प्रवृत्तियाँ ली जाती हैं । 
( १) कभी-कभी देखा जाता है कि कोई प्रत्यय 
किसी अच्छे अथंसे संबद्ध हो जाता है । (२) 
और कभी इसके उळटे किसी वरे अर्थसे । 
(३) कभी-कभी अच्छा या वरा आदि न 
होकर कोई नया बर्थ ही उससे संवद्ध हो जाता 
है । (४) कभी-कभी सादृद्यके आधारपर 
एक दाब्दके समानान्तर बहुतसे शब्द वन 


क 


जाते हैं और फिर उन सबके आधारपर मर 
शब्दकी प्रकृतिका कोई अंश ही प्रत्यय मान 
लिया जाता है और इस प्रकार उसमें एक 
नया अथ आ जाता है। (५) इसी प्रकार 
कभी-कभी पूरी प्रकृति प्रत्यय बन जाती है। 
ये सारे विकास अर्थोद्योतनके हैं। कछ फुछ प्रत्ययों- 
के उदाहरण लिये जा सकते हैं। जर्मन प्रत्यय 
-ययी 87 का विकसित रूप--&/0 के रूपमे 
फ्रांसीसी तथा अंग्रेज़ीमें प्रयुक्त होता है । 
मूलत: इसका अर्थ खराब नहीं था । अंग्रेजीमें 
भी $३०३7 या ]।2८॥70मे इसका 
अथ बुरा नहीं है । लेकिन संयोगसे इसका 
प्रयोग बुरे शब्दोंके साथ विशेष हुआ, अतः 
अव यह बुरे अर्थका ही प्रत्यय माना जाता हि, 
जैसे 4८।।३7१, ०74, sJuggard, 
drunkard या 0880870 आदिमें। 
8} की भी यही दशा है। आरम्भमें यह 
विशेषण बनानेका सामान्य प्रत्यय था, जैसे 
पुरानी अंग्रेजीमे {0]cish ( = popular) 
या english, danish, british । 
वादमें रंगोंको हलका रूप देनेके लिए 
इसका प्रयोग होने लगा, जैसे reddish, 
brownish, whitish । अब इसका 
प्रयोग बुरे अर्थोके प्रत्ययके रूपमें अधिक 


प्रचलित है, जैसे hellish, devillish, 
knavish, fiendish, foolish, 
thievish, childish, boyish, 


girlish, foppish तथा swinish 
आदि । हिन्दीका '--हा” प्रत्यय पहले 
सामान्य अर्थ देता था, जेसे वइ-रहा, मरु 
कहा या मरखहा, कटहा, स्कुलिहा, पुर 


“विहा, पळवँहा, उतरहा, किन्तु अब इसका 


प्रयोग घमंडके अर्थमें विशेष हो रहा है । 
रुपयहा का अर्थ केवळ 'रुपयेवाला' नहीं हैं 
अपितु है 'जिसे अपने रुपयेका घमंड हों । 
मोटरहा', संवेगहा, कसिहा, कितवहा भी 
ऐसे ही हात'से 'ई” लगाकर 'देहाती 
बना । गछतीसे किसीने इसमें शके 
स्थानपर 'आती'को प्रत्यय समझ लिया और 


उसे जोड़कर गशहर'से शहराती' कर डाला । 
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संबद्ध लगता है, क्योंकि कूळ विशेष स्थितियों- 


'शह्राती शब्द कुछ क्षेत्रोमें अव भी प्रयोगमें 
है। 'पश्चात्‌'से बने शब्द 'पाञ्चात्य'में आत्य' 
अत्यय समझा । इसी प्रकार लोगोंने दाक्षि- 
णात्य और पौर्वात्य शब्द चला दिये हैं । अंग्रे- 
जीमें ग्रीक और लैटिनसे आया-€ प्रत्यय है, 
civic, linguistic, 888४0 आदिमें । 
इस तरहके ऐसे शब्द पर्याप्त हैं, जिनके अंतमें 
उके पूर्व ७ भी होता है (जैसे rustic, co- 
smetiC, 800080 आदि ) । दोनोंको 
मिलाकर लोगोंने 'टिक' प्रत्यय समझ लिया 
और बलियासे वना डाला 'वलियाटिक' | यह 
शब्द लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसीमें अब 
भी मूरखंके अर्थमें चलता है। ) सच पूछा जाय 
तो किसी भी शब्दमें नये अथंकी चमक आ 
जाना उद्योतन हुआ, इसे केवल प्रत्ययतक 
सीमित रखना उचित नहीं जान पड़ता । साथ 
ही अन्य नियमोंकी भाँति इसे भी वौद्धिक 
नियम कहना बहुत उचित नहीं लगता; 


क्योंकि यह्‌ उद्योतन प्रायः आ जाता है, | 


लाया नहीं जाता । (३) विभक्तियोंके अव- 
शेषका नियम (lav of survival of in- 
f0C#00$) --संयोगात्मक भाषामें विकास 
होते-होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि ध्वनि- 
लोपके कारण विभक्तियोंका लोप हो जाता 
फर उस*विभक्तिके भावको व्यक्त करने- 
के लिए अळगसे शब्द जोड़े जाने लगते हैं। 
संस्कृतकी कारक विभक्तिथां इसी प्रकार सम[- 
त हो गयीं और उनके स्थानपर कारक-चिहन 
या परसर्गोका प्रयोग हिन्दी आदिमें चलने 
लगा, लेकिन अव भी कुछ पुराने रूप चल 
रहे हैं, जैसे कृपया, हठात्‌, दैवात्‌ आदि । यही 
विभक्तियोंके अवशेषका नियम है । सरकार, 
डॉ० इयामसुन्दर आदिने अर्थ विज्ञानके अ- 
व्यायमें इसे स्थान तो दिया है किन्तु यह स्पष्ट 
नहीं किया है कि अर्थ-विज्ञानसे इसका क्या 
सम्वन्ध है। सामान्यतः यह मात्र रूपविचारसे 


में पुराने रूप बच रहे हैं । ऐसी स्थितिमें विना 
अर्थ-विज्ञानसे इसका सम्बन्ध बतलाये इसे 
भापा-विज्ञानकी इस झाखामें रखनेका कोई 
अर्थ नहीं है । यों इस तरहके उदाहरणोंका 
सम्बन्ध अर्थ-परिवर्तनसे न हो, ऐसी वात नहीं 
है । समय बीतनेके साथ ऐसे शब्दके वारेमें 
लोग यह भूलते जाते हैं कि इसमें कारक 
विशेषकी विभक्ति है और एक अव्ययके 
रूपमें उस पूरे (प्रकृति+-विभक्ति)का 
प्रयोग ही चलने लगता है। आज कृपयाको 
कृपा के कारण कारकके रूपमें हम नहीं लेते, 
अपितु कृपा करके'के अर्थमें उसे एक शब्दके 
रूपमें लेते हैं। इस प्रकार उसके अर्थमें थोड़ा 
परिवर्तेन आ जाता है। अर्थ-परिवर्तनसे कुछ 
संबद्ध होनेपर भी पीछे अन्यके वारेमें बताये 
गये कारणोंके कारण ही इसे भी 'बौद्धिक 
नियम' संज्ञाका अधिकारी नहीं माना जा 


ˆ सकता। ऊपर हमने, जो उदाहरण लिये उनमें 


विभक्तिके साथ मूळ भी सुरक्षित है । ऐसे 
उदाहरण भी मिलते हैं, जहाँ केवल विभक्ति 
सुरक्षित है । भोजपुरी रूप 'घरे', 'दुवारे'में 
सप्तमी--ए स्पष्ट है । किन्तु इनका सम्बन्ध 
अर्थं-विज्ञानसे उस रूपमें सम्भवतः नहीं है । 
इसी प्रसंगमें दो-तीन अन्य प्रकारके उदाहरण 
भी डॉ० दास आदिने दिये हैं, किन्तु वे भी 
अर्थेके अध्ययनसे सुसंबद्ध नहीं माने जा सकते। 
(४) अस या मिथ्या प्रतीतिका नियम (!2४ 
of false Percepti0n ) — कभी-कभी 
किसी शब्दके रूपके कारण हम उसे औरका | 

और समझ लेते हैं और फलतः उसके अर्थमें 
परिवर्तन आ जाता है । यही मिथ्या प्ररत 
नियम है। 'असुर' हमारा पुराना शब्द 


बौद्धिक-नियस 
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मूलत: '-आ' थी । वैदिक संस्कृतमें 'यज्ञा! 

'महित्वा' आदि उदाहरणके लिए देखे जा 

सकते हैं । वादमें सर्वतामों (जहाँ -न' 

मूलतः था, सं० तेन, वैदिक त्येन, प्रा० 

फ़ारसी त्यना )के सादृइ्यपर संज्ञा शब्दोंमें 

भी -न' आ गया । इसी प्रकार मूलतः भारो- 

पीय संवंधकारककी बहुवचन विभक्ति-- 

आम्‌ थी । उदाहरणार्थं ग्रीक (०, ) 

लैटिन (4९07) वेदिक चरताम्‌, नराम्‌ । 

'न्‌' अंतवाले प्रातिपदिकोंके रूपों, जैसे आत्म- 

नाम्‌ के सादृक्य वादमें बहुतोंके अंतमें'आम्‌'- 

के स्थानपर 'नाम्‌' छग गया । इस प्रकारके 

र रूप भारतमें आयोके आनेसे पुर्व ही वनने 
र लगे थे, क्योंकि प्राचीन फ़ारसीमें भी विग! 
(एक देवता ) से 'बगानाम्‌' रूप मिलता है । 

। अंग्रेज़ीमें इसी प्रकार निर्वेल क्रियासे वनन- 
वाले रूपोंके सादृर्यपर वहुत अधिक क्रियाएँ 
अपना रूप चलाने लगीं | यदि चासर, शेक्स- 
पीयर तथा आजकी अंग्रेजीकी तुलना करें 
तो ऐसी अनेक क्रियाएँ मिलेंगी, जो कभी 
सबळ थीं, कितु आज निर्वळ हो चुकी हैं । 
ब्रीलके अनुसार इस प्रकारके रूप (क) अभि- 
'व्यक्तिकी कोई कठिनाई दूर करनेके लिए, 
(ख) अभिव्यक्तिमें अधिक स्पष्टता लानेके 
लिए, (ग) असमानता (antethesis) 
या समानता ( आगरा] ) पर बल 
देनेके लिए तथा (घ) किसी प्राचीन अथवा 
नवीन नियमसे संगति मिलानेके छिए, इन 
किसी एक या अधिक आवश्य- 
की पूतिके लिए बनाये जाते हैं । 
वे सारे रूप आते हैं जो अपवादोंको 
सामान्य नियमों या ख्योंके सादृव्य- 
' जाते हैं । जैसे अंग्रेजी क्रियाओंके 
5 रूप । इससे अभिव्यक्तिकी कठि- 
दूर होती है । रूप सरलतासे वन जाते 


कि जान वूझकर 


आदि अनांग्ल भाषियों के मुंहसे कभी-कभी [0 

oad castedयTcatched जैसे रूप सुनायी 

पड़ जाते हैं । 'ख' में भी वही उदाहरण रखे 
जा सकते हैं । तीसरेमें मराठीका 'दाक्षि- 

RR आदिके सादृरयपर, पाइचात्यके स्थान- 

पर 'पार्चिमात्य'; या हिन्दीमें 'सुन्दर' के 
असमान 'वुरा' आदिको छोड़कर 'असुन्दर'- 

का प्रयोग आदि आ सकते हैं । चौथेमें-इक'- 

से लोगोंका सीधे भूगोलिक, इतिहासिक जैसे 

रूप वना लेना आ सकता है । यहाँ भी वही 

प्रश्‍न उठता है, कि कया ये अर्थ-विकासके 
वौद्धिकःनियमके अंतर्गत आ सकते हुँ? 
संभवतः नहीं ? यह तो भाषाके धीरे-धीरे 
कठिनसे सरल, अनियमितसे नियमित वनने, 
या फिर सादृश्यके आधारपर रूप-परिवर्तन 
था नवरूप निर्माणकी कहानी है । (७) 
नव प्राप्तिका नियम (8७ 0£ 7९% 90- 
१७ऽ६।० ) --इसे 'नथे लाभः आदि अत्य 
नामोंसे भी अभिहित किया गया है । 
ब्रीलका कहना है कि जिस प्रकार भाषामें 
पुराने अर्थ, रूप, प्रयोग, शब्द आदि समाप्त 
होते रहते हैं, उसी प्रकार नथे अर्थ, रूप, 
शब्द, प्रयोग आदि आते या विकसित होते 
भी रहते हैं । इसके सभी भाषाओंमें उदा- 
हरण मिळते हैं । हिन्दी आदि,आधुनिक भार- 
तीय आय-भाषाओंमें कारक-विभवितयोंके 
धिस जानेपर स्वतंत्र शब्दोंका परसर्ग रूपमें 
प्रयोग होने लगा है। इसी प्रकार संयोगात्मक 
क्रियाख्पों (तिङन्त)के घिसनेपर सहायक | 
क्रिया तथा कृदन्तोंके आधारपर संयुक्त i 
वनने लगे हैं । संस्कृतमें, मूलतः जो उपसग 
ये, वादमें संवंधसूचक अव्ययके रूपमें भी 
प्रयुक्त होने लगे । जैसे 'तया सह, अर्थ 
विना? । इसी प्रकार विश्व भाषाओंका इति" 
हास बतळाता है कि कर्मवाच्यका बादमें 
विकास हुआ | क्रिया विशेषण भी विशेषण, 
सर्वनाम या संज्ञासे बादमें वने । पहले नहीँ | 


साथ रखा जाय तथा इसके उदाहरणोंको 
यथोचित दिशाओंमें स्थान दे दिया जाय । 
(८) अनुपयोगी रूपोंके विलोपके नियम(]2%४ 
of extinction of useless forms) 
जैसे नये रूप आदि भाषामें आते रहते हैं 
उसी प्रकार रूप किसी न किसी कारणसे 
विलुप्त होते रहते हैं । उदाहरणके लिए 
संस्कृतमें 'या' और 'गम्‌' जाना अर्थमें दो 
धातुएँ थीं । दोनोंके रूप अलग-अलग चलते 
थे । हिन्दीमें भी दोनोंके रूप हैं, कितु दोनोंके 
सभी रूप नहीं हैं । 'या' धातुसे बननेवाले 
रूपोंमें जो आवश्यक थे, हैं, कितु भूत कृदंतका 
रूप आवश्यक होते हुए भी नहीं है । 'या' 


से हिन्दी धातु 'जा', इससे भूतकृदंत रूप 
होगा 'जाया', कितु यह रूप है नहीं । दूसरी 
ओर 'गम्‌' धातुसे बननेब्राला कोई भी रूप 
| नहीं है, केवल भूतकृदंत रूप ही रह गया है 
-- गया । इस प्रकार 'या' धातुका एक रूप 
विलुप्त हो गया और दूसरी ओर 'गम्‌' के, 
एक रूपको छोड़कर सारे रूप विल॒प्त हो गये। 
यहाँतक कि अब 'गम्‌' और 'या' दोनोंके 
अवशिष्ट, रूप हिन्दीमें केवल एक ही धातु 
'जा' के रूप माने जाते हैं । 'गया' भी 'जा' 
का ही रूप कहा जाता है, यद्यपि जैसा कि 
ध्वनिसे स्पष्ट है, यह है “गम्‌' का । संस्कृत, 
ग्रीक, लैटिन, बंगाली आदि विश्वकी 
किसी भी भाषाको लिया जाय, सभीमें 
इस प्रकारके उदाहरण मिलते हैं। एक 
मूल या प्रातिपदिके रूपोंमें कुछ रूप 
तो उसके अपने होते हैं, और कुछ किसी 
और प्रातिपदिकके होते हें । इस प्रकार 
दो या अधिक प्रातिपदिकोंके कुछ रूप 
लुप्त हो जाते हैं और शेष सारे एक 
प्रातिपदिकके रूप माने जाने लगते हैं। 
उदाहरणार्थ संस्कृत उत्तम पुरुष अस्मद्के 
द्वितीयाके रूप ले-- 
एकवचन द्विवचन बहुवचन 
माम्‌, मा आवाम्‌,तौ अस्मान्‌ 


४१२३ 0 बोरे-ब्यांगूसी 
अच्छा कदाचित्‌ यह होगा कि इसे बौद्धिक स्पष्ट ही ये सारेके सारे एक प्रातिपदिकके 
क कारण .रूपमें अर्थ-विकासके अन्य कारणोंके | नहीं हो सकते । इनमें कमसे कम चार प्राति- 


पदिकों (क) माम्‌, मा, (ख) आवाम्‌, 
(ग) नौ, नः, (घ) अस्मान्‌के संकेत मिलते 
हैं । अर्थात्‌ चारोंके कभी अलग-अलग रूप 
रहे होंगे, बादमें सभीके कुछ-कुछ रूप विलुप्त 
हो गये होंगे और शेष मिलकर अब एक 
अस्मद्‌'के रूप मान जाते हैं। अस्मदके मलत. 
केवल वे रूप हैं, जिनमें' अस्म' आता 
इसी प्रकार तद्‌ (> वह)का प्रथमा एक 
वचन रूप स: मूलतः तद्‌का रूप नहीं हो 
सकता । वदक संस्कृतमें 'तस्मिन्‌'के स्थान- 
पर 'सस्मिन्‌' तथा 'तस्मात्‌'के स्थानपर 
सस्मात्‌ देखकर यह अनुमान लगता है कि 
तदुके साथ-साथ एक प्रातिपदिक *सद्‌ भी 
कभी रहा होगा । उसके धीरे-धीरे सारे रूप 
विलुप्त हो गये । अब केवल 'सः' ही शेष 
है । इस प्रकारके लोप भाषामें होते तो हैं, 
कितु अर्थसे इनका क्या संबंध ? दुसरे क्या 
ये लोप जान वूझकर किये जाते हैं ? शायद 
नहीं । इस प्रकार यह भी 'अर्थ-परिवतेनका 
बौद्धिक नियम' नहीं कहला सकता । निष्कर्ष 
यह्‌ निकला कि इन नियमोंमें-- (क ) कइयों- 
का संबंध तो अर्थ-परिवतेनसे है ही नहीं, 
अतः अर्य-परिवर्तन या अर्थ-विज्ञानके प्रसंगः 
में इनकी चर्चा व्यर्थ हे । (ख) कुछमें अर्थ- 
परिवर्तेन होता है, कितु उनके पीछे बौद्धिक 
कारण नहीं है, अतः उन्हें बौद्धिक नियम 
नहीं कहा जा सकता । (ग) कुछ थोड़े ऐसे 
भी हैं, जिनमें अर्थ परिवर्तन होता है, तथा 
जिनके पीछे अप्रत्यक्षतः बौद्धिक कारण भी 


ब्रए-ब्रजभाषा 


चीनी परिवार (दे०)की एक परिचिमी सार्व- | 


नामिक तिब्वती-बर्मी भाषा । इसके वोलने- | 
वालोंकी संख्या भ्रियसेनके भाषा-सर्वेक्षणके | 
अनुसार १,५८५ थी । 
ब्रए (57590) (दे०)का एक नाम । 
ब्रगित्सा (078858 )--बगिस्ता (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 
ब्रज-बुलि--वंगलाका एक कृत्रिम रूप, जिसे 
खमवश लोग कभी-कभी ब्रजभाषा समझ 
बंठते हे। इसमें १५-१६वीं स॒दीमें गोविददास 
तथा जञानदास आदि कवियों द्वारा, और 
आधुनिक काळमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 
कृष्ण-भक्ति-विषयक काव्य रचा गया। 
असम तथा उड़ीसामें भी इसमें कुछ साहित्य 
रचना हुई है । कृष्णका संबंध ब्रजसे होनेके 
कारण ही कदाचित्‌ इसे लोगोंने ब्रज-वलिकी 
संज्ञा दे दी । व्याकरण तथा शब्द-सम हर्क 
दृष्टिसे ब्रज-बुलिमें बॅगला तथा मैथिलीके | 
रूप ही अधिक हूँ, ब्रज आदि पदिचिमी हिन्दी 
बोछियोंके रूप अपेक्षाकृत कम | 
नजभाषा--पत्चिमी हिन्दी (दे०)की पाँच 
बोलियोंमेंसे एक प्रमूख बोली । ब्रज! शब्दका 
संबंध संस्कृत शब्द 'व्रज'से है, जिसका 
ऋग्वेद (२-३८-८) आदि प्राचीन ग्रंथोंमें 
'चरागाह' अथवा 'पश-सम्‌ह' आदिके अर्मे 
प्रयोग हुआ है । ब्रजमंडलमें प्पाळन ही 
प्रमुख पशा होनसे संभवतः इस प्रदेशको 
ब्रज कहा गया, और प्रदेशके आधारपर 
यहाँकी भाषा 'ब्रज' या ब्रजभाषा' कहूलायी। 
हिन्दी या हिन्दीकी अन्य बोलियोंकी तरह 
पहले ब्रजभाषाको भी भाषा” या “भाखा 
(मुसलमानों द्वारा) कहते थे । 'ब्रजभापा 
नामका प्राचीनतम प्रयोग १५८७ ई० में 
गोपाळ कृत रसविलास टीकामें (मरुभाषा 


निरजल तजी करि ब्रजभाषा चोज) हुआ 
है । १८वीं सदीमें भिखारीदांसके काव्य-- 
निर्णयमें (ब्रजभापा भाषा रुचिर कहै समति 
“सब कोइ) इसका प्रयोग मिळता. है । उसके 
वाद यह नाम पर्याप्त प्रचलित हो गया, 
यद्यपि १९वीं सदीमें भी ब्रजभाषा प्रायः 
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भावा हा कहलाती रही । इसका एक और 
नाम अतवदी (दे०) भी मिलता है पर यह 
नाम केवल अंतर्वेद'की भाषाका हो सकता 
है, जो ब्रजभाषा-क्षेत्रका एक भाग मात्र है। 
इस दृष्टिसे 'अंतर्वेदी'को 'ब्रज का एक स्था. 
नय रूपांतर कहना कदाचित अधिक उचित 
होगा | इसे ब्रिज, त्रिजकी भाषामणि, साथरी 
सथुरही, पुरुषोत्तम भाषा नागभाषा, तथा 
ग्वालियरी आदि भी कहा गया है । कछ 
लोग ब्रज-बुलि ( )को भी ब्रजभाषा 
समझते हूं, पर यथार्थतः ब्रजभाषासे इसका 
काड खास संबंध नहीं है । जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका हूं, ब्रज” एक बोली है पर अधिक 
दिनोंतक साहित्यकी भाषा रहनके कारण 
यह आदराथ ख्रजभापा' कही जाने लगी । 

ग्रयसनके भापा-स्वक्षणके अनसार इसके 
बाळनवालोकी संख्या लगभग ७९ लाख 
था । अपन शुद्धः रूपमें ब्रजभाषा मथरा 
आगरा, अलीगढ़ तथा धौलपुर आदिमें बोली 
जाती है। गुड़गाँब, भरतपुर, जयपुर, करौली 
तथा ग्वालियरके कुछ भाग भी इसीके क्षेत्रमें 
हैं, किलु सीमान्त प्रदेश होनेके कारण वहाँकी 
ब्रजभाषा 'राजस्थानी' और 'बुंदेली'से कछ- 
कूछ प्रभावित है । इसी प्रकार व॒ळंदशहर, 
बदायूं और नेनीतालकी तराईकी ब्रजभापामें 
कुछ खड़ीवोली या पहाड़ी बोलियोंका 


छ 


प्रभाव है तो एटा, मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत 
तथा इटाबाकी ब्रजमें कतौजीका। ब्रजभाषा- 
के प्रधान उपरूप तीन हैं--पूर्वी, पश्चिमी 
और दक्षिणी । पूर्वी ब्रजभाषाका क्षेत्र मैन- 
पुरी, एटा, इटावा, बदायूँ, बरेली, पीलीभीत, 
फर्खाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई और काव- 
पुर, पश्चिमी अथवा केन्द्रीय ब्रजभाषाका 
मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर 
तथा दक्षिणी ब्रजभाषाका भरतपुर, धौलपुर, 
करौली, पश्चिमी ग्वालियर और पूर्वी जयः 
पुर है 
'ब्रज'के स्थानीय रूप कनौजी (दे०), 
गाँववारी (दे०), ढोलषुरी (दे०), भरतः 
पुरी (दे० ) , जादोबाटी (दे०), सिकरवाड़ी 
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° ब्रह्म॒लिग-ब्राह्मी 


(दे०), कठेरिया (दे०) तथा भुक्‍्सा (दे०) 
आदि हैं.। अपने भाषा-सर्वेक्ष णमें ग्रियर्सनने 
'कनौजी'को एक स्वतंत्र बोली माना है, 
किंतु, जैसा कि डॉ० धीरेन्द्र वमनि कहा है 
कनौजी (दे?) भी 'ब्रजभाषा'की ही एक 
बोली है । 

'ब्रजभाषा' १६वीं सदीसे १९वीं सदीके 
अंततक और कूछ अंशोंमें २०वीं सदीमें भी 
साहित्यकी भाषा रही है और इस दृष्टिसे 
यह हिन्दीको बहुत ही महत्त्वपूर्ण बोली है । 
इसके प्रसिद्ध कवि चंदवरदाई, सूरदास, नंद- 
दास, बिहारी, मतिराम, भूषण, देव, भार- 
तेन्दु तथा रत्नाकर आदि हैं। लोक साहित्य- 
की दृष्टिसे भी ब्रजभाषा पर्याप्त संपन्न है । 

'ब्रजभापा'का संबंध शौरसेनी अपश्च बसे 
है । ब्रजभापाके लिखनेके लिए प्रमुख रूपसे 
देवनागरी और गोण रूपसे कुछ सीमित लोगों 
तथा कार्योमिं फ़ारसी तक कैथी लिपिका 
प्रयोग होता रहा है। अव देवनागरी ही अन्यों- 
का स्थान लेती जा रही है । 

ब्रह्मलिग-- (दे०) लिंग । 

ब्रह्मवर्लीलिपि--वीद्ध ग्रंथ “ललित विस्तर में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

ब्राइ थॉनिक (79४007८) भारोपीय परि- 
वारकी केल्टिक (दे०) शाखाकी एक शाखा, 
जिसमें ब्रीटन (दे०), वेल (दे०) तथा 
कॉर्निश (दे०) आदि भाषाएँ आती हैं । 

त्राचड्‌--लेसेनके अनुसार पैशाची प्राकृत (दे ० ) 
का एक भेद । 

भ्राचड़ अपश्रंश--अपसश्षंद्ञ (दे० ) का एक भेद। 

त्राहुई--द्रविड़ परिवार (दे०) की एक भाषा, 
जो पूर्वी विलोचिस्तान (कलात और 
चगल) में लगभग दो लाख लोगों द्वारा बोली 
जाती हे । आसपासकी विलोची भाषाओंका 
इसपर बहुत प्रभाव पड़ा है । इसे उत्तरी 
पश्चिमी द्रविड़ भी कहते हैं । 

भाह्यणी (727027) --मराठीकी , वर्हाडी 

(दे० ) बोलीका अकोलामे प्रयुक्त एक नाम । 
ब्राह्मी--भारतकी प्राचीन लिपि । इसके, प्रा- 
चीनतम नमूने बस्ती ज़िलेमें प्राप्त मिपरावा- 


'के स्तूपमे तथा अजमेर जके उडे स स्तूपर्मे तथा अजमेर जिलेके वडली गाँवके 
शिलालेखमें मिले हैँ । इनका समय गौरी- 
शकर हीराचंद ओझाने ५वीं सदी ई० पु० 
माना है । उस समयसे लेकर ३५० ई० तक 
इस लिपिका प्रयोग मिलता है। ब्राह्मी नाम- 
की व्युत्पत्ति--इस लिपिके ब्राह्मी नाम 
पड़ने के संवंधमें कई मत हैं-- (१) इस लिपि- 
का प्रयोग इतने प्राचीनकालसे होता आ रहा 
हैं कि लोगोंको इसके निर्माताके वारेमें कछ 
ज्ञात नहीं है और धार्मिक भावनासे विश्वकी 
अन्य चीजोंकी भाँति 'ब्रह्मा' या 'बरह्म'को 
इसका भी निर्माता मानते रहे हैं और इसी 
आधारपर इसे ब्राह्मी कहा गया है। (२) 

चीनी विश्वकोष 'फ़ा-वान-शु-छिन' (६६८ 
ई०)में इसके निर्माता कोई ब्रह्म या ब्रह्मा 
(£47) नामके आचाय लिखे गये हैं, अत- 
एव उनके नामके आधारपर इसका नाम 
ब्राह्मी पड़ना संभव है। (३) डॉ० राजबली 
पांडेयके अनुसार भारतीय आर्योने ब्रह्म 
( = वेद या ज्ञान)की रक्षाके लिए इसको 
वनाया। इस आधारपर भी इसके ब्राह्मी चाम 
पड़नेकी संभावना हो सकती है । (४) कुछ 
लोग साक्षर समाज ब्राह्मणोंके प्रयोगमें 
विशेष रूपसे होनेके कारण भी इसके ब्राह्मी 
नामसे पुकारे जानेका अनुमान लगाते हैँ । 
स्पष्ट ही ये सारे मत केवल अतुमानपर ही 
आधारित हैं । ऐसी स्थितिमें इनमें किसीको 

भी सनिरचय स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

यों पहला मत अन्योंकी अपेक्षा अधिक तके- 

सम्मत लगता है । ब्राह्मो लिपिकी उत्पत्ति-- 

ब्राह्मी लिपिकी उत्पत्तिके प्रश्‍नको लेकर 

विद्वानोंमें बहुत विवाद होता आया है । इस 

विषयमें व्यक्त किये गये विभिन्न मत दो 

'प्रक्षारके हैँ । एकके अनुसार ब्राह्मी किसी 

विदेशी लिपिसे संबंध रखती है और दूसरेके | 
अनुसार इसका उद्भव और विकास भारत 
में हुआ है । यहाँ दोतों प्रकारके मतोपर 
संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा हैं । (क) | 


राही 


अलग विचार व्यक्त किये हैं, जिनमें प्रमुख 
निम्नांकित हैं--( १) फ्रेंच विद्वान्‌ कुपेरीका 
विश्वास है कि ब्राह्मी लिपिकी उत्पत्ति चीनी 
लिपिसे हुई है । यह मत सबसे अधिक अवै- 
ज्ञानिक है। चीनी और ब्राह्मीके | चिहन आपस- 
में सभी बातोंमें एक दूसरेसे इतने दूर हैं कि 
किसी एकसे दूसरेको संबंधित माननेकी 
कल्पना हो हास्यास्पद है। इस मतकी व्यर्थता- 
के कारण ही प्राय: विद्टानोंने इस विषयपर 
बिचार करते समय इसका उल्लेखतक नहीं 
किया है । (२) डॉ० अल्फ्रेड मूलर, जेम्स 
प्रिसेप तथा सेनार्ट आदिने यूनानी लिपिसे 
ब्राह्मीको उत्पन्न साना है। सेनाटंका कहना 
है कि सिकंदरके आक्रमणके समय भारतीयोंसे 
यूनानियोंका संपर्क हुआ और उसी समय इन 
लोगोंने यूनानियोंसे लिखनेकी कला सीखी । 

कितु यथार्थता यह है कि सिकंदरके आक्रमण 

(३२५ ई० पू०) के बहुत पहलेसे यहाँ लेखन- 


सम्वन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । (३) हरूवे- 
के अनुसार ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है, 
जिसके आठ व्यंजन ४थी सदी ई० पू० आर्मे- 
इक लिपिसे, छह व्यंजन, दो प्राथमिक स्वर, 
सब मध्यवर्ती स्वर और अनुस्वार खरोप्ठीसे 
तथा पाँच व्यंजन एवं तीन प्राथमिक स्वर 
प्रत्यक्ष या गोण रूपसे यूनानीसे लिये गये हैं 
और यह मिश्रण सिकंदरके आक्रमण (३२५ 
ई० पू० के वाद हुआ है । कहना न होगा कि 
४थी सदी ई० पू० से एवं सिकंदरके आक्र- 
पूर्व ब्राह्मी लिपिका प्रयोग होता था, 
यह्‌ मत भी अल्फ्रेड मूलरके मतकी 
निस्सार है। (४) ब्राह्मी लिपिकी 
(वेमिटिक) लिपिसे माननेके 
विद्वान्‌ हैं, पर ये सभी इस 


का प्रचार था, अतएव यूनानी लिपिसे इसका | 
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स्टेट 3558 मय 2... 
फ़ोनीशियन लिपि-चिहनोंका रूप-साम्य । 


इसे स्वीकार करनेमें दो आपत्तियाँ हैं : (क) 
जिस कालमें इस प्रकारके प्रभावकी सम्भावना 
हो सकती है, भारत तथा फ़ोनीशियन लोगों- 
के प्रत्यक्ष सम्पर्कके कोई निश्चित और प्रौढ़ 
प्रमाण नहीं मिलते । (ख) फोनीशियन 
लिपिसे ब्राह्मीकी समानता स्पष्ट नहीं है । ` 
इसके लिए सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि 
यह्‌ समानता यदि स्पष्ट होती तो इस सम्वन्ध: 
में इस विषयके चोटीके विद्वानोंमें इतना 
मतभेद न होता । इस प्रसंगमें गौरीशंकर 
हीराचन्द ओझाका मत ही समीचीन ज्ञात 
होता है कि दोनोंमें केवल एक अक्षर (ब्राह्मी 
'ज' और फ़ोनीडियन 'गिमेळ') का ही साम्य 
है। कहना अनुचित न होगा कि एक अक्षरके 
साम्यके आधारपर इतने बड़े निर्णयको आधा- 
रित करना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । 
(आ) टेलर तथा सेथ आदिके अनुसार 
ब्राह्मी लिपि दक्षिणी सामी लिपिसे निकली 
है । डॉ० आर० एन० साहाने इसे अरबीसे 
सम्वन्धित माना है। कितु सत्य यह है कि इन 
लिपियोंमें समानता नहींके बराबर है और 
एसी स्थितिमें केवल इस आधारपर कि अरव- 
से भारतका पुराना सम्पर्क था (और यह 
सम्बन्ध भी इतना अधिक पुराना नहीं मिलता, 
जिसके आधारपर यह कहा जा सके कि 
ब्राह्मी, जो अशोकके समयमें इतनी विकसित 
है अपने मूळरूपमें इससे निकली है), यह मान 
लेना न्यायसंगत नहीं लगता कि ब्राह्मी अरबी 
या दक्षिणी सामी लिपिसे निकली है । डीकेके 
अनुसार असीरियाके कीळाक्षरों (क्यूनीफार्म ) 
से किसी दक्षिणी सामी लिपिकी उत्पत्ति हुई 
थी और फिर उससे ब्राह्मीकी । इस सम्बन्धमें 
गौरीशंकर हीराचंद ओझाका मत पूर्णतः 
न्यायोचित लगता है कि रूपकी विभिन्नताके 
कारण कीळाक्षरोंसे नतो किसी सामी लिपिके _ 


'निकळनेकी सम्भावना है और न सामीसे 5 


$ Se 
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थेकोंमें प्रधान नाम बूलरका लिया है। 
यों वेबृर, बेनफ़े, पाट, वेस्टरगा्ड, हिवटने 
तथा विलियम जोन्स आदि अन्य लोगोंके भी 
इनसे वहुत भिन्न मत नहीं हैं । वूलरका कहना 
है कि हिन्दुओंन उत्तरी सामी लिपिके अनु- 
करणपर कुछ परिवर्तेनके साथ अपने अक्षरों- 
को बनाया । परिवर्तनसे उसका आशय यह 
है कि कहीं लकीरको कुछ इधर-उधर हटा 
दिया, जैसे अलेफ'से 'अ' करनेमें-- 


h KX ¥ 


जहाँ लकीर न थी, वहाँ नयी लकीर बना दी, 
जैसे जाइनसे 'ज' वनानेमें, कहीं-कहीं लकीरें 
मिटा दीं, जैसे 'हेथ'से 'घ' करनेमें--- 


और इसी प्रकार कहीं नीचे लटकत लकीर 
ऊपर घुमा दी, कहीं तिरछी लकीर सीधी 
कर दी, कहीं आड़ी लकीर खड़ी कर दी, 
कहीं त्रिकोणको धनुषाकार बना दिया और 
कहीं कोणको अद्धँवृत्त या कहीं लकीरको 
काटकर छोटी या बड़ी कर दी तो कहीं और 
कुछ | आशय यह्‌ कि जहाँ जो परिवर्तेन चाहा 
कर लिया यहां दो बातें कहनी हैं : (१) 
इतना करनेपर भी बूलरको ७ अक्षरों 
[दालेथ (द)से 'ब', हेय (ह)से 'ब', 
तेथ (त)से 'थ', सामेख (स)से 'प फ़े 
(फ़)से 'प', त्साधेसे 'च' तथा काफ़ (क़्)से 
'ख']की उत्पत्ति ऐसे अक्षरोंसे माननी पड़ी, 
जो उच्चारणमें भिन्न हैं । (२) बूलरने 
जिस प्रकारके परिवर्तनोंके आधारपरू 
'अलेफ से 'अ' या इसी प्रकार अन्य अक्षरोंकी 
उत्पत्ति सिद्ध की है, यदि कोई चाहे तो 
संसारकी किसी भी लिपिको किसी अन्य 
छिपिसे निकली सिद्ध कर सकता है । उदा- 
हेरणके लिए 'क' अक्षरसे यदि अंग्रेजी एको 
निकला सिद्ध करना चाहें तो कह सकते हैं 
कि बनानेवालेने क के बायीं ओरके गोठेको 
हटाकर ऊपरकी सिरोरेखा तिरछी कर 
२७ ह 


'जाती थौ । (४) भारतमें ५वीं सदी ई० पु०- 


और / बन गया या इसी प्रकार ब्राह्मीके 


| 


का मुह फरकर सीधी रेखाको जरा हटा दिया 
और उत्तरी सामीका अछेफ-- 


4 


वन गया । इसी तरह जैसा कि ओझाजीने 
लिखा है अंग्रेजी 4 से ब्राह्मी अ-- 


"१ ॥ ४ NN 


या ) से ब्राह्मी द ७ 
D) NS 


का निकलना सिद्ध किया जा सकता है। 

वूलरने इस द्रविड़-प्राणायामके आधारपर 
यह सिद्ध किया कि ब्राह्मीके २२ अक्षर उत्तरी 
सामीसे, कुछ प्राचीन फोनीशीय लिपिसे, 
कुछ मेसाके शिलालेखसे तया पाँच असीरिया- 
के वाटोंपर लिखित अक्षरोंसे लिये गये । 
इधर डॉ० डेविड डिरिजरने भी अपनी 'द- 
अलक्ावेट' नामक पुस्तकमें बूलरका समर्थन 
करते हुए ब्राह्मीको उत्तरी सामी छिविसे 
उत्पन्न माना है । 

उत्तरी सामीसे ब्राह्मीके उत्पन्न होनेके लिए 
प्रधान तकं ये दिये जाते हैं--(१) दोनों 
लिपियोंमें साम्य है । (२) भारतमें सिंधु 
घाटीमें जो प्राचीन लिपि मिली है, वह चित्रा- 
त्मक या भाव-ध्वनि-मूलक लिपि है और 
उससे वर्णात्मक या अक्षरात्मक लिपि नहीं 


निकल सकती। (३) ब्राह्मी प्राचीन कालमें 
सामीकी भाँति ही दायेसे*बाथेंको लिखी 


के पहलेके लिपिके नमूने नहीं मिलते । यहाँ 
एक-एक करके इन तर्कोपर विचार किया 
जा रहा है :-- (१) दोतों लिपियोंमें प्रत्यक्ष 


चुके हैं कि किस प्रकार तरह 
वर्तनों तैथा, द्रविड़-प्राणाया' 


ब्राह्मी 
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_ बूलरने दोनों लिपियोंके अक्षरोमें साम्य | सिधु-घाटीकी लिपि ब्राह्मीझ्षिषि पत दोनों लिपियोंके अक्षरोंमें साम्य 
स्थापित किया है । साथ ही यह भी संकेत 
किया जा चुका है कि इस प्रकार यदि साम्य 
सिद्ध करनेपर कोई तुल ही जाय तो संसारकी 
किसी भी दो लिपिमें थोड़ा-वहुत साम्य सिद्ध 
किया जा सकता है। ऐसी स्थितिमें यह आरो- 
पित साम्य दोनोंमें सम्बन्ध सिद्ध करनेके 
लिए पूर्णतया अपर्याप्त है । (२) जहाँतक 
दूसरे तकंका प्रश्‍न है, दो बातें कही जा 
सकती हैं। एक तो यह कि यह कहना पूर्णतया 
भ्रामक है कि चित्रात्मक लिपि या चित्र-भाव- 
मूलक लिपि या भाव-ध्वनि-मूलक लिपिसे 
वर्णात्मक लिपिका विकास नहीं होता । 
प्राचीन कालमें संसारकी सभी लिपियाँ 
चित्रात्मक थीं और उनसे ही वर्णात्मक 
लिपियोंका विकास हुआ । सामीका अलेफ' 
उदाहरणाथ लें । शब्दका मूल अर्थ वैल है 
और अलेफ़के लिए मूल चिह्न बैलका सर 
था, जिसपर दो सींग थे । उसी चित्र-लिपिसे 
शुद्ध वर्णात्मक लिपि रोमनके का विकास 
हुआ है । इस प्रकार अनेकानेक उदाहरण 
मिळते हैं। लिपिके विकासक्रमकी चित्रात्मक, 
भाव-ध्वनि-मूलक, अक्षरात्मक तथा वर्णा- 

त्मक लिपियाँ सीढ़ियाँ हैं । दूसरे यह कि, 

सिंधु घाटीकी लिपि (दे०) पूर्णतया चित्र- 
लिपि नहीं है। यह भाव और ध्वनिके वीचकी, 
अर्थात्‌ भाव-ध्वनि-मूळक लिपि है । ऐसी 
स्थितिमें यह नहीं कहा जा सकता कि सिंधु 
घाटीकी लिपिसे ब्राह्मी लिपिका विकास 
संभव नहीं है । संभव है कल कोई टूटी कड़ी 


उत्पत्ति सिद्ध हो जाय । यों यदि 
सिंधु धाटीकी लिपि तथा ब्राह्मीको 
तो दोनोंके कई चिहनोंमें पर्याप्त 
र वह साम्य बूळर द्वारा उत्तरी 
वीमे आरोपित साम्यसे कहीं 


क 


सिधु-घाटीकी लिपि ब्राह्मीलिपि नागरीलिपि 
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(३) तीसरे छकमें उत्तरी सामीसे ब्राह्मीको 
निकली माननेवालोंने कहा है कि सामी 
दायेंसे वायेंको लिखी जाती है और पुरानी 
ब्राह्मीके भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें 
वह वायेंसे दायें न लिखी जाकर दायेसे वायें- 
को लिखी गयी है । इसका आशय यह है कि 
सामीसे निकली होनेके कारण ब्राह्मी मूलतः 
दायेंसे वायेंको लिखी जाती थी । ब्राह्मीके 
उदाहरण जो दायेंसे वायें लिखे मिले हैं 
निम्नांकित हैं--- (क) अशोकके अभिलेखोंके 
कुछ अक्षर (जौगढ़ और धौलीके लेखोंमें ओ. 
उलटा है तथा जौगढ़ और देहलीके सिवालिक 
स्तंभमें संभवतः ध') । (ख) मध्य प्रदेशके 
एरण स्थानमें सिक्केका लेख । (ग) मद्रासके 
यरगडी स्थानमें प्राप्त अशोकका लघु शिला” 
छेख । वळरके सामने इनमें केवल प्रथम दो 
थे । तीसरा बादमें मिला है । वि ड 

“कके सम्बन्धे यह कहना है कि इसके | 
उदाहरण बहुत थोड़े हैं, जवकि इसके सर्म 
कालीन छेखोंमें वार्येसे दांयें लिखनेके उदा 
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_ है देश-मेदके कारण इस प्रकारका बिकास फक ठ ७2. देश-भेदके कारण इस प्रकारका | 
हो गया हो, जैसे छठीं. सदीके यशोधर्मनके 
लेखमें 'उ' नागरीके 'उ सा मिळता है, पर 
उसी सदीके गारुलक सिंहादित्यके दानपत्रमें 
ठीक उसके उलटा । बँगलाका 'च' भी पहले 
विलकूर उलटा लिखा जाता था। अतएव कूछ 
उलटे अक्षरोंके आधारपर लिपिको उलटी 
लिखी जानेवाली (दायेसे वार्ये) मानना 
उचित नहीं कहा जा सकता । 'ख'का सम्बन्ध 
सिक्केसे है । किसी सिक्‍केपर अक्षरोंका 
उलटे खुद जाना आश्‍चर्य नहीं। ठप्पेकी 
गड़बड़ीके कारण प्रायः ऐसा हो जाता है । 
सांतवाहन (आंध्र) वंशके राजा शातकर्णीके 
भिन्न प्रकारके दो सिककोंपर ऐसी अशुद्धि 
मिलती है। इसी प्रकार पाथिअन्‌ अब्दगसिसके- 
एक सिक्केपरका खरोष्ठीका लेख भी उलट 
गया है। और भी इस प्रकारके उदाहरण हैं । 
इसी कारण प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ० हुल्श 
तथा फ्लीटने बूलरके इस तर्कको अर्थहीन 
माना है । 'ग'के सम्वन्धमें विचित्रता 
यह है कि इसमें एक पंक्ति बायेंसे दायेंको 
लिखी मिलती है तो दूसरी दांयेसे बायें 
और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन होता 
गया है । इससे ऐसा लगता है कि लिखने- 
वाला नये प्रभोग या खेलवाड़की दृष्टिसे 
यह कर रहा था । यदि वह दायेंसे बायें 
लिखनेके किसी निश्चित सिद्धांतका पालन 
करता तो ऐसा न होता । पुरा लेख एक 
प्रकारका होता (सन्‌ १८९५में डान 
माटिनो, डी० जिल्वा, विक्रमसिधेने एशिआ- 
टिक सोसाइटीके जर्नेलमें (पृ० ९८५) 
छंकामें प्राप्त कुने ब्राह्मीके शिलालेखोंमें 
दो अक्षरोंके उलटे होनेका उल्लेख अपने 
एक पत्रमें किया था, पर उनका चित्र कहीं 
प्रकाशमें नहीं आया, अतः उनके सम्बन्धमें कुछ 
(कहना संभव नहीं है) । इन सारी बातोंको 
` देखनेसे यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि 
इन थोड़ेसे अपवादस्वरूप प्राप्त और अश्यु- 
यों या नये प्रयोगोंपर आश्रित उदाहरणों 


द्वियो 


० ब्राह्मी 
पहले ब्राह्मी दायेंसे वायेंको लिखी जाती थी। 
चौथा तर्क भी महत्त्वपूर्ण नहीं कहा जा 
सकता । जव तक उत्तरी भारतके सभी 
संभाव्य स्थलोंकी पूरी खुदाई नहीं हो जाती, 
यह नहीं कहा जा सकता कि इससे पुराने 
शिलालेख नहीं हैं । साथ ही साहित्यिक प्रमा- * 
णोंसे यह सिद्ध हो चुका है कि इससे बहुत पूर्व र 
(वुद्ध-युगसे भी पुव) से ,भारतमें लिखनेका 
अचार था।यह बहुत संभव है कि आद्र 
जलवायु तथा नदियोंकी बाढ़ आदिके कारण 
पुरानी लिखित सामग्री, जो भोजपत्र आदिपर 
रही हो, सड़-गल गयी हो। इस तरह उत्तरी 
सामीसे ब्राह्मीका सम्वन्ध संभव नहीं है । 


ब्राह्मीको किसी विदेशी लिपिसे सम्बद्ध 
सिद्ध करनेवालोंमें प्रधानके मतोंका विवेचन 
यहाँ किया गया और इससे स्पष्ट है कि ऐसा 
कोई भी पुष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिळा है, 
-जिसके आधारपर ब्राह्मीको किसी विदेशी 
लिपिसे निकली सिद्ध किया जा सके । इसी 
प्रकार कुछ और लोगोंन कुछ और छिपियों- 
से ब्राह्मीको संबद्ध माना है। संक्षेपमें इन 
विभिन्न विद्वानोंके अनुसार ब्राह्मी, चीनी, आ- 
मॅइक, फोनीशियन,उत्तरी सेमिटिक, दक्षिणी 
सेमिटिक, मिस्री, अरबी, हिमिअरेटिक, क्यू- 
नीफ़ामं, हड़मांट या ओमंजकी किसी अज्ञात 
लिपि या सेविअन आदिसे मिलती-जुलती तथा. 
सम्बद्ध हे । इस प्रसंगमें सीधी बात यह कही 
जा सकती है कि इस क्षेत्रमें काम करनेवाले 
उच्च श्रेणीके विद्वानोंने ब्राह्मी लिपिसे इन 


और सम्वद्ध सिद्ध करनेका प्रयास किया है. 
यदि इन विभिन्न लिपियोंमें किसी एकसे भी 
स्पष्ट और यथार्थ-साम्य होता तो इस 'विषय- | 
में इतने मतभेद न होते। इन विद्वान 
अधिक मतभेद यही सिद्ध करता 
थंतः इनमें किसी भी 


ब्राह्मी 
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गिनायी गयी लिपियोंमें ब्राह्मी किसीसे भी 
नहीं निकली है । (ख) ब्राह्मीकी उत्पत्ति 
भारतमें हुई है--इस वर्गमें कई मत हैं, 
जिनपर यहाँ अलग विचार किया जा रहा 
है। (१) द्रविड़ीय उत्पत्ति--एडवडं थामस 
तथा कूछ अन्य विद्वानोंका यह मत है कि 
ब्राह्मी लिपिके मूल आविष्कारक द्रविड़ 
थे। डॉ० राजबली पांडेयने इस मतको 
काटते हुए लिखा है कि द्रविड़ोंका मूल 
स्थान उत्तर भारत न होकर दक्षिण 
भारत है, पर ब्राह्मी लिपिके पुराने सभी 
शिलालेख उत्तर भारतमें मिले हैं। यदि इस- 
के मूल आविष्कर्ता द्रविड़ होते तो इसकी 
सामग्री दक्षिण भारतमें भी अवश्य मिलती । 
साथ ही उनका यह भी कहना है कि द्रविड़ 
भाषाओंमें सबसे प्राचीन भाषा तमिल है और 
उसमें विभिन्न वर्गोके केवळ प्रथम एवं पंचम 
वर्ण ही उच्चरित होते हैं, पर ब्राह्मीमें पाचों 
वर्ण मिलते हैं । यदि ब्राह्मी मूलतः उनकी 
लिपि होती तो इसमें भी केवळ प्रथम और 
पंचम वर्ण मिलते । किसी ठोस आधारके 
अभावमें यह्‌ कहना तो सचमुच ही सम्भव 
नहीं है कि ब्राह्मीके मूल-आविपष्कर्ता द्रविड़ 
ही थे, किलु पांडेयजीके तके भी बहुत युक्ति- 
संगत नहीं दृष्टिगत होते । यह सम्भव है कि 
द्रविड़ोंका मूळ स्थान दक्षिणमें रहा हो, पर 
यह भी वहुत-से विद्वान्‌ मानते हैं कि वे उत्तर 
भारतमें भी रहते थे और हडप्पा और मोहन- 
जो-दड़ो जैसे विशाल नगर उनकी उच्च 
संस्क्रतिके केन्द्र थे । पश्चिमी पाकिस्तानमें 
ब्राहुई भाषाका मिलना (जो द्रविड़ भाषा 
ही है) भी उनके उत्तर भारतमें निवासकी 
ओर संकेत करता है। बादमें सम्भवतः: आर्योने 
अपने आेपर उन्हें मार भगायाः और 
उन्होंने दक्षिण भारतमें शरण ली । 
पांडेयजी यदि सिधृ-सभ्यतासे द्रविड़ोंका 
सम्बन्ध नहीं मानते या ब्राहुई भाषाके 
` उस क्ेत्रमें मिळनेके छिए कोई अन्य 
' कारण मानते हैं, तो उनकी, ओर यदि 
यहाँ संकेत कर्‌ देते, तो पाठकके लिए 


इस प्रकार सोचनेका अवसर न मिलता 
पांडेयजीकी दूसरी आपत्ति तमिळमें ब्राह्मीसे 
कम ध्वनि होनेके सम्बन्धमें है ऐसी स्थिति- 
में क्या यह सम्भव नहीं है कि आर्योने तमिल 
या द्रविड़ोंसे उनकी लिपि ली हो और अपनी 
भाषाकी आवश्यकताके अनुकूल उनमें परि- 
वद्धेन कर लिया हो । किसी लिपिके प्राचीन 
था मूल रूपका अपूर्ण तथा अवैज्ञानिक होना 
बहुत सम्भव हे और यह भी असम्भव नहीं 
है कि आवश्यकतानू सार समय-समयपर उसे 
वैज्ञानिक तथा पूर्ण वनानेका प्रयास किया 
गया हो । किसी अपूर्ण लछिपिसे पूर्ण लिपिके 
निकलनेकी बात तत्वत: असम्भव न होकर 
बहुत सम्भव तथा स्वाभाविक हे । (२) 
सांकेतिक चिट्टनोंसे उत्पत्ति-श्री आर० शाम 
शास्त्रीने इंडियन एंटीक्वेरी' जिल्द ३५में एक 
लेख देवनागरी लिपिकी उत्पत्तिके विषयमे 
लिखा था।. इसके अनुसार देवताओंकी 
मूतियाँ बननेके पुर्व सांकेतिक चिन्हों द्वारा 
उनकी पुजा होती थी, जो कई त्रिकोण तथा 
चक्रों आदिसे बने हुए यन्त्र, जो 'देवनगर' 
कहलाता था, के मव्यमें लिखे जाते थे। देव- 
नगरके मध्य लिखे जानेवाळे अनेक प्रकारके 
सांकेतिक चिह्न कालांतरमें उन-उन नामोंके 
पहले अक्षर माने जाने लगे और देवनगरके 
ध्य उनका स्थान होनेसे उनका नाम देवः 
नागरी हुआ(“प्राचीन लिपि-माला”,पु ० २०) 
ओझाजीके शब्दोंमें झास्त्रीजीका यह लेख 
गवेपणाके साथ लिखा गया तथा युवितयुक्‍त 
है, पर जव तक यह न सिद्ध हो जाय i व 
तांत्रिक पुस्तकोंसे अवतरण दिये गये है, * 
वैदिक साहित्यसे पहलेके या काफी प्राचीन हैं 
इस मतको स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
(३) वैदिक चित्र-लिपिसे उत्पत्ति--श्री र 
मोहन वर्माने “सरस्वती' (१९१३-१५ के 
एक लेख-मालामें यह दिखानेका यत्न वि 


घे निकलीं 
था कि वैदिक चित्र-लिपि या उसे नि 


है स 
[केतिक लिपि हि ब्राह्मी निक ट्री है । पर, इ 
सांकेतिक लिपिसे ब्राह्म छः वी 


लेखके चित्र पूर्णतया कल्पित “जं 
लिए प्राचीन प्रमाणोंका अभाव ह 
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` कहना उचित नहीं है। यों इधर सिंध घफ्टीकी 


. इनका मत स्वीकार नहीं किया जा सकता । | अतएव इस जलाने उ उच स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
(४) आर्य उत्पत्ति-डाउसन, कनिघम, लसन, 
थामस तथा डॉसन आदि विद्वानोंका मत है 
कि आर्योने ही भारतकी किसी पुरानी चित्र- 
लिपिके आधाएपर ब्राह्मी लिपिको विकसित 
किया । बूलरने पहले इसका विरोध करते 
हुए लिखा था किजब भारतमें कोई 
चित्रलिपि मिलती ही नहीं, तो चित्र- 
लिपिसे ब्राह्मीके विकसित होनेकी कल्पना 
निराधार है । पर संयोगसे इधर सिंधकी 
घाटीमें चित्रलिपि मिल गयी है, अतएव 
बूलरकी इस आपत्तिके लिए अब कोई 
स्थान नहीं है और सम्भव हैकि यह 
लिपि आर्योकी अपनी चीज हो । निष्कर्ष-- 
यह तो किसी सीमातक माना जा सकता 
है कि भारतीयोंने ही इस लिपिको जन्म दिया 
तथा इसका विकास किया, पर यह कार्य 
आर्यो, द्रविड़ों या किसी अन्ध जातिके लोगों 
द्वारा हुआ, यह जाननेके लिए आज हमारे 
पास कोई साधन नहीं है। ओझाजीका यह 
कथन--“जितने प्रमाण मिले हैं, चाहे प्राचीन 
शिळालेखोंके अक्षरोंकी शैली और चाहे साहि- 
त्यके उल्लेख, सभी यह दिखाते हैं कि लेखन- 
कला अपनी प्रौढ़ावस्थामें थी । उनके आर- 
मिभिक विकासका पता नहीं चलता । ऐसी 
दशामें यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि ब्राह्मी लिपिका आविष्कार कंसे हुआ 
और इस परिपक्व रूपमें' * “वह किन-किन 
परिवर्तनोंके वाद पहुँची । `  निश्चयके साथ 
इतना ही कहा जा सकता है कि इस विषयके 
प्रमाण जहाँतक मिलते हैं, वहाँतक ब्राह्मी 
लिपि अपनी प्रौढ़ अवस्थामें और पूर्ण व्यव- 
हारमें आती हुई मिलती है और उसका किसी 
बाहरी स्रोत और प्रभावसे निकलना सिद्ध 
नहीं होता ॥ बहुत ही ठीक है और जबतक 
और सामग्री प्रकाशमें न आवे,इसके आगे कुछ 


लिपि प्रकाशमें आयी है और उसके कुछ चिह्न 


ना यी इस आधारपर इतना और जोड़ा 

जा सकता है कि यह भी असम्भव नहीं है कि 
ब्राह्मीका विकास सिंधु घाठीकी लिपिसे हुआ 
हो। पर, इस्‌ सम्बन्धमें निश्चित रूपसे क्‌छ 
कहना तभी उचित होगा, जव सिधु घाटीके 
चिहूनोंकी ध्वनिका भी पता चल जाय | डॉ० 
राजबली पाण्डेयका निश्चित मत है कि सिधु 
घाटीकी लिपिसे ही ब्राह्मी लिपिका विकास 
हुआ है, पर तथ्य यह है कि बिना ध्वनिका 
विचार किये केवल स्वछूपमें थोड़ा-बहुत 
साम्य देखकर दोनों लिपियोंको सम्बद्ध मान 
लेना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । सम्भव 
है,जिन दो चिहनोंको स्वरूप-साम्यकी दृष्टि- 
से हम एक समझते हों, वे मूलतः दो अलग- 
अलग ध्वनियोंके प्रतीक हों । 
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[यह ब्राह्मी िपिका ३री _ 
का रूप हे । अक्षर क्रम 
ओ, अं, क, खग, 


| कर 


ब्रिजारी--ब्वेल्क्वा 


` आहो लिपिका विकास आहो लिपि आपा लिपिका विकास--ब्राह्मी लिपिके 
प्रयोगका काल ५वीं सदी ई० पू०से ३५००- 


तक है। इसके बाद भारतमें इसकी दो शैलियाँ 
विकसित हो गयी है । उत्तरी झैलीसे धीर-धीरे 


गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन नागरी 
लिपि (आधुनिक नागरी या देवनागरी, 
गुजराती, महाजनी, कैथी, मैथिली, बँगला, 
उड्या, मेइतेइ आदि इसीसे विकसित हुई 
हैं), शारदा लिपि (इसीसे शारदा, टाक्री, 
लंडा, डोगरी, चमेआली, कोची, | 
कश्टवारी, जौनसारी, मंडेआली आदि विक- 
सित हुई हें) खोतानी आदि विकसित हुई । 
ब्राह्मीकी दक्षिणी शेलीसे पश्चिमी, मध्य- 
प्रदेशी, तेलुगु, कन्नड, ग्रंथ, कलिंग, तमिल 
आदि लिपियोंका विकास हुआ । भारतके 
बाहर सिंहली, लाओ, वर्मी, कोरियाई, कंबो- 
डियाई, स्यामी, सुमात्री, जावानी, वाली, 
फ़िळीपाइन्स आदि छिपियाँ भी ब्राह्मीके 
दक्षिणीरूपसे ही निकली हैं । तिव्वतीका 
संबंध गुप्त लिपिसे विकसित सिद्धमात्रिका 
लिपिसे है। इस प्रकार ब्राह्मी छिपिका 
विकास अनेक लिपियोंके रूपमे हुआ है। 
ब्रिजारी (77 27) _-राजस्थानीकी बंजारी 
(द) वोलीके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम 
ब्रिओरी (707 ) १८९ १की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार 'विलोची'का एक रूप । 
ग्रियसनका अनुमान है कि यह विल्लोचिस्तान- 


में प्रयुक्त ब्राहुई (दे० ) भाषाका विकृत नाम 
है 
है । 


ब्रिज--ब्रजभाषा (दे० )का एक अन्य नाम । 

ब्रिजकी--ब्रजभाषा (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

ब्रिजबासी ( brijbasi) --नटी (दे० )का एक 
रूप । 2 

ब्रिजिआ ( 7; )--खेखारी (दे०)की, 
पाळामऊमें प्रयुक्त एक बोली । इसके बोळने- 
वाळकी संख्या, ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार, ३,०००के लगभग थी ॥ 


ब्रीटन (७7०६००) --भारोपी्य परिवारकी 


¢ 


४२२ 
केल्टिक (दे०) शाखाकी ब्रिटेनि (फ्रांस) में 
अयुक्त एक भाषा । इसके वोळनेवालोकी 
सख्या १०लाखके लगभग ह । 

ब्रीदिग फ्लास्क (breathing flask) 
ध्वनिमें शवास-प्रक्रियाका सूश्मतासे अध्ययन 
करनेके लिए गट्जमैन द्वारा बनाया गया एक 
यंत्र । 

त्रे (078 )--ब्वे (दे ० )का एक नाम । 

ब्रेक (7९) करेन (दे०) की एक बोली | 

ब्रोक्पा (70 [298 )--शिणा (दे० )की वल्ति- 
स्तानके कुछ गाँवोंमें प्रयुक्त, एक बोली ।. 
इसे डाह हनूकी ब्रोकपा भी कहते हैं । 
ब्रोही (70); ) -जाहुई (दे० ) का एक दूसरा 
नाम । 

बरोह की (70) ) --ब्राहुई (दे०) का अन्य 
एक नाम । 

ब्लड (]000) --कैना (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

ब्लॅकफुट (}]2।{00#) --व्लेकफुट वर्ग 
(दे०)की प्रमुख उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इसे सिस्किआ भी कहते हैं । ब्लैक फुटके 
वोळनेवाले ऊपरी मिसूरी नदीके आसपास 
हें। 

ब्लेकफुट वग (2।2८।:।००४)--अलगोतूकित 
(दे०) परिवारका एक उत्तरी अमेरिकी 
वर्ग । इस वर्गकी प्रमूख भाषाएँ पिएगन, 
केना और ब्लेकफ़ूट हैं । 

ब्लैसव (0]2/702,%) --पो करेन (दे०)का 


एक रूप । 


ब्वे (४०) --(१) वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 


अनुसार चिन पहाडियोंपर बोली ना 
लइ (दे०)की एक बोली । (२) ८ 
शान प्रान्त और करेन्नी आदिमें बोली जान 
वाली एक करेन (दे०) बोली । 

ब्वेल्क्वा (७/९]।८४& ) --वर्माके माप यक 
क्षणके अनुसार चिन पहाड़ियोँग्रर बे 
जानेवाळी चीनी परिवार (दे०)की एक 
'कुकी-चिन” बोली । 
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भ्‌ 


भंगसाली (॥2९४52]7) --कच्छकी एक 
व्यापारी जाति (भंगसाल) में प्रयुक्त एक 
भाषा। यह कच्छी (दे ० )का ही एक थोड़ा-सा 
भिन्न रूप है । 

भंडारी (2 027।)--कोलावा (बंबई) में 
रहनवाली भंडारी नामक जातिमें प्रयकत 
एक कोंकणी (दे०) वोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ८,६६३ थी । 
द ( ln )--हैदरावादकी १८९१की 
जनगणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 

भकार--भके लिए प्रयुक्त नाम । (दे० ) कार । 

भटेआली (४९॥]। ) --पंजाबींकी डोगरा 
(दे०) बोलीकी, चम्बार्म प्रयुक्त, एक उप-+ 
वोली । इसके बोळनेवालोंकी संख्या ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १४,०००- 
के लगभग थी । 

भट्टिआनी (h2६४।27।)--पंजाबी (दे० )- 
की फ़ीरोजपुर और बीकाने रमें प्रयुक्त, एक 
उप-वोली' । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोळनेवालोंको संख्या 
१,१६,००० थी । 

भट्नेरी (2४7677) -भटिटआनी (दे०)- 
का एक प्राचीन नाम । 

भट्वी (a४।)--(१) उड्या (दे०)का 

- बस्तरमें प्रयुक्त विकृत रूप । इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या, ग्रियसंनके भाया- 
सर्वेक्षणके अनुसार १७,३८७ थी । (२) 
स्यालकोटमें प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) 
भाषा । 


भड़ोंची--गुजराती (दे०)की पूर्वी भड़ोचमें 
प्रयुवत, एक बोली । 


भदावरी--ुंदेली (दे०) का आगरा, मेनबुरी 
जालांन तथा ग्वालियरमें चंवळ नदीके 
किनारे भदावर तथा तोवँरगढ़ नामक प्रदेशः 
में प्रयुक्त एक स्थानीय रूप | सीमापर स्थित 
होनेके कारण 'ब्रजभाषा'के दक्षिणीरूपका | 
इसपर प्रभाव पड़ा है। इसका नास भदावरी 
भदावरके कारण हे । तोवँरगढ़के आधारपर 
इसे तोवॅरगढ़ो भी कहते हैं । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालों- 
को संख्या लगभग १३,१३,००० थी । 

भद्रवाह वर्गकी बोलियाँ--पश्चिमी पहाड़ी 
(दे०)की तीन वोलियोंका एक वर्ग, जो 
भदरवाह (कश्मीर) के आसपास बोली जाती 
हैं। इस वर्गकी तीन बोलियाँ भद्रवाही 
भलेसी तथा पाडरी हैं । इस वर्गके बोलने- 
वालोंकी संख्या, प्रियर्सेनके भाषाससर्वेक्षणके 
अनुसार २५,५१७ थी । इस वर्गकी बोलियों- 

पर कश्मीरी भाषाका प्रभाव पड़ा हैं। 

भद्रवाही--भद्रवाह वर्गकी एक बोली | यह | 
भद्रवाह (कश्मीर) के आसपास बोली जाती 


“ध्य 


"जक 


कछ प्रभाव पड़ा है । (दे०) भद्रव 
बोलियाँ । 

भमी (2) --मालबी (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 


भरुचो-भारतके भाषा-परिदार 


न ४९४ 


मिश्चित अद्ध द्रविड़ बोली । ग्रियसंनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३३० के लगभग थी । (दे०) द्रविड़ । 
भरुची--गुजराती (दे० )का भड़ोंचमें प्रयुक्तं, 
एक रूप । इसे भड़ौंची भी कहते हैं । 
भरुडी--नीमाड़ी (दे०)के लिए प्रयुवत एक 
नाम । 
भरूची--भडौंची (दे०) का एक अन्य नाम । 
भर्मोरी (७))2702 07 ) गादी (देऽ) का 
एक अन्य नाम । | 
भलेसी--भद्गवाह वर्गकी एक बोली, जो भद्र- 
वाह (कश्मीर ) के पूरव भलेस घाटीमें बोली 
जाती हे। भद्रवाही और इसमें बहुत कम 
अंतर है। इसकी और भद्रवाहीकी सम्मिलित 
संख्या, ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
२०,९७७ थी । (दे०) भद्रवाह वर्गकी 
बोलियां । 
अवंती- वर्तमान काल (दे०)या लट्‌ लकार 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम । 
भबति--लद्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुवत 
एक अन्य नाम । 
भेवत्‌--लट्‌ रूकार (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 
भविष्यंती--भविष्यत्‌ काल (दे०) या लृट्‌ 
लकार (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम। 
भविष्य--लृट्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुवत 
एक अन्य नाम । 
भविष्य आज्ञा--(दे०) काल । 
भविष्य आज्ञार्थ--(दे०) काल । 
भविष्य काल--- (दे०) काल । 
भविष्यत्‌ लृट्‌ लकार (दे०) के लिए प्रयक्‍त 
एक अन्य नाम । द 
भविष्यत्‌ काल--(दे०) काल । 
भव्य--लुट्‌ लकार (दे० ) के लिए प्रयूवत एक 
अन्य नाम । 
भहाती (०.2 )-पंजावकी १८९ १की 
जनगणनाके अनुसार चमेआली (दे०)का 
एक रूप । * 
भाटिआ (0969 )--सिल्वी” भाषाकी, 
कच्छी (दे०) बोलीकी काठियःवड़ और 


र रहनेवाली एक जाति( भाटीआ)- 
में श्रयुक्त एक उप-बोली | ग्रियर्सनकेः भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ६,०००के लगभग थी | 

भाठेला (bhathel 8)--अनावला (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

भाबरी (habari) --कुमार्यूंनी (दे०)की 
रामधुर (उत्तर प्रदेश)में बोली जानेवाली 
एक उप-बोली । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनवालोंकी संख्या लगभग 
९०० थी। 

भाम्टी ( ha m। )--ग्रियसंनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार मध्यप्रदेशमें प्रयृवत एक 
बंजारा (दे० ) भाषा । इसे भामटा लोग 
बोलते रहे हैं । सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवाले मात्र १४ थे । 

भारत-ईरानी--आर्य (दे०) उप-शाखाका एक 
नाम । 

भारत-एनाटोलिअन परिबार--भारोपीय एना- 
टोलिअन परिवार (दे०) का एक अन्य नाम । 

भारतके भआषा-परिवार--भारतमें इस समय 
कूल चार भाषा परिवार हैं तथा दो अनि- 
रिचत परिवारकी भाषाएँ हैं । ग्रियसँनने 
भारतकी भापाओंका सविस्तर सर्वेक्षण किया 
था । उनके अनुसार भारतमें छः परिवार या 
वर्गकी भाषाएँ (१७९ भाषाएँ-५४४ 
बोल्या) थीं--(१) भारोपीय, (२) 
द्रविड़, (३) आस्ट्रिक, (४) तिब्बती-चीनी, 
(५) अवर्गीकृत, (६) करेन तथा मन । 
भारोपीय परिवार (दे०) की भाषाएं प्रमुखतः 
उत्तरी भारतमें बोली जाती हैं । यों इसकी 
कींकणी भाषा काफी दक्षिणमें कन्नड क्षेत 
और अरब सागरके बीचमें बोली जाती हैं। 
द्रविड़ परिवार (दे०)की तमिल, तेलुगू, 
कन्नड़, मलयालम, मद्रास, आ्ध्य, प 
और केरलमें बोली जाती है । इसका क्षेत्र 
प्रमुखतः, दक्षिणी भारत है, किन्तु मध्य तथा 
उत्तरी भारतमे भी इनकी कुछ बोलिया या 
भाषाएँ हैं, जिनमें मध्य प्रदेशकी गोंडी, 
बिहारकी 'ओरांव' तथा उड़ीसाकी कंधी 


यासामा `` `` 


आदि अधिक उल्लेख्य हैं । तीसरा 
अरिद्रक "(दे०) है । इसके तीन वर्ग हैं : कोल 
या मुंडा (जिनमें-सन्ताळी, मुंडारी, हो, 
सवेरा, खड़िया, कोर्क, भूमिज तथा गदबा 
प्रमुख हैं), मोन-स्मेर या खासी (जिसमें 
पलौंक, वा, खासी, मोनस्मेर आदि प्रमुख 
हैं) तथा नीकोवारी । इनमें भी अधिक 
महत्त्वपूण संताली (विहार, उड़ीसा, असम), 
मुंडारी (बिहारमें राँचीके पास तथा अन्यत्र); 
हो (सिहभूमि जिलेमें) तथा निकोबारी 
(निकोबार द्वीप) हैं । इसकी कुछ बोलियाँ 
राजस्थान, मध्यप्रदेश आदिमें भी हैं । 
चौथा परिवार तिब्बती-चीनी (दे०) है। 
इसके बोलनेवाले असम ,कश्मीर तथा कुछ 
हिमाचल प्रदेशमें हे । इनकी कुछ उल्लेख्य 
बोलियाँ लुशेइ (असम), मेइथेइ (मनीपुर), 
गारो(असम) में गारो(पर्वत), मिइमी (उत्तरी- 
पूर्वी असम) अबोर-मिरी (उत्तरी असम) . 
तथा अक (भूटानके पूरब असममें ) आदि हैं । 
असमके इस परिवारकी कई बोलियोंका 
सामूहिक नाम 'बोडो' है । भारतमें कुछ 
अवर्गीकृत भाषाएँ (दे० ) भी हैं, जो उपर्युक्त 
चारों परिवारोंमें किसीमें भी नहीं आतीं। 
इस वर्गमें श्रियसंनने लगभग २० भाषाओं 
या बोलियोंका नाम दिया था, किन्तु इनमें 
छगभग अठारह उपयुक्त चार परिवारोंमें 
दो या अधिककी बोलियोंके मिश्रणसे 
बनी हैं । यथार्थतः केवल दो ही ऐसी हैं, जो 
उपयुवत चार परिवारोंके बाहर हैं । इनमें 
प्रथम है बुरुशास्की (दे०) (या खजुना) । 
इसका क्षेत्र कश्मीरके एक छोटे भागमें 
तथा आसपास हुँ । इसे द्राविड़ या आस्ट्रिक 
(डॉ० चटर्जी) परिवारसे जोड़नेका प्रयास 
इंआ था, किन्तु व्यर्थं सिद्ध हुआ । दूसरी 
भाषा अंडमनी (दे०) है, जो अंडमन ट्वीपमें 
बोली जाती है । मानवशास्त्रके आधारपर 
पहाँवाळे 'नग्निटो' हैँ । इस भाषाका ,अभी- 
तक विश्वकी किसी भाषासे सम्बन्ध-स्थापन 
नहीं हो सका है। ग्रियर्सनने एक छठ़ा 
वर्ग 'करेन' और 'मन'का माना था ।-वस्तुतः 
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भारत-हित्ती परिवार 


भारत चीनी परिवार-भारत-हित्तौ परिवार 
ये दोनों वर्मामे हैं, अत: अब इन्हें भारतीय 
माननका प्रश्‍न ही नहीं उठता । इस तरह 
यदि दो अवर्गीकृतको अलग-अछूग परिवार 
माने तो छः परिवारकी भाषाएँ भारतमे हैं। 


भारत-चीनी-परिवार---चीनी परिवार (दे०)- 


का एक अन्य नाम । 
( indo-hittite 
£| )--जिसे विद्वान्‌ कुछ दिन पूवे- 

तक भारत यूरोपीय परिवार ( ¡70 
european fami] ) कहा करते थे, उसे 

अव भारत-हित्ती परिवार कहा जाने लगा 

है, यद्यपि कुछ लोग इससे पूर्णत: सहमत नहीं 

हें । इस परिवर्तनका कारण यह है कि हित्ती 
(७) भाषा पहले भारोपीयकी पुत्री 

मानी जाती थी, किलु अव यह उसकी भगिनी 

मानी जाने लगी है। ऐसी स्थितिमें, ऐसा नाम 

उचित ही है, जो दोनों भगिनियों-अर्थात्‌ 
भारोपीय और हित्ती--के नामपर आधारित 

हो । कहना न होगा कि “भारत-हित्ती' नाम 

इसी प्रकारका है । इसमें दोनों भगिनियोंका 

नाम सम्मिलित है । मैं व्यक्तिगत रूपसे इस 

नामके बहुत पक्षमें नहीं हूँ । ऐतिहासिक 
दृष्टिसे स्वयं 'हित्ती' भाषा, 'एनाठोलिअन' 

(दे०) की पुत्री है, अतः इस परिवारका 'एना- 
टोलियन'के आधारपर भारत-एनाटोलिअन 

या भारोपीय-एनाटोलिअन नाम कदाचित्‌ 

अधिक ठीक होगा । (दे०) भारोपीय षरि- 

वार झीर्षकमें नाम की समस्या संबंधी भाग। 
भारत-हित्ती (या भारोपीय) परिवार विश्वः _ 
का सबसे प्रसिद्ध परिवार हे । इसका महत्त्व 
तीन दष्टियोंसे अधिक है। एक तो इस परिः 
नर्तो बोलनेवाले संसारमें सबसे अधिक हैं 
दूसरे यह भौगोलिक दृष्टिसि बहुत बई 
भूझागमें फैला हुआ है; और तीसर सम्यता, 
संस्कृति, साहित्य या विकास आदिकी दृष्टिसे . अ 
भी यह परिवार औरोंके किक । आज सभी _ 
्षेत्रोमे इस परिवारके बोलनेवालोंका बोल: 


भारतीय आयंभाषा-भारोपीय एनाटोलिअन परिवार 


८ र रि 


` यो,जैसा कि मैंने सुझाव दिया है यदि परिवार- || (३) आनिक स सुझाव दिया है यदि परिवार- 
.का नाम भारत-एनाटोलिअन' या भारतीय 
एनाटोलिअन' नाम रखा जाय तो इस परि- 
वारकी शाखाओंका स्वरूप कुछ और होगा । 
(दे०) भरतीय-एनाटोलिअन परिवार । 
भारतीय आर्यभाषा--भारोपीय परिवारकी 
सतम्‌ शाखाकी भारत-ईरानी या आर्य (दे०) 
उप-शाखाकी एक शाखा । कुछ लोगोंके अन्‌- 
सार 'दरद' भी इसी शाखामें आती है, कितु 
ऐसा मानना कदाचित्‌ भ्रामक है। (दे०) आर्य, 
(दे०) बिरोस्‌ या आर्य अपने मूळ स्थानसे 
चलकर दों या तीन टुकड़ोंमें बॅट गये । एक 
ईरान गया, दूसरा कदाचित्‌ दरदःक्षेत्रमे और 
तीसरा भारत (भारत-पाकिस्तान ) में आया । 
भाषा-वैज्ञानिक प्रमाणोंके आधारपर ग्रियर्सन 
आदिका कहना है कि आये भारतमें कई दलों 
(कमसे कम दो)में आये, कितु सभी लोग 
इस वातसे सहमत नहीं हैं । आयोंके आनेके 
काळके सम्वन्धमें भी विवाद है । अधिकांश 
लोग यह मानते हैं कि मोटे रूपसे यह माना 
-जा सकता है कि १५०० ई० पू० के लगभग 
आये आ चुके थे इसका आशय यह हुआ कि 
भारतीय आर्य भापाका इतिहास १५००६० 
पू० से लेकर २०वीं सदीतक फैला हुआ है । 
इन साढे तीन हजार वर्षोके कालको मोटे 
रूपसे तीन वर्गॉमें वाँटा जाता है :--- 
(१) प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 


(१५०० ईः पू० से ५०० ई० पुऽ तक) । | 


(२) मध्यकालीन भारती आर्य भाषा 
काल(५०० ई० पु० से १००० ई तक ) || 


(३) आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 
(१ ००० ई० से २०वीं सदीतक) । 
इसी आधारपर इन तीनोंको प्राचीन भार: 
तीय आर्य भाषा (प्रा० भा० आ०; अंग्रेजी में 
(04); सध्यकालीन आर्य भाषा (म० 
भा० आ०; ॥[4)आर आधुनिक भारतीय 
आर्य भाषा (अ० भा० आ०; \[4) कहते 
हैं। कुछ विद्वान्‌ इन तीनोके कालोंको सौ-दो 
सौ वर्ष इधर-उधर भी मानते हैं। प्रा० भा० 
आए० में वैदिक संस्कृत तथा संस्कृत, म० भा० 
आम्में पालि, प्राकृत और अपभ्रश तथा 
आ० भा० आम्में हिन्दी, मराठी, बंगला, 
आदि आधुनिक भाषाएँ आती हैं। 
(विशेष विवरणके लिए इनको अलग-अलग 
देखिये ) । 
भारबोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 
भारोपीय- एनाटोलिअन परिवार-- 
भारोपीय (दे०) या भारत-हित्ती (दे०)के 
स्थानपर्‌, प्रस्तुत पंक्तियोंके लेखक द्वारा, 
भाषा परिवारके लिए दिया गया नया नाम.। 
इस परिवारकी मूल शाखाएँ दो ही हैं-- 
एनाटोलिअन, तथा भारोपीय । इसीलिए 
भारोपीय या भारत-हित्ती आदिके स्थानपर 
परिवारका यह नाम अधिक समीचीन 
है । इस परिवारकी प्रमुख शाखाएँ- 
प्रशाखाएँ इस प्रकार हैं, जोकि नीचेकी 
वंश-तालिकामें दी गयी हैं । इस संवंधमें 
देखिए 'भारत-हित्ती परिवार' 'भारोपीय 
परिवार' । चित्रमें दिये गये तामोंको भी 
कोशमें यथा स्थान देखा जा सकता हैं। 


तुम 
भारोपीय =. 
£ सतम्‌; 


भारत-एनाटो लियत परिवार 


5 - 


£ द्वीरोग्लाकिक हिट्राइट 


पेक 
हे टूविअन 
हित्ती था हिंद्ठाइटः 


. 
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भारोपीय-एनाटोलिअन परिवारको | 
एनाटीलिअन परिवार भी कह सकते 


। 
रू भारत-हित्ती या मूल भारत-हिट्टी (जिसे 
यहाँ मैं भरोपीय-एनाटोलियन परिवार या 
मूल भारोपीय-एनाटोलियन परिवार कह 
रहा हूँ) भाषाका काल मोटे रूपसे २४०० 
ई० पु०के पूर्व माना जाता है। कुछ लोग इसे 
५०० वर्षोका मानते हैं और इसका काल 
२९०० ई० पू० और २४०० ई० पू० के 
वीचमें रखते हैं। २४०० ई० पू० के लगभग 
इससे दो शाखाएँ विकसित हुई, एक तो 
एनाटोलिअन और दूसरी भारोपीय । 
इसके चार-पाँच सौ वर्ष बाद २००० ई० पू० 
के लगभग एनाटोलिअन से जो भाषाएँ 
विकसित हुईं, उनमें छःका नाम प्रमुखतः 
उल्लेख्य है । इन छहोंका स्थान एशिया 
माइनर है । कुछ लोग" प्राय: इन सभीका, 
सम्वन्ध काकेशियनसे मानते रहे हें । विद्वानों- 
ने सिलियन, पिसिडिअन, बिथिअन आदि 


` मिलाकर संयुक्त रूपसे इन्हें एशियानिक नाम 
भी दिया है। लीडियन एक मृत भाषा है, जो 
१५०० ,ई० पू०के पूर्वं पश्चिमी एशिया 
माइनरमें बोली जाती थी । इसके केवल 
५३ छोटे-मोटे अभिलेख मिले हैं । अधिकतर 
विद्वान्‌ लीडियनका सम्बन्ध किसी भी भाषासे 
नहीं मानते थे । कुछ इसे यूट्स्कनका प्राचीन 
रूप मानते थे । स्टुर्टवेंट इसे प्रस्तुत परिवारमें 
| रखते हैं। एच० पी ० मेरिगीने इसपर विशेष 
रूपसे काम किया है। लीसियन भाषा एशिया 
माइनरके दक्षिणी-पश्चिमी भागमें लीडियन- 
के कालके वादतक बोली जाती थी । सन्‌ 
ईसवीके पुवे ही यह मृत हो गयी । इसके १५० 
अभिलेख तथा कुछ सिक्के मिले हैं । इसका 
सम्बन्ध कई भाषाओंसे जोड़ा जाता रहा है। 
बहुतसे रोग इसे अनिरचित परिवारकी भाषा 
भी मानते रहे हैं । अब प्रायः निश्चित रूपसे 
इसे इस परिवारकी मानी जाने लगी. है । 


` मव्ययन ,किया है । 


लगभग एक दर्जन मृत भापाओंको इनसे | भारोपीय परिवार [इसे अव बहुतसे' लोग 


है पेडसंनने इसपर विशेष रूपसे काय | 


किया है । होरोग्लाइफिक हिट्टाइट या 
चित्राक्षर हित्तीका क्षेत्र भी उत्तीके आसपास 
है । गेल्व तथा कुछ अन्य छोगोंने इसका 
हे . 

पलेइक भाषाका क्षेत्र वहीं पला' नामक 
स्थानमें हे । हित्तीके साथ इसकी भी क्‌छ 
सामग्री मिली हे । वोस आदि विद्वानोंने 
इसपर कार्य किया है । लूविअन (इसे लुइ- 
भन भी कहते हैं) का क्षेत्र भी इन्हींके पास है। 
इसपर भी बोसर्ट तथा कुछ और लोगोंने कार्य 


किया है । इन तीन भाषाओंके सम्बन्धके 


विषयमें भी मतभेद रहा है, किन्तु अब ये 
सभी प्रस्तुत परिवारकी मानी जाती हैँ । 
हिट्टाइटकी भाँति ही इन सभी भाषाओंपर 
सामी आदि कई परिवारोंका प्रभाव पड़ा है। 
एनाटोलिअन वर्गमें और भी कई अत्यंत- 
अल्पज्ञात भाषाएँ हैं। इन सभी में सबसे अधिक 
सामग्री हित्तीकी मिली है, इसीलिए उसका 
अध्ययन सबसे अधिक हुआ है और वह 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण हे । 


भारत-हित्ती (70-४४४९) परिवार 
(दे०)कह रहे हैं । में इसे भारोपीय-अनाटो- 
हिअन(indo-european-anatolian) 
परिवार (दे०) कहनेके पक्षमें हूँ । किंतु 
सामान्यतः इसके लिए सर्वत्र ही भारोपीय 
परिवार (indo-european family) 
नाम चल रहा है]--भारोपीय या भारत- 
यूरोपीय उस भाषा परिवारका नाम है जो | 
उत्तरी भारत और ल॑कासे लेकर ईरान और | 

आर्मेनिया होता, बीचके (यूराल-अल्ताइक 
आदिके) कुछ भागोंको छोड़कर प्राः 
यूरोपमें फैला हुआ है । इसके 
नास्ट्रेलिया, अमेरिका तथ्य अंफ़ी' 
इसके बोलनेवाले पर्याप्त हैं। इस परिव 
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की दृष्टिसे भी यह परिवार और परिवारोसे | 
बहुत आगे है। आज सभी क्षेत्रोमे इस परिवार- 
के बोलनेवालोंका विश्वमें बोलबाला है । 
नास---इस परिवारका नाम क्‍या हो । इस 
बातको लेकर पर्याप्त विवाद रहा है, आज 
भी यह समस्या अंतिम रूपसे समाप्त नहीं 
हुई है । 
भारोपीय परिवारको पहले (१) इंडो- 
जमंतिक कहा गया था, क्योंकि इसके पूर्वी 
छोरपर भारतीय और पर्चिमी छोरपर 
जमनिक भाषाएँ हैं। पर उसके भी पश्चिम 
इस परिवारकी केल्टिक शाखा है, अतः यह 
नाम उचित नहीं जान पड़ा और इसी कारण 
छोड़ भी दिया गया, यद्यपि जर्मनीमें अब भी 
यही नाम (n0-2९7m78८}) प्रच- 
लित है । उनका कहना यह है कि यह नाम 
विद्रानोंने जर्मनीको महत्त्व न देनेकी दृष्टिसे 
छोड़ दिया, उसके अनूपयूक्त होनेके कारण 
नहीं । 
भौगोलिक दृष्टिसे ( २) इंडो-केल्टिक 
नाम ठीक था ओर क॒छ प्रयोगमें भी आया, 
किन्तु चल नहीं सका, क्योंकि इसमें केवल 
दोनों छोर ही थे। नामसे परिवारके सम्वन्धमें 
निश्चित चित्र नहीं खड़ा होता था । इसे 
(३) आर्य परिवार भी कुछ छोगोंने कहा, 
क्योंकि लोगोंका अनुमान था कि प्रार॑भमें 
इसके बोळनेवाळे आयं (विशेष नस्ल) थे । 
बादमें यह धारणा 'ामक सिद्ध हो गयी । 
साथ ही लोगोंका यह कहना टीक है कि 'आर्य' 
शब्दका प्रयोग भारत और ईरान (आर्या- 
णाम्‌, अइराण, ईरान) में ही विशेष प्रचलित 
सहाः है, इसलिए भारोपीय परिवारके लिए 
नहीं, बल्कि उसकी एक शाखा भारत-ईरानी- 
के लिए इस नामका प्रयोग अधिक समीचीन 
_ है। आज इसीलिए आर्य का प्रयोग अघिकांदा 
- विद्वान्‌ भारत-ईरानीके लिए ही करते हैं । यों 
अपवाद स्वरूप मंक्समूलर, जेस्पर्सन आदि 
कुछ विद्वान्‌ इसे पूरे परिवारके लिए पर्याप्त 
उपयुक्त मानते हैं । इस परिवारमें संस्कृत 
भाषाका महत्त्व अपेक्षाकृत अधिक रहा है । 


पहले तो लोगोंका यह भी विचार था कि 
सस्कृत ही मूल भाषा थी, और इसीसे इस 
परिवारकी सारी भाषाएँ निकलीं | इन्हीं सब 
कारणोंसे कुछ लोगोंने इसे (४) संस्कृत 
परिवार या सांस्कृतिक परिवार कहूना 
उचित समझा था, यद्यपि इसे भी मान्यता 
नहीं मिली । कुछ लोगोंने इसे (५) काके- 
शियन परिवार भी कहा था, यद्यपि यह भी 
नहीं चल सका । कुछ लोग सेमिटिक और 
हैमिटिकके वजनपर (६) जफ़ेटिक परिवार 
नाम रखना चाहते थे। वाइविळमें इन आधारों- 
पर मनुष्य जातिका वर्गीकरण किया गया 
है। पर, यह वर्गीकरण पूर्ण अवैज्ञानिक और 
अमान्य था, अतः नहीं चल सका । इसमें सबसे 
बड़ी दिक्कत तो यह थी कि कितने ही जफ़े- 
टिक कहलानेवाले लोग ऐसी भाषाएँ बोलते 
हैं जिनका भारोपीय परिवारसे कोई भी 


; सम्वन्ध नहीं है। अन्तिम नाम जो आजकल 


भी प्रचलित है (७) भारोपीय परिवार 
(भारत-यूरोपीय! 0-९:०९६॥) है । 
यह नाम भी पूर्णतया संतोषजनक नहीं है। 
इसका आधार भौगोलिक है, क्‍योंकि इस 
परिवारकी शाखाएँ भारतसे लेकर यूरोप- 
तक फैली हैं। पर यदि यही आधार माना 
जाय तो अमेरिका, आस्ट्रेलिया और अफ्रीका- 
के बहुतसे भागोंमें भी अब इस परिवारकी 
भाषाओं (अंग्रेजी, स्पैनिश, फ्रेंच, डच आदि ४ 
का प्रचार है और इस नाममें ये क्षेत्र नह 
सम्मिलित हैं । फिर भी किसी अन्य अधिक 
उपयुक्त नामके अभावमें 'भारोपीय नाम 
काम दे सकता है । इस तरह हमने देखा कि 
भौगोलिक, जातीय या प्रमुख भाषा आदि 
कई आधारोपर नामकरणका प्रयास किया 
गया है, यद्यपि कोई संतोषजनक नहीं है । 
इस विषयमें मेरा एक विनम्र सुझाव हैँ । 
भाषा-विज्ञानविदोंने तुलनात्मक अध्ययन 
(संस्कृत वीर, लैटिन पः, शप, प्राचीन 
आइसी, 07, जर्मनिक ४०! आदि) के 
आधारपर मूळ भारोपीय या भारत-हित्ती 
भाषाके एक शब्द #08 का पुनतिर्माण 
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किया है और उन मूल लोगोंको भी इसी 
'विरोस्‌', शब्दसे पुकारा हे । यदि हम 
उन मूल लोगोंको 'विरोस्‌' कह रहे हैं, तो 
उसी आधारपर उस मूल भाषाके परिवारके 
लिए (८) विरोस्‌ परिवार' (i708 
f800।]) का प्रयोग कर सकते हैं । सभी 
दृष्टियोसे यह नाम औरोंकी अपेक्षा उपयुक्त 
है । हाँ, यह बात दूसरी है कि भारोपीय 
या 0040-९070९ के पूर्ण प्रचलन 
हो जानेके बाद अव किसी अच्छेसे अच्छे 
नामके भी प्रचलनकी सम्भावना नहीं है । 
ऊपर इस परिवारके नामकरणके सम्बन्धमें 
सात पुराने और एक अपने नये सुझावका 
उल्लेख किया गया है। यथार्थतः प्रथम सातकी 
स्थिति तवकी है, जब हित्ती (hi) 
भाषाको इस परिवारकी एक शाखा माना 
जाता था । अव विद्वान्‌ हित्ती को 
'भारोपीथ'की पुत्री नु मानकर बहून 
मानने लगे हैं, अतः बैज्ञानिक दृण्टिसे ये 
सारे नाम व्यर्थ-से हैं और भारत-हित्ती 
indo-hitti6e) नाम जो पर्याप्त प्रचलन 
भी पा चुका है, उपयुक्त है। (दे०) भारत 
हित्ती परिवार । यों विरोस्‌ परिवार नाम 
शायद “भारत-हित्ती' या इंडो हिटूटाइट'से 
कहीं अच्छा है। यदि मूल दो शाखाओंके 
आधारपर ही नामकरण करना हो तो 
भारोपीय-एनाटोलिअन का सुझाव मैं देना 
चाहुँगा । अन्यत्र भारोपींय एनाटोलिअन 
परिवार (दे०)पर विचार करते समय जो 
वंशवृक्ष दिया गया है, उससे इस नामकी 
सार्थकता स्पष्ट हो जायगी । 

भारोपीय परिवारकी मुख्य बिशेषताएँ:( १) 
अपने मूळ रूपकी दृष्टिसे यह परिवार श्लिष्टः 
योगात्मक कहा जा सकता है। (२) इसमें 
योग (प्रत्ययका प्रकृतिमें या सम्बन्धतत्त्वका 
अर्थतत्त्वमें) प्रायः सेमिटिक या हैमिटिक 
परिवार-सा अन्तर्मुखी न होकर बहिर्मुखी 
होता है । (३) जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, 
उनके स्वतन्त्र अर्थका पता नहीं है। एक-दो- 
के विषयमें [जैसे अंग्रेजीका |? (0225 ) | 
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“पर्याप्त मात्रामें होता हैं, पर उ नसे शब्दों या | 


भारोपीय परिवार 


विद्वानोंने कुछ अनुमान लगाया है पर शेष 
संदिग्ध हैं । पर, अनुमान ऐसा है, कि अन्य 
भाषाओंके प्रत्यथोंक्री भाँति भारोपीय प्रत्यय 
भी कभी स्वतन्त्र शब्द थे। उनका अर्थ था, 
कालान्तरे धीरे-धीरे ध्वनि-परिवर्तनके चक्र: 
में पड़नेसे आधुनिक रूप मात्र शेष रह गया। 
(४) इस परिवारकी भाषाएँ आरम्भमें 
योगात्मक थीं, पर धीरे-धीरे दो-एकको छोड़ 
कर सभी वियोगात्मक हो गयीं, जिसके फल- 
स्वरूप, परसग तथा सहायक क्रिया आदिकी 
आवश्यकता पड़ती है। साथ ही कुछ भाषाएँ 
स्थान-प्रधान (057008) भी हो गयी 
हैँ । जैसे “राम मोहन कहता है' में “राम'को 
'मोहन'के स्थानपर और 'मोहन'को “राम 
के स्थानपर कर देनेसे अर्थ परिवर्तित हो 
जायगा, पर संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओंमें 
यह वात नहीं थी । (५) धातुएँ अधिकतर 
एकाक्षर होती हैं । इनमें प्रत्यय जोड़कर पद 
या शब्द बनते हैं । (६) प्रत्यय प्रमुखतः दो 
प्रकारके होते हँ जो प्रत्यय धातुमें जोड़े जाते 
हैं उन्हें कत्‌ प्रत्यय (primary suffix) 
कहते हैं और जो कृत्‌ लगानेके बांद जोड़े 
जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय ($९C0nd8y 
पनी) । तद्धितके भी तीन भेद हैं, जो 
क्रमसे शब्द, कारकके उपयुक्‍त पद और 
कालानुसार क्रिया बनाते हैं, जिन्हें क्रमसे 
झान्दःप्रत्यय (word-building suffi- 
505) विभक्ति या सुपू प्रत्यय (case- 
indicating suffix९8) और तिङ 
प्रत्यय ( ९९१8] 5९8) कह्‌ सकते हैं। 
(७) इस परिवारमें पुर्वसर्ग या पूर्व विभ- 
क्तियाँ सम्बन्ध-सूचना देनेके लिए या वाक्य 
बनानेके लिए बाँदू आदि कुलोंकी भांति नहीं. 
प्रयुक्त होतीं । उनका प्रयोग होता है, और 


धातुओंके अर्थको परिवर्तित करतेका काम | 
लिया जाता है, जैसे विहार, आहार, परिहार, 


किया गया है। व ग 
शक्ति इस परिवारमे 


भारोपीय परिवार 


समय विभक्तियोका लोप हो जात जब बर्च जाता है और 
समास द्वारा बने शब्दका अर्थ ठीक वही नहीं 
रहता, जो उसके अलग-अलग शब्दोंको एक 
स्थानपर रखनेसे होता । उसमें एक नया 
अर्थ आजाता है । जैसे, काशी-नरगरी-प्रचा- 
रिणी-सभा अर्थात्‌ काशीकी वह सभा जो 
.नागरीका प्रचार करती है । वेल्श भाषामें 
समासोंसे बहुत वड़े-बड़े शब्द बनते हैं । किसी 
टापूमें वसे एक वेल्श ग्रामका नाम जो समास- 
पर आधारित है ५८ वर्णोका है। (९) इस 
परिवारकी एक प्रधान विशेषता यह भी है कि 
स्वरू परिवतेनसे सम्वन्धतत्त्व सम्वन्धी परि- 
वर्तन हो जाता है । आरम्भमें स्वराघातके 
कारण ऐसा हुआ होगा । स्वराघातके कारण 
ड; स्वर-परिवर्तत हो गया और जब धीरे-धीरे 
जश प्रत्ययोका लोप हो गया तो वे स्वर-परिवर्तन 
ही सम्वन्ध-परिवतेनको भी स्पष्ट करने लगे । 
अंग्रेजीकी कुछ बली क्रियाओंमें यह वात स्पष्ट- 
त: देखी जा सकती है--0777]:, drank, 
वण] । यहाँ आई()का(9)और यू (॥)में 
परिवर्तेन हुआ हैं, और इसीसे उनमें काल- 
` सम्बन्धी परिवर्तन था गया है। (१०) एक 
स्थाचसे चलकर अलग होनेपर इस परिवार: 
की भाषाओंका अलग-अलग विकास हुआ 
Ep यर सभीमें प्रत्ययोंकी आवश्यकता पड़ी, 
अतः यहाँ प्रत्ययोंकी संख्या बहुत अधिक हो 
गयी है । अन्य किसी भी परिवारमें इनकी 
संख्या इतनी अधिक नहीं है। 
मूल भारोपीय ध्दनियाँ 
ही मूल भारत-हित्ती या भारोपीय 
अन (दे०) भाषाकी ध्वनि भी 
सकता है, क्योंकि इन ध्वनियोंके 
(हित्ती '्वनियोंका भी पुरा विचार 
। किन्तु कुछ विद्वानोंके अन्‌- 
घ्वनियाँ इनसे कुछ भिन्न 


१ कक. 


४३० 
मूळ भारोपीय ध्वनियोके निर्धारणका प्रयास 
पिछली सदीके दूसरे चरणसे ही आरम्भ हो 
गया था । अबतक इसपर थोड़ा-वहुत काम 
होता रहा है, किन्तु पुर्णत: अन्तिम रूपतक, 
अभीतक विद्वान्‌ नहीं पहुँच सके हैं। स्वरोंका 
निर्धारण तो कठिन है ही, कई व्यंजनोंके वारे- 
में भी विवाद है। भारतीय विद्वानोंमें किसीने 
भी इस समस्यापर अनुसंधानके स्तरपर कार्य 
नहीं किया है, किन्तु डॉ सुनीतिकुमार 
चटर्जी, डॉ० सुकुमार सेन, डॉ० वाबूराम 
सक्सेना, डॉ० श्यामसुन्दरदास तथा डॉ० 
उदयनारायण तिवारी आदिने अंग्रेजी, फ्रेंच 
या जर्मन आदिकी पुस्तकोंके आधारपर अपनी 
पुस्तकोंमें इन ध्वनियोंको संक्षेपमें दिया है 
विषयकी विवादास्पदताका अनुमान इसीसे 
छगाया जा सकता है कि उपर्युक्त सभी 
विद्वानोंने जो सामग्री दी है, वह पूर्णतया एक 
नहीं हे । यहाँ संक्षेपमें विवादोंमें न पड़ते हुए 


' केवल बहु-सम्मत ध्वनिथोंकी सूची दी जा 


रही है । इस चयनमें अपने निर्णयका विशेष 
व्यान रखा गया हे और हिन्दी या अन्य 
भाषाओंकी एक या अधिक पुस्तकोंसे पाठक 
इन्हें भिन्न पा सकते हैं । 

(१) स्वर 
मूल स्वर 

(क) अति हुस्वर ॥& 

(ख) ह्वस्व अ एँ ओ' 

(ग) दीर्घआए ओ 
संयुक्त स्वर 

संयुक्‍त स्वरोंकी संख्या छग॒भग छत्तीस थी, 
जो उपर्युक्त हृस्व और दीर्घं स्वरोंके साथ 
इ, क्र, ळू, उ, न्‌, मु के मिळनेसे बनते थे, जैसे 
अड, अक्र, आल तथा ओउ आदि । 
आदि कुल लगभग २७ ध्वनियाँ थीं । 

२. यह उदासीन स्वर है, जो ह्वस्व ख 
भी आधा (मात्राकी दृष्टिसे) होता हैँ । 
इसका उच्चारण अस्पष्ट होता है । इहे 


४३१ भारोपीय परिवार 
(२) अंतःस्थ प्र) अंतस्थ . जज आज आग ()क, ख, ग, घ्‌ द 
यू (इ), व्‌ (उ), छ्‌ (छ्‌) (शं) कव, सम्‌, खु, घ्यू 
र्‌ (व), न्‌ (न), म्‌ (म) [२] तब तू, थ, द्‌, षू | 
(३ ) व्यंजन [३ | पवग प्‌, फ्‌, व्‌, भः 
(क) स्प [ १] कवर्ग२ ()कु खग, घ | (ख) ऊष स (ज़) ` 
| १. अन्तःस्थका यहाँ अर्थ है स्वर और | है' ध्वनिके सम्बन्धमें मतभेद है । कछ 


व्यंजनके बीचमें । इसीलिए इन्हें अद्धं स्वर, लोगोंके अनुसार यह ध्वनि नहीं थी । कछ 
अद्धं व्यंजन, अन्तःस्थ स्वर, अन्तःस्थ व्यंजन, | लोगोंका हित्तीके आधारपर यह कहना है 
स्वनंत (50020४), आक्षरिक ($४।।.}]९)| कि इसका एक रूप था। कूछ लोग इसके 
आदि भी कहते हैं । ऐसी ध्वनियाँ कभी तो 'घोष' और 'अघोष' दोनों रूपोंकी स्थिति 
स्वर-रूपसें कास करती हैं, कभी व्यंजन- | मानते हं । ऊप्म या संघर्षी व्यंजनोंमें कुळ 
रूपमें । इन ध्वनियोंका व्यंजन-रूप कोष्ठकके | लोग केवळ एक स को मानते हैं, जेसा कि 
बाहर दिया गया है और स्वर-रूप भीतर । | ऊपर दिया गया हैं, किन्तु कुछ अन्य विद्वान्‌ 
बहुतोंने इन छहों ध्वनियोंको अलग-अलग | के, स्‌, ग्‌, त्‌ ,थ्‌, दू, धू, झू अन्य 


| करके १२ दिया है, किन्तु वैसा मानना | संघर्षी व्यंजनोंका भी अनुमान लगाते हें । ह 

भ्रामक है । मूलतः ये ध्वनियाँ ६ ही हैं। | ध्वनि-सम्बन्धी कुछ अन्य विशेषताएँ-- f 
| प्रयोगके आधारपर १२ रूप मात्र हैं जैसे | (१ ) स्वरोंके अनुनासिक रूपों (जैसे अं, ) का हूँ 
| ल या 'क' के ४-६ रूपोंका प्रयोगं होता है। | प्रयोग नहीं होता था । (२) दो या अधिक च 


| गेष्ठकके बाहरके रूपको व्यंजन, अद्ध व्यंजन १ मूलस्वर एक साथ नहीं आ सकते थे । (३) 
| या अस्तःस्थ व्यंजन और भीतरके रूपको | संधिके नियम लागू होते थे । (४) दो या 
आक्षरिक , स्वनंत या अद्धंस्वर आदि कह अधिक व्यंजन एक साथ आ सकते थे। 
सकते हैं । स्वर या आक्षरिक रूपमें इनके | भारोपीय मूल भाषाका व्याकरण. (१) 
दीर्घं रूपोंका भी प्रयोग होता था अर्थात्‌ | सग अधिक थे । व्याकरण बड़ा जटिल था । 
ई, ऊ, ऋ, ल, आदि । २. कवगं तीन प्रकारके | (२) धातुम प्रत्यय म ला (पद) EF 
() को कुछ लोग सामान्य कवर्ग मानते बनते थे। (३) आरम्भमें उपसर्गोका बिलकुल ig 
हे, किन्तु कुछ लोग इसे तालुकी गौण | प्रेत न था। (४) ग ‘ 
सहायतासे किया जानेवाला अर्थात्‌ क्य, ख्य, | या मध्य सर्ग (४ ) का प्रयोग नहीं होता 
ग्य, घ्य मानते हैं ॥ डा० चटर्जी इन्हें तालव्य था । ( ष्‌ ) संज्ञा, क्रिया और अव्यय कि 
न मानकर पुरःकंठच (११४/2८९ ए०७/) | अला होते थे । विशेषण और सर्वनाम अ 
मानते हैं। (।) को अरबी क्र के समान कह संज्ञाके अंतर्गत ही समझे जाते थे । अव्यय ¬ 
सकते हैं । यूरोपीय विद्वान्‌ इन्हें भी अविकारी न होकर विकारी थे। 
कहते हैं, कितु डॉ० चटर्जी इन्हें पश्‍चकठय़ (६) सर्वनामके रूपोंमें विविधता थी । ठरत 
(08८६ ए९॥) या अलि जिहवीय (एए- | तीत थेत (७) एक, द्वि 900 
ए।३7) मानते हैं। (7) के उच्चारणमें | वचनोंका प्रयोग हे क. क ह 
होठोंकी भी सहायता ली जाती थी । डॉ० | लिग और नपुंसक लिग अन 
चटर्जी तथा कुछ अन्य बिद्वान्‌ इन तीनों | कैव संज्ञामें, होता था । पहले 
प्रकारके कवर्गोके साथ तीन डकी भी 
कल्पना करते हैं, कितु अन्य लोगोके*अनुसार 
'न्‌' ध्वनि ही इनके साथ इनके अनुरूप रूप 
धारण कर लेती थी । 


द 


bt 


भारोपीय भाषा-भाषियोंकः मूलस्थान 


४३४ 


अध्ययनके आधारपर यह्‌ भी सिद्ध हो चुका 
हे कि सूल भाषाके निकट संस्कृत नहीं, अपितु 
लिथुआतियन या हित्ती आदि हैं । इससे भी 
संभावना यही है कि मूल स्थान इन भापाओं- 
के क्षेत्रोके ही पास ही कहीं रहा होगा। (ङ) 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, जातीय-मानव- 
शास्त्र, जळवा यृ-विज्ञान, प्राचीन भूगोल आदि 
आधारोंपर न केवल यूरोपीय अपितु तिलक 
ओर सर देसाई जैसे भारतीय विद्वानोंने भी 
मूल स्थान भारतके बाहर ही माना है । 
ऊपर भारतमें मूल स्थान माननेवालोंके 
प्रमुख रूप संक्षेपमें दिये गये हैं। अब भारतके 
बाहर एशिया, यूरोप या दोनोके संघिस्थान- 
पर माननेवालोंके मत संक्षेपमें गिनाये जा 
रहे हैं। (१) यों इस प्रश्‍नपर थोड़े विस्तारसे 
विचार करनेका प्रथम प्रयास एडल्फ पिक्टेट- 
ने किया था, किन्तु गहराई और वैज्ञानिकता- 


t मैव्समूळरका लिया जाता है । मैक्समूलरके 
निष्कर्षके अनुसार मूळ स्थान पामीरका 
प्लेटो तथा उसके आसपास मध्य एशियामें 
था । कूछ अन्य विद्वान्‌ भी मव्य एशियाके 
पक्षमें रहे हैं। (२) स्केण्डेन वियन भाषाओंके 
विद्वान्‌ डॉ० लंथम (]2),27) ने स्कैण्डे- 
नेवियन भाषाओंको प्रमुख आधार मानकर 
१८६० के छगभग इस प्रश्‍नपर विचार किया 
और मध्य एशियावाले मतका विरोध करते 
हुए मूळ स्थानको यूरोपमें माना । इनके अनु- 
सार यूरोपमें भी मूळ स्थानके स्क॑ण्डेने वियामें 
होनेकी संभावना अधिक है। पेन्का (€]८2) 
 जाति-विज्ञानके आधारपर भी लगभग इसी 
` निष्कर्षपर पहुँचे हैं। (३) इटैलियन मानव- 


| मूल स्थानका अनुमान लग्राया 
भांषाके अमिलेखोंसे इनके मतकी 


> की दृष्टिसे इस प्रसंगमें प्रथम नाम प्रायः _ 


हैं। (५) भारतीय विद्वान्‌ सर देसाई रूसमें 
वाल्कल झीलके पास मूल स्थान मानते हैं । 
उनके अनुसार वहाँ आज भी 'सात.नदियोंका 
देश (सप्त सिभ) नामक प्रान्त है । (६) 
डॉ० गाइल्जने 'केम्त्रिज हिस्ट्री ऑव्‌ इंडिया-' 
में इस वातपर विचार किया है और हंगरीमें 
कारपेथियन पर्वतके आस-पास मूल स्थान 
मानते हें । (७) हटके अनुसार पोलैडमे 
विशचुला नदीके किनारे आदिस्थान था । उसके 
पश्चिमी तटपर केंतुम्‌ भापाओंके बोलने वाले 
रहते थे और पूर्वी तटपर सतम्‌ भाषाओंके 
बोळनेवाले । पूर्वी तुकिस्तानमें 'तोखारी' 
नामक केंतुम्‌ भाषाके मिळनेके कारण, यह 
मत प्रायः निराधार हो गया है। (८) जातीय 
मानवविज्ञानके आधारपर यूनानी पौराणिक 
कथाओंका अध्ययन करके कुछ -विद्वातोंने 
जर्मनीको मूलस्थान माना था। मिट्टीके बर्तनों 
की डिजाइनोंके,आधारपर भी कुछ लोग इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे थे। (९) नेहारिग (7€॥7- 
In2)ने मिट्टीके बर्तेनोंके अवशेषोंके आधार- 
पर दक्षिणी रूसको मूल स्थान माना है । 
(१०) इतिहासपूर्व पुरातत्त्वके आधारपर 
मच (८) तथा कुछ अन्य विद्वानोंन 
पश्चिमी बाल्टिक किनारेको मूलस्थान माना 
है । (११) तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
भापा-विज्ञानके आधारपर विद्वान्‌ इस तिष्कर्ष- 
पर पहुँचे हैं कि लिथुवानियन भाषा ही मूल 
भारोपीयके सबसे निकट है । इस आधारपर 
कळ लोग 'लिथुवानिया'को भी मूल स्थान 
माननेके पक्षमें हैं। कितु अव इस वातके प्रमाण 
भी पाये गये हैं कि पहले लिथुवानिया और 


* पुरवमें था । (१२) प्राचीन भारतीय १ 


द्र में सष्टि- 
पराके अनुसार तिब्बत (त्रिविष्टप) में सू र 
का आरम्भ हुआ, अतः वही आर्योका मू 


पांओंके विद्वान्‌ 
थान था। (१३). स्लाव भाष ग 
5 94) ॥पाओंका 
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डॉ० ब्रान्देन्दताइन ने (१९३६ में) 
और एतिहासिक अर्थ विज्ञाके आधारपर 
मध्य एशियावाले मतको पुनः स्थापित किया 
है और यूराल पर्वतमालाके दक्षिंणमें स्थित 
प्रदेशको मूल स्थान सिद्ध किया है । 

इनके अतिरिक्त बाल्टिक सागरके दक्षिणी 
पुर्वी तट, मेसोपटामिया या दज़ला.फ़रातके 
किनारे, दक्षिणी-पछ्चिमी या उत्तरी रूस, 
प्रशिया, डैन्यूव नदीके किनारे , रूसी तुकि- 
स्तान आदि कई अन्य प्रदेशोंके मूल स्थान 
होनेके पक्षमें भी मत प्रकट किये गये हैं । 
उपर्युक्त मतों में गाइल्ज, श्रेडर तथा ब्रान्देन्छता- 
इनके मत अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित और 
प्रसिद्ध रहे हैं। आगे प्रथम और अन्तिमपर 
थोड़े और विस्तारसे विचार किया जायगा । 

भाषाश्रयी या भाषापर आधारित प्रागै- 
तिहासिक खोज ( दे० ) में हम देखते हैं 
कि एक परिवारकी भाषाओंके शब्द- 
भंडारोंके तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर 
इस वातका अनुमान लगाया जा सकता है 
कि मूल भाषा (जिससे वे सभी भाषाएँ 
निकली हैं)के शब्द-भंडारमें कौन-कौनसे 
शब्द थे । शब्दोंका निर्णय होनेपर इस बातका 
पता चल जायगा कि वे लोग. किन-किन 
पेड़ों, अन्नों और जानवरों आदिसे परिचित 
थे । फिर पेड़ों, अन्नों और जानवरों आदिके 
आधारपर इस वातका अनुमान लगाया जा 
सकता है कि उनका स्थान कहाँ था । इसी 
पद्धतिपर उपर्युक्त. तीनों विद्वानोंते अपने 
निष्कषं निकाले हैं । गाइल्जञ (६९5) 
भारोपीय परिवारकी भाषाओंके शब्द-समूह- 


के तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर गाइल्ज- | 


ने आदि भाषाके शब्द-समूहके सम्बन्धेमें जो 
निष्कर्ष निकाले हैं, उससे पता चलता है कि 


वे लोग बैल, गाय, भेड़, घोड़ा, कृत्ता, सूअर, 


भेड़िया, भालू, चूहा तथा हिरनसे परिचित 
थे, किन्तु हाथी, गदहा, शेर, चीते तथा ऊट 
आदि नहीं जानते थे । पक्षियोंमें हंस तथा 


बत्तवसे परिचित थे । पेड़ोंमें बिछो | 


(४709) या वेतस, बर्च (०) या 


भूज तथा बीच (९९९) से परिचित 

होनेकी संभावना है । इनका स्थान बड़े 

जंगलोंका नहीं था । ये खानाबदोझ नहीं थे 

ओर एक जगहू रहकर खेती आदि करते थे। 

गाइल्जके अन्‌ सार ये सभी बातें उस पुराकाल- 

में हंगरीमें कारपेथियन्ज, वलकान्ज, आस्ट्रि- ह 
यन, आल्पूज़ आदिके बीचके समशीतोष्ण 
क्षेत्रमें सम्भव है, इसीलिए वही मूल स्थान 
है । श्रेडर (3०70९7) --प्रेडर लगभग 
इसी पद्धतिसे अपने निष्कर्ष पर पहुँचे थे। 
ब्रान्देन्दताइनके मतके बावजूद कुछ लोग अब 
भी इसे अधिक प्रामाणिक मानते हैं । ब्रान्दे- 
-नइताइन(7anden४९7)-ड० सुनीति- 
कमार चटर्जी तथा अन्य भी कई विद्वान्‌ अव 
रात्देन्ताइनके पक्षमें हैँ । यों बटकृष्ण घोष 
तथा नेहारिग आदि इनकी बहुतसी वाते 
नहीं मानते । नहरिगने तो अपनी किसी 
आगामी पुस्तकमें ब्रान्देन्दताइनकी मान्य- 
ताओंका व्यवस्थित रूपसे खंडन करनेका 
वादा भी किया था, यद्यपि अभीतक इस >> 
प्रकारकी कोई चीज दिखाई नहीं पड़ी । 
ब्रान्देन्श्ताइनने उपर्युक्त वातोंके अतिरिक्‍त 
भाषा-विज्ञानकी एक शाखा अर्थ-बिज्ञातकी र 
विशेष रूपसे सहायता लो है । इनके अनुसार 
शब्दोंके तुलनात्मक अध्ययत्के आवारपर 

ऐसा पता चलता है कि पहले ये लोग किसी 

एक स्थानमें अविभक्त रूपसे रहते थे। बादमें 
भारत-ईरानी लोग इनसे निकलकर अलग 

चले गये और इस प्रकार ये दो भागोंमें वि भक्त 

हो गये ।-इस विभाजनके बाद मूल शाखा 
(भारत-ईरानियों के अतिरिक्त) भी अपने 
पुराने स्थानपर न रुककर कित्ती नये स 

पर चली गयी । अविभक्त भारोपीय gt 
भारोपीय', और मारत-ईरातियोंके जातेके 

बाद शेष बचे लोग 'परभारोपीय' कहे जा 

सकते हैं | ब्रान्देर्तताइनके अनुसार पूछ सका | 
समूहकी दृष्टिसे भारत-ईरानीमें अर्थविकास- हिः 
का अपेक्षाकृत पुराना स्तर मिलता है | 
और शेष या 'परभारोपीय'में Ei 
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है । उदाहरणाथ पूर्व भारोपीय 'में पत्थरके 
लिए ९४९7 या ९४९7३0 शब्द था । 
संस्कृतमें यही ग्रावन्‌ (सोमरस निचोड़नेका 
पत्थर) है, किन्तु परभारोपीय से निकली 
भाषाओमें 'चक्कीका पत्थर' या हाथ चक्की” 
आदि अर्थोमें विकसित मिलता है (प्राचीन 
अंग्रेजी ७४९०7, अंग्रेजी १७९70, डच 
kKWweern तथा डॅनिश £४९77 आदि) । 
'परभारोपीय'के नये स्थानपर जानेका अनु- 
सान इस आधारपर लगाया गया है पूर्वे 
भारोपीय'की तुलनामें शब्द-समू ह॒ और उसके 
अर्थमें थोड़ी भिन्नता है, जिससे यह पता 
चलता हूँ कि पर के शब्द-समूहका विकास 
“पूर्व के स्थानपर न होकर किसी नवीन क्षेत्रमें 
हुआ है । निष्कर्ष यह है कि /पूर्व भारोपीय' 
किसी अपेक्षया सूखे क्षेत्रमें पहाड़की तराईमें 
रहते थे । हरे-भरे जंगलोंसे दूर थे । वेतस, 
भूर्ज, बजराँठ तथा कुछ अन्य फलविहीन 
व॒क्षोंका उन्हें पता था । गाय, भेड़, बकरी, 
कृत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, सूअर, हिरन, खर- 
गोश, चूहा, ऊदविलाव आदिसे भी वे परि- 
चित थे । ब्रान्देन्दताइनके अनुसार यह स्थान 
यूराल पवे तके दक्षिण-पूर्व में स्थित किरगीज- 
का मैदान था । बादमें भारत-ईरानियोंके 
अलग (पुरवकी ओर) चले जानेके बाद 
शेष लोग (परभारोपीय) परिचमकी ओर 
किसी नीचे दलदली क्षेत्रमें गये । यहाँ पुल 
आदिके भावसे इनका परिचय हुआ । कुछ 
नये पेड़ आदि भी इन्हें मिळे । ब्रान्देन्इताइनके 
अन्‌ सार यह दूसरा स्थान कार्पेथियन पर्वत- 
मालाके पूरवमें था । 
इस प्रश्‍नका, बहुत निइचयके साथ दो-टूक 
उत्तर देना कठिन है । अपने 'के प्रति मोहके 
कारण भी ग्रह्‌ समस्या उलझी रही है; और 
रहेगी । भारतीय विद्वानोंने भारतीय साहित्य- 
को आधार माना और निष्कर्ष त: भारतको 
मादि स्थान कहा । प्रो श्रेडरस्लाव भाषाओं- 
के विद्वान्‌ थें, उन्होंने अपने अध्ययनमें स्लाव 
, उदाह्रणोंकोः प्रधानता' दी । अत: वे स्लाव 
क्षेत्रको ही मूल स्थान सिद्ध कर सके । स्व॑डे- 


नेवियन भाषाओंके के विद्वान्‌ लेयमने सड 
नेवियाको सिद्ध किया । जब तक इस मोहसे 
ऊपर उठकर सभी विद्ठान्‌ निष्पक्ष रूपमे काये 
करते हुए एक या लगभग एक मतपर नहीं 
पहुँचते, अन्तिम सत्यवर पहुँचना कठिन है। 
यों तबतकके लिए ब्रान्देन्श्ताइनको स्वीकार 
किया जा सकता है । 

भाव--(दे०) अर्थ । 

भाव-ध्वनिमूलक लिपि--चित्रलिपि (दे० ) का 
विकसित रूप ध्वनि-सूलक लिपि (दे०) 
है। कुछ लिपियाँ ऐसी होती हैं जो कुछ बातोंमें 
तो भावमूलक (दे०) होती हैं और क्‌छ 
वातोंमें ध्वनि-मूलक । मेसोपोटामियन, मिश्री 
तथा हित्ती आदि लिपियोंको प्रायः लोग 
भावमूलक कहते हैं, पर यथार्थतः वे इसी 
प्रकारको भाव-ध्वनि-मूळक हैं, अर्थात्‌ कुछ 
बातोंमें भावमूळक हैं और कुछ बातों में ध्वनि- 
मूलक आधुनिक चीनी लिपि भी कू छ अंशोंमें 
इसीके अंतर्गत आती है । इन लिपियोंके कुछ 
चिह्न चित्रात्मक तथा भावमूलक होते हैं 
और कुछ ध्वनिमूलक, और दोनों हीका इसमें 


यथासमय उपयोग होता है । कुछ विद्वानोंके ` 


अनुसारं सिंधु घाटीकी लिपि इसी श्रेणी की है। 
भावःध्वनि लिपि (acrophonetie wri 
४0९) --ऐसी लिपि, जिनमें भावमूलक 
चिहनों (4०0272?5)को ध्वव्यात्मक 
चिहनके रूपमें प्रयुक्त किया जाता है। जिस 
भाव या विचारके लिए मूलतः चिह्न होता 
है उसके प्रथम वर्णके लिए उस चिहतका 
प्रयोग इस लिपिमें होता है । जैसे व के लिए 
वीणाको व्यक्त करनेवाले चिहनका प्रयोग । 


- भावनगरी (2४227 ) --गोहि्वाडी 


(दे०)का एक अन्य नाम । 
भावबोधक संज्ञा--(दे०) भाववाचक | 
भावमूलक लिपि (4९0४72270 ह. 

70४) --एऐसी लिपि, जो ध्वनियोंको व्यक्त ने 

करके भावों, विचारों या वस्तुओं आरि 

व्यक्त करती है।इस वर्गकी लिपि नि 

,लिपि या चित्रलिपिपर आधारित द 

छिदि आदि होती हैं | भावमूछक लिपि 
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। लिपि (दे०)का ही विकसित रूप है। चित्र. | कर रहो य (दे०) का ही विकसित रूप है। चित्र- 
लिपिमें , चित्र वस्तुओंको व्यक्त करते हें 
पर भावलिपिमें स्थूल वस्तुओंके अतिरिक्त 
भावोंको भी व्यक्त करते हैं । उदाहरणार्थ 
चित्र लिपिमें सूयंके लिए एक गोला बनाते थे, 
पर भावमूलक लिपिमें यह गोला सूयं के अति- 
रिक्त सूर्य से सम्बद्ध अन्य भावोंको भी व्यक्त 
करने लगा, जैसे सूर्य देवता, गर्मी, दिन तथा 
प्रकाश आदि । इसी प्रकार चित्र लिपिमें 
पैरका चित्र पैरको व्यक्त करता था पर भाव- 
मूलक लिपिमें यह चळनेका भी भाव व्यक्त 
करने लगा । कभी-कभी चित्र लिपिके दो 
चित्रोंको एकमें मिलाकर भी भावमूलक 
लिपिमें भाव व्यक्त किये जाते हैं। जैसे दुःख-, 
के लिए आँखका चित्र और उससे बहता 
आँसू या सुननेके लिए दरवाजेका चित्र और 
उसके पास कान । भावमूलक लिपिके उदा- 
हरण उत्तरी अमेरिका, चीनु तथा पश्चिमी 
अफ्रीका आदिमें मिलते हैं। इस लिपिके द्वारा 
कभी-कभी बड़े-बड़े पत्र आदि भी भेजे जाते 
हैं। इस प्रकार यह बहुत ही समुन्नत रही है। 
इसका आधुनिक कालका एक मनोरंजक उदा- 
हरण यहाँ दिया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका- 
के एक इंडियन सरदारने संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिकाके प्रेसिडेंटके यहाँ एक पत्र अपनी 
भावमूळक लिपिमें भेजा । पत्र मूलतः रंगीन 
था, पर यहाँ उसका स्केच मात्र दिया जा रहा 


ह 


_ इसमें जो अंक दिये गये हैं वे मूल पत्रमे नहीं 
4.। समझनेके लिए ये दे दिये गये हैं । पत्र 
पानेवाला (नं० ८ ) स्वाइट हाउसमें प्रेसि- 
ट है। पत्र लिखनेवाला (१) उस कबीलेका 
सरदार है, जिसका गणचिहन (टोटेम) 
गरुड़ है। उसके सरपर दो रेखाएँ यह स्पष्ट 


कर रही हैँ कि वह सरदार है। उसका आगे 
gl हुआ हाथ यह प्रकट कर रहा है कि वह. 
मंत्री-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है । 
उसके पीछे उसीके कबीलेके चार सिपाही 
हैं । छठा व्यक्ति मत्स्य गणचिहनकें कबीले 
का है। नवाँ किसी और कबीलेका है। उसके 
सरके चारों ओरकी रेखाएँ यह स्पष्ट करती 
हैं कि पहले सरदारसे वह अधिक शक्तिशाली 
सरदार है। सबकी आँखोंको मिलानेवाली 
रेखा उनमें मतैक्य प्रकट करती है । नीचेके 
तीन मकान यह संकेत दे रहे हैं कि ये तीन 
सिपाही प्रेसिडेंटके तौर-तरीके अपनानेको 
“तैयार हैं। पत्र इस प्रकार पढ़ा जा सकता है-- 
मै, गरुड़ गणचिहनके कबीलेका सरदार, 
मेरे कई सिपाही, मत्स्य गणचिहनके कबी ले- 
का एक व्यक्ति, और एक अज्ञात गणचिह्नके 
कबीलेका मुझसे अधिक ग़क्तिशाली सरदार, 
एकत्र हुए हैं और आपसे मंत्री-सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहते हैं। हमारा आपसे सभी बातोंमें 
मतैक्य है । हमारे तीन सिपाही आपके तौर- 
तरीके अपनानेको तैयार हैं।' इस प्रकार भाव 
लिपि, चित्र तथा सूत्र लिपिकी अपेक्षा अधिक 
समुन्नत तथा अभिव्यकितिमें सफल है। चीती 
आदि कई लिपियोंके बहुतसे चिह्न आज 
तक इसी श्रेणीके हैं । 
भाववाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 
(दे०)। 

भाववाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 


> 


भाववाच्य--(दे०) वाच्य । 

भावाभिव्यक्तिकी प्रतीकात्मक पद्धति--प्रती- 
कात्मक लिपि (दे०)के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । _ 

भावे प्रयोग--(दे०) वाच्य 

भाषण-ध्वनि-<-भाषामें प्रयुक्त ध्वनि 
४ ळे “के 


भाषा--भाषाका भानसित वक्षे 
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ध्वनि और भाषा-ध्वनि । 
भाषा ( ]2॥९३९९ )--भाषा, उच्चारण- 
अवयवोसे उच्चारितके योग्य यादृच्छिक 
(9087४) ध्वनि-प्रतीकों (४०८३] 
Symb0]) की वह व्यवस्था है, जिसके 
द्वारा एक समाजके लोग आपस में भावों 
और विचारोंका आदान-प्रदान करते हैं । 
इस परिभाषामें ६ बातोंकी ओर संकेत है: 
(क) भाषाका कार्य वक्ताके भाव या 
विचार श्रोतातक पहुँचाना है । (ख) 
भाषाका प्रयोग एक समाजमें होता है। 
उसके बाहर भाषा अपना कार्य नहीं कर 
पाती | उदाहरणार्थं, मात्र अंग्रेजी समझन- 
वाले समाजमें “हिन्दी भाषा' भाषाका कार्य 
नहीं कर सकती । इसी प्रकार मात्र हिन्दी 
समझनेवाले समाजमें अंग्रेज़ी या कोई अन्य 
भाषा भी अपना कार्य नहीं कर सकती । 
(ग) भाषामें एक व्यवस्था ($ystem). 
होती हैं । यदि वह अव्यवस्थित हो तो लोग 
समझ न सकें। (घ) भापाका आधार ध्वनि- 
प्रतीक हैं । अर्थात्‌ हर शब्दकी ध्वनियाँ किसी 
वस्तु, भाव या विचारकी प्रतीक हैं । प्‌-+- 
आत-न्‌ञ-ई, ये चार ध्वनियाँ मिलकर 
पानी का प्रतीक हैं अर्थात्‌ इनके प्रयोग द्वारा 
पानीका अर्थ व्यक्त किया तथा समझा जाता 
हैँ । (ङ) यह ध्वनि-प्रतीकता यादृच्छिक 
होती है । अर्थात्‌ ध्वनि और अर्थका (कुछ 
अंशतक “ध्वन्यात्मक . . शब्दोको छोड़कर) 
कोई सहजात सम्बन्ध नहीं होता । यह संबंध 
माना हुआ है । इसीलिए एक भाषामें कुछ 
 ध्वनियोंके समूहका अर्थ एक होता है तो 
 दूसरमें दूसरा । संस्कृतमें 'आम'का एक अर्थ 
है और अरवीमै दूसरा । इसी प्रकार एक भाषा- 
' एक वस्तुके छिए किन्ही भिन्न व्वतियोंके 
का प्रयोग होता है तो दुसरी भाषामें 


भाषाका मानरि 


चाहिये । अन्य अवयवोंसे उद्भूत ध्वनियोके 
आधारपर व्यक्त भाषा सामान्यत: भाषा नहीं 
मानी जाती । यह बात भाषा विज्ञानमें, जिस 
भाषाका अध्ययन करते हैं, उसके लिए 
तो आवश्यक है कितु भाषाकी सामान्य 
परिभाषामें इसे स्थान नहीं दिया जा सकता | 
अपने विस्तृततम अर्थमें भाषा वह साधन 
(चाहे जैसा भी क्यों न हो) है, जिसके द्वारा 
अपने भाव या विचार व्यक्त किये जा सकें । 
ऐसी स्थितिमें भाषाका संबंध त्वचा, आँख, 
नाक, कान, जीभ आदि किसी भी ज्ञाने न्द्रियसे 
हो सकता है। और इनके आधारोंपर अभि- 
व्यवित भाषा हो सकती है। ऊपर जिस भाषा- 
की बात की गयी है वह मात्र कानसे संबंधित 
है । इसीलिए उसका आधार ध्वनि है । यदि 
अन्य ज्ञानन्द्रियोके विषयोंकों छोड़कर केवल 
ध्वनिको ही लें तो भी ताली, चुटकी या बैंड 
आदि किसी भ प्रकारकी ध्वनिसे विचार 
व्यक्त किये जा सकते हैं, इस प्रकार मुख- 
घ्वनि भी आवश्यक नहीं है । 
उपर्युक्त छःके अतिरिक्त एक सातवीं वात 
भी कभी-कभी भाषाकी परिभाषामें जोड़ 
दी जाती है। अर्थात्‌ “भाषा अध्ययन-विरछे- 
घणके योग्य होती है! आशय यह है कि 
भाषामें केवळ उन्हीं ध्व नि-प्रतीकोंको स्थान 
दिया जाना चाहिये, जिनका अध्ययन और 
विश्लेषण हो सके । वस्तुतः यह अनावश्यक 
है। चुंबन, चिक्‌-चिक्‌, त्कि-त्कि आदि जिनको 
प्रायः अविश्लेपणीय माना जाता हैं, वे भी 
विदळेषणीय हैं, क्योंकि निरिचित प्रयलसे, 
निदिचित स्थानोंसे उनका उच्चारण a है 
(दे०) ध्वनि प्रतीक तया यादृच्छिक 
ध्वनि प्रतीक । 
भाषा-एटलस ( linguistic atlas )- 
भाषाके क्षेत्रीय या भौगोलिक अन्यते 
आधारपर बनाया गया रूप, ध्वनि, अ. 
वाक्य, शब्द या क्षेत्रखंड आदि बातोंका व 
एटलस । (दे०) भाषा भूगोल | 


नसिक पक्ष (87९९१ 


‘a8 - 


४३९ ` 


पर क्या 


" भोषा-कालक्रम-विज्ञान 


भाषा-कालक्रम-विज्ञान ( भाषा-कालक्रम-विज्ञान (80000०॥70॥0- | हैं।इस तरासयन 
]0९}) --भापा-विज्ञानमें सांख्यिकीय पद्धति 
(statistical meii0d) से काम करने 
.या सांख्यिकी (5६३६।56।०8) की सहायता 
लेनेका इतिहास पिछली सदीसे आरम्भ होता 
है। ट्विटची ने १८७४ में अंग्रेज़ी ध्वनियोंपर 


इस पद्धतिसे कुछ काम किया था । किन्तु इस- | 


पर विशेष बल १९३५ के बाद दिया गया है । 
१९४८ में भाषा-विज्ञानकी छठी अन्तर्राष्ट्रीय 
कांग्रेसने, जो पेरिसमें हुई थी, इस संवंधमें काम 
करनेके लिए एक कमेटी बनायी थी । इस 
क्षेत्रमें काम करनेवालोंमें किग्स्ले जिप्फ, 
हॉकेट, रीड, क्रोयवर, क्रेटीन तथा रास आदि- 
के नाम उल्लेखनीय हैं । ग्लाटोक्रोनालोजी 
(जिसे हिदीमें 'भाषा-कालक्रम-विज्ञान' कहा 
जा सकता है) इसी क्षेत्रमें विकसित अध्ययन- 
का एक रूप है, जिसे विकसित कऱनका श्रेय 


मारिस स्वाडेशको है । यह नाम स्वाडेशका | 


रखा हुआ हे। इसका दूसरा नाम शब्द- 
सांख्यिकी (]०।००४६।5०8) है । इस 
विज्ञानको १९५० में इन्होंने विद्वानोंके 
समक्ष रखा । १९५२ में उत्तरी अमेरिकी, 
इंडियनों तथा एस्किमोंके सम्बन्धोंपर इसी 
-आधारपर लिखित इनका लेख अमेरिका 


'किलासोफिकळ सोसाइटीकी कार्य वाही में 
प्रकाशित हुआ । एक वर्ष बाद राबर्ट बी० 
लीजने इसपर एक बहुत सुन्दर सैद्धान्तिक 
लेख प्रकाशित किया ॥ इसके बाद ग्लीसन 
तथा कुछ अन्य लोगोंन इसे आगे बढ़ाया है। 
यद्यपि सही अर्थोमे भाषा-विज्ञानकी यह शाखा 
: अभी अपनी वाल्यावस्थामें है, और इसकी 
प्रक्रिया तथा परिणामों आदिका पूर्ण उ््‌- 
घाटन अभीतक नहीं हुआ है, फिर भी इसकी 
सम्भावनाओंकी धुँधली छाया हमारे सामने 


आ चुकी है । यहाँ अत्यन्त संक्षेपमें इसका 
परिचय दिया जा रहा है | भाषा-कालक्रम- 
विज्ञानमें वर्णनात्मक भाषा-विज्ञानके,आधार- 
'पर एक भाषा परिवारकी दो या अधिक 
` भाषाओंके झब्द-समूहको एकत्र करते हैं 
“और फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन करते 


ल हू 


६। इस तुलनात्मक अध्ययनमें पुराने शब्दोंके 
छोप और नथेके आगमके आवारपर भाषाओं- 
के एक मूल भाषासे अलग होनेके कालका 
फ्ता लगाते हैं । साथ ही कभी-कभी ऐसी 
भाषाओंमें जितमें कुछ समानता हो और : 
कुछ भिन्नता हो, जिप्तके कारण उनके एक 
परिवारके होनेके सम्बन्धमें निश्चयके साथ 
कुछ कहना कठिन हो, भाषा-कालक्रम- 
विज्ञानके आधारपर उनके एक परिवारके 
होने या न होनेके सम्बन्धमें अपेक्षाकृत अधिक 
निश्चयके साथ कहा जा सकता है। एक ही 
भाषाके दो कालोंका शब्द-समूह ज्ञात हो 
तो उनके बीचके समयके सम्बन्धमें भी इसके 
आधारपर कहा जा सकता है । इस प्रकार 
वर्णनात्मक और तुलनात्मक भाषा-बिज्ञान- 
पर आधारित इस नयी शाखाके आधारपर 
ऐतिहासिक भाषा-विज्ञानकी वहुतसी 
गुत्थियाँ सुलझायी जा सकती हैं । तेरह 
भाषाओंके आधारपर आरम्भमें गणना की 
गयी । गणनाके परिणामस्वरूप यह सिद्धान्त 
स्थापित किया गया कि सामान्यतया एक 
हजार वर्षोमें कोई भी भाषा अपने मूल 
शब्दोंके केबल ८१% शब्द रख पाती है । 
शेष १९ %शब्द लुप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों- 
में प्रति हज़ार वर्षमें किसी भाषामें १९ ण 
शब्द नये आ जाते हैं । यों इस प्रतिशतके 
बारेमें कुछ विद्वानोंने मतभेद प्रकट किया हैं, 
किन्तु किसी सर्वसम्मत प्रतिशतके न होनेपर 
इस अधिक मान्य प्रतिशतको स्वीकार किया | 
जा सकता है । इस प्रतिशतकी प्राप्ति वर्गना- 
त्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक तीतो | 
आधारोंपर हुई है, किन्तु अव इसे स्वीकार | 
करके किसी भी भाषाके बारेमें बहुतसी | 
लातोंका यदि विल्कुल सही, नहीं ते 
बहुत समीपका' अनुमान लगाया जा सक' 
है । उदाहरणार्थ यदि किसी भाषाके | 
समूहका किसी प्राचीन काठमें पता ही अ 
आधुनिक कालमें पता हो, किन्छु यह न 
दि वह प्राचीन काल कितन व 


भाषाको शारीरिक पक्ष--भाषाकी उत्पत्ति 


A म. हट ० 


के आधारपर लुप्त होनेवाले या नये आने- | 
वाले शब्दोंके प्रतिशतका पता लगाया जा 
सकता है। और फिर उपर्युक्त प्रतिशतके | 
आधारपर यह अनुमान लगाया जा सकता | 
है कि वह पुरानी स्थिति कितने वर्ष पुरानी | 
है । इसी प्रकार यदि एक परिवारकी दो | 
भाषाओंके शब्द-समूहका पता हो किन्तु यह | 
न पता हो कि वे दोनों कब एक-दूसरेसे अलग | 
हुई तो उपर्युवत पद्धतिसे उस मूल भाषाके 
उस समयके राब्द-समूहका पता लगाया जा | 
सकता है, जब दोनों भाषाएँ उससे निकलीं | 
और फिर उस समयका भी पता लगाया | 
जा सकता है। राजस्थानी-गृजराती या बगला, 
उड्या, असमियाँके लिए इस प्रकारकी 
गणना बड़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 
सैद्धान्तिक दृष्टिसे जो बातें ऊपर कही गयी 
हैं, प्रायोगिक दृष्टिसे उन्हें पूर्णत: ठीक या 


प्रयोगके योग्य नहीं माना जा सकता । पहली |. 


बात तो यह्‌ है कि किसी भाषाके पुराने रूपके | 
आधारभूत शब्द-समू हको, जिसके लिए प्रायः 
केवल थोड़ा-वहुत साहित्य ही उपलब्ध होता 
है, निश्चित करना कितना कठिन है, कहनेकी 
आवश्यकता नहीं । दूसरे, शब्द-समूहमें परि- 
वतंन-सम्बन्धी, जो प्रतिशत निकाले गये हैं 
सभी भाषाओंके लिए लागू नहीं हो सकते । | 
एक भाषा ऐसी भी हो सकती है, जो किसी 
ऐसी जगह बोली जाती हो, जिससे वाहरके 
छोगोंका सम्पर्क नहींके बरावर हो । ऐसी 
स्थितिमें उसके शब्द-समूहमें परिवर्तन प्रायः | 
नहींके बरावर होगा । दूसरी ओर ऐसी भी | 
भाषा हो सकती है, जो भौगोलिक तथा अन्य 


दृष्ट्योंसे ऐसी जगहकी हो, जहाँ अनेक ड 
को सम्पर्क स्थापित करने तथा संस्कृतिका 
आादान-प्रदानका अवसर मिला हो, आर 
ऐसी स्थितिमें उसके झाब्द-समूहमें परिवर्तन 

` बहुत अधिक होगा। आइसळै डिक तथा ईरानी 
भाषाकी इस दृष्टिसे तुलना की जा सकती 
है । साथ ही एक ही भाषाकी दो स्थितियाँ 
हो सकती हैं। ऐसा असम्भक नहीं है कि अपने 

` इतिहासके प्रथम एक हजार वर्षो्मि शब्द- 


न 


समूहे परिवर्तन कम हो और दूसरे हजार 
वषमे बहुत अधिक । दूसरी ओर ऐसी भाषा 
भी हो सकती है, जिसमें इसके ठीक उलटा 
हो । तीसरी भाषा ऐसी भी सम्भव है, जिसमें 
दोनों हजार वर्षोमें पर्याप्त परिवर्तन हो ओर 
चौथी ऐसी हो सकती है, जिसमें दोनों हीमें 
परिवर्तन नाममात्रका हो । ऐसी स्थितिमें 
सवको एक लाठीसे नहीं हाँका जा सकता । 
हाँ, यह माना जा सकता है कि अपवादोंको 
यदि छोड़ दिया जाय तो सामान्य भाषाओं के 
लिए इन नियमोंको काफी अंशोंमें लागू किया 
जा सकता हे । पर साथ ही एक अन्य बातकी 
ओर भी यहाँ संकेत कर देना अन्यथा न 
होगा । भाषा एक बहुत ही संश्लिष्ट चीज़ 
है। भूगोल, परम्परा, संस्कृति, बाह्य प्रभाव, 
वर्तमान सामाजिक स्थिति आदि अनेक बातों- 
पर उसके परिवर्तनकी गति निर्भर करती 
हे । इसीलिए शुद्ध गणनापर आधारित 
सिद्धान्त उसके अध्ययनमें उतने अधिक सहा- 
यक नहीं हो सकते, जितने कि अन्य बहुतसे 
अत्यधिक निश्चित और विकल्पविहीन 
विज्ञानोंमें होते हैं । जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है यह विज्ञान अभी अपनी झैशवा- 
वस्थामें है । इसके और विकसित होनेपर 
भाषा-विज्ञानमें इससे और अधिक सहायता 
मिलनेकी सम्भावना हो सकती है । 
भाषाका शारीरिक पक्ष (ए! 808] 880९९ 
of ]ang५४९) (दे०) भाषाके पक्ष । 
भाषाकी उत्पत्ति--भाषापर विचार करते 
समय पहला प्रश्‍न यह उठता है कि भाषाकी 
उत्पत्ति हुई कैसे ? इस प्रश्‍नपर विचार अत्यन्त 
प्राचीन काळसे होता आया है, पर अब भाषा 
विज्ञान-वेत्ता इस प्रदनको भाषा-विज्ञातके 
क्षेत्रका नहीं मानते । कोई इसे मानव-विश्ञानः 
के क्षेत्रका मानता है, तो कोई प्राचीन इतिं- 
हासका । कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो कहते हैं 
कि भाष्रा-विज्ञान एक विज्ञान है, अतः उसके 
अंतर्गत विचारणीय विषय केवल वे हो सकते 
हैं, जिनपर विचार करने के लिए वज्ञानिक 
और ठोस आधार हो; किन्तु भाषाकी उत्पति 


४४१ हैंड: 


र भाषाकौ उत्पत्ति 


__जो कदाचित, लाखों जो कदाचित, लाखों वर्ष पूर्व हुई थी-- | सिद्धातो ठत 0% पूर्व हुई थी 
पर विचार करने के लि ए ऐसे आधारका अभाव 
है, केवल अनुमान ही किया जा सकता है, 
अतएव यह भाषा-विज्ञानका अंग नहीं माना 
जा सकता । इन्हीं सब बातोंके कारण अवसे 


लगभग एक संदी पूवं (१८६६ ई०में) जब 


वेरिसमें भाषा-विज्ञान परिषद्‌ (।8 $0९।९- 
te de linguistique) की स्थापना की 
गयी तो संस्थापकोंने परिषद्के परिनियमों 
( सेक्शन२ )में स्पष्ट शब्दोंमें भाषाकी 
उत्पत्तिपर विचार आदि करनपर प्रतिबन्ध 
लगा दिया और इस प्रकार इस प्रश्‍नको सदा- 
सर्वदाके लिए भाषा-विज्ञानसे निकाल देने- 
का प्रयास किया । उसके वाद भी अन्य अनेक 
विद्वानोंन इस प्रकारके मत व्यक्त किये और 
आज तो प्रायः सभी मूर्धन्य विद्वान्‌ इस 
सम्बन्धमें एक मतसे हैं कि इस प्रश्‍नका स्थान 
भाषा-विज्ञानमें नहीं है । किन्तु इस प्रतिबन्ध 
और उपेक्षाके बावजूद भी इन सौवर्षॉमें यह 
प्रश्‍न बार-बार उठाया गया है और यह कहना 
भी अनुचित न होगा कि न केवल उठाया 
गया है, अपितु प्राय: हर दशकमें इस सम्बन्ध- 
में एक-दो नये सिद्धान्त या पुराने सिद्धान्तोंकी 
नवीन व्याख्याएँ हमारे समक्ष रखी गयी हैं । 
वात बड़ी सीधी है। जब भाषा-विज्ञान भाषा'- 
का विज्ञान है तो निश्‍चय ही “भाषा'का पूरा 
इतिहास और उसका हर रूप भाषा-विज्ञानके 
अध्ययनका विषय है । ऐसी स्थितिमें भाषा- 
की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक रूपके अध्य- 
यनको निश्‍चय ही इससे अलग नहीं किया 
जा सकता । और यह तर्क कि विचार करनेके 
लिए सामग्रीका अभाव है, अतः उसे विषयसे 
अलग माना जायगा, कोई तकं नहीं है । 
बिचार करते रहनेसे तो सम्भव है इस दिशामें 
हम कुछ आगे बढ़ते रहें--जैसा कि मनो- 
विज्ञानवेत्ता तथा मानवःविज्ञानविद्‌ कर रहे 
हैं--किन्तु छोड़ देनेपर तो यह प्रश्‍न जहाँका 
तहाँ रह जायगा । है 
इस प्रश्‍नपर अत्यन्त प्राचीन कालसे विचार 
होता आया है और लोगोंने कई वादों या 


हा 


सिद्धान्तोंको इस प्रइनके उत्तरस्वरूप संसारके 


समक्ष रखा है। ये सभी वाद या सिद्धान्त सीधे 
यह बतलाते हैं कि अमुक प्रकारसे भाषाकी 
उत्पतति हुई । अर्थात्‌ ये सीधे जन्मको पकडने- 
का प्रयास करते हैं, इसी कारण इनको प्रत्यक्ष 
मागं के अंतर्गत रखा जाता है । दुसरी ओर 
भाषाके आरम्भतक पहुँचनेका एक “परोक्ष 
मार्ग' भी है। 'परोक्ष मार्ग में जन्मपर दृष्टिः 
न ले जाकर भाषाओंके वतमान रूपपर दृष्टि 
ले जायी जाती है और उनके ऐतिहासिक तथा 
तुलनात्मक अध्ययन आदिके आधारपर धीरे- 
धीरे वर्तमानसे भूतकी ओर चला जाता है । 
इससे भाषाकी उत्पत्तिपर तो प्रकाश नहीं 
पड़ता, पर उसके आरम्भिक रूपका कुछ अनु- 
मान अवश्य ळग जाता है । यहाँ दोनों मार्गों 
पर विचार किया जा रहा है । 

( अ )प्रत्यक्ष-मा्गं--भाषाकी उत्पत्तिके 
सम्बन्धमें प्राचीनतम विचार यूनानियों द्वारा 
व्यक्त किये गये हैं। ओल्ड टेस्टामेंटमेंभी इस - 
सम्बन्ध- में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपसे कुछ बातें 
कही गयी हैं । इसी प्रकार भारत, मित्र, अरब 
तथा अन्य देशोंकी धामिक तथा भाषा शास्त्र 
विषयक पुस्तकोंमें भाषाकी उत्पत्तिके संबन्धमें 
कुछ न कुछ बातें मिल जाती हैँं। १८वीं सदीके 
पर्वे व्यक्त लगभग सारे मत दिव्य सिद्धान्तके a 
अंतर्गत आ सकते हैं। १८वीं संदीमें इस प्रश्‍न- 
पर कई भाषा-विज्ञात वेत्ताओं तया अन्य 
क्षेत्रोंके बिद्वानोंते गम्भीरतासे विचार किया। 
इन विद्वानोंमें गियाम्बटिस्टा, ब्रासेस, कांडि- टा? 
लाक, रूसो तथा हडडरके नाम प्रमुख रूपसे 
लिये जा सकते हैं । इनमें भी हडेरका नाम 
विशेष उल्लेल्य है । इन्होंने भाषाकी उत्पत्तिः 
पर एक लेल लिखा था जिसपर बित एके. 
इेमीने पुरस्कार दिया था। यों, बादमें हुडरन 
अपने ही मतको महत्त्वहीन करार दे दिया। | 
१९वीं सदीमें इस प्रश्‍नपर विचार हक 
वालोंकी संख्या और भी बढ़ गयी । इसमें 
न्वायर, ग्रिम, राये, डाविन, हम्बोल्ट, : 
खर, अर्नेस्ट देनन, येस्प्‌संन, 


भोषाको उत्पत्ति 
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रेगनौड तथा टेलर आदिके नाम उल्लेख्य हैं । 
आगे जिन वादोंका उल्लेख किया जायगा, 
उनमें बहुतसे इसी युगके हैं । २०वीं सदीकी 
आय्‌ अभी आधीसे कुछ ही अधिक बीती हे, 
किन्तु काफी विद्वानोंने इस प्रश्‍नपर विचार 
किया है। कुछ उल्लेख्य नाम वुंडट, डिलंगुना, 
वर्नेडंशा, होनिरस्वाल्ड, रेवेज़, जोहानसन 
हम्फरी तथा समरफेल्ट आदिके हैं । इनमें 


रवेज़ तथा जोहानसनके सिद्धान्त विशेषतः | 


उल्लेख्य हैं, जिनपर आगे विचार किया.गया 
है। भाषाकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कई प्रकार- 
के सिद्धान्त, मतवाद या वाद विभिन्न विद्वानों 
दारा प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ कुछ प्रमूख मत 
दिये जा रहे हैं । (१) देवी उत्पत्ति-सिद्धान्त 
(divine 07¢i7)-भाषाओंकी उत्पत्ति- 
के सम्वन्धरमें यह सबसे प्राचीन मत है । लोगों- 
का विस्वास रहा है और कूछ अंशोंमें तो आज 

भी है कि संसार और उसकी अनेकानेक 


'चीजोंकी भाँति ही भाषाको भी भगवानन ही | 


बनाया । भारतीय पंडित वेदोंको अपौरुषेय 
मानत हूँ । उनका दुढ़ विश्वास है कि 


संस्क्रतको ई्वरने वनाया और फिर उसी | 
भापाम वेदोंकी रचना की । संस्कृतको दिव- | 


भाषा' कहनेमें भी उनके इसी विश्वासकी 
ओर संकेत है । संस्क्रत भाषा तथा 
व्याकरणक मूलाधार पाणिनिके १४ सत्र 
शिवके डमरूसे निकले माने जाते हैं । यहाँ 
भा उसी ओर संकेत है। ईदबर निर्मित 


दानक कारण हो इसे सनातनी पंडित संसार- | 


की सभी भापाओंका मूळ मानते हैं । बौद्ध 
लोग 'पालि'को भी इसी प्रकार मळ भाषा 
मानत रह्‌ हैँ और उनका विश्वास रहा है कि 
यह भाषा अनादि काळसे चली आ रही है । 
जन लोग तो संस्क्रत पंडितों और बौद्धोंसे शभी 
चार कदम आग हैं | उनके अनसार तो अर्ध- 
मागधी केवळ मनृष्योंकी ही मूळ भाषा नहीं 
है बल्कि, सभी जीवोंकी मूळ भाषा है और 
जब महावीर स्वार्मा इस भाषामें उपदेश देते 
थे तो क्या देव योनिके लोग़ और कया पशु- 
पक्षी, सभी उस उपदेशका रस[स्वादत करते 


उसके | 


क्य 58: 
थ । इसाई और उनमें भी प्रमखत कथोलिक 

ग 'हिब्रू' (जिसमें उनका धर्म ग्रंथ 0]0 
testament लिखा गया है ) को संसारकी 
सभा भाषाआंको जननी मानते हें । उनके 
अनु सार 'हिब्रू आदम और हव्वाको पूर्ण विक- 
सित भाषाके रूपमें भगवान द्वारा दी गयी 
थी, फिर वाबुरूकी मीनारवाली घटनाके 
कारण उसीके अनेक रूप हो गये और इस 
शकार ससारमें अनेक भाषाएँ हो गयीं । इसके 
आधारपर हिब्रूके विद्वानोंने संसारकी अनेक 
भाषाआसे उन शब्दोंको इकट्ठा किया था, जो 
हिब्रू शब्दोंसे कुछ मिलते-जलते थे और उनसे 
यह सिद्ध करनेका प्रयास किया कि यथार्यतः 
हित्रू सभी भाषाओंकी जननी है । मुसलमान 
लोग कुरान को खुदाका कलाम मानते हैं । 
मिस्रमें भी बहाँके प्राचीन लोगोंका अपनी 
भाषाके सम्वन्धमें कूळ ऐसा ही विश्वास था। 
प्छटॉन सभी चीजोंके नामोंको प्राकृतिक या 
प्रकृति-प्रदत्त कहा था, यह भी मत दैवी 
उत्पत्ति का ही एक रूप है। इसी मतके प्रभाव- 
से लोगोंका यह भी मत रहा है कि मनुष्य 
जन्मसे ही एक भाषा सीखकर आता है और 
वही भाषा ईश्वरकी बनायी तथा सबसे 
पुरानी भाषा है । इसीका निश्चय करनेके 
लिए मिस्नके राजा सँमेटिक्स (psamm- 
¡४।०१०४)ने दो बच्चोंको जन्मके वाद ही ' 
अळग रखा था । उनके पास जानेवालोंको 
कछ बोळनेका निवेध था । बड़े होनेपर उनके 
मुँहसे केवल 'बेकोल' (}९।०४) शब्द सुता 
गया । (रोटी देनेवाले फ्रीजियन नौकरन 
गलतीसे कभी इस शब्दका उच्चारण उनर्के 
सामने कर दिया था। बेकोस' फ्रीजियन शब्द 


- है, और इसका अर्थ रोटी' होता है) । फ्रेड 


रिक द्वितीय (११९४-१२५०) स्कट लैंडके 
जेम्स चतुर्थ (१४८८-१५१३) तया अकवर 
बादशाह (१५५६-१६०५) ने भी इस प्रकार 

के प्रयोग किये थे । अकबरका प्रयोग बर्त 
सफल था और फळ यह हुआ कि लड़के गूग 
निकले । इस प्रकार कहना न होगा कि ब्व 
पेटसे कोई आवा सीख कर नहीं आता. । 


-४४३ 


र भाषाकी उत्पत्ति 


अर्थात्‌ ईश्वर-प्रदत्त कोई भाषा नहीं है और 
ऐसा मानना अंधविश्वास मात्र है । आज 
इस मतको कोई भी नहीं मानता । यदि भा पा 
इश्वर प्रदत्त होती तो कदाचित्‌ आरंभसे 
ही वह पूर्ण विकसित होती, साथ ही सर्वत्र 
एक होती, किन्तु ऐसी बात है नहीं । इसे दिव्य 
उत्पत्ति भी कहते हें । (२) धातु-सिद्धान्त 
(7000 60079 ) -इस सिद्धान्तका सूत्रपात 
करनेका श्रेय जर्मन प्रोफेसर हेस (०४९) 
को है । इन्होंने कभी अपने किसी व्याख्यानमें 
इसका उल्लेख किया था, जिसे बादमें उनके 
शिष्य डाँ स्टाइन्थाळने म्‌ द्रित रूपमें बिद्वानों- 
के समक्ष रखा। मैक्सभूलरन भी इसे स्वीकार 
किया और अपनी पुस्तकमें भी इसे स्थान 
दिया, किन्तु बादमें उसने इसे निरर्थक कहकर 
छोड़ दिया । इसीको डिग-डाँग वाद (तट 
१०7४ #९०९) भी कहा गूया है। कुछ 
लोग गळतीसे डिग-डाँग, वादका प्रयोग अनु- 
करण सिद्धांत या अनुरणन सिद्धांतके लिए 
करते हैं । धातुःसिद्धांतका डिग-डाँग वाद 
नाम साधार है, जो आगेकी वातोंसे स्पष्ट 
हो जायगा। इस सिद्धान्तके अनुसार संसा रकी 
हर चीजकी अपनी ध्वनि होती है । यदि हम 
एक डंडेसे एक काठ, एक लोहे, एक सोने, 
एक कपड़े और एक कागजपर मारे तो देखेंगे 
सवका डिग-डाँग (मूल अथे घंटेपर मारने- 
का शब्द या टन-टन) या सबकी ध्वनि 
अलग-अलग होगी । इसी प्रकार आरम्भमें 
मनुष्यमें एक ऐसी सहजात शक्ति थी कि 
जिस किसी चीजके संपक में वह आता, उसके 
लिए उसके मृंहसे एक प्रकारकी ध्वनि निकल 
जाती (human speech is thesre- 
sult of an instinct of primitive 
man which made him give a 
voeal expression to every exbe- 
rnal impres5i0n) विभिन्न वस्तुओंकी 
ये ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियाँ धातु थीं । 
. आरम्भमें इस प्रकारकी धातुओंकी संख्या 
बहुते बड़ी थी, किन्तु उनमें बहुतसे (पर्याय 
होनेके कारण या योग्यतमावशेष-सिद्धान्तके 


कारण) धीरे-वी रे लुप्त हो गये और केवल 
चार-पाँच सौ धातु शेप रहीं । उन्हींसे 
भाषाकी उत्पत्ति हुई । इस सिद्धान्तके 
अनुसार उन धातुओंकी ध्वनि तथा उनके 
अर्थमें एके रहस्यात्मक सम्वन्ध (7956 
harm00y) था । इस मतके समर्थकोंका 
यह भी कहना था कि प्राचीन मनुष्यमें यह 
शक्ति थी, किन्तु भाषा बन जानेपर शक्ति- 
की आवश्यकता नहीं पड़ी, अतः वह धीरे-धीरे 
नष्ट हो गयी। आजका मनुष्य इसीलिए उससे 
शून्य हे । इस सिद्धान्तको कुछ दार्शनिकोंने 
भी कभी किसी रूपमें माना था और इसे 
नेटिविस्टिक सिद्धान्त (£7Vi5tic the0- 
75) की संज्ञा दी थी। इस सिद्धान्तके विरुद्ध 
कई बातें कही जा सकती हैं। पहली वात तो 
यह है कि आदि मनुष्यके सम्वन्थमें इस प्रकार- 
की कल्पनाके लिए कोई आधार नहीं है । 
कुछ कल्पनाएँ साधार होती हैं, इसीलिए उन्हें 
माना जाता है, किन्तु यह तो निराधार कल्पना 
है, अतः सर्वथा त्याज्य है । दुसरे, संसारकी' 
भाषाओंमें भारोपीय तथा सेमिटिक आदि 
कुछ परिवारोंमें तो धातुओंका पता चलता 
है, किन्तु अन्य ऐसे बहुतसे भाषा-परिवार हैं, 
जिनमें धातु जैसी कोई चीज नहीं है । ऐसी 
स्थितिमें यदि धातुकी बात मान भी लें तो 
ऐसी भाषाओंकी समस्याका हल इससे नहीं 
निकलता । तीसरे, भाषा केवल धातुसे ही 
नहीं बनती । प्रत्यय, उपसर्ग आदि अन्य रूपों- 
की भी आवद्यकता पड़ती है, इस मतमें उनके 
लिए कुछ नहीं कहा गया है । चौथी बात, 
तो इसके विरुद्ध कही जा सकती है जो सबसे 
महत्त्वपूर्ण है। जिन भाषाओंमें धातु हैं, उनमें 
वे कृत्रिम या खोजी हुई हें । आज भाषा- 

„ विज्ञान-वेत्ता यह नहीं मानते कि धांतुओंके 
आधारपर प्राचीन कालम शब्द बने, अपितु 
यह माना जाता है कि भाषाके अध्ययन-विइ्ले- 
पणके आघारपर धातुओंका पता, भाषाको 
उत्पत्तिके कई हजार' वर्ष बांद लगाया गया 
और धातुमें उपसर्ग या कृत प्रत्यय जोड़कर 
शब्द बज्ञानेका ढंग उसके वाद अपनाया गया । 


s . द 


भौषाकौ उत्पत्ति 


Ma  ायाी 


इस प्रकार इस मतमें, कोई तत्त्व नहीं है। जैसा | 
कि ऊपर कहा गया है, यही सब सोच कर 
में मैक्समूलरने इसे छोड़ दिया था । (३) 
निर्णय-सिद्धान्त (22reement theory} 
इसे, प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, सांकेतिक 
उत्पात्ति-सिद्धान्त तथा संकेतवाद आदि भी 
कहा गया है। इस सिद्धांतके अनुसार आरंभमें 
मनुष्यों जब देखा कि हाथ आदिके संकेतोंसे 
काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने इकटूठे 
होकर आवश्यक वस्तुओं या क्रियाओं आदिके 
लिए प्रतीक ध्वनि-सांकेत, सांकेतिक नाम या 
शब्द निश्चित करके स्वीकार किया और 
वहींसे भाषाका आरंभ हुआ । ध्यान देनेपर 
पता चलता है कि यह सिद्धान्त भी निरर्थक 
है । यदि कोई भाषा नहीं थी तो आरंभमें 
लोगोंने कँसे इकट्ठा होकर नामोंका निर्णय 
किया ? विना विचार-विनिमयके न तो 
इकट्ठा होना संभव है, और न प्रतीक रूपमें 
नामों आदिका निर्णय ही । और यदि वे 
इकट्ठा होनेके लिए या नाम निदिचत करनेके 
लिए विचार-विनिमय कर ही सकते थे तो 
उसके बाद किसी अन्य भाषाकी क्या आव- 
इयकता थी ? बह्‌ तो स्वयं एक सफल या 
असफल भाषा थी । इस प्रकार इस वादमें 
निर्णयके पुवे इकट्ठा होने तथा निर्णयार्थ 
विचार-पिनिमयके लिए प्रयुवत भाषाकी 
उत्पत्तिका भी प्रश्‍न खड़ा हो जात 
हैं, अतः इसके सहारे भी हमारी 
समस्थाका हळ नहीं मिलता । ( ४ ) 
अनुकरण सिद्धान्त ( imitafive- 
४९०7) इसके अन्य नाम अनुकरण- 
मूलकतावाद, भों-भोंवाद, बाउ-वाउबाद, 
बाउ-वाउसिद्धान्त+ शब्दानुकरणवाद या 
शब्दानुकरणमूलकतावाद आदि हैं (अंग्रेजी: 
में इसे 00॥-ए०७ theory, ono- 
motopoeic या ononiotopoetic 
theory या echoic the०77 आदि 
कहते हैं) । इस. सिद्धांतका प्रतिपादन 
भी अनेक विद्वानोंने किया है कि भाषाकी 
- उत्पत्ति अनुकरणके आधारपर हुई । मनुष्यने 


अपने आस-पासके जीवों और चीजों आदिकी 
आवाज आदिके अनुकरणपर प्रारम्भमें कछ 
शब्द बनाये और उसीपर भाषाका महल 
खड़ा हुआ । इसे अनुकरण मूलकतावाद भी 
कहते हैं । इस सिद्धांतके अंतर्गत तीन उप- 
सिद्धांत रखे जा सकते हैं। (क) ध्वन्यात्मक 
अनुकरण । (ख) अनुरणनात्मक अन करण 
तथा (ग) दृश्यात्मक अनुकरण। नीचे तीनों- 
पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है । 
(क) ध्यान्यात्मक अनुकरण सिद्धान्त--इसके 
अनुसार मनुष्यने अपने आस-पासके पशु- 
पक्षियों आदिसे होनेवाली ध्वनियोंके अनु- 
करणपर अपने लिए शब्द बनाये और फिर 
उसी आधारपर पूरी भाषा खड़ी हुई । रेननने 
इस सिद्धान्तका विरोध इस आधारपर किया 
था कि विश्वका सर्व श्रेष्ठ एवं विकसित प्राणी 
होता हुआ भी मनुष्य स्वयं कोई ध्वनि नहीं 


उत्पन्न कर सका और दुसरोंकी ध्वनियोंका 


उसे अपनी भाषा बनानेके लिए सहारा लेना 
पड़ा । किन्तु तत्त्वत: इस प्रकारके विरोधके 
लिए कोई ठोस आधा र नहीं है । मनुष्य स्वयं 
ध्वनि उत्पन्न करता रहा होगा, पर अन्य 
जानवरों आदिके नामों या उनकी क्रियाओं- 
के लिए उसने उनकी ध्वनियोंके अतुकरणपर 
भी शब्दोंका अनजाने ही निर्माण किया 
होगा । यह कहना तो व्यर्थं है कि पुरी भाषाकी 
उत्पत्ति इस प्रकारके अनुकरणपर आधारित 
गब्दोंसे हुई है, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं 
कि विइवकी अधिकांश भाषाओंमें कुछ ऐसे 
शब्द हैं जिनका आधार ध्वनिका अनुकरण 
है। अतएव इस सिद्धांतको आंशिक रूपसे सत्य 
मग्ना जा सकता है, अर्थात्‌ कुछ प्रतिशत शब्द 
ध्वनिके अनुकरणपर आधारित हैं, यद्यपि 
उत्तरी अमेरिकाकी 'अयपस्कन' जैसी कुछ 
भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें इस' प्रकारके 
शब्दोंका एकान्त अभाव है । चीनी भिमा 
(> बिल्ली); हिन्दी म्याऊं (म्याऊका 
मुंह कौन पकड़े), में-में (मेड़की बोली) 
बे-बे (बकरीकी बोली), मिमियाना, बरिबि- 
याना; दहाड़ना, गरजना, गुर्राना, हितहितातो 


5 
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फटफटिया (मोटर साइकिलके लिए देहाती 
नाम), पो-पों (मोटरके लिए बच्चों द्वारा 
प्रयुक्त शब्द ) ,घुग्धू ( = उल्ळू,अपनी आवाज- 
के कारण); अंग्रेजी कककू, काक; संस्कृत 
काक (काक इति शब्दानुकृतिः--निरुक्त) 
तथा कोकिंल आदि शब्दोंका आधार 
यही है, इसमें सन्देह नहीं । कुछ लोग इस 
सिद्धांतका विरोध इस आधारपर करते हैं 
कि इन शब्दोंका आधार घ्वनि-अनुकरण 
होता तो संसारकी सभी भाषाओं में इनके 
लिए एक शब्द होते । किन्तु, यह भी आव- 
इयक नहीं है । अनुकरण प्रायः सर्वदा ही 
अपूर्ण रहता है, यह आवश्यक नहीं कि शब्द 
बिलकुल ही ध्वनिके अनुरूप हो। प्रायः उसमें 
ध्वनिका थोड़ा या अधिक आधार होता है 
और इसीलिए एक ही ध्वनिके अनुकरणपर 
बने विभिन्न भाषाओंके शाब्दोंमें, ध्वच्यात्मक 


अंतर असंभव नही है। मैक्समूळ रने इस मतकी. 


हँसी उड़ायी थी और हँसीमें ही इसे वाउ-बाउ- 
सिद्धांत (bow-wow ४९07} ) कहा था। 
'बाउ-वाउ' अंग्रेजीमें कृत्तेकी बोलीको कहते 
हैं और यों अंग्रेज बच्चे कुत्तेको भी 'बाव- 

बाव' कहते हैं, किन्तु साथ ही पापुवाके पूर्वो- 
त्तरी किनारेकी भाषामें भी ध्वनिके आधार- 
पर कृत्तेको इसी नामसे पुकारते हैं । मैकस- 
मूलरने पापुवाकी भाषाके आधारपर ही 
यह नाम दिया था । किन्तु यह स्पष्ट है कि 
यह मत बिल्कुल ही त्याज्य नहीं हे। पर साथ 
ही भाषाके सारे झाब्दोंका समाधान इससे 
नहीं किया जा सकता । हाँ, यह अवश्य है कि 
भाषाकी प्राथमिक अवस्थामें ऐसे शब्द पर्याप्त 
रहे होंगे । (ख) अनुरणनात्मक अनुकरण 

सिद्धांत, अनुरणन-सिद्धान्त या अनुरणन 
मूलकतावाद को बहुत-सी पुस्तकोंमें ध्वनि- 
अन्‌ करणसे अलग रखा गया है, पर यथार्थत 

यह भी एक प्रकारका ध्वनि-अनुकरण ही 
है । ऊपर पशु-पक्षियों आदिके अनुक रणकी 


बात थी यहाँ धातु, काठ, पानी आदि निर्जीव | 
करण है, जैसे झन- 


चीज़ोंकी घ्वनिका अनुकरण 


न “१ 7 टदोाउाजी खत... 
ठक-ठक, खट-खट आदि । अंग्रेज़ीमें, 7- 
mur, 8825, thunder, 82८ आदि 
शब्द इसी प्रकारके हैं । संस्कृतमे, नद-नद नादके 
'आधारपर ही नद या नदी आदि शब्द हैं। - 
इसी प्रकार पत्‌ धातु (= गिरना)का 
आधार कदाचित्‌ पत्रका 'पत्‌' ध्वनि करते 
हुए गिरना है। इस वर्गके भी कुछ शब्द प्रायः क 
सभी भाषाओंमें मिल जायेंगे । (ग) दृश्या- 
त्मक अनुकरण सिद्धान्त-(बगबग, दगदग, -- 
जगमगके शब्द तो भाषामें और भी कम 
होते हैं। इन तीनों ही वर्गोपर एक ही 
प्रकारके आक्षेप लागू होते हैं। जैसा कि 
ऊपर 'कके वारेमें कहा गया है, इसके र 
आधारपर भी भाषाके दो-चार या दस-बीस हे हि 
शब्दोंका ही समाधान हो सकता है पूर्ण हु > 
भाषाका नहीं । (५) मनोभावाभिव्यक्ति 
सिद्धान्त ( interjectionaltheory ) 
मनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोराग मूल- 
कतावाद, पूह-पू हबाद, मनोभावाभिव्यंज- 
कतावाद आदि कुछ अन्य नामोंका भी 
हिन्दीमें प्रयोग होता है । अंग्रेजीमें 
इसे पुहसुहवाद ( pooh-pooh theory; 
यह नाम मैक्समूळरने मजाकमें दिया था) _ 
भी कहते हैं । इस सिद्धांतके अनुसार 


और प्रसन्नता, दुःख, विस्मय, घृणा 
भावावेशमें उसके मुखसे ओ, छिः, थिव 
आह, ओह, फाई, पू, पिश आदि, जैसे 
सहज ही निकल जाया करते थें 
वादके पिता डावित इन ध्वनियरोंह का 


भाषाक उत्पत्ति 
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इस प्रकार इस मतमें, कोई तत्त्व नहीं है। जैसा 
कि ऊपर कहा गया है, यही सब सोच कर बाद- 
में मैक्समूलरने इसे छोड़ दिया था । (३) 
निणय-सिद्धान्त (agreement theory) 
इसे, प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, सांकेतिक 
उत्पात्ति-सिद्धान्त तथा संकेतवाद आदि भी 
कहा गया है । इस सिद्धांतके अनुसार आरंभमें 
मनुष्योंने जव देखा कि हाथ आदिके संकेतोंसे 
- काम नहीं चल रहा है, तो उन्होंने इकट्ठे 
होकर आवश्यक वस्तुओं या क्रियाओं आदिके 
लिए प्रतीक घ्वनि-सांकेत, सांकेतिक नाम या 
शब्द निश्चित करके स्वीकार किया और 
वहींसे भाषाका आरंभ हुआ । ध्यान देनेपर 
पता चलता है कि यह सिद्धान्त भी निर्थक 
हे । यदि कोई भाषा नहीं थी तो आरंभमें 
लोगोंने कॅसे इकट्ठा होकर नामोंका निर्णय 
किया ? बिना विचार-विनिमयके न तो 
इकट्ठा होना संभव है, और न प्रतीक रूपमें 
नामों आदिका निर्णय ही । और यदि वे 
इकट्ठा होनेके लिए या नाम निश्चित करने के 
लिए विचार-विनिमय कर ही सकते थे तो 
उसके बाद किसी अन्य भाषाकी क्या आव- 
इ९यकता थी ? वह तो स्वयं एक सफल या 
असफल भाषा थी । इस प्रकार इस वादमें 
निर्णयके पुवे इकट्ठा होने तथा निर्णयार्थ 
विचारःविनिमयके लिए प्रयुक्त भाषाकी 
उत्पत्तिका भी प्रश्‍न खड़ा हो जात 
है, अतः इसके सहारे भी हमारी 
समस्याका हल नहीं मिलता । ( ४ ) 
अनुकरण सिद्धान्त ( धmMitative- 
६९०7५) --इसके अन्य नाम अनुकरण- 
मूलकतावाद, भों-भोंवाद, बाउ-वाउबाद, 
बाउ-वाउसिद्धान्त/ इब्दानुकरणवाद या 
श्ब्दानुकरणमूलकतावाद आदि हूँ (अंग्रेजी- 
में इसे bow-wow theory, ono- 
motopo¢ic या onomotopoetic 
#९077 या ९०॥०० 207४ आदि 
कहते हूँ) । इस सिद्धांतका प्रतिपादन 
भी अनेक विद्ठानोंने किया है कि भाषाकी 
. उत्पत्ति अनुकरणंके आधारपर हुई | मनुष्यने 


£ r ~ 


अपने आस-पासके जीवों और चीजों आदिकी 
आवाज़ आदिके अनुकरणपर प्रारम्भमें कुछ 
शब्द बनाये और उसीपर भाषाका महल 
खड़ा हुआ । इसे अनुकरण मूलकतावाद भी 
कहते हैं । इस सिद्धांतके अंतर्गत तीन उप- 
सिद्धांत रखे जा सकते हैं। (क) ध्वन्यात्मक 
अनुकरण । (ख)अनुरणनात्मक अनुकरण 
तथा (ग) दृश्यात्मक अनुकरण । नीचे तीनों- 
पर अळग-अलग विचार किया जा रहा है । 
(क) ध्यान्यात्मक अनुकरण सिद्धान्त--इसके 
अनुसार मनुष्यने अपने आस-पासके पशु- 
पक्षियों आदिसे होनेवाली ध्वनियोंके अनु- 
करणपर अपने लिए शब्द बनाये और फिर 
उसी आधारपर पूरी भाषा खड़ी हुई । रेननने 
इस सिद्धान्तका विरोध इस आधारपर किया 
था कि विश्वका सवं श्रेष्ठ एवं विकसित प्राणी 
होता हुआ भी मनुष्य स्वयं कोई ध्वनि नहीं 
उत्पन्न कर सका और दूसरोंकी ध्वनियोंका 


` उसे अपनी भाषा बनानेके लिए सहारा लेना 


पड़ा । किन्तु तत्त्वतः इस प्रकारके विरोधके 
लिए कोई ठोस आधा र नहीं है । मनुष्य स्वयं 
ध्वनि उत्पन्न करता रहा होगा, पर अन्य 
जानवरों आदिके नामों या उनकी क्रियाओं- 
के लिए उसने उनकी व्वनियोंके अनुकरणपर 
भी शब्दोंका अनजाने ही निर्माण किया 
होगा। यह कहना तो व्यर्थ है कि पूरी भाषाकी 
उत्पत्ति इस प्रकारके अनुकरणपर आधारित 
गब्दोंसे हुई है, किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं 
कि विद्वकी अधिकांश भाषाओंमें कुछ ऐसे 
शब्द हूँ जिनका आधार ध्वनिका अनु करण 
है। अतएव इस सिद्धांतको आंशिक रूपसे सत्य 
माना जा सकता है, अर्थात्‌ कुछ प्रतिशत शब्द 
घ्वनिके अनुकरणपर आधारित हैं, यद्यपि 
उत्तरी अमेरिकाकी 'अथपस्कन' जैसी कुछ 
भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें इस' प्रकारके 
शब्दोंका एकान्त अभाव है । चीनी मिआऊ 
(> बिल्ली); हिन्दी म्याऊँ (म्याऊँका 
मुंह कौन पकड़े), में-में (भेंड़की बोली), 
बे-बे (बकरीकी बोली), मिमियाना, 'बिबि- 
याना, दहाड़ना, गरजना, गुर्राना, हिनहिनाना 
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_ भाषाकी उत्पत्ति 


फटफटिया (मोटर साइकिलके लिए देहाती 
नाम), पों-पों (मोटरके लिए बच्चों द्वारा 
प्रयुक्त शब्द) ,घुग्घू ( = उल्लू,अपनी आवाज- 
के कारण); अंग्रेजी कककू, काक; संस्कृत 
काक (काक इति शब्दानुकृतिः--निरुक्त) 
तथा कोकिंल आदि शब्दोंका आधार 
यही है, इसमें सन्देह नहीं । कुछ लोग इस 
सिद्धांतका विरोध इस आधारपर करते हैं 
कि इन शब्दोंका आधार ध्वनि-अनुकरण 
होता तो संसारकी सभी भाषाओंमें इनके 
लिए एक शब्द होते । किन्तु, यह भी आव- 
इयक नहीं है । अनुकरण प्रायः सर्वदा ही 
अपुर्ण रहता है, यह आवश्यक नहीं कि शब्द 
बिलकुल ही ध्वनिके अनुरूप हो। प्रायः उसमें 
ध्वनिका थोड़ा या अधिक आधार होता है 
और इसीलिए एक ही ध्वनिके अनुकरणपर 
बने विभिन्न भाषाओंके शब्दोंमें, ध्वन्यात्मक 
अंतर असंभव नहीं है। मैक्समूळ रने इस मतकी, 
हँसी उड़ायी थी और हँसीमें ही इसे वाउ-वाउ- 
सिद्धांत (00ए-७०ए ४९०7} ) कहा था। 
'बाउ-वाउ' अंग्रेजीमें कृत्तेकी बोलीको कहते 
हैं और यों अंग्रेज बच्चे कुत्तेकों भी बाव- 
बाव' कहते हैं, किन्तु साथ ही पापुवाके पूर्वो- 
त्तरी किनारेकी भाषामें भी ध्वनिके आधार- 
पर कृत्तेको इसी तामसे पुकारते हैं । मैक्स- 
मूलरने पापुवाकी भाषाके आधारपर ही 
यह नाम दिया था । किन्तु यह स्पष्ट है कि 
यह मत बिल्कुल ही त्याज्य नहीं है । पर साथ 
ही भाषाके सारे शब्दोंका समाधान इससे 
नहीं किया जा सकता । हाँ, यह अवश्य है कि 
भाषाकी प्राथमिक अवस्थामें ऐसे शब्द पर्याप्त 
रहे होंगे । (ख) अनुरणनात्मक अनुकरण 
सिद्धांत, अनुरणन-सिद्धान्त या अनुरणन 
मलकतावाद को बहुत-सी पुस्तकोंमें घ्वनि- 
अन्‌ करणसे अलग रखा गया है, पर यथार्थतः 
यह भी एक प्रकारका घ्वनि-अनुकरण ही 
हे । ऊपर पशुःपक्षियों आदिके अनुक रणकी 
बात थी यहाँ धातु, काठ, पानी आदि निर्जीव 
चीज़ोंकी घ्वनिका अनुकरण है, जैसे झन- 
झनाना, तड़तड़ाना, कल-कल, . छल-छल, 


ठक-ठक, खट-खट आदि । अंग्रेज़ीमें, एः- 
mur, 28255, thunder, [855 आदि 
शब्द इसी प्रकारके हैं । संस्कृतमें, नद-नद नादके 
आधारपर ही नद या नदी आदि शब्द हैं। 
इसी प्रकार पत्‌ धातु ( = गिरना)का 
आधार कदाचित्‌ पत्रका 'पत्‌' ध्वनि करते 
हुए गिरना है। इस वर्गके भी कुछ शब्द प्रायः 
सभी भावाओंमें मिल जायेगे । (ग) दृश्या- 
त्मक अनुकरण सिद्धान्त-(वगवग, दगदग, 
जगमगके शब्द तो भाषामें और भी कम 
होते हैं। इन तीनों ही वर्गोपर एक ही 
प्रकारके आक्षेप लागू होते हैं। जेसा कि 
ऊपर 'क'के वारेमें कहा गया है, इसके 
आधारपर भी भाषाके दो-चार या दस-बीस 
शब्दोंका ही समाधान हो सकता है पूर्ण 
भाषाका नहीं । (५) मतोभावाभिव्यक्ति 
सिद्धान्त ( interjectionaltheory ) 
सनोभावाभिव्यक्तिवाद, मनोराग मूल- 
कतावाद, पूह-पूहबाद, मनोभावाभिव्यंज- 
कतावाद आदि कुछ अन्य नामोंका भी 
हिन्दीमें प्रयोग होता है । अंग्रेजीमें 
इसे पूह-पूहवाद (००-०० 6079; 
यह नाम मैक्समूलरने मजाकमें दिया था) 
भी कहते हैं । इस सिद्धांतके अनुसार 
आरम्भमें मनुष्य विचार-प्रवान प्राणी न 
होकर अन्य पशुओंकी भांति भावःप्रधान था 
और प्रसन्नता, दुःख, विस्मय, घृणा आदिके 
भावावेशमें उसके मुखे ओ, छिः, विक्‌, धत्‌, 
आह, ओह, फ़ाई, पूह, पिश आदि, जैसे शब्द 
सहज ही निकल जाया करते थे । (विकासः 
वादके पिता डावित इन ध्वतिग्रोंका कारण 
शारीरिक मानते हैँ) धीरे-धीरे इन्हीं शब्दों- 

से भाषाका विकास हुआ । इस सिद्धांतके श 
आन्य होने में कई कठिताइयाँ हैं । पहली बात 
तो यह है कि भिन्न-भिन्न भाषाओंमें ऐसे शब्द 
एक ही रूपमें नहीं मिलते । यदि स्वभावतः सख्त 
आरम्भमें ये निःसृत हुए होते तो अवश्य ही 
सभी मनुष्योंमें लगभग एकसे होते । संसार | कि 
भरके कृते दुखी होनेपर लगभग एकही | _ 
प्रकारसे भूँककर रोते हैं, पर संसारभरके | 


भाषाको उत्पत्ति 


४४६. 


- आदमी न तो दुखी होनेपर एक प्रकारसे 
हाय' करते हैं और न प्रसन्न होनेपर एक 
प्रकारसे 'वाह' । बल्कि लगता है कि इनके 
साथ संयोगसे ही. इस प्रकारके भाव सम्बद्ध 
हो गये हैं, और ये पूर्णतः यादृच्छिक हैं। साथ 
हो इन शब्दोंसे पूरी भाषापर प्रकाश नहीं 
पड़ता । किसी भाषामें इनकी संख्या चालीस- 
पचाससे अधिक नहीं होगी, और वहाँ भी इन्हें 
पुर्णतः भाषाका अंग नहीं माना जा सकता । 
बेनफ़ीने यह ठीक ही कहा था कि ऐसे शब्द 
केवल वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ बोलना संभव 
नहीं होता, इस प्रकार ये भाषा नहीं हैं। 
यदि इन्हें भाषाका अंग भी माना जाय तो 
अधिकसे अधिक इतना कहा जा सकता है, कि 
कूछ थोड़े शब्दोंकी उत्पत्तिकी समस्यापर ही 
इससे प्रकाश पड़ता है । और इसमें यह तो 
बिलकूल ही स्पष्ट नहीं है कि इन शब्दोंसे 
ओर शब्द, जो भाषाके अपेक्षाकृत अधिक 
प्रमुख अंग हैं, किस प्रकार विकसित या 
उत्पन्न हुए | हाँ,इतना अवश्य स्वीकार किया 
जा सकता हे कि इस प्रकारकी घ्वनियाँ 
आरुम्भमें अधिक रही होंगी और उनका 
प्रयोग भी भाषाके अभावमें अधिक होता. रहा 
“होगा, अतः इनके कारण धीरे-धीरे विभिन्न 


प्रकारकी ध्वनियोंके उच्चारणका अम्यास | 


बढ़ा होगा, जिससे भाषाके विकसित होने में 
कुछ सहायता मिली होगी । (६) यो-हे-हो- 
सिद्धान्त (०-)९-॥० ]९०79)-इसे यो- 
हे-हो-वाद या श्रम-परिहरण मलकतावाद भी 
कहते हैं । इसके जन्मदाता न्वायर (noire) 
नामक विद्वान्‌ थे । उनका सिद्धांत था कि 
परिश्रमका कार्य करते समय साँसके तेजीसे 
वाहर-मीतर आने-जानेसे और साथ-साथ 
स्वरतंत्रियोंके विभिन्न रूपोंमें कम्पित होने 
एवं तदनुकूल ध्वानयाँ उच्चरित होनेसे कार्य 
करनेवारेको राहत मिळती है | इसीलिए कठिन 
परिश्रम करते समय कुछ कहकर श्रमिक 
लोग श्रम-परिहांर किया करते हैं । धोबी 
'हियो' या छियो कहते हैं । मल्लाहू थकानके 
लिए यो-हे-हो' कहँते हैं । क्रेनपर कामःकरने- 
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बाले मजदूर भी कार्य करते समय हो-हो' 
या कुछ इसी प्रकारके शब्द कहते हैं । इसी 
प्रकार सड़क कूटनेवाले श्रमिक जब-जब 
ुर्मुस (सड़क कूटनेका डंडा लगा हुआ लोहा 
या पत्थर) उठाते हैं तो हि' या हुँ कहते हैं। 
इस सिद्धान्तका आधार यह है कि किसी 
क्रियाके साथ स्वभावतः होनेवाली ध्वनि 
इस क्रियाकी बोधिका होती है । यह सिद्धांत 
ऊपरके सभी सिद्धांतोंसे गया-बीता है,क्योंकि 
इन शब्दोंका भाषामें कोई भी स्थान नहीं है 
और न तो इन ध्वनियोंसे किसी विशिष्ट 
अर्थका ही सम्बन्ध हे । (७) इंगित-सिद्धान्त 
(gestural th९07})-इस सिद्धांतकी ओर 
सर्वप्रथम संकेत करनेका श्रेय पालितेशियन 
भाषाके विद्वान्‌ डॉ० रायेको है। कुछ दिन 

द डाविनने भी छः असभ्बद्ध भाषाओंके 
तुलनात्मक अध्ययनके आधारपर इसे प्रमा- 
णित किया था। इस सदीमें १९३०के लगभग 
रिचडेने इस सिद्धांतको पुनः उठाया और 
अपनी पुस्तक 'ट्यूमन स्पीच'में मौखिक इंगित 
सिद्धान्त (08) gesture theory) 
नामसे इसे विद्वानोके समक्ष रखा । आइस- 
लैंडिक भाषाके विद्वान्‌ अलेक्जेंडर जोहानसन 
भी लगभग इसी समय भारोपोथ भाषाओंका 
तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लगभग इसी 
निष्कर्षपर पहुँचे । वादमें उन्होंने अपनी तीन 
पुस्तकोंमें इंगित सिद्धांत का विस्तृत विवेचन 
किया । अपन विवेचनको उन्होंने भारोपीय 
भाषाओंके अतिरिक्त हिब्रू,. पुरानी चीनी, 
तुर्की तथा कुछ अन्य भाषाओंपर भी आधा- 
रित किया है । ये भापाके विकासकी चार 
सीढ़ियाँ मानते हैं । पहली सीढ़ी, भाव-व्यंजक 
ध्वनियोंकी हे-जव भय, क्रोध, दुःख, खुशी, 
भूख, प्यास, मँथुनेच्छाके कारण मनुष्य बन्द रों 
आदिकी तरह इस प्रकारकी ध्वनियों द्वारा 


अपने भावोंको व्यक्त करता था। दूसरी सीढ़ी" 


अन्‌करणात्मक शब्दोंकी है । इस अवस्थामें 
विभिन्न जीव-जन्तुओं तथा निर्जीव पदार्थो- 
की ध्वनियोंके अनुकरणपर शब्द बने“होंगे । 
तीसरी सीढ़ी, भाव-संकेत या इंगितोंकी है । 


डं४ड७ 
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इनका भी आधार अनुकरण है, पर यह अनु- 
करण (जीभ आदि हारा) बाहरी चीज़ोंका 
न होकर अपने अंगोंका (प्रमुखतः हाथका) 
या अंगोंके संकेतों (९९४४॥7९४) का है। इसे 
जोहानसनने विना जाने किया हुआ अनुकरण 
(unconscious imitation) कहा 
है । भाषाके विकासमें इसीको वे महत्त्वपूर्ण 
मानते हैं। (इसकी आलोचनाके लिए देखिये 
टाटा सिद्धांत) । पर इस तीसरी स्थितिमें 
केवल स्थूलके लिए शब्द वने होंगे । मानवके 
मानसिक विकासके और आगे बढ़नेपर धीरे- 
धीरे सूक्ष्म भावों आदिके लिए भी शब्द वने । 
यह चौथी अवस्था थी । इस प्रसंगमें उन्होंने 
स्वर, व्यंजन आदिके विकासंकी अवस्थाकी 
ओर भी संकेत किया है, ध्वतियोंसे अर्थका 
सम्बन्ध भी वे स्थापित करते हैं, जैसे 'र'से 
आरम्भ होनेवाले धातुओंका अर्थ 'गति' 
(क्योंकि जीभ इसके उच्चारणमें दौड़ती है) 
तथा 'म्‌' से आरम्भ होनेवाले धातुओंका 
अर्थ बन्द करना, चुप होना तथा समाप्त 
करना आदि, क्योंकि इसके उच्चारणमें ओठ 
लगभग यही क्रिया करते हैं। वे यह भी कहते 
हैं कि आदि मानवने -अपने शरीरमें तरह 
तरह के 'कर्व' देखे और उनके अनुकरणपर 
उसने १९६ मूल भावोंके द्योतक शब्दोंका 
आरम्भमें निर्माण किया । इस मतमें भाषाके 
विकासकी आरम्भिक स्थितियाँ तो निश्‍चय 
ही आरम्भ और विकासकी दृष्टिसे मान्य हो 
सकती हैं, कितु इसके बाद मुंहके जीभ आदि 
अंगोंसे हाथ आदि बाह्य अंगोंके अनुकरणके 
आधारपर ध्वनि या शब्दोंकी उत्पत्ति गलेसे 
नहीं उतरती । दुसरे इस प्रसंगमें ध्वनि और 
अर्थका तर्कसम्मत सम्बन्ध स्थापित करनेकी 
जोहानसनने जो कोशिश की है, वह तो और 
भी असन्तोषजनक सिद्ध होती है १ इसके 
आधारपर कुछ भाषाओंके कुछ शब्दोंमें उनकी 
बातें मिल जायें, यह बात दूसरी है, कितु 
पुरानी भाषाओके प्राचीनतम शब्द-समूह- 
पर दुष्टि दौड़ानेपर भी यह बात पूर्णतः सही 
नहीं उतरती । उदाह्रणतः 'र'से आरम्भ 


होनेवाली धातुओंका अर्थ वे गति' मानते 
हैं। उदाहरणमें वे हिब्रू धातु 7 (मिलाना ), 
ए) (चढ़ना) आदि देते हैं, कितु संस्कृत 
तथा ग्रीक आदिमें अन्य ध्वनिसे आरम्भ होने- 
वाले गत्यर्थक धातुओंकी भी कभी नहीं है । 
इस सिद्धान्तको और सूक्ष्मतासे देखा जाय 
तो यह भी कहा जा सकता है कि, धातु या 
शब्दका क्या केवल प्रथम वर्ण ही महत्त्वपूण 
हे? और यदि है भी तो बादके वर्ण किस 
आधारपर रखे गये । यों यदि तके देन ही 
हों तो गणितशास्त्रके आधारपर इनके भी 
कछ उत्तर दिये जा सकते हैं, पर प्रश्‍न उठेगा 
कि उस कालमें क्या मन्‌ प्यमें इतनी तक- 
शक्ति आ गयी थी ? शायद नहीं । तके-बुद्धि 
और भाषाका विकास तो साथ-साथ हुआ 
है । इस मतके प्रतिपादकने शब्दोंके बननेमें 
सामान्य सिद्धान्तकी वात उठायी है । यदि 
उसे उतना यांत्रिक माना जाय तो संसारकी 
प्रायः सभी प्राचीन भाषाओं में प्रारम्भिक 
भावोंको व्यक्त करनेवाले समानार्थी शब्दोंमें 
पर्याप्त साम्य होना चाहिये, किन्तु यह बात 
भी नहींके वरावर है । इस सिद्धांतके विरुद्ध 
इसी प्रकारकी और भी कई आपत्तियाँ उठायी 
जा सकती हैं । फलतः इसके आरम्भिक अंशको 
छोड़कर झेषको स्वीकार्य नहीं माना जा 
सकता । (८) टा-टा-सिद्धान्त या टरटा-वाद 
(ta-ta ॥९0॥४)-इस सिद्धांतके अनुसार 


आरम्भमें आदि मानव काम करते समय जान- 
अनजाने उच्चारण अवयवोंसे काम करनवाळे 


अवयवोंकी गतिका अनुकरण करता था आर 
इस अनुकरणमें कुछ ध्वनियों और व्वनि- 
संयोगोंसे शब्दोंका उच्चारण हो जाया करता 
था । इन्हीं ध्वनियो और शब्दोंसे धीरे-धीरे 
भाषाका विकास हुआ । कहता न होगा कि 
यह अनकरणवाली बात बहुत कुछ इंगित 
सिद्धांतसे मिळती-जुळती है। भाषाकी उंत्पत्ति- 
का प्रश्‍न इससे भी सुलझता नहीं दिखायी 
देता । ऐसा अनुकरण त तो आजका सभ्य 
मानव करता है और न अस'भ्यतम त॒था अ- 
विकसिततम मानव, जो विश्वके कुछ स्थलों- 
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में मिला है। साथ ही तरह-तरहके बन्दरोमें 
भी, जो हमारे तथाकथित जनक हैं, यह प्रवृत्ति 
नहीं दिखायी देती । फिर किस आधारपर 
यह अनुमान लगाया गया है, पता नहीं चलता 
(जोहानसनके इंगित सिद्धांतके इस प्रकारके 
अंशके विरुद्ध भी यह आपत्ति उठायी जा सकती 
है) । यदि इस प्रश्‍नको छोड़ दिया जाय तो 
भी उन आरंभिक निरर्थक घ्वनियोंसे भाषा- 
का विकास केसे हुआ ? इस वातका इस सिद्धांत- 
में कोई दो टूक रूप नहीं दिया गया है, और 
इस तरह यह भी अमान्य ही कहा जायगा । 
(९)संगोत-सिद्धान्त (0808) +heory)- 
इस सिद्धांत (संगीतवाद या 57९-500 
४९०79) में भाषाकी उत्पत्ति आदिम 
मानवके संगीतसे मानी जाती है । डाविन 
तथा स्पेंसरने इसे कुछ रूपोंमें माना या येस- 
पसनन भी--जहाँ वे कहते हैं कि भाषाकी 
उत्पत्ति खेलके रूपमें हुई और उच्चारणाव- 
यव खाली वक्तमें गाने को खेल (5 टॉय 
$07६) में उच्चारण करनेमें अभ्यस्त हुए- 
इसका समर्थेन किया है । इनके अनुसार गाने 
(प्रेम, दुःख आदिके अवसरपर ) से प्रारम्भिक 
अर्येविहीन अक्षर (7९१7।7४]९55 ऽ5]]- 
8।९) बने और विशेष स्थितिमें उनका 
प्रयोग होनेसे उन अक्षरोसे अर्थका सम्बन्ध 
हो गय । आदिम मनुष्य भावुक अधिक 
रहा होगा और सम्भव है गनगनानेमें उसे 
आनन्द आता रहा हो, किन्तु ग॒नगनानेके 
अक्षरोसे भाषा कँसे निकली, इसका स्पष्ट 
चित्र इसके समर्थकोंने हमारे सामने नहीं 
रखा हे। साथ ही गुन-गनानेकी बात भी 
अनुमानपर ही अधिक आधारित है। ऐसी 
स्थितिमें इसे शी स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । इस संगीतका संबंध अपेक्षया प्रेमसे 
अधिक है, इसी कारण कुछ लोगोंने इसे प्रेम 
सिद्धांत ( ए०00-७४०० ९०79) भी कहा 
है (प्रो० हडसनके अनुसार उनके विद्यार्थियों 
न सादृश्यके थाधश्रारपर यह नाम दिया 
है) । (१०) सम्पक-सिद्वान्त (contact 
£९०7) )-ईसः मतके प्रतिपादक जी० 


शी ह 


रेवेज (7०४९४८) हैं, -जो मनोविज्ञानके 
विद्वान्‌ थे । इस सिद्धांतमें 'सम्पर्क'का अर्थ 
है सामाजिक जीवों (जिनमें मनुष्य प्रमुख हैं) 
में आपसी सम्पर्क रखनेकी सहजात प्रवृत्ति । 
समाजका निर्माण इसी प्रवृत्तिके कारण हुआ 
है । आदिम मनुष्यके भी छोटे-छोटे वर्ग या 
समाज थे और उसमें आपसमें प्रारम्भिक 
भावनाओं (भूख,प्यास, कामेच्छा, रक्षा 
आदिसे सम्बद्ध) को एक-दूसरेपर अभिव्यक्त 
करनेके लिए विभिन्न स्तरोंपर तरह-तरहके 
सम्पर्के स्थापित किये जाते थे । इन संपर्कोके 
लिए स्पर्श आदिका सहारा भी चलता रहा 
होगा, पर साथ ही मुखोच्चरित ध्वनियाँ 
भी सहायक रही होंगी । भाषा उसीका विक- 
सित रूप है । जैसे-जैसे संपकंकी आवश्यकता 
बढ़ती गयी और उसकी स्पष्टताकी आवश्य- 
कताका अनुभव होता गया, संपर्कका माध्यम 


(ध्वनि) का भी विकास होता गया । आरम्भ- 


की ध्वनियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक 
थीं, पर धीरे-धीरे मानव आवश्यकतानुसार 
कृत्रिमताके आधारपर उन्हें विकसित करता 
गया। सम्पर्क प्रारम्भमें भावोंके स्तरपर 
(emotional contact) रहा होगा 
और वादमें विचारोंके स्तरपर (#९]९८#- 
ua] C०३०४) । विचारोंके स्तरपर 
सम्पर्कके बढ़नेपर भाषामें अधिक विकास हुआ 
होगा । रेवेज़ने इस सिद्धान्तपर विचार 
करते हुए घ्वन्यात्मक रूपके विकासपर भी 
प्रकाश डाला है। हष, शोक आदिकी 
स्थितिमें भावावेशात्मक ध्वन्याभिव्यक्तिको 
रेवेज विनिमय या दुसरेतक अपने भावोंको 
प्रहुचानवाली अभिव्यक्ति नहीं मानते । 
किन्तु सम्पर्क-ध्वनिका इससे सम्बन्ध अवश्य 
है और कदाचित्‌ एक दूसरेका विकसित रूप 
भी है +संपर्क-ध्वनिका विकास संसूचक व्वनिमें 
होता है, जिसमें चिल्लाना, पुकारना आदि 
हैं । इसी अवस्थामें भाषाके आदिम 
शब्दोंका विकास हुआ होगा जिनका 
विशेष अवसरोंपर प्रयुक्त होनेके कारण 
विशेष अर्थोसे भी सम्बन्ध स्थापित हो गया 
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होगा । इस समय सम्बन्धियों एवं वस्तुओंके 
लिए शब्द रहे होंगे, किन्तु उनका सम्बन्ध 
संज्ञासे न होकर क्रियासे रहा होगा। 'माँ'का 
अर्थ माँ दूध दो या कुछ और करो' आदि। 
इस प्रकार क्रिया पहले आयी, संज्ञा वादमें । 
साथ ही व्यौकरणिक दृष्टिसे ये शब्द न 
होकर वाक्य रहे होंगे । फिर और विकास 
होनेपर कई प्रकारके शब्दोंको मिलाकर 
छोटे-छोटे वाक्य बने होंगे, किन्तु वाक्योंमें 
अलग-अलग शब्दादिका बोलनेवालोंको 
पता न रहा होगा । धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों 
विचारोंके स्तरपर सम्पर्क बढ़ता गया होगा, 
भाषा विकसित होती गयी होगी। प्रो० रेवेज- 
ने वाळ-मनोविज्ञान, पशु-मनोविज्ञान तथा 
आदिम अविकसित मनृष्यके मनोविज्ञानके 
सहारे जो यह सिद्धान्त रखा है, पूर्णतः तर्के- 
सम्मत है, किन्तु इसमें मनोवैज्ञात्तिक ढंगसे 


उत्पत्ति और विकासके साम्नान्य सिद्धान्तोंका 


ही विवेचन है। हम शायद अधिक निकट हो- 
कर उत्पत्ति और विकासके और ठोस रूपको 
जानना चाहते हैं । इसीलिए इनके सिद्धान्तों- 
को देखनेके बाद भी कासिंडी आदि विद्वानोंने 
भाषा-उत्पत्तिके प्रश्नको अनिर्णीत माना है। 
(११) समन्वित रूप--पिछली सदीके प्रसिद्ध 
भाषा-विज्ञनिविद्‌ स्वीटने उपर्युक्त सिद्धान्तों- 
में कछके समन्वयके आधारपर भाषाकी 
उत्पत्तिपर प्रकाश डालनेका प्रयास किया । 
उनका कहना था कि भाषा प्रारम्भिक रूपमें 
भाव संकेत या इंगित (४९४०००) और 
ध्वनि-समवाय (5000 87०0) दोनोंपर 
आधारित थी । ध्वनि-समवायके आधारपर 
ही शब्दोंका आगे विकास हुआ। आरम्भिक 
शब्द-समह स्वीटके अनुसार तीन प्रकारके 
दब्दोंका था-- (१) पहले प्रकारके शब्द 
अनकरणात्मक (0!४।४०)थे जैसे मिस्री 
माउ (बिल्ली, जो म्याउ-म्याउ करती है),सं ० 
काक(जो का-का करता है), अं० cuckoo 
हिन्दी घुग्धू आदि । स्वीटका यह भी कहना 
था कि आवश्यक नहीं है कि इन घ्वनियों- 


के अनुकरणपर आधारित शब्द पूर्णत: आधार | 
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ध्वनिके अनुरूप हों। उनमें थोड़ासा भी 
सादृश्य हो सकता है । (२) दूसरे प्रकारके 
शब्द भावावेशव्यंजक या मनोभावाभिव्यंजक 
(interjecti0na]) रहे होंगे। व्याकरणमें 
विस्मयादिवोघकके अन्तर्गत रखे जानवाले 
शब्द इसी श्रेणीके हैं । जैसे ओह, आह, धिक, 
हुश्‌, हाय तथा वाह आदि। इस वर्गमें धातु 
भी होते हैं, जैसे डैनिश £5, सं० पू, पी, 
विक्कारना आदि । (३) तीसरे प्रकारके 
शब्दोंको स्वीटने प्रतीकात्मक (8 00]70) 
कहा हे । भापाके आरम्भिक शब्द-समूहमें 
इस वर्गके शब्दोंकी संख्या बहुत बड़ी रही 
होगी और इसमें अनेक प्रकारके शब्द 
रहे होंगे । कुछ संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया 
शब्दोंके उदाहरण स्पष्टीकरणके साथ यहाँ 
दिये जा रहे हैं । प्रतीकात्मक शब्द उसे कहते 
हैं, जिसका संयोगसे या किसी अत्यन्त सामान्य 
और थोड़े सम्बन्धसे किसी अर्थसे सम्बन्ध हो 
जाता है, और वह उनका प्रतीक वन जाता 
है । उदाहरणार्थ बच्चे यों ही मामा, पापा, 
बाबा, जैसे शब्द बहुत छोटी अवस्थामें बोलने 
लगते हैं । माँ-बाप उनका प्रयोग प्रायः अपने 
लिये समझ लेते हैं और फल यह होता है कि 
विभिन्न अर्थोके साथ उनका सम्वन्ध हो जाता 
है और वे शब्द उनके प्रतीक बन जाते हैं । 
भाषा-विज्ञानमें जिन्हें नर्सरी शब्द कहते हैं, 
प्रायः इसी प्रकारके होते हैं । इनमें अधिकांश- 
में आद्य ध्वनियाँ ओष्ठ य होती हैं और इनके 
अर्थ माता, पिता, चाचा, चाची, दाई आदि 
ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो बच्चेकी देख-रेख 
करते हैं। अंग्रेजी mmm, papa, 9008, 
mother, father, brother, dad; 
सं० माता, पिता, भ्राता, तात, मामा; ग्रीक 
meter, phrater, Pater, लैटिन 
mater amitia, pater, frater; जमन 
muhme, bruder, vater; फारसी 
मादर, पिदर, बिरादर; अल्बानियन 808} 
पुरानी नास 8708; असीरियन ए! ; 
हिब्रू ९; स्लावैनिक ९३, ४६३, ded, 
4५३१३; हिन्दी माता, पिता, बाबा, 
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दादा, भाई, बाई, दाई; टांगा am; 
तुर्की बाबा; इटैलियन ३000; बलगेरियन 
a३; सवियन 08); वास्क ३% तथा 
माँच्‌ 202, ९0९ आदि मूलतः इसी प्रका र- 
के शब्द रहे होंगे । बहुतसे सर्वनामोंका भी 
निर्माण इसी प्रकार होता है । सं० त्वम्‌, 
ग्रीक ६०, लैटिन 5०, हिन्दी तू, जैसे शब्दोंके 
उच्चारणमें सामनेके किसी व्यक्तिकी ओर 
*मुँहसे संकेत करनेका भाव है । बहुतसी 
प्राचीन भाषाओंमें यह और वहके लिए पाये 
जानेवाले सर्वनामोंमें भी इसी प्रकारकी 
प्रतीकात्मकता दिखाई पड़ती है, जैसे अंग्रेजी 
this, “३४, संस्कृत इदम्‌, अदस्‌ तथा 
जर्मन ९5, 488 आदि । वहुतसे क्रिया 
शब्दों या धातुओंके निर्माणकी प्रक्रिया 
भी ऐसी ही है । पीना सांस अन्दर लेना है। 
लगता है कि प्रारम्भमें पीनेके लिए साँस अन्दर 
लेकर इंगित किया जाता रहा होगा, इसी 
आवारपर संस्कृत पिवामि या लैटिन) ४१७ 
जैसी क्रियाएं बनीं । अंग्रेजीके 0।0 एमें स्पष्टतः 
फंकनेकी क्रिया है । पीना' अर्थ रखनेवाली 
अरबी धातु “शरव' भी इसी प्रकारकी है । 
“शरबत तथा शराब आदि शब्द इसीकी 
देन हैं । इन तीन प्रकारके शाब्दोंके अतिरिक्त 
कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, जो किन्हीं दो वर्गो- 
में आते हैं। स्वीटके अनुसार अंग्रेजीका५४]!' 
ऐसा ही शब्द है, जो भावाभिव्यंजक होता 
हुआ अंशतः या पूर्णतः प्रतीकात्मक भी है । 
इस प्रकार आरम्भमें बहुतसे शब्द बने होंगे, 
किन्तु संसारमें जितने पैदा होते हैं, सभी नहीं 

. रह जाते हैं । वनस्पति और जीवों आदिमें, 
जैसे योग्यतमावशेष ($7४४ 0६ {he 
£४९5४)का सिद्धांत चलता है, वैसे ही शब्दों 
में चलता है। फल यह हुआ होगा कि बोलने, 
-सुनने और अपने अर्थको स्पष्टतापूर्वक 
_व्यंजित करने इन तीनों ही कसौटियोंपर, 
जो खरे उतरे होंगे, वें ही भाषामें कुछ 

दिनके लिए स्थीन प्राप्त कर सके होंगे 
इस प्रसंगमें एक-दो प्रदन और भी विचार- 
णीय हैं। आरम्भके शब्द तो स्थूल'वस्तुओं या 


विचारोंके द्योतक रहे होंगे, पर भाषामें सूक्ष्म- 
ताओंको व्यक्त करनेवाले शब्द भी बहुत 
अधिक हैं । ऐसे शब्द आदिम मनुष्यके वंशके 
हैं नहीं, फिर ये कहाँसे आये । इनका वादमें 
विकास हुआ होगा, सादृश्य आदिके आधार- 
पर। इस प्रकारके निर्माण आज भी होते हैं। 
'मक्खन'के आधारपर मक्खन लगाना का 
प्रयोग बहुत चापलूसी करने के लिए होता 
है । स्वीटके अनुसार दक्षिणी अफ्रीकाकी 
सासुतो भाषामें भिनभिनानेके आधारपर 
मक्खीको त्त्सी-न्त्सी कहते थे । अव इस शब्द- 
का वहाँ मक्खीकी तरह चारों ओर चक्कर 
लगाकर चापलूसी करनेवाले तथा चूसने- 
वालेके अर्थमें भी प्रयोग होता है । सूक्ष्म भाव- 
के अतिरिक्त नवज्ञात (स्थूल) वस्तुओंके 
नाम भी प्रायः इसी प्रकार सादृश्य आदिके 
कारण पुराने शब्दोंके आधारपर रख लिये 
गये होंगे । अव भी ऐसा होता हे। आस्ट्रेलिया- 
के आदिम निवासिय्रोंकी भाषामें 'मूयूम' शब्द 
का अर्थ 'स्नायु' था । पुस्तकसे वे अपरिचित 
थे। जब पहले-पहले उन लोगोंने पुस्तक देखी 
तो स्नायूकी तरह खुलने बंद होनेके कारण, 
उसे भी 'मूयूम' कहने लगे, इस प्रकार 'मूयूम' 
शब्द पुस्तकका भी वाचक हो गया। इस प्रकार- 


के झब्दोंका विकास उपचार ( वहाँ उपचार, 


का अर्थ है जातके आवारपर नवज्ञात या 
“अपूर्व ज्ञात'का परिचय, व्याख्या या नाम- 
करण । अंग्रेज़ी में ०४६ 07 शब्द है किन्तु, 
उपचार अधिक व्यापक है)के कारण होता 
है । इन औपचारिक या लाक्षणिक प्रयोगोंके 
कारण ही शब्दका अर्थ कहाँसे कहाँ चला 
आता है | यों उपचारके अतिरिक्त भी और 
रूपोमें अर्थका विस्तार, संकोच और आदेश 
(दे०) अर्थ परिवर्तन आदि होता है । 

इस प्रकार स्वीटके अनुसार भावाभिव्यंजक, 
अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दोंसे 
भाषा शुरू हुई । फिर उपचारके कारण बहुत- 
से शब्दोंका अर्थविकसित होता गया या नय 
शब्द विकसित होते गये । तवीनतभ खोजोंके 
प्रकाशमें स्वीटके मतमें कुछ और बातें जोड़ 
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भाषाको उत्पत्ति 


लेनेकी आवश्यकता है । मेरा आशय उन 
सिद्धान्तोंसे है जिनमें कुछ तथ्यकी बातें हैं । 
ऊपर इनका परिचय दिया जा चुका है । 
निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, जितनी खोजें 
हुई हैं, उनके प्रकाशमें केवळ इतना ही कहना 
सम्भव है कि भाषाकी उत्पत्ति भावाभिव्यं- 
जक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दोंसे 
हुई और इसमें इंगित-सिद्धान्त, संगीत 
सिद्धान्त एवं सम्पकं-सिद्धान्तसे भी सहायता 
मिली । आगे चळनेपर नवाभिव्यक्तिकी 
आवश्यकता योग्यतमावशेष सिद्धान्त एवं 
अर्थ (उपचार आदि) तथा ध्वनिमें परि- 
वर्ततके कारण भाषामें तेजीसे परिवर्तन 
आता गया और यह परिवर्तन इतना विशाळ 
और बहुमुखी था कि इसे भेदकर इसके पूर्वकी 
भापाके रूपके सम्वन्ध निश्चयके साथ कुछ 
और अधिक कहना अव प्रायः सम्भव नहीं है। 

(आ) परोक्ष सार्ग-ऊपर हम लोगोंने सीधी 
शैलीसे 'भाषाकी उत्पत्ति'के प्रश्‍नपर विचार 
किया । इन सारे सिद्धान्तों और निष्कर्षोंके 
बावजूद भी विद्वानोंका कहना है कि भाषाकी 
उत्पत्तिका प्रन अभीतक सुलझा नहीं है । 
इसीलिए कुछ लोग 'उळटी शैली' या 'परोक्ष 
मार्ग से आदिम भाषाके स्वरूप परिचयपर ही 
अधिक बल देते हैं। इससे मूल समस्या भाषा- 
का उद्‌गम' या “ध्वनति और अर्थके सम्बन्ध 
आदिपर तो प्रकाश नहीं पड़ता, पर प्रारं- 
भिक भाषाका विविध दृष्टिकोणोंसे परिचय 
अवश्य मिल जाता है । यह मार्ग तीन बातोंपर 
आधारित किया जा सकता है- 

(१) बच्चोंकी भाषा-कुछ लोगोंका विचार 
है कि व्यक्तिगत विकासकी ही भाँति सामू- 


>. 


हिक या जातीय विकास भी होता है। 


इसीलिए व्यक्तिगत विकासके अध्ययनसे 
सामूहिक विकासपर प्रकाश पड़ सकता 
है। यहाँ इसका आशय यहू है कि ऐसे लोगोंके 
अनसार मानवताने भाषा उसी प्रकार सीखी 
होगी, जैसे एक बच्चा सीखता है। कुछ लोगों- 
ने इसी आधारपर भाषाके आरम्भपर प्रकाश 
भी डाला है; पर सच पूछा जाय तो दोनोंमें 


कोई महत्त्वपूर्ण समानता नहीं है । बच्चोंको 
एक वनी-वनायी भाषा सीखनी होती है, पर 
दूसरी ओर भापाके आरम्भके समय लोगोंको 
भाषाका आविष्कार भी करना रहा होगा, 
केवल सीखना ही नहीं । आज एक विद्यार्थी 
किसी टेक्निकल स्कूलमें जाकर दो-एक वर्ष- 
में किसी वस्तुका निर्माणं करना सीख सकता 
है । उसके सीखनेका रास्ता वैसा दुर्गम नहीं 
होगा, जैसा कि उस वस्तुकें आविष्कारक या 
प्रथम बनानेवालेका रहा होगा । भाषाके 
सम्वन्धमें भी ठीक यही वात है। बच्चा भाषा 
सीखता है, वह आविष्कार नहीं करता, अतः 
उसके आधारपर भाषाके आरम्भके विषयमें 
पता लगानेका प्रयास हास्यास्पद ही होगा । 

हाँ, एक वात अवश्य महत्त्वपूर्ण है । बच्चा 


आरम्भके वर्षोमें निरर्थक ध्वनियोंका उच्चा- : 


रण करता है और उसे दूसरोंके अनुकरणका 
कुछ भी ध्यान नहीं रहता । उस समंय उसके 
वोळनेकी दशासे भाषाकी आरम्भिक दशाका 
कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। कभी- 
कभी बच्चे उस समय पुर्णत: नवीन शब्द भी 
गढ़ डालते हैं, जो आजकी भाषाकी विक- 
सित दशामें तो ग्रहण नहीं किये जाते, पर 
आरम्भिक दशामें ऐसे शब्दोंका लिया जाना 
असम्भव नहीं कहा जा सकता । | 
(२)असम्य जातियोंकी भाषा-अस'्य तथा 
अत्यन्त पिछड़े हुए लोगोंकी भाषाके विश्ले- 
षणसे भी भाषाके आरम्भिक रूपपर प्रकाश 
पड़ सकता है; पर, बड़ी ही सतर्कतासे इस के 
आघारपर निष्कर्ष निकालना चाहिये । सच 
तो यह है कि सम्य भाषाओंसे कुछ ही पीढ़ी 
पूर्वकी ही ये भाषाएँ हो सकती हैं, अत: इनको 
बिलकुल आरम्भिक भाषा नहीं माना जा 
थकता । असम्यसे असम्य जातिको भाषा भी 
जाने कितनी ही सदी पुरानी होगी । इनसे 
इतना ही लाभ हो सकता है कि सम्य भाषा- 
ओंकी तुलनामें इनके अन्तर देखकर इनकी 
तुळनामें और पहलेकी भाषाकी दशाका अनु- 
मान छगाया जा सकता है | 


भाषाकी उत्पत्ति त 
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की आरम्भिक दशाके विषयमे कुछ जाननेका 
यह सबसे सीधा, सच्चा और महत्त्वपूर्ण पथ 
है। ऊपर हमलोगोंने देखा कि कुछ लोगोंने 
भाषाके आरम्भके विषयमें कूछ सिद्धान्त दिये 
हैं, जिनके आधारपर आरम्भसे चलकर हम 
अन्ततक पहुंचते हैं। यहाँ हमारा रास्ता उससे 
ठीक उलटा है। हम अन्तमें शुरू करके आरम्भ 
तक पहुँचना चाहते हैं । इस पथके सच्चा होने- 
का निश्‍चय इसलिए है कि हमारा आरम्भ 
अनुमानपर आधारित न होकर निश्चित 
दशापर आधारित होगा, जवकि उन सिद्धा- 
न्तोमें कुछ अपवादोंको छोड़कर शेष अनुमान 
ही अनुमान था । आजकी किसी भी भाषाको 
लें, उसका अध्ययन करें और फिर पीछे उसके 
इतिहासका वहाँतक अध्ययन करते जायें, 
जहाँतक सामग्री मिले । इस अध्ययनके 
आधारपर भाषाके विकासका सामान्य सिद्धा- 
न्त निकाल लें । उन सिद्धान्तोंके प्रकाशमें 
आजकी भाषाकी तुलना उसके प्राचीनतम 
उपलब्ध रूपसे करें और देखें कि कौनसी 
बातें आजकी भापामें नहीं हैं, पर प्राचीनमें 
हैं । इसके बाद हम यह आसानीसे कह सकते 
हैं कि वे विशेषताएँ यदि भाषाके प्राचीनतम 
उपलब्ध रूपमें दस प्रतिशत हैं, तो भापाके 
बिलकूल प्रारम्भमें सत्तर या अस्सी प्रतिशत 
रही होंगी । उदाहरणके लिए हिन्दी (खड़ी 
बोली) को लें । इसके अध्ययनके उपरान्त 
पुरानी हिन्दी, अपभ्रंश, प्राकृत, पालि, 
संस्कृत और वैदिक संस्क्तका अध्ययन करके 
विकासके सिद्धान्तोंपर विचार करें । फिर 
खड़ीबोलीकी तुलना वैदिक संस्क्रतसे ध्वनि, 
व्याकरणके रूप, शब्द-समूह, वाक्य आदिके 
'विचारसे करके वैदिक संस्कृतकी वे विशेष- 
ताएँ निचित करें, जो या तो खड़ी बोडीमें 
: विळकुल नहीं हैं, या हैं भी तो बहुत कम । 
प्राचीन भारतीय भाषामें निश्‍चित ही उन 
विशेषताओंका विशेष स्थान रहा होगा, जो 
घटते-घटते वैदिकं संस्कृतमें कुछ शेष थीं 
और खड़ी ळोळीतक आदे-आते प्रायः नहींके 
बराबर रह गयी हैं । 2-० 


इसी प्रकार किये गये अध्ययनके आधारपर 
भाषाओंके प्रारम्भिक स्वरूपपर यहाँ अत्यन्त 
संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा है । 
आदिम भाषाका स्वरूपः (क)ध्वनि-किसी 
भाषाके इतिहासके अध्ययनसे यह पता चलता 
है कि घ्वनियाँ धीरे-धीरे सरल होती जाती 
हैं । इस वातपर कुछ विस्तारसे ध्वनिके 
अध्यायमें विचार किया गया है । यहाँ इस 
सरळ होनेसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि आरम्भिक भाषामें आजकी विकसित 
भाषाकी तुलनामें ध्वनियाँ बहुत कठिन रही 
होंगी । यहाँ कठिनसे आशय उच्चारणमें 
कठिन संयुक्‍त व्यंजन (जैसे आरम्भमें प्स, 
कन, ह्य ) आदि प्राचीन और पिछड़ी अफ्रीकी 
भाषाओंमें क्लिक (दे०) ध्वनियाँ अधिक 
हैं । अपने यहाँ भी इसके रूप हैं । इससे यह 
परिणामः निकाला जा सकता है कि आरस्भ- 
की भाषामें क्लिक ध्वनियाँ भी अधिक रही 
होंगी । वैदिक संस्कृत और हिन्दीकी लुळना- 
से यह वात भी स्पष्ट हो जाती है कि अपेक्षा- 
कृत अब शब्द छोटे हो गये हैं । अन्य भाषाओं- 
में भी यही वात मिलती है। इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि भाषाकी आरम्भिक अवस्था- 
में शब्द बहुत बड़े रहे होंगे । होमरिक ग्रीक 
तथा बैदिक संस्क्ृतमें संगीतात्मकं स्वराघात- 
की उपस्थितिके यथेष्ट प्रमाण मिळते हैं । 
अफ्रीकाकी असंस्कृत भाषाओंमें भी यह बात 
पर्याप्त मात्रामें पायी जाती है, पर अब धीरे- 
धीरे उसका लोप हो रहा है । इससे स्पष्ट है 
कि आरम्भिक अवस्थामें लोग बोलनेकी 
अपेक्षा गाते ही अधिक रहे होंगे, अर्थात्‌ 
“आरम्भिक भाषामें संगीतात्मक स्वराघात 
(सुर) बहुत अधिक रहा होगा । (ख) व्या- 
करण--प्रारम्भिक भापामें शब्दोंके अपेक्षा- 
कृत अधिक रूप रहे होंगे, जो बादमें सादृश्य 
या ध्वनि-परिवर्तन आदिके कारण आपसमें 
मिलकर कम हो गये । भापाके ऐतिहासिक 
अध्ययनमें हम देखते हैं क्रि आधूनिक भाषाओं- 
की तुळनामें पुरानी भापाओंमें सहायक क्रिया 
या परसग आदि जोड़नेकी आवश्यकता कम 
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या नहींके वराबर होती हे । इसका आशय 
यह है 'कि प्रारम्भिक भाषा संइलेषणात्मक 
रही होगी, अर्थात्‌ सहायक क्रिया या परसग 
इत्यादि जोड़नेकी उसमें बिलकुल ही आवश्य- 
कता न रही होगी । अपनेमें पूर्ण नियमोंकी 
उस समय कमी रही होगी और अपवादोंका 
आधिक्य रहा होगा । उन लोगोंका मस्तिष्क 
व्यवस्थित न रहा होगा, अतः भाषामें भी 
व्यवस्थाका अभाव रहा होगा । इससे यह 
भी निष्कर्ष निकलता है कि विलकूल आरम्भ- 
में व्याकरण या भापा-नियम नामकी कोई 
चीज ही न रही होगी । (ग) शब्द-समूह-- 
भाषाका जितना ही विकास होता है, उसकी 
अभिव्यंजना-शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती 
है। साथ ही सामान्य और सूक्ष्म भावनाओंके 
प्रकट करनेके लिए शब्द बन जाते हूँ। 
इसका आशय यह है कि आरम्भिक 
भाषामें अभिव्यंजना-शवित्र अत्यल्प रही 
होगी, और सूक्ष्म तथा सामान्य भाव- 
नाओंके लिए शाब्दोंका एकान्त अभाव 
रहा होगा। आज भी कुछ असंस्कृत 
भाषाएँ हैं, जो लगभग इसी अवस्था- 
में हैं । उत्तरी अमेरिकाकी चेरोकी 
भापामें सिर धोनेके लिए, हाथ धोनेके 
लिए, शरीर धोनेके लिए अलग-अलग 
शब्द हैं; पर , 'धोने'के सामान्य अर्थको 
प्रकट करनेवाला एक भी शब्द नहीं है । 
टस्मानियाकी मूळ भाषामें भिन्न-भिन्न प्रकार 
के सभी पेड़ोंके लिए अलग-अलग शब्द हैं, 
पर, 'पेड़'के लिए कोई शब्द नहीं है । उनके 
पास कड़ा, तरम, ठंडा और गरम आदिके 
लिए भी शब्द नहीं हैँ । इसी प्रकार जूलू लोगों- 
की भाषामें छाल गाय, काली गाय और सफेद 
गायके लिए शब्द हैं, पर गायके लिए नहीं । 
इससे यह स्पष्ट परिणाम निकलता है कि. 
आरम्भमें शेब्द केवल स्थूल और विशिष्टके 
लिए ही रहे होंगे, सामान्य और सूक्ष्मके लिए 
नहीं । ऊपरकी वातोंसे यह भी निष्कर्ष निक- 
लता है कि आरम्भके कुछ दिनोंके बाद दाब्दों- 
का बाहुल्य हो गया होगा । कुछ वर्तमान 


असभ्य भाषाओंके आधारपर इस बाहुल्यका 
एक और कारण यह भी दिया जा सकता है 
कि बे लोग अंधविश्‍वासी रहे होंगे, अतः सभी 
शब्दोंको सवेदा प्रयोगमें लाना अनुचित 
माना जाता रहा होगा । उन्हें भय रहा होगा 
कि देवता कुपित न हो जाय । अतः एक ही 
वस्तु या कार्येके लिए भिन्न-भिन्न अवसरोंपर 
भिन्न-भिन्न शब्द प्रयोगमें आते रहे होंगे । 
(घ) वाक्य--भाषा वाक्योंपर आधारित 

रहती है । वाक्यके शब्दोंका विश्लेषण करके 
हमने उन्हें अलग-अलग कर छलिया हे और 
उनके नियमोंका अध्ययन कर व्याकरण 
बनाया है । यह क्रिया भाषा और उसके साथ 
हमारे विचारोके बहुत विकसित होनेपर की 
गयी है। आरम्भमें इन शब्दोंका हमें पता न 
रहा होगा और वाक्य एक इकाईके रूपें रहे 
होंगे । शाब्दोंके रूपमें उनका व्याकरण या 
विइलेषण नहीं हुआ रहा होगा। उत्तरी अमे- 
रिकाके आदिवासियोंकी कुछ बहुत पिछड़ी 
भाषाओं में कुछ दिन पूर्वंतक वाक्योंमें अलग- 
अलग शब्दोंकी कल्पना तक नहीं की गयी थी। 

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भाषा 
अपने प्रारम्भिक रूपमें संगीतात्मक थी। उसमें 
वाक्य शब्दकी भाँति थे । अलग-अळग वाब्दों- 
में बाक्यके विइलेषणकी कल्पना नहीं की 
गयी थी । स्पष्ट अभिव्यंजनाका अभाव था। 
कठिन ध्वनियाँ अधिक थीं । स्थूल और 
विशिष्टके लिए शब्द थे । सूक्ष्म और सामान्य- 
का पता नहीं था । व्याकरण सम्बस्धी नियम 
नहीं थे । केवल अपवाद ही अपवाद थे । इस 
प्रकार भाषा प्रत्येक दुष्टिसे लंगडी और 
अपूर्ण थी । 


द्‌ विशेषताएँ--भाषाकी _ प्रकृतिकी 


फ्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं (क) भाषा 
त्रिक सम्पत्ति नहीं है ~= कुछ लोगोंका 
विश्वास है कि भाषा पै्रिक सम्पत्ति है । 
पिताकी भाषा पुत्रको पैत्रिक सम्पत्तिकी भाँति 
अनायास ही प्राप्त होती है । पर यथार्थतः 
ऐसी बात नहीं है) यदि किसी भारतीय बच्चे- 
को दोन्‍्तीन वर्षकी अवस्थासे ही फ्रांसमें 
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¥ प्‌ १: 


पाला जाय तो वह हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
आदि न समझ या बोल सकेगा और फ्रेंच ही 
उसकी मातृभाषा या अपनी भाषा होगी । 
यदि भाषा पैत्रिक सम्पत्ति रहती तो भारतीय 
लड़का भारतसे बाहर कहीं भी रहकर बिना 
प्रयासके हिन्दी समझ और बोल लेता । 
पिछले दशक में लखनऊके अस्पतालमें लगभग 
१२ वर्षका लड़का लाया गया था, जो मनुष्य- 
की तरह कूछ भी नहीं बोल पाता था । खोज 
करनेपर पता चला कि उसे कोई भेड़िया 
बहुत पहले उठा ले गया था और तबसे वह 
उसी भेड्यिके साथ रहा । उसमें सभी आदतें 
भेंड़िये जसी थीं। उसके मुंहसे निःसृत ध्वनि 
भी कुछ भेडियसे ही मिलती-जुलती थी। यदि 
भाषा पैत्रिक सम्पति होती तो वह अवइय 
मनुष्यकी तरह बोलता, क्योंकि वह गूंगा नहीं 
था। (ख) भाषा अजित सम्पत्ति हे--ऊपर- 


के दोनों उदाहरणोंमें हम देख चुके हैं कि : 


अपने चारों ओरके समाज या वातावरणसे 
मनृष्य भाषा सीखता हे । भारतवर्षमें उत्पन्न 
शिशु फ्रांसमें रहकर इसीलिए फ्रेंच बोलने 
लगता है कि उसके चारों ओर फ्रेंचका वाता- 
वरण रहता है। इसी प्रकार भेड़ियेका साथी 
लड़का एक ओर वातावरणके अभावसे 
मनुष्यक्री कोई भाषा नहीं सीख सका और 
दुसरी ओर भेड़ियेके साथ रहनेसे वह उसीकी 
ध्वंनिका कुछ रूपोंमें अर्जन कर सका । अतएव 
यह स्पष्ट है, कि भाषा आसपासके लोगोसे 
अजित की जाती है, और यह पैत्रिक न होकर 
अजित सम्पत्ति है । (ग) भाषा आद्यन्त 
सामाजिक वस्तु है--ऊपर हम भाषाको 
अजित सम्पत्ति कह चुके हैं। प्रश्‍न यह है कि 
व्यक्ति इस सम्पत्तिका अर्जन कहाँसे करता 
है । इसका एकमात्र उत्तर है समाजसें । 
इतना ही नहीं, भाषा पूर्णत: आदिसे अंततक 
समाजसे सम्बन्धित है। उसका विकास समाज- 
में हुआ हे, उसका अजेन समाजसे होता है 
और उसका प्रयोग भी समाजमें ही होता है। 
और इसीलिए बह एक सामाजिक संस्था है । 
यो, अकेळेमें हम भाषाके सहारे सोचते हैं जहाँ 


समाज नहीं रहता और न तो वहाँ भाषा 
समाजको वस्तु है। (घ) भाषा परम्परागत 
है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे 
उत्पन्न नहीं कर सकता--भाषा परम्परासे 
चली आ रही है, व्यक्ति उसका अर्जन पर- 
म्परा और समाजसे करता है । एक व्यक्ति 
उसमें परिवर्तत आदि तो कर सकता है, किन्तु 
उसे उत्पन्न नहीं कर सकता । (सांकेतिक 
या गुप्त आदि भाषाओंकी बात यहाँ नहीं 
की जा रही है )। यदि कोई उसका जनक 
और जननी है तो समाज और परम्परा । 
(ङ) भाषाका अर्जन अनुकरण द्वारा होता 
है--ऊपरकी बातोंमें भाषाके अजित एवं 
समाज-सापेक्ष होनेकी बात हम कह चुके हैं। 
यहाँ 'अर्जन'की विधिके सम्बन्धमें इतना 
और कहना है कि भाषाको हम 'अनुकरण' 
द्वारा सीखते हें । शिशुके समक्ष माँ दूधको 
दूध कहती है « वह सुनता है और धीरे- 
धीरे उसे स्वयं कहनेका प्रयास करता है । 
प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तूके शब्दोंमें 
अनुकरण मनुष्यका सबसे बड़ा गुण है । वह 
भाषा सीखनेमें भी उसी गृणका उपयोग 
करता है। (च) भाषा चिर परिवर्तनशील 
है-यथार्थतः भाषा केवल मौखिक भाषाको 

कहना चाहिये । उसका लिखित रूप तो उसी 
मौखिकपरः आधारित है और उसीके पीछे- 
पीछ चलता है । यह मौखिक भाषा स्वयं 
अनुकरणपर आधारित है, अतः दो आदमियों- 
की भाषा बिलकुल एकसी नहीं हो सकती । 
अनुकरण-प्रिय प्राणी होनेपर भी मनुष्य 
अनुकरणकी कलामें पूर्ण नहीं हे । चन्द्रभूषण 
यदि श्रीनिवाससे भाषा सीख रहा है तो वह 
अवश्य ही ठीक उसी प्रकार नहीं बोलेगा, 
जिस प्रकार श्रीनिवास बोलता है । दोतोंमें 
कूछ-न-कुछ अन्तर रहेगा। अनुकरण का पूर्ण' 
या 'ठीक' न होना कई वातोंपर आधारित है । 
भाषाके दो आधार होते हैँ: (१) शारीरिक 
(भौतिक) और (२) मानसिक । परिवर्त न- 
में ये दोनों ही कार्य करते हैं। अनुकरणकर्ता- 
की शारीरिक और मानसिक परिस्थिति 
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सर्वदा टीक वैसी ही नहीं रहती है, जेसी कि 
उसकी - रहती है जिसका अनुकरण किया 
जाता है । इस प्रकार प्रत्येक अनुकरणमें 
कूछ-न-कुछ विभिन्नताका आ जाना उतना 
ही स्वाभाविक हैं, जितना अनुकरण करना । 
ये साधारण और छोटी-छोटी विभिन्नताएँ 
ही भाषामें परिवर्तेन उपस्थित किया करती 
हैं । इसके अतिरिक्त प्रयोगसे घिसने और 
बाहरी प्रभावोंसे भी परिवर्तन होता हे । इस 
प्रकार भाषा प्रति पल परिवर्तित होती रहती 
है। (छ) भाषाका कोई अन्तिम स्वरूप नहीं 
होता--जो वस्तु बन-वनाकर पूर्ण हो जाती 
है, उसका अन्तिम स्वरूप होता है; पर 
भापाके विषयमें यह वात नहीं है । वह कभी 
पूर्ण नहीं हो सकती । अर्थात्‌ यह कभी नहीं 
कहा जा सकता कि अमुक भाषाका अमुक 
रूप अन्तिम है । यहाँ यह भी ध्यान रखना 
आवश्यक है कि भाषासे हम्नारा अर्थ जीवित 
भाषासे है । मृत भाषाका अन्तिम रूप तो 
अवश्य ही अन्तिम होता है, पर जीवित भाषा- 
में यह वात नहीं है । जैसा कि अन्य सभीके 
लिए सत्य है, भाषाके विषयमें असत्य नहीं 
है कि परिवर्तन और अस्थेये ही उसके जीवन- 
का द्योतक है । पूर्णता और स्थिरता मृत्यु है, 
या मृत्यु हौ पूर्णता या स्थिरता हे । ( ज) 
भाषाकी धारा स्वभावतः कठिनतासे सरलता- 
की ओर जाती है--सभी माषाओंके इतिहास- 
से भाषाके कठिनतासे सरळताकी ओर जाने- 
कौ बात स्पष्ट है । यों भी इसके लिए सीधा 
तर्क हमारे पास यह है, कि मनुष्यका अह 
जन्मजात स्वभाव है कि कम-से-क्रम प्रयासमें 
अधिक-से-अधिक लाभ उठाना चाहता है 
इसी कम प्रयासके प्रयासमें वह सत्येन्द्र को 
'सतेन्द्रः और फिर “सतेन कहने लगता है 
और एक अवस्था ऐसी आ जाती है, जब वह 
केवल 'सति' कहकर ही काम चलाना चाहता 
है । यह उदाहरण व्वनिसे सम्बन्धित है । 
पर व्याकरणके रूपोंके बारेमें यही बात है 
पुरानी भाषाओं (ग्रीक, संस्कृत आदि) में 
रूपों और अपवादोंका बाहुल्य है पर आंधु- 


,निक भाषाओंमें रूप कम हो गये हैं; साथ ही 
नियम बढ़ गये हैं और अपवाद कम हो गये 
हैं और आगे भी कम होते जा रहे हैं। भाषा 
पानीकी धारा है, जो स्वभावत: ऊँचाई(कि- 
- नाई) से नीचे (सरलता) की ओर जाती है। 
कहा जाता है.कि आजकी हिन्दी कठिनताकी 
ओर जा रही है, पर सचमुच यह बात नहीं 
है । साहित्यिक भाषा कृत्रिम भाषा है, स्वा- 

भाविक नहीं । और यदि वह जनभाषासे दूर 

जाने लगे, तव तो और भी अधिक कृत्रिम 

हो जाती है। कठिनताकी और जानेवाली 

हिन्दीके विषयमें भी यही वात है । जीवित 

भाषा हिन्दी कभी उस कठिन चढ़ाईपर 

नहीं जा सकती । कुछ विद्वात्‌ भले 

ही सड़कको “रथ्या”, नहरको कल्या और 

स्टेशनको 'धूम्र-शकट-विश्रामस्थल' कह लें, 

कितु हिन्दीकी स्वाभाविक गतिमें तो ये 
शब्द भविष्यमें कदाचित्‌ और सरल 
होकर सरक (सड़क), नेर (नहर) और 
टीसन (स्टेशन) आदि हो जायेगे । मनुष्यकी 
स्वाभाविक प्रवृत्तिपर इस द्रविड़ प्राणायाम- 
का लादना कभी भी सफल नहीं हो सकता, 
और न तो विइवके किसी भी देशमें सफल 
हुआ है । (झ) भाषा स्थूळतासे सूक्ष्मता 
और अप्रौढ़तासे प्रौढ़ताकी ओर जाती है-- 
भाषाकी उत्पत्तिपर विचार करते समय कहा 
जा चुका है कि आरम्भमें भाषा स्थूल थी, 
सूक्ष्म भावोंके लिए या बिचारोंको गहराईसे 
व्यक्त करनेके लिए अपेक्षित सूक्ष्मता उसमें 
नहीं थी, फिर धीरे-बीरे उसने इसकी प्राप्ति 
की। इसी प्रकार दिन-पर-दिन भाषामें विकास 
होता रहा है, और वह .अप्रौढ़से प्रोढ और 
प्रौढसे प्रौढ़तर होती जा रही है । यह एक 


` समान्य सिद्धान्त तो है, किन्तु प्रयोगपर भी 


निर्भर करता है.। आजकी हिन्दीकी तुळनामें 
कलकी हिन्दी अधिक सूक्ष्म और प्रौढ़ होगी, 
किन्तु संस्कृतकी तुलनामें आजकी हिन्दी- 
को सूक्ष्म और प्रौढ़ नहीं कह सकते, क्योंकि 
उन अनेक क्षेत्रोंमे प्रयुक्त होकर अभीतक 


_ हिन्दी विकसित नहीं हुई, जिनमें संस्कृत | 
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हजारों वर्ष पूर्व हो चुकी थी । (ञा) | 
संयोगावस्थासे वियोगावस्थाकी ओर जाती 
है--पहले लोगोंका विचार था कि भाषा 
वियोग (व्यवहिति या विरलेष ) से संयोग 
(संहिति या संस्छेष)की ओर जाती है । कुछ 
लोगोंका यह भी मत रहा है कि वारी-वारीसे 
भाषाओंकी जिन्दगी दोनों स्थितियोंसे गुज- 
रती रहती है। किन्तु अब ये मत प्राय: स्रामक 
सिद्ध हो चुके हैं । नवीन मतके अनुसार भाषा 
संयोगसे वियोगकी ओर जाती है । संयोगका 
अर्थ है मिली होनेकी स्थिति, जैसे “रामः 
गच्छति’ । वियोगका अर्थ है अलग हुई स्थिति, 
जैसे राम जाता है।'संस्क्ृतमें केवल 'गच्छति' 
(संयुक्त रूप)से काम चल जाता था, पर 
हिन्दीमें जाता है' (वियुक्त रूप) का प्रयोग 
करना पड़ता है । 

भाषाके पक्ष--भाषाके दो आधार या पक्ष हि 


(१) मानसिक पक्ष(98ए०॥ ०8] aspect), , 


(२) भौतिक या शारीरिक पक्ष (physi- 
९१] ३९०६) । मानसिक पक्ष भाषाकी 
आत्मा है, तो भौतिक या शारीरिक पक्ष 
उसका शरीर । मानसिक पक्ष या आत्मासे 
आशय है वे विचार या भाव, जिनकी अभि- 
व्यक्तिके लिए वक्ता भाषाका प्रयोग करता 
है और भापाके भौतिक पक्षके सहारे श्रोता 
जिनको ग्रहण करता है । भौतिक पक्ष या 
शरीरसे आशय है भाषामें प्रयुक्त ध्वनियाँ 
(वर्ण, सुर और स्वराघात आदि), जो भावों 
और विचारोंकी वाहिका हैं, जिनका आधार 
लेकर वकता अपने विचारों या भावोंको व्यक्त 
करता है और जिनका आधार लेकर श्रोता 
विचारों या भावोंको ग्रहण करता है। उदा- 
हरणार्थ हम सुन्दर! शब्द लें | इसका एक 
अर्थ है। इसके उच्चारण करनेवालेके मस्तिष्फ- 
में बह अर्थ होगा और सुननेवाला भी अपने 
मस्तिप्कमें इसे सुनकर उस अर्थका ग्रहण कर 
लगा । यही अर्थ 'सुन्दर'की आत्मा है । दुसरे 
शब्दोंमें यही है भाषाका मानसिक पक्ष । 
पर साथ ही मानसिक पक्ष सूक्ष्म है, अत: उसे 
किसी स्थूलका सहारा लेना पड़ता है। 


यह स्थूल है स्‌+-उ¬-न्‌+-द्‌+अ~-र्‌ । 
सुन्दरके भाव या विचारको व्यक्त करनेके 
लिए वकता इन ध्वनि-सभूहोंका सहारा 
लेता है, और इन्हें सुनकर श्रोता सुन्दरका 
अर्थ ग्रहण करता है, अतएव ये ध्वनियाँ 
उस अर्थकी वाहिका, शरीर या भौतिक 
पक्ष या आधार हैं । भौतिक पक्ष 
तत्त्वत: अभिव्यक्तिका साधन है और मान- 
सिक पक्ष साध्य । दोनोंके मिलनेसे भाषा 
बनती है । कभी-कभी इन्हींको क्रमशः बाह्य 
भाषा (0८४९7 ५९९८] ) तथा आन्तरिक 
भाषा (7767 ५९९८] ) भी कहा गया है। 
प्रथमको समझनेके लिए शरीर-विज्ञान तथा 
भौतिक शास्त्रकी सहायता लेनी पड़ती है और 
दुसरेको समझनेके लिए मनोविज्ञानकी । कुछ 
लोग वकता और श्रोताके मानसिक व्यापार- 
को भी ,भाषाका मानसिक पक्ष या आधार 
मानते हैं, और इसी प्रकार बोलने और सुनने- 
की प्रक्रियाकों भी भौतिक आधार या पक्ष । 
एक दृष्टिसे यह भी ठीक है। यों तो उच्चा- 
रणावयवों एवं ध्वनि ले जानेवाली तरंगों- 
को भी भौतिक आधार या पक्ष तथा मस्तिष्क- 
को मानसिक आधार माना जा सकता है, किन्तु 
परम्परागत रूपसे भाषा-विज्ञानमें केवल 
व्वनियाँ, जो बोली और सुनी जाती हैं, 
भौतिक पक्ष मानी जाती हैं और भाव और 
विचार जो वक्ता द्वारा अभिव्यक्त किये 
जाते हैं और श्रोता द्वारा ग्रहण किये जाते हैं, 
मानसिक पक्ष माने जाते हैं । 

भाषाके विविध रूप--भाषाके विभिन्न रूप 
होते हैं । ये रूप प्रमुखतः दो आधारोंपर 
आधारित हैं--इतिहास और भूगोल । 
इन्हीं दोनों आधारोंपर भाषाके विभिन्न 
रूप बनते हैं। भारतमें कभी संस्कृत बोली 
जाती थी, फिर पालि बोली जाने लगी, 
फिर प्राकृत और फिर अपभम्रश । भाषाके 
ये भेद ऐतिहासिक हैं । एक ही भाषाका इति- 
हासके एक समयमें जो रूप था उसे “संस्कृत” 
कहते हैं और दूसरे समयमें, जो रूप था उसे 

| पालि कहते हैं । इसी प्रकार प्राकृत, अपम्र श 


mamas 


{i 
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¬ भाषाके विविध रूप 


भी । किन्तु एक दूसरे प्रकारके भी रूप हैं, जिन्हें 
भौगोलिक रूप कह सकते हैं । अपभ्रंशके 
बाद संस्कृत, पालि, प्राकृतकी परम्परामें 
जो रूप (एतिहासिक रूप) आया उसे 
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कह सकते 
हैं, किन्तु इस ऐतिहासिक रूपके आज बहुतसे 
भौगोलिक रूप हैं, जैसे पंजाबी, हिन्दी, 
गुजराती, मराठी तथा बंगाली आदि । 
भौगोलिक दृष्टिसे अधिक व्यापक रूप भाषा 
है, फिर बोली, फिर स्थानीय बोली और 
इसका संकीर्णतम रूप है ब्यक्ति-बोली या 
एक व्यक्तिकी भाषा । 
इन दो प्रमुख आधारों--इतिहास, भूगोलके 
आतेरिक्त भाषाके कुछ अन्य रूपोंको दृष्टिमें 
रखते हुए कुछ अन्य आधार भी माने 
जा सकते हैं । इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण आधार 
है प्रयोग । प्रयोग (कौन प्रयोग करता है या 
किस विषयके लिए प्रयोग होता है) के आधार 
पर ही जातीय भाषा, व्यावसायिक भाषा, 
राज भाषा, राष्ट्र भाषा, साहित्यिक भाषा, 
गुप्त भाषा तथा राजनयिक भाषा जैसे प्रयोग 
चळते हैं । दूसरा आधार है साधुता । इसी 
आधारपर परिनिष्ठित भाषा, टकसाली 
भाषा, साधु भाषा, असाधु भाषा, शुद्ध 
भाषा, अशुद्ध भावा तथा विकृत भाषा जैसे 
प्रयोग चलते हैं। तीसरा आधार है प्रचलन । 
प्रचलनके ही आधारपर मृत भाषा, जीवित 
भाषा, अप्रचलित भाषा, अल्पप्रचलित भाषा 
जैसे प्रयोग होते हैं । चौथा आधार है 
निर्माता । यदि किसी भाषाका निर्माता 
समाज है और वह परम्परागत रूपसे चली आ 
रही है तो उसे भाषा कहते हैं, और यबि 
एक-दो व्यक्तियोंने उसका निर्माण किया 
है तो उसे कृत्रिम भाषा कहते हैं। इस प्रकार 
भाषाके विभिन्न रूपोंके उल्लेख्य आधार 
छः हैं :-- (१) इतिहास, (२) भूगोल, 
(३) प्रयोग, (४) साधुता, (५) प्रचलन 
और (६) निर्माता । हे 
इन छ: आधारोंपर भाषाके सैकड़ों भेद-वि 
भेद हो सकते हैं, यद्यपि प्रयोगमें इतने भेद 
२९क 


किये नहीं जाते, फिर भी लगभग तीन दर्जन 
भेद तो विभिन्न भाषाओंमें काफी प्रचलित 
हैं। यहाँ इनमेंसे कुछ प्रमुख भेदों या रूपोंपर 
संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा है : 

(१) मूले भाषा--भाषाका यह भेद इति- 
हासपर आधारित है । भाषाकी उत्पत्ति 
अत्यन्त प्राचीन कालमें उन स्थातोंमें हुई 
होगी जहाँ बहुतसे लोग एक साथ रहते रहे 
होंगे । ऐसे स्थानोंमें किसी एक स्थानकी वह 
भाषा जो आरम्भमें उत्पन्न हुई होगी तथा 
आगे चलकर जिससे ऐतिहासिक और भौगो- 
लिक आदि कारणोंसे अनेक भाषाएँ, बोलियाँ 
तथा उपवोलियाँ आदि बनी होंगी, मूल भाषा 
कही जायगी । भाषाओंके पारिवारिक वर्गी- 
करणका आधार यही मान्यता है । संसारमें 
उतने ही भाषा-परिवार माने जायेंगे, जितनी 
कि मूल भाषाएँ मानी जायेगी । उदाहरणके 
लिए हम अपने भारोपीय परिवारकी भाषाओं- 
को ही ळे तो इसकी मूल भाषा भारोपीय 
(indo-europe2n) भाषा थी, जिसका 
प्रादुर्भाव एक साथ रहनेवाले कुछ लोगोंमें 
हुआ । भौगोलिक परिस्थितियोंने भाषाके 
विकासमें एवं शाखाओंमें बाँटनेका कार्य 
वहींसे आरम्भ कर दिया था। मूल स्थानपर 
कुछ दिनोंतक रहनेके पश्चात्‌ जब वहाँकी 
जनसंख्या अधिक हो गयी और भोजन 
आदिकी कमी पड़ते लगी तो कुछ लोग तो ” 
संभवतः वहीं रह गये और कुछ लोग कई 
शाखाओंमें बँटकर अलग-अलग दिशाओंमें 
चल पड़े। चलनेके समय उन भिन्न-भिन्न 
शाखाओंकी भाषा कुछ स्थानीय अन्तरोंको 
छोड़कर प्राय: लगभग एक सी रही होगी । 
थोड़ी दूर चलकर उन शाखाओंते अपने- 


` अपने अड्डे बनाये होंगे। उन नवीन 


अड्डोंपर वहाँकी भौगोलिक परिस्थितियोंके 
कारण उनके” जीवनमें परिवर्तेन आया 
होगा ओः तदनुसार उनकी भाषामें भी 


१. नवीन मतानुसार यहै मूल भाषा भारो- 


पीय न होकर भ]रत-हित्ती(दे.०)थो, जिसकी 
दो ज्ञाखाएँ थीं भारोपीय और हित्ती । 
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विकास हुआ होगा। दो-एक सदी या 
दस-बीस पीढ़ीके उपरान्त अलग-अलग 
बसनेवाली उन शाखाओंकी भाषामें आपस- 
में काफी विभिन्नता आ गयी होगी। कुछ दिनि- 
के बाद वे नवीन स्थान भी जनसंख्या आदि- 
के बढ्नेसे अपर्याप्त सिद्ध हए होंगे और प्रत्येक 


शाखामें कई प्रशाखाएँ फूटकर इधर-उधर 
चलकर नवीन स्थानोंपर वसी होंगी । फिर 
वहाँ उनका नवीन विकास हुआ होगा और 
तदनुकूल उनकी भाषाएँ भी अलग रूपोंमें 
विकसित या परिवर्तित हुई होंगी ।-इसे 
वंशवृक्ष रूपमें यों रखा जा सकता है-- 


प्रथम अवस्था क (मूल भाषा) 


हरिस 
राय अवस्था श 


रतीय अ।वग्था. न छ 


चतुथे अवस्था प॒ फ 


उपर्युक्त भाषा-चित्रमें हम देखते हैं 'क' से 
ही विकसित होकर दूसरी, तीसरी और चौथी 
अवस्थाकी भाषाएँ और वोलियाँ निकली हैं । 
ये ठीक उसी प्रकार हैं जैसे एक आदमीसे 
दो-तीन पुदतमें वहुतसे आदमी हो जाते हैं। 
वे सभी आदमी उस आदि पुरुषके जिस प्रकार 
परिवार कहे जायंगे, ये भिन्न-भिन्न भाषाएँ 
ओर वोलियाँ भी उसी प्रकार उस मळ या 
आदि भाषा (उपर्युक्त चित्रमे 'क') के परि- 

वारको कही जाती हैं। हिन्दी, वंगला, अंग्रेजी, 
फ्रेंच, ब्रज, अवधी या मगही आदि इसी अर्थ 
में भारोपीय परिवारकी कही जाती हुँ । 

(२) व्यक्ति-बोली या व्यक्ति-भाषा (70 - 
०।९०६) एक व्यव्तिकी भाषाको व्यक्ति- 
भाषा या व्यक्ति बोली कहते हैं । एक दृष्टि- 
से भाषाका यह्‌ संकीर्णतम रूप है । शद्ध 
बैज्ञानिक दृष्टिसे गहराईमें जाकर यह भी 
कहा जा सकता है कि मनुष्य हर क्षण बदलता 
रहता है । “राम' या 'मोहन' दो बजकर एक 


` मिनटपर वही 'राम? या 'मोहन' नहीं रहते 


जोठीक दो बजे रंहते हैं । ऐसी स्थितिमें उनकी 
व्यक्ति-भाषा भी संदा एक नहीं रहती है । 
अर्थात्‌ रामकी दो बजे जो व्यक्ति-भाषा होगी. 
दो वजकर एक या दो मिनटपर उससे भिन्न 
कोई दुसरी व्यक्ति-भाषा होगी, चाहे यह 
अन्तर कितना हीं कम और सूक्ष्म कय न हो । 


हु] 
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इस आवारपर यह भी कहा जा सकता है कि 
किसी एक व्यक्तिकी किसी एक समयर्क 
भाषा ही सच्चे अर्थोमें व्यक्ति-भाषा है । किन्तु 
साथ ही किसी व्यक्तिकी जन्मसे मत्यतककी 
भाषाको भी व्यक्ति-भाषा' कहा जा सकता 
हे, और कहा जाता है। पर सच्चे अर्थोमें, 
व्यक्ति-भाषा, इस दूसरे अर्थमें पहले अर्थका 
पुरा ऐतिहासिक विकास है, क्योंकि जन्मसे 
मृत्युतक भाषाका एक रूप नहीं हो सकता । 
आदिसे अन्ततक उनमें कछ न कछ विकास 
होगा । 

(३) उपबोली या स्थानीय बोली--भाषा- 
का यह रूप भूगोलपर आधारित है। 
एक छोटेसे क्षेत्रमें इसका प्रयोग होता है । 
यह बहुतसी व्यक्ति-भापाओंका सामहिक 
खूप हृ । हम कह सकते हैं कि किसी छोटे 
क्षत्रको ऐसी व्यक्ति-भाषाओंका सामूहिक 
रूप, जिनमें आपसमें कोई स्पष्ट अन्तर न 
हा, स्थानीय वोली: या उपबोली कहलाता 
है । एक वोलीके अन्तर्गत कई उपबोलियाँ 
होती हैँ । किसी बोळीके वर्णनमें जब हम उसके 
दक्षिणी, पश्चिमी, मध्यवर्ती आदि उपूपों- 
की बात करते हैं तो हमारा आशय उपबोली 
या स्थानीय बोलीसे ही होता है । भोजपुरी, 
अवधी, ब्रज आदि बोलियोंमें इस प्रकारकी 


कई उपबोलियाँ हैं । हिन्दीमें कुछ लोगोंते 
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भाषाके इस रूपके लिए बोली नामका प्रयोग 
किया है, किन्तु बोलीका प्रयोग अंग्रेजी 
डाइलेवट(02]९0४)के लिए प्राय: चल पड़ा 
है। (इसी अथमें ब्रज, अवधी, भोजपुरी 
आदिको भाषा-विज्ञानविद्‌ तथा सामान्य 
लोग हिन्दीकौ बोलियाँ कहते हैं), अतः 
इसके लिए उसका प्रयोग न करना ही उचित 
है । भाषाके इस रूपके लिए अंग्रेजीमे सब- 
डाइलेक्ट (ऽ४१।३]।००४)शब्द चलता है, 
उस आधारपर भी 'उपबोली' शब्द ठीक हैं। 
अंग्रेज़ीमें इसके बहुत निकटके अर्थमें एक 
फ्रांसीसी शब्द 'पैटवा' (४०।5)भी चलता 
है। 'पैटवा' (यह शब्द फ्रांसीसी भाषासे 
अंग्रेजीमें १७वीं सदी पूर्वाद्ध में आया । इसका 
मूल अर्थ 'असभ्यतापूर्णं ढंग' था। आज भी 
इसके अर्थसे असभ्यताकी वू पूर्णतः नहीं जा 
सकी है) डाइलेक्ट या बोलीका एक उपरूप 
तो है, किन्तु उसकी कुछ, और विशेषताएँ 
भी हैं और इसी कारण उसे ठीक अर्थोमें 
उपबोली या संव-डाइलेक्टका समानार्थी 
नहीं माना जा संकता, जैसा कि डाँ० 
इयाममुन्दरदास आदि हिन्दीके कुछ भाषा- 
विज्ञानबेत्ताओंने माना है । यूरोप और अमे- 
रिकाके भाषा-विज्ञानविदोंने पैटवाका जिस 
अर्थमें प्रयोग किया है, उसमें प्रायः चार बातें 
सम्मिलित हैं-- (१) यह वोलीसे अपेक्षाकृत 
छोटा, स्थानीय रूप है। (२) यह असाहि- 
त्यिक होती है। (३) यह असाधु होती है । 
(४) यह अपेक्षया निम्न सामाजिक स्तरके 
अशिक्षितो द्वारा प्रयुक्त की जाती है । कहता न 
होगा कि इनमें केवल पहली बात उपबोलीमें 
होती है । और बातें हो भी सकती हैं, नहीं 
भी हो सकतीं । राजस्थानीके अन्तर्गत ऐसी 
उपबोलियाँ हैं, जितमें साहित्यिक रचनाएँ 
हुई हैं । ऐसी स्थितिमें वे उपबोली तो हैं, 
किन्तु 'पैटवा' नहीं । 

(४) बोली और भाषा--जैसे बहुतसी 
व्यत्ित-भाषाओं--जो आपसमें प्रायः पर्याप्त 
साम्य रखती हों--का सामूहिक रूप उपबोली 
है, उसी प्रकार बहुतसी मिळती-जुळती उप- 


बोलियोंका सामूहिक रूप बोली है और 
मिळती-जुळती बोलियोंका सामूहिक रूप 
भाषा है। दूसरे शब्दोंमें यह भी कह सकते हैं 
कि एक भाषालक्षेत्रमें कई बोलियाँ होती हैं 

(जैसे हिन्दी क्षेत्रमें खड़ी बोली, ब्रज, अवधी 
आदि बोर्लायाँ हैं) और एक बोलीमें कई 
उपबोलियाँ (जैसे बुन्देली बोलीके अन्तर्गत 
लोधान्ती, राठौरी तथा पँवारी आदि उप- 
बोलियाँ) । बोली (डॉ० श्यामसुन्दरदासने 
बोलीका प्रयोग सव-डाइलेक्ट और पैटवाके 
लिए किया है, पर अन्य प्रायः सभी छोगोंने 
इसे 4३९०४ का पर्याय माना है) शब्द यहाँ 
अंग्रेजी डाइलेक्ट(8]९०)का प्रतिशब्द है । 
कुछ हिन्दीके भाषा-विज्ञानविद्‌ बोलीके लिए 
विभाषा, उपभाषा या प्रान्तीय भाषाका 
भी प्रयोग करते हैं । प्रान्तीय भाषाका प्रयोग 
विभिन्न प्रान्तोंकी बंगाली, मराठी, पंजाबी 
आदि भाषाओंके लिए भी होता है । 

ऊपर जिन चार--व्यक्ति-बोली, उपबोली, 
बोली और भाषा--के नाम लिये गये हैं, 
उनमें भाषा-विज्ञानकी दूष्टिसे विशेष महत्त्व 
केवल अंतिम दो--बोली और भाषा--का है। 

एक भाषाके अंतर्गत कई बोलियाँ होती हैं, 
या बोलीका क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है 
और भाषाका बड़ा । इस रूपमें बोलीका 
स्वरूप स्पष्ट है, किन्तु प्रकृतिकी दृष्टिस भाषा 
और बोलीमें अंतर करना बड़ा कठिन है, इसे 
सपीर आदि बहुतसे भाषा-विज्ञानविदोंने 
स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया है । फिर भी 
काम चलानेके लिए बोलीकी परिभाषा 
बल्कि व्याख्या भाषासे अलग कुछ इस 
प्रकार दी जा सकती है-- 

“बोली' किसी भाषाके एक ऐसे सीमित 
क्षेत्रीय रूपको कहते हैं, जो ध्वनि, रूप; 
वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरे 
आदिको दृष्टिसे उस भाषाके परिनिष्ठित 
तथा अन्य क्षेत्रीय रूपोंसे भिन्न होता है, 
किन्तु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपोंके 
बोलनेवाले उसे सुमझ न सकें, साथ ही जिसके 
अपने क्षेत्रमें कहीं भी बोलनेवालोंके उच्चारण, * 
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रूप-रचना, चावय-गठन, अर्थ, शब्द-समूह 
तथा मुहावरों आदिसें कोई बहुत स्पष्ट भेदक | 
और महत्त्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती । | 
भाषाकी तुलनामें जेसे यहाँ बोली की पार- | 
भाषा दो गयी है, उसी प्रकार 'बोली'की 
तुलनामें 'उपबोलो की परिभाषा भी इन्हीं 
शब्दोंमें ( बोली के स्थानपर 'उपबोली' और 
भाषा के स्थानपर 'बोली' रखकर) दी जा 
सकती हे । डॉ० गुणेने बोलीकी परिभाषा 
है— dialect is constituted by 
the speech ofall those persons, 
in whose utterances, variations 
are not sensibily perceievd or 
४४९०९ ६0.' अन्य लोगोंने भी लगभग 
इसी प्रकारकी परिभापाएँ दी हैं । वेब्स्ट कोश- 
में कहा गया हे--8 form of speech | 
actually in natural use in any | 
community as a mode of com- _ 
munication varying some what 
in the mouths of individuals, 
but only within comparatively 
narrow limits at any one time.’ | 
एक भापाके अंतर्गत जव कई अलग-अलग 
रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली' 
कहते हैं । सामान्यत: कोई बोली” तभी तक 
बोली कही जाती है, जबतक उसे (१) 
(साहित्य, धर्म, व्यापार या राजनीतिके 
कारण) महत्त्व न प्राप्त हो, या (२) जव- 
तक पड़ोसी बोलियोंसे उसे भिन्न करनेवाली 
उसकी विशेषताएँ इतनी न विकसित हो 
जायें कि पड़ोसी बोलियोंके बोलनेवाले उसे 
समझ न सके । इन दोनोंमें किसी एक (या 


दोनों) की प्राप्तिं करते ही बोळी भाषा बन 
, जाती हैँ । अंग्रेजी, हिन्दी, रूसी, संस्कृत, ग्रीक 
तथा अरबी आदि विश्‍वकी सभी भाषाएँ 
अपने आरम्भिक रूपमें बोली रही होंगी और 
बादमें महत्त्व प्राप्त होनेपर या विकासके 
कारण पूर्णत: भिन्न हो जानेपर वे भाषा 
बन गयीं । इसी प्रकार आज़ बोली कहलाने- 
बाळी भोजपुरी, अवधी तथा मैथिकी आदि 


उपयुक्त कारणोंसे भाषाएँ बन सकती हैं । 
बोलियोंके बननेका कारण--वोलियोंके 
वननेका कारण प्रमुखतः भौगोलिक है । पीछे- 
के चित्रमें प्रथम अवस्थामें क' एक भाषा थी । 
उससे 'ख', 'ग' और 'घ' शाखाएँ फूटकर 
अलग-अलग चली गयीं और एक-दूसरेसे 
इतनी दूर वसी कि आपसमें किसी प्रकारका 
सम्वन्ध संभव न था । एक शाखाके लोग 
दूसरी शाखाके लोगोंसे मिलकर बातचीत 
नहीं कर सकते थे । फल यह हुआ कि तीनों 
शाखाओंमें कुछ विशेषताएँ विकसित हो गयीं 
और इस प्रकार तीनों अलग-अलग वोलियाँ 
हो गयीं । किसी भापाकी एक शाखाका अन्य- 
से सम्वन्ध-विच्छेद या अलग होना ही बोलीके 
वननेका प्रधान कारण है। ऐसा भी होता है 
कि यदि कोई भाषा बहुत दिनोंसे एक वडे क्षेत्र- 
में बोली जा रही है और उस क्षेत्रमें एक उप- 
क्षेत्रके लोग दूट्टीके कारण दूसरे उपक्षत्रके 
लोगोंसे नहीं मिल पाते, तो उन दोनों या 
अधिक उपक्षेत्रोंमें भी वोलियाँ विकसित हो 
जाती हैं । हिन्दीमें अवधी, ब्रज आदि इसी 
प्रकार विकसित हो गयी हैं । भूकंप या जल- 
प्छावनसे भी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। 
एक क्षेत्रे बीचमें व्यवधान आ जाता है, अतः 
लोग मिल नहीं पाते और बोलियाँ विकसित 
हो जाती हैं । बहुधा यह देखा जाता है कि 
किसी बड़ी नदीके दोनों ओरकी वस्तियाँ 
भापाके सम्बन्धमें कुछ अन्तर रखती हैं । यह 
भी उसीका द्योतक है । कभी-कभी राजनीतिक 
या आशिक कारणोंसे कुछ लोग अपनी भाषा- 
के क्षेत्रसे बहुत दुर जाकर बस जाते हैं और 
वहाँ भी उनकी नयी बोली विकसित हो जाती 
है।मध्य यूरोपमें जर्मनभाधाका क्षेत्र था। वहाँसे 
लोग इंगळेडमें बस गये और अंग्रेजी उसकी 
एक अलग बोली वन गयी । कभी आसंपास- 
की भाषाओं या दुरकी भाषाओके प्रभावके 
कारण भी एक भाषामें एक क्षेत्रीय रूप विक- 
सितः हो जाता है ओर वह बोळीका रूप धारण 
कर लेता है(दे० भाषा-भूगोल) । बोलियों- 
के महत्त्वपानेका कारण--जैस/ कि ऊपर कहा 


| 
| 
| 
| 
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गया है कुछ बोलियाँ किसी प्रकार महत्त्व- 
की प्राप्ति कर धीरे-धीरे बोलीसे भाषा बन 


जाती हैं बोलियोंके महत्त्व पाकर 'भाषा-' 


की संज्ञा पानेके प्रधान कारण निम्नांकित 
हैं-- (१) कुछ बोलियाँ जब अपनी अन्य 
बहनोंसे बिलकुल अलग हो जाती हैं, या 
अपनी अन्य बहनोंके मर जानेके कारण 
अकेली बच जाती हैं तो उन्हें महत्त्वपूर्ण समझा 
जाने लगता है और वे भाषा की संज्ञासे विभू- 
षित हो जाती हैं। ब्राहुई इसी कारण भाषा 
कहलाती है । (२) साहित्यकी श्रेप्ठताके 
कारण भी कछ बोलियाँ महत्त्वपूर्ण हो जाती 
हैं। प्राचीन कालमें मध्यदेशीय बोली साहित्य- 
के लिए प्रयुक्त होती थी, अतः उसका अपेक्षा- 
कृत अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाना स्वाभाविक 
था । (३) धार्मिक श्रेष्ठता भी बोलीका 
महत्त्व बढ़ा देती है। राम सम्बन्धी प्रधान तीर्थ 
अयोध्या है तथा कृष्ण सम्ब्नन्धी मथुरा । फल 
यह हुआ कि दोनों जगहकी बोलियों (अवधी 
और ब्रज) को औरोंकी अपेक्षा अधिक महत्त्व 
मिला और कई सदियोंतक वे साहित्यकी 
भाषा बनी रहीं । 'ब्रज'का तो नाम ही 'ब्रज- 
भाषा” हो गया था । इसी प्रकार खड़ीबोली- 
को महत्त्व प्रदान करनेमें आर्यसमाजका भी 
हाथ रहा है। (४) बोलनेवालोंका महत्त्व- 
पुर्ण होना भी बोलीको महत्त्वपूर्ण बना देता 
है । अंग्रेजी जो मूलतः एक बोली है, अंग्रेजी- 
के आधुनिक युगमें विश्‍व भरमें अपना व्यापार 
फैला देनेसे तथा उनके महत्त्वपूर्ण होनेसे आज 
विइवकी व्यापारिक भाषा एवं अंतर्राष्ट्रीय 
भाषा बनी हुई है । चाहे जर्मनी हो चाहे 
जापान, चीन या फ्रांस हो, सभो 
लोग अपनी बनायी वस्तुओंपर अंग्रेजीमें 
ही 'मेड-इन' (2९ 7 ) लिखते हैं । इसी 
प्रकार विदेश जानेके लिए भी अंग्रेजी जानना 
आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसका प्रचार 
प्रायः सर्वत्र है, यद्यपि अब यह स्थिति कुछ 
समाप्त होतीसी दीख रही है। (५) बेली के 
प्रमख एवं महत्त्वपूर्ण होनेका सबसे बड़ा 
कारण है राजनीति । जहाँ राजनीतिका केन्द्र 


होगा, वहाँकी बोली अवश्य ही महत्त्वपृण हो- 
कर भाषा वन जायगी । दिल्लीके समीपकी 
खड़ीवोली आज हिन्दी भापा-भापी प्रान्तों- 
को प्रमुख भाषा है और उसने मैथिली, 
अवघी और ब्रज जैसी प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण 
वोलियोंको भी दबाकर भाषा ही नहीं, राज 
एवं राष्ट्रभाषाके स्थानको अपना लिया हैँ । 
इसी प्रकार पेरिसकी फ्रेंच और लंदनकी अंग्रेजी 
बोलियां अपनी अन्य बहनोंसे बहुत आगे 
निकल गयी हैं और अपने देशकी राष्ट्रभाषा 
वन बैठी हैं । मराठीमें कोंकणी, मारवाड़ी 
और बरार आदि बोलियाँ, बोल्या ही रह 
गयीं, पर पूनाकी बोली आज वहाँकी साहि- 
त्यिक भाषा है । चीनकी मन्दारिन वोलीकी 
भी यही दशा है । इस प्रकारके उदाहरण 
सभी देशोंमें मिल सकते हैं । इस प्रसंगमें एक 
वातकी ओर संकेत कर देना आवश्यक है कि 
यह आवश्यक नहीं हे कि महत्त्व प्राप्त करके 
बोली भाषा वन ही जाय । यह भी होता है 
कि महत्त्व प्राप्तकरके भी बोली बोली ही रह 
जाती है या कभी-कभी थोड़े दिनके लिए 

हत्व मिलता है और फिर छित जाता है। 
“ब्रज” के सम्बन्धमें ऐसा ही हुआ है । 

(५) आदर्श या परिनिष्ठित भाषा--(इसे 
भाषा या टकसाळी भाषा भी कहते हैं । 
अंग्रेजीमें इसे ४७०६74 ।2n४५४९ या 
|k०7९ कहते हैं । ६०0९ शब्द यूनानीका 

। ६०।९ यूनानी भाषाके विशेष रूपको 
कहते थे, जो एक क्षेत्रविशेषकी टकसाली 
भाषा थी । नये टेस्टामेंटकी भाषा यही है 
सभ्यताके विकसित होनेपर यह आवश्यक 
हो जाता है कि एक भाषा-्षेत्र (जिसमें कई 

बोलिया हों) की कोई एक बोली आदश 


मीन ली जाय और पूरे क्षेत्रसे सम्वन्धित 


कार्योके लिए उसका प्रयोग हो। उसे 
आदर्श या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता 
है और वह पूरे क्षेत्रके प्रमुखतः शिक्षित वगके 
लोगोंकी शिक्षा, पत्र-व्यंवहार या संमाचार- 
पत्रादिकी भाषा हो जाती है । साहित्य आदिः 

ही 
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जब आदशे भाषा बनती है और प्रतिनिधि 
हो जाती है तो आसपासकी बोलियोंपर उसका 
पर्याप्त प्रभाव पड़ता हे । आजकी खड़ीबोली- 
ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी सभीको प्रभावित 
किया हे । कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता 
है कि आदर्श भाषा आसपासकी बोलियोंको 
बिलकुल समाप्त कर देती हे । रोमकी लैटिन 
जब इटलीकी आदर्श भाषा वनी तो आसपास- 
की बोलियाँ शीघ्य ही समाप्त हो गयीं । पर 
ऐसा बहुत ही कम होता है । 
आदर्श भाषाके तत्कालीन रूपको लेकर 
उसका उच्चारण ओर व्याकरण आदि 
निश्चित कर दिया जाता है और फल यह 
होता है कि आदर्श भाषा स्थिर हो जाती है 
और कुछ दिनमें उसका रूप प्राचीन पड़ 
जाता है। कहनेकी आवश्यक्ता नहीं कि आज- 
की खड़ीबोलीका लिखित रूप जीवित वोली- 
से उच्चारण तया शब्दसमूह आदि सभी 
~ दुष्टियोंसे कमसे कम चालीस वर्ष पीछे है । 
व्याकरणमें भी कूछ परिवर्तन आ गया है । 
आदर्श भाषाका रूप पुर क्षेत्रमे एक ही नहीं 
होता । प्रादेशिक बोलियोंका प्रभाव भी 
उसपर कुछ पडता है। यह प्रभाव व्याकरण 
और शब्द-समूह तया उच्चारण तीनोंमें ही 
देखा गया है । भोजपुरी लोग 'दिवाई दे रहा 
हैके स्थानपर लोक रहा है' तथा 'हमते 
काम कियाके स्थानपर हम काम किये'का 
प्रयोग करते हैं। पंजाबी लोगोंने भी आद 
हिन्दीपर अपनी पालिश कर दी है और खड़ी- 
बोली हिन्दीका 'हमको जाना हैं! वाक्य उनके 
बीच हमने जाना है' हो गया है । आदर्श 
भाषाके ( १) मौखिक और (२)लिखित रूप 
--आदर्शं भाष के प्रादेशिक रूपोंक्रे अतिरिक्त 
लिखित और मौखिक भी दो रूप होते हैं । 
सभी मौखिक भाषाएँ अपने लिखित रूपोंसे 
प्रायःभिन्न होती हे। बोलने भ॑ सर्वदा ही वाक्य 
छोटे-छोटे रहते हैं, पर लिखित रूपके वाक्य 
अधिकतर बड़े हो जाते हैं। कादंवरीके वाक्य 
कहीं-कहीं पृष्ठ पार कर जाते हैं , पर बोल- 
चालकी संस्कृत कमी भी ऐसी न .रही होगी । 


इस प्रकार मौखिक रूप स्वाभाविक है और 
लिखित रूप कृत्रिम । ये बाते आदर्श भाषामें 
भी पायी जाती हैं । आदर्श भाषाके लिखित 
रूपपर मौखिक रूपकी अपेक्षा प्रादेशिकताकी 
छाप कम रहती है क्योंकि लिखने में लोग 
हँसी और अशुद्धि आदिके भर्यसे काफी सोच- 
समझकर लिखते हैं। लिखित रूप मौखिककी 
अपेक्षा अधिक संस्कृत रहता हे । खड़ीबो छी- 
के सम्वन्धमें एक और विशेष बात है। मौखिक 
भाषामें उर्दू और हिन्दीका कोई प्रधान अन्तर 
प्रायः दृष्टिगत नहीं होता, पर लिखित 
भाषामें यदि जान-वूझकर हिन्दुस्तानी न 
लिखी जाय तो यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है । 
इस प्रकार आदर्श भाषा हिन्दी खड़ीत्रोलीके 
तीन रूप प्रचलित हैं --(१) मौखिक रूप 
--जिसमें विभिन्न स्थानोंयर केवल प्रादे- 
शिकताकी छाप रहती है । (२) लिखित 
उर्दू रू--जिमप्तमें खड़ीत्रोलीका व्याकरण 
मात्र रहता हे , शेषके लिए अरबी, फारसी 
और तुर्कोका सहारा लिया जाता है । तथा, 
(३) लिखित हिन्दी रूप--जिसमें सस्कृत के 
शब्द अधिक रहते हैं । 

(६) राष्ट्रभाबा--आइ शं भाषा तो केवल 
उसी क्षेत्रमें रहतो है, जिसको वह एक बोली 
होतो है । जैसे हिन्दी खडोबोलो राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश तथा विहार आदिकी परि- 
निष्ठित या आदर्श भाषा हैँ । किन्तु जब कोई 
वोली आदर्श भाषा बननेके बाद भी उन्नति 
करती हे और महत्त्वपूर्ण बन जाती हैं तथा 
पूरे राष्ट्र या देशमें अन्य भाषा-कषेत्र तथा अन्य 
परिवार-्षेत्रमें भी उसका प्रयोग सार्वजनिक 

कामो आदिमें होने लगता है तो वह राष्ट्र- 
भाषाका पद पा जाती है । हिन्दीको धीरे- 
धीरे भारतवर्षमें लगभग यही स्थान प्राप्त हो 
रहा हूँ । वह अपने परिवारके अहिन्दी प्रान्तौं 
(राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल 
आदि) तथा अन्य परिवारके प्रान्तों (मद्रास 
आदि) में भी धीरे-धीरे व्यवहारमें आ रही 
है । पुरे यूरोपमें कुछ दिनतक फ्रेंचको भी 
यही स्थान प्राप्त था । - कुछ तो आज भी है । 
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* भाषाके विविध रूप 


व्यापार आदिके क्षेत्रमें अंग्रेजी आज विश्व- 
की अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विइवभाषा हे । 
किसी बोलीकी उन्नतिकी चरम सीमा उसका 
किसी रूपमें विश्वभाषा होना ही है । 
(७) विशिष्ट भाषा--व्यवसाय, कार्य या 
विषय आदिके अनुसार भिन्न-भिन्न वर्गोकी 
अलग-अलग भाषाएँ हो जाती हैं। ये भाषाएँ 
आदश भाषाके ही विभिन्न रूप होते हैं, जो 
अधिकतर शब्द-समूह, मुहावरे तथा प्रयोग 
आदिमें एक दूसरेसे भिन्न होते हें । कभी- 
कभी उच्चारण सम्वन्धी अन्तर भी दिखाई 
देता है । ,विद्याथयोंकी भाषा या छात्रालय- 
की भाषा, व्यापारियोंकी भाषा, सोने-चाँदी- 
की दलाली करनेवालोंकी भाषा, कहारोंकी 
भाषा, धामिक संघोंकी भाषा, राजनयिक 
भाषा, राजनीतिक संस्थाओंकी भाषा तथा 
साहित्यिक गोष्ठियोंकी भाषा इसी अर्थमें 
विशिष्ट हैं । किसीपर अंग्रेजीका प्रभाव 
अधिक रहता हैं तो किसीपर संस्कृतका 
और किसी-किसीपर गाँवकी बोलियोंका 
तो किसीपर गूढ़ या पारिभाषिक झशब्दोंका । 
(८) कृत्रिम भाषा--भाषाके ऊपर लिये गये 
रूप स्वाभाविक रूपसे विकसित होकर बनते 
हैं,पर इनके विरुद्ध कृत्रिम भाषा बनायी जाती 
है। इसके दो रूप किये जा सकते हैं-- (क) 
गुप्त भाषा और (ख) सामान्य भाषा । यहाँ 
इन दोनोंपर संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा 
है। (क) गुप्त भाषा--गुप्त भाषाका प्रयोग 
प्रायः चोरों, डाकओं, क्रांतिकारियो तथा 
लड़कों आदिमें चलती है । एक अग्रजन 
उत्तर प्रदेशके जरायम पेशावालोंकी भाषा- 
का अध्ययन किया था । ये लोग कुछ शब्दों - 
को तोड़-मरोड़कर तथा कुछ सामान्य शब्दो- 
को नये अथॉमें प्रयोग कर अपनी गुप्त भाषा 
इस प्रकारकी बनाते हैं जिनको दूसरे समझ 
न सकें ।इस प्रकारके कुछ उदाहरण बड़े 
मनोरंजक हैं । 
शब्द या प्रयोग ,अर्थ 
दामोदर उदरया फेटेमें दाम या धन है 


नारायण नालेमें ले चलो या नालेमें है। 


वासदेव डंडेसे मारो 
परसाद दो जहर दो 
पूजा करो पीटो 
अमर करो मार डालो 


भारतके आज़ाद होनेके पूर्व यहाँके आतंकः 
वादियों एवं क्रांतिकारियोंमें भी इस प्रकार- 
की कुछ गुप्त भाषाएँ तथा लिपियाँ प्रचलित 
थीं । इन पंक्तियोंके लेखकको भी इस जीवन- 
का कुछ अनुभव है । मुझे याद है कि एक 
नेताको एक बार बुलानेके लिए उन्हे तारमें 
केवल 'ऐबसेंट' (8९० = अनुपस्थित ) 
लिखा गया था और वे पूर्व निर्णयके अनुसार 
आ गये थे । लड़कोंमें गुप्त भाषाकी प्रवृत्ति 
अधिक दिखाई पड़ती है । मेरी बाल्यावस्था- 
मं मेरे ही साथियोंमें ऐसी चार गुप्त बोलियां 
प्रचलित थीं । उनमें कमसे कम एक तो ऐसी 
थी कि उसमें दो लड़के एक-एक घंटेतक वात 
कर सकते थे और सुननेवाळे उसे कुछ 
भी नहीं समझ पाते थे । वह है--राकस्तुरी 
पंजा बीरे सकस्तुरी मासा = राम । गक- 
स्तूरी पंजा बीरे याकस्तुरी मासा--गथा[। 
यहाँ इन दोनों स्थानोंपर अक्षर-अक्षर जोड़कर 
शब्द और वाक्य बनाये जाते थे । कुछ लोग र्‌ 
और म लगाकर बोलते थे, पर यह भाषा 
सरक्षित नहीं समझी जाती थी । जैसे मरमें 
खरमाना खरमा करमर अरमाऊं गरमा = मैं 
खाना खाकर आऊंगा । सबसे आसान रास्ता 
फल' लगाकर था । फुलभो फुलला फुलना 
फलथ = भोलानाथ । इळाहावादके समीपके 
कछ गाँवोंमें अफे'लगाकर गुप्त रूपसे बोलने- 
का प्रचार है । जैसे हम जात अही के लिए 
हफंम जर्फात अफहो या तू आज आया'के 
लिए तुफे अर्फाज अरफ़ाय शब्दोंमें अक्षर 
उळटकर या हर अक्षरके बाद स या अन्य 
अक्षर रखकर भी लोग गुप्त -भाषाओंका 
निर्माण करते है । कभी-कभी गुप्त भापाओंकी 
अलग लिपि भी होती है । एक लिपि मेरे 
देखनेमें भी आयी थी जो बंगला, अंग्रेजी, उर्दू 
और नागरीके आधारपर थी । चले आना 
5A 0.2 ^ न 4।(ख) सामान्य भाषा 
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कृत्रिम भाषाके प्रथम रूप गुप्त भाषा में 
हमने देखा कि भाषाएँ स्वाभाविक रूपसे 
विकसित न होकर बनायी रहती हैं। सामान्य 
कृत्रिम भाषा और गुप्त कृत्रिम भाषामें 
अन्तर यह है कि 'गुप्त भाषा' गुप्त व्यवहार 
या बातके लिए बनती है, अत: प्रचलित भाषा- 
से अधिकाधिक दूर रखी जाती है ताकि कोई 
समझ न सके, पर सामान्यमें यह बात नहीं 
रहती । वह प्रचलित भाषासे मिलती-जुलती 
और एसी वनायी जाती है कि यथाशीघ्र 
लोग उसे समझकर उसका प्रयोग कर सकें । 
डॉ० जमेनहाफ़की वनायी एसपिरेतो भाषा 
ऐसी भाषाओंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह 
संसार भरके लिए बनायी गयी है । इसका 
बहुतसे देशोंमें प्रचार है और विज्ञापन सम्ब- 
न्धी तथा कुछ अन्य विषयोंकी भी, अनेक 
पत्रिकाएँ इस कृत्रिम भाषामें निकलती हैं । 


कुछ रेडियो स्टेशनोंसे कभी-कभी इस कृत्रिम | 


भाषामे प्रोग्राम भी सुननेमें आते हैं । संसारके 
अनेक शहरोंकी भाँति दिल्लीमें भी इसके 
पढ़ानेकी व्यवस्था हे । इसके लिए एक अन्त- 
राष्ट्रीय संस्था है, जो सारे संसारमें इसके पूर्ण 
प्रचारके लिए प्रयत्नशील है । इस प्रकारकी 
एक दर्जनसे ऊपर भाषाएँ बनायी जा चुकी 
हैं, जिनमें इडो, नोवियल, इंटरलिगुवा, 
ऑक्सिंडेंटल आदि प्रमुख हैं । 


ऊपर मूल भाषा, व्यक्ति-भाषा, उपवोली, 
बोली, भाषा, परिनिष्ठित-भाषा, . राष्ट्र- 
भाषा, विशिष्ट-भाषा तथा कृत्रिम-भाषा- 
पर संक्षेपमें प्रकाश डाला गया हे । भाषा- 
के कुछ अन्य (भाषा-विज्ञानमें अपेक्षाकृत 
कम प्रचलित) रूप इस प्रकार हैं--- (१) 
साहित्य-भाषा--जिसका प्रयोग साहित्यमें 
हो । बोळचालकी भाषाकी तुळनामें प्राय: 
यह कुछ कम विकसित, कुछ अलंकृत, कुछ 
कठिन तथा कुळ परम्परानुगामिनी होती है । 
(२) जीवित-भाषा--जो आज भी प्रयोगमें 
हो, जैसे हिन्दी” । (२) मृतभाषा--जो आज 
प्रयोगमें न हो, जैसे 'हिट्टाइट' । (४) राज्य- 


हैं । संविधानके अनुसार हिन्दी भारतकी 
राष्ट्र-भाषा न होकर राज्य-भाषा (०££7।8] 
]an2५९९) है, और वैधानिक दृष्टिसे 
उसे राज्य-भाषा ही कहना चाहिए, न कि 
राष्ट्रभाषा । (५) जाति-क्षाषा--जिसका 
प्रयोग केवल जाति विशेषमें होता है । ऊपर 
विशिष्ट-भाषामें कहाँरोंकी भाषाकी ओर 
संकेत किया जा चुका है । भील, मुसहर, 
बनिया, कायस्थ, ब्राह्मण आदिकी बोलियाँ 
जाति-भाणणँ ही हैं । भाषा या बोलीके 
इन जातीय रूपोंमें ध्वनि, सुर, शब्द-समू ह 
या मुहावरे सम्वन्धी विशेषताएँ होती हैं । 
यह प्रायः देखा जाता है कि एक ही गाँवमें 
ब्राह्मणको बोली कूछ और होती है, कायस्थ- 
की कुछ और मुसहर आदि छोटी जातियों- 
की कुछ और । (६) स्त्री-भाषा--जिसका 
प्रयोग केवल स्त्रियाँ करें । 'रिख्ती' कुछ 
एसी ही है । क़रीब” नामकी एक जंगली 
जातिमें इस प्रकारका भेद और भी स्पष्ट 
है । वहाँ पुरुष 'करीब' वोलीका प्रयोग 
करते हैं, किन्तु स्त्रियाँ 'अरोवक' नामकी 
बोलीका प्रयोग करती हैं, जो उसीका उससे 
पर्याप्त भिन्न एक रूप है । कैलिफोनियाके 
उत्तरी भागमें 'यन' नामक आदिवासियोंमें भी 
स्त्री और पुरुषकी भाषामें पर्याप्त भेद है। 


` (७)पुरुष-भाषा--जिसका प्रयोग केवल पुरुष 


करें। ऊपर स्त्री-भाषामें इसका उदाहरण है । 
इसके अन्य भेद ये भी हो सकते हैं: ग्राम्य- 
भाषा (दे०), शिष्ट भाषा (दे०), अशिष्ट 
भाषा (दे०), साधु भाषा (दे०), असाधु 
भाषा (दे०), विकृत-भाषा (दे०) आदि । 


| भाषा-द्वीप ( ४९०९०॥-३।१०१ )--ऐसा 


छोटा भाषा-भाषी समुदाय, जो चारो-ओर 
किसी बड़े भाषा-भाषी समूदायसे घिरा हो। 
भाबाघारित पुराशास्त्र-- (दे) भाषिक 
पुराशास्त्र । 


भाषा-घ्वनि ($९००]-8०७० ) --भाषामें 


प्रयुक्त ध्वनि । (दे०) ध्वनि और भाषा- 
ध्वनि। 


भाषा--जिसका प्रयोग राज्यके कामींमें होता | भाषा परिवर्तन (]/7४४।४४० ०॥७॥8०)-- 
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0 भाषा परिवर्तन 


भाषा चिर परिवर्तनशील है । उसमें 
विकास, या परिवर्तन होता रहता हे । यह 
परिवर्तन भाषाके पाँचों रूपों ( ध्वनि, 


शब्द, रूप, अर्थ, वाक्य ) में होता है (विस्तार- 


के लिए देखिये--ध्वनि-परिवर्तन, वाक्य- 
परिवर्तन, शब्द-परिवर्तन, रूप-परिवर्तन, 
तथा अर्थ-परिवर्तंन) । भाषाके विकास या 
परिवर्तनपर बहुत पहलेसे किसी न किसी 
रूपमें विचार किया गया है । शब्द-शास्त्र- 
पर विचार करनेवाले प्राचीन भारतीय 
आचायोमें कात्यायन, पतंजलि, कैयट तथा 
काशिकाकार जयादित्य और वामनके नाम 
इस दृष्टिसे विशेष रूपसे उल्लेख्य हैं । यूरोप- 
में इस विषयपर गम्भीरतासे और व्यव- 
स्थित रूपसे बिचार करनेवाले प्रथम व्यक्ति 
डैनिश विद्वान्‌ जे० एच० ब्रेड्सडॉफ हैं । 
इन्होंने १८२१में गॉथिक ध्वनि-परिवर्तन- 
पर विचार करते समय तथा अन्यत्र भी 
भाषा-परिवर्तनके ७-८ कारण गिनाये थे । 

तबसे इस सदीतक पाल, येस्पर्सन आदि 
अनेक लोगोंने इस विषयको उठाया । पिछले 
दशकमें स्टुर्टबेंटने इस विषयका पहली वार 

बहुत विस्तारसे विवेचन किया, यद्यपि उसे 

भी पूर्ण नहीं माना जा सकता । 

विकासके कारणोंके प्रमुख दो वर्ग--भाषामें 

विकास जिन कारणोंसे होता है उन्हें प्रमु- 

खतः दो वर्गोमें रखा जा सकता है । एक 

आभ्यन्तर वर्ग और दूसरा वाह्य । आभ्यन्तर 

वर्गमें भाषाकी अपनी स्वाभाविक गति 

(जिसमें प्रमुखतः भाषाकी कठिनसे सरल 

होनेकी प्रवृत्ति है) तथा वे कारण सम्मि- 


लित हैं, जो प्रयोक्ताकी शारीरिक या मान- । 


सिकः योग्यता आदि सम्बन्धी स्थितिसे 
सम्बन्ध रखते हैं । बाह्य वर्गमें वे कारण 
आते हैं जो वाहरसे को प्रभावित 
करते हैं । 

इसे स्पष्ट करनेके लिए एक उदाहरण लिया 
जा सकता है । जब एक भाषा-भाषी दूसरे 
भाषा-भाषीके सम्पर्कमें आता है तो स्वभा- 
वतः वे एक-दूसरेसे कुछ ग्रहण करते हूँ और 
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इस प्रकार दोनों हीकी भाषाएँ कम या 
वेश प्रभावित होती हैं। मुसलमानोंके सम्पर्क- 
से हिन्दी भाषामें कई हजार नये शब्द, 
मुहावरे और क, ख, ग तथा ज़ आदि 
ध्वनियाँ आ गयीं । इधर यूरोपके सम्पर्कमें 
आनेपर फिर हजारों शब्दों, मुहावरों तथा 
कुछ ध्वनियों जैसे 'आँ' (“डॉक्टर )का 
समावेश हुआ है । इन दोनोंमें पहले प्रकारके 
कारण भीतरी, आन्तरिक या आभ्यन्तर कहे 
जा सकते हैं, दूसरे प्रकारके कारणोंको 
बाहरी' या 'वाह्च'की संज्ञा दी जा सकती 
है । यहाँ दोनोंके अन्तर्गत आनवाले कुछ 
प्रमुख कारणोंपर संक्षेपमें विचार किया 
जा रहा है । सादूश्यको अलग मानकर 
इसपर अलग विचार किया गया है? । 

(अ) आभ्यन्तर वर्ग-आभ्यन्तर वर्गके अन्त- 
गंत वे सभी कारण आते हैं जो बाहरसे 
प्रभाव नहीं डालते । संक्षेपमें प्रधान कारणों- 
को यहाँ लिया जा सकता है। (१) प्रयोगसे. 

(१) कुछ भाषा-विज्ञानविदोंने भाषाके 
बिकासके मूल कारणके रूपमें चार वादोंका 
उल्लेख किया है : (१) शारीरिक विभि- 
ज्ञता, (२) भौगोलिक विभिन्नता, (३) 
जातीय-सानसिक अवस्था भेद, (४) प्रयत्त- 
लाघव । इनसें प्रयत्न-छाघव तो स्पष्ट ही 
सल कारणोंमें है, जैसा कि आगे समझाया 
गया है । शेष तीनके सम्बन्धमें थोड़े स्पष्टी- 
करणकी आवद्यकता है । यदि नं १ का 
अर्थ यह लें कि एक ही समाजका एक व्यक्ति 
स्वस्थ है और दूसरा दुबला-पतला, अतः 
दोनोंकी भाषामें अन्तर होगा, तो यह व्यर्थ है। 
दूसरेका अर्थ यह ले. कि रेगिस्तानी मुँह ढेके 
रहेंगे, सद॑ देझमें रहनेवाले सर्दीके कारण 
कम मुँह खोलेंगे, अतएव भाषामें अन्तर होगा, 
तो यह भी व्यर्थ है । इसी प्रकार यदि साते 
कि मानसिक अवस्थाके उच्च या नीच 
होनेसे भाषामें भेद होगा, तो यह भी ठीक 
नहीं है; किन्तु यदि दूसरा अर्थ लें, जैसा कि 
आगे लिया गया है ळो तीनों ही किसी न किसी 
रूपसें भाथाके विकासमें काम करते हैं । 


भाषा परिवर्तन ० 


४६६ 


घिस जाना--अधिक प्रयोगके कारण धीरे- 
घीरे अन्य सभी चीजोंकी भाँति भाषामें भी 
स्वाभाविक खूपसे परिवर्तन होता है । ऐसे 
होनेवाले विकास या परिवतेनको 'स्वयंभू' 
कहते हैं । (२) बल--जिस ध्वनि या 
अर्थपर बल अधिक दिया जाता है वह अन्य 
घ्वनियों या अर्थोको या तो कमजोर बना 
देता है या समाप्त कर देता है। इस प्रकार 
इसके कारण भी भाषामें विकास या परि- 
वर्तन हो जाता है । इस सम्बन्धमें ध्वनि 
और अर्थके प्रकरणमें विस्तारके साथ विचार 
किया जायगा । (३) प्रयत्व-लाघव-- 
भाषामें विकास लानेवाले या परिवर्तन 
उपस्थित करनेवाले कारणोंमें यह सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है और भाषामें विकास 
या परिवर्तनका ९०प्रतिशतसे भी अधिक 
दायित्व इसीपर है । इसे 'मुख-सुख' भी 


कहते हैं । आदमी कमसे कम प्रयासमें अधिक- | 


से अधिक काम करना चाहता है । बोये हुए 
खेतोंमें छोगोंकी यही प्रवृत्ति वीचसे तिरछे 
रास्ता बना देती है । बोलनेमें भी इसी 
प्रकार कमसे कम प्रयत्नसे लोग शब्दोंको 
- उच्चरित करना चाहते हैं और इस कमसे 
कम प्रयास या प्रयत्न-छाघव (प्रयत्नकी 
लघुता )के प्रयासमें ही शब्दोंको सरल या 
सरलताके लिए-ही छोटा वना डालते हैं । 
कृष्णका कन्हैया या कान्हा, भक्तका भगत, 
प्वाइंट्समेनका पेटमैन, स्टेशनका टेसन, 
धर्मका धरम, बीवी जी'का बीजी, गोपेन्द्र- 
का गोबिन, त्वयाका तू, गृद्धका गिद्ध, 
आलवतकका आलता सरल करके बोलनेके 
प्रयासके ही फल हैं। सरल बनानेके लिए 
कभी तो शब्दको छोटा बना डालते हैं, जैसे 
'उपाध्याय'से 'ओझा' या 'झा'; और कभी 
बड़ा बना लेते हैं, जैसे 'जेल' से 'जेहल' 
बंग्रेजीमें कनो (]7709)का उच्चारण 
नो, क्नाइफ़ (]790)का नाइफ़ तथा 
टाल्क (४8]८)का टाक भी इसीका 
परिणाम है । सरळता या प्रयत्न-लाघवके 
लिए कुछ शब्द तो छोटे कर लिये: जाते हैं, 


जैसे 'उपाध्यायसे' झा, कब ही'से कभी, 
जब हीसे जभी, 'हास्तिन्‌ मृग से: हस्ती, 
फिर हाथी या बोलनेमें मास्टर साहवका 
मास्साव, पंडितजीका पंडींजी, जैरामजी- 
कीका जैरम, मार डालाका. माड्डाला; 
तथा कुछ शब्द सरल बनानेके लिए बड़े 
कर लिये जाते हैं, जैसे प्रसादसे परसाद, 
कृष्णसे कन्हैया, स्कूलसे इस्कूल, स्नानसे 
असनान, प्लेटोसे अफलातून, ग्रहणसे गरहन 
या गिरहन तथा उम्रसे उमिर आदि । 
संक्षेपमें डी० एम० (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट), 
एन० टी० ( नायव तहसीलदार ) या 
पुदी ( शुक्ल दिवस ) आदि भी प्रयत्न- 
लाघवकी दृष्टिसे ही कहा जाता है । प्रयत्म- 
लाघव या सुख-सुख कई प्रकारसे लाया 
जाता है, जिनमें स्वरलोप ( जैसे अनाजसे 
नाज या एकादशसे ग्यारह ), व्यंजन-लोप 
( जैसे स्थानसे थान ), अक्षर लोप ( शह- 
तूतसे तूत ), स्वरागस ( स्काउटसे इस्का- 
उट, कृपासे किरिपा ), व्यंजनागम (अस्थिसे 
हड्डी ), विपर्यय ( वाराणसीसे बनारस 
या पहुँचनासे चहुँपना ),समीकरण (शकंरा- 
से शक्कर या कलकटरसे कलट्टर), विषमी- 
करण ( काकसे काग ), तथा अकारण 
अनुनासिकता ( उष्ट्रसे ऊंट, इवाससे साँस 
तथा रामसे राँम ) आदि प्रमुख हैं । प्रयत्न- 
लाघवके अन्तर्गत आनेवाले इन प्रधान तथा 
अन्य और प्रकारों (घोषीकरण, अधघोषी- 
करण, अभिश्रुति, _ महाप्राणीकरण, अल्प- 
प्राणीकरण, अपश्रुति, अग्रागम, स्वरभक्ति, 
उभयसम्मिश्रण, स्थान-विपर्यय मात्राभेद, 
? ऊध्मीकरण आदि ) का विस्तृत और सोदा- 
हरण परिचय ध्वनि-परिवर्तन (दे०) में 
दिया गया है । (४) मानसिक स्तर--बोळने- 
वालोंके मानसिक स्तरमें परिवर्तन होनेसे 
विचारोंमें परिवर्तन होता है; विचारोंमें 
परिवर्तन होनेसे अभिव्यंजनाके ढंगमें परि- 
वून होता है और इस प्रकार भाषापर भी 
प्रभाव पड़ता है । इसका स्पष्ट परिणाम 
अर्थ-परिवतंन होता है, पर कभी-कभी 
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अतिरिक्त यों अन्य कारण भी काम करते 


ध्वनिपर भी असर देखा गया हे । (५) 
अनुकरणकी अपुर्णता--यह इस वर्गका 

अन्तिम कारण है । पीछे कहा जा चुका हे 
कि भाषा अजित सम्पत्ति है और उसका 
अर्जन मनुष्य, अनुकरणके सहारे समाजसे 
करता है । अनुकरण यदि पूर्ण हो तव 
व्यक्ति किसी शब्दको ठीक उसी प्रकार 
कहेगा, जैसे वह व्यक्ति कहता है, जिसका 
कि वह अनुकरण कर रहा है; कितु,प्राय: 
ऐसा होता नहीं । अनुकरण प्रायः अपूर्ण 
या बेठीक होता है । ध्वनिका अनुकरण 
सुनकर तथा उच्चारण-अवयवोंकी गति 
देखकर ( जितना दिखाई दे सके ) किया 
जाता है । वाक्य, अर्थ आदिका अनुकरण 
मानसिक रूपमें समझकर किया जाता है । 
होता यह है कि अनुकरणमें अनुक्ता (क) 
कूछ भाषिक तथ्योंको छोड़ देता, है, तथा 
(ख) कुछको अनजाने हलँ अपची ओरसे 
जोड़ देता है । इस तरह अनुकरणमें भाषा- 
का परिवर्तन पनपता ही रहता है । जथ 
एक पीढ़ीसे दूसरी पीढ़ी भाषाका अनुकरण 
कर रही होती है ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, 
अर्थ, भाषाके पाँचों क्षेत्रोंमें इस छोड़ने 
और जोड़नेके कारण परिवतंनकी प्रक्रिया 
तेजीसे घटित होती रहती है। आर० 
एम०पिडल (१९२६) तथा ए० डुरेफर 
(१९२७)ने कुछ स्थानोंमें इस बातका 
अनेक वर्षोतक बड़ी सूक्ष्मतासे अध्ययन 
किया और वे इस निष्कर्षपर पहुँचे कि 
यह परिवर्तन या विकासका सबसे बड़ा 
कारण है । समाजमें मोटे रूपसे तीन पीढ़ियाँ 
होती हैं । नवोदित, जो २०-२२ या २प्से 
कम उम्रके हैं, बहुत सक्रिय जो २५ या 
२०-२२ से ६० वर्षके बीचके होते हैं और 
अस्तप्राय, जो ६०से ऊपरके होते हैं । एक 
ही समाजमें इन तीनोंकी भाषामें स्पष्ट 
अन्तर मिलता है, यद्यपि वह अन्तर अधिक 
नहीं होता और कई सौ वर्षों बाद भाषापर 
उसकी साफ़ छाप दिखाई पड़ती है। पीढ़ी- 
परिवर्तेनके साथ अनुकरणकी अपूर्णताके 
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हैं, जैसे अन्य प्रभाव बल देनेके लिए या 
नवीनताके लिए अलग प्रयोग या एकसे 
अनेक या, अनेकसे एक करनेकी प्रवृत्ति 
आदि जैसा कि कह चुके हैं एक-दो पीढ़ीमें 
तो इसका स्पष्ट पता नहीं चलता, पर जब 
दस पीढ़ी पीछेकी भाषाकी दस पीढ़ी बादकी 
भाषासे हम तुलना करते हैं तो दोनोंके 
अन्तरका साफ़ पता चल जाता है और 
हमें यह माननेको वाध्य होना पड़ता है कि 
भाषा विकसित या परिवर्तित हो गयी है। 
अनुकरणकी अपुर्णताके लिए भी कई कारण 
हैं, जिनमें प्रधान निम्नलिखित हैं :--(क) 
शारीरिक विभिन्नता--ध्वनियोंका उच्चा- 
रण अंगोंके सहारे करते हैं और सबके उच्चा- - 
रण-अंग एकसे नहीं होते, अतएव उनका 
अनुकरण बिछूकुल पूर्ण नहीं हो पाता । 
सामान्यतः इस विभिन्नताके प्रभावका पता 
नहीं चलता पर कई पीढ़ी बाद जो परि- 
वर्तन दिखाई पड़ता है, उनमें निश्‍चय ही 
इसका भी कुछ-त-कुछ हाथ रहता है । 
(ख) ध्यानको कमी--इसके कारण भी 
अनुकरण अपूर्ण रह्‌ जाता है । इसका भी 
भाषाके विकासपर प्रभाव दस-बीस पीढ़ीके 
वाद ही स्पष्ट हो पाता है। (ग) अझिक्षा- 
अशिक्षा तथा अज्ञानके कारण भी अनुकरण 
अपूर्ण रह जाता है। श का स (देशसे देस), 
षका स (तृष्णाका तिसन), णका न (गुण- 
का गुन या कर्णका कान), तथा क्षका 
च्छ या छ (सिक्षाका सिच्छा या क्षत्रियका 
छत्री) आदि मुख-सुख या प्रयत्न-लाघवके 
अतिरिक्त अज्ञान या अशिक्षाके 
कारण भी हो जाता है । विदेशी शब्द 
सामान्य जनतामें अज्ञान या अशिक्षाके 
कारण ही क्यासे क्या हो जाते हैं। उदा- 
हरणार्थ रेविटका 'रिपीट', डाक्टरका 
'डगडर', जमानाका 'जमाना', एञ्जिनका | 
“इंजन” या 'अंजन', मोहंताजका मुस्ताज', 
लाइब्रेरीका “रायबरेली' या: 'लाबरेली' 


न 
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'दलेल', इन्सपेक्टरका 'इसपट्टर', हु कम्स 
देयरका 'हुकुमसदर', लाडका 'लाट', टाइम- 
का 'टेम', सिगनलका “सिंगल”, दर्ख्वास्तका 
'दरखास', मास्टरका 'महटर', या 'महट्टर' 
कानूनगोका कनुनगोह', प्लाटूनर्का 'पलटन', 
ज्वाइनका 'जैन', तथा काजीहाउसका 
काजीहौद' आदि. देखे जा सकते हैं । (६) 
जान बूझकर परिवर्तन--भाषामें कभी- 
कभी जान वूझकर भी उस भाषाके प्रबुद्ध 
बोलनेवाले या लेखक आदि परिवर्तन 
कर देते हैं । अलेक्जेंडरका 'प्रसादने' अल- 
क्षेन्द्र कर दिया है। यह परिवर्तन स्वाभाविक 
नहीं है । इसी प्रकार अनेक देशज तथा 
विदेशी शब्दोंका संस्क्ृवके साहित्यकारोंन 
संस्कृतीकरण किया है । कभी-कभी उप- 
यूक्‍त शब्द न मिलनेपर लोग जान वूझकर 
- किसी मिलते-जुलते शब्दका नये अथंमें 
प्रयोग कर देते हैं और शब्द यदि बहुत 
प्रचलित न रहा हो तो भाषा उस नये अथमें 
भी चल पड़ती है । अभिव्यक्तिमें चमत्कार 
या नवीनता आदि लानेके लिए कलाकारों 
द्वारा निरंकूश प्रयोग भी इस प्रकारके परि; 
वतेन भाषामें ला देता है। 

(आ) वाह्य वर्ग-इसमें प्रमुख ये हैं:-- 
(१) भौतिक वातावरण--भापापर इसका 
सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है । एक भाषाके 
अन्तर्गत अनेक वोलियाँ या एक परिवारमें 
अनेक भाषाएँ मूलतः इसी कारणसे वन 

जाती हैं । भौतिक वातावरणका प्रभाव कई 
प्रकारसे पड़ सकता हे--(क) गर्मी और 
सर्दकि अधिक या कम होनेसे जीविका, 
स्वभाव, रहन-सहन, आचरण आदिपर 
-प्रभाव पड़ता हैं और भाषा इन सभीपर 
आधारित है । (ख) मैदान आदिमें दूरतक 
लोग सम्पर्क रख पाते हैं, अतः भाषामें एक- 
रूपता वनी रहती है पर पहाड़ी भागोंमें 
या अन्य ऐसे भागों, जहाँ आने-जानेकी 
सुविधा कम है, या है ही नहीं, लोग अलग- 
अलग रहनेके आदी हो जाते हैं, फल यह 
होता है उनकी भाषाका अळग-अलग 


विकास होता है और कई भाषाएँ या अनेक 
बोलियोंका विकास हो जाता है.। इसी 
कारण पहाड़ोंपर वोली थोड़ी-थोड़ी दूरपर 
थोड़ी-बहुत अवश्य बदल जाती है । बड़ी 
नदियोंके दोनों किनारोंकी बोळीमें भी इसी 
कारण कुछ अन्तर दिखाई देता हे । ग्रीसमें 
कुछ ऐसे ही कारणोंसे नगर-जनपदकी 
प्रथा चल पड़ी । फल यह हुआ कि वहाँ 
वोलियोंकी भरमार हो गयी । (ग) भूमि 
यदि उपजाऊ है तो खाद्य-सामग्रीकी कमी 
न रहेगी और फल यह होगा कि लोगोंको 
उन्नति करनेका समय मिलेगा, अतः उन 
लोगोंकी भाषामें अनुपजाऊ भूमि रहने- 
वालोंकी अपेक्षा संस्कार अधिक होगा । 
वे लोग गूढ़ विषयोंपर सोचेंगे, अत: उसकी 
अभिव्यंजनाके लिए उनकी भाषा गम्भीर 
होती जायगी, जैसे कि भारत या यूनान 
आदिमें हुआ है । इसके विरुद्ध पहाड़ी या 
जंगली लोगोंकी भाषामें इस प्रकारका 
विकास नहीं होता । इस तरह उपजाऊ 
भूमिके कारण भी भाषाके परिवर्तन एवं 
बिकासको वल मिळता हे । (२) सांस्कृतिक 
प्रभाव--समाजका प्राण संस्कृति है, अत 
उसका भी प्रभाव भाषापर पड़ता है और 
उसके कारण भाषामें विकास होता है । 
इसके अन्तर्गत भी प्रभाव कई प्रकारका 
हो सकता है । (क) सांस्कृतिक संस्थाएँ-- 
प्राचीन शब्दोंको एक बार फिर ला देती 
हैं साथ ही विचारमें भी परिवर्तन 
कर देती हैं, जिससे अभिव्यक्तिकी शैली 
आदि प्रभावित होती है । १९वीं सदीके 
"अन्त और वीसवींके आदिकी हिन्दी भाषा- 
पर आर्यसमाजके कारण संस्कृत शाब्द 
कितने अधिक अपने तत्सम रूपमें घुस आये 
हैं, कहनेकी आवश्यकता नहीं । (ख) 
व्यक्ति--महान्‌ व्यक्तित्वका भी भाषापर 
प्रभाव पड़ता है । गोस्वामी तुलसीदासने 
उत्तरी भारतकी भाषा, समाज तथा धर्म 
सभीको यथ्रेष्ट प्रभावित किया है । कितने 
दब्दोंको उन्होंने कवितामें तुक आदिके 
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लिए कुछ तोड़कर रखा और वे चल पड़े । 
उनके बादकी कविताकी शैली भी उनसे 
प्रभावित हुई थी । इसी प्रकार गांधीजीके 
कारण हिन्दीको' हिन्दुस्तानी शैलीको काफी 
बल मिला । (रु) संस्कृतियोंका सम्मिळन- 
व्यापार, राजनीति तथा धर्मप्रचार आदिके 
कारण कभी-कभी दो संस्कृतियोंका सम्मि- 
छन होता है । इसका भी भाषाके विकास 
या परिवर्तनपर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणके 
लिए भारत हीको लें । यहाँ इस प्रकारके 
सम्मिलन हुए, जिनमें कमसे कम पाँच अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं-- 
(१) आस्ट्रिकों और द्वाविड़ोंका । 
२) द्राविड़ों और आर्योका । 
३) आर्यों और यवनोंका । 
४) भारतीयों और तुर्को तथा मुसल- 
मानोंका । Lg 
(५) भारतीयों और यूरोपन्नालोंका । 
(अ) प्रत्यक्ष--जैसे : (१) शब्दोंको लेन- 
देन--आज हमारी भारतीय भाषाओंमें 
उपर्युक्त सभी संस्कृतियोंके शब्द हैं। 
हिन्दीमें ही आस््ट्रिकोंके--गंगा आदि, 
द्राविड़ोंके-तीर, आलि, मीन आदि, यंबनों 
(ग्रीकों) ) के-होड़ा, दाम, सुरंग आदि, तुर्को 
एवं मुसलमानोंके-पाजामा, बाजार, दुकान, 
कागज, कलम, सन्दूक, किताब, तकिया 
तथा रजाई आदि, यूरोपियनोंके-खेल, 
न्याय और फैशन आदि सम्बन्धी हाको, 
टेनिस, काळर, टाई, पेंसिल, बटन, फ्रेम, 
डिग्री, साइकिल, मोटर, रेल, स्टेशन, निब, 


कोट, कलक्टर तथा पेन आदि हजारों 


शब्द प्रचलित हैं । हिन्दीमें इस प्रकारके 
शब्दोंकी ठीकसे छान-बीत की जाय तो 
इनकी संख्या आठ हुजारसे कम न होगी । 

(२) ध्वनिका आंना--मूल यूरोपीय 
भाषामें टवर्गीय ध्वनि नहीं थी पर भारतमें 
आतेपर द्राविड़ोके प्रभावसे आये भाषामें 
ये घ्वनियाँ आ गयीं और आज सभी घ्वनियों- 
की भाँति इसका भी प्रयोग होता हे । हिन्दी 


भाषामें भी मुसलमानों तथा अंग्रेजोंक | (या विर्चार) आ जाते या आविष्कृत हो 


सम्पर्कसे कई नवीन घ्वनियाँ आ गयीं हैं । 
जैसे,क़, ज, ग तथा ऑ आदि । वाक्य-गठन, 
मुहावरे, लोकोक्ति, अभिव्यक्तिकी शैली भी 
विदेशी भाषाओंसे प्रभावित होती हैं । 
उदाहरणार्थं हिन्दी इस दृष्टिसे फारसी 
तथा अंग्रेजी आदिसे पर्याप्त प्रभावित 
हुई है । 

( आ.) अप्रत्यक्ष-विचार-विनिमयके 
कारण एक दुसरेके साहित्य कला आदिपर 
भी प्रभाव पड़ता है और उससे भी भाषा 
(गठन, अभिव्यक्ति-पद्धति तथा मुहावरे 
आदि) अछूती नहीं रहती । 

(३) समाजकी व्यवस्था--सामाजिक 
व्यवस्थाके कारण समाजमें शान्ति या 
अशान्ति रहती है और उसका भी जीवनके 
प्रत्येक अंगपर प्रभाव पड़ता है । यह प्रभाव 
घूम-फिरकर भाषापर भी पड़ता हे । युद्ध 


णया क्रांतिमें भाषामें विशेष रूपसे ध्वति- 


परिवर्तन होते हैं । लोगोंके पास इतना 
समय नहीं रहता और न शान्ति ही रहती 
है कि उच्चारण पूर्णरूपेण करें । संकेतसे 
अधिक काम लेना पड़ता है । नवीन युगमें 
समय कम होनेके कारण ही अनेक प्रचलित 
शान्दोंके संक्षिप्त रूप बनाये गये हैं। हम कृ० 
पू० उ० (9. ४. ०. )लिखकर "कृपया पृष्ठ 
उलटिये'का काम चला लेते हैं । पुरा नाम 

न कहकर शर्मा, वर्मा और तिवारी ही कहा 

जाता है। सी० आई० डी०, वी० सी०, डी० 

एम०, नेफा, पेप्सू तथा यूनेस्को आदि भी 

इसी प्रकारके संक्षिप्त रूप हैं । 

(४) बोलनेवालोंकी उन्नति--वोळनेवालों- 
की उन्नति--वैज्ञानिक या अत्य क्षेत्रोमें 
--होती है तो भाषामें भी परिवर्तन होता 
है । यह परिवर्तन दो रूपोंमें हो सकता हे । 
एक तो नयी उदन्नतिके अनुरूप नयी अभि- 
व्यक्तियोंके लिए भाषामें कुछ विकास होता 
है, कभी-कभी पुराने शब्दोंमें नया अर्थं आ 
जाता है और दूसरे यदि कुछ नयी चीजें-- 
मशीन, वस्त्र, खाता, मंतोरंजम आदि-- 
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जाते हैं, तो उनके लिए नये शब्द आ जाते हैं। 
भारत इधर दिनपर-दिन उन्नति करता जा 
रहा है, अतः उसकी भाषाओंमें बड़ी तेज़ीसे 
नये शब्द आते जा रहे हैं । यदि कोई देश इसके 
उलटे बहुत अवनति करने लगे और खानेसे 
मृहताज हो जाय तो अत्यधिक आरास(]पx- 
प्राण )की बहुत-सी चीज़ें लुप्त हो जायेगी 

ओर यदि स्थिति बदली नहीं तो उनके प्रसंग- 
में प्रयुक्त शब्द भी लुप्त हो जायेंगे । 

(५) सादृशय--( सादृश्य स्वयं स्वतन्त्र 
कारण नहीं कहा जा सकता । पर, 
सुविधाकी दृष्टिसे आये परिवतंनोंमें इसका 

` स्थान अलग है, क्योंकि इसके परिवर्तनका 
परिणाम किसी अन्य वाक्य या शब्दके 
अर्थं या घ्वनिपर आधारित रहता है । 
इसी कारण इसे यहाँ अलग माना गया है और 
आगे भी कईस्थानोंपर इसे इसी अर्थमें कारण- 
के रूपमें अलग रखा गया है, पर उसका 
आशय यही समझना चाहिये) । कहते हैं 
खरबूजेको देखकर खरवूजा रंग बदलता है । 
इसी प्रकार भाषामें भी शब्द या वाक्य दूसरे 
शब्द या वाक्यके सादृइ्यपर उसी प्रकारके 
बन जाते हें । इस प्रकार इसका भी भाषाके 
विकास या परिवर्तनमें बहुत बड़ा हाथ है। 
इसे उपर्युक्त आम्यन्तर और बाह्य किसी 
एक वर्गमें नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह 
दोनोंमें आता है । आजकी हिन्दीकी वाक्य- 
रचना बहुतसे लेखकोंमें अंग्रेजीके सादृश्यपर 
मिळती है। यह बाह्य है। दूसरी ओर 
'पाइचात्य के सादृदयपर 'पौर्वात्य' शब्द चळ 
रहा है, 'एकदश' द्वादशके सादुश्यपर 'एका 
दश' हो गया है, या 'निर्गृण'के साददयपर 
सगृण' या सर्गुन हो गया है; यह आभ्यन्तर 
है। इसी प्रकार अनेक अन्य उदाहरण भी 
लिये जा सकते हैं । 

भाषाके विकासके सम्बन्धमें अन्तमें यह कह 
देना आवद्यक है कि भाषाके विकासका 

' आश्य यह नहीँ कि भाषा और अच्छी या 
ऊँची होती जाती है बिकासका अर्थ केवल 
आगे बढ़ना या परिवतंन है। परिव्तेनसे भाषा 


अभिव्यंजना-शक्ति, माधुर्यं तथा ओज आदि- 
की दृष्टिसे ऊंचे भी उठ सकती है और नीचे 
भी जा सकती है। इस सम्वन्धमें कोई निश्चित 
सिद्धान्त नहीं दिया जा सकता है। हाँ, इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि! वह सरलताकी 
ओर जाती है। 
भाषा-परिवर्तनमें व्याघात और उसके कारण 

--प्रायःऐसा देखा जाता है कि कुछ भाषाएँ 
बहुत कम समयमें आइचर्यजनक विकास कर 
लेती हैं और दूसरी ओर कुछ एसी भी भाषाएँ 
मिलती हैं, जो अधिक समयमें भी बहुत कम 
विकास कर पाती हैं । भाषाके 'वकासपर 
हम पीछे विचार कर चूके हैं । बहुधा उन 
कारणोंके उलटे कारण जब उपस्थित होते 
हें तो भाषाके विकासमें व्याघात उपस्थित 
होता है । प्रधान कारण निम्नांकित हैं-- 


(१) भोगोलिक परिस्थिति--यदि कोई देश 


अपनी भौगोलिक परिस्थितियोंके कारण इस 
प्रकार घिरा हुआ हो, कि सरलतासे लोग 
वहाँ न पहुँच सकें तो वहाँकी भाषामें विकास 
बहुत धीमा होता है। इसका कारण यह होता 
है कि बाहरी लोगोंसे संपर्क नहीं हो पाता, 
अतः बाह्य प्रभाव विलकुल नहीं पड़ता । 
भारोपीय परिवारकी 'आइसल्रेंडिक' भाषा 
इसी कारण अन्योंकी अपेक्षा बहुत ही कम 
विकसित हुई है। (२) खाद्यान्नकी कमी-- 
देशमें यदि खाद्याभाव है तो स्वभावतः लोगों" 
का अधिक समय भोजनके पीछे चला जाता 
है, अतः अन्य सूक्ष्म समस्याओंपर विचार 
करनेका उन्हें समय नहीं रहता और न कला 
एवं साहित्यकी ही उन्नति होती है । ऐसी 
अवस्थामें भी भाषाका विकास नहीं होता या 
बहुत कम होता है । रेगिस्तानी और जंगली 
भाषाएँ इसी कारण प्रायः कम या बहुत धीरे- 
धीरे विकसित होती हैँ । (३) अभिव्यबितके 
लिए ययासाध्य प्रचलित भाषासे न हटना 
भाषाका अपने विचारोंको व्यक्त करनेके 
छिए ही लोग प्रयोग करते हैं, अतः यह आवः 
इयक होता है कि यथासाध्य प्रचित भाषासे 
तनिक भी न हटें । हटने पर अस्पष्टता आनका 
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भय रहता है । यह भावना सभी भाषाओंके 
विकासमें वावक सिद्ध होती है। (४) समाज- 
के हँसनेका भय--समाजमें भाषाका प्रयोग 
होता है । यदि लोग अशुद्ध बोलें तो समाज 
उनपर हँसता है । छोटे बच्चे, जव रुपया को 
लुपया' या घड़ी'को 'घली' कहते हैं और 
सुननेवाले हँस देते हैं, तो वे शीघ्रातिशीघ्र 
रुपया या घड़ी कहनेका प्रयास करते हैं और 
सफल भी हो जाते हैं । इस प्रकार समाजके 
हँसनेके भयसे भी लोग यथासाध्य भाषाके 
प्रचलित रूपपर ही चलनेका प्रयास करते 
हैं और इससे भी भाषाका विकास रुकता है । 
(५) व्याकरण--व्याकरणकी शिक्षा भी 
लोगोंको आदर्श-प्रयोगपर चळनेको प्रेरित 
करती हे । जिन लोगोंको व्याकरणका ज्ञान 
नहीं रहता वे अशुद्धियां अधिक करते हैं। इसी 
कारण भाषामें विकास लानेका श्रेय ग्रामीणों 
और अशिक्षितोंकों नागरिकों एवं शिक्षितों- 
की अपेक्षा अधिक है । सत्य तो यह है कि 
भाषाका मूल विकास उन्हीं लोगोंमें होता है। 
इस प्रकार शिक्षा और प्रमुखतः व्याकरणकी 
शिक्षा भी भाषाके विकासमें बाधक या 
व्याघात सिद्ध होती है। (६) शिक्षा, समा- 
चारपत्र तथा रेडियो आदि--आजकल इन 
सबके कारण भाषाके परिनिष्ठित रूपका 
प्रचार अधिक है, अतः स्वभावतः लोग उस 
रूपके प्रभावसे गलतियाँ (जिनसे भाषाका 
विकास होता है) करके भी उन्हें सुधार लेते 
हैं और इस प्रकार विकास नहीं हो पाता । 
'भाषाके विविध रूप--ऊपर भाषाको 
परिभाषापर विचार किया जा चुका है । 
वह सामान्य भाषा थी । इस सामान्ये 
भाषाके अन्तर्गत भाषाके बहुतसे रूप आते 
हैं ये खूप प्रमुखतः दो आधारोंपर आधारित 
हैं--इतिहास और भूगोल । इन्हीं दोनों 
आधारोंपर भाषाके विभिन्न रूप बनते 
हैं । भ।रतमें कभी संस्कृत बोली जाती थी, 
फिर पालि बोली जाने लगी, फिर प्राकृत 
और फिर अपभ श । भाषाके ये भेद एतिहा- 
सिक हैं । एक ही भाषाका इतिहासके एक 


समयमें जो रूप था उसे 'संस्कृत' कहते हैं और 
दूसरे समयमें जो रूप था उसे 'पालि'कहते हैं । 
इसी प्रकार प्राकृत, अपभ्न श भी । किन्तु एक 
दुसरे प्रकारके भी रूप हैं, जिन्हें भौगोलिक 
रूप कह सकते हैं । अपभ्र शके बाद संस्कृत, 
पालि, प्राकृतकी परम्परामें जो रूप (एति- 
हासिक रूप) आया उसे आधुनिक भारतीय 
आर्य भाषा' कह्‌ सकते हैं, किन्तु इस ऐति- 
हासिक रूपके आज बहुतसे भौगोलिक रूप 
हैं, जैसे पंजाबी, हिन्दी, गुजराती, मराठी 
तथा बंगाली आदि । 
भाषा-परिवार--(दे०) भाषाके विविध रूप 
तथा पारिवारिक वर्गोकरण । 
भाबा-प्ररूप विज्ञान (linguistic typ- 
०।०९५)--भाषाओंके अध्ययनका एक रूप। 
इसमें भाषाओके प्ररूप (४7९) या उनकी 
रचना (5६०४7९) का अध्ययन होता 
है । इस अध्ययनके आधारपर रूपात्मक 
वर्गीकरण (दे०) भी किया जाता है। भाषा- 
प्ररूप विज्ञानका प्रयोग बिद्वानोंने एकसे 
अधिक अर्थोमें किया है । कुछ लोग इसे 
“आकृति-मूलक वर्गीकरण'का पर्यायसा मानते 
हैं । इसी अर्थमें लेकर कैरॉल आदि विद्वानोंने 
इसका नाम लेते हुए भाषाके तीन वर्गों 
(isolating, agglutinative, infl- 
००४।४९)का उल्लेख किया है । बिलकुल 
आधुनिक कालमें अमेरिकामें हॉकेट तथा 
जासेफ़ आदि कुछ अन्य विद्वानोंने सांख्यिकीय 
(5४2४।5६।०३]) दुष्टिकोणसे इसपर विचार 
किया है । अब कुछ लोग इसमें ध्वनियोंकी 
तुलनाके आधारपर भाषा-वर्गीकरणके पक्षमें 
हैं। मेरी व्यक्तिगत राय तो यह है कि लिग्वि- 
स्टिक टाइपॉलोजी, (phonemic,phon- 
etic, syntactic और morphemic 
आदि) उतने ही भेद किये जाने चाहिये, 


जितने भाषा-विज्ञानके प्रमुख विभाग हैं, और | 


उन सभीके आधारोंपर भाषा-प्रकार(]7- | 
80 ४५९) हो सकते हैं । आकृति 
रूपपर आधारितः अध्ययन महत्त्वपूर्ण 


शेष भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं 


के रू मी व, 


भाषा-भाषी समुदाय-भाषा-भूगोल 
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४ ) एक भाषा बोलने वालोंका समुदाय या 


समाज । इसे संक्षेपमें भाषा-समुदाय या 


भाषा-समाज भी कहते हैं 


भाषाभूगोल (linguistic geography) 


--इसे क्षेत्रीय भाषा-विज्ञात ( 8788) 
lingi$$।०-) भी कहते हैं। अर्थ और 
अध्ययन-विस्तार--भौगोलिक विस्तारमें 
स्थानीय विशेषताओंकी दुष्टिसे किसी 
क्षेत्रकी भाषाका अध्ययन 
है । दूसरे 
जानेवाळी भाषाओं, भाषा या बोलियों 
आदियें ध्वनि, सुर, शब्द-समूह, 
वोक्य-गठन आदिकी दृष्टिसे कहाँ-कहाँ क्या- 


क्या अन्तर या विशेषताएं हैं, इनका अध्ययन | 
ही भाषा-भूगोळमें किया जाता है। इस | 
प्रकार भापा-भूगोलमें पहले किसी क्षेत्रके | 


अनेक स्थानोंकी भापाका वर्णनात्मक अध्य- 
यन किया जाता 
स्थानोकी भाषा-विपयक विद्येषघताओंका 
तुलनात्मक अध्ययन कर यह निश्चय किया 
जाता है कि कितने स्थानोंकी भाषा लगभग 
एकसी है और स्थानीय अन्तर प्राय: नहींके 


वरावर है, तथा किस-किस स्थानसे भापामें । 


अन्तर आन लगा है एवं वह अन्तर कहाँ थोड़ा 


हैं ऑर्‌ कहाँ अविक है। साथ ही कहाँसे भापा- | 


में इतना परिवर्तन आरम्भ हो गया है कि एक 
क्षेत्रका व्यक्ति दूसरे क्षेत्रकी भापाको समझ 
न सके । इन वातोंका निर्धारण हो जानेपर 
, यह्‌ निश्चये साथ कहा जा सकता है कि उस 
क्षेत्रमे 'इतनी' भाषाएँ हैं, और उनके क्षेत्र 
अमुक स्थानसे अमुक स्थानतक हैं। साथ ही 


त्र्यक भाषाके अन्तर्गत आनेवाली बोळियों,, 


और प्रत्येक बोळीके अन्तर्गत आनेवाली उप- 


वोलियों एवं उनके क्षेत्रों (तथा एकको । 


दुसरेसे अळग करने वाली प्रमूख विशेषताओं ) 


आदिका भी निर्धारण किया जाता है | शद्ग | 


वैज्ञानिक दृष्टिसे प्रत्येक व्यक्तिकी भाषा,जिसे 
व्यक्ति-भाषा या व्यक्ति-बोछी (0¡०।९८६) 
कहते हैं, दूसरेसे भिन्न होती है, आर यहाँ- 


ही भापा-भूगोल | 
शब्दोमे किसी क्षेत्रमें बोली | 


रूप तथा | 


और फिर उन विभिन्न | 


तक कि एक व्यक्तिको भाषा भी हर क्षण बद- 
लती रहती है । किसी व्यक्तिको भाषाका 
विभिन्न दृष्टियोंसे, जो स्वरूप किसी दिन 
बजकर पाँच मिनटपर होगा, ठीक वही रूप 
दो बजकर छः: मनटपर नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह व्यक्ति भी ठीक वही नहीं है, जो 
दो बजकर पाँच मिनटपर था । किन्तु व्याव- 
हारिक दृष्टिसे इतनी सूक्ष्मतामें नहीं जाया 
जा सकता । इसीलिए सामान्य रूपसे यह कहा 
जा सकता है कि किसी क्षेत्रकी व्यक्ति- 
भाषाओं (070]९४8) में यदि कोई स्पष्ट 
भेद नहीं है तो उस क्षेत्रकी भाषाको 'उप- 
बोली कह सकते हैं । ऐसी कई उप-बोलियों- 
(जिनमें आपसमें थोड़ा ही अन्तर है ) से मिल- 
कर बने क्षेत्रकी भाषाको 'बोली' कह सकते 
हैं। ऐसी कई बोलियों (जिनमें आपसमें अंतर 
तो बहुत्‌ स्पष्ट है किन्तु उनमें बाह्य और 
आंतरिक दृष्टिसे आपसी साम्य कमसे कम 
इतना है कि किसी एकके बोळनेवालेको 
दूसरी बोलीका वोलनेवाला सरलतासे समझ 
सके ) से मिलकर वने क्षेत्रकी भाषाको “भाषा” 
कहते हैं। दो (या अधिक ) ऐसे क्षेत्रकी भाषाएँ, 
जिनके व्यवित एक दूसरेको सरलतासे न 
समझ सकें, एक भाषाके अन्तगंत नहीं माने 
जायेगे और वे सभी अलग-अलग भाषाएँ मानी 
जायंगी । बोलियोंका निर्धारण हो जानेपर 
उनके क्षेत्रमें ध्वनि, रूप, शब्द आदि सभी 
दृष्टियोंसे सर्वेक्षण किया जाता है और इस 
प्रकार अळग-अलग बोलियोंके अलग-अलग 
व्याकरण तथा कोश बनाये जाते हें । उप- 
बोलियोंके अन्तरोंका भी विवरण प्रस्तुत किया 


'जाता हे और आवश्यकतानुसार बोली-कषेत्रों- 


के अलग-अलग नक्शे' भी बनाये जाते हैं 
जिनमें भाषा सम्बन्धी विशेषताओंको स्पष्ट 
करने वाळी रेखाएँ (देखिये आगे ) खींची जाती 
हैं । बोळियोंके इस प्रकारके सर्वागीण 
बणनात्र्मक ऐतिहासिक और तुळनात्मक-¬ 
अध्ययनको बोली-विज्ञान (4।]९०६०]०४$ ) 
कहते हैं । सैद्धांतिक दृण्टिसे बोलियोंके बनने 


. एवं उनके भाषा वन जानेके कारण आदिका 


४७३ 


2 णे  १_... /: ७ कि पगार 


भी इसमें विवेचन किया जा सकता हे । बोली- 
के इस, अध्ययनमें स्पष्टतः दो भाग हैं : एक 
भाग तो भौगोलिक है और दूसरा अन्य प्रकार- 
का । भौगोलिक भागमें बोलियोंके भौगो- 
लिक विस्तार्‌ एवं स्थानीय अन्तरों आदिका 
अध्ययन तथ नक्शे बनाना आदि आता है । 
बोली-भूगोल- (48]९० ४९०९९३) ) में 
वोलीका यह भौगोलिक अध्ययन ही तत्त्वतः 
आता हैं, यों आजकल इसका प्रयोग बोलीके 
पुरे अध्ययन, यहाँतक कि तुलनात्मक और 
ऐतिहासिकके लिए भी होने लगा है और इस 
प्रकार उसे वोली-विज्ञानके बहुत निकट ला 
दिया गया है । भाषा-भूगोलमें वोली-भूगोल 
पुर्णतः आ जाता है। भाषा-भूगोलमें दो 
भाषाओंकी सीमा-रेखा निर्धारित करना या 
किसी असर्व क्षित क्षेत्रमें सर्वक्षणके सहारे 
विभिन्न भाषाओंका पता लगाना तो आता ही 
है, साथ ही किसी एक भाषाके पूरे क्षेत्रका 
सर्वेक्षण कर उनकी स्थानीय विशेषताओंका 
अध्ययन भी आता है, और यही अध्ययन 
बोळी-भूगोल भी है । जैसा कि नामसे 
स्पष्ट है एकमें भाषापर बल है तो 
द्रसरेमें बोलीपर, यों बोली भाषाका 
` अंग है। इस प्रसंगमें शब्द-भूगोल- (७7070 
४९०९।०१॥) )का भी उल्लेख किया 
जा सकता है । किसी क्षेत्रमें एक शब्दके 
'एकसे अधिक रूपोंका अलग-अलग स्थानोंमें 
प्रचलन, तथा एक भावके लिए एकसे अधिक 
शब्दों या एकसे अधिक भावोंके लिए एक 
शब्दका विभिन्न स्थानोंमें प्रयोग आदिका 
ध्ययन इसके अन्तर्गत आता है। यह भाषा- 
भूगोल या बोली-भूगोलको एक शाखा है. 
घ्वनि-भूगोल (phono-geography), 
रूप-भूगोल ( morph-geography ) 
बाक्य-भूगोल, अर्थ-भूगोल आदि रूपोंमें इस 
प्रकारकी और भी शाखाएंँ-प्रशाखाएँ बनायी 
जा सकती हैं । इतिहास--भापा-भूगोलके 
अध्ययनकी परम्परा १९वीं संदीके प्रथम 
चरणतक जाती है। इस क्षेत्र में प्रथम उल्लेख्य 
नाम इमेळरका है । इन्होंने १८२१ के कुछ 
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पुर्व एक बवेरियन उपबोलीका अध्ययन करके 
उसका व्याकरण तैयार किया था । १८७३में 
स्कोटने इंगलिश डायलेक्टॉलोजी सोसायटी- 
की स्थापना की और वादमें एटलस बनानेका 
भी प्रयास” किया गया । इसके तीन वर्ष बाद 
१८७६ में जमन विद्वान्‌ जॉर्ज वेंकरने राइन- 
में स्थानीय बोलियोंका सर्वेक्षण किया । 
वादमें पुरे जर्मनीको अपने सर्वेक्षणका क्षेत्र 


` वनाया और सरकारी सहायतासे स्कूलके 


झिक्षकोंके सहारे ४० वाक्योंको ४०,००० 
से अधिक स्थानीय बोळलियोंमें रूपांतरित 
कराया । यह अध्ययन बहुत विस्तृत तो था 
किन्तु भाषा-विज्ञानके सिद्धान्तोसे अपरिचित 
लोगोंने काम किया था, अतएव इसके परि- 
णाम बहुत विश्वसनीय नहीं थे । बादमें रीड 
द्वारा सम्पादित होकर इनके आधारपर नक्शे 
छपे हैं । वेंकरके अध्ययनपर आधारित 
सिद्धान्तोंपर १९०८ में यावर्गने विचार 
किया। १८९५ में फिशरने अपना स्वाबिया- 
का एटलस छपाया । भाषा-भूगोलके क्षेत्रमें 
गिलेरो और एडमंटका फ्रांसमें किया गया 
सर्वेक्षण-कार्यं बड़ा महत्त्वपूर्ण माना जाता 
है । एडमंट ध्वनि-विज्ञान आदिसे पूर्ण परि- 
चित था और उसने अकेले लगभग २००० 
शब्दों और वाक्यांशोंके आधारपर ६०० 
से कुछ अधिक स्थानोंका अध्ययन किया । 
जर्मन-अध्ययनकी तुलनामें यहाँ स्थान तो 
बहुत कम लिये गये थे, किन्तु एडमंट अपेक्षित 
झिक्षण-प्राप्त था, अतः उसकी सामग्री 
अपेक्षाकृत बहुत प्रामाणिक थी । गिलेरोने 
इसी आधारपर फ्रांसका एटलस (१८९६ 
से १९०८) प्रकाशित किया । ये नक्शे अब 
भी भाषा-भूगोलके क्षेत्रमें अत्यन्त महत्त्व 
सूते हैं । एलिसन अंग्रेजी बोलियोंके ध्वनि- 
पक्षपर कायं किया और राइटने अंग्रेजी 
बोलियोंकी ध्वनिका कोश और व्याकरण 
(१८९६ से १९०५) प्रकाशित किया । 
१८९८ में हागने दक्षिपी स्वावियाके एक 
जिलेका पर्यवेक्षण किया और भाषा-भूगोलके 
अध्ययनूके, सिद्धान्तोंका विवेचन किया । | 
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१८९८ से १९१० तक बेनिक तथा 
क्रिस्टेन्सनने डेनमार्कमें काम किया और 
उसे प्रकाशित भी किया । वेगैन्डका 
रूमानियामें किया गया कार्य १९०९में 
प्रकाशमें आया। इटलीमें याबर्ग और युदने 
कार्य किया वादमें उनका एटलस (१९२८ 
से १९४० तक) प्रकाशित हुआ । यह कार्य 
भी महत्त्वपूर्ण है। ख्क्स द्वारा ब्रिटैनीमें किया 
गण कार्य १९२४ में और कोयके हारा नीदर- 
लेंड और बेल्जियममें किया गया कार्य १९२७ 
में प्रकाशित हुआ । कोयकेका अध्ययन केवळ 
दो शब्दोंके स्वर फ़ोनीमोंतक सीमित था । 
इघर कनाडा तथा अमेरिकामें कार्य हुआ है, 
जिसमें क्रेथका न्यू इंगलेंडका एटलस 
( १९३९-४३) ,हैँडबूक तथा दन्द-भूगोल आदि 
प्रकाशन बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । भारतमें ग्रिय- 
सेनन सर्वेका कार्य किया था, जो अपनी 
कमियोंके बावजूद बहुत महत्त्व रखता है । 
इसका प्रकाशन २०वीं सदीके प्रथम चरणमें 
हुआ । इघर डॉ० विश्वनाथ प्रसादकी देख- 
रखमें बिहारके कूळ पूर्वी भागका सर्वेक्षण 
हुआ है । पंजावके भाषा-विभागकी ओरसे 
भी कुछ कार्य हो रहा है। भाषा-भूगोरके क्षेत्र- 
में काम करनेवाळोंमें कुछ और उल्लेख्य नाम 
पॉप, वाच, बीनरीच, गैमिलशेग, दउजा, 
ग्राइरा, ब्लॉक तथा ब्लैक्वार्ट आदिके हैं । 
पद्धति--जिस भोगोलिक क्षेत्रमें भापाका 
अध्ययन करना हो, पहले उसमें घूम-फिरकर 
मोटे ढंगसे उसकी भाषा-स्थितिका पता लगा 
"लेते हैं और इस आधारपर प्रारम्भिक रूपमें 
उसे अध्ययनकी सुविधाके लिए खण्डोंमें 
भी वाँट लेते हैं । साथ ही वहाँकी स्थिति 
और अपने उव्ययनके आवर्यकतानुसार 
शब्दों या वाक्यों आदिकी सूची तैयार कते 
हैं । सूची कंसे बनायें तथा उनके सम्बन्धमें 
लोगोंसे सूचना कंसे प्राप्त कर, इसका अध्य- 
यन क्षेत्र-पद्धति (£९।4 7९०) के 
अन्तर्गत आता है । शाषाका अध्ययन ध्वनि, 
रूप,शन्द, वावय़ तथा अर्थ इन पाँच दृण्टियोंसे 
किया जा सकता है । ज्ञातव्य सूचनाओंकी 


दुष्टिसे सूची बनायी जाती है और पूछनेमें 
यह ध्यान रखा जाता है कि बतानेवाला या 
बोलनेवाला किसी बाह्य प्रभावसे प्रभावित 
न हो और स्वाभाविक रूपमें सभी बातोंको 
बताये । सूचीके आधारपर फिर पूरे क्षेत्रसे 
सामग्री एकत्र करते हैं । इसक्रे लिए कभी- 
कभी यह भी किया जाता है कि क्षेत्रमें उन 
स्थलोंका निश्‍चय कर लिया जाता है, जहाँसे 
सामग्री लेनी हो । अच्छा तो यह होता है कि 
हर ५-५ या १०-१० मीलके वादसे सामग्री 
लें, किन्तु यदि इतने अधिक स्थलोंसे लेना 
सम्भव न हो तो उन स्थलोंपर लेना चाहिये 
जहाँ स्पष्टतः कुछ अन्तर हो । सामग्री एकत्र 
करनेपर उस क्षेत्रके नकडेमें उसे विषया- 
नुसार भरा जाता है। मान लें कि उस क्षेत्रमें 
उत्तरी भागमें 'आ' अधिक विवृत हे और 
दक्षिणमें अद्ध संवृत है, तो बीचमें एक रेखा 
खींचेंगे । वह रेखा एसे स्थलोंसे होकर जायगी, 
जिसके उत्तरमें आ विवृत हो और दक्षिणमें 
संवृत हो। इस प्रकारकी रेखाएँ सामान्य रूपसे 
'आइसोग्लास' कहलाती हैं, यद्यपि इन्हें 
“ध्वनि-रखा' या 'आइसोफ़ोन' कहना अधिक 
उपयुक्त है। इसी प्रकार ध्वनिके अन्तरोंकी 
रेखाएँ बना ली जायेगी । हर विशेषताके लिए 
अळग-अलग नक्शेका प्रयोग अधिक अच्छा 
होता है । रूप, वाक्य, शब्द तथा अर्थकी 
दृष्टिसे भी इसी प्रकारके नक्शे (दे० भाषा- 
एटलस, बोली-एटलस) बनाये जा सकते 
हैं। सबके तैयार होने पर यह स्पष्ट हो जायगा 
कि पूरे क्षेत्रमें भाषा संबंधी विशेषताएँ क्या 
हँ? पूरे क्षेत्रको बोलियोंमें विभाजित करनेके 
लिए इन नक्शोंका तुलनात्मक अध्ययन किया 
जाता है । तुलनात्मक अध्ययनसे यह तो 
स्पष्ट हो जायगा कि प्रायः सभी रेखाएँ 
(ध्वनि-रेखा, (दे०) रूप-रेखा (दे ० ),वाक्य- 
रेखा (दे० ) ,अर्थ-रेखा (दे०) तथा शब्द-रेखा 
(दे०) अलग-अलग हैं, पर साथ ही यह भी 
स्पष्ठ हो जायगा कि कुछ स्थलोंपर कुछ 
रेखाएँ एक दूसरेके अधिक समीप हैँ। कभी- 
कभी एकमें मिल भी जाती हैं। जहाँ भाषाका 


७ प्‌ 


भ्ंदषा-वर्गीकरणे-भाषा-विज्ञानं 


अन्तर दिखानेवाली ये दो या अधिक रेखाएँ 


एक दूसरेपर हों या समीप हों उसीको दो 
बोलियोंकी सीमा-रेखा मानते हैं, क्योकि 
इसीके आस-पाससे दो बोलियोंके अन्तरका 
आरम्भ होता है, यों दो बोलियोंके वीचमें 
सीमा-रेखा जैसी कोई स्पष्ट चीज नहीं होती । 
प्रायः बोलियोंके बीच एक ऐसी पतली 
पेटी रहती है जिसमें दोनोंकी विद्येषताएँ 
मिलती हैं । 
इस प्रकार वोलियोंके क्षेत्रका निर्धारण हो 
जानेपर उनके क्षेत्रसे अधिक सू क्ष्मतासे सामग्री 
एकत्र कर उनका व्याकरण, कोश आदि 
बनाया जा सकता है अथवा उपवोलियों या 
उनके भी स्थानीय भेदोंके क्षेत्रोंका निर्धारण 
हो सकता है । कहना न होगा कि यह अध्य- 
यन वर्णनात्मक तथा तुलनात्मक है । तुलना 
भौगोलिक ख्पोंकी हे । इनका ऐतिहासिक 
अध्ययन भी हो सकता है, और साथ ही इस” 
अध्ययनसे ऐतिहासिक परिणाम भी निकाले 
जा सकते हैं, और इससे प्राचीन इतिहासका 
पुननिर्माण भी किया जा सकता है । 

भाषा-वर्गीकरण ( classification of 
]an¢३६९०)-~(दे०) विठवकी भाषाओंका 
वर्गीकरण । 

भाषा-विकास (linguistic phylogeny) 
--भाषा-विज्ञानकी एक उपशाखा जिसमें 
भाषा (सामान्य; विशेष नहीं) के विका- 
सका अध्ययन किया जाता है। -अभीतक यह 
अध्ययन शैशवावस्थामें है । 

भाषा-विज्ञान- (]772।5608) --जैसा कि 
नामसे स्पष्ट है, भाषा-विज्ञात भाषा 
(दे०) का विज्ञान है, अर्थात्‌ भाषा-विज्ञानेमें 
भाषा (सामान्य या विझिष्ट) का वैज्ञानिक 
अध्ययन किया जाता हे । इसमें भाषाको 
उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदिकी 
व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, साथ ही इनसे 
संबद्ध सिद्धान्तों या नियमोंका भी निर्धारण 
किया जाता है । a 

“भाषा-विज्ञान'के नामकरणका एक लंबा 

इतिहास है। भाषा-विज्ञानके लिए आरंम्भमें 


जिन शब्दोंका प्रयोग हुआ उनमें (6७70]08- 


rative gramIMaT' उल्लेख्य है । किसी 
समयमें लोग व्याकरण और भाषा-विज्ञानको 
मूलतः एक मानते थे, भाषा-विज्ञानमें कोई 
विशेषता यदि थी तो उसके तुलनात्मक 
(comparative) होनेकी । इसी कारण 
उसे कंपरेटिव ग्रामर ` (comparative 
gramm27)कहा गया, किन्तु यह स्पष्ट हो 
जानेपर कि भाषा-विज्ञान केवल तुलनात्मक 
व्याकरण ही नहीं है, यह नाम छोड़ दिया 
गया । १९वीं सदीमें भाषा-विज्ञानमें भाषाओं- 
की तुळनापर पर्याप्त बल दिया जाता था, इस 
आधारपर इसे कुछ लोगोंने कंपरेटिब फिला- 
लोजी( comparative philology ) 
कहा । यह नाम कुछ दिनतक चला, पर बादमें 
यह भी छोड़ दिया गया । इसमें सबसे अधिक 
आपत्ति कंपरेटिव (तुलनात्मक) दाब्दपर 
थी, क्योंकि शास्त्रीय-ज्ञान प्रायः सवदा ही 
तुलनात्मक होता हैं, अतः यह पूछ व्यर्थं थी । 
सन्‌ १७१६ ई० में डेवीज़ ने भाषा-विज्ञानसे 
मिलते-जुलते अर्थमें ग्लासालोजी (४]08- 
80029) का प्रयोग किया था । १९वीं 
सदीके प्रथम तीन चरणोंमें भाषा-विज्ञानके 
लिए इसका प्रयोग कुछ लोगोंने किया, कितु 
बादमें यह भी न चळ सका । इसी प्रकार 
प्रिचर्डने १८४१ में ग्लाटालोजी (&।०४४0- 
]029) का प्रयोग भाषा-विज्ञानके लिए 
किया । बादमें मैक्समूळरने थोड़े भिन्न अर्थो- 
में इसका प्रयोग किया। २०वीं सदीके आरम्भ 
में टकरने इस विज्ञानके नामोंपर विचार 
करते हुए (६।०४४०।०९क)को सर्वोत्तम 
ठहराया, किन्तु उनके बाद किसीने इस नामः 
को याद करनेका भी गौरव न दिया । कई देः 
छोंमें इसके लिए फिलालोजी (ए!]0!08) 
शब्द चलता रहा है । भारतमें पुरानी पीढ़ीके 
लोगोंमें (तथा कुछ अन्य देशोंमें भी) तो 
आज भी यह शब्द प्रचलित है । फिलारोज़ी 
मूलतः यूनानी भाषांका शब्द है । इसमें 


भाषा-विज्ञान 
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'भाषा' आदि । यूनानीसे लैटिनमें इसका 
रूप 'P॥]0]0/8' और फ्रांसीसीमें 'एh'- 
।0।0९९' हुआ । अंग्रेजीमे 'फिलालोजी' 


_ शब्दका प्राचीनतम प्रयोग सन्‌ १३८६ ई०-' 


में मिलता है। उस समय इसका अर्थ था-- 
व्याकरण, आलोचना, साहित्य और ज्ञानका 
प्रेम । बादमें विकसित होकर इसका अर्थ 
हो गया, वह ज्ञान जो ग्रीक और लैटिन 
आदिक्लैसिकल भापाओंको समझानेमें सहा- 
यता दे ।' भाषा-विज्ञानके लिए अंग्रेजीमें 
इस राब्दका पहला प्रयोग १८वीं सदीके 
दूसरे दणकमें मिलता है । बीचमें जैसा कि 
ऊपर संकेत किया गया है, इसके साथ 'कंप- 
रेटिव' शब्द भी जोड़ दिया गया था, पर फिर 
व्यर्थ समझकर हटा दिया गया । भाषा- 
विज्ञानके आधुनिक विदान्‌ अब इस शब्दको 
पसन्द नहीं करते । फ्रांसीसी भाषामें तो इस 
(Phil0]०0¢९ ) का प्रयोग पाठ-विज्ञानके 
लिए भी होता है, और यों अंग्रेजी, फ्रांसीसी 
और जम॑नमें फिळालोजी' में भाषाके अध्ययन- 
के अतिरिक्त साहित्य, शैली तथा इनसे 
सम्बन्धित सांस्कृतिक प्रवृत्तियोंका अध्ययन 
आदि भी आता है । कभी-कभी इसका अर्थ 
साहित्य-शास्त्रीय दृष्टिसे भाषाका अध्ययन 
भी किया जाता है । अंग्रेजीमे इस विज्ञनके 
लिए साइंस आव लँग्वेज (8८०7०९ ०£ 
|a0९०२९९) नाम भी चलता है। पर यह 
बड़ा होनेसे नाम जैसा नहीं लगता । आज 
इसके लिए अधिक प्रचलित (और कदाचित्‌ 
ठीक भी) शब्द लिग्विस्टिक्स (]/7४5- 
05) है । इसका आधार लैटिन शब्द 
एगछ्ठण$ ( = जीभ) है । मूलत: भाषा- 
विज्ञानके अर्थमें ॥878600० रूपमें 
यह शब्द फ्रांसमें चला और वहाँसे 7४: 
७5/0 रूपमें १९वीं सदीके चौथे दशकमें 
यह अंग्रेजीमें गृहीत हुआ और लगभग दो 
ददकोंतक इसी रूपमें चलता रहा । छठे 


दशकसे इसका रूप ॥॥8प8808 हो 


गया और तबसे यही नाम चल रहा है। फ्रेंच- 
में यह अब भी ]7४/84प९ है" और 


जर्मनमें prac छभiSsenऽch† जिसका 
अर्थ भी भाषा-विज्ञान ही है। यही दशा रूसी- 
की भौ है। उसमें 82९i/02087।९ शब्द 
है, जिसमें 'यजिको' तो भाषा या जिह्वा है 
और 'उनानिय' विज्ञान । यों fil0l0giya 
तथा ।in९५।४।।३ भी चलते हैं। भारतमें 
ठीक आजके अर्थमें तो भाषा-विज्ञान जैसा 
विषय पहले कभी नहीं था, किन्तु उसके समीप- 
वतीं अर्थोमें प्राचीन कालमें निर्वचन-झास्त्र, 
व्याकरण, शब्दानुशासन तथा शब्दशास्त्र 
आदिका प्रयोग होता था | आधुनिक कामें 
तुलनात्मक भाषा-शास्त्र, भाषा-शास्त्र, भाषा- 
विज्ञान, भाषा-विचार, तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान, शब्दशास्त्र, भाषा-तत्त्व, शब्दतत्त्व 
आदि शब्द हिन्दी, मराठी तथा बंगला आदि- 
में प्रयुक्त हो रहे हें । हिन्दीमें भाषा-विज्ञान 
अपेक्षाकृत. अधिक प्रचलित हो गया है। यों 
कुछ लोगोंका कहना है कि 'भाषा-विज्ञान' 
शब्द फिलालोजी का प्रतिशव्द था और आज 
'फिलालोजी' शब्द इस विज्ञानके नये अर्थका 
द्योतक नहीं है, अतः भाषा-विज्ञान' शब्दको 
फिलालोजीका प्रतिशब्द मानकर उसीके 
स्थानपर प्रयुक्त करना चाहिये और छिग्वि- 
स्टिक्सके अर्थमें “भापा-तत्त्व'को अपना लेना 
चाहिये । किन्तु तथ्य यह है कि “भाषा-विज्ञान' 
शब्द 'फिलालोजी'का समानार्थी भले ही 
रहा हो पर हिन्दी आदिमें उसका प्रयोग और 
अर्थं 'छिग्विस्टिक्स'से भिन्न नहीं रहा है 
साथ ही वह अपेक्षाकृत इस विज्ञानके लिएं 
अपने यहाँ दो-तीन दशकोंसे अधिक प्रसिद्ध 
भी है । अतएव 'लिग्विस्टिक्स'के स्थानपर 
हिन्दीमें “भाषा-विज्ञान' का प्रयोग ही उचित 
माना जा सकता है । यों “भाषा-शास्त्र' 
(डॉ० सक्सेनाने “भाषा-झास्त्र'को लिग्वि- 
स्टिक्सके लिए अशुद्ध नाम माना है । कितु 
आज 'शास्त्र' शब्द अपने मूळ अर्थमें ही न 
प्रयुक्त होकर बहुत विस्तृत अर्थ रखने लगा 
हे । यदि “भौतिक शास्त्र” में इसका प्रयोग 
ठीक हूँ तो “भाषाद्यास्त्र' में इसके अशुद्ध होने- 
का कोई कारण नहीं दीखता ।) या इस 
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- भाषा-विज्ञान 


तरहके अन्य नामोंमें कोई अशुद्धि नहीं है, 
कितु एक विज्ञानके लिए एक ही शब्द 
निश्चित कर लेना स्पष्टताकी दृष्टिसे अधिक 
अच्छा रहता है । 

भाषा-विज्ञानुमें, भाषाका अध्ययन कई 
प्रकारसे तथा 'कई दुष्टियोंसे होता है । उन- 
पर दृष्टि रखते हुए भाषा-विज्ञानके प्रमुखतः 
तीन रूप माने जाते हैं:-- 

(१) वर्णनात्मक या विवरणात्मक 
भाषा-विज्ञान (descriptive linguist 
।05)--इसमें किसी एक भाषाका किसी 
एक कामें वर्णन (ध्वनि, रूप, शब्द, अर्थ 
एवं वाक्य-गठन आदिका) किया जाता है। 
कुछ लोग वर्णनात्मक तथा संरचनात्मक 
($t7॥०४॥72]) का प्रयोग एक ही अर्थ 
में करते हैं, कितु वस्तुत: इनमें अंतर है। वर्ण- 
नात्मक' पुराने ढंगके ब्याकरणसे, मिलता- 
जुळता होता है जिसमें मात्र वर्णन या विवरण 
होता है (ध्वनि, रूप, वाक्य-गठन आदिका) 
जब कि संरचनात्मकमें उक्त वर्णनके साथ 
संरचनाके उपादानोंका पूरा विश्लेषण भी 
होता है । आजका वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान 
वस्तुतः बिइलेषणात्मक या संरचनात्मक है, 
इसीलिए इसका अधिक उचित नाम संरच- 
नात्मक भाषा-विज्ञान (5c Ural Jin- 
७5६९8) या बिइलेषणात्मक भाषा-विज्ञान 
(analytical linguistics) हो सकता 
है 

(२) ऐतिहासिक भाषा-विज्ञान (!50- 
rical inguisiC$) --ऊपर कहा जा 
चुका है कि वर्णनात्मकमें किसी एक भाषाका 
एक तिद्चित समथमें विवरण रहता है। 
किसी एक भाषाके विभिन्न कालोंके इसे 
प्रकारके विवरण या वर्णन जब मिला दिये 
जाते हैं तो वह ऐतिहासिक अध्ययन हो जाता 
है। इतिहास या विकास विभिन्न कालोंके 
वर्णनोंके योगका ही नाम है । इस प्रकार 
ऐतिहासिक भाषा-विज्ञानमें किसी भांषाके 
इतिहास या विकासका अध्ययन किया 
जाता है तथा सिद्धान्तकी दृष्टिसे विकास या 


विज्ञान (६०), शब्द-विज्ञान(दे०), रूप विज्ञान 


परिवर्तनके सिद्धान्तो, नियमों तथा कारणो 
आदिका निर्धारण होता है । 

(३) तुलनात्मक भाषा-विज्ञान (C0M- 
parative linguisfics)—-इसमें दो 
या अधिक भाषाओंका तुलनात्मक अध्ययन 
होता है। तुलनात्मक अध्ययन दो प्रकारका 
हो सकता है : किसी एक निश्चित समयका 
(जैसे इस समय प्रयुक्त हिन्दी और मराठी 
भाषाओंकी तुलना) या ऐतिहासिक (जैसे 
हिन्दी या मराठीके पूरे या आंशिक इति- 
हासंका) । 

(४) प्रायोगिक भाषा-विज्ञान (]i९d 
linguistic’ )—भाषा विज्ञानके इस 
विभागका संबंध तत्त्व-भाषा-विज्ञाने तर क्षेत्रों - 
में भाषा-विज्ञानके प्रयोगसे है। अर्थात्‌ 
इसमें मातृ-भाषा या किसी अन्य भाषाकी 
शिक्षा कैसे दें, अनुवाद कैसे करें, टाइप- 
राइटरमें कीबोडंमें कया क्रम रखें, 
उच्चारणकी गड़बड़ी कैसे सुधारें आदि 
विषयोंका विचार किया जाता है । कुछ छोग 
क्षेत्रपद्धित (£९।4 mMe#॥०१) आदि 
भाषा-विज्ञानके व्यावहारिक रूपको भी इसी- 
के अंतर्गत मानते हैं । 

उपर्युक्त बातोंके आधारपर भाषाविज्ञानके 
अध्ययन-रूपोंको इस प्रकार दिखलाया जा 
सकता है :-- है 


(१) बर्णनात्मक (क) अंतुलनोत्यक 
(ब्र) तुलनात्मक 
(२) िश्ठेपणार्मक (क) अतुलनारमक 
द (ख) तुलनारमद्ध 
ऐतिहासिक अतुलनात्मक 
हाव. i 
प्रायोगिक 


अर्थात्‌ भाषा-विज्ञानके प्रमुखतः वर्णनात्मक 
(4४०7।7४।४९) विश्लेषणात्मक या संरच- 
नात्मक($४7॥९४८३]), तुलनात्मक (c०m- 
0978४७) , ऐतिहासिक (historical) 
तथा प्रायोगिक (8]९) रूप हो सकते 
हुँ॥ 


भाषाविज्ञानकी प्रमुख _शञाखाएं-वाक्य- | 
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(दे०), ध्वनिविज्ञान (दे०) तथा अर्थ- 
विज्ञान (दे०) आदि हैं। जिन अन्य शाखाओं 
उपशाखाओंका अध्ययन होता है, उनमें 
भाषाकी उत्पत्ति, भाषाओंका वर्गीकरण, 
भाषा-भूगोल, भाषा कालक्रम-विज्ञान, भाषा- 
पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज, लिपि, 
भाषा तथा उसके विविध रूप, उन रूपोंके 
बननेके कारण, भाषाकी प्रकृति, भाषाके 
विकासके कारण, उसके विकासमें व्याघात 
उपस्थित करनेवाले कारण, भाषा-विज्ञानका 
इतिहास या भाषाके अध्ययनका इतिहास, 
किसी जीवित भाषाके अव्ययन एवं अध्यय- 
नार्थ सामग्री एकत्र करनको"प्रणाली ध्वनि- 
ग्राम-विज्ञान, सुर-विज्ञान, ग्लासेमेटिवस, 
रूपीय घ्वनिग्राम-विज्ञान, कोश-विज्ञान, ता म- 
विज्ञान, व्युत्पत्तिशास्त्र, बोली-विज्ञान, वोली- 
भूगोल, भाषा-प्ररूप-विज्ञान, व्यवित-बोली- 
विकास, भाषा-विकास, तुलनात्मक पद्धति, 
क्षेव-पद्धित, पुननिर्माण, मेंटालिग्विस्टिक्स, 
एक्सो- लिग्विस्टिक्स, मेटारिसचे, मेटास्प्रॉग, 
पूर्व-भाषा-विज्ञान (प्रिलिग्विस्टिक्स),जाति 
भाषा-विज्ञान तथा सांस्कृतिक भाषा-विज्ञान 
आदि भी उल्लेख्य हैं । 
भाषाञास्त्र-— (दे० ) भाषा-विज्ञान । 
भाषा-संप्रदाय--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
नाम (दे०) मुहावरा । 
भाषा-समाज--भाषा-भाषी समुदाय (दे०) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
भाषा-समुदाय--भाषा-भाषी समुदाय (दे० ) 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
भाषिक इकाई (]/7४8/0 ए।४) त्रे 
इकाइयाँ, जिनसे भाषा बनती है । इनमें 
वाक्य, रूप, शब्द, अर्थ, ध्वनिका नाम लिया 
जा सकता है। वाक्य भाषाकी स्वाभाविक 
इकाई है और ध्वनि भाषाकी लघुतम 
कृत्रिम इकाई है । 
भाषिक पुराक्नास्त्र (]/n४॥।5t7c palacnt- 
०।०६5) --भाषार्तवज्ञान या सांस्कृतिक 
भाषा-विज्ञाकी एक शाखा जिसमें 
इतिहासके उस अंध युगपर, जिसके संबंधमें 


कोई अन्य सामग्री प्राप्त नहीं है, भाषाके 
'सहारे प्रकाश डाला जाता है । जर्मन विद्वान्‌ 
मैक्समूलरने इसकी नींव रखी। जर्मनमें इसका 
नाम उगेशिख्त (७:९९३०hch४९) है। 
खोजकी प्रणाली--इस खोजके लिए किसी 
भाषाके प्राचीन झब्दोंको लिया जाता है 
फिर उस परिवारकी अन्य भाषाओंके प्राचीन 
झब्दोंकी लुलनाके आधारपर यह निश्चित 
किया जाता है कि प्राचीनतम कालके कौन- 
कौन शब्द थे । इन शब्दोंको इकट्ठा कर इन- 
का विश्लेषण कई दृष्टियोंसे किया जाता है । 


. सामाजिक, धामिक आदि वर्गोमें दाब्दोंको 


अलग-अलग करके अनुमान लगाया जाता है 
कि उस समयकी सामाजिक, धार्मिक तथा 
आथिक दशा कया थी । जानवरोंके नामोंसे 
यह पता चलता है कि उनके पास कौन-कोन 
जानवर थे । क्रिया शब्दो'से उनके सामाजिक 
जीवनपर प्रकाश पड़ता है । इस प्रकार यथा- 
साव्य उन शब्दोंके सहा रे जीवन के प्रत्येक अंग- 
की छानबीन की जाती है, और एक पुरा नक्शा 
तैयार करनेका प्रयास किया जाता है। साथ- 
ही प्रकृति, पर्वत, नदी, जानवर, पेड़-पौधे 
तथा ऋतुसे सम्बन्धित शब्दोंके आघारपर 
यह अनुमान लगाया जाता है कि किस स्थान- 

पर इन सवका इस रूपमें पाया जाना संभव 
हैं । इससे उनके आदिम स्थानका अनुमान 
ळग जाता है । खोजमें सहायक अन्य शास्त्र 

तथा विज्ञान--इस खोजका आधार यद्यपि 

भाषा-विज्ञान है पर पूर्णताके लिए अन्य 

शास्त्रों एवं विज्ञानोसे भी सहायता लेनी 
पड़ती है । इनमें सबसे प्रथम स्थान मानव- 

विज्ञान (&70०।0९) का है । इसके 
द्वारा उस कालके मानवका सामाजिक 

प्राणीके रूपमें अध्ययन अन्य आधारोंसे होता 
है। इसी प्रकार पुरातत्त्व (३£०॥2९०]08} ) 

की सामग्रियों एवं निष्कर्षोसे भी हमें भाषा- 
विज्ञानके आधारपर की गयी खोजको 
पर्याप्त सहायता मिळती है, साथ ही उनके 
सत्यासत्य होनेकी परीक्षा भी कुछ हृदतक 
हो जाती है । भूगर्भ-विद्या (४०९०।०६]) 
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भी हमारी कम सहायता नहीं करती है। 
पर सबसे अधिक सहायता भूगोलसे मिलती 
है। विशेषत: उस स्थान विशेषका प्राचीन 
भूगोल, शब्दोंके आधारपर प्राप्त वहाँकी 
तत्कालीन भोग्मेलिक दशाको समझनेमें तथा 
आदि स्थानको निश्चित करनेमें बहुत 
सहायक होता है । मूल भाषाके शब्दोंका 
निर्णय करते समय कुछ स्मरणीय बातें-( १) 


जिस कूलके प्राचीन कालकी खोज करनी हो, 


उसकी नयी-पूरानी सभी शाखाओं-प्रशाखाओं- 
के शब्दोंको इकट्ठा करना चाहिये और सभी- 
का अध्ययन बड़ी साववानीसे करना चाहिये । 
ऐसा करनसे कभी-कभी अप्रत्याशित सामग्री 
मिल जाती है । किसी भी प्राचीन शब्दको 
व्यर्थं समझकर छोड़ना उचित नहीं । (२) 
एक शब्द एक शाखाकी अनेक प्रशाखाओंमें 
और अन्य शाखा ए काध प्रशाखाओंमें मिले 


तो इससे सीधे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा 


सकता कि शब्द मूल भाषाका है । हो सकता 
है कि एक शाखामें बादमें उसका कहीं और 
जगहसे आगम हुआ हो और दूसरी शाखाओं- 
की एकाध प्रशाखाओने उसे उधार ले लिया हो। 
इस सम्बन्धमें शब्द यदि दूरको शाखाओंमें 
मिले जिनकी आपसमें भौगोलिक दूरी भी 
अधिक हो? और इतिहासके किसी कामें 
उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भी न 
रहा हो तो वह्‌ मूल भाषाका माना जा सकता 
है। इसे नीचेके चित्र द्वारा अधिक सरल- 
तासे समझा जा सकता है 


अ 
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यहाँ अ मूल भाषा है । उससे आरम्भमें 
आ, इ, उ तीन शाखाएँ हुई और क्रमशः आ 
सेक,ख,ङ,इसे ग,घ तथा उसेचका 
जन्म हुआ है । यदि क, ख और ङ में कोई 
शब्द है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अभिवा- 
यंत: वह मूल भाषा अ का शब्द है। पर यदि 
क और च में एक शब्द मिळता है तो उसके 


मूलमें होनेकी अधिक सम्भावना हो सकती 
है । इतना ही नहीं यदि अंग्रेजी और हिन्दीकी 
भाँति क और च का सम्वन्ध हो, या रहा हो 
तो इस प्रकारके एक शब्दका पाया जाना 
विशेषं महत्त्व नहीं रखता । क्योंकि सम्भव है 
संसर्गके कारण एकने दूसरेसे उधार लिया हो। 
पर दूसरी ओर दोनों भाषाओंमें पाया जाने- 
वाला शब्द इतने पुराने समयसे. पाया जाता 
हो जव कि दोनोंका आपसमें सम्बन्ध नहीं था 
तो उसका महत्त्व हो सकता है । यह बात 
प्रत्यक्ष सम्पककी है । कभी-कभी अप्रत्यक्ष 
सम्पर्केके कारण भी शब्द एक भाषासे दूसरी- 
में आ जाते हैं। उपर्युक्त चित्रमें क और घ 
से सीधा सम्बन्ध कभी नहीं रहा पर यदि 
क का गसे और गका घ से रहा तो यह अप्रः 
त्यक्ष सम्बन्ध माना जायगा और शब्दके 
उधार लिये जानेकी सम्भावना हो सकती 
है | पर यहाँ भी पहलेके उदाहरणकी भाँति 
सम्पर्कके समयपर विचार कर लेना आव- 
इयक होगा । (३) दो भाषाओंमें एक शब्द 
मिले पर ध्वनि और अर्थमें कछ या अधिक 
अन्तर हो तो इस आधारपर शब्द छोड़ा नहीं 
जा सकता । क्योंकि, सम्भव है अर्थ एवं 
ध्वनि-परिवतेनके कारण यह्‌ अन्तर पड़ा हो 
और मूलत: शब्द एक हों । (४) कोई एक 
शब्द एकाध प्रशाखामें हो और शेषमें न हो 
तो इससे सीधे यह अर्थ नहीं निकाला जा 
सकता कि मूल भाषामें शब्द नहीं था। क्योंकि 
यह भी सम्भावना हो सकती है कि शेष >+ 
भाषाओंमें उस शब्दका लोप हो गया हो। अतः 


और आधारोंसे इसकी परीक्षा करनी चाहिये। 


(५) किसी शंखलाबद्ध शन्द-पंक्तिमें 
इधर-उधरके शब्द मिलें तो बीचके शब्द न 
भिळनेपर भी उसकी सम्भावना की जा 
सकती है । जैसे नाक, कान, मुंहके लिए 
शब्द मिलें तो यह निश्‍चित रूपसे कहा 
जायगा कि आँखके लिए शब्द था । इसी 
प्रकार १, २, ३, ५,६, ७ ,९ के छि 
शब्द हो तो ४ और ८ का होना भी 
जायगा चाहे शब्द मिलें या न मिले । इ 


भासितो-भीतरी सिराजी ” 
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निष्कर्ष निकालते समय ध्यान देने योग्य बातें 
--(१) एक वस्तुका नाम मूल भाषामें 
मिलनेपर जबतक और शब्द न मिलें, उसके 
विभिन्न प्रयोगोंका उस कालमें होना न मान 
लेता चाहिये । जैसे यदि घोड़ाके लिए शब्द 
मिल जाय, पर चढन और रथ आदिके लिए 
शब्द न मिले तो इसका प्रयोग संदिग्ध हो 
सकता है । क्योंकि यह भी सम्भव है कि परि- 
चय मात्र रहा हो और रथमें जोतना, चढ़ना 
आदि प्रचलित न रहा हो । इसी प्रकार दूधके 
लिए शब्द मिलनेपर दधि और घी होनेकी 
सम्भावना अन्य आवश्यक शब्दोके मिले बिना 
नहीं हो सकती | (२) पानी, पवत, पेड़ आदि- 
के शब्दोंके तथा ऋतुके आधारपर मूल निवास- 
स्थानके निश्चित करनेमें बहुत सतर्क रहना 
चाहिये । इसमें प्राचीन भूगोलसे विशेष सहा- 
यता ली जानी चाहिये । साथ ही केवळ कुछ 
ही शब्दोके आधारपर निष्कर्ष निकालना 
उचित नहीं । (३ ) सामाजिक एवं धार्मिक 
अवस्था आदिके विषयमें भी अन्य शास्त्रों 
एवं विज्ञानोसे सहारा लेकर निष्कर्ष निका- 
लता चाहिये । साथ ही पर्याप्त सामग्रीपर 


अपने परिणामकों आधारित करना चाहिये। 
उस विषयमें शब्दके मिलनेपर भी किसी ऐसी 
परम्परा था ऐसे विधानकी कल्पना न की 
चाहिये जो उस कालके लिए असम्भव हो। क्यों 
कि ऐसी दशामें अधिक सम्भव यह है कि वह 
शब्दविशेष उस समय कुछ दूसरा अर्थ रखता 
रहा हो। उदाहरणार्थ प्राचीन भारोपीयोंके 
सम्वन्धमे खोज करते समय रेलके लिए कोई 
शब्द मिळे तो उसका आशय यह नहीं कि 
उस समय रेल थी, बल्कि उसका अर्थ यह्‌ 
अवश्य है कि उस रान्दविशेषके ठीक अर्थते 
: हम अवगत नहीं हैं। भाषा-विज्ञानके आधार- 
पर ऐसी खोज विशेषतः भारोपीय परिवारके 
विषयमें हुई है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
हैं; इस सम्बन्धमें प्रथम कार्य मैक्समूलर द्वारा 
हुआ। उसने और वातोंपर प्रकाश डालते हुए 
मध्य एशियामें आर्योका आदि स्थान निश्चित 
किया । तवुसे ठैथन, पीटर गाइल्स, सर 


देसाई, तिलक, ब्रेडेस्टाइन, दास, सम्पूर्णानन्द, 
कीथ आदि अनेक विद्वानोंने इस अश्नपर 
विचार किया है, किन्तु अभीतक सभी लोग 
किसी एक मतको मान्य नहीं मान सके हैं। 

भासितो--लोकोक्ति (दे०)के लिए प्रयुक्त 
“पालि'का एक नाम। रि 

भिन्नात्सक संख्यावाचक विशेषण--(दे०) 
विशेषण । 

भिमूडी (7707) -- १९१ १की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार बंजारोंकी एक बोली । 
इसका क्षेत्र रीवाकंथा कहा गया है, तथा 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या केवल चार दी 
गयी है । 

भिलारी--भीली (दे०)का एक अन्य नाम। 

भिलाली--भीली (दे०) बोलीका एक स्था- 
नीय रूप जो मध्यप्रदेशमें अलीराजपुर तथा 
अमझेराके आसपास बोला जाता है । 


- भिलोडी--भीली (दे ०)बोलीका एक अन्यनाम। 


भिलोदी--भीली (दे०) बोलीका दूसरानाम । 

मिल्नी (0॥n।)-_भीली (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

भिससरी (52,587) १८९ एकी बम्बई 
जनगणनाके अनुसार पडतो (दे०)का एकरूप। 

भीतरी सिराजी--पर्चिमो पहाड़ीकी कुलू 
वर्ग (दे०)की एक बोली जो काँगड़ा जिलेकी 
सिराज तहसीलके एक भागमें बोली जाती 
है । इसके वगलमें बाहरी सिराजी बोली है 
जो सतलज वर्गकी बोलियोंमें आती है। बाहरी 
और भीतरी सिराजीके बीचमें सुकेत पंत 
श्रेणी है जिसके उत्तरमें भीतरी और दक्षिणमें 
बाहरी सिराजी हैं। 'सिराज' शब्द 'शिवरा- 
ज्य'का विकसित रूप माना जाता है और 
इसका अर्थे है ऊँचा पहाड़ (दे०) बाहरी 
सिराजी । 


भीली--भीलोंद्रारा प्रयुक्त एक बोली जो 


राजस्थान, गुजरात, खानदेश तथा बरारमें 
बोली जाती है । ग्रियर्सनने अपने भाषा-सर्वे- 
क्षणम एक स्वतंत्र भाषाके रूपमें, इसपर 
विचार किया है, कितु डॉ० सुनीतिकुमार 
चटर्जी इसे राजस्थानीकी एक बोली मानने- 


ऊ 
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के पक्षमें हैं । भिलोड़ी, अलीराजपुर, बखानी, 
बरार, -छोटा उदयपुर, धार, खानदेश, 
नासिक, मेवाड़, निमाड़, पंचमहल, महि- 
कंथा, झबुआ, एदर, वसिम, राजपिपला 
तथा रतलाम , आदिमें बोली जानेवाली 
| भीलीकी आपसैमें कुछ भिन्नता है कितु 
| इनमें अधिकतर अलग-अलग नाम नहीं 
| हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 

इसके वोळनेवालोंकी संख्या २६,९१, 
| थी । मुख्य भीली, जो गुज- 
| रात, राजस्थान, बरार तथा खानदेशमें 
बोली जाती है, भिलोदी नामसे भी अभि- 
हित की जाती है तथा इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अन्‌- 
सार ११,६३,८७२ थी । इसके कुछ रूपोंके 
नाम मिलाली, राठवी भिलाली आदि हूं । 
भीलीको कुछ लोगोंने खानदेशीसे, सम्बद्ध 
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माना है । 0 
भुंगू--सूडान वर्ग (दे०)की एक अफ्रीकी 
। भाषा । 


भुंजिआ ()॥॥0) --मराठी (दे०)की 
रायपुरमें प्रयुक्त, एक उप-बोली । इसके 
वोळनेवालोंकी संख्या, ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार २,००० के लगभग थी । 
भुअनी (02! )--निमाड़ी (दे०) के 
लिए प्रथुक्त एक नाम । 

भुवसा--ब्रजभाषा (दे०)का नेनीतालमें 
प्रयुक्त एक स्थानीय रूप । यह खड़ी बोली', 
ब्रज', 'कनौजी' तथा'क्‌मायूंनी'का मिश्रित 
रूप है । इसके बोलनेवालोंमें भुक्सा जाति 
प्रमुख है, जिसके आधारपर इसका नाम 
'भुक्सा' पड़ा है | ग्रियसंनके अनुसार इसमें 
'कनौजीके' रूप बहुत अधिक हैं। इस आधार- 
पर इसे कनौजीका स्थानीय रूप भी कहा 
जा सकता है । उनके सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या लगभग 

| २,० ०,० ०० थी । 

k (bhutuner) -:भट्टिआनी (दे०)- 
का एक प्राचीन नाम । 

भुमिआई (0/8/) —-बिझवारी (दे० )- 
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का एक अन्य नाम । 
भुमिज (0॥प777व] )--सिहभूमि और मोर- 
भंज तथा उसके आसपास प्रयुक्त, एक 
खेरवारी (दे०) बोली । १९२१की जन- 
गणनाके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या 
१,३७,३०९ थी । 

भुयोंकी (ए) 0।) --मालवी (दे०)का 
एक नाम । 

भुलिआ--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक उपबोली, 
जो सोनपुर ( बिहार-उड़ीसाकी सीमापर ) 
तथा पटना प्रदेशमें बोली जाती है । ग्रियर्स- 
नके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलने- 
वाळोंकी संख्या लगभग १३,५०० थी । इसे 
ओडिया लिपिमें लिखते हैं, इसी कारण 
पहले लोग इसे 'उड़िया' की बोली समझते 
रहे हैं । ग्रियर्सनने सर्वप्रथम व्याकरणके रूपों- 
के आधारपर इसे 'छत्तीसगढ़ी'की एक उपः 

„ बोली घोषित किया । 'भुलिया'पर उड़ियाका 
कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है । 

भूटानी--तिब्वती (भूटानकी)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

भूटानी-तिब्बती-दाजिलिंग, सिककम और 
भूटानमें बोली जानेवाली एक तिब्बती (दे०) 
बोली । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या १०, ५२६ 
थी । 

भूटी ( ००४ )--भोटिआ (दे०)का 
एक अशुद्ध नाम । 

भूत--लिट्‌ लकार 
एक अन्य नाम । 

भूतम्‌--लिद्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त | 
एक अन्य नाम । ER 

भूत अपूर्ण निञ्चयार्थ--(दे०) काल । 
भूतकौल--(दे०) काल । 

भूतकालिक कृदंत-- (दे०) कृदंत । 
भूत निशचयार्थ--(दे०) काल । अ 
भूत भाषा-- पंज्ञाची प्राकृत (दे०)का एक ऋष 
अन्य नाम । टर टर 
भूत भाषितु--पेशान्वी प्राकृत (दे०) का एक 
अन्य नामै १ 


(दे०)के लिए प्रयुक्त > 


भतवचन--भोजपुरी र 


भूतवचन--- पेज्ञाची प्राकृत (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
भूत संभावनार्थ-- (दे?) काल । 
भूतेश--लुड लकार (दे०)के लिए प्रयुक्‍्त'एक 
अन्य नाम । शु 
भूतेशवर--लड लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
भूयो (0५३५) --सम्भळपुरमें प्रयुक्त, 
सुण्डारी (दे० )का एक रूप । 
भेदका नियस--वौद्धिक नियस (दे०) का एक 
भेद । 
सेद-भावका नियम--वौद्धिक नियम (दे०)- 
का एक भेद । 
सेदीकरण नियम-बौद्धिक नियम (दे०) का 
एक भेद । 
भोंद (0००2 )--१८९ १की मद्रास जन- 
गणनाके अनुसार मद्रासके परोजा क्षेत्रमें 
प्रयत उड़िआ (दे०)का एक टूटा-फूटा 
रूप । 
भों-भोंवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिंद्धा- 
न्त । इसे अनुकरण-सिद्धांत (दे०) भी कहते 
| 
सोई (!॥०।)--गोंडी (दे०)का एक रूप 
इसका क्षेत्र सागर था। अव यह वोली 
विलुप्त हो गयी है । 
भोई मिकिर ( 0h 0/ 0/।7 )--मिकिर 
(दे०) की, असमकी खासी और जयंतिया 
पहाड़ियोंपर बोली जानेवाळी एक बोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-स्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १०,०८० के लगभग 
थी । 
भोग्रबइया--'पन्नवणासूत्र' नामक जैन ग्रंथमें 
दी गयी १८ लिपियोंमेंसे एक । 
भोग्सा (०४४५) --भुक्सा (दे०)व एक 
अन्य नाम । 
भोजपुरी--हिन्दी प्रदेशकी उपभाषा बिहारी 
(दे०) की एक बोली । भोजपुरी नाम भोज- 
पुर ( ज़िला शःहावादका एक परगना ) 
नामके एकु छोटेसे कस्वेके आबारपर पड़ा 
_ है; यद्यपि यह दूर-दूरतक बोली जाती है । 


९ ळा ४८२ 
प्राचीनकालमें भोजपुर इसी नामके राज्य- 
की राजधानी होनेके कारण अत्यन्त प्रसिद्ध 
था। भाषाके अर्थमें 'भोजपुरी' शब्दका प्रथम 
प्रयोग १७८९ का मिलता है । यह प्रयोग 
रेमंडके शेर मुताखरीनके अनुवादकी 
भूमिकामें है । भोजपुरीको कुछ लोग 'पूरवी' 
भी कहते हैं । यह 'पूरवी' नाम सापेक्षिक 
होनेके कारण बड़ा अनिश्‍्चित-सा है । इसी- 
लिए ब्रजभाषा तथा खड़ीवोली क्षेत्रके लोगों 
द्वारा कभी-कभी 'अवधी'के लिए भी प्रयु- 
कत होता है । 'भोजपुरी'को 'भोजपूरिया' 
भी कहते हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोळने वालोंकी संख्या 'भोज- 
पुरी' क्षेत्रमें छगभग २ करोड़ तथा क्षेत्रके 
बाहर ४ लाख, इस तरह कूल २ करोड़ 
४ लाख़के लगभग थी । 

“भोजपुरी' उत्तरमें नैपालकी दक्षिणी सीमा- 


रेखाके आसपाससे लेकर दक्षिणमें छोटा 


नागपुरतक और पर्चिममें पूर्वी मीरजापुर, 
वाराणसी तथा पूर्वी फंजावादसे लेकर पूर्वमें 
राँची और पटनाके पासतक वस्ती (कुछ 
भाग), गोरखपुर, देवरिया,सारन, मी रजा- 
पुर ( दक्षिणी-पूर्वी ), वाराणसी, जौनपुर 
(पूर्वी), गाजीपुर, बलिया, शाहावाद, पाला- 
मऊ तथा राँची ( थोड़ा पूर्वी भाग छोड़ 
कर )में बोली जाती है । भोजपुरीकी प्रधान 
उपवोलियाँ चार हैँ--उत्तरी भोजपुरी(दे०), 
दक्षिणी भोजपुरी (दे०), पश्चिमी भोजपुरी 
(दे०)तथा नगपुरिया (दे०) हैं । इनमें 
'नगपुरिया' औरोंसे अपेक्षाकृत अधिक भिन्न 
है । 'दक्षिणी भोजपुरी' (भोजपुर कस्वा 
जिसके केन्द्रमें है ) भोजपुरीका परिनिष्ठित 
रूप है । सुदूर उत्तरमें भोजपुरीका थारू 
नामकी जातिमें प्रचलित रूप मिळता है, जिसे 
थारू भोजपुरी (दे०) कहते हैं । इसके 
अन्य उल्लेख्य स्थानीय रूप भधेसी (दे०), 
बंगरही (दे०), सरबरिया (दे०), सारन- 
बोली (दे०), गोरखपुरी (दे०), खारवारी 
(दे०), छपरहिया (दे०) तथां सोनपारी 
(दे०) आदि हैं । 


४८३ 


भोजपुरी कंथी लिपि--मंगलाभिव्यक्ति 


भोजपुरीमें लिखित साहित्य प्रायः नहींके 
बरावर हे । यहाँके लोगोंने साहित्यमें, 
प्राचीन कालमें अवधी या ब्रज तथा आधु- 
` निक कालमें खड़ीबोलीका प्रयोग किया है । 
हाँ, इधर राहुलजी तथा कुछ अन्य लोगोंने 
भोजपुरीमें कुछ, साहित्य-रचना अवश्य की 
हे 
भोजपुरीकी उत्पत्ति पश्चिमी मागधी या 
मागधी अपभ्रंशके पश्चिमी रूपसे मानी जाती 
है । ग्रियर्सनने मगही और मैथिलीके साथ 
भोजपुरीको बिहारीके अंतर्गत रखा है। 


डॉ० सुनीतिकमार चटर्जी इसके पक्षमें नहीं | 


हैं । वे भोजपुरीको मगही, मैथिलीसे इतना , 


भिन्न मानते हैं कि इन तीनोंको एक वर्गमें 
रखना समीचीन नहीं मानते । भोजपुरी 
प्रमुखतः नागरी लिपिमें लिखी जाती है । 


कुछ पुराने लोग कैथीका प्रयोग करते हैं । | 
बही-खातेके लिए महाजनी लिपिका प्रयोग | 


होता है । 

भोजपुरी कंथी लिपि--एक प्रकारकी केथी 
लिपि (दे०) । 

भोटिया--( १) तिब्बती (दे०)का एक नाम। 
(२) कुमार्यूनी (दे०)की एक उपबोली, 
जो कुमायू कमिश्तरीके उत्तरी भागमें बोली 
जाती है । 

भोटिआ लामा (दे०) तिब्बती । 

भोटिआ लिपि--तिब्बती लिपि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

भोतंता (०४०४) --तिब्बती (दे०)- 


मंगतम ( 27४227 )-मोसो (दे०)का 


एक रूप । 
मंगबेटू ( ३०६९४७ )--मंगबेदू नामक 


जातिमें प्रयत, सूडान वर्ग (दे०)को एक 


अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र उएली नदीके 


तटपर है । | 
मंगरी (787¢7)--माँगरी (दे०)का एक 


का एक प्राचीन नाम । 

भोपाली (0०8!) --मालबी (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

सोयारी--मालवी (दे ०) का एक स्थानीय रूप, 
जो वेलूल (छिंदवाडा) में प्रमुखतः भोयरों 
द्वारा बोला जाता है । यह मराठीसे प्रभावित 
है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ११,०००थी । 

भौतिक ध्वनि-विज्ञान (physical phone- 
5)-श्रावणिक ध्वनिक-विज्ञान (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

भौसदेवलिपि--बवौद्ध ग्रंथ 'ललितविस्तर'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

अमका नियस--बौद्धिक-नियभ (दे०) का ए 
भेद । 

भ्रष्ट--तद्भवके लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(दे०) शब्द । 

भ्रष्ट भावा--ऐसी भाषा जो व्याकरणिक 
दृष्टिसे भ्रष्ट या विकृत हो । 

भ्रामक व्युत्प(popular etymology)- 
मूल व्युत्पत्ति या मूळ अर्थका ध्यान दिये बिना 
किसी अपरिचित शब्दको रूप या ध्वनिकी 
दृष्टिसे किसी परिचित शब्द जैसा या उसके 
समान वना लेना । जैसे लायत्रेरी का “राय- 
बरेली' । इस प्रवृत्तिके कारण शब्दोंका रूप 
प्रायः बदल जाता है । (दे०) व्युत्पत्ति शास्त्र 
तथा ध्वति-परिवर्तनके कारणमें भ्रामक व्युट- 
पत्ति शीर्षक । 

भ्वादिगण--संस्कृत धातुओंका एक गण(दे०)। 


स्‌ 


अन्य नाम । 
मंगळ प्रयोग--मंगलाभिव्यवित (० ) के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नास । 
मंगल भाषण--मंगलाभिव्यक्ति(दे०) के लिए. 
प्रयुक्त एक नाम । i 
मंगलाभिव्यक्ति (¢uphemism 
शब्द या अभ्मिव्यक्तिके स्थानपर 


` संगलती--संडेआलो लिपि 


A 


या अभिव्यक्तिका प्रयोग। जैसे ` याअभिव्यक्तिका प्रयोग। जैसे मर जाना के _ बोलनेवालोंकी संख्या २९९५ छो] जाना के 
लिए 'खुदाको प्यारा हो जाना” या 'पाखाना 
जाना के लिए शौच जाना' । इसे मंगल 
भाषण, मंगल प्रयोग आदि भी कहते हैं । 
संगलूती ()३7९३]0†7 ) --भलयालम(दे०)- 
का एक अन्य नाम । 
संगुस (0087200) --तुंगुस (दे०) भाषा- 
की एक बोली । 
मंगोल भाषा--यूराल-अल्ताई परिवारकी 
अल्ताई शाखाकी एक भाषा, जिसका क्षेत्र 
मंगोलिया है। मंगोल या मंगोलिअन भाषाकी 
प्रमुख शाखाएँ उत्तरी (वुर्‍यत), पश्चिमी 
(इसमें कलमुक आती है) तथा पुर्वी 
(तंगुत, याकूत, शरा, खल्खा) हैं । इसकी 
एक अप्रमूख बोली अफ़ग्रान-मंगोल भी ठ 
जो अव लुप्तप्राय है । मंगोलोंका प्राचीन 
काळमें चीनियोंसे तथा आधुनिक कालमें 
रूसियोंसे सम्पर्क रहा है, इसी कारण इनकी 
भाषापर इन दोनों भाषाओंका पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा हे । मंगोल भाषाके बोळनेवालो- 
का संख्या लगभग ३० लाख है । 
मंगोल लिपि--(१) उइमुर लिपि (दे ) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । (२) १२७२के वाद- 
से मंगोलों द्वारा प्रयुक्त एक लिपि, जो तिब्बती 
लिपि (दे०)के आधारपर बनायी गयी । इसे 
पासेपा([255९2) कहते हैँ । यह१३१०तक 
प्रयुक्त होती रही । (३) १३१०मे 
उइगुर तथा तिव्बतीके आधारपर बनायी 
गयी गलिका (९2]९३) लिपि, जो १३१०- 
के वादस मगोळोंमें प्रचलित हुई । यही बादमें 


मगोळोंकी राष्ट्रीय लिपि बन गयी । (४) 


१९४९के वाद रूसी लिपिपर आधारित ए 
सरळ लिपि यहाँ प्रचलित हो गयी 
मंचरिआ (7027/027/2.)—मचरिया (दे०)- 
काएक अन्य नाम। (२) कपूरथला (पंजाब)- 
में प्रयत एक बंजारा (दे०) भाषा । 
मंचाटी (727८॥2६।)-लाहोलमें प्रयक्त 
चीनी परिवार (दे०)की एक पश्चिमी सार्व- 
नामिक हिमालयी दिव्वती-बर्मी भाषा । 
ग्रियसंतुके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 


बोलनेवालोंकी संख्या २,९९५ थी । 

संडन (08720)--सिऔक्स (दे०) भाषा- 
परिवारका एक वर्ग । इस वर्गकी प्रमुख भाषा 
मंडन ही है। 

मंडलाहा (70270]2.4)--गोंडवानी (दे०)- 
का एक अन्य नाम। + 

मंडिगो (420/720) --सूडान वर्ग (दे०) 
की पश्चिमी सूडानमें प्रयुक्त एक नीग्रो भाषा। 

मंडी वर्गकी बोलियाँ--पड्चिसी पहाड़ी(दे०)- 
की बोलियोंका एक समूह, जो मंडी और 
सुकेतके आसपास बोला जाता है । इस बर्ग - 
में मंडेआली (दे०) , मंडेआळी पहाड़ी(दे०)- 
तथा सुकेती (दे०), ये तीन बोलियाँ हैं । इस 
वर्गेके बोलने वाले ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार २,१२,१८४ थे । 

मंडी सिराजी--मंडेआळी पहाड़ी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

मंडेआली--पडिचमी पहाड़ी (दे ० ) की मंडीवर्ग 
(दे०)की एक बोली, जो मंडीके आस-पास 
बोली जाती है। टी० ग्राहम बेलीके अनुसार 
इसके तीन रूप हैं । पहला व्यास नदीके 
दक्षिणमें, दूसरा व्यासके उत्तरमें तथा तीसरा 
छोटा बंगाहलके पास । पहला रूप परि- 
निष्ठित है । इसे भी मंडेआळी ही कहते हैं । 
दुसरा उत्तरी मंडेआळी हैं तथा तीसरा 
छोटा बंगाहुली' । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१,५०,००० थी ।(दे० ) मंडी वगंकी बोलियां । 
मंडेआळीकी लिपि टाकरीका एक विकसित 
रूप मंडेआली लिपि हे । 

मंडेआळी पहाड़ी--मंडी वर्गकी एक बोली, 
जो मंडी स्टेट (प्राचीन) में बोली जाती है । 
यह बोली मंडेआली तथा भीतरी सिराजीका 
एक मिश्रित रूप है । इसका दूसरा नाम मंडी 
सिराजी भी है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
१०,००० थी | दे० मंडी वर्मकी बोलियां । 

मंडेआाली लिपि--मंडा तथा सुकेत राज्योंकी 
भाषा मंडेआली [जो पहाड़ी (दे०)के अंत- 
गंत आती है] के लिए प्रयुबत एक लिपि । 


“यह ननद 


MM 


इसकी उत्पत्ति शारदा लिपि (दे०)से हुई है 
मंतोन (270०7)--हसिपव उत्तरी शान 
स्ट्टम व्यवहुत पले (दे०)का एक रूप । 
वर्माके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वाळनवाळोंकी सँख्या १७० थी । 

संथनी (2६87) --तेलूगु (दे०)का 
चांदामं प्रयुक्त एक रूप । 

मंदसौरी--मालवी (दे०)का एक रूप । यह 
मंदसौरमें बोला जाता है । 

मंदोखेल बोली (27१०]९] वांक००७)- 
दक्षिण-पश्चिमी पडतो (दे०)का, विछो- 
चिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 

मइ-तई--मेईथेई (दे०)के लिए ढाकामें प्रयक्‍त 
एक नाम । 
मइहतइ--मेई' 


~ 


ई (दे०)का एक असमी नाम । 
मओरी--न्यूजीलैडके आदिवासियोंकी भाषा। 
सके बोलने वालोंकी संख्या लगभग एक लाख 
है। कुछ लोग इसे पॉलिने शियन्न भाषा मानते 
। 
कगुअक्से (72|0,४॥१४९०)--टुकनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
मकमेक्रन (702870९7० ) --दक्षिणी 
अमेरिकाके जे (दे०) परिवारके उत्तरी वर्ग- 
की एक भाषा । इसके अन्य नाम कराओड 
तथा क्रओ आदि हैं । 
सकार--म के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०) कार। 
मकासर (72029587) --सेलीबीज़में लग- 
भग तीन लाख लोगों द्वारा वोली जानेवाली 
एक इंडोनेशियन (दे०) भाषा । 
मकिरिटरे (72]i7।87०) --करिब (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
मक्‌ (08॥)--पुइनावे (दे०) परिवारकी 
एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
मकुआ (70/2 )--बांदू (दे०) परिवार- 
की एक अफ्रीकी भाषा । इसका क्षेत्र पूर्वी 
अफ्रीकाका तटीय प्रदेश है 
मकुशी (mM/ए5॥)--करिब (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । . 
मक्रानी (78720 )--पड्चिमी बलोची 


(दे०)का एक अन्य नाम । 


~ 
श्र 


SU 


मक्तानी केची ( 92]727। ००h; )-- 
रचिमी बलोची (दे०)का एक रूप । 

मक्रादी पंजगूरी (772]72/ [0877 877 i)-- 
पश्चिमी बलोची (दे०)का पश्चिमी विळो- 
चिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 

मगध भाषा--पालि (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

मगध लिपि--ौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

सगम्ता ( ०4४१५३ )--नागा (दे०) 
भाषाओंके लिए वोदो लोगोंमें प्रयृवत एक 
सामान्य नाम । 

मगर (74९27) --ाँगरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मगराकी बोली--पूर्वी मारवाड़ीका एक स्था- 
नीय रूप, जो दक्षिणी मेरवाड्के पहाड़ी भागों- 
में भीलों द्वारा वोळा जाता है। बहाँकी भीली 
“भापामें मगरो'का अर्थ पहाड होता है। इसी 
आधारपर वहाँको वोली 'मगराकी बोली” 
या मगरी' कहलाती है । ग्रियसंनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या 
लगभग ४४,५०० थी। (दे०) मारवाड़ी । 

मगरी (77987)--( १) भीली (दे०)की 
मेरवाड़में प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके 
भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवःलों- 
की संख्या लगभग ४४,५०० थी । (२) 
माँगरी (दे०)का एक और नाम । (३) मगरा- 
की बोली (दे०)का एक अन्य नाम । 

मगही--हिन्दीकी उप-भापा बिहारी (दे०)- 
को एक बोली, जो पुरे गया जिलेमें तथा 
पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पालामऊ, भागल- 
पुर और राँची जिलोंके कुछ आगोंमें बोली 
जाती है। मगही' शब्द 'मागधी'का विकसित 
रूप है | कुछ पढ़े-लिखे लोग इसे मागधी भी 
कहते हैं । 'मगही' या 'मागधी'का अर्थ है 
'मगवकी भाषा', कितु आधुनिक 'मगही' 
प्राचीन मगधतक ही सीमित है । -- खी 
वोलनेवालोंकी संख्या ग्रियसनके भाषा-सर्वे- 
क्षणक्रे अनुसार ` ६५,०४;८१७ थी । 


मगढ़ी का परिनिष्ठित रूप गया जिलेमें बोला | 


7 
i 


सरही केथी--मथदवाडो 
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जाता है। अन्य स्थानोपर समीपवर्ती भाषा- | मटको-मटगुअयो (maak0n2tagid 


ओका प्रभाव पड़ा है । पटनाकी मगही पर 
मैथिली, भोजपुरी तथा पटनाके उर्दू भाषी 
सुसलमानोंका प्रभाव है । इसके क्षेत्रका 


दक्षिणी भाग उड्या -भाषी प्रदेशका | 


स्पर्श करता है, अतः उधरके स्थानीय रूप 
'उड्यासे और इसी प्रकार पूर्वी स्थानीय 
रूप बगलासे प्रभावित हैं । पश्चिमी सीमाकी 
“मगही' भोजपुरीसे प्रभावित है । मगही का 
उपर्युक्त रूपोंके अतिरिक्त एक प्रधान रूप 
है, जिसे पुर्वी मगही (दे०) कहते हैं । इसके 
अंतर्गत कई उप-वोलियाँ हैं । मगहीमें लिखित 
साहित्य नहीं है। लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा- 
में है, जिसमें 'गोपीचंद' और 'लोरिक' प्रसिद्ध 


हैं। इसकी लिपि प्रमुखतः केथी तथा नागरी | 


हैं । पूर्वी मगही'को कुछ लोग बँगला तथा 
उड़ियामें भी लिखते हैं । 


सगही कंथी-एक प्रकारकी कंथी लिपि (दे०)। 


मगियार (/2९87)--हुंगेरिअन (दे० ) के 
छिए प्रयुक्त एक हुंगेरिअन नाम । 
सघिआ (7228 )--मगही (दे ० ) का एक 
अशुद्ध नाम । 
मघी ( m4९॥।) --अराकानी (दे०) का एक 
अन्य नाम । 
मचरिआ (72८278) --पंजावके एक 
कवीलेमें प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 
यह भाषा 'सिधी' तथा पंजाबी का मिश्रण है.। 
स्टेक (7१272६९८) (१) मध्य अमे- 
रिकाके ओटोमि (दे०) परिवारकी एक 
भाषा । इस भाषाकी तीन उपभाषाएं टरिके, 
चोचो तथा मजटेक हैं। (२) मजटेक भाषा- 
की एक उपनाषा । 
मज्हुआ (72228) मध्य अमे£काकै 
ओटोमि (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
मज्ञारी (778287)--मज़ार तथा अन्य 


लोगोमें प्रयुक्त पूर्वी बलोची (दे०)का एक 
रूप । 


मटको (n22०)_-मटको-मटगुअयो (दे० ) 
परिवारकी एक प्रमुख दक्षिण अमेरिकी 
षा ।* 


सटको-मटगुअयो (m2४ak0-matagua- 
7/0) --दक्षिणी अमरीकी बर्ग (दे०) का एक 
भाषा-परिवार। इस परिवारमें लगभग १२ 
भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख मटगुअयो, वेक्सोज्ञ, 
सटको तथा नोक्टेन आदि हैं । 

मटगल्पा (Mata) )—मध्य अमे- 
रिकाके भिस्किटो-सुमोमटगल्पा (दे० ) परि- 
वारकी एक प्रमुख भाषा । इसका अन्य नाम 
चोन्‌ट्ल है । 

सटगुअयो (04४2९६१० ) --संटको-मटगु- 
अयो (दे०) परिवारकी एक दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । 

सट्टोले (70]९)--षैसिफ़रिक (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

मट्ललट्जिनुको (mMat।8]2tzinko)-- 
मध्य अमेरिकाकी पिरिंडा (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 

सड़िआ (08772 ) --गोंडी ( दे ) की वस्तर- 
में प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके भापा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग १,०४,३४० थी । 

मणिपुरी --मंतेइ (दे०)का अन्य भाषा- 
भाषियोंमें बहुप्रचलित एक नाम । 

मणिपुरी लिपि--मैतेइ मयेक लिपि (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

मणिप्रवाल--तमिल (दे०) तथा मलयालम 
(दे०) की संस्कृत मिश्चित शैली । 

मतिआ (702४2) --मतिआ नामक द्रविड़ 
जातिमें प्रयुक्त उड्या (दे०)का एक नाम । 

मठु (72४) --वर्मामिं प्रयुक्त एक कुकी- 


. चिन (दे०) भाषा । 


मत्र (72727) --मैतरिआ ( दे० )का 
एक अन्य नाम । 

मत्वंग ( 746७/87 )--पुताओ जिलेमें 
प्रयुक्त नुंग (दे० ) का एक रूप । बर्माके भोषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलतेवालोंकी 
संख्या लगभग २,००० थी । 

मथवाडी (72४2:४47) ---सठपुड़ामें लग- 
भग २०,००० व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, 
भीली (दे०)का एक रूप । 


भाषा, जिसमें पालि, प्राकृत, अपश्रंश तीत 
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RRR) किसा स आक 


मथुंदी (m४) --१८९१की 
जनगगनाके अनुसार खानदेशमें प्रयुक्त एक 
भील (दे०) भाषा । 

भडुरन (702007९४९) --मदुरा तथा पूर्वी 
जावामें लगभग ३० लाख लोगों द्वारा प्रयुक्त 
एक इंडोनेशियन (दे०) भाषा । इसके वोलने- 
वाले मढुरन या मदुरीज लोग हैं । इनका 
मूल स्थान मदुरा है, इसी कारण इनका यह 
नाम पड़ा है । 

मद्रासी (4788) --तमिल (दे०)का 
एक नाम । 

सधेसी--भोजपुरी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप, जो चंपारनमें बोला जाता है । तिरहुतकी 
'मैथिली' तथा गोरखपुरकी 'भोजपुरी'के 
मध्य स्थित क्षेत्रकी बोली होनेसे इसे 'मधेसी' 
(सं० मध्यदेशीय) कहते हैं । इसका दूसरा 
नाम गोरखपुरी भी है । ग्रियर्सनके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसक़े बोळनेवालोंकी » 
संख्या १७,१४,०३६ थी । 

मध्य--वीचका, मध्यवर्ती । जैसे मध्य स्वर । 

मध्य-अक्षर लोप--लोप (दे०)का एक भेद । 

मध्य-अक्षरागम--आगम (दे०) का एक भेद। 

मध्य-अपिनिहिति--एक प्रकारका अपिनिहिति 
(दे०) । 

मध्य अलगोनकिन--उत्तरी अमेरिकाके अल- 
गोनकिन (दे०) परिवारका मध्य वर्ग, 
जिसमें फॉक्स, इलिनोइस, किवपू, मेनोमिनी 
मिअमी, पोट्वाटोमी, ओ जिव्वे, सौक, शानी 
आदि भाषाएं हैं । 

मध्य इतालबी --मध्य इटलीमें प्रयुक्त कुछ 
इतालवी बोलियोंका एक सामूहिक नाम । 
इसमें कोसिअन, गैळूरीज तथा सैसारीज आदि 
आती हैं । 

मध्यकालिक क्ृदंत--(दे०) कुदंत । 

मध्यकालीन फ़ारसी--फ़ारसी (दे०) का मध्य- 
कालीन रूप । इसे पहलवी (दे०) भी कहते 
हैं । (दे०) ईरानी । 

मध्यकालीन भारतीय, आर्यंभाषा--भारतीय 
आर्यंभाषा (दे०)के मध्य या दूसरे कालकी 


भाषाएँ आती हैं। इसे संक्षेपमें म० भा० आ० 

(अंग्रेजी m७) कहा जाता है । 

, पाणिनिने भाषाका संस्कार करके उसे बाँध 

दिया और संस्कृत (दे०) प्राचीन भारतीय 
आर्यभाषाका एक रूप निश्चित हो गया, 

किन्तु लोकभाषा अवाध गतिसे विकसित 

होती रही । इस विकासके फलस्वरूप भाषा- 

का जो स्वरूप सामने आया, उसे प्राकृत 

कहते हें । मोटे रूपसे इसका (प्राकृत या म० 

भा० आ० का) काल ५०० ई० पु०्से १,००० 

ई०्तक अर्थात्‌ डेढ़ हजार वर्षोका माना 

जाता है । कुछ लोग इसका आरम्भ ६०० 

ई० प०से भी मानते हैं और अन्त ११०० 

या १,२०० ई्में । प्राकृत'के हेमचन्द्र, 

मार्कण्डेय तथा वासुदेव आदि वैयाकरणोंने 

प्रकृति: संस्कृतं तत्र भवं प्राकृतमुच्यते आदि 

रूपमें प्राक्ृतको संस्कृतसे निकली माना है, 

किन्तु ऐसा असम्भव है | पाणिनिकी 

व्यवस्थामें बंधी भाषामें विकासकी सम्भावना 

कहाँ ? मूलतः संस्क्ृतके कालमें जो बोल- 

चालकी भाषा थी, वही विकसित होती रही 

और उसीका विकसित रूप प्राकृत हुआ । 

यदि संस्कृत कालकी बोलचालकी लोकभाषा- 

को भौ संस्कृत नाम दिया जाय--जो बहुत - 

उचित नहीं कहा जा सकता--तो कहीं प्रा- 

कृतको संस्कृतसे उत्पन्न माना जा सकता है। न 
यों तो इस पुरे काल (५ सौ ई० पू०से 

१,००० ई०तक) की भाषाको प्राकृत कहते 

हैं, किन्तु इस पुरे कालको प्रथम प्राकृत काल, घ 

दवितीय प्राकृत काल और तृतीय प्राकृत कालके 

रूपमें तीन काळोंमें वांटा जाता है । इनमें 

प्रथम काल (आरम्भसे ईसवी सनूके आरम्भ- 
१. जैसा कि पिशेलने संकेत किया है, कुछ 

लोगोंने प्राकृतको प्राक्‌+-कृत (पहले बनी) 

मानकर, इसे संस्कृतसे भी प्राचीन माना है। 

यों बोलचालको प्रकृत भाषाका संस्कृत रू 

ही संस्कृत! है । यदि उस. मुलको ' 

कहें तो यह मत ठीक ही हे । ग्रियसंन 
प्राइमरी प्राकृद का प्रयोग कुछ 

किया था । 


स० भा० आयभाषा 
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' तक ) की भाषा पालि और शिलालेखी प्राकृत 
या संधिकालीन प्राकृत है, दुसरे काल (ईसवी 
सनूसे लूगभग ५०० ई०तक)की भाषाका | 
नाम प्राकृत है जिसके अन्तर्गत कई प्रकार- 
के प्राकृत आते हैं और तीसरे काल (५०० 
ई०से १,००० ई०तक)की भाषाका नाम 
अपभ्रंश् है। क्रमसे सभीपर विचार किया जा 
रहा है। 

पालि (या प्रथम प्राकृत)-मध्य कालीन 
भारतीय आर्यभापाके प्रथम युगकी भाषा 
'पालि' है। इसे देश-भावा या प्रथम प्राकृत 
भी कहा गया हे । इसका काल कछ लोग ५वीं 
या ६० सदी ई० पु०्से पहली ईसवीतक 
और कूछ लोग दूसरीसदी ई० पू०तक मानते 
हैं। पालि नाम--पालि' शब्दकी व्यत्पत्ति- 
को लेकर विद्वानोंमे मतभेद है। पालि दब्दके 
पुराने प्रयाग भाषा के अथंमें नहीं मिलते । 
इसका प्राचीनतम प्रयोग ४थी सदीमें लंका- 

में लिखित ग्रन्थ“ दीपवंस'में हुआ है । वहाँ 

इसका अर्थ वुद्धवचन' है । वादमें प्रसिद्ध | 
आचाय वृद्धवोषने भी इसका प्रयोग लगभग | 
इसी अथमें किया है। तवसे काफी वादतक 

पालि' शब्दका प्रयोग पालि साहित्यमें हुआ 

है, किन्तु कभी भी भाषाके अर्थ में नहीं। भाषा- 


के अथम वहाँ मगध भाषा, मागधी, मागधिक 
भाषा आदिका प्रयोग हुआ है। सिंहलके लोग 
इस अव भी मागधी कहते हैं । भाषाके अर्थमें 
पालि'का प्रयोग अत्यावनिक है और यूरोप- 
के लोगो द्वारा हुआ है। श॒रूमें अशोकके 
िलाळेखी प्राक्त के लिए भी इसका प्रयोग 
हुआ था, पर वादमें भ्रामक समझकर छोड़ 
दिया गया । पालिकी व्य्‌ त्पत्तियाँ प्रमुखतः दो 
प्रकारका हूँ। एक तो वे हैं, जिनमें पालि 
प्राचीनतम प्राप्त अर्थका ध्यान रखा गया है 
और दूसरी वे हैं, जिनमें अन्य आधार लिये गये 
हैं । यहाँ संक्षेपमें कछ प्रमख मंतोंका उल्लेख 
किया जा रहा है :--(१ ) श्री बिधुशेखर 
भट्टाचायंके अनुसार 'पालि'का सम्बन्ध 
संस्क्रत पंक्ति! . (77 पन्ति 7 पत्ति 7 पटिठ 
7 पल्लि 7 पालि) से है । शुरूरें बद्धकी | 


प॑क्तियोंके लिए इसका प्रयोग हुआ । वादमें 
उसीसे विकसित होकर भाषाके अर्थमें ¦ (२) 
एक मतके अनुसार वैदिकी और संस्कृत आदि- 
की तुलनामें यह 'पल्लि' या गाँवकी भाषा 
थी । 'पालि' शब्द 'पल्लि'का ही विकास है 
अर्थात्‌ इसका अर्थं है 'गाँवकी भाषा? । (३) 
एक मतके अनुसार यह सबसे पुरानी प्राकृत 
है (भण्डारकर तथा वाकेरनागळ मानते हैं), 
इसीलिए शायद इसे 'प्राकृत' नाम दिया 
गया और 'पालि' शब्द प्राकृत' (77 पाकट 
7 पाअड 7 पाअळ 7 पालि)का ही विक- 
सित रूप है। (४) कोसाम्बी नामक बौद्ध 
विद्वान्‌के अनुसार इसका सम्वन्ध 'पालू', 
अर्थात्‌ रक्षा करना'से है, इसने बुद्धके उप- 
देशोंको सुरक्षित रखा है, इसीलिए यह नाम 
पड़ा है। (५) “पा पालेति रवखतीति' रूपमें 
भी कुछ लोगोंने 'पा'में 'लि' (णिच्‌) प्रत्यय 
लगाकर इसको व्युत्पत्ति दी है। (६) एक 
मतस प्रालय या प्रालेयक' (पड़ोसी) से 
पालि का सम्बन्ध है । (७) भिक्षु सिद्धार्थ सं ० 
पाठ से (वुद्ध पाठ या वुद्ध-वचन ) इसे (पाठ 


, पालि पाळ; पालिमें संस्कृत 'ठ'का 'ळ' 


हो जाता है) निकला मानते हैं । (८) कुछ लोग 
पालि को पंवितके अर्थका संस्कृत शब्द मानते 

। इनक अनुसार यही शब्द पहले बद्धकी 
पंक्तियोंके लिए फिर उनके उपदेशोंके लिए 
ओर फिर पुस्तकके लिए और फिर उस 
भाषाके लिए प्रयुक्त होने लगा । (९ ) राज- 
वाडेके अनुसार कुछ लोग पालिका सम्बन्ध 
संस्कृत प्रकट (पाअड 7 पाअळ 7 पालि )से 
भी जोड़न के पक्षमें हैँ । (१०) डॉ० मैक्स- 
वेडेसरने 'पालि'को 'पाटलि' (पाटलिपुत्रकी 
भाषा ) से व्युत्पन्न माना है । (११) सबसे 
प्रामाणिक व्युत्पत्ति भिक्षु जगदीश कश्यप 
द्वारा दी गयी है। अधिकांश भारतीय विद्वात्‌ 
इससे सहमत हैं । इनके अनुसार 'पारि'का 
सम्वन्ध 'परियाय' (सं ० पर्याय) से है। धम्म 
परियाय या 'परियाय'का प्रयोग प्राचीन बौद्ध 
साहित्यमें बुद्धके उपदेशके लिए मिळता है। 
इसकी विकास परम्परा परियाय 7 पलियाय 
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7 पालियाय 7 पालि है। पालि भाषाका 
आधारन्यह प्रश्‍न भी कम विवादास्पद नहीं है 
कि पालिमूलतः कहाँकी भाषा थी । इसपर सव 
मिलकर दो दर्जनसे ऊपर विद्टानोंने विचार 
किया है। नीचे,कुछ प्रमूख मत अत्यन्त संक्षेप- 
में दिये जा रहे हैं :-(१) ऊपर संकेत किया 
जा चुका है कि सिंहल या लंकाके लोग इसे 
मागधी कहते हैं। वे इसे मगधकी भाषा मानते 
हैं। भ्रियर्सन, चाइल्डर्स, विडिश तथा गाइगर 
भी लगभग इसी मतके हैं । यों विडिश और 
गाइगर पालिको उस कालकी पुरे देशकी 
अन्तरप्रान्तीय परिनिष्ठित भाषा मानते हैं 
और उसमें मागधीके अतिरिक्त अन्य रूपोंके 
मिलनेका आधार यही बतलाते हैं । (२) 
वेस्टरगार्ड,ई० कुह न, फ्रँक तथा स्टेन कोनोके 
अनुसार 'पालि' उज्जयिनी या विव्य प्रदेशके 
आसपासकी बोलीवर आधारित है । (३) 
ओल्डन बर्ग और ई० मू छर इसे मूलत: किंग- 
की भाषा मानते हैं। (४) रीज़ डेविड पालि- 
को ६वीं-७वीं सदीकी कोसलकी वोलीपर 
आधारित मानते हैं । इस प्रश्‍नपर निर्णय 
देनेके पूर्व इस वातकी जानकारी भी आव- 
दयक है कि यद्यपि बुद्धको अवती भाषा मागधी 
थी, अतः 'पालि'के लिए उसका आधार 
अधिक स्वाभाविक है, किन्तु जब हम विभिन्न 
प्रकारकी प्राकृतोंके रूपोंकी पालिके रूपॉंसे 
तुलना करते हैं तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं 
रहता कि : (१) पालि, मागधी या किसी 
पूर्वी प्रदेशकी भाषा या वोलीपर प्रमुखतया 
आधारित नहीं है, (२) यह वुद्धके जीवन 
कालकी भाषा नहीं है, वल्कि काफी बादकी, 
अर्थात्‌ दूसरी सदी ई० पू०के आसपास को है 
इस प्रसंगमें एक वात और भी उल्लेख्य 
है । बुद्ध भगवान्‌ परम्परावादी न होकर 
क्रान्तिकारी थे । उन्हें यह बिलकूल पसन्द 
नहीं था कि सभी लोग उनके उपदेश उन्हींकी 
भापामें पढ़ें । “चुल्ळवरग'की एक कथासे यह 
स्पष्ट है कि वे चाहते थे कि लोग अपनी-अपनी 
भापामें उनके उपदेशोंको पढ़ें । निप्कर्षतः 
कहा जा सकता है कि बुद्ध भगवानूने अपने 
३१ क 


उपदेश मागधीमें भले दिये हों, किन्तु कुछ « 
ही सदियोंमें उनके अनुवाद उस कालकी 
अन्तरप्रान्तीय या राष्ट्रीय भाषामें हो गये 
और आज वही भाषा 'पालि'के रूपमें विख्यात 
है । इसमें थोड़ा-वहुत प्रभाव अन्य बोलियोंका 
हो सकता है, किन्तु इसका मूल आधार कदा- 
चित्‌ उस कालकी मध्य-देशकै आसपासकी 
वोळचालकी भाषा ही थी । अवधी, ब्रजळो 
सामने रखकर इसके रूपोंको देखनेसे भी यही 
निष्कर्ष निकलता है। इस प्रकार इसे क्या अर्द्ध 
मागवीपर आधारित मान सकते हैं ? यों 
भापा-विज्ञानकी पुननिर्माण-पद्धतिके आधार 
तत्कालीन प्राकृतोंका स्वरूप स्पष्ट होनेपर 
इस प्रश्‍नका उत्तर और भी निइचयसे शायद 
दिया जा सकेगा । पालि साहित्यका सम्बन्ध 
प्रमुखतः भगवान्‌ बुद्धसे है । इसमें उन्हींसे 
संबद्ध काव्य, कथाओं या अन्य साहित्य- 
विधाओंकी रचना प्रमुखत: हुई है। यों कुछ उस 
विशेष संस्कृति या दर्शनसे संबद्ध पुस्तके भी 
लिखी गयी हैं, इसी प्रकार कोश, छंद-शास्त्र 
या व्याकरणकी भी कुछ पुस्तके लिखी गयी 
हैं । परम्परागत रूपसे पालि साहित्यको 
विटक और अनुपिटक दो वर्गोमें बाँटते हैं, 
जिनमें जातक (जिसे ग्रन्थ न कहकर ग्रन्थः 
समूह कहना उचित समझा गया है), धम्म- 
पद, मिलिन्दपञ्हो, बुद्धोपकी अद्ठकथा, 
तथा महावंस आदि प्रमुख हैं। पालि साहित्य- 
का रचना-काल ४८३ ई० पू०से लेकर आधु- 
निक कालतक लगभग ढाई हजार वर्षोमें 
फैला हुआ है और इसने एशियाके एक 
अरबसे ऊपर लोगोंको प्रत्यक्षतःया अप्रत्य- 
क्षतः कई दृष्टियोंसे प्रभावित किया है। 
पालि भाषाका प्रभाव भारतेकी भापाओंके 
अतिरिक्त लंका, वर्मा और स्यामकी 
भापापर विशेष तथा “तिब्बत, चीन 
और जापान आदिकी भाषापर कुछ-कुछ 
पड़ा है । पालि भाषाकी कुछ प्रमुख 
सामान्य विशेषताएँ-- (१) पीछे वेदिक 
ध्वनियाँ दी जा चुकी हैं । उनमेंसे अधिकांश 
ध्वनियोंक़ा प्रयोग तो पालिमें होता रहा, 
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_ परर 
किन्तु ऋ, क, छू, ऐ, ओ, श्‌, पु, विसर्ग या | और वादके गद्य जैसे 'मिलिन्दपञ्ह' या बुद्ध 


अघोष हू, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय इन 
दस घ्वनियोंका लोप हो गया। साथ ही हुस्व 
ए और ह्वस्व ओ दो ध्वनियाँ नयी विकसित 
हो गयीं । शुद्ध अनुनासिक यां अनुस्वार 
बैदिककी भाँतिका न होकर संस्कृतकी भाँति 
ही था, जिसका उल्लेख ऊपर संस्कृतके 
प्रकरणमें हो चुका है। संस्कृत और पालि 
घ्वनियोंमें सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वैदिक 
ध्वनियोंकी ळू और ळ्‌ ह ये दो ध्वनियाँ संस्कृत- 
नहीं मिळतीं, किन्तु पालिमें मिलती हैं । 
बैदिकी या संस्कृतकी तुलनामें ध्वनि-परिवर्तन 
सम्वन्धी अनेक प्रवृत्तियाँ इसमें दिखाई पड़ती 
हैं, जैसे स्वरोंके वीचके 'ड' ढ का प्रायः क्रमसे 
और ळ्‌ ह' हो जाना; वहुतसे अघोष 
व्यंजनोंका सघोष व्यंजन हो जाना (क 7 ग, 
चए7ज,थए7ध),श, पका स हो जाना 
तथा स्वरभक्ति, समीकरण, विषमीकरण, 
विपयेय आदि । प्राक्ृतोंमें संयुक्त व्यंजनोंमें 
समीकरणकी प्रवृत्ति पालि-काल में ही शुरू 
हो गयी थी ।(२) व्वनि और रूप दोनों ही 
दृष्टियोंसे पालिमें तत्कालीन कई वोलियोंके 
तत्त्व हैं। ( ३ ) व्वनि और रूप दोनों ही 
दृष्टियोंसे पालि वैदिक संस्क्रतके निकट है, 
यहाँतक कि संस्कृतकी अपेक्षा भी यह निकट 
है; यद्यपि इसमें बहुतसे विकसित रूपोंका भी 
प्रयोग हुआ है। (४) पालि साहित्य देखनेसे 
पता चलता है कि आद्यंत 'पालि'का एक रूप 
नहीं रहा है। उसके कमसे-कम चार|सीढ़ियों- 
का अनुमान लगता हे । भाषाकी पहली सीढ़ी 
त्रिपिटक (सुत्त, विनय अभिधम्म) की गा- 
थाओंमें मिळती है। यह पालि'का प्राचीनतम 
रूप है। इसमें रूपोंका बाहुल्य है। यह भाषा 


वैदिक संस्कृतके बहुत निकट है । भाषाका 


इससे कुछ विर्कसित रूप त्रिपिटकके गद्य 
भागमें मिळता है। यहाँ रूप कम हैं और उनमें 
अपेक्षाकृत एकरूपता है । इसमें कुछ ऐसे नये 
रूप भी मिलते हैं, जो प्रथममें नहीं हैं, साथ ही 
प्रथमके पुराने रूपोंको इसमें स्थान नहीं 
मिला हे । पालिकै विकासकी तीसरी सीढ़ी 


घोषको 'अट्ठकथा' आदिमें मिलती 
चोथी सीढ़ी उत्तरकालीन काव्य-ग्रंथों--- 
जैसे दीपवंस, महावंस आदि--की भाषामें 
मिलती हे । इस रूपपर संस्कृतका पर्याप्त 
प्रभाव है, साथ ही इस भाषामें जीवनके लक्षण 
नहीं हूँ । एक कृत्रिमता-सी है, जो यह स्पष्ट 
कर देती है कि पुस्तकीथ ज्ञाने आधारपर 
भाषाका भवन खड़ा है। (५) पालिमें तद्भव 
शब्दोंका प्रयोग ही अधिक है । इसके वाद 
संख्या तत्सम और देशजकी है। विदेशी 
शब्द बहुत कम हें । प्राचीन भारतीय आर्य 
भाषामें आस्ट्रिक तथा द्रविड़से जो शब्द आये 
थे, प्रायः इसमें भी हैं । (६) संगीतात्मकता 
तथा स्वराघातके सम्वन्धमें निश्चितरूप से कुछ 
कहना कठिन है। एक मतके अनुसार बैदिक 
संगीतात्मकता या संगीतात्मक स्वराघात पा- 
लिमें भी कुछ था । किन्तु टर्नर जैसे कुछ 
बिद्वानोंके अनुसार वैदिकीकी भाँति वलात्मक 
और संगीतात्मक दोनों प्रकारके स्वराघात 
थे। ग्रियर्सनके अनुसार इसमें केवळ वलात्मक 
स्वराघात था । जूल ब्लाकको पालिमें किसी 
भा बळाघातके होनेके वारेमें संदेह है। ग्रियर्स- 
नका मत अधिक ठीक लगता है। ( ७ ) 
द्विवचनका प्रयोग नाम तथा धातु-रूपोंमें नहीं 
था। लिंग तीन थे । (८) समवेत रूपसे रूप 
कम हो गये । (९ ) व्यञ्जनान्त प्रातिपदिक 
बहुत कम रह गये थे । (१०) आत्मनेपद 
कुछ ही रूपोंमें शेव था । 

शिलालेखी प्राकृत--म० भा० आ० के 
प्रथम युगके अन्तर्गत ही शिलालेखी प्राकृत 
या अशोकके शिलाळेखोंकी प्राकृत भाषा भी 
आता ६। इसे कुछ लोग अशोक्षीय प्राकृत 
या अशोकन प्राक्त भी कहते हैं। अशो- 
कके अनेक लेख लाटोंपर मिळते हैं, इसी- 
लिए कुछ लोगोंते इसे लाट प्राकृत, लाट 
बोली भी कहा हे । पिशेल इसे लेण (सं० 
लयन = गुफ़ा ) बोली या प्राकृत कहना अधिक 
उचित समझते हैं, क्योंकि इसके शिला- 
लेख गुफाओंमें भी मिळते हैं । डॉ० गुणे इस 
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नामको ठीक नहीं मानते । यथार्थतः इसका 
नाम ' शिलालेखी प्राकृत' बिलकुल नहीं तो 
कम-से-कम अधिक उचित अवश्य है। क्‍ 
अपने राज्यके भिन्न-भिन्न भागोंमें अपने 
शासन तथा" धर्म सम्वन्धी सिद्धान्तों आदिके 
विषयमें ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपिमें बहुतसे 
अभिलेख खुदवाये थे । ये लेख प्रमुखतः स्तंभों 
और चट्टानोंपर हैं, जिनकी संख्या २०से 
ऊपर हे । भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे इन अभि- 
लेखोंका बहुत महत्त्व है । इनसे ईसा पुर्व 
तीसरी संदीके छगभग मध्य भागकी भाषाके 
स्वरूपका पता चळ जाता है। इनकी सबसे 
वड़ी विशेषता यह है कि इन सबकी भाषा 
एक न होकर उस-उस क्षेत्रकी है, जहाँ-जहाँ- 
के लिए ये खोदे गये थे । इस प्रकार तत्कालीन 
प्राकृतके विभिन्न रूपोंका भी इनसे पता चल 
जाता है। इस कालके आसपासके अशोकके 
अतिरिक्त कुछ अन्य रुजाओं आदिके भी. 
अभिलेख मिळते हैं, किन्तु उनका म॑ 
बहुत अधिक नहीं है। अशोकके लेखोंका भाषा- 
की दृष्टिसे अध्ययन किया जा चुका है, किन्तु 
परिणामके सम्बन्धमें फ्रैंक, सेनाटे तथा गुणे 
आदि विद्वानोंमें मतभेद है। कुछ लोगोंके अनु- 
सार इनसे दो बोलियोंका पता चलता है, कुछ- 
के अनुसार तीनका, कुछके अनुसार चारका 
और कूछके अनुसार पाँच का । ऊपर हम देख 
चुके हैं कि संस्कृत-कालमें ही उत्तरी, मध्य 
और पूर्वी तीन बोली-रूप विकासपर थे । इस 
समयतक आते-आते मोटे रूपसे पाँच रूपोंका 
विकसित हो जाना असम्भव नहीं है । यों 
शिलालेखोंसे उत्तर-पर्चिमी, दक्षिण-पर्चिमी 
और पूर्वी इन तीनों रूपोंका तो स्पष्ट पेता 
चलता है, किन्तु साथ ही मध्यदेशी और 
दक्षिणीका अनुमान लगानेका भी आधार 
“मिल जाता है। इन बोलियोंमें रूप और ध्वनि 
दोनोंके अन्तर हैं । ध्वनि विषयक अन्तरोंमें 
श्‌, ष्‌; र्‌, ल; झा, ण॒के प्रयोगके अन्तर 
प्रमुख, हैं। कुछप्र मुख विशेषताएँ: (१) 
घ्वनियाँ प्रायः पालिके समान ही हैं । 


प्रमुख अंतर ऊष्मोंके सम्बन्धमें है। पालिमें 


केवळ 'स'का प्रयोग मिळता है, किन्तु शिला- 
लेखी प्राकृतोंमें इस दृष्टिसे ऐक्य नहीं है । 


“शहवाजगढ़ीके अभिलेख में श्‌, स्‌, प्‌ तीनों हैं। 


इसका आशय यह हुआ कि उत्तरी-पर्चिमी 
बोळीमें संभवत: उस कालमें ये तीनों घ्वनियाँ 
प्रयुक्त होती थीं । किन्तु दक्षिण-परिचमीमें 
पालिकी तरह केवल स है। इसी प्रकार र्‌, लू 
क, ण्‌ के प्रयोगके सम्बन्धमें भी विभिन्नता 
है। (२) पालिकी तरह ही संस्कृतकी तुलना- 
में इसमें भी ध्वनियोंमें विकास हो गया है 
और यह विकास आगम, लोप, समीकरण, 
विषमीकरण, विपर्यय, ताळव्यीकरण, मूद्धेन्यी- 
करण, ह्वस्वीकरण, दीर्घीकरण तथा घोषी- 
करण आदि अनेक दिशाओंमें हुआ है। (३) 
प्रातिपदिक अधिकांशतः स्वरान्त हैं । (४) 
द्विवचन नहीं है। रिंग तीन हैं । (५) सादृश्यके 
कारण पालिकी तुळनामें भी इसमें रूप कम 
मिलते हैं । (६) आत्मनेपद समाप्तप्राय 
हे । (७)अन्य भी अधिकांश वातोंमें भाषा 
'पालि'के समान है। | 

प्राकृत म० भा० आ० कादूसरा युग. 
प्राकृतका है । इसके अन्य नाम द्वितीय 
प्राकृत या देसी आदि भी मिलते हैं। यों 
मध्यकालीन आये भाषाके सभी रूपोंको 
प्राकृत कहते हैं, ऊपर म० भा० आके 
प्रथम युगके शिलालेखोंकी भाषाको भी 
प्राकृत कहा गया है, किन्तु यहाँ प्राकृतका 
अर्थ लगभग पहली सदीसे ५०० ई०तककी 
प्राकृत भाषा' है। कुछ लोगोंने इस | 
'प्राकत' और म० भा० आके प्रथम 
युगके 'पालि और शिलालेखी प्राक्ृत'का 
काल क्रमश: २००ई०से ६०० ई०तक और 
६०० ई० पू०से २०० ई० पु०तक मानते 


हुए दोनोंके बीचमें २०० ई० पू०्से २०० | 


ई०तकका एक संक्रान्ति काळ माना हे । 
इस संक्रांति कालकी प्रमुख सामग्री (सं क्रान्तिः 


नाटकोंकी प्राकृत (रचना-काल १० 
धम्मपृदकी प्रहृत (२०९ ई) और नि 
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कालको दृष्टिे प्रस्तुत प्राक्त या म० भा० 
आके दूसरे युग (१ई०से ५०० ई०) में 


LS ~ | 
पडते हैं, अतः इन्हें अलग संक्रान्ति कालमे न 


रखकर इसीमें स्थान दिया जा रहा है । 
प्राकृत , शब्दकी व्युत्पत्ति कई प्रकारसे दी 
गयी है। जैसा कि पिशेलने दिया है, कुछ वैया- 
करण इसका विश्लेषण, प्राक्‌--कृत अर्थात 
पहले बनी हुई करते हैं और इस रूपमें इसे 
सस्कृतसे पहलेकी मानते हैं। हेमचन्द्र प्रकृतिः 
सस्कृतं । तत्र भवं तत्‌ आगतं वा प्राकृतम्‌ 
रूपमे प्राकृतको संस्कृतसे निकली मानते हैं । 
नमि साधु सामान्य लोगोंमें व्याकरणके 
नियमों आदिसे रहित सहज वचन-व्यापारको 
प्राकतका आधार मानते है-सकल्जग- 
अ्जन्तूनां व्याकरणादिभिरंनाहित-संस्कारः 
सहजो वचन-व्यापारः प्रकृति: तत्र भवः सेव 
वा प्राकृतम्‌ । ऐसा अनुमान है कि एक भापा- 
का संस्कार करके उसके रूपको 'संस्कृत' नाम 
दिया गया तो वह भाषा, जो असंस्कृत थी 
ओर पंडितोमें प्रचलित इस भाषाके विरुद्ध 
जो प्रकृत या सामान्य लोगोंमें सहज रूपमें 
बोली जाती थी, स्वभावतः “प्राक्त” नामकी 
अविकारिणी बन वैठी । प्राकृुतकी उत्पत्ति 
वेद और संस्क्रतकालीन जन-भाषाके विक्र 
सित रूपसे है। पालि-कालकी समाप्तिके वाद 
छोकभाषाका यही रूप था। पालिके कई स्था- 
नाय खूपाका उल्लेख ऊपर किया जा चक 


है । प्राकृतोका प्राचीनतम रूप शिलालेखी । 


म्राक्ृतोंका हे, जिसका संक्षिप्त परिचय ऊपर 
दिया जा चका भी कहा जा चक्रा है 
` कि उसके ४-५ रूपोंके हानेका अनु मान लगता 
है । यहाँ पहले प्राकृतके वे तीनरूप लिये जा रहे 
हैं, जिन्हें कू छ लोग संक्रांति काळमें मानते 
अइवघोषके नाटकोंकी प्राकृत--अश्वधोपका” 
रचना-काळल १०० ई०के आसपास माना 
' जाता हूँ । इनके दो संस्क्रत नाटकोंकी खंडित 
प्रतियाँ मध्य एशियामें मिली हैं, जिन्हें जर्मन 
विद्वान्‌ ल्यूडसने संपादित किया है । इन 
नाटकोंमें प्रयुक्त प्राकृत, अश्रोकके अभि- 
छेखोकी प्राक्ृतोंसे बहुत मिळती-जुळती, 


भौगोलिक (या बोलीकी) दुष्टिसे इनमें 
प्राचीन सागधी, प्राचीन झौरसेनी और 
प्राचीन अरद्धमागधी, इन तीनका प्रयोग हआ 
। साहित्यका अंग होनेके कारण ये प्राकृत 
संस्कृतसे भी प्रभावित हैं । आगे भी संस्कृत 
नाटकोंमें प्राकृत भाषाओंका प्रयोग मिलता 
है । इसे उस परम्पराका आरम्भ समझना 
चाहिय । धम्मपदका प्राकृत --१८९२मे 
फ्रांसीसी पर्यटक दुत्रुइल द राँको खोतानमें 
खरोष्ठी छिपिमें कुछ लेख मिले । ओल्डेनवर्ग, 
सेनार्ट तथा कुछ भारतीय तथा अन्य अभार- 
तीथ विद्वानोंके प्रयाससे वादमें इन लेखोंक 
उद्धार हुआ और यह प्राकृतमें लिखा गया 
धम्मपद निकला । खरोष्ठी लिपिमें होने के 
कारण इसे 'खरोष्ठी धम्मपद” भी कहते हैं । 
इसकी रचना २०० ई०के लगभगकी मानी 
गयी है । इसकी भाषा भारतके परिचमोत्तर 
एदेश की है । निय प्राकृत--ऑरेल स्टेनको 
१९००से १९१४के वीच चीनी तुकिस्तानके 
निय' नामक प्रदेशमें कई लेख मिळे जो खरो- 
ष्ठी लिपिमें थे । १९३७घपें टी बरोने इनकी 
भाषाका अध्ययन करके इन्हें प्राकृत में लिखा 
वताया । निय प्रदेशमें मिळनेके कारण इन 
ढाका भाषाका 'नाम निय प्राकृत' पडा हे । 
प्राकृत धम्मवद? की भाँति हो “निय प्राक्रत'- 
का आधार भी भारतके पश्चिमोत्तरी प्रदेश- 
को प्राकृत है। यह तीसरी सदीकी भाषा है। 
ह प्राकृत ईरानी, मंगोलियन और तोखारीसे 
प्रभावित है। अन्य प्राकृत--ऊपर जिस तीन 
श्राकृतका उल्लेख किया गया है, वे भारतके 
बाहर मिले हैं, यों उनका सम्बन्ध भारतः 
स्थित प्राकृतते है और उनके आधारपर 
द्‌ भी अनुमान लगता है कि उस कालमें 
कम-से-कम चार प्राकृत--शौरसेनी, मागधी, 
अद्धंसागधी तथा पिचिमोत्तरी--थरे । यहाँ 
पहले प्राक्रतके भेदपर विचार किया जा रहा 
है। प्राकृतके भेद कई दृष्टियोंते किये गये 
हैं । धामिक दृब्टिसे छोगोंने प्राकृतके पालि 
(इसपर ऊपर विचार हो चुका है), अर्थ- 
मागधी, जेन महाराष्ट्री और जैन शौरसेनी 
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> 


प्रायः ये चार भेद माने हैं। सा हित्यकी 
महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और पँशाचीके 
नास लिये गये हैं । नाटककी दृष्टिसे इनमें 
प्रथम तीनको गणना की गयी है । किन्तु ये 
सभी भेदै मूलतः प्रायः भौगोलिक या 
व्याकरणिक हैं । प्राकृतके प्राचीन वैयाकरणों- 
में वररुचि उल्लेख्य हैं । इन्होंने महाराष्ट्री, 
पैशाची, मागधी और शौरसेनी, इन चारका 
उल्लेख किया है । हेमचन्द्रने तीन और नाम 
दिये हैं :--आर्ष, चूलिका, पेशाची और अप- 


अंश । इनमें आर्षकों ही अन्य लोगोंने अर्घ 
मागधी कहा है। कुछ अन्य व्याकरणों तथा 


अन्य स्रोतोंसे कई और प्राकृतके भी नाम 
मिलते हैं, जैसे बाहलीकी, शाकारी, ढककी, 
शाबरी, चांडाली, आभीरिका,अवन्ती, दाक्षि- 
णात्य, सूत भाषा तथा गौड़ी आदि । इनमें प्रथम 
पाँच सागधीके ही भौगोलिक याः जातीय उप- 
भेद थे । आभौरिका,शोरलेतीकी जातीय 
(आभीरोंकी ) रूप थी और अवग्ती या अवं- 
तिका उज्जैनके पासकी कदाचित्‌ महाराष्ट्री से 
प्रभावित शौरसेनी । इसे प्राचीन माळवी 
कह सकते हैं। दाक्षिणात्य भी शौरसेनीका 
एक रूप है । हेमचन्द्रकी चूलिका पेशाचीको 
ही दंडीने भूत भाषा कहा है (गलतीसे 
पेशाचीका अर्थ पिशाचका या भूतका समझ- 
कर) । कुछ लोगोंने लिखा है कि हेम चन्द्रने 

पेश्ञाचीको ही. चूलिका पेशाची कहा हे, 

किन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। हेमचन्द्रने ये 

दोनों नाम अलग-अलग दिये हैं। दूसरी पहूली- 

की ही एक उपवोली है । गौड़ीका अर्थ है 
“गौड़' देशका । इसका आशय यह है कि यह 
मागधीका ही एक नाम है। इस प्रसंगमें कुछ 
औरनामोंपरभी विचार करना आवश्यक है।, 
प्राकृतके साथ गाथाका नाम भी लिया जाता 
है। गाथाकी भाषा संस्कृतका प्राकृतोंसे प्रभा- 
बित रूप है या इसे संस्कृत-प्राकृतका मिश्रित 
रूप भी कह सकते हैं। इसमें बौद्धों और जैनों- 
ने बहुत सी रचनाएँ की हैं, जिनमें “जातक- 
माळा','ललितविस्तर','अवदान-शतक'आदि 
प्रमुख हैं । मैवसमूलर तथा वेवर इसे संस्कृत 


और पालिके बीचकी भाषा मानते थे। इस 
भाषाका आगे विकास नहीं हो सका । 

कुछ लोग एक पश्चिमी प्राकृतकी भी कल्पना 
करते हूँ, जो सिन्त्रमें वोली जाती रही होगी 
तथा जिससे ब्राचड़ अपभ्रंशका विकास 
हुआ होगा । यह ब्राचड़ वर्तमान सिंधीकी 
जननी है। पंजाबी और लहुँद क्षेत्रमें भी उस 
कालमें कोई प्राकृत रही होगी, जिसे कुछ 
विद्वानोंने केकय प्राकृत कहा है । टक्क और 
मद्र या टाक्की या साद्री प्राकृत इसीकी शा- 
खाएँ थीं । राजस्थानी और गुजराती, शोर- 
सेनीसे प्रभावित तो हैं, किन्तु उनका आधार 
नागर अपभ्रंश है । वहाँ उस कालमें नागर 
प्राकृतकी भी कल्पना कुछ लोगोंने की है । 
इसी प्रकार पहाड़ी भापाओंके लिए खस 
अपश्रंशकी कल्पना की गयी | उसका आधार 
खस प्राकृत हो सकती है। चंबल और हिमा- 
लयके बीच गंगाके किनारे एक पांचाली 
प्राकृतका भी उल्लेख किया जाता है। इस 
प्रकार प्राक्ृतोंके प्रसंगमें लगभग दो दर्जेनसे 
ऊपर नामोंका उल्लेख मिलता है, किन्लु 
भाषा-वँज्ञानिक स्तरपर केवळ पाँच ही प्रमुख 
भेद स्वीकार किये जा सकते हैं--(१) 
शौरसेनी, (२) पैशाची (इसके उत्तरी, 
दक्षिणी दो रूपान्तर सम्भव हैं), (३) महा- 
राष्ट्री, (४) अद्धेमागधी, (५) मागधी । आगे 
इनपर संक्षेपमें प्रकाश डाला जा रहा है :-- 
(१) शौरसेनी प्राकृत--यह प्राक्त मूलतः 
मथुरा या शूरसेनके आसपासकी बोली थी। 
इसका विकास वहाँकी पा लिकालीन स्थानीय 
बोलीसे हुआ था । मध्यदेशकी भाषा होनेके 
कारण इसे कुछ लोग संस्क्ंतकी भाँति उस 
कालकी परिनिष्ठित भाषा मानते हैं । 


` मध्यदेश संस्कृतका केन्द्र था, इसी कारण 


शौरसेनी उससे बहुत प्रभावित है । 
संस्कत नाटकोंकी गद्यकी भाषा शौरसेनी 


ही है। 'कर्पूरमंजरी'का गद्य इसीमें है । 


इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोषके नाटकोमे | 


ह” 


मिलता है।.जेनों ( दिगंबर संप्रदाय | 
ने - साम्प्रदायिक ग्रंथोंके लेखनमे 
अपने ¬ ` यिक ग्रंथोके | 


ष्‌ 


स० भा० आयंभाषा 


४९४ 


इसका प्रयोग किया है । ऐसे ग्रंथोंकी भाषा 
'जेन शौरसेनी' या 'दिगंवरी शौरसेनी' कही 
गयी है। यह मूल शोरसेनीसे थोड़ी भिन्न है । | 
पिशेलके अनुसार इसका विकास दक्षिणमें 
हुआ । शौरसेनीके अन्य स्थानीय रूप 
अवन्ती, आभीरी आदि हैं । प्रमुख विशेषताएँ 
--(१) दो स्वरोंके बीचमें आनेवाला 
सं० ( = संस्कृत) 'त' इसमें द! हो गया 
है और 'थ' 'ब' (गच्छति--गच्छदि, 
कथय-- कधोहि)। यद्यपि इसके अपवाद 
भी मिलते हैं। (२) दो स्वरोंके बीचकी 
'द' 'ध' घ्वनियाँ प्रायः सुरक्षित हैं (जलदः 
--जळदो) । (३) 'क्ष'का विकास 'क्ख़'- 
में हुआ है (इभु--इक्लु) । (४) केवल 
परस्मैपदका प्रयोग मिलता है, आत्मनेपदका 
नहीं । (५) रूपोंकी दृष्टिसे यह कछ 
वातोमे संस्कृतको ओर झुकी है, जो मध्य: 
दशमे रहनका प्रभाव है, किन्तु साथ ही, 
- महाराष्ट्रीसे भी इससे काफ़ी साम्यः है । 
(२) पंशाची प्राकृत--इसके अन्य नाम 
पृशाचिको, पैज्ञाचिका, ग्राम्यभाषा, भूतभाषा, 
भूतवचन, भूतभाषित आदि भी मिळते हें । 
अंतिम तीन नाम "पिशाच'को भूतका पर्याय 
समझ लेनके आधारपर रखे गये हैं । 'महा- 
भारत में 'पिशाच' जातिका उल्लेख है । ये 
उत्तर-परिचममें करमीरके पास थे । ग्रियर्सन 
इसे वहींकी दरद'से प्रभावित भाषा मानते 
हैं । हानंली इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयक्त प्राकृत 
मानते हैं । पुरुषोत्तम देवने अपने प्राकृता- 
नुशासन में इसे संस्कृत और शौरसेनीका 
विकृत रूप माना है। वररुचि इसका आधार 
संस्कृत मानते हैं। इसमें साहित्य नहींके बरा- 

` वर है।हम्मीरमर्दन” तथा कुछ अन्य नाटकों में 
कुछ पात्रांन इसका प्रयोग किया है। पैशाचीके' 
कई भेदोंके उल्लेखं मिळते हैं। हेमचन्द्र तथा 
कुछ अन्योंने इसका एक रूप चूलिका पैत्नाची 
दिया है । मार्कण्डेय आदिने इसके केकेय, 
पांचाल और शौरसेनी तीन भेद दिये हैं। 
आ्राकृतसव॑स्व में देश तथा जातिके आधारपर 
इसके ग्यारह भेद दिये गये हैं। लेसेनने-मागघ, 


ब्राचड़, पेशाचिक तीन भेद माने हैं। इन बहुत- 
से भेदोंके आधारपर कुछ लोगोंका दिचार 
है पैशाची केवल अपने स्थानपर ही प्रचलित 
न होकर चारों ओर निम्न स्तरके लोगों में 
प्रचलित थी । प्रमुख विशेषताएँ--( १) दो 
स्वरोंके बीचमें आनेवाले स्पर्श वर्गोंके तीसरे 
और चौये घोष व्यंजन इसमें पहले और 
दूसरे, अर्थात्‌ अघोष हो गये है (गगन-- 
गकन, मेघ :--मेखो) । (२) इसके कछ 
रूपोंमें ७'के स्थानपर 'र' और कुछमें 'र'के 
स्थानपर ल' हो जाता है। दोनोंका वैकल्पिकः 
सा प्रयोग है (रुद्रं--छुहं, कुमार--कुमाल) । 
(३) 'ष'के स्थानपर कहीं तो 'श' और कहीं 
'स' मिलता है (विषम--विसमो, तिष्ठति 
-िश्‍तदि) । (४) अन्य प्राक्ृतोंकी तरह 
स्वरोंके वीचमें आनेवाले स्पर्श इसमें 
लुप्त नहीं. होते । (३) माहाराष्ट्री या 


-माहाराष्ट्री श्राकृत--इस प्राङ्गतका मूल 


स्थान महाराष्ट्र है । जूल व्लाखने मराठी- 
का विकास इसीके बोलचालके रूपसे माना 
है । कुछ लोग इसे मात्र महाराष्ट्रतक 
सीमित न मानकर महाराष्ट्र अर्थात 
पुर भारतको तत्कालीन राष्ट्रभाषा मानते 
हैं । इसी रूपमें डॉ० मनधोइन घोषे इसे 
यौरसेनीके बादकी माना हे । डा सुकमार 
सनका भी लगभग यही मत हे । कछ लोग 
इसे काव्यकी कृत्रिम भाषा मानते र 

किन्तु अव यह मत निर्मूल सिद्ध हो चुका है। 
महाराष्ट्री (गुणेने इसे सर्वत्र माहाराष्ट्री 
लिखा है) प्राकृत साहित्यकी दृष्टिसे वहत 
घनी है । यह काव्य-भाषा रही है | गाहा 
सत्तसई (हाल), रावणवहो (प्रवसरसेन ) 
तथा वज्जालग्ग (जयवल्लभ) इसकी अमर 
कृतियाँ हैं। काव्य-भाषा-रूपमें इसका प्रचार 
पुरे उत्तरी भारतमें था और इसमें 'गीति', 
'खंड' और “महा”, सभी प्रकारके काव्य लिखे 
गये | कालिदास, हव आदिके नाटकोके गीत- 
की भावा यही है | कुछ लोग समझते हैं कि 
महाराष्ट्रीमें केवळ कविताकी रचना हुई, 
गद्यकी नहीं । किन्तु यथार्थतः बात यह नहीं 


| 
| 
| 
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हे । श्वेताम्बर जैनियोंने इसमें अपने 


धार्मिक गद्य-ग्रंथ भी छिखे हैं, जिनकी भाषाको 
याकोबीने जेन महाराष्ट्री कहा है । इस 
भाषापर अद्धंमागवीका भी प्रभाव पड़ा है । 
कुछ बौद्ध ग्रुंश भी महाराप्ट्रीमें मिलते हें । 
महाराष्ट्री प्रकृतोंमें परिनिष्ठित भाषा मानी 
गयी है। इसीलिए बैयाकरणोंने पहले इसीका 
सविस्तर वर्णन किया है और अन्य प्राकृतोंके 
केवल इससे अंतरोंका उल्लेख कर दिया है। 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, इसी आधारपर 
कुछ लोग इसे मराठा देश से सम्वन्ध न मान- 
कर पूरे भारत (महाराष्ट्र)की कहते हैं । 
कुछ प्रमुख बिशेषताएं--(१) इसमें दो 
स्वरोंके बीच आनेवाले अल्प प्राण स्पर्श (क, 
त, प, द, ग आदि) प्रायः लुप्त हो गये हैं 
( प्राकृत-पाउअ, गच्छति--गच्छइ ) । 
(२) उसी स्थितिमें महाप्राण स्पशं (ख, 
थ, फ, ध, घ)का केवल ह रह गया है, 
(क्रोध:--कोहो, कथयरति--कहेइ) । (३) 
ऊप्म ध्वनियाँ स, श का प्राय: 'ह' हो गया है 
(तस्य--ताह्‌, पापाण--पाहाण) । (४) 
कर्मवाच्य 'य' (गम्यते) का 'इज्ज' (गमि- 
ज्जइ) वनता है। (५) पूर्वकालिक क्रिया 
बनानेमें 'ऊण' प्रत्ययका प्रयोग होता है । 
(सं० पृष्ट्वा--पुच्छिकण ) । (४) अर्द्ध- 
मागधी प्राकृत--अरद्धमागधीका क्षेत्र मागधी 
और शौरसेनफे बीचमें है, अर्थात्‌ यह 
प्राचीन कोशलके आसपासकी भाषा है । इसमें 
मगघीकी प्रवृ त्तियाँ भी पर्याप्त मात्रामें मिलती 
हैं, इसीलिए इसका नाम अद्धंमागधी है । 
जैततियोंते इसके लिए आर्ष, आर्षी और आदि 
भाषाका भी प्रयोग किया है । इसका 
प्रयोग प्रमुखतः जैन साहित्यमें हुआ हे । गद्य 
और पद्य दोनों ही इसमें लिखे गये हैं। यों 
साहित्यिक नाटकोंमें भी इसका प्रयोग हुआ 
है । प्राचीनतम प्रयोग 'अश्वघोष'में मिलता 
है । साहित्यदर्पणकारने इसे चरों, सेठों और 
राजपुत्रोंकी भाषा कहा है। 'मुद्राराक्षस'और 
'प्रबोध चंद्रोदय'में भौ इसका प्रयोग मिळता 
है । कुछ विद्वानोंके अनुसार अशोकके अभिः 


लेखोंकी मूल भाषा यही थी, जिसको स्थानीय 
रूपोंमें रूपान्तरित किया गया था। जैनों द्वारा 
प्रयुक्त महाराष्ट्री तथा शौरसेनीपर इसका 
प्रभाव पड़ा है। प्रमुख विशेषताएँ--(१): 
प, शके” स्थानपर प्रायः 'स” मिलता 
(श्रावक--सावग) । (२) दंत्य ध्वनियाँ 
मूद्धंन्य हो गयी हैं (स्थित--ठिय, कृत्वा 
-ण्कट्टु) । (३) चवर्गके स्थानपर कहीं- 
कहीं तवर्ग मिलता है (चिकित्सा-- 
तेइच्छा) । (४) जहाँ कुछ अन्य प्राकृतोंमे 
स्वरोंके बीच स्पर्शंका लोप मिलता है, वहाँ 
इसमें 'य' श्रुति मिलती है (सागर--सायर, 
स्थित--ठिय) । (५) गद्य और पद्यकी 
भाषाके रूपोंमें अंतर है। सं ०---अः (प्रथमा 
एकवचन) के स्थानमें प्राय: गद्यमें मागधीकी 
तरह्‌--ए' का प्रयोग हुआ है और प्रायः 
पद्में शौरसेनीके समान “--ओ'का । 
मागधी प्राकृत--मागधीका मूळ आधार 
मगधके आसपासकी भाषा है । वररुचि इसे 
शौरसेनीसे निकली मानते हैं। लंकामें पालि 
को ही 'मागधी' कहते हैं । मागधीमें कोई 
स्वतंत्र रचना नहीं मिलती । संस्कृत नाटकोंमें 
निम्न श्रेणीके पात्र इसका प्रयोग करते हैँ । 
इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोषमें मिलता 
है । इसे गोड़ी भी कहते हैं । वाहलीकी, 
ढक्की, शाबरी .तथा चांडाली इसके जातीय 
रूप थे। शाकारी इसकी उपबोली थी । प्रमुख 
विशेषताएँ--( १) इसमें स, ष के स्थानपर 
'श' मिलता हे । (सप्त-शत्त, पुरुष-- 
पुलिश) । (२) इसमें र'का संत्र 'ल' हो 
जाता है (राजा--लाजा) । (३) स्थ 
और 'थं'के स्थानपर “स्त” मिळता है (उप- 
स्थित--उबस्तिद, अर्थवती--अस्तवदी) । 
(४) कहीं-कहीं ज का य हो जाता है 
(जानाति-याणादि) । (५) ऐसे संयुक्त 
व्यंजनमें, जिनमें प्रथम व्वनि ऊष्म हो, समी- 
करण आदि परिवतंन अन्य प्राकृतोंकी तरह 
प्रायः नहीं होते (हस्त--हरत) | 
प्रथमा एकवचनूमें संस्कृतमें:-- के : 
(व 
हरे 


स० भा० आयभाषा 


४९ जि 


प्राकृत भाषाओंकी कुछ सामान्य विशेषताएँ-- 
(१) ध्वनिकी दृष्टिसे प्राकृत भाषाएँ 
के पर्याप्त निकट हैं। इनमें भी पालिकी तरह 
हृस्व ए और ओ, ळू, ळूहका प्रयोग चलता 
रहा। ऐ, औ, ऋ, लू का प्रयोग नहीं हुआ । 
ऋका प्रयोग लिखनेमें तो हुआ है किन्तु 
आापामें यह ध्वनि थी नहीं। वे ध्वनि-विशेष- 
ताएँ, जो पालिसे प्राकृतको अलग करती हैं 
इस प्रकार हैं:-- (क) ऊप्मोंमें पालिमें केवल 
सका प्रयोग था । प्राकृतमें पश्चिमोत्तरी 
क्षेत्रमे श, प, स तीनों ही कुछ कालतक थे। 
बादमें 'प' ध्वनि श'में परिवर्तित हो गयी। 
निय प्राकृतमें भी तीनों ऊप्म मिलते हैं । 
मागधीमें केवळ 'श' है। अन्य बहुतोंमें पालि- 
की तरह प्राय: केवल 'स' (जैसे अर्धमागधी- 
में) मिलता है और कूछमें श, प दोनों ही 
(पैशाची) । (ख) य, र, लके प्रयोगके 
सम्वन्धमें भी कुछ विशेषताएँ हैँ । मागधीमें 
'र' घ्वनि नहीं है । उसके स्थानपर 'ल' 
मिलता हैँ। कुछ अन्यमें कभी-कभी 'र'के 
स्थानपर 'ल' और “लके स्थानपर र! 
मिलता है । 'य' सामान्यतः “ज? होता देखा 
जाता है, किन्तु मागधीमें 'ज'का 'यः होना 
भी पाया जाता है। (ग) सबसे विचित्र वात 
है कछ ऐसे संघर्षी व्यंजनोंका प्रयोग, जो प्राय: 
भारतीय भाषाओंमें केवल आधूनिक काळलमें 
प्रयुक्त माने जाते हैं, जैसे 'ज' 'ग' आदि । निय 
्राकृतमें 'ज' ध्वनि है । यद्यपि यह वाहरी 
प्रभावोंके कारण है, किन्तु ऐसा माननेके लिए 
आधार है कि दूसरी-तीसरी सदीके लगभग 
श्राकृतोंमें सामान्य रूपसे बहुतसे स्पर्शोका 
स्वरूप कुछ दिनके लिए परिवतंनके संक्रांति 
कालमें संघर्षी ही गया था, यद्यपि इन संघर्षी 


व्वनियोंके लिए उस कालमें किन्ही लिपि 


चिह्वोंका प्रयो। नहीं किया गया । ये स्पर्श 
घोष थे (जैसे ग्र, घृ, घृ आदि) । (२) 
्राकृतोंमें 'न'का विकास प्रायः 'ण? रूपमें 
हुआ है। (३) पालि. काळमें जिन व्वनि-परिः- 
वतं नकी प्रवुज्ञियों (समीकरण, लोप, स्वर- 
भक्ति आदि) कां प्रारम्भ हुआ था. इस काळ- 


में वे और सक्रिय हो गयीं । ध्वनि-परिवरतन 
सबसे अधिक महाराष्ट्री तथा मागधीमें हुए । 
(४) ध्वनियोंके विकासके कुछ विशेष रूप 
भी इस कालमें दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि वे 
सावंभौमन होकरप्रायःक्षेत्रीय अधिक हैं :-- 
अल्प प्राण स्पर्शोका स्वर मध्यगं होनेपर लोप; 
महाप्राण स्पर्शोका स्वर मध्यग होनेपर 'ह'- 
में परिवर्तन; संस्क्रतमें विसर्गके स्थानपर 
प्रायः ए, ओ; 'म'का 'व' रूपमें परिवर्तन 
तथा घोष स्पर्शोका अघोष और अघोपका 
घोषमें परिवर्तन आदि। (५) प्राकृतोंमें व्यंज- 
नांत शब्द प्रायः नहीं हैं। (६) द्विवचनके 
रूपोंका प्रयोग (संज्ञा, क्रिया आदिमें ) प्राक्र- 
तोंमें नहीं मिलता । 'निय” प्राकृत अपवाद 
है, जिसमें कुछ द्विवचनके रूप हैं । (७) 
प्राकृतोंका भी आत्मनेपद पालिकी तरह ही 
प्रायः नहींके बरावर हैं । (८) पाछिमें 
बैदिकीकी भाँति रूप बहुत थे किन्तु कम हो 
रहे थे । प्राकृत-कालमें आते-आते सादृश्यके 
कारण नाम और धातु दोनों ही रूपोंमें और 
भी कमी हुई, इस प्रकार भाषा अधिक सरल 
हो गयी । (९) वैदिकी और संस्कृत संयो- 
गात्मक भाषाएँ थीं । पालिमें भी यह विशेषता 
सुरक्षित है, किन्तु प्राकृत-कालमें भाषा अयो- 
गात्मकता या वियोगात्मकताकी ओर तेजी- 
से बढ़ने लगी । भाषामें वियोगात्मकता 
प्रमुखतः दो कारणों से आती हैं--(१) 
कारक-चिन्हों या परसर्गोके प्रयोगसे, (२) 
क्रियामें कृदंती रूपों एवं सहायक क्रियाके 
प्रयोगसे । प्राकृतोंें कृदंती रूपोंका प्रयोग 
आरम्भ हो गया । कारक-रचनामें स्वतंत्र 
शब्द जोड़ें जाने लगे, जो आधुनिक कालमें 
आकर परसग बने (जैसे संस्कृत “रामस्य 
गूहम्‌ के स्थानपर “रामस्स केरक घरम्‌' 
आदि) । (१०) संस्कृतकी तुलनामें शब्दोंमें 
अर्थकी दृष्टिसे भी परिवर्तन हुए। धातुके अर्थ 
शब्दोंमें पूणत: सुरक्षित न रह सके । (११) 
स्वराघातके सम्बन्धमें वही स्थिति है, जो 
'पालि'के वारेमें कही जा चुकी है। (१२) 
प्राक्ृतोंमें अधिकांश. शब्द तदुभव हैं । इनमें 
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उन शब्दोंके भी तद्भव हैं जो आस्टिक 
द्राविड आदिसे संस्कृतमें लिये गये थे । साथ 
ही इस कालतक आते-आते आर्य भाषामें 
अनुकरणके आधारपर या यों भी बहतसे 
देशज शब्दोंका भी विकास हो गया। हेमचन्द्रके 
दशो चाममाला' तथा धनपालकी 'पाइ- 

अळच्छी में ऐसे शब्द हैं, यद्यपि इनमें बहुतसे 
अन्य प्रकारके शब्दोंको भी गलतीसे देशी मान 
लिया गया है । 
अपभ्रंश 

मध्य आये भाषाका अन्तिम रूप अपभ्रंश! 
के रूपमें दिखाई पड़ता हे । अपभ्रंशका 
विकास प्राकृत-कालीन बोलचालकी भाषासे 
हुआ है और इस रूपमें उसे प्राकृत और आधु- 
निक भारतीय आय॑ भाषाओंके बीचकी कड़ी 
माना जा सकता है। विभिन्न ग्रंथोंमें अप- 
अ्रंश के अन्य नाम तृतीय प्राकृत, "ग्रामीण 
भाषा”, 'देसी', दिश-भाषा आभीरोक्ति', 
अपभ्रष्ट', अवहंस' (अपभ्रंश शब्दका 
विकसित रूप), अवहत्थ, अवह॒दूठ, अवहठ 
(अवहट्ठ या अवहठको अपभ्रंश और आधु- 
निक भारतीय भाषाओंके बीचकी कड़ी माना 
गया है) तथा अवह॒ट्‌ट (अंतिम चारों अपम्रष्ट' 
शब्दके विकसित रूप हैं) आदि मिलते हैं । 
'अपश्रंश' का अर्थ है 'विगडा', 'भ्रष्ट' 
या गिरा हुआ' । भाषाका विकास पंडितों- 
को सर्वदा ही ह्वास दिखाई पड़ता है, प्रस्तुत 
नामकरणके पीछे स्पष्टतः यही प्रवृत्ति है । 
'अपश्रंश'का काल मोटे रूपसे ५०० ई०से 
१००० ई०तक है । कुछ लोगोंने इसे ६०० 
ई० से ११०० ई० या १२०० ई०तक भी, 
माना है। यों जैसा कि आगे हम लोग 
देखेंगे, छठी सदीसे इनमें काव्य-रचना होने 
लगी थी और छठी सदीमें ही इसके लिए 
“अपभ्रंश' नामका प्रयोग भी होने लगा था। 
ये दोनों ही बातें भाषाके. आरम्भ होते ही 
प्रायः सम्भव नहीं होतीं । ऐसी स्थितिमें 
अधिक कँज्ञातिक यही होगा कि छठी सदीसे 
कूछ पूवं से अपश्रंशका आरम्भ माना जाय्‌। 


“अपभ्रंश' शब्दके प्राचीनतम प्रयोग व्याडि 
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(पतंजलिसे कूछ पूर्व) तथा पतंजलिके महा- 
भाष्य (ई० पू० १५० के लगभग) आदिमे 
मिते हैं, किन्तु वहाँ इसका अर्थ भाषाविशेष 
न होकर 'अंस्कृत शब्द या तत्सम शब्दका 
विगड़ा हुआ रूप! है । भाषाके अर्थमें इस 
शब्दके प्रयोग सर्वप्रथम छठी सदीमें मिलते हैं। 
इस दुष्टिसे भामहके 'काव्याळंकार' और चंड- 
के प्राकृत लक्षणम्‌'के नाम उल्लेख्य हैं । 

अपश्रंश भाषाके प्राचीनतम उदाहरण 
मरतके नाट्यशास्त्र (३०० ई०) में मिलते 
हैं । इसका आशय यह है कि उसके बीज 
इससे भी कुछ पूर्व फूटने लगे थे। आगे चलकर 


कालिदासके नाटक 'विक्रमोर्वशी'के चौथे 


अंकमें अपभ्रंशके कुछ छंद मिळते हैं । इन 


छंदोंके सम्बन्धमें थोड़ा विवाद भी है । कुछ 


इसे वादका प्रक्षिप्त मानते हैं और कुछ 
कालिदासका लिखा । यों कालिदासद्वारा 
लिखित होनेका मत अधिक ठीक लगता 
है। छठी सदीतक आते-आते अपभ्रंशमेंकाव्य- 
रचना होने लगी थी । तबसे लेकर १५वीं- 
१६वीं सदीतक इसमें साहित्य-रचना हुई 
(यद्यपि बोलचालकी भापाके रूपमें इसका 
प्रचार १००० ई० के आसपास समाप्त हो 
गया), जिनमें उल्लेख्य ग्रंथ रइघूका करकंड' 
चरिउ, धर्मसूरिका जंबूस्वामी रासा, पुष्प- 
दंतका आदि पुराण, सरहका दोहाकोश, 
रामसिंहका पाहुड़ दोहा, स्वयंभूका पउम 
चरिउ तथा घनपालकी “मविस्सयत्तकहा! 
आदि हैं । अधिकांश विद्वान्‌ यह मानते हैं 
कि अपश्रंशकी प्रारंभिक विशेषताएँ सर्व- 
प्रथम परिचिमोत्तर प्रदेशमें विकसित हुईं । 
कोथ आदि कुछ लोगोंने मूलतः अपभ्रंशका 
पम्ब॒न्ध आभीरों तथा गूजरोंसे माना है । 
डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी पङ्रिनिष्ठित अप- 
अंशका सम्बन्ध ,मध्यदेशकी भाषासे मानते 
हैं, यद्यपि वादमें वे उसपर अपश्रंशके अन्य 
रूपोंके प्रभावका भी संकेत करते हें । डॉ० 
सक्सेना भी मध्यदेशीय या शौरसेनी अपः 
ञ्रंशको ह्मे उस कौलकी परिनिष्ठित म 
मानते हैं । अपरञ्रंशके भेद--3 
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को लेकर विद्वानोंमें बहुत विवाद है। विष्णु- 
घर्मोत्तरमें इसके अनंत भेद कहे गये हैं, जो 
जितना ही सार्थक और सत्य है, उतना ही 
निरर्थक और असत्य भी है। रमि साधुने 
अपभ्रंशके 'उपनागर,' 'आभीर' और ग्राम्य' 
नामके तीन भेद किये हैं। मार्कण्डेय अपने 
'प्राकृत-सर्वस्व'में भी तीन ही भेद देते हैं, 
यद्यपि नामोंमें अन्तर है । इनके अनुसार 
भेद हैं-नागर', -उपनागर' और 'ब्राचड'। 
इन्होंने ब्राचड को सिधकाअपः्रंश, नागर'को 
गुजरातकी अपभ्रंश और 'उपनागर'को दोनों- 
के बीचका मिश्र अपभ्रंश कहा है । इतका 
'तागर' ही नमि साधुका 'उपनागर' है, जो 
कुछ रोगोंके अनुसार उस कालकी परि- 
निष्ठित भाषा थी । मार्कण्डेयसे ही इस 
चातका भी पता चलता है कि उनके समयमें 
कुछ लोग अपश्रंशके स्थान और शैली आदिके 
आघारपर २७ भेद मानते थे । भेद हैं-- 
ब्राचड, लाट, वेदर्भ, उपनागर, नागर, बाबर, 
अबन्त्य, पांचाल, टाक्क, मालव, कैकय, 
गोड, ओढ, वेवपश्चात्य, पांड्य, कोन्तल, 
सेहल, कालग्य, प्राच्य, कार्णाट, कांच्य, द्राविड, 
गोजर, आभीर, मध्यदेशीय तथा वैताल 
आदि । इस सूचीमें जो लाट है, उसीको 
कुछ लोगोंने प्राकृतका भी भेद माना है 
जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
्राकृतके प्रसंगमें इनमेंसे कुछ अन्य नामोंका 
भी प्रयोग हो चुका है । पुरुषोत्तमदेवके 
'राकृतानुशासन'से,मी अप भ्रंशके कुछ रूपोंका 
पता चलता है, जैसे वैदर्भी, लाटी, ओड़ी, 
केकेयी, गौड़ी, ब्राचड आदि । कहना न 
होगा कि ये भी उपर्थुक्तमें आ गये हैं । 
प्राचीन विचारकोंने इन २७ भेदोंका खंडन 
किया है, और आज भी विद्वान्‌ इनके पक्षमें 
नहीं हैं । अपश्रंशके भेदएर प्रकाश डाळने- 
वाळे आधुनिक लोगोंमें इस प्रसंगमें सबसे 
पहले डॉ० याकोबीका नाम लिया जा सकता 
है । इन्होंने “सनत्कुमार चरिउ' की भूमिका- 
में इस प्रश्‍नको लिया है और क्षेद्रका आधार 
लेते हुए: अपभ्रंशके चार मेद माने हैं-- 


पुर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी । डॉ० 
तगारेने “हिस्टॉरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश' 
में याकोबीकी वातोंपर फिरसे विचार 
किया है और 'उत्तरी' को निकालकर 
केवल तीन भेद माने हैं : दक्षिणी, पश्चिमी, 
पूर्वी । डाँ० नामवर सिंहने 'हिदीके विकास- 
में अपश्रंशका योग” नामक पुस्तकमें डॉ० 
तगारेके मतकी परीक्षा की है और उन्होंने 
'दक्षिणी' भेदको व्यर्थ मानकर केवल दो 
भेद माने हैं--पश्चिमी, पूर्वी । उपर्युक्त 
आधुनिक तीनों मतोंपर विचार करनेपर 
लगता है कि इन निर्णयोंपर पहुँचनेमें उन 
बहुतसी व्यावहारिक वातोंकी ओर कदा- 
चित्‌ ध्यान नहीं दिया गया है, जो अपश्रंश- 
के पूर्व और वादके भाषा-इतिहास तथा 
कुछ वातोंसे स्पष्ट है । अपभ्रंश साहित्यकी 
रचना जिस भाषामें हुई है, उसमें भाषा-मेद 
अधिक नहीं हैं । इसका कारण यह है कि 
वह भाषा प्राय: परिनिष्ठित है। इसका यह 
आशय कदापि नहीं है कि उस कालमे सिंध 
और बंगाल या पंजाब, महाराष्ट्रकी बोल- 
चालकी भाषा एक थी । पर पीछे हम देख 
चुके हैं कि संस्क्रतके अन्तिम कालमें आये 
भाषाके स्थानीय रूप--विकास या स्थानीय 
प्रभाव आदिके कारण--विकसित हो रहे 
थे । ये रूप पालि और अशोककी शिला- 
लेखी प्राकृतमें कुछ और स्पष्ट हुए । प्राकृतमें 
इनका स्वरूप और भी स्पष्ट हुआ । अप- 
भ्रंश प्राकृत और आधुनिक भारतीय 
भाषाओंके बीचकी कड़ी है, अतएव ऐसा 
मानना अवैज्ञानिक न होगा कि प्राकृतकी ये 
बोलियाँ (या विभिन्न रूप) अपश्रंशमें 
और भी स्पष्ट हुई और उसके बाद ये ही 
विकसित होकर आधुनिक भारतीय आर्य 
भाषाएँ वन गयीं । १४-१५ सौ ई०के आस- 
पास उत्तरी भारतमें कमसे कम पंजाबी, 
लहूँदा, सिंधी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, 
खड़ीबोली-ब्रज, अवधी-छत्तीसगढ़ी, पहाड़ी, 
भोजपुरी-मगही-मैथिली, उडिया, भसमी 
तथा बंगाली, ये १३ रूप पर्याप्त विकसित 


Fora 
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हो चुके थे । प्राकृतके ५ | 
महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और अर्ध 
मागधी--को विद्वान्‌ मानते ही हैं । तो फिर 
५ और १३के बीचकी मिलानेवाली सीढ़ी 
दो-तीन तो. नहीं ही हो सकती । उसके ५ 
और १३के बीचमें ही होनेकी सम्मावना 
है । यों भी दो-तीन रूपोंसे चार-पाँच सौ 
वर्षोमें भाषाके १२-१३ रूप सामान्यतः 
नहीं बन सकते । एक बात और । संस्कृत 
कालमें ही जब उत्तरी, मध्य और पूर्वी रूप 
हो गये थे तो आगे एक हजार वर्षोमें न तो 
उनके घटनेक] कोई कारण है, और न ज्यों- 
के त्यों रहनेका । अपश्रंशका साहित्य जिस 
रूपमें उपलब्ध है, उसके सहारे साहित्यिक 
भाषाके रूपोंका निर्धारण तो हो सकता 
है, किन्तु बोलचालकी भाषाके वर्गीकरणके 
साथ मात्र उसके आधारपर "न्याय नहीं 
किया जा सकता । उदाहृरणतः आज हिन्दी“ 
की स्थिति लें । राजस्थानसे लेकर मिथिला- 
तक खड़ी बोलीमें साहित्य लिखा जा रहा 
है । कल यदि और कुछ उपलब्ध न हो तो 
केवल इस साहित्यके आधारपर यही निष्कर्ष 
निकलेगा कि २०वीं सदीमें इस पूरे क्षेत्रमें 
भाषाका प्रायः एक ही रूप था । कहना न 
होगा कि यह सत्यसे कितना दूर है । इन 
बातोंसे स्पष्ट है कि अपभ्रंशके प्राप्त साहि- 
त्यमें अपश्रंशके भेदों या रूपोंकी संख्या 
चाहे. जो हो (२, ३या ४) आधुनिक भाषाओं 
और अपभ्रंदके पूर्वके प्राकृतोंके आधारपर' 
यही निष्कर्ष निकलता है कि अपभ्रंशोंको 
संख्या इससे अधिक रही होगी । यदि अधिक 
न होती तो ढाई-तीन सौ वर्षोमें १३ 
भाषावर्ग या भाषाएँ उनसे न विकसित 
होतीं | पूरी स्थितिपर विचार करनेपर अप- 
“अ्रंशके निम्नां कित मेदोंका अनुमान लगता है । 
अपभ्रंश उनसे निकळनेवाली आधुनिक 

भाषाएं 

१.शौरसेनी (क) पश्चिमी हिन्दी (१) 
(ख) इस अपश्रंशके नागर, रूपसे 

(अ) राजस्थानी (२) 


(ब) गुजराती (३) 
२.पैशाची] (क) लहेँदा (४) 
० (ख) पंजाबी (इसपर शौरसेनी 
वी ` अपभ्रंशका प्रभाव है) (५) 
३. ब्राचड सिन्धी (६) 


९५ 


४. खस पहाड़ी (शौरसेनी अपभ्रंश तथा 
उसके नागररूप (पुरानी राज- 
स्थानीका प्रभाव है) (७) 
५. महाराष्ट्री मराठी ( ८) 


६. अद्ध॑मागवी पूर्वी हिन्दी (९) 
७. मागधी] (क) विहारी (१०) 

(ख) बंगाली (११) 

(ग) उड्या (१२ 

(घ) असमिया (१३) 
(विशेष-इधर पहाड़ीको शौरसेनीसे सम्ब- 
न्थित माननेके पक्षमें भी कुछ लोग हो गये 
हैं। डॉ० वाबूराम सक्सेना अवधी आदिको 
अद्धंमागधीसे सम्बद्ध न मानकर पालिसे 
मानते है ।) 

अपभ्रंशके उपर्युक्त सात रूपोंसे आधुनिक 

भाषाओं या भाषा-वगोंके १३ रूपोंका 
विकास हुआ है । आधुनिक भाषाओंसे 
सम्बन्ध दिखला देनेके कारण इन सातों 
अपश्रंशोंके स्थान स्पष्ट हैं । इन सातके 
अतिरिक्त कुछ अन्य अपश्रंशोंके *नामोंका 
स्पष्टीकरण भी यहाँ किया जा सकता है । 
गुजरातमें शोरसेनी अपभ्रंशका ही पश्चिमी 
रूप था, जिससे आधुनिक गूजरातीका 
सम्बन्ध है । इसे कुछ विद्वानोने सौराष्ट्री 
या नागर अपभ्रंश कहा है । पालि भाषा 
अपने किसी रूपमें (संभवतः वह रूप जो 
गुजरातके पास बोला "जाता था) दूसरी 
-सदी ई० पू० में लकामें गयी थी और उसका 
प्राकृत-कालमें सिहली प्राकृत या एल प्राकृत 
(सिंहलीके भादि रूपको एलू कहते हैं ) 
रूप रहा होगा ।- अपश्रंश-कालमें उसी 
आधारपर वहाँ भी, अपश्रंशका एक रूप 
माना जा सकता है और उसे सिंहली या 
एलू अपश्रंशको संज्ञा दी जा सकती 
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प्रयोग करते हें । 'खस'को कुछने 'दरद' भी 
कहा हे । कुछ लोग पैशाचीसे ही सिंधी 
पंजाबी, लहँदा तीनोंको मानते हैं । अपभ्रंश 
साहित्यमें उसके शौरसेनी रूफका प्रयोग 
हुआ है । यही उस कालको परिनिष्ठित 
भाषा थी । अपश्रंशकी प्रमुख विशेषताएँ- 
(१) अपश्रंशमें लगभग वे ही घ्वनियाँ 
थीं, जिनका प्रयोग प्राकृतमें होता था । 
हृस्व ए, हरस्व ओ थे, यद्यपि लिखनेमें 


उनके लिए किसी नये चिहनका प्रयोग | 


नहीं होता था। कभी ए, ओ और कभी इ, 
उ का इनके लिए प्रयोग कर दिया जाता 
था । ऋका लेखनमें प्रयोग तो था, किन्तु 
स्वर रूपमें ध्वनि नहीं थी । श, पके स्थानपर 
केवल 'स' ही प्रचलित था । छा? ध्वनि 
केवळ मागघी अपश्रंशमें थी । वर्तमान 
भाषाआके देखनेसे यह भी अनमान लगता 
है कि विभिन्न अपश्रंशोंमें 'अःका उच्चा- 
रण विवृत, अद्धंविवृत आदि विभिन्न रूपों- 
में होता था । ळ केवल माहाराष्ट में था । 
(२) स्वरोंका अनुनासिक रूप वैदिकी 
संस्कृत, पालि, प्राक्ृतमें था । अपभ्रंश्में 
वह मिलता हे । ऋ को छोड़कर सभीके 
अनुनासिक रूपोंका प्रयोग अपभ्रंशमें है । 
(३) संगीतात्मक और वलात्मक स्वरा- 
घातकी दृष्टिसे अपश्रंशाकी वही स्थिति 
आ, जां पीछे पाछि-प्राक्ृतके लिए कही जा 
चुका ह| अर्थात्‌ कुछ-कुछ बलात्मक स्वरा- 
धातक होनेकी सम्भावना है । (४) अपश्रंश 
एके उकार-बहुळा भाषा थी। यों तो 'ललित 
विस्तर' तथा प्राकृत धम्मपद आदि गाथा 
और प्राक्ृतके रंथोंमें मी यह प्रवृत्ति मिळती 


हैं, विन्तु वहाँ यह प्रवृत्ति अपने बीज रूपमें - 


है । अपश्रंशमें -यह वहत अधिक है, जहाँसे 
यह ब्रजमाषा या अवघी आदिको मिली 
है । (जैसे एक्कू, कारण, पियास, अंग मूल 
और जगु आदि) (५) व्वनि-परिवर्ततकी 
दृष्टिसे जो प्रवृत्तियाँ (लोप, आगम विप- 
य॑य आदि ) फालिमें शरू होकर: प्राकृतमें 
विकसित हुईं थीं, उन्हींका यहाँ आकर 


और विकास हो गया। (६) शब्दके अन्तिम 
स्वरके ह्वस्व होनेकी प्रवृत्ति प्राकृतमें भी 
थी और अपभ्रंशमें जैसा कि ऊपर कहा 
गया है बढ़ गयी; कितु, अपञ्रंशकी ध्वन्या- 
त्मक विशेषताओंमें प्रमुख होनेके कारण 
यह्‌ उल्लेख्य है । अन्तका यह हृस्वीकरण 
या कभी-कभी लोप स्वराघातके कारण 
होता है । जिस अन्तिम स्वरपर स्वराघात 
होगा उसका लोप या हुस्व रूप नहीं होता, 
किन्तु जिसपर स्वराघात नहीं होता उसपर 
बल कम होता जाता है। इस प्रकार उसका 
रूप ह्वस्व हो जाता है, या और आगे बढ़कर 
समाप्त भी हो जाता है ( सं० गर्भिणी, 
प्रा गव्मिणी, अप० गव्मिणि; सं० कीटक 
प्रा कोडअ, अप० कोड । इन शब्दोंमें 
प्राकृतको तुलनामें ह्वस्व या लोप दिखाया 
गया है । संस्क्ृतकी तुळनामें तो यह 
प्रवृत्ति अपश्रंशरें. और भी मिलती है जैसे 
हरीडइ (हरीतकी), संझ (संध्या), वरआत्त 
(वरयात्रा) आदि। (७) अपभ्रंशमें स्वरा- 
घात प्रायः आद्यक्षरपर था, इसीलिए 
आद्यक्षर तथा उसका स्वर यहाँ प्रायः सर- 
क्षित मिलता है। जैसे माणिक्य, माणिक्क 

घोटक, घोडअ या घोडा आदि . संस्क्ृतकी 
तुलनामें हैं । प्राकृतकी तुलनामें छाहा (सं० 
छाया) से छाआ, आमलअ (सं० आमलक) 
से आवँलअ आदि हैं। (८) मका वें (प्रा? 
आमलअ, अप० आवॅलअ, कमल, कवँल) ; 
वका ब (वचन,बअण); ष्णका न्ह (कृष्ण, 
कान्ह), क्षका क्ख या च्छ (पक्षी--पक्खी. 
सच्छी ) स्मका म्ह (अस्मै--अम्ह), य- 
का ज (युगछल--जुगल) ड, द, न, रके 
स्थानपर 'ल' (प्रदीप्त--पलित्त आदि 
रूपमें ध्वनि विकासकी बहुतसी प्रवृ 
त्तियाँ मिलती हैं । (९) (विशेषतः 
परवर्ती अपभ्रंशमें) समीकरणके कारण 
उत्पन्न संयुकततामें एक व्यंजन बच जाता 
हैं, और पूर्ववर्ती स्वरमें क्षतिपूरवः दीर्घी- 
करण हो गया है । (सं० तस्य, प्रा० तस्स, 

अप० तासु; कस्य, कस्स, कासु) । (१०) 
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पालि, प्राकृतमें विकास तो हुआ था 
सव कुछ ल-देकर वे संस्कृतकी प्रवत्तिसे 
अलग नहीं थीं। अपभ्रंश भाषा पूर्णतः अलग 
हो गयी और वह प्राचीनकी अपेक्षा आधनिक 
भारतीय भाषाओंकी ओर अधिक झकी 
हे । (११) भाषामें धातु और नाम दोनों 
रूप कम हो गये । इस प्रकार भाषा अधिक 
सरल हो गयी । (१२)वैदिकी, संस्कृत, 
पालि तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएँ 
थीं । प्राकृतमें वियोगात्मकता या अयोगा- 
त्मकताके लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे, 
किन्तु अपभ्रशमें आकर ये लक्षण प्रमुख 
हो गये, इतने प्रमुख कि संयोगात्मक और 
'वियोगात्मक भाषाओंके सन्धिस्थलपर खड़ी 
अपभ्रंश भाषा वियोगात्मकताकी ओर ही 
अधिक झुकी है । यह वात आगेकी दोवों 
बातोंसे स्पष्ट हो जायगी । (१३) संज्ञा- 


सर्वनामसे कारकके रूपके लिए संयोगात्मक” 


भाषाओंमें केवल विभक्तियाँ लगती हैं जो 


जुड़ी होती हैं, किन्तु वियोगात्मकमें अलगसे 
शब्द लगाने पड़ते हैं जो अलग रहते हैं । 


हिन्दीमें ने, को, में, से आदि ऐसे ही अलग 
शब्द हैं । प्राकृतमें इस तरहके दो-तीन 
शब्द मिळते हैं, किन्तु अपश्रंशमें बहुतसे 
कारकोंके लिए अलग शब्द मिलते हैं । 
जैसे करणके लिए सहुँ, तण; संप्रदायके 
“लिए केहि, रसि; अपादान के लिए थिउ, 
होन्त; सम्बन्धके लिए केर, कर, कां और 
अविकरणके लिए महँ, मज्झ आदि! (१४) 
ऊपर नामरूप थे। कालरूपोंके वारेमें भी 
यही स्थिति है । संयोगात्मक भाषाओंमें तिङ 
प्रत्ययके योगसे काळ और भाव-रचना होती 
है। वियोगात्मकमें सहायक क्रियाके सहारे 
.क्ुदंती रूपोंसे ये बातें प्रकटकी जाती हैं । इस 
प्रकारकी वियोगात्मक प्रवृत्तियाँ प्राकृतमें 
अपक्ती झलक दिखाने लगी थीं, किन्तु अब ये 
“बातें बहुत स्पष्ट हो गयीं; संयुक्त क्रियाका 
प्रयोग होने लगा । तिङन्त रूप कम रह गये । 
(१५) नपुंसक लिंग समाप्तप्राय हो गया । 
(१६) अकारांत पुंलिगप्रातिपदिकोंकी प्रमु- 


> 


खता हो गयी । अन्य प्रकारके थोड़े-बहत 
प्रातिपदिक थे भी तो उनपर इसीके नियम 
आय: लागू होते थे । इस प्रकार इस क्षेत्रसे 
व्याकरणिक लिंग समाप्त-साहो गया। ( १७) 
कारकोंके रूप बहुत कम हो गये । संस्कृतमें 
एक शब्दके लगभग २४ रूप होते थे, प्राकृतमें 
उनकी संख्या लगभग वारह रह गयी थी, 
अपश्रंशमें लगभग छ: रूप रह गये । दो 
वचनों और तीन कारकों (१-कर्ता, कर्म, सम्बो- 
धन; २-करण, अधिकरण; ३- संप्रदान, 
अपादान, सम्वन्ध) के । (१८) स्वाथिक 
प्रत्यय ---ड का प्रयोग अधिक होने लगा । 
राजस्थानी आदिमें यही ड़, डी, ड़िया आदि 
रूपोंमें मिलता है । (१९) वाक्यमें शब्दोंके 
स्थान निश्चित हो गये। (२०) अपभ्न शके 
शब्द-मंडारकी प्रमुख बिशोषताएँ ये हैं :-- 
(क) तदभव झब्दोंका अनुपात अपभ्रंशमें 
सर्वाधिक है। (ख ) दूसरा नम्बर देशज शाब्दों- 
का है । क्रिया झब्दोंमें भी ये शब्द पर्याप्त हैं । 
ध्वनिऔर दृञ्यकेआवारपरवबने नये शब्द भी 
अपश्रंशमें काफी हैं । (ग) तत्सम शब्द अपः 
भ्र शके पूर्वारद्धकालमें तो बहुत ही कम हैं, 
किन्तु उत्तराद्वमें उनकी संख्या काफी बढ़ 
गयी है । (घ) इस समयतक वाहरसे भारत- 
का पर्याप्त संपर्क हो गया था, इसी'कारण 
उत्तरकालीन अपभ्रंशमे कुछ विदेशी शब्द 
भी आ गये हैं, जैसे ठट्ठा (फ़ा० तद्त), 
ठक्कर (तुर्की तेगिन), नीक, तुक, तहसील, 
नौवति, हुद्दादार (फ़ा० ओहदादार) आदि । 
अवहट्ठ-अपश्रंशका काल मोटे रूपसे १००० 
या ११०० ई०के लगभग समाप्त होता है 
और इसके बाद आधुनिक भाषाओंका आरम्भ 
ह्येता है किन्तु आरम्मके लग-मग दो-तीन सौ 
वर्षोकी भाषा अपभ्र श और&आधुनिक भाषा- 
ओंके बीचको है"। अर्थात्‌ शुरूमें उसमें अप भ्रंश- 


की प्रवृत्तियाँ अधिक हैं, किन्तु धीरे-धीरे वे... 


कम होती गयी हैं और आधुनिक भाषाओंकी 


भा० सिंहलो लिपि-स० पदलोप 
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काल है । 'संनेहय-रासक', 'प्राकृतपेंगलम्‌ , 
“उक्ति-व्यक्तिप्रकरण', 'वर्णरत्ताकर', कीति- 
लता” तथा ज्ञानेशवरी' आदिको भाषा इसी 
कालको है। इस भाषाके लिए परवर्ती अप भ्रंश, 
पुरानी हिन्दी, देशी आदि कई नामोंका 
प्रयोग किया गया है, किन्तु कुछ लोगोंके 
अनुसार इसके लिए 'अवहट्ठ' नाम अधिक 
उपयुक्त है । वस्तुतः 'अवहट्ठ' शब्द संस्कृत 
शब्द अपभ्रष्ट का विकसित, विकृत या 
या अपञ्नष्ट रूप है और विष्णुधर्मत्तर 
पुराणकर्ताने जसे 'अपश्रंश' के लिए 'अप- 
अ्रष्ट का प्रयोग किया हैं, उसी प्रकार ज्योति- 
रीञवर ठाकुर (वर्णरत्नाकर), विद्यापति 
(कोतिळता) तथा वंशीधर (प्राकृतपेंग- 
लमूकी टीका ) आदिने भी अपश्रंशके 
लिए ही 'अवहट्ठ' या उसके खूपोंका प्रयोग 
किया है । उसके किसी विशेष रूपके लिए 
इसका प्रयोग कदापि नहीं है, जैसा कि 
कुछ लोगोंने माना है । साथ ही हर 
माषाके संघि-स्थलपर्‌, जिनका आपसमें 
माँ-वेटीका सम्बन्ध होता है, संक्रांतिकालीन 
रूप होते हैं, उसके लिए किसी अळग नाम- 
की आवश्यकता नहीं । सच पूछा जाय 
तो संक्रान्तिकालीन रूपके लिए नया नाम 
देना स्रामक होता हे । उससे उस भापाके 
एक नयी भाषा समझे जानेके मकी संभा- 
वनी रहती है, जब कि यथार्थतः वह भाषा 
कोई नयी भाषा न होकर दोके संघिका 
संक्रांतिकालीन रूप मात्र होती है । यों 
सीमित रूपमें यदि इसे प्रसंगत: किसी नामसे 
पुकारना ही हो तो परवर्ती अपभ्रंश या 
पुरानी ( हिन्दी, गुजराती, बॅगला आदि) 


अधिक ठीक हैं, क्योंकि इसमें उपर्युक्त ' 


“मकी गुंजाइश नहीं है । 
मध्यकालीन सिहूली लिपि-+सिहली लिपि 
(दे०) का एक रूप । 
मध्यग--जो वीचमें (गमन करे या ) हो । 
जसे दो <बनियोंके बीचके स्वरके लिए 


` वध्य स्वर, या दो ध्वनियोंके बीचफै व्यंजन 
के लिए यग व्यजन । र 


« 


SS 


मध्य तालव्य ( medio palatal )-- 


तालुके मध्य भागसे उच्चारित ध्वनि । यहाँ 
तालुका अर्थ कठोर ताल है । 

मध्य तुर्की--यूराल-अल्ताईकी (तुर्की शाखा- 
की केन्द्रीय भाषाओंका एक . वर्ग, जिसमें 
चगताई, काझगर, सार्त, तराँची, उजबेग 
तथा चारकन्द भाषाएँ आती हैं । 

मध्य दंत्य--एक प्रकारकी दंत्य (दे०) ध्वनि । 

मध्यदेशीय अपभ्रंश--अपभ्रंश (दे०) का एक 
भेद । 

मध्य पदलोपी बहुब्रीहि समास-- (दे०) 
समास । 

सध्य पहाड़ी--(दे०) माध्यमिक पहाड़ी । 

मध्यपूर्वी राजस्थानी-(दे०) राजस्थानी । 

मध्य-प्रत्यय--मध्यसर्गं (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

मध्यप्रदेशी लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०)की 
दक्षिणी शैलीसे विकसित एक लिपि । ब्राह्मी- 
की उत्तरी शैलीसे यह प्रभावित है । इसके 
क्षेत्र मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, हैदराबाद राज्य- 

उत्तरी भाग तथा मैसूरके कुछ अंश हैं । 

५वीं सदीसे ९वीं सदीतक इसका प्रयोग 
मिळता है । इसके अक्षरोंके सिर संदूककी 
तरह चौखुंटे (कभी भरे और कभी खाली) 
मिळते हैं और अक्षरोंकी आकृति सम- 
कोणीय है । 

मध्यबलाघात (7०१] 807055) -शब्द- 
के (आरंभ और अंतके) बीचमें पढ़ने- 
वाला बलाघात । 

मध्यम ध्वनि--वह ध्वनि जिसके उच्चारण- 
में मृंहकी मांसपेशियाँ न तो अधिक दृढ़ 
रहती हों और न अधिक शिथिल । अर्थात्‌ 
साकत ध्वनि (दे०) और अशक्त ध्वनि 
(दे०)के बीचमें रहती हों । मध्यम स्वर 
भी हो सकते हैं जैसे ऑ और मध्यम व्यंजन 
भी हो सकते हैं, जैसे च्‌, श्‌ आदि । प्रध्यम 
ध्वतिको अद्ध सशक्त ध्वनि या अर्द्ध अशक्त 
ध्वनि भी कहते हैं । 

मध्यम पदलोप--बीचके या मध्यवर्ती पद या 
शब्दका लोप । 
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मध्यमपदलोपी तत्पुष तमात | है| ध 0 तत्पुरुष समास--(दे०) 
समास्त । 

सध्यम पुरुष--एक पुरुषवाचक सर्वनाम । 
(दे०) सर्वनाम । 

सध्ययोगात्सक (infix agglutinative) 
--योमात्मक भाषा (दे०) का एक भेद । 

सध्यलोप--लोप (दे०)का एक भेद । 

मध्यलोपी स्वर ($yncopic vowel)-- 
(दे०) लोप 

मध्यवर्ती--वीचका । जैसे “मध्यवर्ती स्वर' या 
“मध्यवर्ती व्यंजन' । 

मध्यवर्ती ज्ञे ( ००॥६०] 20 )--मध्यवर्ती 
अमेरिकाके जे (दे०) परिवारका मध्यवर्ती 
वर्ग । इस वर्गमें कयापो तथा अकुआ 
आदि हैं । 

मध्यवर्ती पहाड़ी--(दे०) माध्यमिक पहाड़ी- 

सध्यवाच्य--(दे०) वाच्य । + 

मध्य व्संजन-लोप--लोप (दे०)का एक भेद ७ 

मध्य व्यंजनागम--आगम (दे०)का एक भेद । 

मध्यविन्यस्त प्रत्यय--मध्यसर्गं (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

मध्यश्नुति (० ९९) --(दे०) ध्वनि- 
योंका वर्गीकरणमें श्रुति उपशीर्पक । 
मध्य-सक्यिन ( उतत] 88/टं9॥ )-- 
खोतानी (दे०)का एक अन्य नाम । 
मध्यसगं (70%)--एऐसी ध्वनि या ऐसा 
ध्वनि-समूह जो संबंध-तत्त्वके रूपमें या 
अर्थमें विशेषता लानेके लिए किसी रूढ 
शब्द, धातु, मूल शब्द या प्रातिपदिकके 
बीचमें जोड़ा जाय । जैसे मुंडा भाषामें 
दल = मारना; दपल = परस्पर मारना । 
यहाँ प मध्यसर्ग है । इसे मध्यःप्रत्यय, मध्य 
विन्यस्त प्रत्यय या अंतर्भुक्त प्रत्यय भी 
कहते हैं । 

मैध्यस्थ ध्वनि (inbermediate sound) 
प्रकृतिकी दृष्टिसे दो ध्वनियोंस मिलती- 
जुलती ध्वनि जो दोनोंके बीचकी हो । 
मध्यस्ळर ( 70।0]९ ४०९] )--ऐसा 
स्वर जिसके उच्चारणमें जीमका मध्य्‌ भाग 
ऊपर उठता है, या करणका काम करता 


हैं । (दे०) ध्वनियोंके वर्गीकरणमें स्वरोका 
वर्गोकरण तथा मानस्वर उपझीर्षक । 
मध्य स्वरलोव (8/7८००) --लोप (दे०) 
का एक भेद । * 
मध्य स्वरागम ( 82४8 ) --आगम 
(दे०) का एक भेद । 
सध्याक्षर लोप--(दे०) मध्य-अक्षर-लोप । 
मध्याक्षरविस्तरलिपि--ौद्ध ग्रंथ 'ललित 
विस्तर में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
मध्यागत स्वर (३४०0 ४०४९) 
(दे०) स्वरभक्ति स्वर । 
मव्यागन--आगम (दे०)का एक भेद । 
भन--एक भापा-वर्ग । इसका प्रमुख स्थान 
दक्षिण-पश्चिमी चीन, उत्तरी बर्मा तथा 
हिदचीनका कुछ भाग है । इसे कुछ लोग 
चीनी परिवारकी तथा कुछ लोग अज्ञात 
परिवारकी मानते हैं । इसमें माओ, मियाओ 
आदि भाषाएँ आती हैं । 'मन' शब्द चीनी 
भाषाका है, और इसका अर्थ है 'दक्षिणके 
असभ्य लोग' । 
मनज्ञे (72722९) -दुपी-गवरनी (दे० ) 
परिवारकी, दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक 
भाषा । 
सन तुन (7087 #77)~-'मंगलून उत्तरी 
शान स्टेटमें प्रयुक्त व (दे०)का एक रूप । 
सन-तोंग-लोंग ( man-tong-long )- 
उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुक्त पले (दे०)का 
एक रूप । इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
वर्माके माषा-सर्वेक्षणके अनुसार १,७०० थी। 
मन-चर्वे ग (7027-78७02) इंथ (दे० ) 
का एक अन्य नाम । 
मनसिका (7272,37/ )-चिकिठो (दे०) 
भाषा-परिवारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । ° 
सनितेतेरी (2 7९7९7।)-दक्षिणी अमेरि- 
काके अरवक परिवार (दे० ) की एक भाषा । 
मनिपुरी (7879प7)-मैतेंइ (दे०) का | 
एक नाम । ८ 
सतु सत्व ( 2400 m३ ) 
(दे०)का एक रूप । र 


~ 


CT ०७७ ० भन 
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क काल है । संनेहय-रासक', प्राक्ृतपेंगलम्‌', 
“उक्ति-व्यक्तिप्रकरण , 'वर्णरत्नाकर', कोति- 
लता' तथा ज्ञानेश्वरी' आदिकी भाषा इसी 
कालको है। इस भाषाके लिए परवर्ती अप भ्रंश, 
पुरानी हिन्दी, देशी आदि कई नामोंका 
- प्रयोग किया गया है, किन्तु कुछ लोगोंके 
| अनुसार इसके लिए 'अवहट्ठ' नाम अधिक 
उपयुक्त हे । वस्तुतः 'अवह्ट्ठ' शब्द संस्कृत 
हि शब्द अपभरष्ट' का विकसित, विकृत या 
है; , या अपभ्रष्ट रूप है और विष्णुवर्मोत्तर 
i पुराणकर्ताने जैसे अपभ्रंश' के लिए 'अप- 
अष्ट का प्रयोग किया है, उसी प्रकार ज्योति- 
डी रीइवर ठाकुर (वर्णरत्नाकर), विद्यापति 
(कीतिळता) तथा वंशीधर (प्राकृतपेंग- 
लमूको टीका ) आदिने भी अपभ्रंशके 
लिए ही 'अवहट्ठ' या उसके खूपोंका प्रयोग 
किया है । उसके किसी विशेष रूपके लिए 
इसका प्रयोग कदापि नहीं है, जैसा कि 
कुछ लोगोंने माना है । साथ ही हर दो 
_भाषाके संघि-स्थळपर, जिनका आपसमें 
-वेटीका सम्बन्ध होता है, संक्रांतिकालीन 
रूप होते हैं, उसके लिए किसी अलग नाम- 
की आवश्यकता नहीं । सच पूछा जाय 
तो संक्रान्तिकालीन रूपके लिए नया नाम 
` देना भ्रामक होता है । उससे उस भापाके 
एक नयी भाषा समझे जानेके 'खमकी संभा- 
' रहती हे, जब कि यथार्थतः वह भाषा 
नयी भाषा न होकर दोके संघिका 
रूप मात्र होती है । यों 
सीमित रूपमें यदि इसे प्रसंगत: किसी नामसे 
_ पुकारना ही हो तो परवर्ती अपभ्रंश या 
पुरानी ( हिन्दी, गुजराती, बॅगला आदि) 
डीक हैं, क्योंकि इसमें उपर्युक्त 
[जाद नहीं है | 
पहली लिपि-<सिहृली लिपि 


हि. 
~ 
च 


मध्य तालव्य ( 7600 7७8]8] ) 


तालुके मध्य भागसे उच्चारित ध्वनि । यहाँ 
तालुका अर्थ कठोर तालु है । 

सध्य तुर्को--यूराल-अल्ताईकी तुर्की शाखा- 
की केन्द्रीय भाषाओंका एक . वर्ग, जिसमें 
चगताई, काशगर, सातं, तराँची, उज़बेग 
तथा चारकन्द भाषाएँ आती हैं । 

मध्य दंत्य--एक प्रकारकी दंत्य (दे०) ध्वनि । 

सध्यदेशीय अपभ्रंश--अप भ्रंश (दे०)का एक 
भेद । 

मध्य पदलोपी बहुब्रीहि समास--(दे०) 
समास । 

सध्य पहाड़ी--(दे०) माध्यमिक पहाड़ी । 

मध्यपूर्वी राजस्थानी-(दे०) राजस्थानी । 

मध्य-प्रत्यय--मध्यसर्गं (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

मध्यप्रदेशी लिपि--ब्राह्मी लिपि (दे०)की 
दक्षिणी शैलीसे विकसित एक लिपि । ब्राह्मी- 
की उत्तरी शैलीसे यह प्रभावित है । इसके 
क्षेत्र मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, हैदराबाद राज्य- 
का उत्तरी भाग तथा मैसूरके कुछ अंश हें । 
५वीं सदीसे ९वीं सदीतक इसका प्रयोग 
मिलता है । इसके अक्षरोंके सिर संदूककी 
तरह्‌ चौखुंटे (कभी भरे और कमी खाली) 
मिळते हैं और अक्षरोंकी आकृति सम- 
कोणीय है । 

मध्यबलाघात (7९2.] 5४7९55) -शब्द- 
के (आरंभ और अंतके) बीचमें पढ़ने- 
वाला बळाघात । 

मध्यम ध्वनि--वह ध्वनि जिसके उच्चारण- 
में मृंहकी मांसपेशियाँ न तो अधिक दृढ़ 
रहती हों और न अधिक शिथिल । अर्थात्‌ 
सठाक्त ध्वनि (दे०) और अशक्त ध्वनि 
(दे०)के वीचमें रहती हों । मध्यम स्वर 
भी हो सकते हैं जैसे ऑ और मध्यम व्यंजन 

भी हो सकते हैं, जैसे च्‌, श्‌ आदि । प्रध्यम 

घ्वतिको अद्ध सशक्त ध्वनि या अद्धं अशक्त 
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सध्यमपदलोपी तत्पुरुष समास-- (दे ० ) 
समास । 

सध्यम पुरुष--एक पुरुषवाचक सर्वनाम । 
(दे०) सर्वनास । 

सध्ययोगात्सक (infix agglutinative) 
-ण्योगात्मक भाषा (दे०) का एक भेद । 

सध्यलोप--लोप (दे०)का एक भेद । 

सध्यलोपौ स्वर ($yncopic vowel)— 
(दे०) लोप 

मध्यवर्ती --वीचका । जैसे मध्यवर्ती स्वर' या 
'मध्यवर्ती व्यंजन' । 

मध्यवर्ती ज्ञे ( ८०१४३] 20 )--मध्यवर्ती 
अमेरिकाके जे (दे०) परिवारका मध्यवर्ती 
वर्ग । इस वर्गमें कयापो तथा अकुआ 
आदि हैं । 

मध्यवर्ती पहाड़ी-- (दे०) माध्यमिक पहाड़ी 

सध्यवाच्य--(दे०) वाच्य । „ 

मध्य व्यंजन-लोप--लोप ,(दे०)का एक भेद ७ 

मध्य व्यंजनागम--आगस (दे०)का एक भेद । 

मध्यविन्यस्त प्रत्यय--मध्यसर्ग (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

मध्यश्चति (० ४]0०)--(दे०) ध्वनि- 
योंका वर्गीकरणमें भ्रति उपशीर्षक । 

मध्य-सक्यिन ( 46 akian )-- 
खोतानी (दे०)का एक अन्य नाम । 

मध्यसगं (0%)--एऐसी ध्वनि या ऐसा 
ध्वनि-समूह्‌ जो संबंध-तत्त्वके रूपमें या 
अर्थमें विशेषता लानेके लिए किसी रूढ़ 
शब्द, धातु, मूल शब्द या प्रातिपदिकके 
बीचमें जोड़ा जाय । जैसे मुंडा भाषामें 
दल = मारना; दपल = परस्पर मारना । 
यहाँ प मध्यसगे है । इसे मध्यःप्रत्यय, मध्य- 
बिन्यस्त प्रत्यय या अंतर्भुक्त प्रत्यय भी 
कहते हैं । 

मेध्यस्थ ध्वनि (intermediate sound) 
प्रकृतिकी दृष्टिसे दो घ्वनियोंसे मिलती- 
जुलती ध्वनि जो दोनोंके बीचकी हो । 
मध्यस्कर ( 770] ४०७९] )--ऐसा 
स्वर जिसके उच्चारणमें जीमका मध्य भाग 
ऊपर उठता है, या करणका काम करता 


हैं। (दे०) ध्वनियोंके वर्गीकरणमें स्वरोंका 
वर्गोकरण तथा मानस्वर उपशीर्षक । 

नश्य स्वरलोष (8/८००) --लोप (दे०) 
का एक भेद । * 

मध्य स्वरागस ( ०2४8 ) आगम 
(दे०) का एक भेद । 
याक्षर लोप--(दे०) मध्य-अक्षर-लोप । 

मध्याक्षरविस्तरलिपि--वौद्ध ग्रंथ 'ललित 
विस्तर'में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक | 

मध्यागत स्वर (ny tic vowel)—— 
(दे०) स्वरभक्ति स्वर । 

मध्याय्--आगम (दे०)का एक भेद । 

सव--एक भाषा-वर्ग । इसका प्रमुख स्थान 
दक्षिण-पर्चिमी चीन, उत्तरी बर्मा तथा 
हिंदचीनका कुछ भाग है । इसे कछ लोग 
चीनी परिवारकी तथा कुछ लोग अज्ञात 
परिवारकी मानते हैं । इसमें माओ, मियाओ 
आदि भाषाएँ आती हैं । 'मन' शब्द चीनी 
भाषाका है, और इसका अर्थ है 'दक्षिणके 
असभ्य लोग” 

सनज्ञे (0722९) उपी-गवरनी (दे०) 
परिवारकी, दक्षिणी अमेरिकामें प्रयुक्त एक 
भाषा । 

सन तुन (27 ४४०) --'मंगलुन उत्तरी 
शान स्टेटमें प्रयुक्त व (दे०)का एक रूप । 

सन-तोंग-लोंग ( man-tong-long )- 
उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुक्त पले (दे०)का 
एक रूप । इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १,७०० थी। 

मन-नर्बे ग (7027-727४) इंथ (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

मनतसिका (727297 )5-चिकिटो (दे०) 
भापा-परिवारकी एक विलुप्त दक्षिणी अमे- 
रिकी भाषा । न 

मनितेनेरी (727।४९7९।) -दक्षिणी अमेरि- 
काके अरवक परिवार (दे०) की एक भाषा । 

मनिपुरी (787।7पः।) -मैतेइ (दे०) का 
एक नाम । 


सतु मन्न ( 870 >> )-करेन्नी | हि 


(दे०)का एक रूप। >: 


भनुष्य लिपि-सय 
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सनुष्य लरिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित | 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सनो (7027/0)-(१) करेन (दे० ) की, करेच्नी 
(बर्मा)में व्यवहृत एक बोली । वर्साके भापा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी 
संख्या २,४६५ थी । (२)वर्माके भाषा 
सर्वेक्षणके अनुसार, 'करेन'की ब्बे (दे ०)वोली- 
का एक रूप । 
मनोभावाभिव्यंजकतावाद--भापाकी उत्प- 
त्तिविषयक एक सिद्धांत । इसे मनोभावा- 
भिव्यक्ति-सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 
सनोभावाभिव्यक्तिदाद--भापाकी उत्पत्ति- 
का एक सिद्धान्त । इसे मनोभावाभिव्यक्ति- 
सिद्धान्त (दे०) भी कहते हैं । 
मनोभावाभिव्यक्ति-सिद्धा्त ( interjec- 
tional theory )--भाषा-उत्पत्तिका 
एक सिद्धान्त | (दे०) भाषाकी उत्पत्ति । 
मनोराग-मूलकतावाद--भापाकी उत्पत्तिके 
संवंघमें एक सिद्धान्त । इसे मनोभावाभि- 
व्यक्ति-सिद्धात्त (दे०) भी कहते हैं । 
मनोविकारबीधक अव्यय (१४९7]९८६0n ) - 
जा अव्यय आकस्मिक विस्मय, शोक, हर्ष 
आदि मनोविकारों अथवा भावोंको व्यक्त 
करते है, उन्हें मनोविकारवोधक अथवा 
विस्मयादिबोघक अव्यय कहते हैं । मनो- 
विकारवोधक अव्यय जिन-जिन भावों 
भादिको व्यक्त करते हैं, उनके आधारपर 
इनके कई भेद किये जा सकते हैं, जिनमें 
प्रमुख निम्नांकित हैं :-_ (क ) आइचर्यत्रोधक 
अथवा विस्मयबोधक--हैँ, अरे, सच । 
| (ख) हर्षबोधक या प्रसभताबोधक-अहा, 
वाहू, खूब, धन्यः्वन्य ,जय । (ग) शोक- 


बोधक या दुःखबोधक-आह, हा, हायर, ' 


वाप रे वाप । »(घ) घृणाबोधक या तिर- 
स्कारबोधक--छि:, विकू, “राम राम । 
। (ङ) स्वीकृतिवोधक या अनुमोदनबोधक- 
ठीक, हाँ-हाँ, अच्छा, जी हाँ। (च) विनय- 
बोधक-जी हाँ, जी, हाँजी । (छ) संबोधन- 
. बोधक-हे, अरे, अजी, क्यों । (दे०) /अव्यय' 


मनोवैज्ञानिक (बलाघात--वलाघान (दे०)- 


ह 


का एक भेद । ; 

मनुगुए (702080०) --मध्य अमेरिकाके 
ओटोमि (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम चोलुटेक है। 

सन्पुन (040) ) --पलौंग (दे०) का 
एक रूप । 

सन्यक (mManyak ) तिब्बती (दे०)- 
का एक पूर्वी रूप । 

मन्लोई (mM8n]0i )--पलौंग (दे०) का 
एक रूप । 

मपरिना (702/272 ) --पनो (दे० ) परि- 
वारकी एक विलुप्त दक्षिणी भाषा । 

मपुचे (7३०८।९) दक्षिणी अमेरिकाके 
अरोकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

सफ़ोर--पपुआ परिवार (दे०)की न्यूगिनी- 
में प्रयुक्त एक प्रमुख भाषा । 

भवया-गुअयकुरु (22-९५७ 07) 
--गुअयकुरु (दे>) परिवारकी एक विलुप्त 
दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मदुबा (2) ) --सूडान वर्ग (दे०)- 
की मबुवा नामक नीग्रो जातियोंमें प्रयुक्त 
एक भाषा । 

मबेनरो (})९7270) --दक्षिणी अमेरिका 
के अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
मम (7277)--(१) मध्य अमेरिकाकेपोको- 
नची-किचे-मम (दे०) उपवर्गकी एक 
प्रमुख भाषा । इसको बोलियाँ मम, इक्सिल, 
अगुअकाटेक तथा अचिस आदिहैं । इनमें 
अंतिमके पारिवारिक सम्बन्धके विपयमें 
विद्वानोंमें मतभेद है । (२) मम भापाकी 
एक प्रमुख बोली । 

मम्तादी (27४९) --१८९१ की बंबई 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का 
खानदेशमें प्रयुक्त एक रूप । अब इसका 
कुछ पता नहीं है । 

मय (702 ]27३४०)-(१) “मध्य 
अमेरिकाके मथ परिवार (दे०) की 
एक प्रमुख माषा । इसकी बोलिर्या, मय, 
लकनुडोन, इट्ज़ा तथा मोपन हैं । (२) 
मय भाषाकी प्रमुख बोली । 
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टे मयन-मराठी 


सयन (॥2)2॥)--कहुअपना (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
सय परिवार (7028 ) --केन्द्रीय अमरीकी 
वर्ग (दे०) वर्गका एक प्रमुख भाषा-परि- 
वार । इस पौरिवारको दो वर्गोमें बाँटा गया 
है: (१) मय वर्ग (दे०) तथा (२) हुअ- 
स्टेक वर्ग (दे०) । इन दोनों वर्गोमें 
भग २७ भाषाएँ हैं । कुछ लोग इस परिवार- 
को मय, हुअस्टेक, चनावल, केक्चिस आदि 
६ वर्गोमें भी वाँटते हैं । इस भाषा-परिवार- 
का क्षेत्र युक्टन प्रायद्वीप, उत्तरी ग्वाटे- 
माला तथा ब्रिटिश होंडुरास है । इसके 
बोळनेवाले मय लोग अमेरिकी इंडियनमें 
सवसे अधिक सभ्य थे । इनकी अपनी लिपि 
भी थी । २०० ई०से लगभग १२०० ई० 
तक इनका साम्राज्य भी था । इस सदीके 
पूर्व तक इनकी कुछ जातियाँ स्वबंत्र शासक 
रही हैं । 5 ० 
मय लिपि--मय भाषाओंके लिए प्रयुक्त एक 
लिपि । इसमें चित्रात्मक तथा रेखात्मक 
दोनों ही प्रकारके चिह्न या अक्षर हैं । 
मूलत: यह एक चित्रलिपि थी । अजटेक 
लिपि इसीसे निकली हे । 
मथ वर्ग ( 2022 8700) )--मध्य अमे- 
रिकाके मय परिबार-(दे०)का एक प्रमुख 
वर्ग । इस वर्गके दो उपवर्ग टज्ञेन्‌टल-मया 
(दे०), तथा पोकोन्‌ची-किचे-मम (दे० ) हैं । 
सयांग ( 0880९ )-असमी (दे०) की, 
मशिपुरमें प्रयुवत एक बोली । ग्रियर्सनके 
भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालों- 
की संख्या २३,५००के लगभग थी । 
मयि (807) -रेंगमा (दे०)की, नागां 
पहाड़ियोंमें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसँनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २,७५० थी । 
मयूरव्यंसकादि तत्पुरुष 
समास । 
मयो (727०) --किनलोआ (दे०) भाषा- 
की एक उपभाषा । 
मयोरुना (mayoruna)-पनो (दे०) परि- 
३२ क 


समास-- (दे० ) 


वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसके अन्य नाम मक्‍्सूरूना ( 72%0- 
7प9 ) तथा पेलाडोस (९।३0०5) हैं । 
मर (7879 )-+ लखेर (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
मरह (7३) --एक बोद्रो (दे०) 
भाषा । इसका अब कुछ पता नहीं है । 
मराठी-मराठी महाराष्ट्रकी भाषा है । यह्‌ 
लगभग एक लाख वर्ग मीलमें उत्तरमें सत- 
पुड़ा पहाड़ियोंसे लेकर दक्षिणमें क्ष्णा 
नदीतक तथा पूर्वमें नागपुरसे लेकर पश्चिम- 
में गोवातक बोली जाती है। “मराठी” नाम 
'महाराष्ट्री' या “माहाराष्ट्री से संबद्ध है । 
डॉ० गुणे, जूलब्लाख आदि अनेक विद्वान्‌ 
मराठीका सम्वन्ध महाराष्ट्री प्राक्त और 
महाराष्ट्री अपश्रंशसे मानते हैं । कितु 
कुछ विद्वानोंका यह भी कहना है कि महा- 
राष्ट्री प्राकृत केवल महाराष्ट्र या मराठी 
क्षेत्रकी प्राकृत न होकर पूरे राष्ट्र (महा- 
राष्ट्र) की भाषा या राष्ट्रभापा थी । इसी 
रूपमें डॉ० घोष आदिने उसे शौरसेनीके 
वादकी माना है। कुछ भी हो, इसमें संदेह 
नहीं कि 'मराठी' नाम 'महाराष्ट्रीका ही 
बिकसित रूप है । फ्रंक फुर्तरकने मराठी 
भाषाको पालिसे निकली माना है, यद्यपि 
इस मतको कभी मान्यता नहीं मिली । 
मराठी भाषाके प्राचीनतम रूप ४८८ ई०- 
के मंगलवेढ़े ग्रामके ताम्रलेखमें मिलते है । 
७३६ ई०के चिकुर्डे ताम्रलेखमें भी इसके 
कुछ रूप हैं । मराठीका प्राचीनतम वाक्य 
९८३ ई०के गोमतेशवरके शिलालेखमें 
मिला है । इसका आशय यह है कि १००० 


. ईथ्के पूर्वं ही यह भाषा अंकुरित हो चुकी 


थी । क्षेत्रीय बोली या भाषा रूपमें इसका 
प्राचीनतम उल्लेख ८वीं सदीके ग्रंथ कुवलय- 
माळामें आता ड गहिल्ले उल्ल- 
विरे तत्थ मरहटूठे' । 

मराठी भाषाके रूपों एवं वाक्योंकी पर॑ 


परा अत्यंत प्राबीन होनेपर भी मराठी | 


साहित्यका प्रारंभ १२वीं सदीके पूवं ३ 


सराम-मरिआ 


ई द 


साना जा सकता । मराठीके आदि कवि 
मुकन्दराज (११२८-११९८) हैं, जिनका 
प्रधान ग्रंथ 'विवेकसिन्धु' हे । मराठी 
साहित्यको प्रमुखतः महानुभाव-काल, 
ज्ञानेश्‍वर-नामदेव-काल, एकनाथ-काल, 
तुकाराम-रामदास-काल, मोरो पंत-काल, 
प्रभाकरराम जोशी-काल तथा आधुनिक 
काळ; कूल इन सात कालोंमें बाँटा गया 
है। इन काळोंके नामोंसे ही मराठीके प्रमुख 
कवियोंके नामोंका पता चल जाता है । 
संत ज्ञानेशवरकी ज्ञानेदवरी” मराठीके 
प्राचीन साहित्यका सबसे अधिक प्रसिद्ध 
ग्रंथ है । मराठीका प्राचीन और आधुनिक 
दोनों ही साहित्य पर्याप्त सम्पन्न हैं। हिन्दी 
और मराठीने एक दूसरेसे बहुत कुछ लिया 
है । मराठीमें संस्कृतके तत्सम शाब्दोंकी 
सख्या पर्याप्त हे । साथ ही इसपर द्रविड़ 
परिबार (विशेषतः कन्नड़)की भी भौगो- 
लिक स्थितिके कारण प्रभाव पड़ा है 
मराठीकी ब्वनिकी दृष्टिसे सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इसमें कछ चवर्गीय 
व्वनियाँ दो प्रकारकी हैं । उदाहरणार्थ 'च' 
एक तो सामान्य है और एक त्स! जैसा । 
मराटोका वळात्मक स्वराघात भी उसकी 
अपक्री विशेषता है । इस रूपमें अन्य 
किसी भी आधुनिक भारतीय आर्य भापामें 
यह नहीं है । 
परिनिष्ठित मराठीको देशी” भी कहते 
हें । ग्रियर्सनने मराठीकी लगभग ३ ९ वोलि- 
याका उल्लेख किया है । कहना न होगा 
कि तथ्यतः इनमें सभी बोलियाँ न होकर 
बहुतसी उपवोलियाँ तथा स्थानीय या 
जातीय रूप भी हैं । मराठीकी सबसे प्रसिद्ध, 
बोली “कोंकण” या 'कोंकणी' है, जिसे अब 
डॉ० कत्रे आदि विद्वान्‌ वोली न मानकर 
भाषा मानते हैं । इसकी बोलियाँ या उप- 
वोलियाँ पर भी, कुंडाली, दाळदी तथा चित- 
पावनी आदि हैं । कोंकणीके अतिरिक्‍त 
इसकी एक बोली कोंकन या परिनिष्ठित 
कोंकन है ज़िसकी उपबोळियाँ पुरभी, कोळी 
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किरिस्तांव कर्हाडी कृणबी, अगरी धंगरी, 
भांडारी, ठाकरी, संगमेश्वरी, बाँकोटी घाटी, 
माओली, काथोडी, वारली, वाडवल फडगी 
तथा सामवेदी आदि हैं । 'कोंकन' या परि- 
निष्ठित कोंकन व्याकरणिकं दृष्टिसे परिः 
निष्ठित मराठी तथा 'कोंकणी'के वीचकी 
बोली है । बरार, मध्य प्रदेश तथा हैदरावाद 
आदिमें मराठीकी कई बोलियाँ या उप- 
बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें वर्हाडी 
नागपुरी, धंगरी, झार्पी, गोवारी, कोष्टी 
कृम्हारी, कुनवाऊ, माहारी, मरहबी नत- 
कानी, नतिया आदि प्रमुख हैं । मराठीकी 
कुछ मिश्रित बोलियाँ हलबी, भंजिआ 
नाहरी तथा कमारी भी कही गयी हैं । इनमें 
हलवी (दे० ) वस्तुत: हिन्दीकी उपबोळी है । 
मराठी भापाके लिए देवनागरी लिपिका 
प्रयोग होता है। पत्र-व्यवहारमें कभी-कभी 
'मोड़ी' भी प्रयुक्त होती है । ग्रियर्सनके 
मापा-सर्वेक्षणके अनुसार मराठी वोलने- 
वालोंकी संख्या १,८०,११,९४८ थी । 


मराम (727277 ) --चीनी परिबार (दे०)- 


की तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी, असमी 
वर्मी शाखाके नागा वर्गकी, मणिपुर- 
म प्रयुक्त एक नागा-कको' भाषा। १९२१ 
को जनगणनाके अनुसार इसके वोलनेवालों- 
को संख्या ३,५२२ थी । 


मरारी--बघेली (दे०) बोलीकी माँडला 


जिलेमें प्रयुक्त एक उपबोली । इसके बोलने- 
वाले विशेषतः 'मरार' जातिके लोग हैं, 
जिनके आधारपर इसका यह नाम पड़ा है । 


ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 


बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ५२,००० थी | 


सारिंग (70277) -चीनी परिवार (दे०)- 


की तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी असमी-बर्मी 
शाखाके नागा वर्गकी, मणिपुर (असम) में 
प्रयुक्त एक नागा-कुकी भाषा । १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
सख्या २,३५५ थी .। 


मरिआ (7027।2) --हलबी (दे०)का एक 


अन्य रूप । इसे मड़िया भी कहते हैं । 
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मरिप-मलयायेमं 


सरिप (0027 )--कचिन (दे०)की एक 
जातीय बोली । 
सरिपोसन ( 70870587 )--योकुट्स 
(दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 
मरीकोप ( marikopa ) केन्द्रीय यूम 
(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 
सरीझी--( mMa77]॥। ) १८९१की पंजाब 
जनगणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) 
भाषा । अव इसका कुछ पता नहीं है । 
सरु-- (27) उत्तरी वर्माके पहाड़ी जिलों 
तथा उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुक्त एक मिश्रित 
भाषा । वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३५,५३ १ थी । 
मरोपा ( 727०8 )-दक्षिणी अमेरिकाके 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
मर्तबानी--मोन (दे०)का एक रूप" इसका 
क्षेत्र वर्मामें मर्तवान है |, 
मर्मर ध्वनि (MM 9०८१) --एक 
विशेष प्रकारकी ध्वनि । इसके उच्चारणकी 
स्थिति आदिके लिए (दे०) झारीरिक ध्वनि- 
विज्ञानमें स्वरयंत्र, स्वरयंत्रमुख और 
स्बर-तंत्र उपशीर्षक, तथा ध्वनियोंका वर्गी- 
करणमें स्वरोंका वर्गीकरण उपशीर्षक । 
(दे०) स्मर स्वर । 
मर्मर रवर (Mum ए0०ए४७))-( १) 
मर्मर ध्वनि (दे०) । (२) जपित स्वर 
(दे०)को भी मर्मर स्वर कहते हैं । (३) 
उदासीन स्वर (दे०) के लिए भी कभी-कभी 
मर्मर स्वरका प्रयोग होता है । (४) कुछ 
लोगोंके अनुसार मर्मर स्वर घोष (दे०) 
ओर जपित (दे०) के बीचमें उच्चरित स्वर 
हैं । (दे०) शारीरिक ध्वनि-विज्ञानमें स्वर- 
यंत्र. . .उपशीर्षक । 
मर्वेत (27%) --दक्षिणी-पर्चिमी पइतो 
का, बूबूमें प्रयुक्त एक रूप । 
महेँटी--बालाघाटमें मराठी (दे०) का एक 
स्थानीयः नाम । : 
मलगसी--होवा (दे०)का एक अन्य नाम । 
मलगासी ( 28]2,४8) --मैडागास्करमें 


लगभग ३० लाख मलगासी लोगों द्वारा 
प्रयुक्त एक भाषा । यह इंडोनेशियन (दे०) 
परिवारकी है । र 

मलबर ( 72]? ) -सल्यालम (दे० ) 
तथा तमिल (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन 
नाम । 

मल्य--आस्ट्रिक परिवार (दे०)की एक 
भाषा । इसका क्षेत्र मलय प्रायद्वीप सुमात्रा, 
बोनियो, जावा, तथा आसपासके द्वीप हैँ । 
बोळनेवालोंकी संख्या ३०,००,०००के लग- 
भग है । इसे इंडोनेशियन परिवार (दे० )में 
भी रखा गया है । इंडोनेशियन परिवार 
आस्ट्रिकके अंतर्गत आता है । (दे० ) प्रशान्त- 
महासागरी भाषा-खंड । 'मलय'का प्रयोग 
इंडोनेशियनके लिए भी होता हे । 

मलय पॉलिनेश्रियन--आस्ट्रिक परिबार (दे०) 
की एक शाखा, जिसमें इंडोनेशियन, मलय 
या सलायन, माइक्रोनीशियन, भेलेनेशियन 
पापुआ, आस्ट्रेलियन तथा पालिनीशियन 
आदि वर्ग हैं, जिनको अलग-अलग भी प्रायः 
परिवार कहा जाता है । मलय पॉलिने- 
शियनको आस्ट्रोनीशियन भी कहते हैं । 
इसे भी प्रायः एक परिवार कहते हैं । 

मल्याड़म- सलयालम (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

सलयायूम (॥02]898702 ) --मलयालम 
(दे०) का एक अन्य नाम । 

सलयालम--द्रविड़ परिवार (दे० )की प्रमुख 
चार भाषाओंमेंसे एक । 'मलयालम' वस्तुतः 
प्राचीन तमिल भाषाकी एक शाखा है जो 
९बीं सदीके लगभग इससे अलग हुई। इसका 
प्रमुख क्षेत्र आधुनिक केरल तथा लक्ष द्वीप 
* है। आसपास मद्रास तथा मैसूरमें भी 
इसका कुछ क्षेत्र पड़ता है ।, 

'मल्यालम' नाममें दो शब्द हैं । मल 

( = पर्वत) + आलम ( = 'वाला'या*राज्य')। 
इस प्रकार 'मल्यालम'का अर्थ है 'पवंतवाला 
देश” । मूलतः यह प्रदेशका नाम है, बादमें 
भाषाके लिए इसका प्रयोग हुआ ne । मलया- 
लम भाषांके लिए तमिल, मलाबार या 


संल्यालस लिपि-सले० परिवारं 
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'ालावार' नामोंका भी प्रयोग होता रहा | 2 7. प्रयोग होता रहा 
है । 'मलाबार'का आधार भी 'मल' 
( = पर्वत) ही हैत 
मल्याळी विद्वान्‌ मलयालमु भाषाका 
प्रारंभ चौथी सदीसे मानते हैं। मलयालमके 
क्षेत्रमें पहले साहित्य-रचना तमिलमें हुआ 
करती थी । मलयालममें साहित्य-रचना 
लगभग १३वीं सदीसे प्रारंभ होती है। आरं- 
भिक ग्रंथोमें तमिल अंश भी है। इसके कवि- 
योंमें रामप्पणिकर, चेरुर्शेरि नपूनिरो, 
कोट्टारक्कर तंपुरान आदि उल्लेख्य हैँ । 
१७वीं सदीमें ब्राह्मणोके विशेष प्रभावके 
कारण मलयालम भाषा संस्कृत शब्दोंसे लद 
गयी । मणिप्रवाल शैली (संस्कृत शब्दोंसे 
युक्त मलयालम) में भी साहित्य-रचना 
हुई है । 
मळ्यालमके लिखनेमें प्रमुखतः वट्टेलृतु 
लिपिका प्रयोग होता रहा हे । कभी-कभी 
ग्रंथिपि भी प्रयोगमें आती रही है । १४वीं 
सदीतक प्रमुखतः ग्रंथलिपि तथा कुछ | 
छत्तु लिपिके आघारपर मळ्यालमकी अपनी 
लिपि विकसित हो चुकी थी । इसे 'कोलेलत्तः 
कहते हैं । मल्यालमकी प्रमुख बोली 
केवळ एक है, जिसका नाम 'येरव' है । 
सल्याली बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके 
मापा-सर्वेक्षणके अनुसार ५४,२५,९७ ९ थी। 
मलयालम लिपि--मलयालम (दे०) भाषा- 
-की लिपि। इसका बिकास प्रमुखतः ग्रंथलिपि 
(दे०)से हुआ है । कुछ अक्षर बद्रेलृतुसे 
भी लिये गये माने जाते हैं। प्राचीन मलयालम 
अभिलेख (९वींसे १३वीं सदीतक) वट्टे- 
छुत्त (दे०) लिपिमें मिळते हैं :-_ 


(80 छाए) sn ) 0:00 5 
घो. ०० DS 06) a} 
७१७ ७ ७60 60 (० 
O08} ८ 60), AP) 
63 ०] 906 6) ७७ 
कळी 3 A UD 
0000 (3 (७० 
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[ये मल्याळम वर्णमालाके अ, आ, इ, ई. 
उ, ऊ, ऋ, ए, ए, ऐ, आ, ओ, औ, अं, अ 
क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, उग, ट, ठ, 


ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, 
य, र, छ, व, श, प, स, ह, ळ, ळ, र्‌, ट, न,हैं ।] 

सलसर (72]2,५27) -_एक जंगली जातिमें 
प्रयुक्त एक तमिल (दे०) बोली । 

मलानी (72277 ) --कनाशी (हे०) का एक 
अन्य नाम । 

मलायन परिवार--इंडोनेश्ियन परिवार(दे० ) 
का एक अन्य नाम । 

मलार ( 7)2]27 )--छोटा नागपुरमें प्रयुक्त 
एक बंजारा (दे० ) भाषा । ग्रिथर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेबालोंकी 
संख्या २,३०९ थी । 

मलाली (78]8]7)--दक्षिणी अमेरिकाके 
जे (दे०) परिवारके पुर्वी वर्गकी एक भाषा | 
यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी है । 

मलेकुदी (72]०।०१;) -चुळू (दे०)का 
एक अन्य नाम । यह नाम एक द्रविड़ 
जातिके आधारपर पड़ा है । 

मलेनेशियन परिवार--प्रद्यांत महासागरीयं 

भाषा-खंड (दे ०) का एक परिवार । यह परि” 

वार फिजी आदि छोटे-छोटे द्रीपोमें फैला है । 
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मलेर-महाजनी लिपि 


.. इसमें बचनके सम्बन्ध विचित्रता यह है कि | महत्ता ला जनते ड. वचनके सम्बन्धमें विचित्रता यह है कि 
एकवचन, द्विवचन, त्रिवचन और बहुवचन 
पाया जाता है । अलग-अलग द्वीपोंमें अलग 
अलग भाषाएँ, हैं । ल्वायल्ती भाषामें मनुष्य 
और बीसके लिए एक शब्द है । शायद यह 
इसलिए कि हाथ-पैर मिलाकर मनुष्यके बीस 
अँगुलियाँ होती हैं । इन भाषाओं में किसीमें 
'चार' पर गिनती आधारित है तो किसीमें 
दसपर और किसीमें बीसपर । विकासमें यह 
परिवार इण्डोनेशियनसे आगे है । इस परि- 
वारमें सम्बन्धवाचक सर्वनाम भी प्रत्यय 
लगाकर बनता है । यहाँ भी एक ही शब्द 
आवश्यकतानुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण 
आदि हो जाता है (फिजीमें 'रेकी'का अर्थ 
मनोरंजन और मनोरंजन करना दोनों ही 
होता हे) । जोर देनेके लिए शब्द दोहरा दिये 
जाते हैं । (फिज्रीमें ही 'तला' = भेजना, 


'तलातला' = बार-बार भेना या खबर) 


इसमें प्रधानतः उपसर्ग और प्रत्यय लगते हैं 
बिभाजन-- 
-फिजियन 
--केलीडोनी 
मलेन शियन |--ल्वायल्ती 
--हेब्रिडी 
० ।--सीलोमोनी आदि । 
ये सभी भाषाएं इन्हीं नामोंके द्वीपोंमें बोली 
जाती हैं । फिजियनके अन्तर्गत बहुतसी 
वोलियाँ हैं, जो वाक्य-रचनाकी दृष्टिसे इण्डो- 
नेशियन परिवारसे कुछ मिळती-जुळती हें । 
वस्तुतः मलेनेशियन एक परिवार न होकर, 
आस्ट्रिके परिवारकी मलय पालिनेशियन 
शाखाकी कुछ भाषाओंका एक वर्ग है । , 
मलेर (207) --मल्ता (दे०)का एक नाम । 
मलेसिट ( 72]९57# ) __पूर्वीय अलगोन्‌किन 
(दे०) वर्गको एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
मल्टो--माल्टो (दे०)का एक अन्य नाम । 
मल्तो-ऊसाल्टो (दे०) का एक अन्य उच्चारण। 
मल्वी--१८९ १को बंबई जनगणनाके अनुसार 
. गुजराती (दे०) का एकं रूप । 
मल्हर (708]|।27) कुरु (दे०) का छोटा 
- नागपुरमें प्रयुक्त एक रूप । 


मल्हेस्ती (]॥९४६।) कनौरी (दे० ) का 
एक स्थानीय नाम । 

सर्वकेन (702,४।९॥ ) सलोन (दे० ) का एक 
अन्य नाम] ` 

मव-तेइत (72४-४९४) --कदू (दे०) की 
वर्मामें प्रयुक्त एक बोली । 

मशाकाली (725}2।३]।)-दक्षिणी अमे- 
रिकाके जे (दे०) परिवारके पूर्वी वर्गकी एक 
भाषा । यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी हे । 

मशुबी (7250) दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

मर्केल (72४।९]) बलोची (दे०) का, 
करांची, शिकारपुर तथा विलोचिस्तान 
आदिमें प्रयुक्त एक रूप । 

मसल--लोकोक्ति (दे० ) के लिए प्रयुक्त नाम । 

मस्कोइ (745]९०।) दक्षिणी अमेरिकाके 
मस्कोइ परिवार (दे०)की प्रमुख भाषा । 

मस्कोइ परिवार (272,5]07)-दक्षिणी अम- 
रीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें निम्नांकित ६ भाषाएँ हैं : 
मस्कोइ भाषा, लेन्‌गुआ, अन्गटे, सनपन, 
सपुकी तथा गुअना ! 

मस्तुंग देहू वारी (28४००९ eh Wari) 
'फारसी'की देह.वारी (दे०) बोछीका, 
विलोचिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 

मस्सचुसेट्ट--(7725०॥॥.७९)पूर्वोय 
अलगोन्‌किन (दे०) वर्गको एक उत्तरी अमे- 
रिकी भाषा । अव यह भाषा विळूप्त हो 
चुकी है । 

मस्सेट (025566) --हैडा (दे०) वर्गको एक 
प्रमुख उत्तरी अमेरिकी बोली । 

भहंग(०2॥272)-चीनी परिवार (दे०)की 
तिब्बती-बर्मी भाषाओं की असमी-वर्मी शाखा के 
कूको-चिन वर्गकी, बर्मामें प्रयुक्त एक दक्षिणी 
चिन भाषा । 

महरी (72॥7।) --हलबी (दे०)का एक रूप। 

महाजनी लिपि--हिन्दी प्रदेश (उत्तर प्रदेश, 


भहाप्राण-मांझी 


लिपि । इस क्षेत्रके महाजन या व्यापारी 
भारतके अन्य स्थानोंमें भी अपने | 
कितावके कामोंमें इसका प्रयोग करते हैं । 
यह देवनागरीका ही एक विकृत रूप है और 
इसके कुछ ही अक्षर (र) देवनागरी लिपिसे 
भिन्न हैं । इस लिपिमें मात्रा नहीं दी जाती। 
उदाहरणार्थ इसमें चना, चीनी, चून सभीको 
चन लिखा जाता है । इसी कारण यह पढ़ने- 
में बहुत दुरूह है । मालवी बोलीके क्षेत्रमें 
प्रयुक्त मालवी लिपि इसीका एक रूप है । 
महाप्राण (25.772९ या 2७irated)—— 
वे व्यंजन घ्वनियाँ जिनके उच्चारणमें मूं हसे 
अधिक ( = महा) हवा ( = प्राण) निकलती 
है । जैसे ख, छ, भ आदि । प्राणके लिए 
ह( ॥-2)का प्रयोग करके महाप्राण 
व्यंजनोंको अंग्रेजीमे एच्‌ के साथ (॥,६]) 
तथा अरबी-फारसी आदिमें हेके साथ 
(6 , ७) लिखते हैं । महाप्राणको सप्राण 
भी कहते हैं । (दे०) व्यंजनोंका वर्गीकरण । 
सहाप्राणता(३४77207)--महाप्राण(दे०) 
युक्त होनेकी स्थिति । 
सहाप्राणीकृत (2६]।72९)--जो महाप्राण 
(दे०)कर दिया गया हो । 
महाप्राणीकरण ( 2५77207 )--व्वनि- 
परिवर्तनका एक रूप या उसकी एक दिशा । 
(दे०) 'ध्वनि-परिवर्तनकी दि्ाएँ' । कभी- 
कभी शब्दकी कोई अल्पप्राण (दे० ) ध्वनि 
महाप्राण हो जाती है । भाषाविज्ञानमें अल्प- 
आणका यह महाप्राण होना महाप्राणीकरण 
कहलाता हे । जैसे फारसी 'किदामिशा'से 
मराठी 'खिसमिस' । इसमें 'क्‌', जो अल्प- 
प्राण था, रू! अर्थात्‌ महाप्राण हो गया है । 
सस्कृत तप का कदमीरी 'तफ', या फारसी 
ताक'का भोजपुरी 'ताखा' आदि भी इसके 
उदाहरण हैं । इसके शुद्ध उदाहरण हिन्दीमें 
बहुत कम मिलते हैं । कश्मीरी भाषा इस 
दृष्टिस बहुत संपन्न है । महाप्राणीकरणके- 
लिए महाप्राणीभवन कदाचित्‌ अधिक अच्छा 
नाम हो सकता है। महाप्राणीकरणका उलटा 
अल्पप्राणीकरण (दे०)होता हू । 


सहाप्राणीभवन--महाप्राणीकरण (दे) 
एक नाम । 

महाप्राणीभूत(३8}772४60)-_जो महाप्राण 
(दे०) होगया हो। | 

महाराष्ट्री--मराठी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

महाराष्ट्री अपभ्रंश--अपभ्रंश (दे०)का एक 
भेद । 

महाराष्ट्री प्राकृत--एक प्राङ्क (दे०) । 

महारूसी-- (दे ० स्लेवोनिक । 

महिकन (702]7](87) केन्द्रीय अलगोन किन 
(दे०) वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी अमेरिकी 
भाषा। इसका एक अन्य नाम सोहिकन भी 
मिलता हे । 

महेसरी (702]॥९27।)--मारवाड़ी (दे ० )का 
चाँदाके महेसरी मारवाड़ियोंमें प्रयुकत एक 
रूप । 

महोरग लिपि-- वौद्ध ग्रंथ 'ळलित विस्तर'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

मह ल ()]) सिंहली (दे०) भाषाकी 
माळट्वीपमं तथा आसपास प्रयुक्त एक बोली । 

सांगल्य लिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

मांगेला (02९९।१ )--गुजरात़ी (दे०)तथा 
मराठी” (दे०)का, मांगेला जाति द्वारा 
थाना (बंबई) में प्रयुक्त एक मिश्रित रूप । 

मांच्‌--यूराल-अल्ताई (दे०) की एक शाखा 
या उसकी एक भाषा जो मंचूरियामें बोली 
जाती है । 

मांच्‌-तुंगुस--य्राल-अल्ताई (दे०) की एक 
शाखा जिसमें मांचू (दे०) और तुंगुस (दे०) 
आती हैं। इस शाखाको मांचू, तुंगुस या 
तुंगुस-मांचू भी कहा जाता है । 

मांचू लिपि--मंगोली लिपि (दे०) के गलिका 
रूपपर आधारित एक लिपि जिसका प्रयोग 
मंचूरियामें प्रयुक्त मांचू माषाके लिए 
होता है । 

मांझी (77) --(१) माझी (दे०) का 
एक अशुद्ध नाम । (२) चीनी | 
की तिव्वती-बर्मी भाषाओंकी तिब्बती- 


° ष्‌ १० ; 
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साँगरी-मात्रा 


हिमालयी शाखाकी, नेपालमें प्रयुक्त एक 
असार्वनामिक भाषा । १९२ १की जनगणना- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ५२३ थी। (३) संथालो (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम। (४) असुरी (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । (५) कोर्वा 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

साँगरी (7080४87।)--चीनी परिवार(दे०)की 
नेपालमें प्रयुक्त एक असार्वनामिक हिमालयी- 
तिव्वती-बर्मी भाषा । १९२ १की जनगणना- 
के अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
२०,५३६ थी । 

साँझ-कुमैयाँ--गढ़वाली (दे०)की, गढ़वाल 
तथा अळमोड़ेमें प्रयुक्त एक उपबोली । 
यह्‌ कुमायूंनी वोलियोंकी सीमापर होनेके 
कारण कुमायूंनीसे प्रभावित है । वस्तुतः 
यह 'कुमायूंनी' तथा 'गढ़वाली'का मिश्रण 
है, जिसमें 'गढ़वाली'का झाधान्य है । इसी * 
कारण अळमोड़ेमें इसे 'दोसंधि' (दोकी 
संधि) नाम दिया गया है । ग्रियर्स तके भाषा- 
ा्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३३,०११ थी । 

मांदे कुसिक ( 0270९ ॥॥5]६ )--गारो 
(दे०) के, लिए प्रयुबत एक नाम । 
माइक्रोने शियन (70.6700९500 ) --मलय 
पाँलिनेशियन (दे०)का एक वर्ग जिसमें 
कैरोळीन, गिलवर्ट, मार्शल, मैरिअने, मय 
तथा आकियेलागॉस आदि भाषाएँ आती हैं, 
जो इन्हीं नामके स्थानोंमें बोली जाती हैं । 
माइसिअन (7/027 ) अज्ञात परिवारको, 
एशिया माइनरमें प्राचीन कालमें प्रयुवत एक 
एशियानिक (दे०) भाषा । 

माओ नागा(720 2९१)--सप्वोम (दे०) 
का एक अन्य नाम । 

माओली (77020]।)--कोंकणो (दे०)का 
पूना और थानाके बीचमें प्रयुक्त, एक रूप । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, इसके 
बोळकेवालोंकी संख्या लगभग ३५,००० थी। 
माकास (72/४5)--दक्षिणी अमेरिकाके 
बिसबरो परिवार (दे०)को एक भाषा । 


साक्‌ ( 7020 ) दक्षिणी अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । 
इसकी प्रमुख भाषा भी इसी नामकी है । 

मागध--लेस्रेनके अनुसार पैज्ञाची प्राकृत 
(दे०)का एक भेद । 

सागधिक भाषा--पालि (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

मागधी--पालि (दे०)के लिए ळंकामें प्रयुक्त 
एक नाम । ४ 

मागधी अपभ्रंश--अपभ्रंज्ष (दे० ) का एक भेद । 
मागधी प्राकृत--एक प्राकृत (दे०) । 

साघा (2४॥६ )--उड़ीसामें माघा नामक 
जाति द्वारा प्रयुक्त उड्या (दे०)को दिया 
गया एक नाम । 

माची (7200) -आचिक (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

माझी (72]॥)--परिनिष्ठित पंजाबी (दे०)- 
की लाहौर, अमृतसर तथा गुरदासपुर आदि 
में प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २८,०७,६२८ थी । 

माड़ी (707 )--सड़िआ 
दूसरा नाम । 

मातृभाषा (m०? ४07९७९ )--वह 
भाषा, जिसे बच्चा सबसे पहले समाजमें 
सीखता है । यह भाषा प्रायः (किंतु सर्वदा 
नहीं) उसकी माँकी भाषा होती है, इसी 
कारण इसे मातृभाषा नाम दिया गया है । 

मात्रा (quantity, length, mora, 
chrone, duration )--कुछ लोग 
M072 या ९h70९ को दूसरे अर्थोमें भी 
प्रयुक्त करते हैं । मात्राकी एक इकाई भी 
/072 या ८)7०९ कहलाती है । हिन्दीमें 
अन्य नाम सात्राकाल प्रा परिमाण भी 
हैं ॥)-किरी भी घ्वनिके उच्चारणमें, या 
उच्चारण छोड़कर मौन रहनेमें, समयकी 
जो मात्रा लगती है उसे भाषाके अध्ययनमें 
मात्रा या मात्राकाल कहते हें । किसी ध्वनिः 


(दे०)का एक 


ज्यादा, .किसीमें बहुत कम*ओ 


>> 
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बहुत ज्यादा । कम समयवाली मात्रा 
अधिक समयवाली दीर्घं और उससे भी 
अधिक समयवाली प्लुत कहलाती है। इसी 
आधारपर मात्राके मोटे रूपसे-पाँच भेद- 
हृस्वा (३]† $07४), हृस्व (short), 
ईषत्‌ दीघं (2]† ।07९), दीघं(!07९),लूत 
(०४९य]०2) किये जा सक्तते हैं। यों सूक्ष्म- 
तासे विचार करनेपर ये भेद और अधिक हो 
सकते हैं । मशीनोंके आधारपर तो पचासों 
भेद किये जा सकते हे । प्राचीन भारतमें 
मात्राका अध्ययन अच्छी तरह किया गया था। 
भारतीय भाषाशास्त्री इसके महत्त्वसे पूर्ण 
परिचित थे । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह 
हैं कि सिर्फ इसी विषयको लेकर लिखा गया 
काल-तिर्णय-शिक्षा” नामका एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ मिळता है। भारतीय प्रातिशाख्य, शिक्षा 
या व्याकरण-ग्रन्थोंमें मात्राके भेदके रूपमें 
केवल तीन--ह्वस्व, दीर्घ, प्लुत-_का ही 
प्रायः उल्लेख मिलता है। परम्परागत रूपमें 
ह्रस्व एकमात्रिक, दीर्घे द्विमात्रिक तथा प्छ्त 
निमात्रिक है, या कुछ लोगोंके अनुसार एक 
बार चुटकी वजानेमें जितना समय लगता 
है, उतना समय 'ह्वस्वका है और उससे दूना 
त्रथा तीन गुना क्रमसे दीर्घ तथा प्ठुतका ।* 
दस्लुदः वात ऐसी नहीं। ह्वस्वसे दीर्घमें अधिक 
समय तो लगता है किन्तु दूना नहीं । अंग्रेजी 
हृस्वमे .२२८ सेकेंड तथा दीर्घमें ३१८ सेकेंड 
लगता है । संस्क्ृतमें सामान्यत: प्रथम दो-- 
हस्व तथा दीर्घ--का ही प्रयोग मिळता है । 
हिक्रा प्रयोग बहुत कम मिलता है । पूरे 
करवदम इसका प्रयोग दो-तीन बारसे अधिक 
नहीं है। ओो ३म्‌में ओ प्लुत है, इसीलिए ओ 


१ नारद-शिक्षा, ऋकप्रातिशाख्य तथा अन्य - 


ग्रथोमें इन मात्राओंको और ढंगसे भी नापा 
गया है। जैसे हुस्व बराबर है आँखकी झपक 
या नीलकंठकी एक बोली या बिजलीकी 
एक चमकके । दीर्घ बराबर है कौवेकी एक 
वोलीके और. प्लुत बराबर मोरकी एक 


बोलीके । आधी द्ात्राका हस्वाद्धेको नेवलेकी 
एक बोलीकेः बराबर कहा गया. है । 


के वाद ३ लिखते हें जो ( ह्वस्वके तीन गुने) 
प्लूतका द्योतक है । किसीको वुलानेमें इसका 
प्रायः प्रयोग होता है 'रा5 55 म! । यहाँ 'रा! 
का 'आ' प्लुत है। कभी-कभी तो इतना खींच- 
कर बुळाते हैं कि प्लृतसे भी बड़ी मात्रा सुनाई 
पड़ती है, जिसके लिए ४ या ५ लिख सकते 
हैं । भोजपुरीमें “रमुवाँ हउवेरे'में रेका ए 
१० मात्रासे कमका नहीं होता । मात्रा स्वर, 
अद्धस्वर और व्यंजन सभीकी होती है । कुछ 
लोगोंका विचार है कि भारतमें व्यंजनकी 
मात्रा नहीं मानी जाती थी, किन्तु वस्तुतः 
ऐसी वात नहीं है । अथर्ववेद प्रातिशाख्य 
तथा वाजसनेयी प्रातिशाख्य आदि कई ग्रंथों- 
में व्यंजनकी मात्राका उल्लेख मिलता है । 
वाजसनेयी प्रातिशाख्य व्यंजनकी मात्रा 
आधी (व्यंजनमद्धे मात्रा) मानता है । 
व्यंजनको मात्राके आधारपर कई वर्ग बनाये 
जा सकते हैं । स, श, ज, आदि ऐसे व्यंजन 
जिनका उच्चारण देरतक किया जा सकता 
है या ये अपेक्षाकृत देरतक बोले जा सकते हे 
उनको मात्रा घट-वढ़ सकती है । किन्तु स्पर्श 
आदिमें सामान्यतया ऐसा होना सम्भव नहीं 
होता। इसका आशय यह नहीं कि उन- 
की मात्रा कभी दीर्घ हो ही नहीं सकती । 
व्यंजनका द्वित्व वस्तुतः दो व्यंजन न होकर 
मात्राकी दृष्टिसे व्यंजनका, दीर्घ रूप ही है। 
(दे० ध्वनियोंके वर्गीकरणमें संयुक्त व्यंजन 
उपशीर्षक) 'गुड्डी', बग्गी', धक्का” जैसे 
शब्दोंमें यदि ध्यान दिया जाय तो ड' गि 
'च' 'क' दो नहीं हैं, अपितु एक ध्वतिके ही ये 
दीघं रूप हैं । इसका अर्थ यह भी हुआ कि 
स्पर्श व्यंजनोंमें मात्राकी दीर्घंताके कारण 
बीचकी स्थिति ही लम्बी हो जाती है । वायु- 
के आने और स्फोट या निकळनेमें कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । कहना न होगा कि इस वातको 
दृष्टिमें रखते हुए इस प्रकारकी ड | 
दो ज्निह्नोंके योगसे लिखना भ्रामक है। वस्तुतः 
स्वर और व्यंजन दोनोंके लिए मात्राकी 
दीर्घृताको व्यक्त करनेके लिए एक चिह्नः 
का प्रयोग अधिक वैज्ञानिक है| किस व्यंजनके 
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उच्चारणमें कितना समय लगता है 
भी अंध्ययन किया गया हे । अंग्रेजीकी अघोष 
स्पर्श ध्वनियोंमें* .१२ सेकेंड, घोष स्परामें 
०८८, नासिक्यमें .१४६, पाश्विक और 
लुंठितमें .१ २२, तथा संघर्षोमें . ११२ लगता 
है । यों सामान्यतया स्वरोके उच्चारणमें 
सबसे अधिक समय लगता है । अद्धंस्वरोंमें 
उनसे कम और व्यंजनोंमें अद्धंस्वरोंसे भी 
कम । व्यंजनोंमें सबसे अधिक समय अनुना- 
सिक व्यंजनोंमें लगता है उनसे कम लुंठित 
और पाश्विक व्यंजनोंमें, उनसे कम ऊष्मोंमें, 
उनसे कम अन्य संघर्षियोंमें और सबसे कम 
स्पर्शोमें । अन्य स्पर्शोमें भी दंत्यमें सबसे 
कम, तालव्यमें उससे अधिक और ओष्ट्यमें 
सबसे अधिक समय लगता है। सभी प्रकारकी 
ध्वनियोंमें अघोषमें समय ज्यादा लगता है 
और घोषमें कम । मोटे रूपसे सभी व्यंजनोंकी 
मात्रा हस्वाद्ध मानी जा सकती है। स्वरोमें० 
ह्लस्व स्वरोंकी मात्रा ह्वस्व तथा दीर्घकी दीर्घ 
होती है । संयुक्‍त स्वरोंके उच्चारण में दीर्घसे 
अधिक समय लगता है । इस प्रकार उन्हें 
'प्ठुत' या अतिरिक्त दीर्घ कहा जा सकता है। 
प्रायः सभी भाषाओं में ह्वस्व और दीघं स्वर 
पाये जाते हैं । किन्तु ऐसी भाषाएँ बहुत 
अधिक नहीं हैं, अफ्रीकाकी ईव आदि भाषाओं- 
में सच्चे अर्थोमें हुस्वके दीर्घ स्वर हैं, 
जैसे, 08 (कीचड़), 99 ( खुला ) आदि 
जिनमें ह्लास्व स्वरोंके ही दीर्घ रूप वर्तमान 
हों । हिन्दी आदिमें अआ, इई, उऊ में 
प्रथमके दूसरे मात्र दीर्घ रूप नहीं हैं, जैसा 
कि प्रायः माना जाता है । कहना त होगा 
कि इनमें मात्राके अतिरिक्त स्थानका भी भेदै 
है। यों स्थानके आधारपर हुस्वके हस्वाद्धे 
या दीर्घके हुस्वरूप अवश्य उपलब्ध हैं। कमल 
मरें 'क' और “म” के अ' बराबर नहीं हैं और न 
'ओर' और 'ओखली'के ओ' या 'एक' और 
'एक्की' के 'ए'। दीदीकी दोनों ई” दादा' के 
दोनों आ' और (तू तू'के दोनों ऊ भी मात्राकी 
दृष्टिसे समान नहीं हैं । उच्चारण-सौकर्यके 
लिए 'स्‌' व्यंजनके पूर्व आनेवाली संक्षिप्त 
३२ 


इ (स्कूल, स्काउट, स्टेशन), 'गोल्डस्मिथ' 
के उच्चारणमें 'ड' के साथकी संक्षिप्त इ', 
या किसी भी ह्वस्व स्वरकी विशेष संदर्भके 
कारण स्प्रमान्यसे' कम मात्रा हस्वाद्धं या 
लघु ह्रस्व मात्रा है। उदासीन स्वर अ (अवधी 
रामक, पंजाबी वचारा) भी ह्लस्वाद्ध है । 
वस्तुतः ऊपर जो ध्वनियोंके अलग-अलग 
कालपर विचार किया गया है, वह भाषाके 
अध्ययनको दृष्टिसे बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण 
नहीं है, क्योंकि भाषामें कोई ध्वनि अलग 
नहीं आती । जंजीरकी तरह एक ध्वनि दूसरी- 
से लगी रहती है और इस 'लगने'के कारण 
एक ध्वनि दूसरेको प्रभावित करती है । 
इसीलिए मात्राके अध्ययनमें यह बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है कि किन संदर्भोमें मात्राका क्या रूप 
हो जाता है । इस सम्बन्धमें यों तो गहराईसे 
विचार किया जाय तो प्रत्येक माषाके किसी 
सीमातक अपने अलग नियम होंगे, फिर भी 
सामान्य नियम दिये जा सकते हैं जो काफी 
भाषाओं पर लागू हो सकते हैं। स्वरके सम्बन्ध- 
में प्रमुख बातें यें हैं:--(१) वलाघातयुक्त 
स्वर चाहे वे दीर्घ हों या हस्व अबलाघात- 
युक्तसे अधिक मात्रावाले या दीघं होते हैं । 
उदाहरणतः लकड़ी'में ल” का अ, क के 
“अ' से बड़ा है। (२) दीघं स्वरके बाद यदि 
अघोष व्यंजन हो तो वह स्वर, मात्रामें 
कछ छोटा और उसके बाद यदि घोष व्यंजन 
हो तो बड़ा होगा । जैसे 'आप' का आ, 
“आज? या 'आग'के आसे छोटा है । ईख- 
ईदमें भी यही बात दिखाई पड़ती है। (३) 
ह्वस्व स्वरपर भी यह नियम लागू होता है, 
यद्यपि वहाँ दोनोंमें अन्तर बहुत नगण्य होता 
है । उदाहरणार्थ पख-पद, जप-जग । (४) 
इॉब्दांतका स्वर उसी शब्दके अन्य स्थानीय 
समान स्वरकी कम मावाका होता है। दादा! 
में पहला आ” दूसरेसे वडा हैं। इसी प्रकार 
दीदी, तूतू-मैमें तथा लोलो-कोकोमें भी । 
(५) एक ही स्वर यदि दो £ आरम्भमें 
या आरम्मिक अक्षरमें आवे”तो प्रायः लम्बे 
शब्दमें {उसकी मात्रा छोटो होती है और 


मात्राकाल-सात्रा-भेदी भवत 
छोटे शब्दोंमें बड़ी । जैसे ओर-ओखली, 
ऐनक, नागर-नागरिकता, (६) संयुक्‍त या 
द्वित्व व्यंजनके पूर्वका स्वर, असंयुक्त या 
अद्वित्वके पूर्वके स्वरसे छोटाहोगा, जैसे वहाँ- 
वक्‍त, पका-पक्का । व्यंजनके सम्बन्धमें भी 
दो-एक बातें कही जा सकती हैं। (१) अक्ष- 
रांतके व्यंजनके पूर्व यदि ह्वस्व स्वर हो तो 
वह व्यंजन कुछ बड़ी मात्राका होगा किन्तु 
यदि दीघं स्वर हो तो कुछ छोटी मात्राका 
होगा, जैसे दिन-दीन, लद-लीद आदि । 
(२) अनुनासिक, पाश्विक और लुंठित ध्व- 
नियाँ घोष व्यंजनके पूर्व बड़ी और अघोषके 
पूर्व कुछ छोटी होती हैं । उदाहरणात: बाल्टी- 
रोल्डगोल्ड, पंखा-गंगा, कके-कुर्ग । 
आदमी सर्वंदा एक गतिसे नहीं बोलता । 
वह कभी तीव्र गतिसे बोलता है,कभी धीमी 
गतिसे और कभी मध्यम गतिसे। इसके अनु- 
सार भी घ्वनियोंकी मात्रा घटती-वढ़ती है। 
ध्वनियोंकी तरह ही मोन या विराम 
(दे०) या दो शब्दोके वीचके मौनकी भी 
मात्रा होती है। पूर्ण विराम, अद्ध विराम 
ओर अल्प विराममें मात्राका अन्तर स्पष्ट 
ही है। 
मात्राके अंकनके लिए कई पद्धतियोंका प्रयोग 
होता हे । अन्तर्राष्ट्रीय लिपि-चिह्नमें दीर्घके 
लिए दो बिन्दर (8:), उससे कुछ ह्वस्वके 
लिए एक बिन्दु (8.) और हस्वको विना 
किसी चिह्नके (2) लिखते हैं । कुछ लोग 
ऊपर छोटी लकीरके द्वारा दीर्घता व्यक्त 
(8) करते हैं। नागरी लिपिमें अ आ, इ ई, 
उ ऊ, कई प्रकारके चिह्नों (7) का दीर्घताके 
लिए प्रयोग होता है । व्यंजनोंके साथ भी 
हृस्व-दीघंके चिह्न अलग-अलग (क, का, 


गि गी) हैं । हमारे यहाँ छन्दशास्त्रमें ह्वस्थके 


लिए ॥ और दोर्घके लिए (8) का प्रयोग 

' होता है । प्लुतके लिए नागरी लिपिमें तीन- 
का प्रयोग (ओम्‌) करते हैं । ध्वनिग्राम 
{Bo तरह ही किसी भाषामें प्रयुक्त 
अथ-मेदक मात्राकी एक इकाई मात्राग्राम 
( chroneme) कहलाती हू । * 
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सात्राकाल--मात्रा (दे ० के लिए प्रयुक्त एक 


नाम । 


सात्राग्राम ( Chr0n९७९ )--अर्थभेदक 


मात्राको एक इकाई | ध्वनिग्राम, रूपग्राम, 
अर्थग्राम आदिकी तरह इसक! भी विश्लेषण 
हो सकता है तथा भाषाविशेषकी संभात्राओं 
(all0ch70n९४) का पता लगाया जा 
सकता है । 


सात्राचिह्वन (१८३६7) 022) --स्वरों- 


की मात्राको दीर्घ (8) या ह्वस्व करनेके 
चिह्न । इनको क्रमसे दीर्घ-चिहन (m8८- 
700) तथा हस्व-चिह्न (7०४०) कहते 


हैं । 


मात्रा-भेद--मात्रा-भेदीकरण (दे०)का एक 


अन्य नाम । 


मात्रा-भेदीकरण--ध्वनि-परिवर्तनका एक रूप 


या उसको एक दिशा। दे० ध्वनि-परि- 
वर्ततकी दिशाएँ । कभी-कभी देखा जाता है 
कि शब्दके किसी स्वरकी मात्रा हृस्व (दे० ) से 
दीघं (दे०), या दीर्षसे ह्रस्व हो जाती है । 
इसे मात्रा-भेदीकरण या मात्रा-भेद कहते हैं । 
स्वराघात, मुख-सुख, ध्वनि-लोप आदि कई 
कारणोंसे ऐसा होता है । इसका अच्छा नाम 
मात्रा-भेदी भ वन हो सकता है । ऊपरके वर्णनसे 
स्पष्ट है कि इसके दो भेद हो सकते हैं। 
उदाहरण हैं :--- (क) ह्वस्वसे दीर्घ--संस्क्ृत 
'प्रिय'से हिन्दी 'पीय' (इ से ई), संस्कृत 
अंकुशसे अवधी आँकुस (अ से आ), संस्कृत 
'कंटक' से हिन्दी काँटाः (अ से आ) तथा 
संस्कृत 'जिह्वा' से हिन्दी जीभ (इ से ई) 
आदि । इस ह्वस्वसे दीर्घ होनेको दीर्घीकरण 
(lengtherin¢) या. दीर्घीभवन कहा जा 
सकता है । (दे०) क्षतिपुरण दीर्घीकरण । 
(ख) दीर्घसे ह्वस्व--संस्कृत 'शून्य'से हिन्दी 
'सुन्न' (ऊ से उ), संस्कृत आदचर्यसे हिन्दी 
अचरज (आ से अ) तथा अंग्रेजी 'आगस्ट'से 
हिन्दी अगस्त” (आसे अ) आदि । इस दीर्घ 
हस्व होनेको हुस्वीकरण (4९।०१४४९- 
एगो) या ह्वस्वीभवन कहा जा सकता है । 


मात्रा-भेदीभवन=-मात्रा भेदीकरण (दे०)का 
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मात्रासूचक-मारवाड़ी 


एक अन्य नाम । 
सात्रासूचक क्रियाविशेषण--(दे० ) | 
विशेषण । ` 
मात्रिक अपश्रुति--एक प्रकारकी अपश्चुति 
(दे०) । 
साथुरी--ब्रजभाषा (दे०) का एक अन्य नाम । 
'मथुरा'के आसपास प्रयुक्त होनेके कारण 
यह नाम पड़ा है। 'मथुरही' या इसे 'मथुराही' 
भी कहते हैं । कुछ लोग मथुरा-वृ'दावन तथा 
आसपासकी ब्रजभाषाको माथुरी कहते हैं । 
माध्यमिक पहाड़ी--हिन्दीकी उपभाषा 
पहाड़ी (दे० ) की एक बोली । पहाड़ी उप- 
भाषा क्षेत्रके मध्य भागमें बोली जानेके कारण 
इसे माध्यमिक केन्द्रीय मध्यवर्ती या मध्य- 
पहाड़ी कहते हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
११,०७,६१२ थी। यह कुमायूं तथा गढ़वाल 
में दक्षिण-पूर्वमें बरमदेङ्गसे लेकर उत्तर-* 
परिचिममें चकराताके उत्तर स्थित प्रदेशतक 
बोली जाती है । 
माध्यमिक पहाड़ीकी प्रमुख बोलियाँ दो 
हैं--कुमायूँनी (दे० ) तथा गढ़वाली (दे० ) । 
माध्यमिक पहाड़ीपर “राजस्थानी” का राज- 
नीतिक कारणोंसे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है । 
माध्यमिक पहाड़ीमें साहित्य केवल कुमायूंनी 
बोलीमें ही थोड़ा-वहुत रचा गया है। इसके 
लिए नागरी लिपिका प्रयोग होता है । 
मान--मन (दे०)का एक अन्य नाम । 
सानकस्वर (दे०)-- स्वरोंका वर्गोकरणमें 
मानस्वर उपशीर्षक । 
मानस-सिद्धांव(mentalistictheory)—- 
एक सिद्धांत, जिसके अनुसार भाषाकी परि- 
वर्तैनशीलता, मानव-मस्तिष्कसे संबद्ध कार- 
णोंपर आधारित है । 
मानस्वर--(दे०) स्वरोंका वर्गोकरणमें 
मानस्वर उपशीर्षक । मानस्वरको प्रधान 
स्वर, आदर्श स्वर, आधार स्वर, मूल स्वर, 


मानक स्वर, प्रधान अक्षर, प्रमाणाक्षर आदि 


अन्य नामोंख्ने भी पुकारा गया है। 
माप्पीली (m877];) --मोपलों द्वारा 


प्रयुक्त मलयालम (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
माप्ले (702।९) --माष्पीली (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
सारक्वौसन--पालिनेशियन परिवार (दे०)- 
की मारक्वीसाजमें प्रयुक्त एक भाषा । 
मारवाड़ी--(१) पर्चिमी राजस्थानीकी 
प्रमुख बोली । प्रमुख रूपसे मारवाड़की 
भाषा होनेके कारण इसका नांम मारवाड़ी 
है । यह नाम नया नहीं है। अबुल फज़लके 
आइने अकबरी तथा कुछ अन्य प्राचीन 
पुस्तकोंमें भी यह आया है । साहित्यमें 
प्रयुवत 'मारवाड़ी' या साहित्यिक मारवाड़ी- 
को प्रायः 'डिगल' (दे०) कहा गया है। 
मारवाड़ी वोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार मारवाड़ी क्षेत्रमें 
६० लाखसे कुछ ऊपर थी, तथा मारवाड़ी 
क्षेत्रसे वाहर असम, बरार तथा बंबई आदि- 
में साढ़े चार लाखके लगभग थी । मार- 
वाड़ीका क्षेत्र मारवाड, मेवाड़, पूर्वी सिंघ, 
जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी पंजाब तथा 
जयपुरका पर्चिमी-उत्तरी भाग है । मार- 
वाही अपने भौगोलिक विस्तारकी दृष्टिसे 
राजस्थानीकी अन्य सभी बोलियोंके योगसे 
भी बड़ी है । मारवाड़ीके कई स्थानीय रूप 
हैं । परिनिष्ठित मारवाड़ी मारवाड़में बोली 
जाती है । इसके अतिरिक्त पूर्वी, दक्षिणी, 
पश्चिमी तथा उत्तरी ये चार रूप हैं, जिनके 
अंतर्गत प्रसिद्ध उपबोलियाँ इस प्रकार हैं : 
पुर्वी मारवाड़ी--मगराकी बोली, मेरवाड़ी, 
मारवाड़ी, गिरासियाकी बोली, मारवाड़ी 
ढंडारी, गोड़ावाटी, मेवाड़ी, मेरवाड़ी मार- 


` वाड़ी । दक्षिणी मारवाड़ी--गोड़वाड़ी, 


सिरोही, देवड़ावाटी, मारब्राड़ी-गुजराती । 
पड्चिमी मारताड़ी--थली, ढटकी । उत्तरी 
सारवाड़ी--बीकानेरी, शेखावाटी, बागड़ी । 
मारवाड़ी, साहित्यकी दृष्टिसे पर्याप्त संपन्न 
है । राजस्थानीका पूरा साहित्य प्रायः इसी- 
के साहित्यिक रूंपमें , जिरे 'डिगल' 
कहते हैँ, लिखा गया है । न 


भारवड़ी ग॒जराती-सालवी 


MO ह >> 9 9 : ६ ५१६ 


पृथ्वीराज तथा बाँकीदास आदि इसके | 


प्रसिद्ध कवि हैं। मारवाड़ीका सम्बन्ध शौर- 
सेनी अपभ्र शके एक रूप पश्चिमी, सौराष्ट्री 
` या नागरसे माना जाता है। मारत्नाड़ी क्षेत्रमें 
नागरी लिपिका ही प्रयोग अधिक होता 
है । बहीखाता तथा कभी-कभी व्यापारी 
वर्गके पत्र-व्यवहारमें महाजनी, भुड़िया या 
इन दोनोंसे प्रभावित विकृत नागरी प्रयुक्त 
होती हैं । कहीं-कहीं, यद्यपि बहुत कम, 
फारसी लिपि भी प्रयोगमें आती रही है । 
(दे०) राजस्थानी (२) पूर्वी मारवाड़ीका 
एक स्थानीय रूप जो उत्तरी-परिचमी मेर- 
वाड़में बोला जाता है । इसमें और 'ेर- 
वाड़ी में बहुत कम अंतर है । पश्चिमी राज- 
स्थानीकी प्रमुख बोली मारवाड़ी (दे० ) से 
यह भिन्न है और उसीका एक स्थानीय 
रूप है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
१७,००० थी । 
मारवाड़ी गुजराती-मारवाड़ और गुजरातकी 
सीमापर पाळनपुरके आसपास प्रयुक्त दक्षिणी 
मारवाडीका, एक ( अत्यधिक गजराती 
मिश्रित) रूप है। इसके वोळनेवालोंमें खडी 
बोली हिदी' बोलनेवाले कछ मसलमान भी 
हैं, इसीलिए इसमें खड़ी बोली हिन्दीके भी 
रूप मिलते हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या लग- 
भग ६५,२७० थी । दे० मारवाडी । 
मारवाड़ी ढुंढारी--पूर्वी मारवाड़ी'का एक 
स्थानाय रूपजो जयपुरकी सीमाके पास मारः 
वाइम वाळा जाता है। इसपर 'जयपुरी!का 
प्रयाप्त प्रमाव है । ग्रियर्सनके, माषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
४९,२०० थी,। (दे०) मारवाड़ी ढंढारी । 
मारवाड़ी सिधी--पद्िचमी, मारवाड तथा 
सिंघके संघि-स्थळपर प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
संख्या लगभग १,३१,९६० 
थी । व 


मारित क्रेओले--मारिशसमें , प्रधुबत एक 


+ 


मिश्रित फ्रांसीसी भाषा । 

सशिअन (ग€70।07)-एक ऐंग्लो-सैक्सन 
या प्राचीन अंग्रेजीकी बोळी । इसका क्षेत्र 
मध्य इंगलेंडका मशिआ प्रदेश था । 

सालद्वीपी--लंकाके पास मालद्वीपकी भाषा | 
यह सिहली (दे०)के ९-१०वीं सदीके 
रूपपर आधारित है 

साल पहाड़िआ (79 0७877 0 )-- 
पश्चिमी बंगाली (दे०)का संथाल पर- 
गनामें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २७,९०८ थी । 

मालव अपभ्रश--अपभाश (दे०)का एक 
भेद । 

साळवाई (702]/8।)-जटकी (दे०)का 
एक नाम । 


मालवी--दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी (दे०)- 


की प्रतिनिधि बोली । इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार 
लगभग ६३,५०,५०७ थी जयपुरी, 
मेवाड़ी, गुजराती, खानदेशी, महाराष्ट्री 
तथा बुंदेलीके बीचमें स्थित माळवीका क्षेत्र 
मालवा तथा इसके आसपासका प्रदेश है । 
इस प्रदेशकी भाषाका प्राचीन नाम 'आवन्ती' 
या 'अवन्तिजा' मिलता है । बहुतसे लोग 
इसीसे माळवीका जन्म मानते हैं । मालवी 
भाषाका प्राचीनतम प्रयोग ८वीं सदीमें 
लिखित कुवलयमाला नामक ग्रंथमें (भणिरे 
अह मालव दिट्ठे ) मिलता है । इसकी 
प्रधान उपबोलियाँ सोंडवाड़ी (दे०) , राँगड़ी 
(दे०), बोळेवाड़ी (दे०), भोयारी (दे०) 
पाटवी (दे०) तथा कटियाई (दे०) 

कुछ अन्य स्थानीय तथा जातीय रूप उम- 
ठवाड़ी, मंदसौरी, रतलामी, अहीरवाटी, 
बंजारी, मीली, देसवाली, गूजरी, पारधी 
तथा बागरी आदि हैं । कुछ निमाड़ी 
(दे०) को भी इसके अंतर्गत मानते हैं, किंतु 
वस्तुतः वह अलग है | परिनिष्ठितः मालवी- 
को 'अहीरी' भी कहते हैं । डॉ० चटर्जीके 
अनुसार यह राजस्थानी तथा परिचिमी 


/ 
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० मालवी लिपि-मिक्‌ 


हिंदी, इन दोनोंसे इतनी मिलती-जुरूती 
कि यह कहना कठिन है कि यह किसकी 
उपबोली है । मालवीमें बहुत कम साहित्य 
है । चंद्र-सखी इसकी प्रसिद्ध कवयित्री हैं । 
मालवीके लिए नागरी तथा महाजनी एवं 
मुड़ियासे प्रभावित नागरीका एक विकृत 
रूप प्रयुक्त होता हे । वहीखातामें प्राय: 
महाजनी प्रयुक्त होती है । 

सालवी लिपि--महाजनी लिपि (दे०)का 
एक रूप । 

साली (79 )-माली नामक द्रविड़ 
जातिमें प्रयुक्त उड़िया (दे०)का मद्रास 
आदिमें प्रयुक्त एक नाम । 

माल्टी--भूमध्यसागरके माल्टा द्वीपमें प्रयुक्त 
एक अरबी बोली । 

माल्टो--द्रविड़ परिवार (दे० ) की एक भाषा । 
यह वंगाल-विहारकी सीमापर राजमहलकी 
पहाड़ीपर माल्टो या मल्टो नामक जाति« 
द्वारा प्रयुक्‍त होती है । इसे मलेर मी कहते 
हैं। इसका शब्द-समूह आर्य भाषाओंसे 
पर्याप्त प्रभावित है । इसका पारिवारिक 
सम्बन्ध ओराँवसे ज्ञात होता है । ग्रियर्सनके 
माषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवाले 
१२,८०१ थे । 

मालवणी (772]४/82। ) --रतनगिरिमें प्रयुक्त 
कोंकणी (दे०)का एक नाम । कुडाली 
भी यही है । 

मावची (mMa४८॥।)-भीली (दे०)की, 
खानदेरामें प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके 
मापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या लगभग ३०,००० थी । 
सासइ (2.७2। ) --मासइ जातिमें प्रयुक्त 
सूडान वर्ग (दे०)की एक भाषा । इसका 
क्षेत्र विक्टोरिया झीळके पूर्वमें केनिया और 
*टांगानीकामें है । 

माहाराष्ट्री अपस्र श--अपग्रंश (दे०)का 
एक, भेद । 

माहारी (१7) --(१) मराठी (दे०)- 
का, चाँदा और छिदवाड़ामें प्रयुक्त एक रूप । 
यह नाम महार जाति द्वारा प्रयुक्त होनेके 


कारण दिया गया है । इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या, ग्रियर्सनके भाषा- सर्वेक्षणके अनु- 
“सार लगभग १९,००० थी । (२) ढेरी 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

माहिली (70207]।) -साह्‌ ले (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

माहेश्वरसूत्र--शिवसूत्र (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

माहेसरी--पन्नवणासूत्र नामक जैन ग्रंथमें 
दी गयी १८ लिपियोंमेंसे एक । 

माहूले (72॥।९)-संथाली (दे०)की, 
संथाल परगना, मानभूमि, मोरभंज तथा 
वीरभूमि आदिमे प्रयुक्त, एक बोली । 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या २०,५६८ थी । 

मिगोग्राफ़ (m72072}॥)-एक प्रका- 
रका विकसित कायमोग्राफ़ (दे०) । 

मिग्रेलिअन (70i727९]07) काकेशस- 
में प्रयुक्त एक काकेशस भाषा । 

भिअमी (77277) _-केन्द्रीय अलगोन्‌किन 
(दे०)को एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

मिआओ (7780 )--वर्मा तथा हिन्दचीन 
आदिमें प्रयुक्त एक भाषा । यह मन (दे०) 
भाषा-वर्गकी है । इसे 'मन' या 'मिआओ 
त्जू' भी कहते हैं । र 

मिआजल (7782 )-दक्षिणी अमेरिकाके 
क्सिबरो परिवार (दे०)की एक भाषा । 

मि एरं (7॥ ०:7) --क्वेलूशिन (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

मिएन (70n000)-म्पेन (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

मिकमक (70/72) पूर्वीय अलगोन्‌- 

_ किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

मिकू (m7) --चीनी परिवार (दे०)- 
की तिव्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-वर्मी 
शाखाके, नागा-वर्गकी, मिकिर पहाड़ियों 
(असम) में प्रयुक्त एक र भाषा । 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकीः संख्या १,०९,१२३ थी। 


सिक्लइ-सिर्जापुरौ 


भिक्लइ (70]:]3; ) --ल्होता (दे०)का | 


अन्य नाम । 


भिक्सटेक (705९९ )--केन्द्रीय अमेरिकी 
वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परि 


वार । इस परिवारकी प्रमुख भाषाका नाम 
भी यही है । 
मिक्से (7776)--मध्य अमेरिकाके मिकसे- 
जोके (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
मिक्से-जोके (7९-20) केन्द्रीय अमे- 
रिकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें नौ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
सिक्से, जोके, टापचुल्टेक, अगुअकाटेक, हुअवे 
आदि हैं । 
मिज्‌ (एं) _मिइमी (दे०)का एक 
दूसरा रूप । 
मिट्ट (7060) सूडान वर्ग (दे०)की 
एक अफ्रीकी भाषा । 
सिताई (20६8; )--मैतेइ (दे०) का ढाका- 
में प्रयुक्त एक नाम । 
~(mitannian) (Ro ) मितादी। 
मितानी-मितानियन--एक विलुप्त भाषा । 
दजा और फरात नदियोंके पास 
यह्‌ भाषा बोली जाती थी । इसकी सामग्री 
अधिक नहीं मिळ सकी हे । केवल एक घर्म- 


उत्तक तथा कुछ व्यक्तियोंके नाम मिले 


हैं । कुछ लोग इसका सम्बन्ध काकेशीसे 
मानते हैं, कितु यह सभीको मान्य नहीं है । 
इसी कारण इसे अभीतक्र सवंसम्मतिसे 
किसी परिवारका नहीं माना जा सका ही 
मिते (70४९)-_करेन्री (दे०)का एक रूप । 
मिथन नागा (7/627) 78४9) --भुतो- 
निआ (दे०)का एक अन्य नाम । 


मिथुन (77907 ) --मिद्मी (दे०)का | 


एक नाम । ४ 

मिथ्या प्रतीतिका नियम--बौद्धिक-नियम 
(दे० )का एक भेद । + 

मिथ्या सादृव्य (false 88]०४क ) -सादृव्य 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

मिथ्या स्वर तंत्रिया-- (दे०) शारीरिक 
ध्वनि-विज्ञानमें €वरयंत्र, स्वरयंत्रमुय् ओर 


५१८ 
स्वरतंत्री उपशीर्षक । । 
सिद (0।00)-_चुलिकाता सिद्ममी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

सिन--चीनके फूकिन प्रदेशमें लगभग ३ 
करोड़ लोगों द्वारा प्रयुक्त चोनी भाषाका 
एक रूप । 

सिन छाण (07 ८३) कनौरी (दे०) 
का एक और नाम । 

मिएन (7007 )--म्येच (दे०)का एक 
और नाम । 

मिन छाणंग (min chhanang) Ee 
कनोरी (दे०)का एक दूसरा नाम । 

सिमा (ग )--नाली (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

सियंग (0।०0¢)--मयांग (दे०) का एक 
अशुद्ध नाम । 

मियांगखांग. (7। 927 |)३7८) --चीनी 

ˆ परिवार (दे०)की तिव्बती-वर्मी भापाओंकी 
असमी-वर्मी शाखाके नागा-वर्गकी, मणिपुर 
(असम) में प्रयुक्त एक 'नागा-ककी' भाषा । 
ग्रिय्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ५,००० थी। 
मिराना (77272) --दक्षिणी अमेरिकाके 
बिटोटो-परिवार (दे०)की एक भाषा । 

मिरान्या (0/7272 )--टपी गवरनी 
(दे०) परिवारकी दक्षिणी अमेरिकामें 
प्रयुक्त एक भाषाका नाम । इसका एक 
अन्य नास वोरो भी है । 

सिरी (777)--(१) चांग (दे०)का 
एक नाम । (२) चीनी परिबार (दे०)की 
तिव्वती-वर्मी भाषाओंके उत्तरी असम वर्ग- 
की, असममें प्रयुक्त एक भाषा । १९२१की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ६५,२८९ थी । इस संख्यामें 'अवोर' 
बोळनेवाले भी सम्मिलित थे । 

मिर्यानी (707८27) --हुलब्री (दे०) का 
एक रूप । 

सिर्जापुरी--१९२१की .जनगणनाके अनुसार 
अवधी (दे०)का एक नाम । वस्तुतः इसे 
मिर्जापुरी अवधीका नाम माना जाना 


~ 
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* सिल्चंग-मित्री 


चाहिये । मिर्जापुरी भोजपुरीको भी | 


पुरी कहते हें । 


सिलूचंग (700।]८॥३7४) --कनोरी (दे०)- 


का एक स्थानीय नाम । 

भिवा (70६) --मिवोक (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाँम 

मिवोक (79/0) _-कैलीफ़रोनिअन (दे०) 


वर्गको एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसको 
मिवा तथा सोक्येलुमूनन भी कहते हैं । इस 


भाषाको प्रमुख बोलियाँ चार हैं । 


भिल्कयक (7](३8]) दक्षिणी अमे- 
रिकाके अलेनूटिअक परिवार (दे०)की एक 


भाषा । यह अब विलुप्त हो चुकी है। 

मिइमी (70h) चीनी परिवार(दे०) 
की तिब्बती-वर्मी भापाओंकी उत्तरी असम 
बर्गको, असममें प्रयुक्त एक भाषा । १९२१ 
की जनगणनाके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या ८४६ थी । 

मिश्र--( १) मिला हुआ ? जैसे मिश्र शब्द, 
मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र ध्वनि, मिश्र- 
स्वर, मिश्र व्यंजन आदि। (२) १८९१की 
बम्बई जनगणनाके अनुसार वीजापुरमें प्रयु- 
वत एक बंजारा (दे०) भाषा। ग्रियसँनके 
मतानुसार यह सिकल्गारी (दे०) ही है । 

मिश्रकाल-- (दे ०) काल । 

मिश्रण (08700) --दो या अधिक ध्वनि, 
शब्द या रूप आदिका मिश्रण । 


मिश्र ध्वनि-परिवरतन--ध्वनि-परिवर्तनका 
एक खूप । (दे०) ध्वनि-परिवर्तनकी 
दिशाएँ । 


मिश्रभाषा (४074 ]7८॥३९९) -ऐसी 
भाषा, जिसमें एकाधिक भाषाओंके रूप यौ 
शब्द आदि हों । इस दृष्टिसे विरवकी सभी 
भाषाएं मिश्र हैं । अब इसका प्रयोग केवल 
हसी भाषाके लिए -होता है जिसमें अन्य 
भाषाओंके शब्द या रूप आदि अधिक हों । 

मिश्र वाक्य--(दे०) वाक्यमें वाक्योंके प्रकार 
उपशीर्षृक । 

मिश्रशब्द-ऐसा शव्द जो दो या अधिक शब्दों- 
के मेलसे बना हो । कभी-कभी एसा मी 


किया जाता है कि दो या अधिक शब्दोंके 
कुछ अंशोंको ही मिलाकर शब्द बना दिये 
ज्ञाते हैं, ये भी मिश्र शब्द हैं । “मारोपीय' 
(भारत-यूरोपीय) इसी प्रकारका शब्द हे । 
मिश्र संधि--(दे०) संधि । 

मिश्र स्वर (70४९ ४०७९]) -मध्य स्वर 
(दे० ) के लिए प्रयुक्त एक अत्य नाम । अग्र 
और पदचके मिलन या मिश्र क्षेत्रसे उच्च- 
रित होनेके कारण ही यह नाम पड़ा है। हिन्दी- 
का अ इसी प्रकारका स्वर है । (दे०) स्वरों 
का वर्गीकरण । 

मिश्रित--मिला हुआ । जैसे मिश्रित वाक्य 
(दे०) । 

मिश्रित उड्या (mixed oriya)— 
उडिया (दे०) तथा बंगाली ' (दे०) का, 
मिदनीपुर (बंगाल) तथा उत्तरी उड़ीसामें 
प्रयुक्त, एक मिश्रित रूप । ग्रियसेनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ५,८२,७९८ थी । 

मिश्रित कश्मीरी (mixed kashmiri)- 
कश्मीरी (दे०)की एक मिश्रित बोली जो 
कि जम्मूके उत्तरमें प्रयुक्त होती है 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ४५,३१६ थी। 

मिश्रित रूपग्राम (complex morpheme) 
--एक प्रकारका रूपग्राम (दे०) । | 

सिञ्चित वाक्य--(दे०) वाक्यमें वाक्योंके 
प्रकार उपशीर्षक । 

मिस्किटो (7705/।०) मध्य अमेरिकाके 
मिस्किटो सुमो-मटगल्पा (दे०) परिवारकी 
एक प्रमुख भाषा । इसके अन्य नाम मुस्किटो 
तथा मोस्किटो हैं । 

मिस्किटो-सुमो-मटगल्पा (77!5/!60-8U.m0- 
ma2,९2]?8 ) —केन्द्रीय अमेरिकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा परिवार । इस परि- 
वारमें लगभग पाँच भाषाएँ हैं, जिनमें 
प्रमुख सिस्किटो, सुमो तथा मटगल्पा हैं । 

मिस्र (९९५४87 )--हेमिटिक परिवार 

(दे०)की भाषा । इसपर “अरबी प्रभाव | 


सिस्री होरोग्लाइफिक लिपि-सुंडा 
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[a “५ f 
इसी कारण यह सेमिटिक परिवारकी भी | 


ज्ञात होती है। इसी आधारपर इसे हेमिटो- 


सेमिटिक या सेमिटो-हेमिटिक भाषा कहा | 


गया हे । इसका प्रयोग :प्राचीन मिस्री लोग 
करते थे, जिनका क्षेत्र नील नदीकी घाटी 
था! इसके प्राचीनतम नमूने लगभग ३,००० 
ई० पू०के मिलते हैं। यहाँकी प्राचीन लिपि 
हीरोग्लाइफ़िक थी । मित्री भाषाको प्राचीन 
मिस्री (३,४०० ई० पू०से लगभग २,२०० 
ई० पू० तक) मध्यकालीन मित्री (२,२०० 
से १,३७५ ई० पू० तक या कुछ लोगों के 
अनुसार १,५८० ई० पू० तक) तथा उत्तर 
मिस्री (१३७५ या १५८० ई० प्‌०से ७वीं 
सदी ई० पू०), इन तीन कालोंमें बाँटा गया 
है । इन कालोंके साहित्यमें नीति साहित्य. 
पौराणिक कहानियाँ, प्रेमगीत तथा अन्य 
प्रकारको कविताएँ, ऐतिहासिक ग्रंथ आदि 
प्रमुख हैं । ७वीं ८वीं सदी ई० पू०के बाद 
मि्रकी भाषा डिमाँटिक या डिमॉटिक 
मिरी हो गयी । हीरोग्लाइफ़िकसे विकसित 
डेमॉटिक लिपिमें लिखे जानेके कारण इस 
भाषाका यह नाम पड़ा है | डिमॉटिक मिस्र 
दूसरी सदीतक रही । उसके वाद हा 
कॉप्टिक (दे०) भावा विकसित हो गयी, 
जो छगभग १५०० ई० तक प्रयुक्त होती 
रही उसके वादसे वहाँ अरबी बोली जा 
रही है, जिसे आधुनिक मिस्री या मिस्री 
अरबी भी कहते हैं । 
मित्री होरोग्लाइफिक लिपि-हीरोग्लाइफिक 
लिपि (दे०)का एक अन्य नाम 
मिस्सूरी (missouri) —चिेरे (दे० ) वर्ग- 
की एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
मी (॥)--१५०१की जनगणनाके अन- 


सार चिन पहाड़ियों (वर्मा) में प्रयुबत एक | 


चिन (दे०) भाषा । 
मी एरं (77 दय. )--अक्वेलशिन (दे०) का 
एक अन्य नाम । 
मीडिअन--एक ईरानी, (दे०) भाषा । 
मीदी--फ़ारसक्री एक प्राचीन भाषा । 


मी शिंग (70 57४) (री . (०) के 


लिए प्रयुक्त एक नाम । 


| मुंग (0ेए72)-ह्योंग (दे० ) का एकनाम | 


मुंगी (700९7 ) --मुंजानी (दे०) का नाम | 
मुंगू (007४) --सूडान वर्ग (दे०)की 
एक अफ्रोको भाषा । 
मुंजानी--ईरानी (दे० ) की, मुंजानमें प्रयुक्त 
एक गलचा भाषा । 
मुंडा--आस्ट्रिक परिवार (दे०) के आस्ट्रो 
एशियाटिक शाखाकी कुछ भाषाओंका एक 
वर्ग । वॉन हेवेसि (१९३२ ) ने इसे फ़िनो- 
युग्रिकसे संबद्ध माना है । श्मिट (१९०६) 
ने इसको आस्ट्रिक परिवारमें माना था । 
वाउलेस (१९४३)ने दोनोंकी आलोचना 
की है, और इसे दोनोंसे अलग माना 
मुंडा भाषाओंका प्रधान क्षेत्र भारत है । 
पश्चिमी बंगाल, बिहारकी दक्षिणी पहा- 
ड़ियाँ, उड़ीसाके कुछ जंगल, मध्य भारत 
तथा मध्य प्रदेशके सीमाप्रान्त, नेपालके कुछ 
भाग, संयुक्‍त प्राप्तके उत्तरी प्रदेशकी कुछ 
तराइयाँ तथा मद्रासका गंजाम जिला आदि 
मुंडा भाषाओंके प्रमुख प्रदेश हैं । इसे पहले 
'कोल' भाषा कहा जाता था, पर संस्कृतमें 
'कोल' शब्दका अर्थ सूअर है, अतः इसका 
प्रयोग उचित नहीं समझा गया । मैवस- 
मूलर महोदयने इसे १८५४ ईमें मुंडा 
नाम दिया । मुंडा” शब्द इसी परिवारकी 
एक भाषा मुंडारीका है जिसका अर्थ मुखिया” 
हैं । कुछ लोग इसे मुंडे, कुछ शबर या शावर 
कहना भी ठीक समझते हैं । 
मुंडा भापा-मापी लोग आर्य और द्राविड 
ळोगोंसे पूर्व भारतमें आये थे और चारों 
थोर फैले थे । बादके आनेवालोंने इनको 
मारकर भगा दिया, और ये केवळ कुछ 
कोनोंमें रह गये । मुंडाकी प्रधान विशेष- 
ताएँ--(१) आकरतिकी दृष्टिसे ये भाषाएँ 
अड्लिष्ट योगात्मक हैं । तुर्कीकी भाँति 
इनका भी योग सरळ और स्पष्ट होता है । 
(२): इनका ध्वनि-समूह आर्य माषाओंकी 
भाँति घोष, अघोष, महाप्राण और अल्प- 
प्राणसे ही वना है पर उसमें कुछ विद्येपताएँ 
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हूँ। ( (क) उनको महाण विनि ह | बव ता आ मी ) उनकी महाप्राण ध्वनियोंमें 
लोगोंकी अपेक्षा महाप्राणत्वकी मात्रा अधिक 
होती है । (ख) हमारे स्वरों, अद्भस्वरो 
और व्यंजनों (स्पर्श, ऊष्म, पारिविक तथा 
उत्क्षिप्त आदि)के अतिरिक्त वहाँ एक 
अन्य प्रकारकी ध्वनि पायी जाती है, जिसे 
अद्धंव्यंजनकी संज्ञा दी जा सकती हे 
इन अर्द्धव्यंजनोंके उच्चारणमें साँस पहले 
क्लिक ध्वनियोंकी भाँति अन्दर खींची 
जाती है, और स्फोटके समय कभी-कभी 
इनमें अनुनासिकता भी आ जाती है। (३ ) 
पद बनानेमें प्रत्यय तथा उपसर्ग लगते हैं । 
कभी-कभी बीचमें मध्यसर्ग भी जोड़े जाते 
हैं (मंझी, मपंझी आदि उदाहरणोंके लिए 
देखिये आकृत मूलक वर्गीकरण) । (४) मूल 
शब्द अधिकतर दो अक्षरोंके होते हैं, जिनमें 
यदि अंत्याक्षर दीर्घ और आदिका अक्षर 


हृस्व हो तो स्वराघात अन्तिमपर और . 


नहीं तो आदिपर होता हँ । (५) एक ही 
शब्द चीनीकी भाँति संज्ञा, क्रिया, विशेषण 
आदि सभीका यथास्थान काम देता है । 
(६) प्राचीन आर्य भाषाओंकी भाँति तीन 
वचन होते हैं । इसके लिए पुरुष वाचक 
(अन्यपुरुष)के रूप जोड़ दिये जाते हैं । जैसे 
खेरवारीमे--हाड़ = आदमी । हाड़कीन = 
दो आदमी । हाइको = कई आदमी । उत्तम 
पुरुषके द्विवचन और वहुवचनमें दो-दो रूप 
होते हैं । जैसे 'हम' के लिए 'अछे और 
अवोन' दो शब्द हैं 
वाळेका बहुवचन है पर 'अबोन'में सुननेवाला 


भी शामिल है । यदि किसीसे कहें कि हम 


(अवोन) चलेंगे तो आशय यह हुआ कि 
सुननेवाला भी चलेगा । (७) लिंग दो होते 
हैं। स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक शब्द जोड़- 
कर इनका बोध कराया जाता है । जैसे- 
आईडिया कूल = वाघ। एंगा कूल = बाघिन । 
कूछ थोड़े प्रयोग हिन्दीकी माँति ई' और 'आ' 
से भी बूनते हैं--कूड़ी -- लड़की । कोड़ा = 

लड़का। इसे आर्य भापाओंका मुंडा भाषाओं- 
पर प्रभाव माना जाता है । शब्दोंका विभा- 


अले'में केवल कहने 


मुंडा 
जन सजीव और निर्जीवपर आधारित 
जिनमें निर्जीव पदार्थ एक प्रकारसे स्त्रीलिंग 
्रमझ जाते हैं । लिगका क्रियापर प्रभाव 
नहीं पड़ता । (८) इन भाषाओंमें दसतक 
सस्याए हूँ । इनके अतिरिक्त बीसके लिए 
भा एक नाम है । इन्हीं ग्यारह संख्याओंकी 
सहायतासे जोड़कर, घटाकर या कूछ और 
तरीकोंसे सभी संख्याएँ प्रकट की जाती हैं। 
उदाहरणार्थ = बारेआ = दो । पोनेआ = 
चार । गैल= दस । इसि=वबीस । इसी 
आवारपर-गैल खन पोनेआ (१० + ४ = 
चौदह (१४); बारेआ कम इसि (२०-२ ) 
= अठारह (१८); पोनेआ इसि (४५ २० 
> अस्सी (८०) । (९) क्रियामें अको 
जोड़े विना वह पूर्ण नहीं समझी जाती । 
'दळूकेत'का अर्थ मारा हो गया पर इसे 
दल्‌ केत अ' कहेंगे । संशयात्मक क्रियाओंमें 
यह 'अ' नहीं जोड़ा जाता । (१०) जोर 
देनेके लिए झब्दको या झब्दांशको दो बार 
कह देते हैं--दलू = मारना । दल-दल = 
बार-बार मारना । ददलू = खूब मारना । 
स्वरसे आरम्भ होनेवाले शब्दोंमें जोर 
देनेके लिए वीचमें क्‌ जोड़ दिया जाता है-- 
अगु=ले जाना । अक्गु = बार-बार ले 
जाना । (११) प्रेरणार्थक क्रिया बूनानेके 
लिए अंतमें ओची' प्रत्यय जोड़ा जाता है । 
(१२) क्रिया-रूपोंमें प्रत्यय जोड़कर कालों- 
का बोघ कराया जाता है। (१३) 
भाषाओंमें अव्यय स्वतन्त्र शब्द हैं, किलु अव्य- 
यअर्थके अतिरिक्त भी इनका अर्थ होता है । 
जैसे-- “मेंने-खन' का अर्थ लेकिन' है; कितु 
कभी-कभी यदि तुम कहो' सी इसका अर्थ हो 
जाता है । विभाजन--मुंडाके अंतर्गत कर्क 
खड्या, जुआंग, सवर, गदबा तथा खेरवारी 
ये छः भाषाएँ हैं। खेरवारीकी बहुतसी 
बोलियाँ हैं, जिनमें संताली या संथाली मुंडारी 


भुभिज, बिर्हाइ, कोडा, हो, तुरी, असुड़ी, 
अगरिआ, ब्रिजिआ तथा कोरवा प्रमुख हैँ । 
मुंडा भापा-भाफियोंकी संख्या ग्रियसनकेसापा | 
सर्वेक्षणके ° अनुसार २८,७४,७५३ थी 


मुंडारी-भुख -मापक 
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(दे०) खेखारीकी एक बोली है, जो, मुंडासे | 
भिन्न है । । 
'खेरवारी'का क्षेत्र विन्ध्याचलके पूर्वी भार- 
में हे । मुंडा' शब्द इसी “मुंडारी'का हे । | 
'संधाली' संथाळ लोगोंकी भाषा है। संथाली- 
की सबसे वडी विशेषता यह है कि इसमें | 
किसी भी शब्दके आरम्भमें संयुक्त व्यंजन 
नहीं आता । कुर्क मालवाके आसपास तथा 
मध्यप्रान्त और मेवाड्में बोली जाती है । | 
खड्या (राँचीके समीप), जुआंग (केंदूझर 
और ढेंकानाळ राज्यमें) और गदना (आन्ध्र- 
की सीसापर) अव मरणोन्मुख हैं | जुआंग 
भाषा बिल्कुल असम्योंकी है । इसके वोलने- 
वाले अभी हालतक नंगे रहते रहे हैं। मुंडा- 
भाषाओंका अन्य भाषाओंपर प्रभाव-- 
चीनी परिवारपर विचार करते समय कहा 
जा चुका हे कि उनको कुछ मारतस्थ भाषाओं - 
पर मुंडाका प्रभाव पड़ा है । इसके फलस्वरूप 
उनमें (क) संख्याओंको वीसके आधारपर 
गिनना, (ख) हिवचनका प्रयोग, (ग) 
उत्तम पुरुष सर्वतामके दो रूप, और (घ) 
जीव और निर्जीव शब्दोंमें मेद, आदि कितनी 
ही बातें आ गयी हैं । द्राविड़ परिवार भी इन- 
के प्रमावसे नहीं बच सका है । उदाहरणके 
लिए..कुछ संज्ञाओंका क्रिया रूपमें प्रयोग, 
तथा उत्तम पुरुष बहुवचनके दो रूप आदि । 
मुंडाका आर्य परिवारपर तो और अधिक 
श्रमाव पड़ा है। यहाँ कुछ प्रमुख लिये जा सकते 
हैं-- (क) वस्तुओंकी कोड़ियोंमें गिनती । | 
(ख) विहारी बोलियोंमें क्रियाकी जटिलता । 
(य) मध्य प्रान्वकी मालव आदि कुछ बोलि- 
योंमे उत्तम पुरुष बहुवचनके 'हम' और 'अपन' 
तथा गुजरातीमें 'अमे' और “आपणे! दो रूपों- 
का मिलना | (घु) भोजपुरी, बँगला आदि- 
की करियाओंमें लिंगसूचक उपकृरणोंकी कमी । 
(ङ) 'कोड़ी' तथा 'गोड़'आदि कुछ मुंडा 
माषाके शब्द ज्योंके त्यों हिन्दी आदि आधु- 
निक आर्य भाषाओंमें ळे लिये गये हैं । 
मुंडारी (7१५१३०५) (१) खेरवारी 


(दे०) की, छोटानागपुरसें प्रयुक्त, एक बोळी। 


- 


« 


मुक्तबद्ध रूपग्राम--एक 


१९२१ को जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या ६,२४,५०६ थी । (२) 
रायगढ़में असुरी (दे०) केलिए प्रयुक्त एक 
नाम । 

मुंडोलिंग्वे (707077९) --जूलियस 
लॉट द्वारा १८९०मेंनिमितएककृत्रिम भाषा। 

सुंतुक (707४0) चीनी परिवार (दे० )- 
की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी, असमी-वर्मी- 
शाखाके, कुकी-चीन वर्गकी, मणिपुर (असम ) 
में प्रयुक्त एक प्राचीन 'कृकी' भाषा । 

मुआंग, सुआंड, (707 )-_आसितट्रिक 
परिवारकी, दक्षिणी-पूर्वी एशियामें प्रयुक्त 
एक भाषा। 


मुकुची (0777०) ) --टिमोटे (दे० ) परिः 


वारको एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


मुक्त ध्वनिग्रास( free phoneme )-- 


बिध्वनि (दे० ) के लिए पामर द्वारा प्रयुक्त 


ˆ नाम। 3 
मुक्त पदक्रम (£76० एत 076७)-- 


भाषामें वाक्यके पदोंका ऐसा क्रम जो बहुत 
निश्चित न हो और जिसे परिवर्तित किया 
जा सके। 


मुक्त प्रयोग ( {० ४३72707 ) --वैक- 


ल्पिक रूप (दे०) या वैकल्पिक ध्वनि (दे०) 
आदिका निर्वेन्ध या बैकल्पिक प्रयोग । 
प्रकारका रूप- 


ग्राम (दे० )। 


मुक्त बलाघात--बलाघात ( दे० ) का एक मेद। 
मुक्‍त रूपग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम (दे० )। 
मुक्ताक्षर (7९6७ या ०९ 8y]]able) — 


अक्षर (दे०)का एक भेद । 


मुख-मापक (m0uth measurer)—- 


ध्वनियोंके अध्ययनकी दृष्टिसे मूँहमें जीमकी 
स्थितिकी नापके लिए प्रयुक्त एक उप- 
करण। इसे ऐटकिन्सनने बनाया था, उसी 
आधारपर इसको प्रायः 'ऐटकिन्सनका मुख- 
मापक” कहा जाता हैँ । इसकी सहायतासे 
किसी ध्वनिके उच्चारणके समय ज़ीभकी 
ऊंचाई, निचाई, उसका आगे या पीछे हटना 
आदि ठीक-ठीक नापा जा सकता है। १-२ 


५२३ 


2 


मुखर-मुर्मी 


धातुको पतली नली है जो ऊपरकी ओर झुकी 

। इसके भीतर एक पतला तार हे जो दोके 
बाहर दिखाई पड़-रहा है । नीचे यह दस्तेसे 
जुड़ा है । इस दस्तेकी सहायतासे इस तारको 


ऊपर नीचे किया जा सकता है तारकी 
लम्वाई ऐसी होती है कि जुब उसका निचला 
सिरा १के पास होता है, ऊपरी सिरा रके 
पास होता है। ५ एक दाँतरोक (००h 
$602) है जिसमें बाहरकी ओर दो निकले 
भाग हैं । ये जब ऊपरकी ओर रहते हैं तो दाँत 
रोक नलीसे चिपका रहता है, जब नीचे कर 
दिये जाते हैं तो इसे खिसकाया जा सकता 
है । इसका ऊपरी भाग मुँहमे इतना डालते 
हैं कि दांतरोक दाँतोंतक आ जाय, फिर 
दस्तेक्रो ऊपर करके तारको जीभतक छे 
जाते हैं। और उसी स्थितिमें इसे निकाल- 
कर पहलेसे बने नक्शोंमें बिंदु लगा लेते 
हैं। इसी प्रकार दाँतरोक खिसका-खिस- 


काकर जीभकी स्थितिके ६-७ बिदुओंका. 


पता लगाकर जीभकी पुरी स्थितिका ठीक 
नक्शा खींच लेते हैं । 

मुखर (30707005) --(दे०) मुखरता । 

मुखरता ($0707 )--ध्वनिका ऊँचा होना । 
भाषा-विज्ञानमें उन ध्वनियोंको मुखर (80- 
707008) कहते हैँ जो सहज रूपसे अपेक्षा- 
कृत अधिक ऊंची होती हें । मुखरताकी 
दृष्टिसे ध्वनियोंके वर्गीकरणके लिए (दे०) 
अक्षरके अंतर्गत शीषं उपशीर्षक । 


मुख-बिवर (7200४ ८७४४४ )--मूँहके, 
ओष्ठसे लेकर गलेतकके भागका, एक सामान्य 
नरम । भाषाके उच्चारणमें 'मुख-विवर'से 
बहुत सहायुता मिलेती है । (दे०) ञारी- 
रिक ध्वनि-विज्ञान । 

सुख्य उपवाक्य--(दे०) वाक्यमें बाक्यका 
विभाजन उपशीर्षक । 

मुख्य कर्म--(दे०) कमं । 

सुस्य बलाघात--बलाघात (दे०) काएक मेद। 

मुड़िया लिपि--मोड़ी लिपी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मुतोनिआ (४४07/8) --चीनी परिवार 
(दे०)की तिब्वती-वर्मी भापाओंकी असमी- 
वर्मी शाखाके, नागा वर्गकी, असम (फ्रान्टि- 
यर) में प्रयुक्त एक पूर्वीय. नागा भाषा | इसे 
सुथुन भी कहते हैं । 

मुधुन (7४० ) --मुतोनिआ (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

मुदी (70707) --क्रोडा (दे० 
नाम । 

मुयस्का (00250३ ) —चिब्चा-अरउअक 
(दे०) वर्गकी एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसका अन्य नाम सोस्का है। 

मुर ( 0०7१ )--दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिकार । 
इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी हैँ । 

मुरसन (7072.827)--तमिल (दे०)का एक 
अन्य नाम । वस्तुतः यह नाम मद्रासमें प्रयुक्त 
एक जातिका है जो तमिलके एक विकृत रूप 
का प्रयोग करती है । 

मुरिआ (7079७ )--हलबी (दे०) का एक 
रूप । यह कदाचित्‌ मड़िया' या मरिया'ही 
.है। 

मुरिरे (7076) --डोरस्क-गुअयनी (दे०) 
भाषा-वर्गकी विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसके अन्य नाम बुकुएटा तथा सबनरो 
है । 

सुर्मी (700700 ) --दा्जिलिंग, सिक्कम 
नेपालमें प्रयुक्त चीनी परिवार (दे० 
एक अरूर्वेनामिक हिमालयी 


)का एक दुसरा 
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मुल्ग-सुहावरा 


च RO 
भाषा । कर लगभग १६ भाषाएँ हैं। मुस्खोगी या 
मुलुंग (0०।0 ) -अंगवांकू (दे०)का एक | मुस्खोगियनका क्षेत्र, यूनाइटेड स्टेट आँफ 
अन्य नाम । अमेरिकाके दक्षिणी भागमें बहुत बड़े भ- 


सुल्क (700]]])--थळो लहेँदा (दे०)का 
एक दूसरा ताम । 
ुल्तानी--( १) लहेँदा (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक प्राचीनतम नाम ।(२) सराइकी हदको 
(दे०) का एक अन्य नाम । (३) लहूँदा (दे०) 
की दक्षिणी बोली । १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोळनेवालोंको संख्या २३,४२, 
९५४थी । 
मुल्तानी लिपि--लहुदाकी प्रमुख बोली 
मुल्तानीको लिपि । यह लिपि लंडा लिपि 
(दे०)से विकसित हुई है । 
मुल्यानी (70]}27) कनौरी (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
मुल्लकुरुमन (700]|2]/ 70020 ) --मल- 
याळम (दे०)का एक नाम । वस्तुतः यह नाम 
मद्रासको एक जातिका है जो मलयालमके 
एक विकृत रूपका प्रयोग करती है 
सुवासी (70७४७४ )--हुक (दे० ) का छिद- 
वाड़ामें प्रयुक्त एक रूप । 
मुशो (7१0$०)--मो-सो (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
मुतल्मानी--(१) (दे०) जोलहा बोली । 
(२) दक्खिनी (दे०)का एक अन्य नाम । 
(३) वीरभूमि (बंगाल) के मुसलमातोंमें 
प्रयुक्त एक विकृत हिन्दोस्तानी (दे०) (४) 
पूर्वी बंगाली (दे०)का एक नाम । 
मुसु (7५५) --मो-सो (दे० ) का एकनाम । 
मुस्किटो ( 700/।४0 ) --मिस्किटो (दे० )का 
एक नाम ।, 
मुस्खोगी (705}0४।)-_उत्तरी अमेरिकाके 
मुस्खोगी (दे० ) भाषा-परिवारका एक वर्ग । 
इस वर्गको क्रीक भी कहते हैं । 
भुस्खोगी परिवार (775]:0४; )--उत्तरी 
अमरीकी वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । 
इस परिवारमें तीन वर्ग हैं : (१) सेमिनोले, 
(दे०) (२) मुस्खोगी (दे०) तथा (३) 
नट्‌चेज (दे० ) । इन तीनों वर्गोमे कुल मिळा- 


र 


भागमें था । कुछ लोग इस परिवारको पाँच 
वर्गोमें भी बाँटते हैं तथा उपर्युक्तके अति 
रिक्त पस्कगुला एवं कसुलाको भी इसमें 
रखते हैं । इस परिवारकी भाषाओंकी बोल- 
नेवालोंकी संख्या ३०,०००के लगभग है। 
अब इनका प्रमुख क्षेत्र ओक्लहोम है । 
मुस्सू (020550 )--मो-सो (दे ०)का एक नाम । 
सुहावरा--भाषाविशेषमें प्रचलित प्रयोग, 
वाक्यांश, या कुछ पदों या शब्दोंका समूह, 
जिसका लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ लिया जाता 
हो,मुहावरा कहलाता है । इसका अर्थ अभि- 
वार्थसे भिन्न हे । उदाहरणार्थ 'वाग्र बाग़ 
होना' एक मुहावरा है । कोई जीव बगीचा- 
बगीचा तो हो नहीं सकता, इस तरह अभि- 
वार्थे यहाँ नहीं लिया जा सकता , अतः इसका 
लक्ष्यार्थ (परंपराके कारण) हुआ प्रसन्न 
होना! । 'मुहावरा' अरबीका शब्द है और 
इसका संबंध हे-वाव-र' माछेसे है । मुहा- 
वराका मूल अर्थ है बातचीत करना' या 
'आपसमें बातचीत करना? या सवाल- 
जवाब' आदि । बादमें इस विशेष अर्थमें भी 
यह शब्द प्रयुक्त होने लगा । हिन्दीमें यह शब्द 
अरबीसे फारसी होकर आया है अंग्रेज़ीमें इसे 
इडिअम (।070)कहते हैं । “इडिअम' शब्द 
मूलत: ग्रीक इडिओमा (407072 ) हैं जिसका 
अर्थ होता है 'अपना या विशेष बनाना । 
सचमुच ही मुहावरे “माषाके अपने या 
'विशेषअर्थके वाचक? होते हैं । मुहावरे अर्थ- 
“की दृष्टिसे तो विशेषता रखते ही हैं,साथ ही 
व्याकरणकी दृष्टिसे भी कभी-कभी विशेषता 
रखते हैं। अंग्रेजीमें 6 ए88 n# me 
आदि इसी प्रकारके मुहावरे हैं । ऐसे मुहायरे 
शुद्ध व्याकरणकी दृष्टिसे अशुद्ध होते हें । इस 
तरह मुहावरोंके मूलत: आर्थिक मुहावरे[इनका 
संबंध लक्षणा (दे०) और व्यंजना (दे०) 
शब्द-शक्तियोंसे होता है] और व्याकरणिक 
मुंहावरे दो मेद हो सकते हैं । पहला तत्त्वत 
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द मुहावरा 


आशिक दृष्टिसे अशुद्ध होता है और दूसरा 
व्याकरणकी दृष्टिसे । हिन्दीमें मुहावरेको 
वाक्संप्रदाय, वश्रीति, वाग्धारा, भाषा- 
संप्रदाय, वाक्‌-व्यनहार, वाक्‌-वेचित्र्य, वा ग्योग, 
इष्ट प्रयोग, वाक्प्रचार, वाक्‌-पद्धति तथा 
उर्दूमें रोजञमर्रा, इस्तलाह आदि कहते हैं। 

संस्कृतमें मुहावरेकाठीक पर्याय नहीं मिलता । 

कुछ लोगोंने वाग्योगको माना है किलु यह 
शब्द कदाचित्‌ ठीक मुहावरेके अर्थमें नहीं था। 
भारतमें मुहावरोंकी परंपरा अत्यंत प्राचीन 
कालसे मिलती है । प्राचीन संस्कृत कवियोंके 
अनेक लाक्षणिक प्रयोग इस श्रेणीके हैं । 

वस्तुतः लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग 
जब किसी भाषाकी सामान्य संपत्ति बन 
जाते हैं तो वे मृहावरेकी संज्ञा पा जाते हैं। 

इस प्रकार मूलतः मुहावरे अनभिधात्मक 
प्रयोग ही हैं। आधुनिक भारतीय आर्संभाषाओं- 
के बहुतसे मुहावरे तो परंपरागत हैं जो संस्कृत 
आदिसे आये हैं (जैसे पार न पाना--सं० 

अंतः नहि परिनसे; आँख जाती है--चक्षु- 
गच्छति; कान लगता है--कर्ण लगति) और 
बहुतसे देशज हैं, अर्थात्‌ देशज शब्दोंको भाँति 
देशमें ही उत्पन्न हुए हैं (जैसे कचरकूट क रना, 
उल्टे बाँस बरेली ले जाना आदि) मध्य 
युगमें फारसीसे भी काफी मुहावरे आये हैं। 

उदाहरणार्थ हिंदीमें पानी पानी होना (आब- 
आब शुदन), गला काटना (गर्दन जदन), 

हाथ खींचना (दस्त कशीदन), ठंडा होना 
(सर्द शुदन) या दिल लेना (दिल दादन) 

आदि । आधुनिक कालमें अंग्रेजीसे भी मुहा- 
वरे काफी आये हैं । हिदीमें प्रकाश डालना 

(to throw lh), एक शब्दम (ी 8 

४०0) , खाली समय (pare एim९), 

मरेको मारना (४0 8।2y the ain), 

आगसे खेलना (t०play with the 
7०) तथा कुत्तेकी मौत मरना (४0 7९ 
]९ ३ 4०९) आदि अनेक मुहावरे 
इसी प्रृकारके हैं ।-इस तरह आगमकी 
दुष्टिसे मुहावरोंके तीन भेद किये जा 
सकते हैं ।(१) परंपरागत, (२) देशज, 


१ ` नाक करना, नाक रहना आदि) मुहावरे। 


(३) गृहीत या आगत । विषयों आदिके 
आधारपर भी मुहावरोंके भेद-विभेद किये 
जा सकते हैं । जैसे (१) खेती संबंधी 
(हेंगा करना) भृहावरे, (२) कचहरी 
संबंधी (कचहरी झाँकना, दावा ठोका) 
मुहावरे (३) शिक्षा संबंधी (रट्टा लगाना, 
नकल मारना) मुहावरे (४) युद्ध संबंधी 
(सफ़ेद झंडा दिखाना) मुहावरे (५) भोजन 
संबंधी (लंवे-लंबे हाथ मारना, साफ़ कर | 
जाना) मुहावरे तथा (६) जुआ संबंधी 
(पंजा-सत्ता करना, पत्ते खोलना) मुहावरे | 
आदि । इसी प्रकार मुहावरेमें प्रयुक्त प्रमुख | 
शब्दोंके आधारपर भी मुहावरोंका वर्गीकरण | 
किया जा सकता है । जैसे पानीके मुहावरे 
(पानी पानी होना, पानी उतरना आदि) 
आँख संबंधी (आँख मारना, आँख चरने जाना 
आदि) मुहावरे या नाक संबंधी (नाक जाना, 


प्रायः लोग मुहावरे और लोकोक्तियोंको 
एक समझते हैं । कितु इन दोनोंमें अंतर हे । 
मृहावरा वाक्यमें बिल्कुल मिल जाता हे, 
कितु लोकोक्तिकी अलग सत्ता रहती है । 
इसका कारण यह है कि अर्थकी दृष्टिसे लोको- 
किति अपने आपमें--सूत्र रूपमें ही सही-- 
पुणं होती है, किंतु मुहावरेमें यह बाते नहीं 
होती । उसे अन्य शब्दोंको भी आवश्यकता 
होती है। साथ ही मुहावरा हमारी अभिव्यकिति- 
का अंग होता है, कितु लोकोक्ति उस रूपमें क . 
अंग नहीं होती । उससे प्रायः किसी बातका | 
समर्थन या खंडन आदि ही किया जाता है । 
इन अंतरोंके बावजूद कभी-कभी दोनों एक 
दूसरेसे पर्याप्त निकट होते हैं और कमी- 
` की तो लोकोक्तियोंका क्रिया आदि जोड़- 
कर मुहावरेके रूपमें भी प्रयोग होता है । 
जैसे 'तौ दिन चले अढ़ाई कोस' करना या 
आँखें कहीं और दिल कहीं और होना' आदि। 
मुहावरे जब प्रचलनके कारण बहुत घिसपिट 
जाते हैं, तो धीरे-धीरे उन्को मुहावरापन 
समाप्त हो जाता है और वे सामान्य प्रयो' 


मुहती-मूलभाषा 


यी ५२६ 


समझे जाने लगते हे । हर भाषाके अधिकांश 


प्रयोग सच्चे अर्थोर्में मूलतः मुहावरे होते हैं । 
प्रयोगाधिक्य उन्हें विशिष्ट प्रयोगकी भूमिसे 
उतारकर सामान्य प्रयोगकी .भूमिपर रख 
देता है । भाषण देना, परीक्षा देना, कसम 
खाना आदि इसी प्रकारके हैं । 
मुहुती ( ७८४ )-- मोहतेइक (दे०) 
का एक अन्य नाम । 
मुहतेइक(7१॥४९।।)--(१ ) पो करेन (दे ०)- 
का एक रूप (२) मोह्तेइक (दे०)का एक 
नास । 
मुह सो (50) मो-सो (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 
मूजुंग (7200].7९ ) --चांग (दे०) का एक 
और नाम । 
` मूतं शब्द(८०॥०ः९४९ ४९7)--एऐसा शब्द 
जो किसी मूर्त वस्तुका द्योतक हो। जैसे 
चावल, घोड़ा, मकान । (दे०) अमूत शब्द । 
मू्ेन्य (९९९ 78], ]7०५३]) --उच्चारण- 
स्यान(दे०)के आघारपर व्यंजन घ्वनियोंका 
एक भेद । 'मू्धन्य' उन घ्वनियोंको कहते हैं, 
जिनके उच्चारणमें मूद्धसिसहायता ली जाती 
है।संस्क्तमें टवर्ग, ऋ, ष आदि मद्धन्य थे-- 
दड्रपाणा मूर्वा । हिदीमें टवर्ग यद्यपि पुराने- 
नयें समी लेखकों द्वारा मू्द्धन्य कहा गया है 
कितु वस्तुत: उसका मूद्धन्य उच्चारण वहत 
कम हाता हृ । वह काफी आगे खिसक आया 
हैं और प्राय: कठोर तालव्य या तालव्य हो 
गया है। 'टूटा' जैसे शब्दोंमें तो वह वर्तस्य 
मराठी तथा चीनीमें कछ ध्वनियाँ मूद्धेन्य 
हैं । संस्क्रतके टवर्गके उच्चारणमें जीमकी 
नोकको उलटकर मूद्धासे उसका स्पर्श कराते 
श । मूद्धन्य को अंग्रेजीमें केक्यूमिनल (८2०॥- 
mIn2])मी कहा गया है । अब इसे 7७॥70- 
£]९%कहा जाता है, जिसके लिए हिन्दी पर्याय 
प्रतिवेष्ठित, पइ्चोन्मुख या पदचादवर्ती हो 
सकते हैं | डॉ० डैनियछ जोन्स आदि प्राय 
समी विद्वान्‌ इसे €70†]6% कहते हैं। किन्तु 
तत्त्वत: यह नाम स्थानपर थाधारित न होकर 
प्रयत्नपर आधारित है, अत: इसका प्रयोग 


Borns —-~ 

इस प्रसंगमें बहुत उचित नहीं कहा जा सकता | 
मूर्दा (०७/९))/७] ) --तालूके बीचका सबसे 
ऊपरी भाग 'टवर्गीय' ध्यनियाँ इसीसे उच्च- 
रित होती हैं । जो ध्वनियाँ यहाँसे उच्चरित 
होती हैं, उन्हें मूडन्य कहते हैं। (दे०) शारी- 
रिक ध्वनि-विज्ञान । 

मूल उद्देश्य--उद्देश्य (दे०)में विस्तारको ` 
छोड़कर शेष भाग, अर्थात्‌ वाक्यका कर्ता । 

मूलकाल--(दे०) काल । (१) तीन मूल 
कालों (वर्तमान, भूत, भविष्य) के लिए एक 
सामूहिक नाम । (२) ऐसी काल-रचना 
जिसमें सहायक क्रिया, कृदंत आदिसे सहायता 
न ली गयी हो, अपितु जो तिडन्ती काळ हो। 
जैसे चलो । 

मूलक्रिया--(दे०) काल तथा क्रिया । 

मूल क्रियाविशेषण-- (दे० ) क्रियाविशेषण । 

मूल चिह्न (7९१।८३]) --( १)चीनी लिपि- 
के मूल भावलिपि-चिल्ल । इनकी संख्या 
२१४ है। (२) अन्य भी किसी लिपिके मूल 
तित्वं ! 7 

सूल दंत्य--एक प्रकारकी दंत्य (दे०) ध्वनि । 

मूल धातु--(दे०) धातु । 

मूल ध्वनि ($।0]९ $0८7१ ) --वह ध्वनि, 
जिसके उच्चारणमें करण या उच्चारण- 
अवयव एक अचळ या निर्चित स्थितिमें रहते 
हैं क,प,म आदि समी मूल घ्वनियाँ इसी 
प्रकारकी होती हैं। इन्हें सामान्य ध्वनि या 
असंयुक्त ध्वनि भी कहते हैं। । (दे० ) श्रुति- 
घ्वनि! तथा संयुक्त ध्वनि । डैनियल जोन्स 
मूल ध्वनिका प्रयोग थोड़े भिन्न अर्थमें करते 
हैं । उनके अनुसार इसमें संघर्षी, अनुनासिक, 
 प्राश्विक, कंपित, स्वर आदि घ्वनियाँ आती 
हुँ । 

मूल ध्वनिग्राम( Primary phoneme)—— 
सामान्य व्वनिग्राम । ऐसा ध्वनिग्राम जी दा 
ध्वनियोंका योग न हो । 

मूलभाषा (27९7 ]27४५.३८९)--माषा- 
का एक रूप | ऐसी. आरंभिक या प्रारंभकी 
माषा जिससे अनेक भाषाएँ-बोलियाँ ला 
बिकसित होती हैं । उदाहरणार्थ मूल द्रविड़ 


५२७ 


° सूलभत अवयव-मेच 


मूल भाषा है जिससे वर्तमान सभी द्रविड़ 
भाषाएँ और बोलियाँ विकसित हुई हैं । 
(दे०) भाषाके त्रिविध रूप । 

सूलभूत अवयव (ultimate constitue- 
॥8)--किसी रचना (वाक्य, वाक्यांश या 
शब्द) के लघुतम अवयव “मूलभूत अवयव? 
कहलाते हैं । राम आया है'के मूलभूत अव- 
यव 'राम', 'आया' और हे' हैं । (दे० निक- 
टस्थ अवयव )शब्द या रूपको तोड़कर भी 
उसके मूलभूत अवयव दिखलाये जा सकते 
हें । जैसे 'रामानुज'के राम” और अनुज? । 

सूल विधेय--विधेय (दे० ) में विस्तारको छोड़- 
कर शेष भाग, अर्थात्‌ वाक्यकी क्रिया, (दे० ) 
वाक्यमें वाक्यका विभाजन उपशीर्षक । 

सूल विधेयके विस्तार--(दे०)वाक्यमें वाक्य- 
का विभाजन उपशीर्षक । 

भूल व्यंजन--ऐसा व्यंजन जो एक या;असंयुक्त 
हो। जैसे क, प। इसके विरुद्ध क्क द्वित्व व्यंजन 
तथा प्त संयुक्त व्यंजन हूँ । 

मूल शब्द (888, stem, radical) 
धातु (दे०) या प्रातिपदिक (दे०) जिनमें, 
प्रत्यय विभवित आदि जोड़कर कारक या 
काळ आदिके रूप बनाये जाते हैं | कुछ 
लोगोंने प्रत्यय को भी मूलशब्दके अंतर्गत 
माना है । मूल शब्दको वैज्ञानिक स्तरपर 
अर्थके स्तरपर भाषाकी लघुतम इकाई कहा 
जा सकता है । . 

मूल सम्बन्धसूचक अव्यय--(दे०) सम्बन्ध- 
सूचक अव्यय । 

मूल सार्वनामिक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 

मूल स्वर (0०४००४) --ऐसा स्वर 


जो दो या अधिक स्वरोंके योगसे न बना हो । 


इसके उच्चारणमें जीभ अचळ या स्थिर॑रहती 
है। यह संयुक्त स्वर (दे०)की भाँति चल 
याःगतिशील नहीं रहती । अ, इ, उ आदिं 
मूल स्वर हैँ । (दे०) स्वरोंका वर्गोकरण- 
में घानैस्वर उपशीर्षक । 
सलस्वर किरण--(दे०) असंयुक्त स्वर किरण। 
मुलावस्था--(दे०) विशेषण । 
मृगचकलिपि--वोद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर'में 


दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

मृत भाषा (0680 ]87४॥३९९या extinct 
]37९३९९)—एऐसी भाषा जिसका प्रयोग 
अब न होता हो, जैसे 'हिट्टाइट' 

मेंगवारी--राजस्थानी (दे०)का, सिंधकी 
मेंगवार नामक जातिमें प्रयुक्त एक रूप । 

मेंडे (०९०१९) --सूडान वगं(दे०)की नाइ- 
जर नदीके पास प्रयुक्त एक अफ्रीको भाषा । 

मेंडे लिपि-अफ्रीकाके मेंडे लोगोंमें प्रयुक्त 
एक अक्षरात्मक लिपि । 

मेंदानी ( mendani )--१८९ १की बंबई 
जनगणनाके अनुसार सिंधी (दे० )का पूनामें 
प्रयुक्त एक रूप । 

सेंफाइट (९m !7४९)--काँप्टिक (दे०) 
साषाकी एक बोली । 

भेईथेई--मेतेड (मणिपुरी) (दे०)का एक 
अन्य नाम । 


* मेईलेई (९ ]९7) मेतेइ(दे ०)का एक 'थादो' 


नाम । 
मेउंग्स (7९77८58 ) --मेंग्‌थ (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

भेकी ( ९९ )--१८९ १की {बंबई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०) का एक रूप। 

सेको (7९९) मध्य अमेरिकाके ओटोमि 
(दे०) परिवारकी एक भाषा । इसके अन्य 
नाम क्सोनाज्ञ तथा टोनाज़ हैँ। अब यह 
भाषा विलुप्त हो चुकी है । 

सेक्रानी (7९]727। )--सकरानी (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

सेक्ले (7९।।९)--मंतेइ (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

भेखली (7९. ) --मैतेइ (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 

सेगलेनो-रूमानियन--रूमानियन (दे०) ` 
भाषाकी एक बोली । 

भेग्यव (70278 )-+फोन (दे०)की एक 
बोली । 

सेच ( ९०॥ )--गोलपौरा (असम), 
बिहार तथा जलपाईगुड़ीमें प्रयुक्त बड़ (दें 


> 


भेज-मेवाडी 


अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ९ 
९११ था। 
सेजू ( ९]ए )--मीज्‌ सिमी (दे०)क़ा 
एक दूसरा नाम। : 
भेज्ञोवियन(78209/87)--पोलिश(दे०)की 
एक बोली जो मेजोवियामें बोली जाती है। 
सेटालिग्दिस्टिक (meta-linguistics)—— 
इस शब्दका प्रयोग एकाधिक अर्थोमें हो रहा 
है: (क) ट्रेगरने इसका प्रयोग अर्थ-विज्ञानके 
लिए किया है, क्योंकि वे उसे भाषा-विज्ञानसे 
बाहर 'वादका' या 'परे' मानते हैं । अंग्रेजी 
मेंटा काअर्थ बादका', परे या वाहय' होता 
है । इस खूपमें इसे हिन्दीमें बाहय भाषा- 
विज्ञान या परभाषा विज्ञान कह सकते हैं । 
(ख) कुछ लोग इसका प्रयोग भाषा-विज्ञान- 
के उस अंगके लिए करते हैं जिसमें संस्कृति- 
के अन्य अंगोंसे भाषाके संबंधका अध्ययन 
किया जाता 
सांस्कृतिक भाषा-विज्ञान कह सकते हे 
(ग) कुछ अन्य लोगोंने इसका प्रयोग भाषा- 
के दार्शनिक स्वरूपके विवेचनके लिए किया 
है । इस रूपमें इसे हिन्दीमें भाषा-दर्शन 
सकते ह । रुन्स, मॉहिस तथा कारनैप 
आदि तर्कशास्त्रमें इसका प्रयोग एक चौथे 
अर्थमें करते हैं । यहींसे लेकर भाषा-विज्ञान- 
वेत्ता इसका प्रयोग भाषाके अध्ययनकी टेक- 
नीक या झिल्प-विविके अध्ययनके लिए कर 
रहे हैँ । इसीके अंतर्गत उस भाषा तथा पारि- 
भाषिक दाब्दावलीका भी अध्ययन आता है 
जिसका भाषाके अध्ययनमें प्रयोग होता है 
इसे कुछ लोग बहिर्माषा-विज्ञान (९४०];7- 
8प॥४(॥८8) कुछ लोग मेटारिसर्च (M९४ 
7९5९27९) तथा कुछ लोग मेटास्प्रॉग 
(7९७४70४) भी कहते हैं । 
मेन (7१९7) यदू (दे०)का एक रूप । 
मेनहोफ़ नियम ( 706/70 2७ ) वाटू 
वर्गेकी भाषाओं में, नासिक्य व्यंजनोंके विषमी- 
करण विषयक एक ध्वनिनियम । 
मेत्रोमिनी (70९070; ,) केन्द्रीय अल- 
गोनुकिन (दे० )वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 


। इस रूपमें इसे हिन्दीमें 


भाषा । 

मेमानी ( 0९080 )--गुजरातो या 
सूरती गुजराती (दे०)का सूरत (बंबई) में 
प्रयुक्त एक रूप । मेमन जाति द्वारा 
बोली जानेके कारण यह नाम पड़ा 
है । मेमन लोगों द्वारा प्रयुक्त अन्य 
भाषाओंको भी 'मेमनी' या 'मेमानी' 
कहते हैं । 

मेमे (00९९) --दिगारू सिश्मी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

मेर (7९) --लुशेई (दे०)का एक नाम। 

मेरवाड़ी-पूर्वी मारवाड़ी'की उपबोली मेवाड़ी 
(दे०)का एक स्थानीय रूप जो उत्तरी 
पूर्वी मेरवाड़में बोला जाता है । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालों- 
को संख्या ५४,५०० थी । 

मेरवाड़ी मारवाड़ी--मारवाड़ी ( दे०)का 
मेरवाड़ (राजस्थान) में प्रयुक्त एक रूप । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग १७,०००थी । 

मेरोइतिक लिपि (०70i Script) -- 
प्राचीन इथियोपिअन राज्यकी लिपि । 
इसका काल लगभग पहली सदीसे चौथी 
सदीतक है । यह लिपि अद्धंवर्णात्मक थी, 
तथा इसमें कूल २३ वर्ण थे । 

मेरो विजिअन(7070४72787 ) --प्राचीन 
रोमन लिमिसे विकसित लिपि । जर्मन लिपि 
(दे०) इसीसे निकली है 

सेगुई--“मेंगेई! नामक स्थानमें प्रयुक्त बर्मी 
(दे० ) की एक बोली । बर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या, 

` लगभग ५०० थी। 

मेलेनेशियन परिबार--(दे०) मलेतेशियन 
परिवार । 

मेल्चोरा (726]C!07)--चिबुचा-अरउथक 
(दे० ) वर्गकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

मेवाड़ी-पूर्वी मारवाड़ीका एक स्थानीय रूप 
जो मेवाड़में (केवल दक्षिणी तथा पश्चिमी 
दक्षिणी भाग छोड़कर) और उसके आस- 
पास बोला जाता है । इसके प्रमुख स्थानीय 


“RS 


र मेवाती-मैतेइ 


रूप मेरवाड़ी, सरवाड़ी तथा खरोड़ी (दे०) 
हैं। ग्रिय्सतके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १३,८७,१०० थी । 
(दे०) मारवाड़ी । 
भेवाती--उत्तरी पूर्वी राजस्थानीकी एक 
बोली । इससे पश्चिमी हिन्दीसे भी पर्याप्त 
| समानता है। इसी लिए कूछ लोग इसे पश्चिमी 
| हेन्दीके अंतर्गत रखनेके पक्षमें हैं । (दे०) 
राजस्थानी । जयपुर तथा नाभाके लोग 
| 'मेवाती'को 'बिघोताको बोली' कहते हैं । 
ग्रिय्सतके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार परि- 
निष्ठित मेवाती बोळनेवालोंकी संख्या 
| २,५३,८०० थी, तथा इसके अन्य रूपोंको 
मिलाकर कुल बोळनेवालोंकी संख्या लगभग 
७,५८,६०० थी । मेवातीका क्षेत्र प्रमुखतः 
अलवर, भरतपुर, गुड़गांवके आसपास है । 
इस क्षेत्रका एक भाग मेओ' लोगोंक़े निवासके 
। कारण 'मेवात' कहलाता है, और उसी, 
आधारपर इसे मेवाती' नौम दिया गया है । 
यह नाम नया नहीं है। १८वीं सदीमें लिखित 
“आठ देसरी गूजरी'में भी इसका नाम आया 
है । मिवाती'की राजस्थानीका ब्रज भाषामें 
विलीन हुआ रूप कहा गया है, कितु वस्तुत: 
| बात कदाचित्‌ उलटी है । इसलिए स्थान- 
। स्थानपर"जयपुरी तथा अहीरवाटी आदिका 
प्रभाव पड़ा है । इन्हीं प्रमावोके आधारपर 
इसकी चार उपबोलियाँ हैं--परिनिष्ठित 
या शुद्ध मेवाती, राठी मेवाती, नहेड़ा मेवाती 
और कठेर मेवाती विकसित हो गयी हैं । 
“गजरी'को भी इसीका एक उपरूप माना 
| जाना चाहिये । मेवातीमें साहित्य रचना 
| लगभग नहीं हुई है। लोक-साहित्य अवशय 
पर्याप्त है । 
सेवास (०28) __उत्तरी-पड्चिमी खान- 
देशमें प्रयुक्त एक भील (दे०) भाषा । 
मेस(7765)--मेच (दे०)का एक अन्य नाम | 
मेसेनिअन--प्रीककी एक डोरिक (दे० ) बोली । 
म्ेहरी (700॥07)--हलबी (दे०)का एकं रूप। 
सञेहिनृक (70॥77977 )—दक्षिणी अमे- 
रिकाके अरवक परिवार(दे०)की एक भाषा । 
३४ 


` के राजत्व-कालमें जला दिया। कुछ भाग 


इसका क्षेत्र उत्तरी आमेजन है । 
सेंक्स--मारोपीय परिवारकी केल्टिक शाखा- 
को एक भाषा जो मान द्वीप (इंगलेंडके पास) 
में बोली जाती हे यह अब समाप्तप्राय है । 
मेंगय (M2९४६) उत्तरी शान स्टेटमें 
प्रयुक्त एक मिश्रित बर्मो (दे०) भाषा । 
वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वोलनेवालोंकी संख्या, २,७८१ थी । 
सैंडेयन लिपि--आरमेइक लिपि(दे ०)से निकली 
एक लिपि, जिसका क्षेत्र बेबिलोनिया था । 
मेकडो-रूसानियन (78 ९0-0 m2 nian) 
-““रूमानियन (दे०) की, मंकडूनियामें थोडेसे 
लोगों द्वारा प्रयुक्त एक बोली । 
मेक्वारी--आस्ट्रेलियन परिवार (दे०)की 
एक प्रमुख भाषा । 
मेडू ( ॥0840 )--केलीफ़ोनिअन (दे०) 
वर्गको एक अमेरिकी भाषा । इसका अन्य 
नाम पुजुनन भी है । इस भाषाकी प्रमुख 
वोलियाँ तीन हैं । 
मेतरिआ (708४72) --राभा (दे०) की, 
गारो पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १००० थी । | 
संतेइ--मणिपुर्‌(असम ) में सबसे अधिक रहते- 
वाले मौतेइ जातिके लोग हैं। उन्हींके नाम- 
के आधारपर मणिपुरकी भाषा 'मंतेइ” या 
“मैते' कहलाती है। इसीको अंग्रेज लेखकोंने 
गलतीसे 'मेइथेइ' या मेइतेइ' लिखा है । 
“मैतेइ' भाषाकी अपनी लिपि सेतेइ मयेक 
है । इसका प्राचीन साहित्य इसी लिपिमें 
लिखा गया था, किलु शांतीदास नामक एक 
बंगाली रामानंदी घर्मप्रचारकने उसका 
अधिकांश भाग गरीवनिवोज नामक राजा- 


शेष भी है । यहाँ कुछ दिनै पहलेसे बंगाली | 
लिपि भी प्रचलित हो गयी है। कितु अब | 


नैतेइ-मये कलिपि-मेथिली 


_ ५३९ 


पुरी, सोग्लइ, मेई-लेई, सिताई, मइ-तई, 
सइहतई, कते, भेक्ले, मेखली आदि कई 
नामोसे पुकारा जाता है । इसमें ऐतिहासिक 
ग्रंथ १५वीं सदीसे मिलते हें । आधुनिक 
कालमें साहित्य भी लिखा गया हे । इसके 
बोलनेवालोंकी संख्य ४ लाखसे ऊपर है। 
यह भाषा चीनी परिवारके तिव्बती- वर्मी 
उपपरिवारकी असमीवर्मी शाखाकी एक 
कुकीचिन भाषा है। 

मेतेइ सयेक लिपि--मणिपुरमें प्रयुक्त मैतेइ 
(मेड थेई या मेइतेइ) भाषाकी अपनी 
प्राचीन लिपि । म॑तेइ भाषामें 'मयेक'का 
अर्थ 'लिपि' होता है । बंगला लिपिके प्रचार- 
के कारण मेतेइ मयेकका प्रचार बीचसें कम 
हो गया था, कितु अव फिर इसका प्रचार 
बढ़ रहा हे । इसे मेइतेइ या मणिपुरी लिपि 
मी कहते हैं । 
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मेथिली--हिन्दी प्रदेशकी उपभाषा बिहारी 
(दे०)की एक बोली । मैथिली नाम उस 
क्षेत्रके नाम मिथिळा'से सम्बद्ध है । मिथिछा 
शब्द भारतीय साहित्यमें वहत पहलेसे 
मिळता है । याज्ञवल्क्य स्मृति तथा बल्मीकि 
रामायणमें भी इसका उल्लेख मिलता 
है । 'मिथिला' दाव्दक्री व्युत्पत्ति अनिश्चित 
है । एक मतानृसार यहाँके एक प्राचीन 
राजाका नाम 'निथि' था । उन्टीक्रे आधार- 


पर यह 'मिथिला' कहलाया । एक दुसरा 
मत उणादि सूत्रकारका है । वे इसे -'मंथ 
धातु ( = मथना) से सम्बद्ध मानते हे । कछ 
लोग इसीसे संबद्ध कल्पना यह भी करते 
हैँ कि पहले यहाँ समुद्र था और समुद्र-मंथन 
यहीं हुआ था, अत: यह मिथिझा कहलाया । 
एक चौथे मतके अनुसार “मिथिला? नामक 
ऋषिसे इसका सम्वन्ध है, इसी आधारपर 
यह प्रदेश 'सिथिला' कहलाया । एक आध- 
निक मत यह भी है कि 'मिथ'का अर्थ है 
एक साथ' या “मिला हुआ' । यह प्रदेश 
तीन प्राचीन छोटे-छोटे राज्यों (वैशाली, 
विदेह तथा अंग)का मिला रूप है, अतः 
इसे मिथिला कहा गया है । छठा मत शाक- 
टायनका दिया जा सकता है, जिनके अनु 
सार 'मिथिला'का अर्थ है, 'वह देश जहाँ 
शत्रुओंका दमन हो” । सत्य यह है कि ये 
सभी मत अनुमान मात्र हैं । इनमें पुष्ट 
प्रमाणोंपर कोई भी आधारित नहीं है । 
मैथिली भाषाके लिए प्राचीन नाम दिसिल 
बअना' (विद्यापति) है । इसका एक अन्य 
नाम 'तिरहुतिया' (दे०) भी मिलता है । 

नाम भी मैथिली” नामसे पुराना है । 


रूपमें ( बेलिगत्ती लिखित अल्फाबेटुम 
ब्राहमनिकुम'की अम्दुजीकी भूमिकामें ) 
मिलता है । मैथिली” नामका प्रयोग आधु- 
निक कालका है । सर्वप्रथम १८० १में कोल- 
ब्रुकने इस नामका उल्लेख अपने लेखोंमें 
किया है । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या एक 
करोड़से कुछ ऊपर थी । मैथिली का क्षेत्र 
विहारके उत्तरी-पूर्वी भागमें पूर्वी चंपारन, 
मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, 
पुनिया तथा उत्तरी संथाल परगना है,। 
इसके अतिरिक्त यह मालदा और दिनाज- 
पुरमें तथा भागलपुर एवं तिरहुतः सब- 
डियिजनकी सीमाके पास नेपालकी तराईमें 
भी बोळी जाती है । उत्तरी मैथिली (दे०), 
दक्षिणी मैथिली (दे०), पूर्वो मैथिली 
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° सेंथिली लिपि-मोंगल्वे 


(दे०), पश्चिमी मैथिली (दे०), छिका- 
छिकी (दे०) तथा जोलहा बोली (दे०) 
ये छः मैथिलीकी प्रमुख उपबोलियाँ हैं । 
कुछ लोग पूर्वी सीतापुर तथा मघुबनी 
सव-डिविजनंकी निम्न श्रेणीकी जातियोंकी 
बोलीको केन्द्रीय ( जन साधारणकी ) 
'सैथिली'का नाम देते हैं । इस प्रकार इसकी 
बोलियोंकी संख्या सात हो जाती है । इनमें 
उत्तरी मैथिली' ही 'मैथिली'का परिनिष्ठित 
रूप है, जो उत्तरी दरभंगा तथा आसपासके 
ब्राह्मणोंमें विशेष रूपसे प्रयुक्त होता है । 
बिहारी बोलियोंमें केवल 'मैथिली' ही 
साहित्यिक दूष्टिसे संपन्न है । इसके प्रसिद्ध 
कवि विद्यापति हिदीकी विभूति हैं । यहाँके 
अन्य साहित्यिकोंमें उमापति, नंदीपति, 
रामापति, महीपति तथा मनबोध झा आदि 
प्रधान हैं । अब 'मैथिली' भाषाभाषी, 


साहित्यके क्षेत्रमें प्रायः खड़ी बोली हिन्दी- 


का प्रयोग कर रहे हैं, कितु कुछ लोग 
मैथिलछीमें भी लिख रहे हैं । 
मैथ्लीकी उत्पत्ति मागधी अपभ्भ शके 
मध्य या केन्द्रीय रूपसे मानी जाती है । 
मेथिलीके लिए तीन लिपियोंका प्रयोग 
होता है । मैथिल ब्राह्मणोंमें मैथिली लिपि 
प्रचलित है, जो बंगला असमीसे बहुत मिलती 
है। अन्य जातियोंके लोग स्थानीय रूपांन्तरों- 
के साथ कैथीका प्रयोग करते हैं । साहित्यिक 
कार्योके लिए नागरीका प्रयोग होता है । 
अब नागरीका प्रचार धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 
मैथिली लिपि--मिथिलामें प्रचलित एक 
लिपि । यह लिपि बँगला लिपिसे बहुत 
साम्य रखती है । इसका विकास पुरानी 
नागरी लिपिके पूर्वी रूपसे हुआ है । कुछ 
लोग कुटिल लिपिसे मैथिली, बँगला तथा 
असमीकी उत्पत्ति मानते हैं । मिथिलाके 
पुराने संस्कृत ग्रंथ इसी लिपिमें मिलते हैं । 
मैदानी काचरी (lains kachari)— 
बड़ (दे०)का एक अन्य नाम। ' 
तंनिकेयन--आरमेइक लिपि (दे०) से निकली 
एक लिपि, जिसका क्षेत्र पर्चिमी एशिया, 


दक्षिणी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका था । 
मंपुरे (70207९) दक्षिणी अमेरिका- 
,के अरवक परिवार (दे०)को एक भाषा । 
इसका क्षेत्र उत्तरी अमेजन तथा ओरीनो- 
को है । यह भाषा विलुप्त हो चुकी है । 
मैयाँ (7292) --कोहिस्तानी (दे०)की 
कोहिस्तानमें प्रयुक्त एक बोली । 
सेया--सेयाँ (दे०)का एक अन्य नाम । 
मेरिऐंडिनिअन--अज्ञात परिवारकी एक 
विलुप्त एशियानिक (दे०) साषा । 
मैरिसन (027887) --भारोपीय परिवार- 
की एक विलुप्त (इटैलिक शाखाकी ) भाषा। 
यह सेबेलिअन (दे०) के अंतर्गत आती है । 
सैरसिनिअन (770277८०027 ) --भारो- 
पीय परिवारकी एक विलुप्त ( इटैलिक 
शाखाकी) भाषा । यह सैबेलिअनके अंतर्गत 
आती है । 
मेलाप्राप प्रवृत्ति--मेला प्रापिज्म (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 
मैलाप्रापि्स ( m8]8r0pism )-या 
मैला प्राप प्रवृत्तिका अर्थ है सुन्दर तथा 
बड़े शब्दोंके प्रयोगको लाळचसे शब्दोंका 
अनुचित प्रयोग करना। इसका नाम शेरि- 
डानकी पुस्तक “द राइवल्स' ( ६९ 
7।92]5 )के एक पात्र श्रीमती मैलाप्राप 
पर आधारित है, जिन्होंने इस प्रकार 
शब्दोंके बहुतसे दुष्प्रयोग किये हैं । आज 
हिन्दीमें भी ऐसे प्रयोग बहुत हो रहे हैं । 
लोग उपसर्गोका भनमाना प्रयोग कर रहे 
हैं । ज्ञानके स्थानपर अभिज्ञान, क्रांन्तिके 
स्थानपर उत्क्रान्ति, संघिके स्थांनपर अभि- 
संधि इत्यादि अनेक उदाहरण लिये जा 
सकते हैं, जिनके अर्थ यथार्थतः दूसरे ही हैं। 
सेवाही (m8७/27॥।)--१८९३१३की बंबई 
जनगणनाके अनुसार, खानदेशमें प्रयुक्त 
एक भीली (दे) भाषा । इसका अब पता 
नहीं है । 
मोंग-लोंग (0072 ।0 )--शांगले (दे० )- 
का एक रूप । 5 
मोंग ल्वे >6 7008 [छ़6 ) 


सोंग्स-सोनशोको 
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बोली । इसे ग्रियर्सन 'व' (दे०) से सम्बद्ध 
मानते हैं । 
सोंग्स (072७) --मैंगूथ (दे०) का एक 
और नाम । 
सोंग्सेन ( 707567 ) --आओ-नागा 
(दे०)की, असम ( नागा पहाड़ियों )- 
में प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके भआाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग ६,२०० थी । 
सो (७0)-सूडान वर्ग (दे०)की एक 
अफ्रीकी भाषा । इसे मोले (720]९) भी 
कहते हैं । इसका क्षेत्र मोस्सीमें है । 
मोआबाइट लिपि (7202}।९)--केनाना- 
इट लिपि (दे०)का एक रूप। 
मोए बाइट (7208४९ ) सामी परिवारके 
केनानाइट (दे० ) वर्गकी एक विलुप्त भाषा । 
सोको ( 0 )--होपी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
सोकोबी (70/0४7) -गुअयकुरु (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसे सोकोबी भी कहते हैं । 
सोक्येलुम्नन ( 7,0५५९]७।१727 )-- 
सिवोक (दे०)का एक अन्य नाम । 
मोक्सो (700)--दक्षिणी अमेरिकाके- 
अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
मोरलइ (70४27) --मंतेइ (दे०)का एक 
बंगाली” नाम । 
मोगली (7702]:) -१९२१की जनगणनाके 
अनुसार हैँदरावादमें हिन्दोस्तानी (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 
मोधिआ (moghia)—(१) (पंजाब- 
में) बाओरी (दे०) का एक रूप । (२) 
उड़ीसा तथा अन्य स्थानोंमें मोधिया लोगों 
द्वारा प्रयुक्त उड्या (दे०)का एक नाम । 
मोचिका ( 70०॥।।० )--दक्षिणी अमे- 
रिकाके युंका ( दे०) थरिवारकी एक 
विलुप्त भाषा । इस भाषाको चिंचा मी 
कहते हैं । 
मोज़ रंबिक {m07272}0) --भारोपीय 
परिवारकी एक विलुप्त रोमांस. बोली जो 


दक्षिणी तथा मध्य स्पेनमें ९वीं सदीसे 
१५वींतक बोली जाती थी । 

मोजुंग ( ॥0]079 )--चांग ( दे० ) 
का नाम । 

मोडी (200)--मराठी (दे०) का मद्रासमें 
प्रयुक्त एक नाम । यह नाम भोड़ी लिपिके 
कारण पड़ा ज्ञात होता है। 

मोडी लिपि--महाराष्ट्रकी एक प्राचीन 
लिपि । लोगोंका कहना है कि बालाजी 
आवाजीने १७वीं सदीमें इसे बनाया, कितु 
यथार्थतः यह और पहलेकी लिपि है । इसका 
प्रयोग १५०७ तक मिलता है । यह पुरानी 
देवनागरी लिपिसे निकली है। यों गुजराती, 
तेलुगु, कन्नडका भी इसके कुछ स्थानीय 
रूपोंपर प्रभाव है । जल्दी लिखनेके लिए 
इसके अक्षरोंके रूप तोड़े-मरोड़े गये हैं, 
इसी कारण इसका नाम मोड़ी है । इसका 
प्रयोग महाराष्ट्रके अतिरिक्त राजस्थान 
आदिमें भी कुछ स्थानोंपर होता है । इसे 
मुड़िया लिपि भी कहते हैं । 

मोतूले (770४९) --मोथइ (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मोथइ (70४2) --व (दे०) का, उत्तरी 
शान स्टेटोंमें प्रयुक्त एक रूप । वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोछनेवालोंकी 
संख्या १०,४१४ थी । 

मोन-_आस्ट्रोएशियाटिक परिवारकी मोन- 

ख्मेर ( दे० ) शाखाकी दक्षिणी बर्मामें 

प्रयुक्त एक भाषा । वर्माके भाषा-सव- 
क्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंको संख्या 
२,२४,४२४ थीं। 

सोनख्मेर--आस्ट्रिक परिवार ( दे० )के, 
मोन पलोंग, वा, यंगलम, दनव, खासी, 
नीकोबारी आदि भापाओंका एक सामूहिक 
नाम | ग्रियर्सनके भापा-सर्वक्षणके अनुसार 
इस वर्ग या शाखाके बोळनेवालोंक संख्या 
१,७७,२९३ थी । 

मोनगोयो (7207¢०४०)--कमाकन (दे०)- 
का एक दूसरा नाम । | 

मोल्‌शोको (72075}0/०)--कमाकन (दे०) 


| 
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| का एक दूसरा नाम । 

| मोनोकूतोबा ( m0n०l०॥t०॥ba )-- 

| फ्रांसीसी विषुवत रेखीय अफ्रीकामें एक बोल 

| चालकी भाषा जो वहाँकी कई बोलियोंके 
मिश्रणसे बनी है । 

सोनो-पविओद्सो (mM0n0-aVi0ts0)-—— 

| प्लेटो (दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 

भाषा। इस भाषाकी कई बोलियाँ हैं। 

। इसका एक अन्य नाम मोनो-बच्नोक भी है । 

मोनो-बन्नोक (070-b2770)--मोनो- 
पविओद्सो (दे०)का एक अन्य नाम । 

सोसन्वे (7077४) --'पलौंग? (दे०)- 
का एक रूप । 

भोन्‌टौक (707४20) --पूर्वीय अळगोन्‌- 
किन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

सोन्नोप्ग--मोन्नेप्व (दे०) का ,एक अन्य 

नाम । मोन्नेप्व (077९७६ ) --बर्मामें, 
प्रयुक्त एक करेन (दे०) भाषा । 

मोपन ( 027 )--मध्य अमेरिकाकी 
मथ भाषा (दे०)की एक बोली । 

मोष्गा ( 70४३ )--पो-करेन (दे०)का 
एक रूप । 

मोप्वा (00 )--पो-करेन (दे०)का 
एक रूप?। 

मोबिस (00m )--दक्षिणी अमरीकी 

वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा इसी नामको है । 

मोरान (720727) --चीनी परिवार (दे०) 
की तिव्बती-वर्मी भापाओंकी असमी-बर्मी 
शाखाके 'बड' वर्गकी, असममें प्रयुक्त एक 
भाषा । अब यह भाषा विलुप्त हो गयी हे" 

मोरो ( 0070)--इंडोनेशियन ( दे० ) 
परिवारकी एक भाषा जो फिलिपीन द्वीपोंमें 
बोली जाती है । 

सोरोटोको (77070600) --समुकु (दे०) 
परिनारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

सोरोपे (0077०९)--दक्षिणी अमेरिकाके 
युंका (दे०) परिवारको एक विलुप्त भाषा । 

मोदिन ( 22074४0 )--एशियाई रूसमें 


मौनोकूतौबा-मोहोंगिआ 
लगभग १० लाख लोगों द्वारा प्रयुक्त एक 
भाषा । यह यूराल-अल्ताई (दे०) परि- 
*वारको है । 3 
मोलल (77099 )--बईलत्पू (दे०) परि- > 


वारको एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
मोलो (770]0)-कोडा-(दे०)का जातीय रूप । 

मोवे ( 70४९ )--डोरस्क-गुअयमी (दे०) 
भाषा-वर्गकी एक विल॒प्त दक्षिणी अमेरिकी 
भाषा । इसके अन्य नाम वलिएनटेस तथा 
नोर्टेनोंस भी हैं । 

मोशाँग ( 7027९ )--चीनी परिबार 
(दे०) को तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी असमी- 
वर्मी शाखाके नागा वर्गकी, असम (फ्रान्टि- 
यर) में प्रयुक्त एक पूर्वीय भाषा । 

मोसी (7088!) --सूडान वर्ग (दे० )की 
एक अफ्रीकी भाषा । इसे मो भी कहते हैं । 

मोसेटेन (7056९7) दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग ( दे० ) का एक अमेरिकी भाषा-परि- 
वार। इसकी प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

मो-सो (770-50) --दक्षिणी-पर्चिमी चीन 
तथा उत्तरी बर्मामें प्रयुक्त एक भाषा, जो 
चीनी परिवार (दे०) के लोलो-मोसोवर्गकी 
है । इसे तिव्वती लोग जाँग तथा इसके 
बोळनेवाले लहू न-खी या न-शी कहते हैं । 
मो-सो नाम चीनी लोगों द्वारा, इसके. लिए 
प्रयुक्त होता है । 

मो-सो लिपि--चीनी परिवारकी मो-सो 
भाषाकी लिपि। यह स्पष्टतः एक चित्रः 
लिपि है। आधुनिक कालमें दक्षिणी मो-सोमें 
चीनी, तथा उत्तरीमें तिब्बती लिपि प्रयुक्त 
की जा रही है । 

मोस्किटो (7005/।४0)--मिस्किटो (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

पमोस्सो (700580) --मो-सो (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

मोहवे (०॥४९)--केन्द्रीय यूम (दे०) 
उपवर्गको एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । _ 

मोहिकन (720॥।/27) --महिकन 
का एक अन्य नाम । 


सोहोंगिओ?( m०॥०४। 


\-> 


मोहतो-यंगतलई 
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(असम ) में प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०) 
की तिव्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके नागा वर्गकी एक पूर्वीय नागा 
भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 


इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,६००थी । | 


इस संख्यामें'बनूपरा' तथा मुतोनिआ' बोळने- 
वाले भी सम्मिलित थे । 

सोहती (20) )--प्वो करेन (दे०)का 
एक अन्य रूप । 

मोहतेइक (70}!९।।)--प्वो करेन (दे०)- 
का एक रूप । 


सौन्हपक (7020९28 ) --स्गव करेन | 
| स्यू (7ए)--म्रू (दे०) का एक अन्य नाम | 


(दे०) का एक रूप । 
सोखिक--( १) मूँहसे उच्चरित । (२) 
अलिखित । 


मौखिक इंगित सिद्धान्त--भाषा-उत्पत्तिका | 
एक सिद्धांन्त । इसे इंगित सिद्धान्त (दे०) | 


भी कहते हैं । 
मोखिक ध्वनि--वह्‌ ध्वनि, जिसके उच्चारण- 


में वायु केवळ मूँहसे निकले, जैसे क्‌, टू । | 


मौखिकनासिक्य--अनुनासिक (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 
मोखिक व्यंजन--ऐसा व्यंजन, जिसका उच्चा- 
रण केवल मुंहसे हो, उसे बोळनेमें नाकसे 
सहायता न ली जाय । जैसे क्‌, सू । 
मौखिक स्वर--एऐसा स्वर, जिसका उच्चारण 
केवळ मुंहसे हो, और जिसे बोळनेमें नाकसे 
सहायता न ली जाय । जैसे अ, इ आदि । 
मोन योजक--संगम (दे०)का एक अन्य नाम । 
मौर्य लिपि--दूसरी-तीसरी सदी ई० पथमे 
प्रचलित ब्राह्मी लिपिके लिए प्रयुक्त नाम | 
अशोक मौर्यके आधारपर इसे मौर्य लिपि 
कहा जाता है । 
मौलिक द्ब्द--रूढ़ि शब्द (दे०)का एक नाम | 


क 


यंग (४४४) यिन (दे० )का एक नाम । 


सूडेवकन्‌टोन (0/8/६१४0 )-_डकोर 
अस्सिनिबोइन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 


| म्पांग्वे ( M07७९ )--बांटू (दे० ) 


परिवारकी एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषा- 
का क्षेत्र कांगो तथा दुआंलाके बीचका 
तटीय क्षेत्र तथा कूछ उत्तरी भाग है। इसको 
गलोचा भी कहते हैं । 

स्यस्म (0098074 ) --बर्मो (दे ० के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

स्यानूबाले ( mM/20७४8।९ ) --बेलगाममें 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 


भ्येइक (m९) --मेर्गुएस्े (दे०) का एक 
दूसरा नाम । 

भयेन (M९7) --बर्सौ या कवी (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

“म्रंग (0780 )--मरुंग (दे०) का एक अन्य 
नाम । f 

स्रंस (0727/08 )--घर्मी (दे०) का नाम। 

स्रंग (0ए72)--तिपुरा (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

स्रू (07ए)--चीनी परिवार (दे०) की तिद- 
बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी शाखा के, 
बर्मा वर्गकी, अक्याब तथा उत्तरी अराकान 
(वर्मा) में प्रयुक्त एक भाषा । १९२१को जन 
गणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
२२,९०७ थी। 


| मरो (07०) --ञ्रू (दे०)का एक और नाम । 


म्वाला (78]2,)--माळय्ता द्वीपमें प्रयुक्त 
इंडोनेशियन (दे०) परिवारकी, एक भाषा । 

म्हार ( mha7)--ह मार (दे०)का एक अन्य 
नाम । 


य 


लम (दे०)का एक दूसरा नाम । _ 


यंग-कव-लेंग (उएक्याठन&फ-य्रा&)-र्‍यंग- यंगतळइ (/०7०।१।)-१. करेच्नी (दे०)का 
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» 


यंगलमं-यँस 


एक रूप। २. यितलइ (दे०)का एक नाम । 
यंगलमं (8४277 ) --शान स्टेटों (वर्मा) - 
में प्रयुक्त, एक, पलोंग-व (दे०) भाषा । 
१९२१को जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १२,८५३ थी । 
यंग-बन-कुन ? (/2n2-७n-lएn)--१- 
यंगलूम (दे०) का एक अन्य नाम । २. शंग- 
यंग-लस (दे०) का एक अन्य नाम । 
यंगसेक (727५४९) --रिअंग-लेंग (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
यओ (५2०)--हिन्द चीन तथा वर्मामें 
प्रयुक्त एक भाषा । (दे०) मिअओ। 
यकरण (/0०0772४07) --इ या ए स्वरका 
य हो जाना । उदाहरणार्थं लैटिन ४/९३ 
| का वल्गर लेटिनमें ४7४७ । इसका दूसरा 
| नाम यभवन हो सकता है । 
| यकार--यके लिए प्रयुक्त नाम । (दे०)कार । 
यकिन (५40 )--उत्तरी अमेरिकाकी+ 
कोअस्टल (दे०) भापाकौ एक उपभाषा । 
यकी (छ8]।) किनलोआ--(दे०) भाषा- 
की एक अमेरिकी उपभाषा । 
यकुई (४७0) --कहिटा (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 
| यकंग (४8००९) -अराकानी (दे०)के 
। लिए प्रयुक्त एक वर्मी नाम । 
यकोन (४७॥८०॥७)-- उत्तरी अमेरिकाकी 
। कोअस्टल (दे०) भाषाको एक उपभाषा । 
यक्षलिपि--वौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
यगुआ (५2४५६) --करिब (दे०) परिवार- 
की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
यग्नोबी-जरपशांमें प्रयुक्त एक ग्रलचा (दे०) 
| भाषा । 
| यडन्त (frequentative 07 intbensi- 
४०) --एऐसी धातु जिनसे खूब या बार-बार 
करनेका भाव व्यक्त हो । इसे पौनः पुन्या- 
मर्क धातु भी कह सकते हैं । इसके लिए 
मूलधातुमें 'यङ' (य) प्रत्यय जोडते हैं । 
जैसे दात-यङ= देदीय (देदीयते) । सभी 
संस्कृत धातुओंके यङन्त रूप नहीं बनते । 


यचुमी ( ChUM। )--चीनी परिवार 
(दे०)की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी, 
ऑसमी-वर्मी शाखाके, नागा वर्गकी, असम- 
को उत्तरी-पूर्वी सीमापर प्रयुक्त एक केन्द्रीय 
नागा भाषा । 

यण्‌--(दे०) संप्रसारण । 

यत्व--प्रयत्न (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

यन (28) --होक (दे०) परिवारकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

यनूकूदोन (98507 ) -डकोट-अस्मसि- 
निबोइन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

यन्बिए (27)५९) --अराकानी (दे०) का, 
क्यौक्पूयू तथा अक्याव (वर्मा) में प्रयुक्त, 
एक रूप । १९२१को जनगणनाके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या २,५०,०१८ 
थी । 

पन्येत (५27९) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार चिन पहाड़ियोंमें, लगभग ५,४०० 
व्यक्तियों द्वारा ब्यवहूत एक संदिग्ध वर्गकी 
भाषा । 

यबेइन ( ५20९ )--बर्माके माषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार बर्मी (दे०)का एक रूप। 
इसके यबेंग जबेइन तथा लबेइन आदि 
नाम भी मिलते हैं । वर्मीका यह रूप अब 
विलुप्त हो चुका है । 

यबेंग (287९ ) --यबेइन (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

यभवन--यकरण (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

यस--'यम'का अर्थे है युग्म, या 'जोड़ा' 

नासिक्य या कुछ अन्य व्यंजनोंके पूर्वका 

स्पर्श व्यंजन कभी-कभी द्वित्व उच्चरित 

होता है, कितु प्रायः द्वित्व लिखा नहीं जाता। 

ऐसे द्वित्वमें बीचके व्यंजेनको यस कहते 

हैं। जैसे अग्निःका उच्चारण होगा 'अग्ग्निः' 

यहाँ बीचका 'ग' यम है । वस्तुतः यह यम 

स्पर्श तथा नासिक्यके बीच संक्रान्ति 

(transitional sound) 

रण सौंकर्यार्थ इसका आगमन होत 
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(असम ) में प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०) 
की तिव्बती-वर्मी आषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके नागा वर्गको एक पूर्वीय नागा 
भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,६००थी । 
इस संख्यामें'वनूपरा' तथा मृतोनिआ' बोलने- 
वाले भी सम्मिलित थे । 
सोहती (m0॥६।)--प्वो करेन (दे०)का 
एक अन्य रूप । 
सोहतेइक (70}!९)--प्वो करेन (दे०)- 
का एक रूप । 
सौन्हपक (727 ९2] ) --स्गव करेन 
(दे०)का एक रूप । 
सोखिक--( १) मुँहसे उच्चरित । (२) 
अलिखित । 
मौखिक इंगित सिद्धान्त--भाषा-उत्पत्तिका 
एक सिद्धांन्त । इसे इंगित सिद्धान्त (दे०) 
भी कहते हैं । 
मौखिक ध्वनि--वह ध्वनि, जिसके उच्चारण- 
में वायु केवळ मूँहसे निकले, जैसे क्‌, टू । 
मोखिकनासिक्य--अनुनासिक (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
मोखिक व्यंजन--ऐसा व्यंजन, जिसका उच्चा- 
रण केवळ मुंहसे हो, उसे बोळनेमें नाकसे 
सहायता न ली जाय । जैसे क्‌, सू । 
मौखिक स्वर--एऐसा स्वर, जिसका उच्चारण 
केवल मुँहसे हो, और जिसे बोळनेमें नाकसे 
सहायता न ली जाय । जैसे अ, इ आदि । | 
मोन योजक--संगम (दे०)का एक अन्य नाम । | 
मौर्य लिपि--दूसरी-तीसरी सदी ई० प०में 
प्रचलित ब्राह्मी लिपिके लिए प्रयुक्त नन । 
अद्योक मौर्यके आधारपर इसे मौर्य लिपि 
कहा जाता है । 
मौलिक शब्द--रूढ़ि शब्द (दे०)का एक नाम । 


क 


य 


यंग (४87८ ) --यिन (दे०)का एक नाम । 


मूडेवकन्‌टोन (6\/2]६०४०॥)-_डकोदः 
अस्सिनिबोइन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 

स्पांग्वे ( ०07७४९ )--बांदू (दे० ) 
परिवारको एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषा- 
का क्षेत्र कांगो तथा दुआंलाके बीचका 
तटीय क्षेत्र तथा कुछ उत्तरी भाग है । इसको 
गलोवा भी कहते हैं । 

स्यस्स (098002 ) --बर्मी (दे ० ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

स्यान्‌वाले ( m/&0\४६।९ )--बेलगाममें 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । 


| स्यू (0७)--ञ्रू (दे०) का एक अन्य नाम | 
| भ्येइक (7९) --भेर्गुएसे (देऽ) का एक 


दूसरा नाम । 

स्येन (79९7) --बर्सी या ववी (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

स्रंग (007905 ) --सहंग (दे०) का एक अन्य 
नाम । ( 

स्रंस (072008 )--बर्मी (दे०) का नाम। 

स्रंग (00772 )--तिपुरा (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

सरू (07)--चीनी परिबार (दे०) की ति 
वती-वर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी शाखा के, 
वर्मा वर्गकी, अक्याब तथा उत्तरी अराकान 
(वर्मा) में प्रयुक्त एक भाषा । १९२१की जन 
गणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
२२,९०७ थी। 


| पत्रो (070) ञ्जू (दे०) का एक और नाम । 


म्वाला (08]2)--माळय्ता द्वीपमें प्रयुक्त 
इंडोनेशियन (दे०) परिवारकी, एक भाषा । 

म्हार (8 )--ह मार (दे०) का एक अन्य 
नाम । 


लम (दे०)का एक दूसरा नाम । _ 


यंग-कव-लेंग (yang-kaw-leng}—य- यंगतळइ (27¢४2]2)-१. करेन्नी (दे०)कां 


| 
| 
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एक रूप। २. यितलइ (दे०)का एक नाम। 

यगलमं (2६27 ) --शान स्टेटों (बर्मा) - 
में प्रयुक्त, एक, पलोंग-व (दे०) भाषा । 
१९२१को जनगणनाके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या १२,८५३ थी । 

यंग-बन-कुनन * (५2n९-७&n-५n)--१- 
यंगलम (दे०) का एक अन्य नाम । २. झंग- 
यंग-लस (दे०) का एक अन्य नाम । 

यंगसेक (78४४९) --रिअंग-लेंग (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

यओ (५2०)--हिन्द चीन तथा 
प्रयुक्त एक भाषा । (दे०) मिअओ । 

यकरण (०१728४07) इ या ए स्वरका 
य हो जाना । उदाहरणार्थ लैटिन ४९8 
का वल्गर लैटितमें ४/१६ । इसका दूसरा 
नाम यभवन हो सकता है । 

यकार--यके लिए प्रयुक्त नाम। (दे०)कार । 

यकिन (५8।0 ) उत्तरी अमेरिकाकी« 
कोअस्टल (दे०) भापाकौ एक उपभाषा । 

यकी (98]।) किनलोआ--(दे०) भाषा- 
की एक अमेरिकी उपभाषा । 

यकुई (५24) --कहिटा (दे०) भाषाका 
एक अन्य नाम । 

यकेग ($2३0४) --अराकानी (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक वर्मी नाम । 

यकोन (४2०४) --उत्तरी अमेरिकाकी 
कोअस्टल (दे०) भाषाकी एक उपभाषा । 

यक्षलिपि-वौद्ध ग्रंथ ललित विस्तरः में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक 

यगुआ (५2४६) --करिब (दे०) परिवार- 
की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

यग्नोबी-जरफ्शाँमें प्रयुक्त एक ग्रलचा (दे०) 
भाषा । 

यङन्त (frequentative or intensi- 
९) --ऐसी धातु जिनसे खूब या बार-बार 
करनेका भाव व्यक्त हो । इसे पौनः पुन्या- 
त्मर्क धातु भी कह सकते हैं । इसके लिए 
मूलधातुमें यः ( =य) प्रत्यय जोडते हैं । 
जैसे दात-यङ= देदीय (देदीयते) । सभी 
संस्कृत धातुओंके यङन्त रूप नहीं बनते । 


वर्मामें 


यचुनी ( 78०॥एणां )--चीनी परिवार 
(दे०)की तिव्वती-वर्मी भाषाओंकी, 
भसमी-वर्मी शाखाके, नागा वर्गकी, असम- 
को उत्तरी-पूर्वी सीमापर प्रयुक्त एक केन्द्रीय 
नागा भाषा । 

यण्‌--(दे०) संप्रसारण । 

यत्न--प्रयत्न (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

यन (2०2) होक (दे०) परिवारकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

यनूकूटोन (५87]४07 ) --डकोट-अस्सि- 
निबोइन (दे०) वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा । 

यन्बिए (27)५०) --अराकानी (दे०) का, 
क्यौक्पूयू तथा अक्याव (वर्मा) में प्रयुक्त, 
एक रूप । १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या २,५०,० १८ 
थी । 

यन्येत (720९) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार चिन पहाड़ियोंमें, लगमग ५,४०० 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहूत एक संदिग्ध वर्गकी 
भाषा । 

यबेइन ( 9३९7 )--बर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार बर्मी (दे०)का एक रूप। 
इसके यबेंग जबेइन तथा ळबेइन आदि 
नाम भी मिलते हैं । 'बर्मी'का यह रूप अब 
विलुप्त हो चुका है । 

यबेंग (28/7९ ) --यबेइन (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

यभवन--यकरण (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 

यस--यम'का अर्थ है 'युग्म' या जोड़ा 
नासिक्य या कुछ अन्य व्यंजनोंके पूर्वका 
स्पर्श व्यंजन कभी-कभी द्वित्व उच्चरित 
होता है, कितु प्रायः द्वित्व लिखा नहीं जाता । 
ऐसे द्वित्वमें बीचके व्यंजेनको यम कहते 
हैँ । जैसे अग्निका उच्चारण होगा 'अगूर्निः’ 
यहाँ बीचका 'ग' यम है । वस्तुत: यह यम 
स्पर्श तथा नासिक्यवे' बीच संक्रान्ति ध्वनि _ 

(transitional sound)—ह 

रण सौकीर्यार्थ इसका ss है 
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भाषाका नाम । 
युस्कारा (०४४२७7७ )--बास्क (दे०)का 
एक नाम । > 
यूई--पालिनीशियन परिवारकी एक भाषा, 
जो ल्वायलटी द्वीपोंमें प्रयुवत होती है । 
यूएह--क्षेंटती (दे०)का अपने प्रदेशमें 
प्रचलित नाम । 
यूकेनियन (0।०:8।087 )--यूक्रेन दक्षिणी 
पोलेंड आदिमें लगभग ४ करोड़ लोगों द्वारा 
प्रयुकत एक स्लाव भाषा । इसे लघु- रूसी 
( ttle russian ) भी कहते हैं। 
यूक्रेतियनकी पश्चिमी बोली रूथेनियन या 
कारपेथो-रूसी कहलाती है । (दे०) रूसी । 
यूयारीतिक (7287760 )--सीरियन तटपर 
प्राचीन कालमें प्रयुक्त एक विलुप्त भाषा । 
इसके पारिवारिक सम्बन्धका पता नहीं है। 
इसका काल लगभग १५०० ई० पू० माना 
जाता है। यूगारीतिककी लिपि एक प्रकार- 
की क्यूनीफार्म लिपि है, जिसमें ३२ अक्षर हैं। 
यूगारीतिक लिपि--(दे०) यूगारीतिक । 
यूची (५७८।)उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे०) 
का एक मापा-परिवार इसे उचेअन भी 
कहते हैं । इसकी प्रमुख मापा यूची है। 
यूज़केरा (९।८]०72)--वास्क (दे० ) बोलने- 


£] 


वालों द्वारा वास्कके लिए प्रयुक्त एक नाम। 
यूनानी--ग्रीक (दे०)का एक अन्य नाम । 
यूनानी लिपि--(दे०) ग्रीक लिपि । 
यूनीवर्सल स्प्रारवे--१८६३मे यीरो द्वारा 
बनायी गयी एक कृत्रिम मात्रा । 
यूम (५७०० ) होक (दे०) भाषा परि- 
वारको एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इस 
भाषाके तीन उपवर्ग हैं :--(१) पुर्वीय यूम 
(दे०), (२) कन्द्रीययूम (दे०) तथा (३) 
लोअर केलीफोनिअन यूम (दे० ) । इन तीणों 
उपवर्गोमें छगमंग १२ भाषाएँ हैं । यूमको 
युमन मी कहते हँ । यूम या युमन जातिके 
लोग पहल एरिजोना तथा पासके मेक्सिको 
एवं कॅलिफोनियामें रहते थे। अव इनका 
क्षेत्र केवल ददिणी-पूर्वी कॅलिफोर्निया तथा 
उत्तरी-पर्चिमी 'मैक्सिको है। इसे वोळने- 


r 


वालोंकी संख्या ४,०००के लगभग होंगी । इसे 
कुछ लोग स्वतंत्र भाषा-परिवार भी मानते 
हैं । यूम भाषा वर्गका नाम तो है ही, इसमें 
एक 'यूम' नामकी भाषा भी है। 

यूरक (907) --समोयदिकं वर्गकी एक 
भाषा । (दे०) समोयद । : 

यूरकरे (7०३7९) --दक्षिणी अमरीकी 
वर्ग (दे० )का एक भाषा-परिवार । इसकी 
प्रमुख भाषा युरकरे है । 

यूराल-अल्ताई परिवार (या समुदाय) -- 
एक यूरेशिआई भापाओंका परिवार या 
भाषा- परिवारोंका वर्ग, फिनो - तातारिक 
सीथियन तथा तूरानी आदि भी इसके नाम 
हैं, किन्तु कोई भी नाम उपयुक्त नहीं ज्ञात 
होता । भौगोलिक दृष्टिसे उचित होनेके 
कारण इसे प्रायः यूराल-अल्टाइक कहा 
जाता है । इस परिवारकी भाषाएँ यूराल 
और अल्ताई पर्वतके बीचमें टर्की, हंग्री 
और फिनलेंडसे “लेकर पूरवमें ओखोत्स्क 
सागरतक और भूमध्य सागरसे लेकर उत्तरमें 
उत्तरीय सागरतक फैली हुई हैं । क्षेत्रकी 
दुष्ट्सि भारोपीय परिवारको छोड़कर 
संसारका कोई भी परिवार कदाचित्‌ इतना 
विस्तृत नहीं है । इसकी भाषाएँ आपसमें 
बहुत अधिक समानता नहीं रखतीं। इसी” 
लिए कुछ लोग यूराल और अल्ताइक 
दो भाषा-परिवार कहना अधिक उचित 
समझते हैं । ध्वनि और घालु या शाब्दः 
समूहकी दृष्टिसे सचमुच ही ये दोनों भिन्न 
परिवार प्रतीत होते हैं, किन्तु व्याकरणकी 
दृष्टिसे इनकी एकता अस्वीकार नहीं की 
ना सकती । यूराल और अल्ताइकके समान 
लक्षण--(१) इन दोनों (यूराल और 
अल्ताइक ) की माषाएँ अदिलष्ट अंत योगा- 
त्मक हैं । धालुमें प्रत्यय जोड़कर पद बना 
जाते हैं । एक पद बनानेमें एकसे अधिक 
प्रत्यय भी जोड़े जा सकते हैं । कुछ भाषाएं, 
कुछ 'दिनोंसे अदिलिप्टसे दिलष्टकी ओर आ 
रही हैं । उदाहरणके लिए फिनिश भापाकी 
छे सकते हैं । यह तो इतनी आगे बढ़ आयी 
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है कि आकृृतिकी दृष्टिसे भारोपीय परि- 
वारमें रखी जा सकती हे । (२) इनकी 
सभी भाषाओंमें धातु अव्ययके समान हैं । 
उनमें कभी भी विकार नहीं आता और 
बड़े-से-बड़े शोव्दमें भी आसानीसे पहचानी 
जा सकती हैं. (३) इन दोनोंमें ही कभी- 
कभी सम्बन्धवाचक सर्वनाम प्रत्ययके रूप में 
संज्ञाओंके साथ जोड़ दिये जाते हैं । (४) 
स्वर-अनुरूपता (vowel harmony) 
भी दोनों हीमें मिलती है। ऐसा होता 
है कि जब मूल धातुमें अनेक प्रत्ययोंको 
जोड़ा जाता है, तो उन प्रत्ययोंके स्वर 
घातुके स्वरके 'वजन'पर कर लिये जाते 


हैं। यहाँके स्वरोंके गृरुस्वर और लघु- 
स्वर दो वर्ग हैं । जब धातुमें गुरुस्वर रहता 
है, तो सभी प्रत्ययोंके स्वर गुरु कर लिये 
जाते हैं और नहीं तो लघु । यह संभवतः 
उच्चारण-सौकर्यके लिए होता है । तुर्कासि 
उदाहरण ले सकते हैं-०-यजसे सक' लगा 
कर 'यज्‌' 'सक्‌' (= लिखना) बनता हे । 
किन्तु. 'सेबसे 'भक' रुगाकर 'सेवमक' 
न बनकर सेवूमेक्‌ ( प्यार करना ) 
बनता है । इसी प्रकार 'लर' बहुवचनकी 
विभक्ति है । अदके साथ मिलकर यह 
अट्लूर त ==घोड़े) पद बनाती है, पर 
एवके साथ एव्‌लेर (=अनेक घर ) । 
यह स्वर-अनुरूपता इन भाषाओंमें बहुत 
पुरानी नहीं है । इसका विकास बादमें हुआ 
है। ऊपर दिये गये सभी समान लक्षण व्याक- 
रणके हैं । जैसा कि पहले कह चुके हैं, ध्वनि 
और शब्दोंकी दुष्टिसे इनमें समानता नहीं 
मिळती । इसी लिए कुछ लोग इसे परिवार 
न कहकर समुदाय कहना पसन्द करते हैं । 
विभाजन-यूराल-अल्ताईके मूलतः दो वर्ग 
हूँ: (१) फिनो-युण्निक या यूराली, (२) 
अल्ताई । फिनो युग्निकके फिनिश-लेपिक 
फिलिश (क) वर्ग (फिनिश, इस्तोनियन, 
करेलियन, इंग्रिन, लिवोनियन , छूडिअन 
ओलोनोत्जिअन, वेप्सिअन, वोतिअ आदि), 
(ख) लेप वर्ग ( लैपिक, चेरे मिस, 


भाषा यूसी हैं । आ: 


मोद्विन आदि ), थुग्रिक (मगियार या 
हुंगेरियअन, ओव-युग्रिक--जिसमें ओस्त्यक, 
वोगुल हैं ), पामिअन ( वोत्यक, जाइ- 
रीन या साइरीन ), समोयदिक (समोयद, 
युरक, कमासिन, ताग्वी)--ये चार वर्ग हैं। 
अल्ताई शाखाको तातार या तुर्की शाखा 
भी कहते हैं । इसमें तुर्की, मंगोल ओर मांचू 
या तुंगुस या मांचू-तुंगुस--ये तीन वर्ग हें । 
तुर्की या तुकिक वर्गके पश्चिमी (बश्किर, 
चुवेश, इतिश, किगिज), पूर्वो (अल्ताई, 
अवाकन, करगस, सोयोनिअन, उइगुर), 
मध्यवर्ती या केन्द्रीय (चताई, कारगर, साते 
तरांची उज़बेक, यारकन्द) तथा दक्षिणी 
(तुर्की या ओस्मनलि,अजररवँद्यानी अनातो- 
लिअन वाल्कर, कुमिक तथा लुर्कोमन) ये 
चार उपवर्ग हैं । मंगोलमेंपरिचमी(कालमुक), 
उत्तरी ( बुर्यत) तथा पूर्वो (खल्खा, शारा, 
तंगुत, अफगान मंगोल)--ये तीन उपवर्ग 
हैं । मांचूमें मांचू और तुंगुस दो भाषाएँ 
हैं । अन्य कई रूपोंमें भी इस परिवारका 
विभाजन किया गया है । फ़िनिश भाषामें 
१६वीं सदीसे इधर सुसंस्कृत साहित्य मिलता 
है । 'कलेनला' नामका एक २२ हज़ार 
छन्दोंका प्रसिद्ध महाकाव्य भी है । इस 
भाषामें भारोपीय परिवारके शब्दोंका 
बाहुल्य है । हंग्रीकी भाषा हंगेरियन या 
सगियार भी सभ्य भाषा है। इसमें भाषा 
सम्बन्धी सामग्री १२वीं सदीसे ही मिलने 
लगती है । इस समुदायकी तीसरी विकसित 
भाषा वुको (दे०) है। 
यूराल परिबार--(दे०) यूराल-अल्ताइक 
परिवार । 
यूरिमगुआ (प¡02५३) दुयी-गवरनी 
` (दे०) -परिवारकी, दक्षिणी अमेरिकामें 
प्रमुक्त एक भाषा । यह भाषा अव विलुप्त 
हो चुकी है ।* इसका अन्य ताम जूरिम- 
गुआभी है । 
यूरी ( एए )--दक्षिणो अमरीकी वर्मे 
(दे०) का एक भाषा-परिवार। इसकी प्रमुख 


क 


श्र 


प्रेशिया भाषा-खंड-योगा्सक भावा 


यरेशिया भाजा-खंड--विश्वको जिन चार | 
आपा-खंडोमें बांटा गया है, उनमें एक यूरे- | 


शिया-खंड भी है । यह यूरोप और एशियामें 
फैला हुआ है। इस खंडमें प्रधात रूपसे सात 
भाषा-परिवार हैं । किन्तु इनके अतिरिक्‍त 
कुछ जीवित और मृत भाषाएं एसी भा हैं, 
जिनको किसी भी परिवारके अंतर्गत नहीं 
रखा जा सकता । इन अनिरिचत भाषाओंके 
लिए यदि एक अनिर्चित या परिशेष समु- 
दाय या परिवार मान लिया जाय, तो कूल 
न्िम्नांकित आठ भाषा-परिवार या भाषा- 
वर्ग बनते टें :-- (१) सेमिटिक परिवार 
(दे०), (२) काकेशस परिवार (दे०), 
( ३ ) यूराल-अल्ताइक परिवार (दे०), 
(४) चीनी-परिवार (दे०), (५) द्रविड़ 
परिवार (दे०), (६) आस्ट्रिक परिवार 
(देश) (७) भारोपीय परिवार (दे०), 
(८) अनिश्चित भावा वर्ग (दे०)। अनिश्चित 
परिवारके दो भेद किये जा सकते हैं :--- 
(१) मृत और जीवित मृत भाषा वर्गके 
अंतगत ६ भाषाएँ आती हैं :--(१) 
एत्रस्कन (दे०) (२) सुमेरी (दे०), (३) 
मितानी (दे० ), (४) कोसी (दे० ), (५ ) दन्नी 
(दे०) और (६) एलामाइट (दे०)। जीवित 
भाषा वर्गके अंतर्गत निम्नलिखित ८ भा- 
पाएँ आती (१) कोरियाई (दे० ), 
(३) ऐनू (दे०), (३) बास्क (दे०),(४) 
हाइपर-बोरी (दे०), (५) जापानी (दे० ) 
(६) अंडमानी (दे०), (७) करेनी (दे०) 
और (८) बुरुक्षास्की (दे०)। पहले हित्तो 
माषा मी इसी अनिरिचित वर्गके अंतर्गत 
मानी जाती थी । अब उसका सम्बन्ध 
भारोपीय परिधारसे जोड़ दिया गया है। 
यूरोक (१०८) -_केलीफ़ोनियन (दे) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसका 
एक अन्य नाम बेइटस्पेकन मी है) 
यूरोपन (९७:०० ) --वाइजबार्ट (wei- 
80976) द्वारा निर्मित एक कृत्रिम भाषा । 
५ यूसुपजइ पतो (5७7¡ pashto) 
उत्तरी-पूर्वी पदतो (दे०] का, 


|| 
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शि हत्या क्य यन न यी ~ ~~ ५४७ 
हिले उतार पमे प्रयुक्त एका 
येइन्बब (९।008१४)--धिन्बच (३०) 

एक अन्य नाम । 

ये-जेन (९-]९॥ ) --कचिन (दे०) 

नाम । १ 
येतुन (९४६ )--वर्माके 
अनुसार, चिन पहाड़ियोंमें, 
लोगों द्वारा व्यवहृत एक 
भाषा । 

येनिसेई समोयद--समोयद 

की एक बोली, 
बोली जाती है 
येमा (९०३) --एंपेओ (दे०)की, नागा 

पहाड़ियों तथा उत्तरी काचार (असम) में 
प्रयुक्त, एक बोली । 

येम्‌शोंग (९0507.2)--यचुमी (दे०)का 
एक अन्य नाम । 


का एक 


न्माषा-स्वेक्षणके 
लगभग ४,६०० 
संदिग्ध वर्गकी 


(दे०) भाषा- 
जो येनिसेई नदीके किनारे 


येरव (४९7५०) --सलयालम (दे०)की, 
७ 


कुर्गमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २,५८७ थी । 

येरु (४९ )--एक अंडमानी (दे०) माषा । 

येरूकल (०7]८2।8 )--तमिल (दे०)की 
एक बोली । 

येइकुन ( 9/०४] ) --बुरु्यासक्ने (दे० ) का 
नगरके लोगों द्वारा प्रयुक्त एक नाम | 

यो (४०)--ज्ञो (दे०)का एक अन्य नाम | 

योकुट्स (70।0४)--कलीफोनिअन (दें०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा | इसका 
अन्य नाम मरिपोसन 

योक्व (7०८७४७ ) --लइ (दे०)की, चिन 

भहाड़ियों (वर्मा) में प्रयुक्त, एक बोली । 

१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके ब 
वालोंकी संख्या २१२ थी । 

योगरूढ़ि--एक प्रकारके शब्द । इन्हें योगर्डढ 
भी कहते हैं । (दे० )दाब्द । 

योगात्मक भाषा--आकृतिके आर्धी 
बनाया गया भाषाओंका एक वर्ग । इसे संगी 
गात्मक भाषा भी कहते हैं । (दे०) विद्वक 
भाषाओंका वर्गीकरणमें आकृतिमूलक वर्गी 


43% 


I ° योग्यता-रंधाडी 
| करण । है । १९२८में इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
योग्यता--(दे०) वाक्यमें वावयकी आवइय- | २,००,०००के लगभग थी । इसमें लिखित 


कताएँ उपश्चीर्षक, । 
योग्यतावाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय 

| (दे०) । 

योजक--संगम” (दे०)का एक अन्य नाम । 

योजक अव्यय--(दे०) समुच्चय बोधक 
अव्यय । 

योजक-चिहन--एक प्रकारका चिह्न । (दे०) 
बिराम । 

योतुन ($०४० ) चिन पहाड़ियों (वर्मा) में 
प्रयुक्त, चीनी परिवार (दे०)की एक कुकी- 
चिनभाषा । १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ५,१०९ थी । 

योदय शान ( ०} 527 ) --स्यामी 
(दे०) का एक नाम । 

| योय (709७ )--कचिन (दे०) का, पुताओ 

(बर्मा) में प्रयुक्त एक रूप । 

| योर्ब (507002) --सूडौन वर्ग (दे०)की 

एक अफ्रीकी भाषा । यह योरुबा नामक 

| नीग्रो जातिकी भाषा हे । इसका क्षेत्र दहोमें 

| तथा निम्न नाइजरके बीचमें है । इसमें पहले 

एक प्रकारकी सूत्र लिपिका प्रयोग होता रहा 


५ 


र्‌ 


एक अन्य नाम । 
रंगरोई (/8070)--बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार पलौंग भाषाकी पले (दे० ) बोलीका 
एक रूप । इसका क्षेत्र उत्तरी शान प्रांत है, 
रंगलोई (7272]07)--चीनी परिवार(दे०)- 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, तिब्बती 
हिमालयी उपशाखाकी, लाहुलमें प्रयुक्त, 
एक परिचिमी सार्वनामिक हिमालयी भाषा । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या २,९८७ थी। इसमें 
'बुनन'`(दे० ) बोळनेवाले भी सम्मिलित थे । 
रंगसूचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 


| 


रंगपुरी (722४ )--राजबंगसी (दे०)का | रंगारी ( 720४2 )- (१) बरारके रंग- 


साहित्य भी है । 

योषा--स्त्रीलिगका” संस्कृतमें प्राचीन नाम । 
(दे०) लिग । 

योस्को (05]0)--मध्य अमेरिकाको सुमो 

(दे०) आषाकी एक बोली । 

यो-हे-हो सिद्धान्त (yo-he-hotheory)-- 
भाषा-उत्पत्तिका एक सिद्धान्त (दे०) भाषाकी 
उत्पत्ति । 

यौअपेरय (ए&700/ए)--करिब (दे०) परि- 
वारकी एक दक्षिण अमेरिकी भाषा । 

योगिक--एक प्रकारके शब्द । (दे०) शब्द । 

यौगिक क्रियाविशेषण--(दे०) क्रियाविशेषण । 

यौगिक धातु--(दे०) धातु । 

योगिक संबंधसूचक अव्यय--(दे०) संबंध- 
सूचक अव्यय । 

योगिक सार्वतामिक विशेषण--( दे० ) 
विशेषण । 


योलापिती (॥।१7४ ) --दक्षिणी अमे- 


रिकाके अरवक परिवार (दे०)की एक भाषा । 
इसका क्षेत्र उत्तरी आमेजन है । 


साज़ोंमें प्रयुक्त मराठीकी कोष्टी (दे०) 
बोलीका नाम । (२) खानदेशी (दे०) की, 
बरारमें प्रयुक्त एक बोली। ग्रियसँनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ३,६३० थी । ? 
रग्कस(72९]८३8)--चीनी परिवार (दे०)- 
की तिब्बती-हिमालयी उफशाखाकी, अळ- 
मोड़ामें प्रयुक्त, एक पर्चिमी सार्वनामिक | 
हिमालयी भाषा । इसके बोळनेवालोंको 
संख्या, ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
लगभग ६१४ थी। व 
रंधाडी (३7080) 


रअंग-रवंग धर 


प्‌ ह २ 


एक अन्य चाम । 
रअंग (7280९ )--वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, पलौंग ( देर ) का एक रूप, जिसका 
व्यवहार रूबी क्षेत्रमें होता है। _ 
रञ-चौभैंसी--कुलायूंनी (दे०) की, नैनीताल 
जिलेमें 'रौ' और 'चोभेसी' पट्टीके आसपास 
प्रयुक्त एक उप-वोली । शुद्ध न्उ-चौमेंसी' 
बोळनेवालोंकी संख्या, ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग ६,८००से कुछ 
अधिक थी। इसके कई स्थानीय रूप हैं 
जिनमें प्रधान छख्वातिया (दे०), रामगढ़िया 
(दे०) तथा बाद्धारी (दे०) हैं। शुद्ध तथा 
अन्य रूपोंको सिलाकर इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे-क्षणके अनुसार 
५६,६७९ थी । 
रओ-क्यिन (720-49i)--पलौंग (दे०)का 
ख्वीमें प्रयुक्त एक रूप । 
रओ-ववंग (720-]87५)--पलोग(दे०)का 
खूबीमें प्रयुक्त एक रूप । 
रओ-पिग (720-7 ) --पलौंग (दे०) का 
एक रूप । 
रओ-मइ (740-708) --'पलाँग' (दे०) का 
रूबीमें प्रयुक्त एक रूप । 
रकरण (7०४०९।5॥0 ) -ण्ल्‌ या अन्य किसी 
ध्वनिके स्थानपर र्‌ ध्वनिका प्रयोग करना । 
रकार--र के लिए प्रयुक्त नाम | (दे०) कार। 
रक्‍त--अनुनासिकीकृत या अनुनासिकतायुक्त 
अनुनासिकीक्ृत ध्वनिके लिए प्रयुक्त एक 
प्राचीन विशेषण या नामऋक प्रातिशाख्यमें 
आता है--रकतसंज्ञोऽनुनासिकः’ । इसके 
विरूद्ध अरक्त उन्हें कहा गया है जो 
अनुनासिकतायुक्त न हों । आरक्त आ है 
और आ आरक्त ध्वनि है । 
रक्‍त करेन (7० ॥arc०n ) —करेन्नी (दे०) 
का एक नाम ॥' 
रक्‍त रिग्रंग (7०0 70872) --डांग-यंग-सेक 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
'रक्‍ताद्यर्येक-- (दे० )तद्धित । 
रक्‍्शानी ( 72]६४। )---चगाई एजेंसीमें 
प्रयुक्त बलोची (दे० )का एक रूप । 


रखिने (72]hin९)--अराकानी' (दे०) 
की, अवयाबसमें प्रय्वत एक बोली । वर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या ५०,१६३ थी । 

रखेंग-थ (7227-४2) --अराकानी 
(दे०)का एक नाम। + 

रचना (C0n$tTC0n ) के प्रकार--(दे०) 
वाक्यमें रचनाके प्रकार उपदीर्षक । 

रचनात्मक वग।करण--आङ्ा।तस प्व वर्गो- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 

रजवाडी राँयड़ी (दे०)का एक अन्य नाम । 

रजिस्टर तान (register 
का एक भेद । 

रजिस्टर तान भाषा-- (दे०) आघातमें सुर 
उपशीर्षक । 

रझरी (7]॥77)--१८९१की जनगणनाके 
अनुसार, राजस्थानी (दे०)का बेतुलमें प्रयुक्त 
एक रूप । 

रठ्याल (72॥9६] ) --कुमायूंनी (दे०)का 
एक अत्य नाम । 

रतन(7४६7)--बंजारं 
प्रयुक्त एक नाम । 
रतलामी--मालवी(दे०)का रतलाममें प्रयुक्त 
रूप । 

रतब्दी (7४३१7) १८९ १की धम्बई जन- 
गणनाके अनुसार मराठी (दे०)का , पूना- 
में प्रयुक्त एक रूप । इसका अब पता नहीं हैँ। 

रनावत (722४2) --भीली (दे०)की 
निमाड़में प्रयुक्त एक बोली । ग्रियसँनके 
भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
को संख्या लगभग ५०० थी । 

रभोल्या--टेहरी (दे०)का एक रूप । 

रस्रें ( 72076 )--अराकानी (दे०) की, 
अक्याबमें प्रयुक्त एक बोली । वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ५९,०२४ थी । 

रवंग ( 72७87८ )--बर्माके भाषी-सर्वे- 
क्षणकि अनुसार नुंग (दे० ) का, पुताओ जिले- 
में प्रयुक्त एक रूप । इसके बोलनेंवालोंकी 
संख्या लगभग १,५०० थी । 


४०॥९)--सुर 


(दे०)का मध्यप्रदेशमें 


| 
। 
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> रवॉल्टी-राजस्थानी 


रवाँल्टी--टेहरी (दे०) का एक स्थानीय रूप । 
खाई के निवासी रवाँल्टा इसे बोलते हैं, अतः 
बोलीका नाम रवांल्टी है । रवॉल्टीमें लोक- 
साहित्य प्रचुर मात्रामें हे । 

रबी--लिझलकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

रव्बन(72\४४87)--वर्माके भाषा-सर्वक्षणके 
अनुसार, पकोवकू नामक स्थानमें ३०० व्य- 
क्तियों द्वारा व्यवहूत चीनी परिवार (दे०)- 
की एक कूकी-चिन भाषा । 

रहतोरी (72]४०:।)--१८९१की हैदराबाद 
जनगणनामें राठोरा (दे)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

राँगखोल ( 7९०] ) --ह्‌ राँगखोल 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

राँगड़ी--सालवी (दे०) का एक स्थानीय रूप, 
जो मालवा खासके राजपूतोंमें प्रचलित है । 


यहाँ राँगड़' लोगोंके अधिक होनेके कारण 
र ट्‌ 


इसे राँगड़ी कहा गया है'। यह नाम जान 
माळकमके अनुसार मराठोंका द्रिया हुआ है । 
इसके अन्य नाम राजवाड़ी या रजवाड़ी भी 
म।लवीका यह रूप कुछ कर्णकटु है । 

राँगदामिआ (727¢१872)--राभा (दे०)- 
की, गोलपारा, कामरूप तथा गारो पहाड़ियों 
(असम) में प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियसंनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ३०,३७० थी । 

राँवनी (78/7297॥ )--कह्मीरी (दे०) को, 
जम्मू प्रांतमें प्रयुक्त, एक बोली । प्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २,१७४ थी । 

राई ( 78 )--चीनी परिवार (दे०)को 
तिब्बती-बर्मी भाषाओंके पूर्वीय सार्वनामिक 
हिमालयी वर्गकी नँपालमें दुदकोसी तथा 
तंबोर नदियोंके बीच प्रयुक्त, एक भाषा । 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या ५६,३४२ थी । 

रागात्मक तत्व (०४०0 {eabure)-- 
ध्वनिगुण (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

रागीय तत्व (०४०९० feature )-- 


ध्वनिगुण (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
रागुसन ( 78¢।500 )--दल्मेशन (दे०) 
माषाकी एक विलुप्त बोली । 
राघोबंसी--बुंदेली' (दे०)के छिदवाड़ा- 
बुंदेली (दे०)नामक वर्गका, छिदवाड़ाकी 
राघोवंसी जातिमें प्रयुक्त एक मराठी मिश्रित 
रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या ३,११४ थी । 
राज (72])--गोंडी (दे०) का एक रूप । 
राजनयिक भाषा--वह भाषा, जो एक देशसे 
दूसरे देशोंके राजनयिक पत्र-व्यवहार या 
बातचीतमें प्रयुक्त होती हो । यह भाषा 
अत्यंन्त शिष्ट तथा औपचारिक होती है। 
राजपुरी (79]9]0077 ) कोंकणी (दे०) का 
एक नाम । वस्तुतः यह कोंकणी भाषी एक 
द्रविड़ जातिका नाम है । 
राजपुतानी--राजस्थानी (दे०)का एक नाम । 
राजबंगसी--बंगाली (दे०)की, उत्तरपूर्वी 
बंगाल तथा गोळपाड़ा (असम) में प्रयुक्त, 
एक बोली । ग्रियसंनके -सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
३५,०९,१७१ थी । 
राजमहाली--माल्तो (दे०) का एक अन्य नाम। 
राजवड़ी--राँगड़ी (दे०)का एक अन्य नाम। 
राजवाड़ी--(दे०) राँगड़ी । | 
राजस्थानी--हिन्दीकी एक उपभाषा । राज- 
स्थानकी भाषाओं एवं बोलियोंके लिए ग्रिय- 
सन द्वारा प्रयुक्त यह एक सामूहिक नाम हे । 
“राजस्थानी का अर्थ है “राजस्थानका' । पूरे 
राजस्थान या राजपूतानाके लिए प्राचीन 
कालमें किसी एक नामका प्रयोग नहीं मिलता । 
या तो अलग-अलग राज्योंके लिए अलग- 
अलग नाम थे, या फिर इस पुरे क्षेत्रके कुछ 
खंडोंके लिए नाम थे । जैसे इसके उत्तरी भाग- 
का नाम “जांगल” मिलता 'हे , इसी प्रकार 
पठिचिमी भागका नाम 'त्रवणी' आदि मिलता 
है । सभी (अंग्रेजी शासनमें इनको संख्या 
२१ थी) राज्योंको मिल्लाकर एक प्रांत रूपमें 


नामकरणका प्रथम श्रेय कदाचित्‌ टॉमसको | 


है। इसने १८००ई०में इसके लिए * 


., ..* , SHOP OP ककवा 


राजस्थानो 
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पूताना' शब्दका प्रयोग किया । 'राजस्थान' | 
शब्दका प्रयोग यों तो प्राचीन है । संस्कृतमें, 
शिलालेखोंमें “राजस्थानीय' शब्द गवर्नर के 
अर्थमें आता है । जिसका अर्थ यह्‌ है कि 
“राजस्थान” शब्द भी अप्रयुवत नहीं कहा जा 
सकता है । मध्ययुगमें 'राज-स्थान' या 'राज- 
घानी'के अर्थमें “राजस्थान'का प्रयोग १७वीं 
सदीके प्रथम चरणसे ही ( नेणसीकी ख्यात' 
आदिमें ) मिलने लगता है । किन्तु इस प्रांतके 
लिए इसका प्रथम लिखित प्रयोग संभवतः | 
कर्नल टॉडने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'एनल्ज ऐंड | 
एंटिक्विटीज आँव राजस्थान'(१८२९ई०)में 
ही किया । यों, यह टॉडका मौलिक प्रयास 
नहीं था । राजस्थान या 'रायथाण' रूपमें 
यह्‌ नाम प्रायः पूरे राजस्थानके लिए वहाँकी 
जनतामें पहलेसे चळ रहा था। जैसाकि ग्रिय- 
संनने संकेत किया है, उन्होंने टॉडके आवार- 
पर ही यहाँकी भाषा या यहाँको भाषाओं | 
एवं वोलियोंको सामूहिक रूपसे “राजस्थानी” 
कहा । 
राजस्थानको भाषा या वहाँकी बोलियोंकी 
अपनी कूछ स्वतंत्र विशेषताएँ बहुत पहलेसे 
विकसित हो गयी थीं । इसीके कारण 'मरु'के 
रूपमें इसका उल्लेख आधुनिक भारतीय 
माषाओंके अस्तित्वमें आनेके पहलेसे हो 
रहा हैं। ८वीं सदीमें लिखित उद्योतन सरि: 
के अपम्रंश ग्रंथ 'कृवलयमाला'में १८ देश- 
भाषाओंका नाम आता है। उसमें एक 


नाम 'मरु'भी है--'अप्पा-तुप्पा भणिरे अह 
प्रच्छ मारूए तत्तो' । १५वीं सदीके बाद- 
के अनेक ग्रंथोंमें राजस्थानीको मारूभाषा 
('बेलि क्रिसन रुक्मिणी री'के गोपालकृत 
ब्रज आवानुवादमें), मारुभाषा (मौडजी- 
कृत 'पावू-प्रकाश में), मरूबानी, (सूर्यमल 
कृत 'वंशभास्कर'में), मरूदेशीया (सूर्य- 
मलकृत 'वंशमास्कर' में), मरुभूम भाषा 
(मंछक्रत “रघुनाथ रूपक'में) आदि कहा गया 
है । “राजस्थानी'के अंतर्गत मानी जानेवाली 
अनेक बोलियोंके नाम भी आधुनिक युगसे 
पूर्व ही मिलने लगते हैं । उदाहरणार्थ 'क वलय- 


“भी राजस्थानीका 


माला में ही मालव (मालवी) का नाम आता 
है ।'आईने अकवरी में अबुल फ़जल 'मारवार! 
(मारवाड़ी) का नाम लेते हैं । 'नौबोली छंद! 
(१७वीं सदी) नामक रचनामें जैसलमेरी 
आठ देसरी गूजरी' (१८वीं सदी) नामक 
रचनामें मेवाती, मारवाड़ी; ठूंढाहड़ी तथा 
कूछ अन्यमें इसी प्रकार हाड़ौती, मेवाड़ी, 
आदिके भी नाम आये हैं । करे( ए.०७॥"४५)ने 
१९वीं सदीके प्रथम चरणमें मापा-सर्वेक्षण 
करवाया था, जिसमें बीकानेरी, मारवाड़ी, 
उदयपुरी, हाड़ौती, मालवीके नाम आये हैं । 
कुछ लोग राजस्थानीके लिए 'डिगल' (दे०) 
या मारवाडी (दे०) नामका भी प्रयोग करते 
हैं, किन्तु यथार्थतः ये दोनों ही नाम राजस्था- 
नीके न होकर उसके एक रूप या एक सीमित 
क्षेत्रकी बोलीके हैं । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार राजस्थानी बोळनेवालोंकी संख्या 
डेढ़ करोड़से कुछ ऊपर थी । 

राजस्थानी भाषा-भाषी क्षेत्र सिंधी, लहेँदा, 
पंजाबी, वाँगरू, ब्रजभाषा, वुंदेली, मराठी 
तथा गुजराती भाषा-भाषी क्षेत्रोंके बीचमें 
गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी, 
कोटा, भोपाल, इन्दौर, खानदेश, बरार, 
उदयपुर,ज॑सलमेर, पूर्वीसिध, जोधपुर, बीका- 
नेर आदितक (कूछमें अंशतः और कुछमें 
पुर्णतः) फला हुआ है। इसके कछ भाग कर्मी र, 
पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिल- 
नाडमें भी हैं । ग्रियसंनने मीली (दे०) को 
राजस्थानीके अंतर्गत नहीं रखा था, किन्तु 
वस्तुतः इसे राजस्थानीके अंतर्गत माना जाना 
चाहिये । इसी प्रकार सोराष्ट्री (दे०)को 
ही स्थानीय रूप माता 
जाना चाहिये । 

डॉ० ग्रियर्सनने राजस्थानी बोलियोंको 
निम्नांकित ५ वर्गोमें रखा था-( १) पदिचमी 
राजस्थानी--इसका क्षेत्र जोधपुर, बीका- 
नेर, जैसलमेर तथा उदयपुर आदि है । इस 
वर्गेकी प्रमुख बोली मारवाड़ी (दे०) हैं, 
प्रमुख उपवोछियाँ हैं ढटकी (दे०), थली 
(दे०), बीकानेरी (दे०), बागडी (दे०), 
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शेखावाती (दे०), मेवाड़ी (दे०), | 
(दे०), सिरोही (दे०), ग्रोड़वाड़ी (दे०) 
तथा देवड़ाबादी, (दे०) आदि । (२) उत्तरी 
पूर्वी राजस्थानी--इसका क्षेत्र अलवर, भरत- 
पुर तथा दिल्लीके दक्षिण गुड़गांवके आसपास 
है । इसकी वोलियाँ अहीरवाटी (दे०) तथा 
मेवाती (दे०) हैं । राजस्थानीका यह रूप 
पश्चिमी हिन्दीसे बहुत प्रभावित है । (३) 
सध्य-पुर्वीय राजस्थानी--इसका क्षेत्र जय- 
पुर, कोटा तथा बूंदी है । इसकी प्रमुख बोलियाँ 
ढुढाड़ी(दे०) या जयपुरी (दे०), किशन- 
गढ़ी (दे०) अजमेरी (दे०) आदि हैं। उप- 
बोलियाँ हैं तोरावाटी (दे०), राजावाड़ी 
(दे०), चौरासी (दे०) तथा नागरचाल 
(दे०) आदि। (४) दक्षिणी-पुर्वी राजस्था- 
नी (क)--इसका क्षेत्र माळवाके आसपास 
है । इसकी प्रमुख बोली मालवी .(दे०) है । 
(५) दक्षिणी पुर्वी राजस्थानी (ख)--इसका 
क्षेत्र नीमाड़के आसपास है। इसकी प्रमुख 
बोली 'नीमाड़ी' (दे०) है । डॉ० चटर्जी इस 
वर्गीकरणसे सहमत नहीं हैं । वे ग्रियर्सनके 
वर्ग एक तथा तीनको ही राजस्थानी कहना 
समीचीन समझते हैं और इन्हें क्रमसे पश्चिमी 
और पुर्वी दो वर्गोमें रखनेके पक्षमें हैं । अहीर- 
वाटी, मेवाती, माळवी तथा मेवाड़ी आदिको 
पश्चिमी हिन्दीके अंतर्गत रखा जाय या राज- 
स्थानीके, इस संबंधमें वे निश्चित नहीं हैं । 
ग्रियर्सन और चटर्जीके मतों एवं इन बोलियों- 
के व्याकरणोंको दृष्टिमें रखते हुए मैं कुछ अन्य 
निष्कर्षोपर पहुँचा हूँ, जो इस प्रकार हैं :-- 
(क) ग्रियर्सनका ५वाँ वर्ग, जिसमें नीमाड़ी 
(दे०) आती है, राजस्थानी नहीं, अपितु 
पश्चिमी हिन्दी वर्गका है । (ख) ग्रियर्सनके 
दूसरे वर्गके संबंधमें भी यही बात है। (ग) 

सौराष्ट्री और भीलीका एक अन्य वर्ग बनाया 
जाना चाहिये, जिसे दक्षिणी वर्ग कहा जा 
सकता है। इस प्रकार ये वर्ग बने :--( १) 

पदिचमी राजस्थानी--मारवाड़ी। (२) पूर्वी- 
राजस्थानी--जयपुरी, किशनगढ़ी, अजमेरी, 
हाड़ौती आदि । (३) दक्षिणी पूर्वी राज 
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स्थानी--मालवी ।(४) दक्षिणी राजस्थानी-- 
भीली, सौराष्ट्री । इनमें तीसरा वर्ग पश्चिमी 
. हिन्दीके निकट होते हुए भी राजस्थानीकी 
ओर झुका है, अतः इसे राजस्थानीके अंतर्गत 
ही रखा जा सकता है । इसके सम्बन्धमें डा० 
चटर्जीके संदेहके लिए पर्याप्त आधार नहीं 
दीखता । साहित्यिक दृष्टिसे राजस्थानीकी 
वोलियोंमें विशेष महत्त्व केवल मारवाड़ी- 
का है। यों माळवी आदि कुछ अन्यमें भी कुछ 
साहित्य मिलता है । राजस्थानीकी विविध 
बोलियोंमें लिखनेवाले कवियोंमें नरपति- 
नाल्ह, मीराँवाई, ईसरदास, पृथ्वीराज, 
करणीदास तथा बाँकीदास आदि प्रमुख हैं । 
राजस्थानीका सम्बन्ध शौरसेनीके एक रूप 
नागर अपञ्रंशसे माना जाता है । डॉ० चटर्जी 
इस प्रदेशके अपस्रंशको शौरसेनीसे अलग 
सौराष्ट्री अपम्रंश माननेके पक्षमें हैं । कुछ 
लोगोंने इसे गुर्जर अपम्रंश भी कहा है। वस्तुतः 
यह शौरसेनी अपः्रंशका ही एक पश्चिमी रूप 
है। राजस्थानी भाषा-भाषी छपाईके काम- 
में नागरी लिपिका प्रयोग करते हैं । लेखनमें- 
नागरीके अतिरिक्त उसका एक विकृत घसीट 
रूप भी प्रयुक्त होता है । बही-खाता आदि 
लिखनेमें महाजनी या बणियावटी लिपिका 
प्रचार है । यहाँकी नागरी तथा महाजनी 
लिपियां पहले मुड़िया लिपिसे कुछ प्रभावित 
रही हैं । पंजाब तथा सिंधकी सीमापर फ़ारसी 
लिपिका भी कुछ प्रचार रहा हे । 

राजावाटी--जयपुरी (दे०) का एक स्थानीय 
रूप, जो जयपुरके दक्षिण-पूरबमें बोला जाता 
है । अपने क्षेत्रके उत्तरी भागमें यह परिनि- 
ष्ठित 'जयपुरी'से अधिक प्रभावित हैं। ग्रिय- 

` सँनके माषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने" 
वालोंकी संख्या १,३३,४४९ थी । 

राज्य भाषा ( ०0७] ।7४५३९९)--एऐसी 
भाषा, जिसका प्रयोग राज्यके कार्यो में होता है। 
(दे०) भाषाके विविध रूप । 

राठ (780) ) --राठी सेवाती (दे०) का एक | 
अन्य नाम । + 3: जज 

राठरी [7007 )--१८९ १की | 


राठवाली-राल्ते 
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जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का 
पंचमहलमें प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके 
मतानुसार यह राठवी भीली (दे०)ही है: 
राठवाली--गढ़वालीकी उपंबोली राठी (दे ०)- 
का एक अन्य नाम । 
राठवी (72 ए )-- भौली(दे० ) को, रीवाँ- 
कंथामें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ८,००० थी । 
राठवी भिलालो--भीली (दे०) बोलीका 
एक स्थानीय रूप, जो बरवानीके आसपास 
* बोला जाता है । 
राठी-(१) गढ़वाली (दे०)की, गढ़वाल तथा 
अल्मोड़ेमें प्रयुक्त, एक उप-वोली । इसका 
एक अन्य नाम राठवाली भी है । इसके वो- 
ळनेवालोंको संख्या ग्रियर्सनके भाषासर्वेक्षणके 
अनुसार ६३,०५७थी । (२) सिरोही (दे० ) 
का एक स्थानीय रूप जो सिरोही राज्यमें 
आवू पर्वतपर रहनेवाले लोगों द्वारा बोला 
जाता है । इन लोगोंको आसपासके मैदानी 
राजपूत 'राठ' कहते हैं, इसी आघारपर 
इनकी आषाका नाम “राठी” है । इसका 
दूसरा नाम 'आबूलोकको बोली' भी है। 
ग्रियसंनके माषा-सर्वेक्षणके अनसार इसके 
बोळनवालोंकी संख्या लगभग २,००० थी 
(३) राठौरा (दे०) का एक अन्य नाम | 
( ४ ) परिनिष्ठित पंजाबीका, बीकानेरमें 
प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
२२,००० थी । इष्से पछाडी भी कहते हैं 
राठी मेवाती--उत्तरी-पूर्वी राजस्थानीकी 
बोली मेवाती (दे०)का एक स्थानीय रूप 
जो अळवरके पास बोला जाता है । इसे राठ 
भी कहते हैं , क्योंकि इसके क्षेत्रका नाम 
“राठ' ( =निर्दय)है । “राठी मेवाती? पर 
'अहीरवाटी'का कुछ प्रभाव है । ग्रियर्सनके 
माषा-सर्वेक्षणके अनुसारः इसके बोलनेवालों- 
की संख्या २,२२,२०.० थी । 
राठोरा(72४॥078)--लोघांती (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नामे । “ 


राठौरा--'लोधांती' (दे०) का एक अन्य नाम। 

राठौरी--(१) राठौरा (दे०)का एक अन्य 
नाम। (२) १९०१को .वंबई जनगणना 
के अनुसार कोलावा (बंबई) में प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा (३) ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार पंजाबी (दे० ) का फ़ीरो- 
जपुर (पंजाब ) में प्रयुवत, एक रूप । इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ३८,००० थी । 

राणी भौल(720! 0॥।])--भीली (दे०)की 
नवसारी (बड़ौरा) में प्रयुक्त एक बोली । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या, ग्रियसनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार ८७,५४० थी । 

रानटी (78॥2४।)--१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार ,खानदेश में प्रयुक्त एक बंजारा 
(दे०)भाषा । यह भीली (दे ० )का एक रूप है। 

रानकेल (720/९। )--दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भाषा। 

-राभा (780६ )--चीनी परिवार (दे०)- 
की तिव्बती-वर्मी" भाषाओंकी, असमी-वर्मी 
शाखाके, बड़ वर्गकी, असमघाटीके पश्चिमी 
भागमें प्रयुक्त, एक भाषा । १९२ १की जन- 
गणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंको संख्या 
२२,५४५ थी । 

रामगढ़िया---कुमायूंनी उप-बोली रउ चोभेंसी 
(दे० ) का, नैनीताल जिलेके रामगढ परगनेमें 
प्रयुक्त, एक स्थानीय रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३,९५७ थी । 

रामपुरी (7277]0।) कोची (दे०) का, 
रामपुर रियासत (पंजाब) में प्रयुक्त, एक रूप । 

रामपुरी भावरी--कुमायूंनी (दे०)की राम- 
बुर (रियासत) में प्रयुक्त एक उपबोली । 
ग्रियर्सनके भाषासर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ९०० थी । 

रामा (7202) --चिबूचा-अरउअक (दे०) 
वर्गकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

रामा-रामा (72702-7277 ) --टुपीगवरनी 
(दे०) परिवारकी दक्षिणी अमे रिका में प्रयुक्त 
एक भाषा । 

राल्ते (72४९) --चीनी-परिबार (दे०)की 
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राष्ट्रभाषा-रून 


तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी असमी वर्मी शाखा- 
के कुकी-चिन वर्गकी, छूशाई पहाड़ियों तथा 
उसके आसपासके कुछ भागोंमें प्रयत एक 
भाषा । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोलनेवालोंको संख्या १८,१३३ थी । 
राष्ट्र-भाषा (national language) 
वहं भाषा जिसका संपुर्ण देश या राष्टरमें प्रयोग 
होता हो। (दे०) भाषाके विविध रूप । 
रिअंग (7।87.9)--यिन्न (दे० ) का एक नाम । 
| रिअंग लेंग (7009।60५) रक्त रिअंग 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
रिआसी बोलियाँ(£।8 १३।९०४8)-कञ्मीरी 
(दे०) भाषाकी बोलियोंका, पीर पंजाल 
पहाड़ियोंके दक्षिणमें प्रयुक्त, एक वर्ग । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलने- 
वालोंकी संख्या २०,२५२ थी । 


कुछ भाषाओंके ऐसे शब्द, जो केवल संबंध 
दर्शी तत्त्वके रूपमें काम करते हैं, अर्थात्‌ 
अर्थदर्शी शब्दोंके आपसी संबंध प्रकट करते 
| हैं । उंनका कोई अपना स्पष्टतः अर्थ नहीं 
| होता । व्यावहारिक दृष्टिसे अर्थसे रिक्त 
| 

| 


होनेके कारण ही उन्हें रिक्‍त शब्द कहते हैं। 
(दे०) पुर्णशब्द । 
रिक्समाल (7]:5702]) नारवेमें अभी हालतक 
| प्रयुक्त होनेवाली, साहित्यिक डैनिशपर आ- 
धारित, नारवेजिअन भाषा । -इसे डेनी- 
नारवेजिअन भी कहते हैं । 
रिट्वन (77\787 ) --केलीफोनियन (दे०) 
वर्गका एक अन्य नाम । 
रीतिवाचक क्रियाविञ्ञेषण-( दे० ) क्रिया 
विशेषण । न 
रीति वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य--(दे०) 
वाक्समें बाक्यका विभाजन उपशीर्षक । 
रीतिवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय (दे०) 
रीवाँई--बघेली (दे०)का एक अन्य नाम । 
बघेली बोलीका मुख्य केन्द्र रीवाँ है, अतः उसे 
रीवाँई'भी कहते हैं. । 
रंडी (770) --बांँटू (दे० ) परिवारकी टेंगा- 
नीकाके उत्तर-पूबंमें प्रमुक्त एक अफ्रीकी 


रिक्त शब्द (९7779 १४०7९ ) --आवीनी आदि | 


' रूढ़ि लक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा (दे०) 


| रुहेलखंडी-- हिन्दी (दे०)का एक रूप जो 


भाषा । ड 
रुआँडा (7८३7६ )--बाँटू (दे ० ) परिवारकी 
* टेंगानीकाके उत्तर-पूरवमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी 

भाषा ।, 
रुतुल (7४७] )--काकेशस परिवारकी काके- 

शसमें प्रयुक्त एक भाषा । 
रुथेनियन (7४९727 ) --स्लाव परि- 
वारकी उक्तेनिअन या लघु रूसी (]75६]6 

70887) भाषाकी पश्चिमी बोली जो कार- 

पैथो-रूस नामक प्रदेशमें बोली जाती है। 

इसीलिए इसे कारपैथो-रूसी भी कहते हैं । 
रुधादिगण--संस्क्ृत धातुओंका एक गण (दे० )- 


रुहेलखंडमें बोला जाता है | रुहेलोंके कारण 
इस क्षेत्रका यह नाम पड़ा। भाषाका नाम क्षेत्र: 
पर ही आधारित है । 

रुहोक (70]04) --'पलोंग'की पले (दे०) 
बोलीका रूवीमें प्रयुक्त एक रूप । ड 

रूंगछेंबूंग ( 7प९९॥h९)७7 )--खंबू : . 
(दे० )की नेपालमें प्रयुक्त एक बोली । 

रूगा (7४) --गारो (दे०) की, गारो पहा- 
ड़ियोंपर -प्रयुक्त, एक बोली । 

रूढ़ शब्द ($7९ एए४070)--ऐसे शब्द(दे०) 
जिनको सार्थक (प्रसंगसे संबद्ध) रूपमें तोड़ा 
न जा सके । इन्हें रूढिशब्द भी कहते हैं। 

रूढ़ि--एक प्रकारके शब्द” । इन्हें रूढ भी 
कहते हैं । (दे०) शब्द । 


शब्द-शक्ति । 
रूथेनियन (7५४]९027)--(दे०) रुथेनियत 
रून (7076)--एक प्राचीन लिपिके लिपि- _ 
चिन्होंके लिए प्रयुक्त नाम जिसका प्रयोग ख 
तीसरी सदीसे जमनिक लोग करते रहे हैं। इस 
लिपिको रूनिक लिपि, फुथोकं (£7६07९), - 
` या फुथार्क (£४३7)कहैते हैं । पहले इसमें | 
२४ अक्षर थे । बादमें इसके नासं रूपमें 
कम हो गये । इस लिपिकी उत्पत्ति ! 
से मानी जाती है ॥" कदाचित्‌ कुछ 


_ रूतिकलिपि 


र होता था । इसमें लिखे अभिलेख लगभग 
१,००० ई० तक मिलते हैँ | (दे० ) फ़ुथॉर्क ॥ 


FRTMPNNE | 


[ यह रूनिक लिपिमें ८ ९७॥]* लिखा है] 
रूनिक लिपि--(दे०) रून । 

रूप (007) )--भाषाकी इकाई वाक्य है । 
अर्थात्‌ भाषाको वाक्योंमें तोड़ा जा सकता है। 
fs उसी प्रकार वाक्यके खंड शब्द होते हैं और 
झान्दको ध्वनियाँ। एक ध्वनि या एकसे अधिक 
न घ्वनियोंसे शब्द बनता है, और एक शब्द या 
एकसे अधिक शब्दोंसे वाक्य बनता है । यहाँ 

शब्द शब्दका सामान्य या शिथिल प्रयोग है। 

हूँ थोड़ी गहराईमें उतरकर देखा जाय तो कोश- 
र में दिये गये सामान्य शब्द' और वाक्यमें 
प्रयुक्त शब्द एक नहीं हैं । वाक्यमें प्रयुक्त 
शब्दमें कुछ ऐसा भी होता है ,जिसके आधार- 
पर वह अन्य शब्दोंसे अपना सम्बन्ध दिखला 
सके या अपनेको बाँब सके । लेकिन 'कोश'में 
दिये गये 'शब्द'में ऐसा कुछ नहीं होता । यदि 
वाक्यके शब्द एक दूसरेसे अपना सम्बन्ध न 

. दिखला सकें तो वाक्य बन ही नहीं सकता । 
इसका आशय यह है कि शब्दोंके दो रूप हैं । 
एक तो शुद्ध रूप हे या मूळ रूप है जो कोशमें 
मिलता हैं, और दूसरा वह रूप है जो किसी 
प्रकारके सम्वन्वतत्त्वसे युक्‍त होता है । यह 
दुसरा, वाक्यमें प्रयोगके योग्य, रूप ही पद 
या रूप कहलाता हैं । संस्क्रतमें शब्द' या मल 


जी र 


रूपको प्रकृति” या 'प्रातिपदिक' कहा गया 


हैं : 'नापि केवला प्रकृतिः प्रयो- 
केवल प्रत्ययः । ' अर्थात्‌ वाक्यमें 
परकृति'का प्रयोग हो सकता है 
। दोनों मिलकर प्रयुक्त 
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५४८ ह | 


विभक्तिसंज्ञौ स्तः) कहा गया है । उदाहरण- 
के लिए पत्र शब्दको लें । यह एक शब्द मात्र 
है। संस्कृतके किसी वाक्यमें इसे प्रयोग करना 
चाहें तो इसी रूपमें हम इसका प्रयोग नहीं 
कर सकते । वैसा करनेके लिए इसमें कोई 
सम्बन्धसूचक विभक्ति जोडनी होगी । जैसे 
'पत्रं पतति’ (पत्ता गिरता है) । अव यहाँ हम 
स्पष्ट देख रहे हैं कि शुद्ध शब्द तो पत्र” है 
और वाक्यमें प्रयोग करनेके लिए उसे 'पत्रं- 
का रूप धारण करना पड़ा है। अर्थात्‌ पत्र” 
शब्द है और पत्र पद । इसी प्रकार “राम! | 
शब्द, प्राप्तिपदिक या प्रकृति हे और रामः, । 
रामं आदि पद या रूप स्थान-प्रधान या - | 
अयोगात्मक भाषाओंमें (जैसे चीनी आदि) । 
शब्द और पदका यह भेद नहीं दिखाई पड़ता । 
इसका कारण यह है कि वहाँ शब्दोंमें सम्बन्ध 
दिखानेके लिए किसी सम्बन्ध-तत्त्व (विभक्ति | 
आदि) के जोड़नेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
शब्दके स्थानसे ही शब्दका सम्बन्ध अन्य 
शब्दोंसे स्पष्ट हो जाता है या दूसरे शब्दोंमें 
बिना विभक्ति आदि जोड़े, किसी वाक्यमें 
अपने विशिष्ट स्थानपर रक्खे जानेके कारण 

ही 'शब्द' पद बन जाता है । हिन्दी तथा 
अंग्रेजी आदि भारोपीय कुलकी कुछ आधु- 
निक भाषाएँ भी कुछ अंशोंमें इस प्रकारकी , 
हो गयी हैं । उदाहरणके लिए 'लड्डू' हिन्दी- 

का एक शब्द है। इसे वाक्यमें रखना हुआ तो 
बिना किसी परिवर्तेनके , या विभक्ति आदि 
लगाकर पद बनाये बिना ही रख दिया-- 
“लड्डू गिरता है” । और लड्डू” ने वाकयमें 
जाते ही अपने स्थानके कारण (यहाँ कर्त्ताका 
स्थान है) अपनेको पद बना लिया और उसका 

अन्य शब्दोंसे सम्बन्ध स्पष्ट हो गया । दूसरी 
ओर “राम लड्डू खाता है'में ही बही लड्डू 

है, लेकिन स्थान विशेषके कारण यहाँ उसके 
सम्बन्ध और प्रकारके हो गग हैं। वह कर्ता न 
होकर कमं है। अंग्रेजीसे भी इस प्रकारके 
अगणित उदारहण * लिये जा सक़ते हैं । 
m killed mohan तथा mMo-_ 


कडक... 


५४९ 


व» रूनिकलिपि 


ही आधारित होते हैं, अतः पहले संक्षेपमें 
शब्द-रचना विचारणीय हे । 
परिवारकी भाषाओंमें शब्दकी रचनाका 
प्रश्‍न ही नहीं उठता । उनमें तो केवल 
एक ही चीज़ होती है, जिसमें विकार या 
परिवर्तन केभी नहीं होता और जिसे धातु, 
शब्द या पद सव कुछ कह सकते हैं । कुछ 
प्ररिलष्ट योगात्मक (पूर्ण) भाषाओंमें पुरे 
वाक्यका ही शब्द बन जाता है , जैसे 'नावो- 
लिनिन' (दे०) आकृतिमूलक वर्गीकरण ऐसे 
शब्दोंप्रर भी यहाँ विचार नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि उनका रूप मात्र ही शब्द-सा 
हे। वे असलमें वाक्य ही हैं। ये वाक्य जिन 
शब्दोसे बनते हैं, वे भी एक प्रकारसे बने- 
बनाये शब्द हैं, अत: उनपर भी विचार करने- 
की यहाँ आवश्यकता नहीं । शेष अधिकतर 
भाषाओंमें शब्दकी रचना धातुओंमें पूव, 
मध्य या पर (आरम्भ बीच या अन्तमें), 
प्रत्यय जोड़कर होती हैं) भारोपीय परिवार- 
की भाषाओं में शब्दकी रचना बहुत ही महत्त्व- 
पुर्ण है। इसमें प्रत्येक शब्दका विश्लेषण धालु- 
ओं तक किया जा सकता है । (सेमिटिक 
परिवारमें भी यही वात है ) धातुएँ विचारों- 
की द्योतिका होती हैं । शब्द बनानेके लिए 
उनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही आवद्य- 
कतानुसार जोड़े जाते हैं । उपसर्ग जोड़नेसे 
मूलके अर्थमें परिवर्तन हो जाता है, जैसे विहार, 
संहार, परिहार आदिमें । प्रत्यय जोड़कर उसी 
अर्थके शब्द' या पद” बनाये जाते हैं जैसे 
'कृ' धातुमें तृच्‌ प्रत्यय जोड़नेसे कंत शब्द 
वना । प्रत्यय भी दो प्रकारके होते हैं । एक, 
जो सीधे धातुमें जोड़ दिये जाते हैं उन्हें कृत 
कहते हैं । दूसरेको तद्धित कहते हैं । तद्धितः 
को धातुमें कृत्‌ प्रत्यय जोड़नेके बाद जोड़ा 
जाता है। (दे०) प्रत्यय, शब्द, प्रातिपदिक) । 
हम ऊपर कह चुके हैं कि 'शब्द'को वाक्यमें 
प्रत्युक्त होनेके योग्य बना लेनेपर उसे 'पद' 
या रूपकी संज्ञा दे दी जाती है। अयोगात्मक 
भाषाओंमें पद नामकी शब्दस कोई अलग 
वस्तु नहीं होती, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
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` तंत्त्वोपर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया जा 


हे । वहाँ स्थानके कारण ही शब्द पद बन 
जाता है । योगात्मक भाषाओंमें पद बनानेके 
लिए शब्द या प्रातिपदिकमें सम्बन्धतत्त्वके 
जोड़नेकी आवश्यकता होती है। शब्दपर 
हम विचार कर चुके हैं । यहाँ सम्बन्ध- 
तत्त्व और उसके जोड़नेकी विधिपर विचार 
किया जायगा। सम्बन्ध-तत्त्व--वाक्यमें दो 
तत्त्व (सम्वन्ध और अर्थ) होते हैं । 
एक है अर्थ-तत्त्व (९7४९०९) और 
दूसरा सम्बन्ध-तत्त्व । सम्बन्ध-तत्त्वका कार्य 
है विभिन्न अर्थ-तत्त्वोंका आपसमें सम्बन्ध 
दिखला देना । उदाहरणार्थं एक वाक्य लिया 
जा सकता है--“रामने रावणको वाणसे 
मारा ।' इस वाक्यमें चार अर्थ-तत्त्व हैं-- 
राम, रावण, वाण और मारना । इन चारोमें 
केवल अर्थ हे । इनमें वह शक्ति नहीं है कि 
एक दूसरेसे संबंध दिखला सकें । इसीलिए 
इन्हें यों ही रख दिया जाय तो वाक्य नहीं 
बनेगा । वाक्य बनानेके लिए चारों अर्थ- 
तत्त्वोंमें सम्बन्धतत्त्वकी आवश्यकता पड़ेगी । 
इन चारों अर्थ-तत्त्वोसे बने वाक्य “रामने 
रावणको वाणसे मारा में चार संबंध तत्त्व हैं र 
'ने' सम्बन्ध-तत्त्व वाक्यमें रामका सम्बन्ध र 
दिखलाता है, और इसी प्रकार को' और 
सि' क्रमसे रावण और वाणका सम्बन्ध बत- 
लाते हैं। मारनासे मारा पद बनानेमें सम्बन्ध- 
तत्त्व इसीमें मिल गया है । यहाँ हमें एक ओर 
ऐसे सम्बन्ध-तत्त्व मिले जो शब्दके साथ हैं 
कितु अलग हैं । (जैसे रामने); और दूसरी 
ओर एक ऐसा मिला जो शब्दमें ऐसा घुल- 
मिल गया है जैसे (मारामें) कि पता नहीं चलता | 
इसी प्रकार कुछ और तरहके भी सम्बन्ध- 
तत्त्व होते हैं । यहाँ समी प्रकारके सम्बन्ध- 


रहा है । सम्बन्ध-तत्त्वके प्रकार--(१) 
शब्द-स्थान--जैसा कि पीछे कई स्थानोंपर 
कहा जा चुका है शब्दोंका स्थान मी कभी- 
कभी सम्बन्ध-तत्त्वका'काम करता है। संस्कृतः 
के समासोंमें यह बात प्रायः देखी जाती. 


रूनिकर्लिफि 
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सदन = राजाका घर; सदनराज = घरोंका्‌ 
राजा अर्थात्‌ बहुत अच्छा या बड़ा घर; ग्राम- 
सल्ल = गाँवका पहलवान; 
पहरूवानोंका ग्राम; धनपति = धत्रका पति, 
कुबेर; पतिधन = पति (शौहर)का धन । 
यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि स्थान-परिवतंन- 
से सम्बन्घ-तत्त्वमें अन्तर आ गया है और अर्थ 
बदल गया है । अंग्रेजीमे सी स्थान' कभी- 
कभी सम्बन्घ-तत्त्वका काम करता है, जेसे 
“गोल्ड मेडल' । इसमें यदि दोनों शब्दोंका 


स्थान उलट दें, तो यह भाव नहीं व्यक्त होगा । | 
'पावरहाउस' तथा 'लाइटहाउस' आदि भी | 


ऐसे ही उदाहरण हैं । संस्कृत तथा अंग्रेजीके 
उदाहरणोंकी भांति हिन्दीमें मी अधिकारीके 


मल्ळग्राम >” | 


| 
| 
| 
| 


बाद अधिकृत वस्तु रखी जाती है। राजमहल”, | 


'डाकघर' तथा 'मालवावू' इसीके उदाहरण 
हैं। यहाँ भी स्थान विशेषपर होनेसे ही राज, 
डाक, तथा माल शब्द संज्ञा होते हुए भी विशे- 
षणका काम कर रहे हैं ओर इस प्रकार उन- 
का साथके शब्दोंसे विशिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट 
` है। चीनीमें भी इसी प्रकार अधिकारीके वाद 
अधिकृत वस्तु रखी जाती है । वेंग = राजा, 
तीन = घर । अतः बग तीन = राजाका घर । 
वेल्शमें शव्द-स्थान इससे विल्कुल उलटा. है । 
: जैसे ब्रेनहिन = राजा, और ती = घर । पर 
यदि 'राजाका घर' कहना होगा तो हिन्दी 
या चीनी आदिकीं भांति ब्रेनहिन ती' न 
कहकर 'ती ब्रेनहिन' कहेंगे । वाक्योंमें भी 
स्थानसे सम्बन्ध-तत्त्व स्पष्ट हो जाता है । 
यह बात चीनी आदि स्थान-प्रधान भाषाओं - 
में विशेष रूपसे पायी जाती हे । उदाहरण- 
स्वरूप, नगो त नि= मैं तुम्हे. मारता हूँ । 
नित न्गो = तू मुझे मारता है । अंग्रेजी तथा 
हिन्दीमें मी इसके उदाहरण मिल जाते हैं-- 
 ‘mohan killed ram.’ ‘ram ki- 
_ led mohan.’ 
` कहना न होगा कि पहले वाक्यमें मोहन 
- ` और रामका सम्बन्ध दूसरा है पर स्थानके 
` परिबर्तन मात्रसे ही दूसरे वाक्‍्यमें वाक्य 
` पूर्णतः परिव्रतित हो गया हैं । हिन्दीमे-- 


) 


चावल जल रहा हे । मैं चावल खाता हँ" 
इन दोनों वाकयोंमें विना किसी विभक्तिके 
केवल 'चावल' शब्द है, परःस्थानकी विज्ञि- 
ष्टताके कारण है वह दोनोंमें “दो प्रकारका 
सम्बन्ध दिखला रहा है । पहलेमें कर्ता है तो 
दुसरेमें कर्म । (२) शब्दोंको ज्योंका त्यों 
छोड़ देना, या शून्य सम्बन्ध-तत्त्व जोड़ना- 
कभी-कभी कोई भी सम्वन्ध-तत्त्व न लगा- 
कर दब्दोंको ज्योंका त्यों छोड़ देना भी 
सम्वन्ध-तत्त्वका बोधक होता है । अंग्रेजीमें 
सामान्य वर्तमानमें प्रथम पुरुष एकवचन 
(80) तथा सभी बहुवचनों (५7९ ४०, 
you 80, ४९ ४०) में क्रियाको ज्योंका 
त्यों छोड़ देते हैं । अंग्रेजीमें $९०] का बहु- 
वचन शीप ही है । हिन्दीमें धातुओंका मूल 
रूप (मर, रो, हँस तथा लिख आदि) ही 
आज्ञासूचक क्रियाका रूप है। संस्कृतमें ऐसी 
संज्ञाएँ (जैसे वणिक्‌, भूभृत्‌, मरुत्‌, सरित्‌, 
विद्युत्‌, वारि, दधि, विद्या, नदी तथा स्त्री 
आदि) कम नहीं हैं, जिनका अविकृत रूप 
ही प्रथमा एकवचनका बोधक है । आधुनिक 
भाषा-विज्ञानवेत्ताओंने स्पष्टताके लिए ऐसे 
रूपोंको शून्य सम्बन्ध-तत्त्व-युक्त रूप कहा 
हैं । अर्थात्‌ मूल शब्दमें शून्य सम्वग्ध-तत्त्व 
(zero morpheme) जोड़कर ये बने 
हैं ।, (३) स्वतन्त्र जञब्द--संसारकी बहुत- 
सी भाषाओंमें स्वतन्त्र शब्द भी सम्वन्ध 
तत्त्वका कार्य करते हैं । हिन्दीके सारे परसर्गे 
या कारक चिह्न (ने, को, से, पर, में, का, की, 
के) इसी वर्गके हैं और उनका कार्य दो या 
अधिक शब्दोंका वाक्य या वाक्कांश या शब्द 
समूहमें सम्बन्ध दिखलाना ही है । अंग्रेजीके 
टू (६०) फ्रॉम (£707) ऑन (07) तथा इन 
(7) आदि भी इसी श्रेणीके शब्द हैं । सं 
स्कृतके इति, आदि, एव तथा च आदि भी ऐसे 
ही शाब्द हूँ । चीनीमें रिक्त (००४) और 


पूर्ण (£0]]) दो प्रकारके शब्द होते हैं । रिक्त 
` शब्दाँका प्रयोग भी सम्बन्ध-तत्त्व दिखलाने- 


` केलिए ही होता है। चीनीके त्सि(= का), 


यु( = को), त्सुंग( = से) तथा लि( = पर) 
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रिक्त शब्द हैं, जो ऊपरके हिन्दी तथा दी तथा अंग्रेजी | द्विरावचि (ADDS 
शब्दोंकी ही श्रेणीमें आते हैं । ग्रीक, लैटिन, 
फ़ारसी तथा अरवीमें भी इस प्रकारके सम्ब- 
न्ध-तत्त्वदर्शी स्वतन्त्र शब्द मिलते हैं। कभी- 
कभी दो स्वतन्त्र शब्दोंका भी प्रयोग सम्वन्ध- 
तत्त्वके लिए होता है । हिन्दीका एक वाक्य 
लें--'अगर पिताजीकी नौकरी छूट गयी 
तो मुझे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी ।' इसमें 
'अगर'और'तो'इसीप्रका रके शब्द हैं । हालाँकि 
, मगर, न. . .न/ ज्यों, त्यों, यदि. . तो, 
तथा यद्यपि. . .तथापि आदि भी इसीके 
उदाहरण हैं। अंग्रजीके (£). . देन(४९), 
| या नीदर (00४९7) ...नार भी इसी श्रेणी- 
| के हैं। (४) ध्वनि-प्रतिस्थापन (7९]- 
| ८१९) --इसके अंतर्गत ३ उपभेद किये जा 
| सकते हैं। स्वर-प्रतिस्भापन, व्यंजन-प्रति- 
। स्थापन, स्वर- व्यंजन-प्रतिस्थापन । (क) 
। केवल स्वरोंमें परिवर्ततसे भी कभी-कभी 
सम्बन्धतत्त्व प्रकट विद्या जाता है । कुछ 
भाषा-विज्ञान-वेत्ताओंने इसीको अपश्रुति 

| (vocalic abla) द्वारा सम्बन्ध-तत्त्व 
प्रकट होना कहा जाता है । अंग्रेजीमें 'सिंग' 
($i) से सँग (४27९) तथा संग (8772 ) 
इसी प्रकार बनते हैं । 60007 से ४९९४), 
fimd मसे £०७० भी स्वर-प्रति-स्थापन 
हैं। जर्मनमें विर गेबेन(%7 ६९९० = 
हम देते हैं) से विर गैबेन (7 ४&९ = 
हमने दिया) इसी प्रकार बना है । संस्कृतमें 
दशरथसे दाशरथी तथा पुत्रसे पौत्र या हिन्दी- 
में चलसे चला, और चाल, काटसे काटा या 
काट, मरसे मरा, मारा, मारी, मारे या 
मामासे मामी आदि भी इसी श्रेणीके उदाह- 
रण हैं । (ख) व्यंजन प्रतिस्थापनमें ०04 
से 5९7% या .४।८९ से 24४8९ देखे जा 
_ सकते हैं । (ग) 'जा' से गया 00 से 8 
या 75; ९० से एझ७॥/, संस्कृतमें पच्‌ 
लुका लुड्‌ परस्मंपदमें अपाक्षीः या 
` अपाक्त; रभूका छुछ में अरप्सात्ताम्‌ या 
आशीः में रप्सीष्ट आदि स्वर-व्यंजन 
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` प्रतिस्थापनके उदाहरण हैं । (५) ध्बनि- 


दविरावृत्ति (7९0५।।०३४।४) __ कुछ 
ध्वनियोंकी द्विरावृत्तिसे भी कमी-कमी 
,सम्वन्ध-तत्त्वका काम लिया जाता है । 
यह द्विरावृत्ति मूळ शब्दके आदि, मध्य और 
अंत तीनौं स्थानोंपर पायी जाती है। दक्षिणी 
मेविसकोकी तोजोलबल भाषासे अंत्य द्विरा- 
वृत्ति मिलती है । संस्कृत, ग्रीकमें भी कुछ 
उदाहरण मिलते हैं । लंकाकी एक भाषामें 
mMaN20 = चाहना और mana०n2० = 
(वे) चाहते हैं । इसी प्रकार अफ्रीकाकी एक 
भाषामें 77। = चलना और उत] = 
वह चलता है। ( ६ ) ध्वनि-वियोजन | 
या ध्वनि न्यूनन 800४६९६०९-_कभी- 
कभी कुछ घ्वनियोंको घटाकर या निकाल- 
कर भी सम्बन्धतत्त्वका काम लिया जाता 
है । उसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते । 
फ्रांसीसी भाषासे कुछ उदाहरण दिये जा 
रहे हैं :-- 
स्त्रीलिगमें उच्चरित रूप 0] और 
लिखित रूप 80076 तथा पुल्लिगमें उच्च- 
रित रूप 87 और लिखित रूप 800] = पीया 
है । स्त्री०में उच्च ०रूप [४४ और लिखित 
रूप [९४४९ तथा पु०में उच्चरित रूप £ 
और लिखित रूप [९४४ = छोटा है । 
नाइडाने इन्हें इस रूपमें माना है। यों उलटे 
रूपमें जोड़नेका उदाहरण मानना शायद 
अधिक ठीक होगा । (७) आदिसगं, पुवं सगं, 
पुवंप्रत्यय या उपसर्ग (7०१2) -मूल-शन्द 
या प्रकृतिके पूर्व कुछ जोड़कर शब्द तो बहुत- 
सी भाषाओंमें बनते हैं किन्तु सम्बन्धतत्त्वके 
लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक नहीं मिलता। _ 
संस्कृतमें भूतकालकी क्रियाओंमें अ आरम्भ- _ 
में लगाते हैं, जैसे अगच्छत्‌, अचोरयत । 


वहाँ सम्प्रदान कारकका चिह्न है। ति 
हम, नि=उन । कुति = हमको; कृति 
उनको । (८) मध्यसगं (7% 
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और प्रत्यय या उपसर्गके बीचमें यदि सम्बन्ध- 
तत्त्व आये तो उसे सच्चे अर्थमें मध्यसर्ग 
नहीं कहा जा सकता । उदाहरणार्थ संस्कृतमें 
गम्यतेमें 'य' गम्‌ धातुके“बाद आया है अतः 
वह प्रत्यय है मध्यसर्ग नहीं । मुण्डामें इसके 
उदाहरण मिलते हैं । उदाहरणार्थं दल = 
मारना, दपल = परस्पर मारना । मंझि = 
मुखिया; मपंझि = मुखिया लोग । संस्कृतमें 
रुघादि गणकी धातुओंके रूप इसके अच्छे 
उदाहरण हैं क्योंकि इनमें घातुके वीचमें 
'न्‌' जोड़ा जाता है। जसे रुघूसे रुणद्धि (रोक- 
ता है), रुन्ध (तुमलोग रोकते हो) या 
छिद्से छिनद्मि (मैं काटता हूँ) आदि । यों 
इनमें अधिकांशसें मध्य-सर्गके साथ-साथ 
अंत-सर्गका भी प्रयोग होता है । अरबीमें भी 
इसके उदाहरण पर्याप्त हैं जसे कतवसे किताब 
या कृतुब्‌ आदि । त्जेलटल (दक्षिणी मेक्सि- 
कोको एक भाषा) में ह' को बीचमें जोड़कर 
घातुको सकर्मकसे अकर्मक बनाया जाता 
है । जेसे।५८॥ (ले जाना) से ४८) या 
९? (साफ करना) से € आदि। 
(९) अंतसर्ग, विभक्ति या प्रत्यय(ऽ0 £) 
इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है । 
संस्कृतमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और 
क्रियाके रूपोंके बनानेमें प्रायः इसीका प्रयोग 
होता है । राम+-:(सु) = राम: | फल-|- - 
(सु) = फल । हिन्दीमें भी इसका प्रयोग खव 
होता है । हो” धातुसे होता, उससे उसने । 
मोजपुरीमें 'दुवार'से 'दुवारे (सप्तमी) । 
अंग्रेजी क्रियामें--९0 778 से बननेवाले 
रूप भी इसी श्रेणीके हैं। (१०) ध्वनिगुण 
(बलाघात या सुर)--बलाघात तथा 
सुर मी सम्वन्व-तत्त्वका काम करते हैं। 
सुरका उदाहरण चीनी तथा अफ्रीकी 
भाषाओंमें मिलशा है । अफ्रीकाकी “फुल” 
भाषासे एक उदाहरण लिया जा सकता 
। यहाँ 'मिवरत” यदि एक सरमें कहा 
जाय तो अर्थ होगा में मार डाळंगा 
` पर यदि त' का सर उच्च हो तो अर्थ होगा 
मैं नहीं माखँगा।' बलाघात तथा रुदराघात- 


~ 


~ 


का संस्कृत, स्लैवोनिक, लिथुआनिअन तथा 
ग्रीकमें भी काफ़ी महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। 
ग्रीकका एक उदाहरण लिया जा सकता है। 
'प्रेट्रोक्टोड में यदि पहले 'ओ' पर स्वराघात 
होगा तो अर्थ होगा “पिता द्वारा मारा गया! 
पर यदि दूसरे 'ओ' पर होगा तो अर्थ होगा 
'पिताको मारनेवाला ।' अंग्रेजीमें कन्‌डक्ट 
(००००८४) में यदि 'क' पर बलाघात 
होगा तो. यह शब्द संज्ञा होगा पर यदि 
'ड' पर होगा तो क्रिया । इसी प्रकार प्रेजेंट 
(Pre९nमें) 'रे' पर होनेसे संज्ञा और 
जेपर होनेसे क्रिया । इनके अतिरिक्त कुछ 
अन्य प्रकारके भी सम्बन्ध-तत्त्व मिलते हैं, 
पर अधिक प्रचलित उपर्युक्त ही हैं । उपर्युक्त 
दसमें दो या दोसे अधिकको एक साथ सम्मि- 
लित करके भी सम्बन्धतत्त्वका काम लिया 
जाता है, जैसे कतल (मारना)से मक्तूल (जो 


मारा जाय), तक़़ातुळ (एक दूसरेको मारना), 


कुत्ताल (क़्तल - करनेवाले), मुक़ातला 
(आपसमें लड़ना), मक़तल (कतल करनेकी 
जगह) और तकतील (बहुत क्रतल करना) 
आदि । सम्बन्ध-ततत्व और अर्थ-तत्त्वका 
सम्बन्ध-इन दोनोके सम्बन्ध सभी भाषाओंमें 
एक जैसे नहीं होते | इसका कुछ अनुमान हम- 
लोग ऊपरके विवेचनसे भी लगा सकते हैं । 
यहाँ स्वतन्त्र रूपसे सम्बन्धके प्रकारोंपर 
विचार किया जायगा । (१) पुर्णं संयोग-- 
कुछ भाषाओं में अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व, 
दोनों एक दूसरेसे इतने मिले रहते हैं कि 
एक ही शब्द एक साथ दोनों तत्त्वोंको प्रकट 
करता है । भारोपीय एवं सैमिटिक दोनों ही 
प्ररिवारकी भाषाएँ ऐसी ही हैं । ऊपर “स्वर” 
परिवर्तन’ शीर्षकमें ऐसे ही सम्बन्ध-तत्त्की 
ओर संकेत किया गया है । अरबीमें क्रतूलूमें 
केवल स्वर या कुछ व्यंजन जोड़कर कई 
शाब्द ऐसे बनाये जा सकते हैं, जिनमें दोनों 
तत्त्व एकमें मिळे हैं । जैसे क्रातिल, क़तल, 
यक्तुळु (वह मारता है) तथा उत्कुल आदि । 
अंग्रेजीके भी सिंग($/)से संग (४27६) 
आदि शब्द ऐसे ही हैं । शून्य सम्बन्धतत्त्व- 


ae 
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रूप 


वाले रूप भी इसी श्रेणीमें रखे जा सकते हैं। 
(२) अपुर्ण संयोग--कभी-कभी ऐसा होता 
हे कि अर्थ और्‌ सम्बन्ध, ये दोनों ही तत्त्व 
एकमें मिले रहते हैं, अतः एक ही शब्द द्वारा 
दोनों प्रकट होते हैं,किन्तु मिलन अपूर्ण रहता 
है और इस. कारण सम्बन्ध और अर्थतत्त्व, 
दोनों स्पष्ट देखे जा सकते हैं । उपर्युक्त पूर्ण 
संयोगकी भांति इनका प्रयोग नीरक्षीरवत्‌ न 
होकर तिलतंडुलवत्‌ होता है । अंग्रेजीकी 
निर्बल क्रियाएँ ई डी (७४) लगाकर भूत- 
कालमें परिवर्तित की जाती हैं । उनमें दोनों 
तत्व मिले रहनेपर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं । 
जैसे 88760, ४alked ]त]]6त तथा 
thanked इत्यादि । द्राविड, तुर्की एवं 
एस्पेरंतो आदि भाषाओंमें भी दोनों 
तत्त्वोंका सम्बन्ध रगभम ऐसा ही मिलता 
हे। इनमें प्रधानतः उपसर्ग या प्रत्ययके 
रूपमें सम्बन्ध-तत्त्व रहता है। कभी-कभी 
मध्य-प्रत्ययका भी प्रयोगकरना पड़ता है, पर 
ये सभी स्पष्टतः अलग रहते हैं, अतः इसे 
अपूर्ण. संयोग कहा गया है । कन्नड भाषामें 
सेवक' से सेवक-स या 'सेवक-रन्नु' आदि 
तथा तुर्कोमें सेव (प्यार करना ) से सेवइस- 
मेक' या 'सेव-दिर-मेक'-इसके अच्छे उदाह- 


. रण हैं। (३) दोनों स्वतन्त्र--कुछ भाषाओं- 


„में दोनों तत्त्वोंकी सत्ता पूर्णतः स्वतन्त्र होती 
है । इसके अन्तर्गत भी कई भाग किये जा 
सकते हैं । (क) चीनी आदि भाषाओंमें 
दो प्रकारके शब्द होते हैं पूर्ण शब्द और 
रिक्त शब्द । भाषाओंके वर्गीकरणमें हम- 
लोग इनसे परिचित हो चुके हैं । रिक्त 
शब्दोंका प्रयोग सर्वदा तो नहीं होता.क्योंक्रि 

यह स्थान-प्रधान भाषा है, पर कभी-कभी 
अवश्य होता है । उदाहरणार्थः- 

वो = मैं या मुझे 

उलत्सु = लड़का 
रिक्त शब्द 'ती' = अंग्रेजीके एपास्ट्रफो 

( ' ) आदिकी भांति अधिकारी “चिह्न 

अतः ` वो ती उलत्सु = मेरा लड़का । 
भारोपीय परिवारके प्राचीन इति आदि 


पूर्णशब्द र 


-] 
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तथा नवीन 'ने','को', 'से' तथा टू' (४0) 
आदि भी एक प्रकारसे ऐसे ही रिक्‍त शब्द 
ई । (ख) 'क' वर्गमें दोनों तत्त्व स्वतंत्र 
होते हुए भी साथ-साथ थे । वाक्यमें सम्बन्ध- 
तत्त्वका स्थान अर्थतत्त्वके पास ही कहीं था, 
परे कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें दोनों 
तत्त्वोका इस प्रकारका साथ नहीं रहता 
है। वाक्यमें पहले सम्बन्ध-तत्त्व प्रकट करने- 
वाले शब्द आ जाते हैं और फिर अन्य शब्द । 
अमेरिका चक्रकी चिनूक भाषासे एक उदा- 
हरणका हिन्दी अनुवाद यहाँ लिया जा 
सकता है:-- 

'वह--उसने--वह--से सारना-- 
आदमी--औरत--लाठी' = उस आदमीने 
औरतको लाठीसे मारा । सम्बन्ध तत्त्वका 
आधिक्य--कुछ भाषाओंमें सम्वन्धतत्त्वोंकी 
संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती है । इसका 
फ़ल यह होता है कि वाक्यमें प्रति शब्दके 
साथ एक सम्वन्व-तत्त्व रहता है और एकके 
स्थानपर तीन-तीन, चार-चार सम्बन्धः 
तत्त्व प्रयोगमें आते हैं। 
फुल भाषाका एक उदाहरण:-- 

बी = बहुवचन बनानेके लिए सम्बन्ततत्त्व 
-रिव-बी रेन-ए बी-बी = ये सफेद औरतें । 

बंटू परिवारकी सोविया भाषामें:-- 

मु = एक व्यक्तिका चिह्न 

मु-न्तु मु-लोटू = सुन्दर आदमी 

हिन्दी आदिमें केवल संज्ञाके साथ बहु- 
वचनकी विभक्ति लगानेसे काम चल जाता, 
पर इन भाषाओंमें संज्ञाके सभी विशेषणोंमें 
भी विभक्ति लगानी पड़ती है । संस्कृत 
आदि पुरानी भाषाओंमें यह 'आधिक्य' 
अधिक है । यह आवश्यक नहीं है कि एक 
झाषामें केवल एक ही तरहके सम्वन्धः 
तत्त्व मिलें और दोनों जत्त्वोका सम्बन्ध 
मी एक ही तर्हका हो । अधिकतर भाषाओं- 
में कई प्रकारके सम्बन्ध-तत्त्व मिलते हैं । 
हिन्दी सम्बन्ध-तत्त्व-हिन्दीमें अनेक प्रकारके 
सम्बन्ध-तत्त्व हैँ । 'का', करें, सि में, 'ने' 


सूप 
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में किसी हृदतक कर्ता, क्रिया, कर्म का स्थान 
भी निश्चित-सा है, अतः स्थान द्वारा प्रकट 
होनेवाला सम्वन्धतत्त्व भी है । बातचीत 
करते समय वावयोंमें 'स्वराघातके कारण 
भी कभी-कभी परिवर्तन हो जाता हे 
(काकु वक्रोक्ति) । मैं जा-रहा हूँ तथा 
मैं-जा रहा हूँमें अन्तर है। कहीं-कहीं 
तुर्की आदिकी भाँति अपूर्ण संयोग भौ 
मिलता है, जैसे बालकों ( वालक--ओं ) 
या चावलों (चावलू-ओं) आदि । इसी 
प्रकार स्वर और व्यंजनके परिवर्तन द्वारा 
दोनों तत्त्वोका पूर्ण संयोग भी मिलता हे 
जिनमें दोनोंको अलग करना असम्भव है, 
जैसे करसे किया या जासे गया । अप- 
श्रुतिके उदाह्रणके लिए कुकर्मसे कुकर्मी, 
घोड़ासे घोड़ी या करतासे करती आदि 
कुछ शब्द लिये जा सकते हैं । इस रूपमें 
अनेक प्रकारके सम्वन्धतत्त्वोंके उदाहरण 
प्रायः समी भाषाओंमें मिल सकते हैं, पर 
प्राधान्य केवळ एक या दो प्रकारके सम्वन्घ- 
तत्त्वका ही होता है । हिन्दीमें स्वतंत्र शब्द 
तथा स्थानसे प्रकट होनेवाले सम्वन्ध- 
तत्त्वोका प्राधान्य है । सम्बन्ध-तत्त्वके कार्य-- 
भाषामें सम्वन्वतत्त्व द्वारा प्रमुखतः काल, 
लिंग, पुरुष, वचन तथा कारक आदिकी 
अभिव्यक्ति होती हे । काल--कालके 
वर्तमान, भूत और भविष्य तीन भेद हैं 

` और फिर इन काळोंकी क्रियाओके पूर्णता- 
अपूर्णता तथा भाव या अर्थ (7004) 
आदिके आधारपर सामान्य वर्तमान, अपूर्ण 
वर्तमान आदि बहुतसे उपमेद हैं । क्रियामें 
विभिन्न प्रकारके सम्वन्धतत्त्व जोड़कर ही 
काळके इन मेंदों और उपमेदोंकी सूक्ष्मताओं- 
को प्रकट करते हैं । इसमें अनेक प्रक/रकें 
सम्बन्व-तत्त्वोस काम लेना पड़ता है । कहीं 

' तो स्वतन्त्र शब्द. जोड़कर (] ४॥8]] ४0में 
शेळ) काम चलाते हैं तो कहीं-इड(९4 ) जोड़ 

` (०७३]।९)कर भाव व्यक्त करना पड़ता 
हैं और कहीं इतना परिवर्तन किया जाता है 
` कि अर्थतत्त्व और सम्वन्व-वत्त्वका पता नहीं 


चलता, जैसे हिन्दीमें 'जाना'से 'गया' या 
अंग्रेजीमें गो (20) से वेंट (७९) । कछ 
अन्य तरहके सम्वन्धतत्त्वोका भी इसके लिए 
प्रयोग होता है । विद्वानोंका विचार है कि 
कालोंका रूप आजके क्रियाके,रूपोंमें जितना 
दो-टूक स्पष्ट है,उतना कभी न्रहीं था । इसका 
यही आशय हैं कि अव इस दृष्टिसे हमारी 
विचारधारा जितनी विकसित हो गयी हैं 
पहले नहीं थी । लिग--प्राकृतिक लिग दो 
हैं--स्त्रीलिग और पुलिंग । वेजान चीजोंको 
नपुंसककी श्रेणीमें रख सकते हें । पर, भाषामें 
यह स्पष्टता नहीं मिळती । संस्कृतका ही 
उदाहरण लें । वहाँ दारा ( = स्त्री) प्राकृ- 
तिक रूपसे स्त्रीलिंग होते हुए भी पुलिंग शब्द 
है और कलत्र ( =स्त्री) प्राकृतिक रूपसे 
स्त्रीलिग होते हुए भी नपुंसक लिगका शब्द 
है । हिन्दीमें किताव प्राकृतिक रूपसे नपुंसक 
लिंगका शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग है और 
दूसरी ओर ग्रन्/ प्राकृतिक रूपसे नपुंसक 
छिंगका शब्द होते हुए पुलिंग है । मक्खी, 
चींटी, चिड़िया, लोमड़ी तथा छिपकली 
आदि हिन्दीमें सर्वदा स्त्रीलिगमें प्रयुक्त 
होते हैं, यद्यपि इनमें प्राकृतिक रूपसे पुलिग 
या पुरुष भी होते हैं । इसी प्रकार विच्छ तथा 
गोजर जैसे बहुतसे शब्द स्वेदा पुलिशमें प्रयुक्त 
होते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाभा- 
विक लिगसे भाषाके लिगका सम्बन्ध बहुत 
कम है । भाषामें हमने प्रायः कल्पित लिंग 
आरोपित कर दिया है । लिगका भाव व्यर्कत 
करनेके लिए प्रमुख रूपसे दो तरीके भाषामें 
अपनाये जते हैं--(१) प्रत्यय जोड़कर-- 
“जैसे हिन्दीमें वाघसे वाधिन, हिरनसे हिरनी, 
या कुत्तासे कुतिया । अंग्रेजीमे प्रिससे प्रिसेस 
या लायनसे लाइनेस भी इसी प्रकारके उदा” 
हरण हूँ । संस्कृतमें सुन्दरसे सुन्दरी भी इसी 
श्रेणीका है। (२) स्वतन्त्र शब्द साथमें रख” 
, कर--जैसे अंग्रेजीमें शी गोट (बकरी ) ही गोट 
(बकरा) या मुंडा भाषामें आंड़िया कूळ 
(बाच) और एंगा कूल (वाघिन) । ऐसा 
भी देखा जाता है कि एक छिगमें तो कोई 


| 
| 
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दूसरा शब्द है और दूसरेमें विल्कुल दूसरा, 
जिससे पहले शब्दका कोई सम्वन्ध नहीं है, 
जैसे स्त्री-पुरुष, व्वाय-गर्ल, हासँ-मेयर, वर- 
वधू,माता-पिता, राजा-रानी तथा भाई-वहिन 
आदि । लिंगके अनुसार संज्ञा, विशेषण, 
सर्वनाम तथा" क्रियाके रूप बदलते हैं, पर 
यह सभी भाषाओंके वारेमें सत्य नहीं है । 
अंग्रेजीके विशेषणोंमें लिगके कारण प्रायः 
परिवर्तेन नहीं होता, जैसे फ़ैट गर्ल, फ़ैट 
व्वाय । हिन्दीमें कहीं तो हो जाता है, जैसे 
मोटा लड़का, मोटी लड़की, पर कहीं-कहीं 
परिवर्तन नहीं भी होता, जैसे चलुर पुरुष, 
चतुर स्त्री या सुन्दर लड़का, सुन्दर लड़को । 
सर्वनाममें हिन्दीमें तो कोई परिवर्त्तन नहीं 
होता पर अंग्रेजी (ही, शी) तथा संस्कृत 
(सः, तत्‌, सा) आदिमें परिवर्तेन हो जाता 
है । इसके विपरीत क्रियामें लिगके आधारपर 


हिन्दीमें परिवर्तन होता है (लड़का जाता है, 


लड़की जाती है) पर अंक्रंजी (द गर्ल गोज, 
द ब्वाय गोज) तथा संस्कृत आदि भाषाओंमें 
नहीं होता । काकेशस परिवारकी चेचेन 
बोळीमें छः लिग हैं । पुरुष--पुरुष तीन होते 
हैं--उत्तम, मध्यम तथा अन्य । पुरुषके आ- 
धारपर क्रियाके रूपोंमें परिवर्तन होता है । 
पर यह धात संसारकी सभी भाषाओंमें नहीं 
पायी जाती । एक ओर संस्कृत हिन्दी तथा 
अंग्रेजी आदिमें यह है तो दूसरी ओर चीनी 
आदिमें नहीं है। पुरुषके आधारपर क्रियाके 
रूपोंमें परिवर्तन करनेके लिए कभी तो कुछ 
स्वरों, व्यंजनों या. अक्षरोंके बदलनेसे काम 
चळ जाता है जैसे हिन्दीमें मैं जाऊंगा, तू जाये- 
गा (जावेगा, जाएगा), और कभी-कशी 
विभवित-परिवर्तन करना पड़ता है जैसे संस्कृ- 
तमें प्रथम पुरुष भू + ति, मध्यम पुरुष भू + 
सि, अन्य पुरुष भू + मि । अंग्रेजीमें कभी तो 
एक ही रूप कईमें काम देता है (जैसे आई 
` गो, थू गो, दे गो) और कभी नये शब्द रख- 
कर (ही इज गोइंग, यू आर गोइंग) तथा 
कभी प्रत्यय जोड़कर (आई गो, ही गोज) 
- काम चलाते हैं। अरबी तथा फ़ारसी आदिमें 


भी प्रायः यही तरीके अपनाये जाते हैं । वचन 
--वचन प्रमुख रूपसे दो--एकवचन और” 


बहुवचन--मिलते हैं । पर संस्कृत तथा लिथु- 


येनियन आदि कुछ भाषाओंमें द्विवचन तथा 
कुछ अफ्रीकी भाषाओंमें त्रिवचनका प्रयोग 
भी मिलता हैं । वचनका ध्यान प्राय: संज्ञा, 
सर्वनाम तथा क्रियामें रखा जाता है, पर सं- 
स्कृत आदि कुछ प्राचीन भाषाओंमें तथा 
हिन्दी आदिमें विशेषणमें भी इसका ध्यान 
रखा जाता रहा है । वचनके भावोंको व्यक्त 
करनेके लिए प्रायः एकवचनके रूपमें प्रत्यय 
(हिन्दीमें ओं या यों आदि, अंग्रेज़ीमें इ-यस 
या यस आदि तथा संस्कृतमें ओ, जसू आदि) 
लगाते हैं । कभी-कभी अपवादस्वरूप समूह 
वाची स्वतन्त्र (गण तथा लोग आदि) शब्द 
भी जोड़े जाते हैं। क्रियामें और भी कई प्रकार- 
की पद्धतियोंसे वचनके भाव व्यक्त किये 
जाते हैं । इसके अतिरिक्त संज्ञा तथा सर्वताम- 
के कारक (कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, 
अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण तथा संबोधन ) 
रूप, क्रियाके विभिन्न वाच्यों (कतृ , कर्म, 
भाव) या अर्थो (या भावों 0000) के रूप, 
संस्कृत धातुओंके परस्मेपद तथा आत्मनेपद- 
के रूप तथा क्रियाके प्रेरणात्मक (पढ़नासे 
पढ़वाना) आदि रूपोंके लिए भी भाषासें 
सम्बन्धतत्त्वका सहारा लेना पड़ता हैं । इसी 
प्रकार संज्ञासे क्रिया (हाथसे हथियाना), 
क्रियासे संज्ञा (मारसे मार), संज्ञासे विशे- 
पण (अनुकरणसे अनुकरणीय), विशेषणसे 
संज्ञा (सुन्दरसे सुन्दरता), संज्ञा या विशेषण- . 
से क्रियाविशेषण (तेजी या तेजसे तेजीसे') 
एवं नकारात्मकता या आधिक्य आदि बोधक - 


रूपों आदिको बनानेके लिए मी सम्बन्ध _ ँ 


` तत्त्वकी आवश्यकता पड़ती है । | 
रूपक्रम-पदक्रम (दे०)के लिए अयुक्त एक नाम । « 


रूपगत ध्वनि-प्ररिवर्तत--ध्वनि-परिवर्ततका _ 


' एक रूप, (दे० ) ध्वनि परिवतंनकी दिशाएँ 
रूपग्राम-- (दें० ) रूपग्रास-विज्ञान । | 
रूपग्राम-विज्ञान ( m0Dhe 
रूप ।ब्रिज्ञाकी एक' | 


a 
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शाखा । प्राचीन भारतमें यह अध्ययन 
पाणिनीय व्याकरणमें अपने ऊध्वे बिदु- 
पर मिलता है, किन्तु आधुनिक कालमें 
सच्चे अर्थों में इस विज्ञनके जीवनके अभी 
कुछ ही दशक बीते हैं। 'रूपग्राम-विज्ञान'मे 
किसी भाषाके रूपों या पदोंका अध्ययन- 
विश्लेषण कर उनके वितरण एवं अर्थ आदि- 
के आधारपर रूपग्रास (0m €) एवं 
संरूप (8।।0007॥)का निर्धारण किया 
जाता है, साथ ही दो या अधिक रूपग्रामोंके 
योगसे बननेवाले संयुक्त या मिश्रित 
रूपग्रामोंमें घटित ध्वन्यात्मक परिवर्तनों 
(morphophonemic char£e) का 
भी अध्ययन होता है । नीचे तीनोंको 
अळ्ग-अळग लिया जा रहा है। रूपग्रामको 
रूपतत्व, रूपश्रेणी, पदतत्व, पदश्रेणी भी 
कहते हैं । 'रूप' या पद' शब्दसे भिन्न है । 
कोशमें दिये गये यासम्वन्ध-विभक्तिहीन शब्द 
'शब्द'हैं,लेकिन वाकयमें प्रयुक्त शब्द सम्बन्ध- 
विभक्त्ियुक्त होनेके कारण 'पद' या रूप! 
हैं । पाणिनिने “सुप्तिङन्तं पदम्‌’ रूपमे 
पदको समझाया है । अर्थात्‌ जिसमें सप! या 
'तिङ' विभक्ति लगी हों । दसरे झब्दोंमें 
पद वह है, जिसमें कुळ अर्थ होनेके अतिरिक्त 


स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे कुछ ऐसे तत्त्व भी 


(प्रत्यय आदि) हों, जिनके कारण उसका 
सम्बन्ध वाक्यके अन्य पदोंसे स्पष्ट हो सके । 
संस्क्रतके वाक्य “रामः गच्छति'में 'राम' 
और 'गम्‌' मूल शब्द अपने मूल रूपमें न 
प्रयुवत होकर कुछ विमक्तियोंसे युक्‍त होकर 
पद रूपमें प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात्‌' राम? शब्द 
है या मूल शब्द है और “रामः' पद या रूप 
है । वाकयमें प्रयुक्त इस प्रकारकी हर इकाई 
पद है, चाहे उसमें विभक्ति दिखायी पड़े या 
न पड़े । जहाँ त्रिमक्ति दिखायी नहीं पड़ती 
वहाँ भाषाविद्‌ एकरूपताकी दष्टिसे शन्य 
विमवितकी कल्पना कर लेते हैं। उदाहरणार्थ 
विद्या गच्छतिमें विद्यामें शून्य विभक्ति है । 
राम: की तरह उसमे प्रत्यक्ष नहीं है । रूपको 
समझ लेनेके वाद रूपग्राम(70772९7€)- 


को लिया जा सकता है। 'उसके रसोईघरमे 
सफ़ाई होगी' वाक्यमें पाँच रूप (जिन्हें सा- 
मान्य भाषामें शब्द कहते हैं) हैं । ध्यान देने- 
पर यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहेगा कि इसमें 
सभी रूप एक-से नहीं हैं । 'उसके'में के! 
विभक्ति है । रसोईघरके साथ 'में' विभक्ति 
है, यद्यपि वह 'के'की भांति मिली न होकर 
अलग है और सफ़ाईमें इस अर्थमें कोई भी 
कारकदर्शी विभक्ति नहीं है । अव यदि इस 
दृष्टिसे देखा जाय किः इनमें कौनसे रूप ऐसे 
हैँ, जो छोटे-से-छोटे हैं और जिन्हें और अधिक 
छोटे सार्थक टुकड़ोंमें नहीं तोड़ा जा सकता, 
और कौनसे ऐसे हैं, जिन्हें तोड़ा जा सकता 
है, तो हम देखेंगे कि में'के तो टुकड़े नहीं हो 
सकते, लेकिन शेष चारके टुकड़े (उस--के, 
रसोई--घर, साफ+-ई, हो+ग¬-ई) हो 


सकते हैँ। इस प्रकार इस वाक्यके यों तो - 


पाँचही टुकड़े है (उसके, रसोईघर, में, सफाई, 
होगी) लेकिन यदि छोटेसे छोटे टुकड़े देखे 
जायं तो दस हैं । ये दसों सार्थक टुकड़े हैं । 
ये दसों ही रूपग्राम कहलाये गे, अर्थात्‌ भाषा 
या वाक्यकी लघुतम सार्थक इकाई रूपग्राम 
हे) यों घर या रसोई आदिको घ--र, 
रसो-|-ई आदि रूपमें विभाजित कर सकते 
हैं, किलु ये सार्थक टुकड़े नहीं हैं, अतः 
पग्राम नहीं हैं । 
रूपग्रामोंके प्रकार--हर भाषामें रूपग्रामों- 
की संख्या बहुत बड़ी होती है । इन्हींके सहारे 
हम अपने भावोंकी अभिव्यक्तिके लिए 
भाषाका प्रयोग करते हैं । हर भाषाके रूप- 
ग्रामोंको कई आधारोंपर कई वर्गोमे रखा जा 
“सकता है । प्रमुख आधार हैं (अ) रचना 
और प्रयोग; (आ) रचना, प्रयोग अर अर्थ 
(१); (इ) रचना, प्रयोग अर्थं (२); 
(ई) अर्थ और कार्य; (उ) खण्डी-करण । आगे 
इन्हीं द्रिष्टियोंसे वर्गीकरण किये जा रहे हैं। 
(अ) रचना और प्रयोग-रचना और प्रयोग- 
की दृष्टिसे रूपग्राम प्रमुखतः तीन प्रकारके 
माने जा सकते हैं । (क) मुक्त रूपग्राम, 
(ख) बद्धमुक्त रूपग्राम, (ग) बद्ध रूपग्राम। 
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मुक्त रूपग्राम तो वे हैं, जो अकेले प्रयोगमें आ 
सकते हैं । ऊपरके उदाहरणमें 'रसोई', “घर”, 
और साफ़' प्रायः अकेले प्रयोगमें आते हैं, 
लेकिन वे सर्वदा मुक्‍त रूपसे प्रयोगमें नहीं 
आते (जैसे--रसोईधर, घरों, रसोइयों रसो- 
इया, साफ़ी सोफ़ों, सफ़ाई आदि)। इसीलिए 
उन्हें मुक्त रूपग्रामका उदाहरण नहीं माना 
जा सकता । अंग्रेजीका फ्रॉम (£707) मुक्त 
रूपग्राम हे । यह कभी भी किसी अन्य रूपमें 
नहीं मिळता । चीनी आदि पुर्णतः आंशिक 
रूपसे अयोगात्मक भाषाओंमें इनके उदाहरण 
` अपेक्षाकृत अधिक मिलते हैं । बद्धमुक्त 
रूपग्राम, उन रूप-ग्रामोंको कहते हैं, जो 
कभी तो मुक्‍त रूपमें आते हैं(रामसे, घरमें, 
साफ़) और कभी बद्ध रूपमें (रामराज, 
घरों, सफ़ाई) । भारोपीय परिवारमें अधिक 
शब्द इसी वर्गके हैं । इस वर्गको' मुक्तबद्ध, 
अद्ध सुक्त, अद्धंबद्ध आदि नामोंसे भी अभिहित 
किया जा सकता है । तीसरा वर्ग बद्ध 
रूपग्नासोंका है, जो सर्वदा बद्ध रहते हैं । 
बहुवचंन, स्त्रीलिंग, काल आदि बनानेकी 
विभक्तियाँ ऐसी ही हैं ये कभी भी अलग 
प्रयुक्त नहीं होतीं । जैसे हिन्दीमें ओं 
(घोड़ों), ई (घोड़ी) आ ( मरा ) या 
अंग्रेज़ीमें ० (४०१४) ,8 (१5) ९ 
(stamped) आदि। इसीके साथ यदि 
अर्थ और कार्यका भी विचार कर लिया जाय 
तो नक्शा बिल्कुल बदल सकता है । जिन 
उदाहरणोंको ऊपर पूर्णतः मुक्‍त रूपमें लिया 
जा चुका है, वे भी आश्रित या बद्ध हैं, क्योंकि 
अलग उनका कोई अर्थ नहीं है और त अलग 
उनका प्रयोग ही होता है । 
(आ) रचना, प्रयोग, अर्थकी दृष्टिसे रूपग्राम 
दो वर्गो'में बाटा जाता हैः--(क) मुक्‍त 
ऋपग्राम ([706 m०rh०m९)--जो अकेले 
या अलग भी प्रयोगमें आ सकते हैं। उपर्युक्त 
वाक्यमें रसोई,घर, साफ़ इसी प्रकारके हैं। ये 
अलग, मुक्त या स्वतंत्र रूपसे भी आ सकते हैं 
(जैसे-रसोई बन चुकी है) और अन्य रूप- 
ग्रामोंके साथ भी (जैसे--रसोईघर) । (ख) 


बद्ध रूपग्राम (bound morpheme) 
--जो अलग नहीं आ सकते, जैसे उस (जसे 
>-उससे, उसका आदिमें) या ई (जेसे— 
घोड़ी, लड़की, खड़ी आदिमें) आदि। इन दोके 
अतिरिक्त एक तीसरा प्रकार भी कुछ लोग 
मानते हैं, जिसे (ग) अद्धंबद्ध,।2]£ 00८० 
अद्धेमुक्त; ॥2]‡ †7९९ मुक्तबद्ध या बद्धमुकत 
की संज्ञा दी जा सकती हे । इस तीसरे वर्गमें 
एसे रूपग्राम आते हैं, जो आधे वद्ध होते हैं 
और आधे मुक्‍त या जो ए क दृष्टिसे मुक्त कहे 
जा सकते हैं तो दूसरी दृष्टिसे बद्ध । अंग्रेजी- 
का 77070 इसी प्रकारका है । यह किसी अन्य 
रूपग्रामसे मिलता न हीं, सर्वदा अलग रहता 
है, इसलिए मुक्‍त है, लेकिन साथ ही यह 
सव॑दा किसीके आश्रित रहना from him 
या £700 $]09 आदि) है, अकेले किसी 
भी प्रकारकी रचनाका निर्माण नहीं कर 
सकता, अतः वद्ध है। हिन्दीके परसर्गे (ने, 
के, में, से) जब संज्ञा शब्दोंके साथ आते हैं 
( रामसे, मोहनको ) तो इसी खूपमें रहते 
हैं, यद्यपि सर्वनामके साथ ये (जैसे--उनसे 
,मुझसे, तुमको आदि) मिल जाते हैं। 
तात्विक दृष्टिसे इस तीसरे मेद (अबद्ध ) - 
को अलग नहीं रखा जा सकता, क्योंकि | 
स्थानकी दृष्टिसे अलग होकर भी अर्थको 
दृष्टिसे ये हमेशा बद्ध रहते हैं। बद्ध रूपग्राम- 
के तीन उपभेद करके इन्हें समाहित किया 
जा सकता है :-(१) मुक्त, जो अर्थकी 
दृष्टिसे बद्ध होकर भी स्थानकी दृष्टिसे सवदा 
मुक्त रहते हैं, जैसे अंगरेजीके 707) आदि। 
(२) बद्ध, जो स्थानकी दृष्टिसे भी सर्वदा 
बद्ध रहते हैं, जैसे अंग्रेजी (2९85, ९१), संस्कृत 
(अः, अम्‌) या हिन्दी (ई,ओं, आई) आदि - 
के प्रत्यय । (३) बद्धमुक्त, जो कभी तो बद्ध 
रहते हैं और कभी मुवत--जैसे हिन्दी परसर्ग, 
जो संज्ञाके साथै मुक्‍त रहते हैं (जैसे रामको) 
और सर्वनामके साथ बद्ध (जैसे उसको) । 
(इ) रचना, प्रयोग मौर अर्थको लेकर ही दो 
अत्य प्रकारके , भेद भी किये जा सकते, हैं 
जब दो'या अधिक ऐसे रूपग्राम 


रूपग्रासविज्ञात 
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हैं, जिनमें अर्थतत्त्व केवल एक हो (जैसे-ऊपर- 
के लिए गये वाक्यमें उसके', सफ़ाई होगी” ) 
तो उसके पूरे रूपको संयुक्तरूपग्राम (८०- 
pound morphemé)कहते हैं। यदि एकसे 
अधिक अर्थ तत्त्व हो तो भिश्चित रूपग्रास 
(complex morpheme) कहते हैं । 
ऊपरके वाक्यमें “रसोईघर' इसी श्रेणीका है। 
(ई) अर्थ और कार्यके आधारपर रूपग्रामके 
दो भेद होते हैं:-(क) अर्थदर्शी रूपग्राम-- 
जिनका स्पष्ट रूपसे अर्थ होता है और अर्थ 
व्यक्त करनेके अतिरिक्त जो और कोई कार्य 
नहीं करते । इन्हींको अर्थतत्त्व भी कहते हैं । 
प्राचीन व्याकरणमें इन्हें ही 80070, 70०४, 
घातु, मस्दर, माहा या प्रातिपदिक आदि 
कहा गया है। विचारोंका सीधा सम्बन्ध इन्हींसे 
होता है। भाषाके मूल आधार ये ही हैं । हर 
भाषामें इस वर्गके रूपग्रामोंकी संख्या कई 
हजार होती है और दूसरे प्रकारके रूपग्रामोंसे 
बहुत अधिक होती है। (ख ) सम्बन्धदर्शो रूप- 
ग्रास या कार्यात्मक रूपग्राम--इन्हें निरर्थक 
तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह कहना 
अनुचित न होगा कि इनमें अर्थका प्राधान्य 
नहीं होता । इनका प्रमुख कार्य होता है 
सम्वन्धदर्शन या व्याकरणिक कार्य । इसीलिए 
इन्हें सम्बन्ध तत्त्व मी कहते हैं, यों इन्हें व्या- 
करणिक तत्त्व (:2m72£८३] ९]९- 
men) कहना शायद अधिक ठीक होगा। 
संस्क्रतमें विभवित, तिक , सुप्‌ या हिन्दीमें पर- 
सर्ग, प्रत्यय आदि यही हैं । इस प्रसंगमें 
सम्बन्ध! शब्द काफी व्यापक है । 
इसमें यह माव तो है ही कि ये रूपग्राम 
एक शब्दका सम्बन्ध वाक्यमें दूसरेसे दिखाते 
हैं । साथ ही ये लिंग, वचन, पुरुष, काल, 
वृत्ति या अर्थ (72004) और भाव (बारंबार 
आधिक्य) की दृष्टिसे अर्थदर्शी रूपग्राममें 
परिवर्तन भी लाते हँ (जैसे “लड़क्‌' अर्थदर्शी 
रूपग्राम है, इसमें “ई', “आ”, 'इयाँ, इयो, 'ए?, 
'मों' मादि सम्बन्ध-दर्शी रूपग्राम या संवंध- 
तत्त्वोको जोड़कर लड़की, लड़का, लड़कियाँ, 
` लड़कियों, लड़के, लड़कों आदि संयुक्त रूप- 


ग्राम या रूप या पद बना सकते हैं), इसीलिए 
इन्हें कार्यात्मक रूपग्रास (£.#09] 
morpheme) कहना अधिक उचित है । 
इस श्रेणीके रूपग्रामोंकी संख्या हर भापामें 
कुछ सौ-से अधिक नहीं होती, अर्थात्‌ अर्थदशी 
रूपग्रामोंसे बहुत कम होती है । उपर्युक्त दोनों- 
के उपभेद भी किये जा सकते हैं । 

अर्थदर्शी रूपग्रामके सेद तो व्याकरण या 
प्रयोगके आधारपर हो सकते हैं, जैसे- (१) 
संज्ञा (नाम्‌, कान्‌, तप), (२) सर्वनाम (मै, 
आप, तुम), (३) विशेषण (सुन्दर्‌, अच्छ 

ह, छोटू, चतुर आदि), (४) किया (कर्‌ 
भर्‌, चल्‌, पा, गा, लिख आदि), (५) 
क्रियाविशेषण (अबू, जल्द्‌, ठीक्‌, अचानक )। 
सस्वन्धदर्शो या कार्यात्मक रूपग्रासके भेद 
उसके लगाये जानेके स्थानया पद्धतिके आधार- 
पर किये जा सकते हैं । प्रमुख भेद हैं :-(१) 
स्वतंत्र शब्द--हिन्दीके ने, को, से, में आदि 
कारक चिन्ह या अग्रेजीके 0, from, with 
आदि। (२) मूल शब्द या अर्थदर्शी रूपग्रामको 
ज्योंका-त्यों छोड़ देना । हिन्दीमें कर्‌, कर्‌ 
चलू, नाम्‌, कान्‌ आदि ऐसे ही हैं । इसीको 
शून्य सम्बन्ध तत्त्व कहते हैं। इन मूळ शब्दों में 
बिना कुछ जोड़े-घटाये, इनका यों ही प्रयोग 
किया जा सकता है। अंग्रेजीके अधिकांश मूल 
संज्ञा शब्द इस श्रेणीके हैं । (३) ध्वनि-प्रति- 
स्थापन--किसी स्वर, व्यंजन या स्वर- 
व्यंजनके स्थानपर दूसरे स्वर, व्यंजन या स्वर- 
व्यंजनको रखकर भी सम्बन्धदर्शी रूपमात्रका 
काम छिया जाता है । उदाहरणार्थ-- 

(क ) स्वर-प्रतिस्थापन--$7¢-॥॥९ दश- 
-रथ-दाशरथी, पुत्र-पौत्र आदि । 
(ख) व्यंजन-प्रतिस्थापन--$०१-80nb, 
advice-advise,build-buili आदि। 


र १7. 
(ग) स्वर-व्यंजन-प्र तिस्थापन-जा' से गया 


be से 8777 या5,पच्‌ से अपाक्षीआदि । 
(४) पुनरुक्ति या हिरावृत्ति जब अर्थ- 

दशी रूपग्रामके किसी एक अंश या पूरेकी 
आवृत्ति करके और कोई भाव या सम्बन्ध 
दिखलाया जाता है । यह आवृत्ति आरम्भ! 
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मध्य और अंतमें हो सकती है । मेविसकोकी 
एक भाषामें सेट = चारों ओर' जाना, सेटेट = 
चारों ओर कई बार जाना । लंकाकी एक 
भाषामें इसा = एक, इइसा = केवल एक । 
(५) ध्वनि- ` वियोजन--कुछ ध्वत्तियोंको 
निकालकर भी कभी-कभी दूसरा काम लिया 
जाता है । इसके उदाहरण कम मिलते हैं । 
फ्रांसीसी भाषामें नाइडाके अनुसार सुलका 
पुलिंग रूप सु (पीया) इसका उदाहरण 
माना जा सकता है । (६) पुर्वयोग--रूप- 
ग्रामके आरम्भमें कुछ जोड़कर भी सम्बन्ध- 
दर्शी रूपग्रामका काम ले लेते हैं । अफ्रीकाकी 
काफ़िर भाषा इस दृष्टिसे प्रायः उद्धृत की 
| जाती है । कु = सम्प्रदान कारकका चिह्व। 
कृति = हमको, कुनि = उनको। (७) मध्य- 
योग--इसमें रूपग्रामके मध्यमें कुछ जोडते 
हैं । संस्कृतमें रधादिगणकी धातुओंमें ऐसा 
करनेका नियम 
साथ-साथ जोडते हें । मुंडामैं मंझि = मुखिया, 
मपंझि = मुखिया लोग भी इसका अच्छा 
उदाहरण है। (८) अंतयोग--अंतमें प्रत्यय 
जोड़नेके उदाहरण भारोपीय, द्रविड आदि 
कई परिवारोंकी भाषाओंमें पर्याप्त मिलते 
हैं । जैसे ओं (लड़कों), ता (जाता), आ 
(मरा), ९4 (४३००) आदि । ये तो 
सामान्य ढंगके सम्बन्धदर्शी रूपग्राम थे। कुछ 
असामान्य भी मिळते हैं, जो नीचे दिये जा 
रहे हैं। (९) शब्द-स्थान--स्थान भी कभी 
सम्बन्ध दर्शी तत्तका काम करता है। 787 
killed mohan और mohan killed 
22m में राम और मोहनमें स्थान बदल 
देनेसे अर्थ उलट गया है। संस्कृतमें 'ग्राममल्लरी 
और 'मल्लग्राम'में भी इसी प्रकार स्थानान्तर 
के कारण. अर्थांतर है । (१०) बलाधात 
-वलाघात भी इसका काम करता 
है । अंग्रेजीके बहुतसे संज्ञा और क्रिया रूप 
(Drésen¢, 7९००70) अन्य दृष्टियोंसे 
एक होते हैं, उनमें -केवल बलाघातका 
` अंतर होता है। सज्ञामें पूर्ववर्ती और क्रियामें 
भागपर वलाघात होता हे । लिथुवा- 


यद्यपि प्रायः कछ और भी 


निअन, ग्रीक आदिमें भी बलाघात इस 

प्रकारके कार्य करता है। सुर और वाक्यसुर' 

भी इसी प्रकार प्रयुक्त किये जाते हैं । 
(उ) खंडीकरणे (९९॥९॥४॥४0n ) के 


आधारपर भी खूपग्रामके दो भेद करते हैं। च 
एक तो (क) खंड रूपग्राम ($०९7९72]), ड 
जिन्हें तोडकर अलग किया जा सके । ऊपरके Er 
सारे रूपग्राम इसी प्रकारके हैं । दूसरे (ख) fa 
अखंड रूपग्राम ($ए72९९॥९॥#॥]) हैं । 
वलाघात ($7०85), सुर (tone, pi- pt 
४८h) या सुरलहर (02४07 ) रूपमें त 
स्वीकृत रूपग्राम इस श्रेणीके हैं । उन्हें दो- उ 
टूक रूपमें खंडित नहीं किया जा सकता । 
ध्वनिग्राम-विज्ञान (?07९778) में इसी- 


लिए इन्हें 'अखंड--'या $upr2,segmen- 
४8] कहा जाता है? । 

संरूप (2।।07207॥)-कभी-कभी ऐसा देखा हट 
जाता है कि कई रूपग्रामोंका अर्थ एक होता ७ 
है । यदि अंग्रेजीसे उदाहरण लें, तो संज्ञा शब्दों- ® 
को एकवचनसे बहुबचन बनानेके लिए -स 
(hats, cats, books, ०8 आदि), 
- (schools, eyes, woods, dogs 
आदि),-इज् (horses bridges, roses 
आदि ),-इन (०४९ ),-रिन (children) 
तथा शून्य रूपग्राम या सम्बन्धतत्त्व(ऽ।९९) 
आदिका प्रयोग होता है । इसका आशय यह 
है कि स, ज, इज, इन, रिन, शून्य रूपग्राम 
बहुवचन बनानेवाले ये छः खूपग्राम हैं। | 
इनका अर्थ अंग्रेजीमे प्रमुखतः एक है, इस- | 
लिए सम्भावना यह हो सकती है कि 
ये अलग-अलग रूपग्राम न होकर 
ही खूपग्रामके अंग हों । जून दो ह 


अंग होनेका संदेह होता है, उन्हे सं 
समूह या संदिग्ध युग्म (508008 


रूपग्रासविज्ञान 
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या संदिग्धयुग्म होनेके आधारपर ही उन्हें 
एक रूपग्रामके अंतर्गत नहीं रखा जा सकता । 
संदेह मिटानेके लिए यह देखना पडता है कि 
ये रूप परिपुरक वितरण (0०7]0|076- 
ntary distributi0n) में हैं या नहीं । 
इसका अर्थ यह है कि जिन ध्वन्यात्मक या 
रूपात्मक परिस्थितियोंमें एक रूपका प्रयोग 
होता है, दूसरोंका भी उन्हींमे होता है या सबका 
अलग-अलग । यदि सबका एक ही परिस्थि- 
तियोंमें प्रयोग होता है तो उसका आशय यह 
है कि उनका आपसमें विरोध है । एकके स्थान- 
पर दूसरा भी आ जाता है। यदि ऐसा है तो 
उन्हे एक रूपग्रामका अंग [जिहें संरूप(8]]- 
om0rph) कहते हैं] नहीं माना जा सकता। 
वे समी अलग-अलग रूपग्राम हैं । किलु यदि 
परिपूरक वितरणमें हैं, अर्थात्‌ वितरण या 
प्रयोगको दृष्टिसे सभीका स्थान अलग-अलग 
बटा है। जहाँ एक आता है, वहाँ दूसरा नहीं 
और जहाँ दूसरा आता है, वहाँ तीसरा नहीं, 
तो इसका आशय यह है कि उनका आपसमें 
विरोघ नहीं है और ऐसी स्थितिमें वे सभी 
एक ही रूपग्रामके संख्य ( 2]]0707[) ) 
हैं । ऊपरके उदाह्रणमें जब हम स, ज़, 
इज, इन, रिन तथा शून्य रूपग्रामके वितरण 
( distributi0n )का विइ्लेपण करते 
हैं तो यह पाते हैं कि 'स' तो ऐसे शब्दोंके 
' अन्तमे आ रहा है, जिनके अन्तमें स, श- 
के अतिरिक्‍त और कोई अघोष व्यंजन हों 
ज़' ऐसे शब्दोंके अन्त में आता है, जिनके 
अन्तम ज़ को छोड़कर कोई घोष व्यंजन? 
या कोई स्वर हो ; इज” ऐसे शब्दोंके अन्तमें 
आता हैं, जिनके अन्तमें स, ज, दा ध्वनि 
हो; 'इन' केवल आवस, ब्रदर आदि कछ 
निश्चित शब्दों या रूपग्रामोंके अन्तमें आता 
है और शून्य 'रूपग्राम भी केवल डीयर, 


शीप, कॉड आदि कुछ निठिचित झब्दोंके साथ 


_ फ़से अन्त होनेवाले अधिकांश दाब्द 
भी इसी वर्गमें आते हूँ, क्योंकि उनके बहु- 
वचन रूपमें फ़ का व हो जानेसे अन्तमें घोष 
व्यंजन ही हो जाता है । 2 


ER अत 


ही आता है । इसका आशय यह आधारपर ही उन्हें | ही आता है । इसका आशय यह है कि डे किये 
विरोधी नहीं हैं और इनका वितरण परिपूरक 
है । विशिष्ट परिस्थितियोंमें एक आता है 
और उसमें दूसरा नहीं आता । अतएव इन्हे 
एक हा रूपग्रामका सरूप सीना जा सकता 
है । निष्कर्ष यह निकला कि यदि कई रूप 
(क) समानार्थी हों, (ख) एक प्रकारकी 
रचनामें आवें और (ग) परिपूरक वितरण 
में हों, अर्थात्‌ सबके आनेकी स्थिति निश्चित 
रूपसे अलग-अलग हो, विरोध न हो या 
एक ही स्थितिमें एकसे अधिक न आते हों, 
तो उन सबको एक ही रूपग्रासका संरूप 
माना जाता है । उन्हीं संरूपोंमें किसी एकको 
(जो प्रायः अधिक प्रयुक्त हो या जिसे मूल 
आधार मानकर ध्वन्यात्मक दृष्टिसे अन्यको 
स्पष्ट किया जा सके ) रूपग्रामकी संज्ञा दे दी 
जाती है ! यहाँ कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ी 


- में संज्ञा शब्दोंके वहुवचन बनानेमें ज्ञ रूप- 


ग्रामका प्रयोग होता है। इस ज्ञ रूपग्रामके 
संरूप ज, स, इज, इन, रिन तथा शून्य रूप 
हैं । ज' घोष ध्वनियोंसे अन्त हीनेवाले 
शब्दोंके साथ आता है । अघोष ध्वनियोंसे 
अन्त होनेवाले शब्दोंमें 'ज' अघोष होकर 
स' हो जाता है। स, श, ज़ से अन्त होनेवाले 
शब्दोंके अन्तमें 'ज'का उच्चारण ठोकसे नहीं 
(87988, 705९) हो सकता है, अतः 
ऐसी स्थितिमें बीचमें एक स्वर (इ) 
आ जाता है और यह इज हो जाता 
“ज़? रूपग्रामके ज, 
स, इज संरूप ध्वन्यात्मक परिस्थिति- 
योंके कारण परिपूरक बितरणमें हैं, 
लेकिन शेष तीन रूपात्मक परिस्थितियोंके 
कारण हैं। क्योंकि कुछ विशेष शब्दों, रूपों या 
रूपग्रामोंमें ही इन, रिन या शून्य रूपका 
प्रयोग होता है। यहाँ निष्कर्ष यह निकला 
कि परिपूरक बितरण (००mplement2* 
ry distributi0n)थ्बन्यात्मक या रूपा” 
त्मकं या दोनों परिस्थितियों ([?].070]0 
gical conditioning, mor pholo: 
टांका ०००४०77 ) पर निर्भर 
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° रूपग्राभविज्ञान 


करता है । हिन्दी शब्दोंका अभी इस रूप- 
मं अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन मोटे रूपसे 
कहा जा सकता है कि कर्ता कारक (या मूल- 
रूप) में हिंन्दी संज्ञा शब्दोंमें 'ऐं' रूपग्राम- 
का बहुवचन बनानेके लिए प्रयोग होता 
है] इसके संरूप एँ ( व्यंजनांत स्त्रीलिंग 
शब्द जैसे-रात्‌, बहिन्‌; आकारांत स्त्रीलिंग 
शब्द जैसे-लता, कथा आदि; उकारांत 
स्त्रीलिंग शब्द जैसे-वस्तु आदि ; ऊकारांत 
स्त्रीलिंग शब्द जैसे-श्र आदि; आकारांत 
स्त्रीलिंग शब्द जैसे गौ आदिके साथ) ; ए 
(व्यंजनांत निलिङगी शब्द जैसे-लड़क्‌, 
लोटू आदिके साथ); याँ. (इकारांत, ईका- 
रांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे-रीति, शक्ति; टोपी, 
थाली); * (या-अन्तवाले स्त्रीलिंग शब्द 
जैसे-गृड़ियाँ, डिबियाँ अहदिके साथ) तथा 
शून्य रूप या शून्य सम्बन्ध तत्त्व | व्यंजनांत 
पुल्लिंग शब्द (बापू, नाम्‌) ; इकारांत पुल्लिंग 
शब्द (मुनि, कवि), ईकारांत पुल्लिंग शब्द 
(भाई, नाई, पक्षी); उकारांत पुल्लिंग 
शब्द (साधु, मधु) ; ऊकारांत पुल्लिंग शब्द 
(बुद्ध, डाकू); एकारांत पुल्लिंग शब्द 
(चोबे) , ओकारांत पुल्लिंग शब्द ( रासो ) तथा 
औकारांत पुल्लिंग शब्द (जौ) ] हैं। कहना न 
होगा कि यहाँ परिपूरक वितरण ध्वन्यात्मक 
और रूपात्मक दोनों ही परिस्थितियोंके मिले- 
जुले रूपपर निर्भर कर रहा है । निष्कर्षतः 
यदि एक रूपग्रामके परिपूरक वितरणवाले 
कई समानार्थी रूप (ध्वन्यात्मक दृष्टिसे 
मिलते-जुलते या न मिलतें-जुलते) हों तो 
उन्हें संरूपकी संज्ञा दी जाती है । 

रूप ध्वनि ग्रासविज्ञान(mM0rPOpIOng- 
MiC$) --मार्फोफोनीमिक्स या रूपध्वनि- 
ग्रामविज्ञान, रूप विज्ञानकी ही एक शाखा- 
है | इसमें उन ध्वन्यात्मक या ध्वनिग्रामीय 
परिवर्तनों (h०n०mi० ०॥७786) - 
का अध्ययन किया जाता है, जो दो या अधिक 
रूपों या रूपग्रामोंके मिलनेसे दृष्टिगढ़ होते 
हैं। इसे दूसरे शब्दोंमें यों भी कह सकते हैं कि 
यह रूपविज्ञानकी वह शाखा है, जिसमें रूप- 

३६ a 


ग्रामे उन 


त ध्वस्यात्मक रूपांतरोंका अध्ययन 
किया जाता हे, जो विभिन्न बेयाकरणिक 


रूपोंके निर्माणे बन जाते हें | उद 
स्पाक "य बन जात हैं। उदाहरणाथ 
गर 


i आओ ' अंग्रेज़ीके 
ऊपरके उदाहरणोमें बुक और 'ज' अंग्रेज 


7 
$ 
J) 
?) 


दोनोके मिलनेपर सामान्यतः 
४ 4. - 


वुक्ूज', लेकिन होता है 


= © > 
दा ख्पग्राम हं 
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है 'क के अघोष होनेसे ज का अघोष, अर्थात्‌ 
“स' हो जाना । इस प्रकारके परिवतेनोंका 
अध्ययन खूपध्वनिविज्ञानमें होता है। कहना 
न होगा कि इस रूपमें, रूपव्वनिविज्ञान,प्राचीन 
भारतीय पारिभाषिक शब्द संधि के निकट हैं, 
किन्तु वस्तुतः संधिमें केवल उन परिवतेनों- 
को लिया जाता हैँ, जो दो मिलनेवाले शब्दों 
या रूपोंमें एकके अन्त या दूसरेके आरम्भ या 
दोनोंमें राम अवतार = रामावतार; ध्वनि + 
अंग == ध्वन्यंग;उत्‌ + गम = उद्गम यातेजःञ- 
राशि=तेजोराशि आदि) घटित होते हैं, लेकिन 
रूपध्वनिग्रामविज्ञानमें इसके साथ अन्य स्था- 
नोंपर आनेवाले परिवर्तन भी लिये जाते हैं । 
जैसे घोड़ा+दौड़=घुड-दौइ; ठाकुर + 
आई=ठकुराई;बूढात-औती= बुढ़ौती आदि। 
इन सभीमें हम देखते हैं कि हर दोके बीचमें 
तो परिवर्तन हुए ही हैं, लेकिन साथ ही अन्य 
स्थानोंमें भी (घो > घु; ठा>ठ,वू>वु)परिवतेन 
हो गये हैं । इन सारेपरिवर्तनोंका अध्ययन रूप- 
घ्वनिविज्ञानमें होता है।इस प्रकार यह संघिसे 
अधिक व्यापक है और संधि इसका एक अंग 
मात्र है । यहाँके उदाहरणोंमें केवल सामान्य 
परिवर्तन आये हैं, इसी प्रकार हृस्वीकरण, 
दीर्घीकरण, समीकरण, विषमीकरण, ताळ" 
व्यीकरण, आगम, लोप तथा अनेक अन्य 
करका रके परिवर्तत भी आ सकते हैं । रूपग्राम 
(अर्थदर्शी या सम्बन्धदर्शी अपने भिन्न-मिन्न 
संरूपोंमें ध्वत्य़ात्मक दृष्टिसे जो-जो स्वरूप 
धारण करता है या दो या अधिक रूपग्रामों 
(या संख्पों ) के योगके आधारपर रूप 
बनानेमें जो-जो ध्वत्यात्ःक परिववर्तत 
घटित होते हैं, उन सभीका अध्ययन 


(29 * 


रूपग्रामीयसंगाभ-रूपपरिव्तेत्त 
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किया जाता है । यदि बहुतसे संरूप हों तो 
उनमें किसे प्रतिनिधि संरूप या रूपग्राम 
मानें (जेसे ऊपर स, ज, इज आदिमें 'ज 
को माना गया है), इस बातका निर्णय भी 
रूपघ्वनिग्रामविज्ञानसे ही होता है, क्योंकि 
इसीसे पता चलता है कि कौन-सा रूप अपेक्षा- 
कृत केन्द्रमें है, जिसके आघारपर ध्वन्यात्मक 
या रूपात्मक परिस्थितियोंका विवेचन करते 
हुए अन्य संख्पोंमें घटनेवाले ध्वन्यात्मक 
परिवतेन समझाये जा सकते हैं । इस प्रकार 
विभिन्न संख्पोंके विभिन्न पारस्परिक सम्बन्धों- 
पर भी इससे प्रकाश पड़ता है । 
रूपग्रामीय संगस(70rphemic junctu- 
78)--संगम (दे०)का एक मेद । 
रूपतत््-रूपग्राम (दे०) का एक अन्य नाम। 
रूपतालिका ([)72070 ) क्रिया, संज्ञा 
आदिके रूपोंकी पूरी तालिका । 
रूपध्वनिग्रामविज्ञान ( mOrphophone- 
miC5)-— (दे०) रूपग्राम-विज्ञान । 
रूप-निर्माण (7707 ) माषा विशेषके 
नियमानुसार संबंध तत्त्व (दे०)की सहायता- 
से प्रातिपदिक (दे०)या मूल शब्दका कार- 
कीय रूप बनाना । 
रूप-परिवर्तेन (07h 008] chan- 
8०)-+छूप या पदोंके रूप संदा एक-से नहीं 
रहते । उनमें परिवर्तन होता रहता है। सं० में 
राम था, अव हिन्दीमें वह “रामको” हो गया 
हे । बहुतसे लोग समझते हैं,कि रूप-परिवर्तन 
और व्वनि-परिवर्तन एक ही चीज है । यहाँ 
पहले दोनोंमें अन्तर समझ लेना होगा। रूप- 
परिवर्तन और ध्बनि-परिवर्तनमें अन्तर-- 
सामान्य दृष्टिसे देखनेपर रूप-परिवर्तन और 
ध्वनि-परिवर्तनमें अन्तर नहीं दिखाई देता, 
किन्तु यथार्थतः दोनोमे अन्तर है। यद्यपि कली- 
कभी ये दोनों इतने समान या समीप होते हैं 
कि इनको अलग कर पाना यदि असम्भव नहीं 
तो कष्ट-सम्मव अवद्य हो जाता है। ध्वनि- 
` परिवर्तनका सम्वन्ध किसी भाषाकी विशिष्ट 
ध्वनिसे होता-है और उसका परिवर्तन ऐसे 
संभी शब्दोंको यायः प्रभावित कर सकता है 


(और करता भी है), जिनमें वह विशिष्ट 
ध्वनि हो । हम देखते हैं कि ध्वनि-परिवर्तनके 
नियमोंने कुछ अपवादोंको छोड़कर किसी 
भाषामें आनेवाले विशिष्ट ध्वनितत्त्वोंको 
प्राय: सर्वत्र प्रभावित किया, छिन्तु रूप-परि- 
वर्तनका क्षेत्र अपेक्षाकृत समीप होता है । 
वह किसी एक शब्द या पदके रूपको ही 
प्रभावित करता है । उससे भाषाके पूरे 
संस्थानसे कोई सम्वन्ध नहीं । इस प्रकार 
घ्वनि-परिवतंन अपेक्षाकृत बहुत व्यापक है 
और रूप-परिवर्तन सीमित तथा संकुचित । 
इस सम्बन्धमें एक और बात भी 
स्मरणीय है । ध्वनि-परिवर्तन होनेपर 
पुराने अवशेष बहुत कम मिळते 
हैं, किन्तु रूप-परिवर्तन होनेपर बहुतसे 
पुराने रूप भी “मिलते हैं और उनका 
प्रयोग भी होता रहता है । एक पदके कई 
रूप इसी कारण मिलते हैं । रूप-परिवर्तन- 
का स्वरूप या उसकी दिज्ञाएँ-पदों या शब्दों- 
के रूपोंका परिवर्तन प्रमुखतः दो 
दिशाओंमें होता है:--(१) अमवाद- 
स्वरूप प्राप्त रूप मस्तिष्कके लिए 
बोझ ज्ञात होते हैं, अतएव उनके स्थान- 
पर अनेकरूपता हटाकर एकरूपता लाकर 
नियमानुसार या एक प्रकारसे बरे रूपोंका 
प्रयोग हम करने लगते हैं । अंग्रेजीमें बली और 
निर्वल दो प्रकारकी क्रियाएं हैं । बली क्रियाओं- 
का रूप किसी नियमित रूपसे नहीं चलता, 
जैसे गो, वेंट, गॉन या पुट, पुट, पुट, या 
बीट, बेट, बीटेन या राइट, रोट, रिटेन 
आदि । इसके विरुद्ध निर्वेल क्रियाओंमें इड 
(-९१) लगाकर रूप बना लिये जाते हैं । 


: अंग्रेज़ी भाषाके इतिहासके आरम्भमें बली 


क्रियाएँ बहुत अधिक थीं, पर इनको याद 
रखना एक बोझ था, इसीलिए जन-मस्तिष्क- 
ने धीरे-धीरे निर्बल क्रियाओंके सादृश्यपर 
बळी क्रियाओंके रूपोंको भी चलाया और 
धीरे-धीरे बहुत-सी बली क्रियाएँ निर्बल हो 
गयीं और “उनके पुराने अनिय॑मित-रूप 
समाप्त हो गये और उनके स्थानपर नियमित | 
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. रूप आ गये। इस प्रकार उनके रूप परिवतित | जाने ळा रे अब के है रवो परिवतित 
हो गये । वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत- 
के व्याकरणोंकी «तुलना की जाय तो यह 
स्पष्टतः दिखाई पड़ता हे कि वैदिक संस्कृतमें 
संज्ञा तथा क्रिथाके रूपोंमें अपवाद बहुत 
अधिक थे, पर छोकिक संस्कृततक आते-आते 
अपवाद रूपमें प्राप्त रूपोंका स्थान नियमित 
रूपोंने ले लिया । संस्कृतसे प्राक्ृतकी तुलना 
करनेपर यह एकरूपता या नियमितता 
लानेका प्रयास स्पष्ट दिखाई पड़ता है । डॉ० 
सक्सेनाने प्राकृतसे इसके कुछ अच्छे उदाहरण 
दिये हैं। संस्कृतमें अकारांत संज्ञाओंकी 
संख्या बहुत बड़ी है, अतएव उनके रूपोंके 
नियम अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हैं । प्राकृत 
कालमें आते-आते हम देखते हैं कि कुछ अका- 
रांतसे इतर संज्ञा शब्दोंके रूप भी अकारांत- 
की भांति चलते मिलते हैं । उदाहरणाथं, 
प्रा० पुत्तस्स (सं० पुन्रसे पुत्रस्य) और सब्ब- # 
स्स (सं० सर्वेसे सर्वस्य ) के वज़नपर अग्गिस्स 
(सं० अग्नि, जिसका संस्कृत रूप अग्नेः था) 
तथा वोउस्स (सं० वायु, जिसका संस्कृत 
रूप वायोः था), यद्यपि ये इकारांत तथा उका- 
रांत हैं । इस प्रक्रियामें सादुश्य काम करता 
है और इसका शुरुआत लड़कों या अनपढ़ोंसे 
होता हे। इसके पीछे प्रयत्नलाघवकी भावना 
काम करती है | (२) अभिव्यंजनाकी सुविधा 
या विभ्रम दूर करने या नवीनताके लिए भी 
लोग बिल्कुल नये रूपोंका प्रयोग करना पसंद 
करते हैं । इसे एकरूपताके स्थानपर अनेक- 
रूपताका प्रयास कह सकते हैं । हिन्दीके पर- 
सर्ग इसी कारण प्रयोगमें आये । विभक्तियों- 
के घिसनेसे जब विभिन्न कारकोंके रूप एक * 
हो गये तो अर्थकी स्पष्टताके लिए उन्हें अनेक 
करना आवश्यक प्रतीत हुआ और इसके लिए 
प्राकृत अपभ्रंश कालमें अलगसे शब्द जोड़े 
गये । अवघी बोळीमें कर्ताकारकके एकवचन 
और क्हुवचनके रूप एक हो गये थे । जैसे:- 
बरधा खात अहै (एकवचन); वरधा खात 
अहे (बहुवचन)। पर इस गड़बेड़ीको दूर 
करनेके लिए बादमें बहुवचनमें --न जोड़ा 


जाने लगा और अब कहते हैं --बरधवन 
या बरधन खात अहैँ' या 'घोड़वन दौड़त 
अहेँ' या “बछवन दूध पियत अहे? । यद्यपि 
अव भी यह नियमं पूर्णतः लागू नहीं होता 


और घोड़ा दउड़त अहे”, घर गिरिहेँ' या 
'रिका जात हे जैसे प्रयोग भी मिळते हैं । 


भोजपुरीमें भी यह गड़बड़ी है-- 
एकवचन बहुवचन 
चोर जात है चोर जात ह॒उवन 


घर गिर गयल घर गिर गइलेऽ 
पर कुछमें यहाँ भी न जोड़ने लगे हैं:-- 
वरध मर गयल वरधन मर गइलेऽ 
लइका डूबि जाई लइकन डूबि जइहें 
घ्वनि-परिवर्तनसे भी शब्द या पदके 
रूपमें धीरे-धीरे परिवर्तन आ जाता है, जैसे- 
संस्कृत वतंते से भोजपुरी 'बाटे' । किन्तु रूप 
परिवर्तत न कहकर ध्वनि परिवर्तन कहना 
ही अधिक उचित है। यों घ्वनिथोंके परिवर्तन- 
के कारंण इसके रूपमें पर्याप्त परिवर्तन हो 
गया है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । रूप- 
परिवर्तनके कारण--ऊपर रूप-परिवर्तनकी 
दशाओंपर विचार करते समथ रूप-परिव- 


-तनके कारणोंकी ओर भी संकेत किया 


गया है । यहाँ उन्हें अलग-अल गदेखा जा 
सकता है । (१) सरलता--एक नियमके 
आघारपर चळनेवाले रूपोंके साथ यदि उसके 
अपवादोंको मी याद रखना पड़े, तो मस्तिष्क- 
पर एक व्यर्थका भार पड़ता है और इसमें 
स्वभावतः कुछ कठिनाई भी होती हैं , अतएव 
सरलताके लिए जन-मस्तिष्क अपवादोंको 
निकालकर उनके स्थानपर नियमके अनुसार 
चळनेवाले रूपोंको रखना चाहता हे । ऊपर 
अंग्रेजीकी बली-निर्बल क्रियाओं आदिके 
उदाहरण लिये जा चुके हैं । पुरानी अंग्रेजी- 
की तुलनामें आवुनिक अंग्रेजी तथा संस्कृत- 
की तुलनामें हिश्दीमें क्रिया और कारकके 
रूपोंकी एकरूपता इसका अच्छा उदाहरण 


है । ध्वनि-परिवर्तनमे अयत्त-छाघवका जो | 


रूप-परिवर्तन 


रूफ्परिवर्तेतके कारण-छपविज्ञान 


अन्य प्रचलित रूपके सादृश्य(१2]025)पर 
नया रूप बता लेते हैं। इसके फूटकल उदाह- 
रण भी मिलते हैं । पूर्वीयके लिए अपने यहाँ 
“पौरस्त' शब्द था, पर वह पारचरत्यके वजन- 
पर नहीं था, अतएव लोगोंने उस वजनपर 
नया शब्द पौर्वात्य बना लिया । (२) अज्ञान-- 
अज्ञानके कारण भी कभी-कभी नये रूप बन 
जाते हैं और इनमेंसे कुछ प्रचलित भी हो 
जाते हैं । मरनासे मरा, घरनासे धरा और 
सड़नासे सड़ाकी भांति करनासे 'करा' रूप 
ठीक है, पर किसीने देनासे दिया या लेनासे 
लियाके वजनपर करनासे 'किया' रूप चला 
दिया, जो अशुद्ध होनेपर भी चल पड़ा और 
आज वही परिनिष्ठित (स्टॅण्ड) रूप है । 
मैने करा' शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध माना 
जाता है । अज्ञानवश वने रूपोंमें आवश्यक 
नहीं है कि सभी चल ही जायें । कुछ दिन पूर्व 
एक जेकोस्लोवाकियाके विद्वान्‌ द्वारा लिखित 
एक हिन्दी व्याकरणकी पुस्तकमें मुझे 'मूजि- 
येगा' रूप मिला स्पष्ट ही होनासे 'हृजियेगा'- 
के वजनपर यह बनाया गया है और यह भी 
स्पष्ट है कि इसके प्रचलित होनेकी सम्मावना 
नहीं है । वच्चे प्रायः इस प्रकारके रूप बनाकर 
प्रयोग करते हैं और वादमें माता-पिताके 
सुधारनेपर ठीक और परिनिष्ठित रूपका 
प्रयोग करने लगते हैं । कुछ अज्ञानी अपने 
संस्कृत-ज्ञानका रोव गालिब करनेके लिए 
छावण्यता, सौन्दर्यता या शुद्ध अज्ञानवश 
दयाळुताई, कुटिलताई, गरीवताई, सुघरताई 
या मित्रताई जैसे रूपोंका प्रयोग करते हैं । 
इनमें अन्तिम ५ तो लोक-भाषाओंमें प्रचलित 
भी हैँ । लोक भाषाओंमें इस प्रकारके और 
भी अशुद्ध रूप खोजे जा सकते हैं । अवधीमें 
बूढ़ाके स्थानपर बुढ़ापा (बुढ़ापा मंनई) 
' कहते हैं । साहित्यिक भाषामें भी अन्तर्कथा, 
अन्तर्साक्ष्य, राजनैतिक और उपरोक्त जैसे 
अशुद्ध रूप प्रचळन पा गये हैं । अज्ञानके आ- 
धारपर आये परिवर्तन भी सादश्यका ही 
आचार ठेते हूँ । (३) नवीनता, स्पष्टता या 
, स्पष्टता या बुके लिए भी 


+ 
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नये रूपोंका 0) वर | तय स्पोका प्रयोग चल पड़ता है । ऊपर 
स्पष्टताके लिए भोजपुरी तथा अवधीमें 'न 
जोड़कर रूप बनानेका उल्लेख किया जा चुका 
है। इधर बोलचालकी हिन्दीमें 'मैं'के स्थान- 
पर हम का प्रयोग बढ़ रहा है और अस्पष्टता 
मिटानेके लिए लोग बहुवचनमें हम'के स्थान- 
पर हम लोग'का प्रयोग कर रहे हें । नवीन- 
ताको दृष्टिसे गत ३० वर्षोके हिन्दी साहित्य- 
में भांति-भांतिके उपसर्ग तथा प्रत्ययोंके योग- 
से बहुतसे नये रूप (धौवितके लिए प्रधावित, 
भावनाके लिए प्रभावना, निन्दितके लिए 
विनिन्दित आदि) सामने आये हैं । मृदुताके 
लिए मादेव या प्रखरताके लिए प्राखर्य जैसे 
रूप भी नवीनताके लिए ही लाये गये हैं । 
संस्कृतके व्याकरणके आधारपर इधर इस 
प्रकारके पर्याप्त शब्द बने हैं। वळके लिए भी 
नये रूप बना लिये जाते हैं । इनमें बहुतसे 
अशुद्ध भी होते हैं । 'अनेक'का अर्थ ही 
नहीं, अर्थात्‌ एकंसे अधिक और इस प्रकार 
यह बहुवचन हैं, पर इधर अनेकके स्थानपर 
अनेकों का प्रयोग (अनेकों व्यक्ति) चल 
पड़ा है। यहाँ 'ओं' बळ देनेके लिए है । भोज 
पुरीमें फ़जूलमें और बल देनेके लिए बेफ़जूल' 
(बेफ़जूल वात--अर्थात्‌ ऐसी वात, जो बहुत 
ही फ़जूल हो)का प्रयोग करते हैं, यद्यपि 
यह पूर्णतया अशुद्ध हैँ और 'बे' लगा देनेसे 
इसका अर्थ उलटा हो जाना चाहिये । इस 
प्रकार रूपके क्षेत्रमें एकरूपता और अनेक- 
रूपताकी दौड़ साथ-साथ होती है और उनके 
बीचमें रूपपरिवर्तत पळता रहता है । 

रूप-परिवर्तनके कारण- (दे ० ) रूप-परिवर्तन । 


“रूप-परिवर्तनकी दिञ्ञाएँ-(दे ०)रूप-परिवतंत । 


रूप-भूगोल (mMorph-geography)-— 
(दे०) भाषा-भूगोल । 

इपरेखा (50707]])--भाषाओंके नक्शे 
रूपीय विदशेषताएँ दिखलानेवाली रेखा । 

रूप चिज्ञान(7)070.0।0¢$)-मार्षा विशा- 
नकी एक प्रमुख शाखा, जिसमें रूप (दे०)का 
अध्ययन किया जाता हैं । भाषाके रूपका 
अध्ययन चार प्रकारसे हो सकता है, इसी 
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रूपांतर-रूसौ 


आधारपर रूपविज्ञानके चार प्रकार हो 
सकते हैं :--(क) वर्णनात्मक रूप विज्ञान 
( descriptive morphology )— 
इसमें किसी भाषाके व्याकरणिक रूपोंका 
वर्णन रहता है । रूप-विज्ञानका यह रूप 
सामान्य वर्णनारमक या विवरणात्मक व्याक- 
रणसे भिन्न नहीं है। (ख) विइलेषणात्मक 
ख्य विज्ञान(२॥०।y ti0 morphology) 
या संरचनात्मक रूप विज्ञान (5/70०४प8] 
morph०]०९$)--इसमें भाषाके रूपोंका 
संरचनात्मक विश्लेषण रहता है । रूपग्राम 
विज्ञानीय (m0PheIn0) अध्ययन इसी- 
में आता है। रूपध्वनिग्राम विज्ञान (07- 
pho-phonemic)की दृष्टिसे अध्ययन 
भी इसीके अन्तर्गत किया जाता है । (ग) 
ऐतिहासिक रूपविज्ञान(!$t0ri02] mM0- 
rPh०।०९५) --इसमें किसी भाषाके रूपों- 
का ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं । ऐतिहा- 
सिक व्याकरण(historiGal grammer)- 
के यह बहुत निकट है। (घ) तुलनात्मक 
रूपविज्ञान (comparative morpho: 
]029५)-इसमें दो या अधिक भाषाओंके रूपों- 
का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक 
अब्ययन उपर्युक्त तीनोंमें किसी भी प्रकारका 
हो सकता है । रूपविज्ञान उपयुक्त चार 
दृष्टिकोणोंति भाषाओंका अध्ययन तो करता 
ही है, साथ ही उपर्युक्त शाखाओंके विषयमें 
नियम या सिद्धान्त-निर्वारण, रूप-परिवर्तेन, 
उसके कारण, सम्बन्ध तत्त्व आदि भी इसके 
क्षेत्रमे आते हैं। (दे०) रूप, रूप-परिवतंन, 
रूपग्राम विज्ञान । 
रूपश्रेणी--छपग्राम (दे० ) का एक अन्य नाम! 
रूपांतर ( ए&7/076)-: (१) संध्वनि (दे०)- 
के लिए प्रमुक्त एक नाम । (२) संरूप 
(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
रूपात्मक वर्गीकरण--आकृतिसूलक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । , 
रूपात्मक “समीकरण ( 7070]7०0०ट 09 
assimil2t00)-वाक्यमें किक्षी शब्दके 


लिंग, वचन, कारक या पुरुष आदिको किसी | 
0 


अन्य शब्दके जैसा बनाना । उदाहरणतः 
संस्कृतमें विशेष्यके अनुसार विशेषण या 
हिन्दीमें कर्ताके अनुसार क्रिया आदि । इसे 
अन्वय भी, कहते हूँ । 
रूपाश्नित वर्गीकरण--आकृतिमूलक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 
रूब्रंग(ए0787.)--पलौंगको पले (दे०) 
बोलीका, हू सिपव उत्तरी शान स्टेट (बर्मा) में 
प्रयुक्त, एक रूप । बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या ४५६ 
थी । 
रूमइ (7५02।)--(१) पलौंग (दे०) का 
भामोमें प्रयुक्त एक रूप । (२) पलोंग 
(दे०)का ह सुम्हसइ उत्तरी शान स्टेटमें 
प्रयुक्त एक रूप । 
रूमांश(7५7०2078562)--(दे०)रेटो रोमांस । 
रूमानियन--रमानियाकी भाषा । रूमानि- 
याके अतिरिक्त बलगेरिया, बेसारेबिया 
तथा बनत आदिमें भी इसके बोळनेवाले 
हैं । इसके बोळनेवालोंको संख्या छग्रमग 
एक करोड़ तीस लाख है । इसकी कुछ बोलियाँ 
डेको-रूमानियन (युक्रेन तथा रूमानियामें) 
मैकेडो-रूमानियन (मैकेडोनियामें), सेग- 
लेनो रूमानियन (सळोनिकाके पास) तथा 
इस्ट्रो-रूमानियन (इस्ट्रियाके कुछ भागों- 
में) आदि हैं। इनमें प्रमुख प्रथम है। रुमानि- 
यन भाषा एक रोमांस भाषा है और वल्गर 
या ग्राम्य लैटिनसे विकसित हुई है, अतः 
इसका व्याकरण तो रोमांस भाषाओंके समीप 
है, विशेषतः इतालवीके, किन्तु इसके शब्द 
समहमें स्लाव तत्त्व अधिक हैं । रूमानिथन- 
का लिखित रूप लगभग , १४०० ई्से 
मिलता है । साहित्य प्रायः १५०० ई०के 
बादसे मिलता है । 
रूसी--रूसके बहुत बड़े भागमें (अन्य भागों 
में यराल, अल्ताई तथा काकेशस परिवारकी 
भाषाएँ बोली जाती हैं) तथा आसपासके 
पोळेण्ड आदिमें झगमग १५ करोड़ लोगों 
द्वारा बोली जानेब्राली माषा। इस माषाका 
सम्बन्ध *मारोपीय परिवारके सूतम्‌ 


रूसीलिपि-रेंगमा 
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स्लाव शाखासे है। रूसी भाषा स्लाव भाषाओं - 
में सबसे पूर्वी है । इस भाषाके प्राचीनतम 
नमूने ११वीं सदी मध्यके आसपासके हें 
किन्तु उस समयतक यूक्रेनियन और रूसी 
(बृहद्‌) में स्पष्ट अन्तर नहीं है । सच्चे अर्थोमें 
रूसी भाषामें साहित्यका आरम्भ १३वीं सदी- 
से'हुआ है । उसके कुछ पूर्व रूसी भाषाका 
स्पष्ट रूप विकसित हो चुका था । तबसे 
लेकर अबतक रूसीमें साहित्य रचना हो 
रही है । रूसी भाषामें ऐतिहासिक कारणोंसे 
समय-समयपर अनेक भाषाओंके प्रभाव, 
प्रमुखतः शब्दके क्षेत्रमें, पड़े हैं, जिनमें प्रमुख- 
नाम तातार, पोलिश, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, 
ग्रीक, लॅटिन और अंग्रेजीका लिया जा सकता 
है । रूसी लिपि ग्रीकपर आधारित किरिल 
लिपि है, जिसमें रूसी क्रांतिके वाद कुछ 
परिवतेन हुआ है । रूसी भाषाके प्रमुखतः 
तीन रूप (बोलियाँ नहीं, भाषाएँ) हैं:- 


(१) रूसी--इसीको बृहद्‌ रूसी या महा- | 
रूसी (९7९६ 77889॥0) मी कहते हैं। यही | 


रूसकी परिनिष्ठित:माषा है । यह मास्कोके 
आस-पासकी बोलीपर आधारित है । इसका 
क्षेत्र रूसी भाषा क्षेत्रका मध्य तथा उत्तर- 
पूर्वी प्रदेश है। (२) लघु रूसी (]:]6 7ए- 
8527) इसको यूक्रेनियन (78¡- 
7797) भी कहते हैं । इसका क्षेत्र यूक्रेन 
दक्षिणी पोलंड आदि है। इसमें मी साहित्य 
है, किन्तु वृहद्से कम । रुथेनियन इसकी 
एक बोली है । (३) इवत रूसी (wh- 
78 TUS$ian)—पर्चिमी रूस तथा 
उत्तरी पूर्वी पोलँण्ड इसका क्षेत्र है। साहित्य- 
रचना इसम .मी हुई है, किन्तु उपर्युक्त दोनों- 
से कम है । रूसी लोग इसे बेलो रूसी कहते 
| हैं । रोन नदीके किनारे काजेग लोगोंकी 
बोली काजेकी है । रूसीमें बोलियाँ कम हँ 
जो हैं भी उनमें बहत अन्तरं नहीं है । रूसीपर 
फ्रांसीसी भाषाका बहुत प्रभाव पड़ा है । पहले 
यहाँ लोग खसीको ग्रामीण भाषा समझते थे । 
“बड़े लोगोंमें फ्रांसीसीका ही प्रचार था। रूसी- 
पर अंग्रेजी, जर्मन, तातारीका प्रभाव भी पड़ा 


है। रूसी साहित्य बहुत सम्पन्न है। इसके प्रमख 
साहित्यकारोंमें रदीइचेव, क्रिलोफ, पुश्‍िकन 
अदोयेव्स्की, तुर्गनेव, दास्ता येव्स्की, टाल- 
स्टाय, जेखव आदि हैं। रूसियोंके एक प्राचीन 
कबीलेका नाम रॉस (708) या रॉसे(708ए ) 
था इसी आधारपर देश तथा भाषाका नाम 
रूस-रूसी पड़ा। कुछ लोग इन नामोंका सम्बन्ध 
रूसके दक्षिणी भागमें बहनेवाली नदी रॉस 
(708) से' जोडते हैं । 

रूसी लिपि--रूसी भाषाके लिए प्रयुक्त 
लिपि। इसका नाम सिरिलिक लिवि(दे० ) है । 
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[रूसी लिपिके छापेके छोटे और बड़े अक्षर यहाँ 
साथ-साथ दिये गये हैं। रोमन आदिको तरहः 
ही उसके भी लिखनेंके अक्षर कूळ भिन्न होते 
हैं । ते आदि कुछ अक्षरोंमें तो यह भिन्नता 
बहुत अधिक मिळती है ।] 

रंगखंग (7०7४७३7४) --मिकिर (दे० ) की 
उत्तरी कचार (असम) में प्रयुक्त एक 
बोली । वस्तुतः यह “मिकिर’ तथा उसके 
आसपास बोली जानेवाळी बोळियोंका 
मिश्रण है। ग्रियसँनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ७२५ थी। 

रंगख्ाल (7००४॥४]) --हू रांगखोळ (दे०) 
का एक अन्य नाम । 


रेंगमा (7०7९2, ) --चीनी परिबार (दे०)- 
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रेअंग-रेटो रोमांस 


४... - ह : क 0 OO Sn] 
की तिब्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके नागा वर्गकी, नागा पहाड़ियों (अ- 
सम) में प्रयुक्त,'एक पर्चिमी माषा। १९२१- 
की जनगणनामें इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
५,१०३ थीं । 

रेअंग (7९३॥९)--तिपुरा (दे०)की एक 
बोली । इसका क्षेत्र टिपरा (पर्वतीय) है । 

रेखा--एक प्रकारका चिह्न, जिसका प्रयोग 
लिखनेमें होता हे । (दे०) विराम । 

रेखात्मक लिपि (]0३7 ४८६) ऐसी 
लिपि, जिसके अक्षर रेखाओं, बिन्दुओं आदि- 
से बने हों, चित्रों आदिसे नहीं । क्रीटमें प्राचीन 
काळमें एक प्रकारकी लिपि इस वर्गकी मिलती 
है । बहुत-सी प्राचीन चित्र-लिपयाँ भी विक- 
सित होकर रेखात्मक लिपि हो गयी हैं । 
ब्राह्मी लिपि, जिससे उर्दूको छोड़कर सभी 
भारतीय लिपियाँ विकसित हुई (हैं, रेखात्मक 
ही थी। (दे०) चित्रलिपि । के 
रेखता--रेख्ता” या 'रेखता' शब्दका प्रयोग 
'उदूमें एक प्रकारकी ग़ज़ल', संगीतके एक 
पारिभाषिक शब्द तथा एक प्रकारको भाषा- 
के लिए मिलता है । मूलतः यह शब्द फ़ारसी 
के 'रेखतन्‌' मस्दरसे बना है, जिसका अर्थ 
रचना, बनाना, डालना, मिलाना, तोड़ना, 
आदि होता है । संस्कृतकी 'रिच्‌” घातु तथा 
फ़ारसीका 'रेखतन्‌' मस्दर मूलतः एक है । 
“रिच्‌'का अर्थ गिराना, अलगाना आदि होता 
है । लैटिन, ग्रीक आदिमें भी यह घातु है । 
'रेझ्ता'का फ़ारसीमें अर्थ गिरा हुआ या गिरा- 
कर बनाया हुआ ढेर आदि है । भारतमें 
'रेख्ता शब्द का प्रयोग पहले छंद और संगीत- 
के क्षेत्रमें हुआ । इन दोनों ही क्षेत्रोंमें इसमें 
मिलने या मिश्रणका भाव है । फ़ारसी 
और भारतीय पद्धतिको मिलाकर इनको 
बनाया गया । साथ ही ऐसे छंदोंको भी रेख्ता 
कहा गया, जिसमें कुछ अंश फ़ारसीका तथा 
कुछ हिन्दीका हो । जैसे खुसरोकी प्रसिद्ध 
पंक्ति जहाल मस्की मकुन तगाफुल दुराय 
नेता बनाय बतियाँ। आगे इसी मिश्रणकी 
दृष्टिसे १७००से कुछ पूर्वसे १८००से कुछ 
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रेटिक ( 72०४० )--स्विट्ज़रलेंड तथा | 


ETE ES, 


बादतककी उर्दूकी पद्य भाषा 'रेख्ता' कही 
गयी । इसमें हिन्दी व्याकरणमें अरबी-फारसी ड 
शब्दोंका मिश्रण था । ग्रालिव और उनके पूर्व- = 
के अधिकांश कंवियोंने इसी अर्थमें 'ेख्ता' , 
- शब्दका प्रयोग किया । हिन्दीके भी बहुतसे 
कवियोंने रेख्ता का प्रयोग मिश्रित छंद या 
मिश्चित भाषा या इस मिश्रित रागके अर्थमें 
किया। आलम, प लटू, तुलसी, बूला साहेब, 
गुलाल, किनाराम, गरीबदास, दरियादास 
तथा भौखासाहव आदिके नाम इस दृष्टिसे 
लिये जा सकते हैं । 'रेख्ता'के आधारपर ही 
औरतोंकी भाषा रेख्ती (दे०) कहलायी । 
रेखती--पुरुषोंकी भाषासे स्त्रियोंकी भाषा 
मुहावरा, प्रयोग आदिकी दृष्टिसे प्रायः भिन्न 
होती है । रंगीन आदि कुछ उर्दू कवियोंने 
स्त्रियोंकी भाषामें कविता लिखनी शुरू की, >. 
जिसे नेग्रमाती ज्ञबान या बेगमाती उद्‌ कहा सु 
गया । वादमें रेझता (दे०) के आधारपर इस 
जनानी भाषा तथा इसमें की गयी कविताके 
लिए रेख्ती शब्दका प्रयोग किया गया । बे 
रखती लिखनेवाले कवियोंमें रंगीनके अति- ति 
रिक्‍त इंशा, अलीबेग नाजनी तथा जान साहब (: 
आदिके नाम प्रमुखतः लिये जा सकते हैं। इस 
माषामें उन शब्दों, मुहावरों, रूपों एवं 
प्रयोगोंको ही विशेष रूपसे स्थान दिया 
गया है, जो प्रायः केवल मुसलमान औरतों- 
तक सीमित रहे हैं । | 
रेगरी (7९४27) --पर्चिमी हिन्दी (दे०)- 
का किशनगढ़ (राजस्थान) में प्रयुक्त एक 
रूप । 
रेटिअन (7॥2४।27 ) --रेटो रोमांस (दे० )- 
का एक अन्य नाम । , 


- 


आस्ट्रियामें प्राचीनकालमें प्रयुक्त होनेवाली 
एक भारोपीय परिवारकी इटेलिक शाखाकी 


रेटो-रोमनिक (72९४0-romaniC) - 
रोमांस (दे०)का एक अन्य नाम 


हकारे 


_ 
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ग हैं। उसके लिए संस्कृत | में आज्ञा कुछ कड़ाईके साथ 


पंडितोंमें लकार' शब्दका एक सामूहिक नाम- 
के रूपमें प्रचलन रहा हैं। लकार' नामका 
आधार है संस्कृतके १० या ११.कालों एवं 
अर्थोमे 'ल'का आना । ये लकार हैं:--लटू, 
खिट्‌, रूट्‌, लुट्‌, लेट्‌, लोट, लङ, लिडः, 
लुक, लड तथा लिङाशिषि । ये नाम 
पाणिनि द्वारा प्रयुक्त हुए हैं । इन नामोंका 
आधार क्या है, यह विवादका विषय हे । 
कुछ लोगोंका अनुमान है कि 'काल' शब्द 
पहलेसे आ रहा था, उसीसे पाणिनिने 'ल' 
छिया । अन्तका 'ट्‌' और ङ आद्यन्तौ टकितौ' 
“ङिच्च'पर संभवतः आधारित हैं । इनमें अ, 
इ, उ आदि स्वर भी सकारण और सव्यव- 
स्था प्रयुक्त हुए हैं। मूल स्वर अ, इ, उ हैं और 
मूल काल भी तीन ही हैं :--वर्तमान, भूत, 
भविष्य । अ के आवारपर वर्तमानको रट्‌, इके 
आवारपर भूतको लिट्‌ तथा उके आघारपर 
मविष्यको छूट कहा गया है । शेषमें सामान्य 
मविष्यके लिए ऋ (लृट्‌) आज्ञाके लिए 
ओ (लोट) तथा बैदिक विशिष्ट कालके 
लिए ए (लेट्‌) लिया गया है । झके साथ 

भी इसी प्रकार अ, इ, उ, ऋ आये हैँ । संस्कृत 

लकारोंके विभिन्न पर्याय अंग्रेज़ी और हिन्दी 

नामके साथ इस प्रकार दिखाये जा सकते 

हैं :--(१)लट्‌ लकार (Present tense)- 
इसके अन्य नाम वर्तमान काल, वर्तमान, 
वतंमाना, भवन्ती, कुर्वत, कुवती, की, भवति 
भवत्‌, सत्‌, अच्युत्‌ आदि भी हैं । इसका 
प्रयोग वर्तमान समयमें होनेवाली क्रियाके 
लिए होता है, जैसे--'सः गच्छति’ । (२) लोट 
लकार (imperative M0०4) --इसके 
अन्य नाम पंचमी, गी, विधाता, आज्ञा आदि 
हैं । किसीको कुछ करनेकी आज्ञा देनके 
लिए इसका प्रथोग होता है,--जैसे त्वं 
गच्छ' । (३) लिड लकार”(0०॥६।8] 
70000 ) दसे विधि, विधिलिङ्‌, 
सप्तमी, वैधी, देवानी, खी आदि भी कहा 
गया है। यह भी लोटूकी तरह ही आज्ञा 
है । दोनोंमें अन्तर यह है कि लोट्से लिळ- 


ह 


रहती 
है। इसमें चाहियेका भी भाव होता है । 
जैसे--'सः कुर्यात्‌’ । (४) ललकार (im- 
perfect tense)-—इसे अनद्यतन भत, 
ह्यस्तनी, भूतेशवर या घी भी कहा गया 
है । यह एक प्रकारका भूतकाल है । वह भूत, 
जो आज न समाप्त हुआ हो, अपितु 
आजसे पूर्व हुआ हो, जैसे--'अहम्‌जानि 
(मैंने जाना) । (५) लिट्लकार (०0६ 
४९१४९) इसे परोक्षभूत, भूत, कृतम्‌, 
चकृवत्‌, भूतं, अतीत, परोक्षा, ठी, अधोऽक्षज 
आदि भी कहा गया है । इसका प्रयोग एसे 
भूतकालके लिए होता है, जो आँखोंके सामने 
न हुआ हो । स्पष्ट ही इस लकारका प्रयोग 
उत्तम पुरुषके लिए नहीं होता । उदाहरणार्थ- 
स॒ दधार' (उसने धारण किया) । 
(६) लुक लकार - (20778४) --इसके 


£ अन्य नाम अद्यतनी, भूतेश, टी तशा 


सामान्य भूत आदि भी हैं । यह संस्कृत- 
का तीसरा भूतकाल है । यह सामान्य 
भूत है और किसी भूतके लिए इसका 
प्रयोग हो सकता है। यों मूलतः कदाचित्‌ यह 
अनद्यतनका ठीक उलटा था । उदाहरण-- 
अहमस्थाम्‌ (मैं ठहरा) । (७) लुट्‌ लकार 
(periphrastic future या first 
£0४०९) -इसे अनद्यतन भविष्य, भविष्यत्‌ 
भविष्य, भव्य, वत्स्यंत्‌, करिष्यत्‌, इवस्तनी, 
डी आदि मी कहा गया है। इसका प्रयोग 
तब होता है, जब कार्य आज न होने- 
को हो । उदाहरण--'अहं नेताहे' 
(मैं ले जाऊंगा) । (८) लुटू लकार 
‘(second future या simple 
£0४५7९) ---इसे सामान्य भविष्य, भवि- 
ष्यन्ती या ती भी कहा गया है । सभी प्रकारके 
भविष्यके लिए इसका प्रयोग होता है । उदा” 
हरण---अहम्‌” स्थास्यामि (मैं ठहरूँगा) । 
(९) लिङाशिषि (०८०४४० 70०) या 
(penedictive 72004 ) -इसे आशीः, 
आशीलिझ, लोड या ढी भी कहा गया है। 
किसीको आशीर्वाद देनेके लिए इसका प्रयोग 


ह 
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होता है, जँसे--त्वं जीव्याः शरदां शतम्‌ | लखेर (]2०८) लइ (दे०) की, लशाई पर 
(तुम सौ वर्षतक जिओ)। (१०) लुडलकार | पहाड़ियों (असम) पर प्रयुक्त, एक बोली । कि; , 
(conditional mo00d)—इसे क्रिया- |? ग्रियसंनके माषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके : 


तिवत्ति या थी भी कहा गया है। लूड लकार- 
का प्रयोग तब होता है, जव एक क्रियाका 
होना किसी दूसरी क्रियापर निर्भर हो, 
जैसे--राम आता तो मैं जाता (यदि 
रामः आगमिष्यत्तहि अहं अगमिष्यम्‌) 
(११) लेट्‌ लकार (vedic sub- 
junetive या subjunctive 
mM0०)-इसे लकार या पंचम लकार- 
भी कहा गया है । लेटूका प्रयोग वैदिक 
साहित्यमें ही मिलता है, इसीलिए इसे 
वैदिकी या नेगिसी रूपमें भी अभिहित 
किया गया है । लेट, इससे निश्चयात्मक 
इच्छा आदिका बोध होता है। जैसे-स्वस्तये 
वायुं उप ब्रवामहै (मंगलके हलोग वायुको 
वुलायँगे) । कारिका है--'लट्‌ वर्तमाने लेटू 
वेदे भूते लूझ लड लिटस्तथा । विध्यादिषोऽ- 
लिछलोटौ.लुट, लृट्‌, लूड च भविष्यति । 
लकारे २--( १) ल के लिए प्रयुक्त नाम (दे०) 
कार। (२) लेट्‌ लकार (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
लकारीकरण(]27}47877)--किसी शब्दमें 
“र'- को 'ल' कर देना र'काल हो जाना 
लकारी- भवन या लभवन भी कहा जा 
सकता है । किसी अन्य ध्वनि (द, ड, इ 
आदि) के 'ल' हो जाने या कर देनेके लिए 
भी इन नामोंका प्रयोग होता है । 
लक्‌ (]2]०)ब्वे (दे०)का एक रूप । 
लक्षक शब्द--एक प्रकारके शब्द । (दे०) 
शब्द-शक्ति तथा शब्द । $ 
लक्षण-लक्षणा-एक प्रकारकी लक्षणा । (दे०) 
दब्द-शक्ति । 


- लक्षणामलाध्वनि--एक प्रकारकी ध्वनि (दे०)। 


लक्षणामला शाब्दी व्यंजना--एक प्रकारकी 
व्यैँजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 

लक्षणा झक्ति--एक प्रकारकी _आर्बद-शक्ति 
(देण) । 

लक्ष्मीलिग-- (दे०) लिंग । 


लधाड़ी |.) बरार गु री 


बोलनेवालोंकी संख्या लगभग १,१०० थी । 
लगारी (].27। )--लग़ारियों तथा कुछ 
अन्य लोगोंमें प्रयुक्त बलोची (दे०) को दिया 
गया एक नाम । 
लगुनेरोस ( ]2४७०९7०४ )--पिसा-सोनोर 
(दे०) वर्गको एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इसका एक अन्य नाम इरिटिला भी है । अब 


यह भाषा विलुप्त हो चुकी है । रॅ 
लग्मानी (!2८!708॥।)-पञ्ई (दे०)का च 
एक अन्य नाम । द 
लघु--ह स्व मात्रा या हुस्व स्वर (अ, इ, ह 
उ, ऋ) को लघु कहते हैं। ' ह्रस्वं लघु' (अष्टा- ह 
घ्यायी, १.४.११) । दीघं (दे०), लघुका है: 
विरोधी है । 


लघु रूसी (]!४४]९ 789787 ) --यूक्रेनियन 
(दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

लघु शान (8702]] $27 ) -ताई-नोई (दे० ) - 
का एक अन्य नाम । 

लडलकार--एक प्रकारका लकार (दे०)। 

लट्‌ लकार (९5९४ ४९५९) -एक प्रकारः ४ 
का लकार (दे०) हिल. 

लड़का कोल (]27।& ०]) हो (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

ल थ (]2 ४8 )--ज्येइन (दे० ) का एक रूप। 

लथवंग (।8४2४/87 ) --कचिन (दे ० ) का 
एक रूप । 

लदखी (]8॥।) --लहाखमें बोली जाने- 
वाली तिब्बती (दे०)का एक अन्य नाम ॥ __ 

लदर (।११३7)--१८९१की वम्बई जन- ` 
गणनाके अनुसार बीजापुर तथा कनारामें 

"प्रयुक्त एक बंजारा (दे० ) भाषा । 

लदोर्नी-इंडोनेशियन परिवार (दे०)की लदोने 
द्वीपमे प्रयुर्बत एक आषा । 

लह्वाखी तिब्बती--लद्दाखमें बोली 
तिब्बती (दे०) याः मोटिया भाषा 


ल-फै-लहेदा या लहेंदी 
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साषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
को संख्या २,१२२ थी । 
ल-फं ( ।३ [३ )--कचिन (दे०)की 
उत्तरी शान प्रांतमें प्रयुक्त एक बोली। वर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
को संख्या १८० थी । 
लबांकी (]2027]।)-पंजावमें लभानी(दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
लबाना (]8020१.) --लभानी (दे० ) का एक 
अन्य नाम । 
लबानी (।28॥। )--लभानी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
लबेइन (]३0९) यबेइन (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
लब्ब (]208। )--तमिलके लिए प्रयुक्त एक 
नाम । वस्तुतः यह मद्रासमें स्थित एक तमिल 
भाषी जातिका नाम है, जिसके आधारपर 
माषाको भी यह नाम दे दिया गया है । 
लभाती(पंजाव तथा गुजरातकी) (]90]9ां 
of punjab & gujarat)-( १) पंजाब 
तथा गुजरातमें प्रयुक्त बंजारी (दे०)की एक 
बोली । ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोळनेवालोंकी संख्या २३,७३३ थी। 
(२) गुजरात और पंजावमें तथा अन्यत्र भी 
बंजारीके लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम | 
लम--तिव्बती (दे०)का एक अन्य नाम | 
लमनो (।47१70) दक्षिणी अमेरिकाके 
किचुआ (दे० ) परिवारकी एक प्रमुख भाषा। 
इसका अन्य नाम लमिस्टा (१7/6) है । 
लमाणी(]27027।)-नासिक तथा बेळगाम- 
में लभानी (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
लमुत (]2700४) --तुंगुस (दे० ) भाषाकी एक 
बोली । 
लमेत (]2९४) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार केंगतुंग दक्षिणी शान प्रांतमें २३१ 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत एंक मोन-र्मेर 
(दे०) भाषा । 
लरिया--छत्तीसयढ़ी (दे० )का एक नाम । 
छचीसगढ़के पूर्वमे ओड़िया भाषा-माषी 
प्रदेश हैँ। वहाँके लोग प्रदिचमी छत्तीसगढको 


लरिया' कहते हैं । इसी आधारपर 'छत्तीस- 
गढ़ी का एक नाम 'लरिया' भी पड़ गया है। 

लल्लेंग (2]]2778)-बर्सी भाषा शंदू(दे०)का 
उत्तरी अराकानमें प्रयुक्त एक रूप । बर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या ७२० थी । 

लव(]१४३)--व (दे०)का एक अन्य नाम । 

लवानी (।2 ४३ ) -लभानी (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

लवी (]2\77) --यिन्बव (दे०) का एक रूप । 

लवं गवव (। ४7९४8४४) --वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार सरु (दे०)का एक नाम । 

लव्‌तू (।8 ७४८) --चिन पहाड़ियों (वर्मा) 
मे प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)की एक 'कुकी 
चिन भाषा। १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ३,०४३ थी । 

लव्‌लव्‌ (।2#।2४ ) --लोलो (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम 

लवहे (]2%॥९)--कवी (दे ० के लिए प्रयुक्त 
एक चीनी” नाम । 

लशी (।8॥) उत्तरी शान स्टेट तथा 
कुछ अन्य भागोंमें व्यवहृत एक मिश्रत 
कचिन (दे०) भाषा । वर्माके भाषा-सर्वक्षण- 
के अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या 
२३,३६८ थी । 

लस-बेल(45 !९।8)-पूर्वीय बलोची (दे०)- 
का लसबेला (बविलोचिस्तान) में प्रयुक्त एक 
मिश्रित रूप । 

लस शान (।2,5 $27) --मॅगथ (दे०) का 
एक और नाम । 

लहेँदा पंजाबी--(दे०) पंजाबी लहेँदा । 

लहँदा या लहेँदी--लहेँदा परिचमी पंजाब (कुछ 
भाग छोड़कर ) की भाषा है । यह क्षेत्र अब 
पाकिस्तानमेँ है । 'लहुँदा' शब्दका शाब्दिक 
अर्थ है सूर्यास्त" इसी आधारपर इसका एक 
अर्थं पश्चिम' भी है । पूरे पंजावके 
परिचिमी भागकी यह भाषा है, इसीलिए 
पंजाबीमें इसे पहले लहुन्दे दि बोली (= 
पर्चिमकी बोली) कहते थे । 'लहुन्दा' या 
लहूँदा' नाम उसीका संक्षिप्त रूप है । छहँदा, 
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. लहन्दा था लंडाका प्रयोग अंगरेजोने आरम्भे व व्याप्त मल आन या लंडाका प्रयोग अंग्रेजोंने आरम्भ 
किया । इसे पश्चिमी पंजाबी, डिलाहो 
भी कहते हैं । हिन्द्रओंके कारण इसका नाम 
हिन्दको या 'हिन्दकी', जाटोंके कारण 
जटकी' तथा 'ऊच' कस्वेके कारण 
उच्ची१ भी" है ये नाम इसकी वोलियोंके 
भी हैं। प्राचीन कालमें इसका एक नाम मु- 
ल्तानी भी था। अबुल फ़ज़लने अपनी 'आईने- 
अकवरी' में इस भाषाको 'मुल्तान' कहा है। 
अब 'मुल्तानी'का प्रयोग मुल्तानके आसपास- 
की लहुँदाके लिए होता है। लहँदा बोलने- 
वालोंकी संख्या ग्रियर्संनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार ७०,९२,७८१ थी । परिनिष्ठित 
लहेँदा शाहपुर जिलेकी है । लहेँदा इस- 
के विभिन्न रूपोंके नाम जटकी, पंजाबी, 
जांगली, चिनवाड़ी, निर्सवानी,काछड़ी, वार्डी 
बोली तथा जटातार्दी बोली, आदि हैं । 
, लहँँदाकी बोलियोंमें प्रमुख मुलतानी (इसमें 
डेरागाजी खांकी जटकीथा हिन्दकी तथा सिंधी 
सिराइकी हिन्दकी, दो उप-बोलियाँ हैं) 
खेत्रानी, जाफिरी, थळी या जटकी, हिन्दको 
(इसमें तिनाउली उपबोली भी है) तथा 
उत्तरी पूर्वी बोली (इसमें पोठवारी, ढूंडी, 
अवांकी, घेबी, पुंछी, चिभाळी आदि उप- 
बोलियाँ हैं) आदि हैं। 
लहुँदापर सिंधी तथा कश्मीरीका पर्याप्त 
प्रभाव पड़ा है । सिख धर्मकी जनमसाखी- 
के अतिरिक्त लहुँदामें केवळ लोकसाहित्य 
है | लहँँदा बोळनेवाले मुसलमान ही अधिक 
हैं, इसी कारण इसके लिए फ़ारसी-लिपिका 
ही प्रयोग अधिक होता है । हिन्दू लोग 'लंडा 
नामक लिपिका भी प्रयोग करते रहे हैं । अब 
लहँदा क्षेत्रमें उर्दू भाषाका बोलबाला है । 


लहुँदाका सम्बन्ध केकय या पैशाची अप- 


, ञ्रंशसे है । 


लहरंग (]६8 2 )--कनम (दे० ) के लिए | 


प्रबूकत एक नाम । 
लहर-सिद्धांत (४2४९ ६2९०79) -भाषा परि- 


सर्वप्रथम किया। 


घर 


वर्तनके व्यापक बनने या फैलनेका सिद्धांत 


जे० ₹िमटने १८७२में ध्वनि-परिवर्तनके 
प्रसंगमें लहर-सिद्धांत भाषा-विज्ञानके विद्वा- 
नोंके समक्ष रखा । आशय यह है कि जैसे 
पानीकी लहर एक बिदुपर उत्पन्न होकर चारों 
ओर धीरे-धीरे फैल जाती है, उसी प्रकार 
भाषा-परिवर्तन भी एक व्यक्तिसे आरम्भ 
होकर संसर्गसे धीरे-धीरे समाजमें फैल जाता 
है। इसे बहुत लोगोंने घ्वनि-परिवर्तनके कारण 
के रूपमें लिया है, वस्तुत: यह कारण नहीं हूँ। 
यह सिद्धांत तो मात्र यह बतलाता है कि 
ध्वनि-परिवतंन या किसी भी प्रकारका भाषाः 
परिवर्तन एक जगह घटित होनेके बाद कैसे 
पुरे भाषा-क्षेत्रमें फैलता है । 
लहानी (]2]277) --१८९१की वम्बई जनः 
गणनाके अनुसार खानदेश तथा पंचमहलमें 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) भाषा । इसका अब 
पता नहीं है । 
लहु-सी (।०॥५-७।) --क्वी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
लहू (]2॥0)--मो-सो (दे०)का एक नाम | 
बर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसका क्षेत्र 
शान रियासतोंमें है तथा इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १८,३४९ थी ¢ 
लहोके--मूटानमें प्रयुक्त मोटिआका एक अन्य 
नाम । (दे०) भोटिआ (भूटानकी) । 
लहत (]2॥४ )--लथ (दे०) का एक अन्य 
नाम । 
लह स शान (।३॥५ 527) --लस शान 
(दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
लांपुती (]2 ६) --अहीरवाटी (दे० ) का 
नाभा रियासत (पंजाब ) में प्रमुक्त एक रूप । 
लांबिछोंग(]2m0Ch078)--खंबू (दे०)की 
“नैपालकी ऊपरी घाटीमें प्रयुक्त एक बोली । 
लॉब्लू (]27९॥९ ॥]०॥९) --वोलपुक (दे०)- 
के आधारफर बोलके (bollack) द्वारा 
१८९९ में बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा 
इसे नील भाषा (, ८९ ।n९॥२९ 
भी कहते हैं । 
लाओ? ( ]20 )--चीनी प 


ee) 
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शाखाका एक वगे, जो स्याम तथा वर्मामें 
बोला जाता है । इसमें थाई या थाई लू, 
थाई लाओ, थाई युअन आदि बोलियाँ हैं ॥ 
इसे लाओशियन (]8087) मी कहते हैं । 
लाओ लिपि--लाओ (दे०)के लिए प्रयुक्त 
° लिपि, जो ब्राह्मी (दे०)की दक्षिणी शेलीसे 
सम्बद्ध है । इसपर वर्मी लिपिका भौ प्रभाव 
पड़ा है । 

लाक्षणिक अथ(figurative meaning) 
(द°) लक्षणा। 

लाज (।३7)-_काकेशसमें प्रयुक्त काकेशस 
परिवारकी एक भाषा । 

लाट अपभ्रंश--अपअंश (दे०)का एक भेद । 
लाटी अपञ्रंश-अपञ्रंश (दे०)का एक रूप । 
 लाड(।20)--लाडी (दे०)का एक अन्य नाम | 
___ लाडो (80) --वरारमें प्रयुक्त एक बंजारा 
(दे०) माषा । ग्रियर्सनके माषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
ETS थी । न 

ही (]३7।) सिंघी (दे०)की दक्षिणी 
प्रयुक्त एक बोली । ग्रियर्सनके माषा- 
अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
०,००० थी । 

ति (।2-४।) -चीनमें, हैगिअङके उत्तर- 
` प्रर्चिममें लगभग ५०० व्यक्तियों द्वारा 
एक माषा । इसके पारिवारिक 
वका पता नहीं है । 

2१० )--मद्रासमें बंजारी (दे०)के लिए 


ग भाषा । इस भाषाक 
उत्तर तथा न्यासा एवं 


के अनुसार इसके वोळनेवालोंकी संख्या 
४०,१६० थी । 


लासी (।25) सिंधी (दे०)की लसबेला 


(बिलोचिस्तान ) में प्रयुक्त एक बोली । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ४२,६१३ थी । 


लाहुली (।8॥७]।)--लाहोलमें बोली जाने- 


वाली तिब्बती (दे०) भाषा । 


लाहुली तिब्बती--लाहोलमें वोली जानेवाली 


तिब्बती (दे०) वोली: । 


लाहोरी (]2॥077)--पंजाबी (दे०)का एक 


रूप, जो लाहौरमें तथा उसके आसपास प्रयुक्त 
होता है । 'लाहौरी' नाम भाषाके अर्थमें 
अत्यन्त पुराना है। अमीर खुसरो तथा अबुल 
फ़ज़लने अपनी पुस्तकोंमें इसका उल्लेख 
किया है। पहले ग्रह सम्भवतः पंजाबीका 
वाचक रहा होगा । अब यह केवल लाहोर 
तथा आसपासकी भाषाका द्योतक है । 


लाहौली--लाहुली (हे०)का एक अन्य नाम | 
लिंग (९९०0९7) --लिंग शब्दका प्रयोग 


संस्कृत तथा हिदीमें चिह्न, लक्षण, प्रमाण, 
शिवप्रतिमा, पुरुषेन्द्रिय आदि अनेक अर्थो- 
में मिळता है। व्याकरण या भापा-शास्त्रमें 
लिंगका अर्थ है जाति (पुरुष जाति, स्त्री 
जाति, निर्जीव जाति) । जिन «ब्दोंकी 
जाति पुरुष होती है, उन्हें पुल्लिंग, जिनकी 
जांति स्त्री होती है, उन्हें स्त्रीलिंग तथा 
जो निर्जीव होते हैं, उन्हें नपुंसक लिंग 
कहते हैं । इन तीनों लिगोंमें, कुछ भाषाओं- 
में तो केवळ दो. (स्त्री, पुरूष) 
मिलते हैं और कुछमें तीनों । संसारमें वस्तुएं 
दो प्रकोरकी हैं :-सजीव, निर्जीव | सजीवके 
दो मेद हैं--स्त्री, पुरुष । इस प्रकार स्त्री, 
पुरुष, निर्जीव-ये तीन मेद बहुत सहज हैं 
किन्तु भाषाका लिंग इस स्वाभाविक लिंगपर, 
आधारित न होकर प्रचलन या परम्परापर 
आधारित है । इसी कारण संस्क्ृतमें स्त्री 
अर्थ स्खनेवाळे तीन शब्द --दार, स्त्री 
कलत्र--तीन िगोंके हैं, प्रथम शब्द पुल्लिंग 
स्त्री लिंग और तीसरा नपुंसक _ 
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लिगवाचक प्रत्यय-लिपिकी उत्पत्ती और विकास 


लिंग । ईसी प्रकार जमेनमें कुमारीका पर्याय 
'फ्राउलाइन' नपुंसक लिंग है । कुछ भाषाओं- 
में लिंग मात्र सज़ीव-निर्जीवका तथा कुछमें 
बली-निर्बेलका होता है । संस्कृतमें पुल्लिंग- 
के लिए प्राचीन शब्द वृषन्‌ तथा स्त्रीलिंगके 
लिए योषा मिलते हैं । इनके प्रयोग ऐतरेय 
ब्राह्मण तथा ऐतरेय आरण्यकमें हुए हैं । 
पाणिनिके पूर्वे लिंगे अर्थमें “व्यक्ति' तथा 
व्यंजन” शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं । नपुंसक 
लिगके लिए क्‍्लीव छलिंग'का प्रयोग भी 
मिळता हे । यह प्रयोग पतंजलिके पूर्वका 
नहीं है। जीव गोस्वामीने अपने 'हरिनामामृत 
व्याकरण'में पुल्लिंग, स्त्रीलिग और नपुंसक 
लिगके लिए क्रमसे “पुरुषोत्तम लिग”, लक्ष्मी 
लिग' और ब्रह्म लिग'का प्रयोग किया है । 
अफ्रीका आदिकी कुछ भाषाओंमें छः लिंग 
मिळते हैं । लिंग मूलतः संज्ञा शब्दोंमें होते 
हैं, किन्तु उसी आधारपर कुछ भाषाओंमें 
सर्वनाम, विशेषण तथाऽक्रिया आदिमें भी 
पाये जाते 
कातंत्र वैयाकरणोंने लिग' शब्दका प्रयोग 
“प्रातिपदिक” अर्थमें किया है । 
लिगवाचक प्रत्यय-एक प्रका रका प्रत्यय ( दे० ) । 
लिगविहीन ( €०॥९7।९58 )--जो बिना 
लिगके हो । इसे निलिगी भी कहते हैं । 
लिगादिबोधक मूलकाल-- (दे०) काल । 
लिबू (]:000॥) दार्जिलिंग, सिक्कम तथा 
मध्य नैपालमें प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०) 
की एक पूर्वीय-सार्वनामिक-हिमालयी तिब्बती- 
बर्मी भाषा। १९२१की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या २३, ४०२ थी। 
लिगूरिअन (!प८।27) (१) एक गैलो" 
इटैलिअन बोली, जिसमें साहित्य रचना भी 
हुई है । (२) रोमनपूर्वं इटलीकी एक विलुप्त 
माषा । इसके परिवारिक सम्बन्धका पता 
नहीं है । सिंसेल (दे०)का सम्बन्ध इससे 
माना' गया है । 
लिझलकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 
लिडाशिषि--एक प्रकारका लकार (दे०) । 
लिट्‌ लकार--एक प्रकारका लकार (दे०)। 


लिडिअन (]/0०7 )--एक विलुप्त एशिया- 
निक (दे०) भाषा, जो एशिया माइनरके 
प्रिचमी भागमें लिडिआ नामक क्षेत्रमें वोली 
जाती थी | इसके' अभिलेख एक प्रकारकी 
ग्रीक लिपिमें मिले हैं । कुछ लोग इसका 
सम्वन्ध हित्ती, अर्थात्‌ भारोपीय परिवारसे 
तथा कुछ लोग लूविअनसे मानते हैं, किन्तु 
अधिकांश विद्वानोंके अनुसार अभीतक इसका 
किसी भी अन्य भाषासे सम्बन्ध सिद्ध नहीं 
हुआ है । 

लियुआनियन--एक बाल्टिक (दे०) भाषा । 

लिदंग (]।27९) कनौरी (दे०)की एक 
बोली । 

लिपन (]27) --दक्षिणी अथपस्कन (दे० ) 
उप-वर्गंकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

लिपि(3०7।)--भाषाका आधार ध्वनि है 
जो श्रव्य या कर्णगोचर होती है । उसे दृष्टि- 
गोचर करानेके लिए जिन प्रतीक-चिह्नोंका 
प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि या लिपि- | 
चिह्न कहते हें । लिपिका प्रयोग दिक्‌ और ~ 
कालकी सीमा दूर करनेके लिए किया गया है| 
है। बोली हुई भाषा दिक्‌ (3]0800)और काल 
(४7706 ) से बँची होती है । इसका आशय 
यह हे कि बोली गयी भाषा, केवळ उस समय 
वहाँ उपस्थित व्यक्तिके लिए हो सकती हैं । 
यदि बातको किसी दूरस्थ व्यक्तिसे कहती 
हो तो लिखकर भेजनी पड़ेगी, और यदि 
बात किसी बादमें आनेवाले व्यक्तिके लिए 
कहनी हो तो लिखकर रखनी पड़ेगी । इस 
तरह बातको लिखित रूपमें भेजकर दिक 
और रखकर कालको ऊपर कथित सीमाको 
हम पार कर लेते हैं । (दे०) लिपिको 
उत्पत्ति और विकास तथा लिपि विज्ञान । 

लियिकी उत्पत्ति और विकास : उत्पत्ति-- 
भाषाकी उत्पत्तिकी भांति ही लिपि (दे०)- 
की उत्पत्तिके .विषयमें भी पुराने लोगोंका डि 
विचार था कि ईश्वर या किसी देवता द्वारा | 

यह कार्य सम्पन्न हुआ। भारतीय पंडित ब्राह्मी 

लिपिको ब्रह्माकी बनायी मार्नते हैं और 
लिए उन्तके पांस सबसे बड़ा प्रमाण 


लिपि विज्ञान-लिबियन लिपि 
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कि लिपिका नाम ब्राह्मी है । इसी प्रकार | 


सि्री लोग अपनी लिपिका कर्ता थॉथ 
(E00) या आइसिस (88 ) को, बेवि- 

लोनियाके लोग नेबो (2९00) को, पुराने 

ज्यू लोग मोजेज (05९8)को तथा यूनानी 

लोग हर्मेस(॥९7m९8) या पैलमीडस, प्रामे- 

थ्यूस, आफर्युस तथा लितोज आदि अन्य 

पौराणिक व्यक्तियोंको मानते रहे हैं । किन्तु 

भाषा (दे०-भाषाकी उत्पत्ति)की भांति 

ही लिपिके सम्वन्धमें भी इस प्रकारके मत 

अन्घविङवास मात्र हैं। तथ्य यह हे कि मनुष्य- 

ने अपने आवश्यकतानुसार लिपिको स्वयं 

जन्म दिया । आरम्भमें मनुष्यने इस दिशामें 

जो कुछ भी किया, वह इस दृष्टिसे नहीं किया 

गया था कि उससे लिपि विकसित हो, बल्कि 
जादू-टोनेके लिए कुछ रेखाएँ खींची गयीं, 
या घामिक दृष्टिसे किसी देवताका प्रतीक या 
चित्र बनाया गया, या पहचानके लिए 
अपने-अपने घड़े या अन्य चीजोंपर कुछ चिद्व 
बनाये गये ताकि बहुतोंकी ये चीजें जब एक 
स्थानपर रखी जायं तो लोग सरळतासे अपनी 
चीजें पहचान सकें, या सुन्दरताके लिए कंद- 
राओंकी दीवारोंपर आस-पासके जीव-जन्तुओं 
या वनस्पतियोंको देखकर उनसे टेढ़े-मेढ़े चित्र 
या रेखा खींचकर या पत्थर या अन्य चीज़ों- 
पर खोदकर या रंगकर बनाये गये या स्मरण- 
के लिए किसी रस्सी या पेड़की छाल थादिमें 
 गरठेलगायी गयीं और वादमें इन्हीं सावनोंका 
` प्रयोग अपने विचारोंकी अभिव्यक्तिके लिए 
किया गया और वह धीरे-धीरे विकसित हो- 
कर लिपि बन गयी । लिपिका विकास-आज- 
तक लिपिके सम्बन्वमें जो प्राचीनतम सामग्री 
है, उस आधारपर कहा जा सकता 
००६० पू०के मध्यतक लेखनर्की 


वर्षों धीरे-धीरे लिपिका प्रारम्भिक विकास 
होता रहा । विकासकी दृष्टिसे प्रमुख लिपियाँ 
हैं : १. चित्र लिपि, २. सूत्र लिपि, ३. घ्रती- 
कात्मक लिपि, ४. भावसूलक लिपि, ५. 
भाव-ध्वनिमूलक लिपि ६० ध्वतिसूलक 
लिपि । इनको कोशमें यथास्थान देखा जा 
सकता है । 
लिपि विज्ञान (92mm१४0०।0९5) --वह 
विज्ञान, जिसमें लिपि (दे०) या लिपियोंका 
वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह 
अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक या 
तुलनात्मक हो सकता है। वर्णनात्मक 
लिपि विज्ञानमें किसी एक लिपिका उसके 
किसी एक कालमें प्रयुक्त रूपका अध्ययन 
करते हैं । ऐतिहासिक लिपि विज्ञानमें 
किसी एक लिपिकी उत्पत्ति, विकास, 
या उससे विकसित शाखाओं-प्रशाखाओंके 


विकास आदिका अध्ययन किया जाता है 


तुलनात्मक लिपि विज्ञानमें दो या अधिक 
लिपियोंका तुलनात्मक अध्ययन (एक कालम 
या पूरे विकासका) करते हैं। सँद्धांतिक लिपि 
विज्ञानमें सामान्य रूपसे विश्व लिपियोंका 
उत्पत्ति, विकास, परिवर्तनके कारण, उनका 
आदर्श तथा उस आदशंकी प्राप्तिके लिए 
करणीय उपाय आदिका विचार किया 
जाता है । 

लिपिशास्त्र-- ( १) ध्वनिग्राम विज्ञान (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक अशुद्ध नाम। (२) लिपि- 
योंके अध्ययनका शास्त्र लिपि विज्ञान(दे०) । 

लिप्पा (।02)-कनोरी (दे०)की एक 
वोली । 

हिप्यन्तरण (४775];४०07.) -किसी 
रचना या सामग्रीको एक लिपिसे दूसरी 
लिपिमें करना । 

लिबनियन--पिसेनिअन (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । 

लिबियन (]०३ ) --हैमेटिक परिद्वारकी 
एक., विळुप्त भाषा । 

लिबियन लिपि--लिबियामें प्रयुबतलिपि । 

[बंध फ़ोनीशियन लिपिसे है । 
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धर लिल्लुएट-लुप्पा 


लिहूसव ( ]।ऽ।३४४ )--लिसू (दे०)का 


` लीयांग (]।927९) --क्बोईरेंग (दे०)का 


ooo oe MM NN 

लिल्लुएट (]]] ०९४) --सलिश (दे० ) 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
इस परिवारकी" यह प्रमुख भाषा है । 

लिवोनिअन (]४0087 ) --यूराल-अल्ताई 
परिवारकी एक बोली । यह लप्तप्राय है । 

लिसिअन (]४८।३7 ) --एक विलूप्त एशिया- 
निक (दे०) भाषा, जो ई० पू० ५वीं सदीके 
आसपाससे लेकर वादतक दक्षिणी-पर्चिमी 
एशिया माइनरमें लिसिआ नामक प्रदेशमें 
बोली जाती थी । इसके अभिलेख एक प्रकार- 
को ग्रीक लिपिमें मिले हैं । इसे कछ लोग 
हित्ती अर्थात्‌ भारोपीय परिवारसे, कुछ 
काकेशस या लूविअनसे तथा कुछ किसीसे 
भी नहीं सम्वद्ध मानते । 

लिसू (]।ऽए)--चीनी परिवार (दे०)के 
तिब्बती-त्रमी  उपपरिवारमें लोलो-मोसो 
वर्गकी बर्मीमें उत्तरी पहाड़ी जिलों'तथा शान 
डियासतोंमें प्रयुक्त एक भाषा । बर्माके 
भापा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालों- 
की संख्या १९,०२६ थी । 


अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
५०० थी । इसके पारिवारिक संबंधका 
*निङ्चित पता नहीं है । 

लुंठित (7७]]९0) --प्रयत्न (दे० ) के आधार- 
पर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका एक भेद । 
जीभकी नोकको कुछ बेलनकी तरह लपेट- 
-केर या लुंठन करके तालुका स्पर्श कराकर 
यह ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसे लोडित 
भी कहते हैं । हिन्दीका 'र' इसी प्रकारका 
कहा गया है । 'लुंठित'में हवा घर्षण खाकर 
निकलती है, अतः इन्हें लुंठित-संघर्षी भी 

कहते हैं । 

लुंठित-संधर्षी--लुंठित (दे० ) का एक नाम । 

लुइअन--लू विअन (दे ० ) भाषाका एक नाम । 

लुइसेनो-फहुइल्ला (]uiseno-kahuilla) 
--दक्षिणी केलीफोनिअन (दे०) उपवर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इस भाषाकी 
कई बोलियाँ हैं । 

लुगांडा(।०९३॥१)-पूर्वी अफ्रीकाके लुगांडा 
प्रदेशमें बोली जानेवाली बांटू परिवारकी 
एकभाषा। इसे गरांडा(८२०१६)भी कहते हैं । 

लूझलकार--एक प्रकारका लकार (दे०)। 

लुट्‌ लकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लुतुअमिअन ( ]४॥३०।27 )--क्लसाथ 
(दे०)का एक नाम । 

लूत्खो-ई-वार (/£]0-।-४/7 )--लेओठ- 
क्रुह-ई-वार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । 

लु-तूज्ञे( ]॥४2९ )--नुंग (दे०)का एक 
और नाम । 

ध ( ।॥१ )--१८९१को जनगणचाके 
अनुसार उडिया (दे०)का एक रूप । इसका 
अब पता नहीं है । क 

लुधिय़ांती ( ।८dhi/an६। )--लोषांती 
(दे०)का एक दूसरा नाम_। 

लुप्तावयव रचना(९]!।।6३] c0nStru6- 
#00 )--ऐसी रचना (वाक्य, उपवाक्य 
या वाक्यांश), जिसका कोई अवयव लुप्त _ 
हो या छोड़ दिया गया हो । ऐसी रचनामें 
न्यूनपद दोष मात्रा जाता है.। 


एक नाम । 
लीएजन (]2।507)--उच्चारणमें दो ऐसे 
पावर्ती शब्दोंको मिला देना, जिनमें प्रथ म- 
के अंतमें ऐसा कोई व्यंजन हो, जिसका उच्चा- 
रण न किया जाता हो तथा दूसरेके प्रारंभमें 
कोई स्वर या अल्पप्राण ह हो । इसे मिला 
देनेसे प्रथम शब्दका अंत्य अनुच्चरित व्यंजन, 
ऐसी स्थितिमें अनुच्चरित नहीं रह जाता । 
इसका) उच्चारण किया जाता है । अनुच्च- 
रितृक्के इस उच्चारणको भी लीएजन कहते हैं। 
एसां फ्रांसीसी स्पषामें प्रायः होता हैं । यह 
“शब्द भी मूलत: फ्रांसीसी व्याकरणका ही है । 
लोडिअन-र- (दे०) लिडिअन । 
लीबियन लिपि--(दे०) लिबियन लिपि । 


एक अन्य नाम । 
लीसिअन->- (दे०) लिसिंअन । „ 
लुंगेह रव (]7९९॥72४)-चिन पहाड़ियोंमें 


ल 


लुम्यंग कुकी लेदू 


प्रयुक्त एक नाम । 
लुस्‍्यंग कुकी ( [० पं )-- 
हिरोई लसूयांग (दे०) का एक और नाम । 
लुले (]0।९)-दक्षिणी अमेरिकाके- विलेल- 
चुलुपी परिवार (दे० ) की एक विलुप्त माषा। 
इसकी प्रमुख बोली ओरिस्तिने है । 
लुविआई--लूविअन (दे०)माषाका एक नाम । 
लसेशन (]8207 ) -जर्मनीमें कॉटवर्स तथा 
बौटजेन क्षेत्रोमें लगभग एक लाख व्यक्तियों 
द्वारा प्रयुक्त एक स्लावी भाषा । इसे वेन्ड, 
सोविअन, वेंडिक, सोर्बों-बेंडिक आदि नामों- 
से भी पुकारते हैं । (दे०) स्लेवोनिक । 
इसका प्राचीनतम रूप १६वीं सदीकी एक 
प्रार्थना-पुस्तकमें मिलता हे । 
लुहृपा(]८॥०१2)--तांगखुल (दे ० )का नाम । 
लू(]0)वर्माके केंगतूंगके दक्षिणी शान 
प्रांतमें प्रयुकत चीनी परिवार (दे०)की एक 
ताई भाषा । १९२ १की जनगणनाके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या २६,१०८ थी । 
लूई(।७।) मणिपुर तथा वर्मामें प्रयुक्त 
कूछ झाषाओंका एक वर्ग । इसके पारिवारिक 
संबंघके विषयमें संदेह है । इसमें अन्द्रो,, 


मइ, चेरेळ तथा कदू, ये चार भाषाएँ प्रमुखतः 


आती हें । इनमें प्रथम तीन मणिपुरमें तथा 
चौथी वर्मामें बोली जाती है । 
लूडिअन (!04/7 ) --यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक बोली, जिसे लडिश भी 
कहते हैं । ४; 
लूडिश--लूडिअन (दे०)बोळीका एक नाम । 
लूणी ( ।५7। )--दक्षिणी-परिचिमी पडतो 
(दे०) का, बिळोचिस्तानमें प्रयुक्त एक रूप । 
लूबा-लुलुआ---अफ्रीकार्में बोली जानेवाली 
एक वांटू मापा । 
लू-लू--(दे०)लो छो । 
लूले ( ।०।९ )--डिअगिट (दे०) परिवारकी 
एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


लूबिअन (|0४।27 ) एक विलुप्त भाषा, | 


जिसे हित्ती अर्थात्‌ मारोपीय या छिसियन 

आदिसे सम्बद्ध माना गया. है । इसका क्षेत्र 
Re “Fr 

ळूबिमा (एशिया माइनर) है । इसे लुइअन 


. ५१७८ 
या लुविआई मी कहा गया है। (दे०) भारोः 
पीय एतादोलियन परिवार । 

लूझेई (।०।) --चीनौ परिबार (दे०) की 
तिब्बती-वर्मी भाषाओंकी, 'असमी-बर्मी? 
शाखाके 'कुकी-चिन' वर्षकी, 'असमके कुछ 
भागों तथा लुशाई पहाड़ियोंमे प्रयुक्त एक 
केन्द्रीय चिन भाषा । १९२ १की जनगणनाके 
अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या 
७७,१८० थी । 

लूझलकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लूट्लकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लेंगरंग ( ]€77९००९ )--लंगरोंग (दे०)का 
एक दूसरा नाम । 

लेओट्कुह-इ-वार ( ।९०४।॥h-i-War )-- 
युद्गा(दे०)का एक अन्य नाम । 

लेओनीज्ञ(]००7९5९) -स्पेन और पूर्तगालकी 
सीमाके पासकी एक मध्ययुगीन स्पैनिश बोली । 


'ऊेको (।९६०) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)- 


का एक अमेरिकी भाषा-परिवार । इसको 
प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 

लेखप्रतिलेख लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर' 
में दी गयी ६४ .लिपियोंमेंसे एक । 

लेचेयल (९०॥९]) --दक्षिणी अमेरिकाकी 
अलकालूफ परिवार (दे०)की एक भाषा । 
यह भाषा अब विलुप्त हो चुकी हैं। 

लेटि्ञ--मारोपीय परिवारकी बाल्टिक (दे०) 
शाखाकी एक भाषा । इसे लेट लोग बोलते 
हैं । इसका क्षेत्र लैट्विया है । बोलनेवालोंकी 
संख्या लगमग १५ लाख है । इसमें साहित्य 
लगभग १५वीं सदीसे मिळता है । लेटिशको 
लेट्वियन मी कहते हैं । 

लेट लकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 

लेट्टक--बाल्टिक (दे०) का एक अन्य नाम । 

लेट्‌टश--(दे०) लेटिश । 

लेट्बिअन (।2४४।27) -- (दे०) लेटिश । 

लेदू( ।०0५ )--अक्याव तथा कुछ और 
भागों (बर्मा) में प्रयुक्त चीनी परिबार 
(दे० ) की एक कुकी-चिन माषा ।,१९२६ की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 


संख्या २,०११ थी । 


५७९ 


NS विलत | 


लेनिलेनपे (]९7/।९7६९) --डेलबरे (दे० द 
का एक अन्य नाम । 

लेन्‌का (]60]&) केन्द्रीय अभरीकी वर्ग 
(दे०)का एक भाषा-परिवार । इस परिवार- 
में सात भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख गुअक्सिकेरो, 
ओपेटोरो, चिलंगा, इंटीबुकट, ककगअटिके 
आदि हैं । ^ 

लेनूगुआ (]९7४७३) --( १) सस्कोइ (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसको गेकोइनूलहआक (gekoinlahaak) 
भी कहते हैं । (२) एनिसगा (दे०)परिवार- 
की एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

लेपइ (।९4/ )-कचिन (दे०) का एक नाम । 

लेपोन्तिने (]0n४n९)--उत्तरी इटलीमें 
मगिओरे झीलके पास प्राप्त कुछ अभिलेखोंकी 
भाषा, जो कुछ लोगोंके अनुसार लिगुरिअन- 
से सम्बद्ध है । र 

लेप्ज़ा (।०/८॥॥ ) -रोंग (दे०)का एक नाम । : 

लेप्चा लिपि--लेप्चा (दे०)के लिए प्रयुक्त 
लिपि, जो तिब्बती लिपि (दे० ) से निकली है। 

लेभ ( [शा )--कंगतुंगकी दक्षिणी शान 
स्टेटमें प्रयुक्त एक ब (दे०) भाषा । बर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ३,१७० थी । 

लेमेत (]०००४)--लमेत ( दे० )के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

लेह बोली-- ({।९॥ ता8]60 ) भोटिआ 
(लद्दाखकी ) का एक रूप। (दे०) भोटिआ 
(लद्दाखकी ) । 

लेगेडोक--लं गेडोशन (दे ०)बोलीकाएंक नाम । 

लॅगेडो्न (।47४९०८।००) दक्षिणी | 
फ्रांसमें रोनके परिचममें प्रयुक्त एक प्रावेन्सल. 
बोली । इसका यह नाम १३वीं सदीसे 
मिलता है । इसे लेॅगेडोक भी कहते हैं । 

लेकोनिअन--प्राचीन ग्रीक (दे०)की एक 
डोरिक उपबोली । 

लैस्रो ([940॥7 ) -लैयो (दे०)का एक नाम । 

लैटिन--भ्प्नरोपीय परिवार (दे०,) की केंतुम 
शाखाको इटेलिक या लेटिन शाखाकी सर्व- 


प्रमुख भाषा । इटलीका एक प्रदेश लेटिअम 


(2/0) है । इसीमें रोम नगर है । लैटिन 

मूलतः इसी प्रदेश (या एकमतसे रोम) की - 
"भाषा थी । इसी आधारपर लैटिअमसे बने 

विशेषण 'लैटिनससे 'लेटिन' नाम आया है। 

लैटिन भाषाका प्राचीनतम रूप ६ठी सदी 

ई० पू०का है, जो एक अभिलेखमें है बोस्ट्रो- 

फ़ोडेन (दे०.) शैलीमें लिखा है । इसके 

भाषा और साहित्यका आदिकाल ६ठी सदी 

ई० पू०से ७० ई० पू०तक है। आदि लैटित- 

का स्वर्णकाल ७० ई० पृ०्से १४ ई० 

अर्थात्‌ ८४ वर्षाका है । सिसरो, लुक्रेटिअस, 

कटुलस, वर्जिन, होरेस तथा ओवि आदिकी 

अमर रचनाएँ इसी युगकी हैं। इसके बादका 

युग रजत युग कहलाता है, जो १४ ई०से १८० 

ई०तकका है। इस कालमें भी पर्याप्त साहित्य 

लिखा गया। यही स्वर्ण और रजत युग लैटिन- 

का क्लैसिक काल है। वादके विकासका विभा- 

जन उत्तर लैटिन, मध्यकालीन लैटिन तथा 

आधुनिक लेटिनके रूपमें किया जाता है । 

रोमन लोगोंकी हर क्षेत्रमें अद्वितीयताके i 
कारण लैटिन भाषा मध्ययुगमें अनेक पर्चिमी ४.४; 
यूरोप तथा कुछ पूर्वी यूरोपके देशोंमें फैल हि 
गयी । इस लोक प्रचलित लैटिनको बल्गर 
लैटिन (दे०) या मध्ययुगीन लैटिन कहते 
हैं, जिसका विकास रोमांस भाषाओंके रूपमें 
हुआ। मध्ययुगमें लेटिन धर्म, राजनयिक 
संबंध तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तिकी भाषा 
तो थी ही, रेनेंसांके बाद यह कविता तथा 
ज्ञानके क्षेत्रमें ऐसी जमी कि फ्रांसीसी आदि 
रोमांस भाषाओंके लिए एक खतरा पैदा हो 
गया । इस परवर्ती लँटिनको कभी-कभी मध्य 
युगीन लैटिन कहते हैं। भारतीय माषाओंपर 
जिस्‌ प्रकार संस्कृतका प्रभाव है, उसी प्रकार 
लगभग सभी यूरोपीय भाषाओंपर लंटिनका 
प्रभाव है । आज्‌ भी शब्दोंको आवश्यकता 
पड़नेपर उनकी दृष्टि लैटिन या ग्रीकपर 
जातीं है। केलब्रिअन (दे ० ), लेटिनेस्के (दे० ) | 
तथा जैसा कि कहा जा चुका है 
भाषाएँ (दे ६ ) इसीसे सम्बद्ध हैं । भाः 
परिवारकी इटैलिक शाखाको 


लैटिन लिपि-्लोरिगोस्कोप हे 


या लैटिन शाखा कहते हैं । 

लॅटिन लिपि--लैटिन भाषाकी लिपि। यह 

लिपि अपने वंशकी अन्य लिपियोंको ले-देकर 
विश्वकी सबसे महत्त्वपूर्ण लिपि हे और 
विश्वकी संस्कृति और सभ्यताकी यह सबसे 
प्रमुख संरक्षिणी है। लैटिन लिपिकी उत्पत्ति 
पुरानी सामी लिपिकी उत्तरी शाखासे विक- 
सित ग्रीक लिपि (दे०)से निकली एत्रुस्कन 
लिपिसे ७वीं सदी ई० पू०में लैटिन लिपि 
विकसित हुई । एत्रुस्कनमें कुल २६ अक्षर 
थे, जिनमेंसे लेटिनमें अपनी ध्वनियोंके 
आवश्यकतानुसार केवल २१ अक्षर-4, 3, 
CODE FH |, पे, ॥, कह, L, 
M,N, 0, ?, 0, 7 (४ की मूल 
आकृति यही थी), $, 7, ४, »---ग्रहण 
किये गये । मोटे रूपसे मूल तत्त्वकी दृष्टिसे 


लिपिके रूपमें अपनाया जा सकता है। 
आइसलेंडिक आदि कुछ लिपियाँ लैटिन 
लिपिके आधारपर ही बनायी गयी हें । 
| ( latinesce )--लैटिनका एक 
सरलीकृत रूप, जिसे १९००मे हेंडसँनने 
बनाया था। उसने एक विश्‍वंभाषाके रूपमें 
इस भाषाको प्रस्तावित किया था । 
लैटिनो-फँॅलिस्कन--भारोपीय परिवारकी 
इटैलिक शाखाकी लैटिन (दे०), हनिसिअन 
(एक विलुप्त बोली), प्रेने्टिअन (दे०) 
तथा फैलिस्कत (दे०), इन चार प्राचीन 
भाषाओंके लिए प्रयुक्त एक सामूहिक नाम । 
यह इटेलिक्त (दे०)की एक उपशाखा है । 
लैटिनो सिने फ्लेबिसओने ( ]atIno sine 
flexi0ne )--इंटर्रालगुआा ( दे० )का 
मूल नाम । 


इन २१ अक्षरोंमें सामी, ग्रीक और एत्रुस्कन | लेदिन (]247) -रेटोरोमांस (दे० ) का नाम। 
. तीतोंक ही तत्त्व हैं। आगे चलकर सिसरोके | लेप--लेपिक (दे०) भापाका एक अन्य नाम्‌। 

` समयमें जब बहुतसे यूनानी शब्द लैटिन लैपिक--यूराल-अल्ताई (दे०) परिवारकी 
~ आघाके शब्द-समूहमें आ गये तो स्वभावतः | एक भाषा, जिसे उत्तरी फ़िनलेंड, स्वेडेन 


उन नयी घ्वनियोंके अंकनकी आवश्यकता 
हुई, जो लैटिनमें पहलेसे नहीं थीं । इसी आव- 
 झयकताकी पूतिके लिए दो चिह्न ४ और 2 
ग्रीक लिपिसे लिये गये और इस प्रकार 
लेटिन अक्षरोंकी संख्या २३ हो गयी और 
आगे चलकर मध्ययुगमें ध्वनिकी आवश्यकता- 
. कै कारण तथा लिपिको पूर्ण बनानेके लिए 
अन्य ३ अक्षर 0, और उ और बढ़ाये गये 
. और इस प्रकार कुल २६ अक्षर हो गये । यह 
बायेंसे दायेंको लिखी जाती है। लैटिन लिपि- 
एक रूप तो इटेलिक कहलाता है और 


और नारवे आदिमें लगभग ३० हजार व्यक्ति 
बोलते हैं । इसे बोळनेवाली प्रमुखतः एक 
मंगोलॉयड जाति लेप है । इसी आधारपर 
इस भाषाको लेपोनिक, लेप या लेपिक 
कहते हैं । 
लेपोनिक--लेपिक (दे ० ) भाषाका एक नाम । 
लैयो ( ।2।0 )--लई ( दे० )की चिन 
पहाड़ियोंपर प्रयुक्त एक बोली । १९२ श्की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ९,२७७ थी । 
लैरिगोस्कोप (]279 £05००९) --ध्वनि- 
` बिज्ञानमें सहायक एक उपकरण । इसमें एक 
पतली छड़पर १२०°के कोणपर एक छोटा-सा 
गोळ दर्पण लगा होता है । इसके द्वारा स्वर 
यंत्र और उसके कार्यको देखा जा सकता हैं। 


। इटलीके अतिरिक्त इंगछेंड, 
उं „स्पेन, हालेंडमें इसका पहले 


७ 


च 


५८९१ 


- लोअर कैलि०-लोकोक्ति 


_ चित्र ह, उसी स्थितिमें उसके ममे इसे इतना | बह, वो केळे शय एज ज उसके मुँहमें इसे 
डालते हैं कि दर्पण कौवेके पास चला जाय । 
वहाँ पहुँचनेपर इस दर्षणमें स्वरयन्त्र प्रति- 
विव होने लगता है और देखा जा सकता है। 
उस स्थितिमें जिन ध्वनियोंका उच्चारण 
संभव है, उनके उच्चारणमें स्वरयन्त्र और 
स्वरतन्त्रियोंकी स्थिति भी इससे देखी जा 
सकती है । यदि अपना स्वर यन्त्र स्वयं देखना 
हो तो एक और दर्पण अपने सामने रखकर 
लैरिंगोस्कोपके दर्पणकी छायामें उसे देखा 
जा सकता है । सर्वप्रथम सन्‌ १८०७ ई०में 
बोजिनी(/00227 )ने यह दिखाया कि मुंहके 
भीतरके वहुतसे यंत्रोंको शीशेके द्वारा बाहर 
दिखलाया जा सकता है। बाईस वर्ष बाद सन्‌ 
१८२९में बोबिगटनने सर्वप्रथम इस प्रकार 
स्वर-यन्त्र-मुखको देखनेंका प्रयास किया । 
१८५४मे प्रसिद्ध संगीतशास्त्रज्ञ गशियाने 
, इसीसे अपने और कई अन्य संगीतज्ञोके स्वरू 
यन्त्र को देखा । इसके अधिक प्रचारका श्रेय 
उसीको है। इस पद्धतिको कुछ और विकसित 
करके तर्क और जरमक आदि विद्वानोंने 
१८५७में लैरिगोस्कोप बनाया और १८८३- 
में सर्वप्रथम एल० ब्राउने तथा ई० बेहकेने 
इसके सहारे जीवित मनुष्यके स्वर-यन्त्रका 
फोटो छिया । लैरिगोस्कोपसे स्वरयन्त्र, स्वर- 
यन्त्र-मुख तथा स्वरतन्त्रीको बोलते समय 
देखकर ध्वनियोंका वैज्ञानिक अध्ययन तो 
किया जा सकता है, किन्तु इसमें सबसे बड़ी 
अडचन यह है कि इसे मुँहमें डाळनेपर ही 
यह्‌ सम्भव हैं और ऐसा करनेपर स्वाभाविक 
रूपसे बोलना असम्भव हो जाता है । गले- 
तक किसी यन्त्रको मुँहमें डालनेपर हम असो- 
घारण परिस्थितिमें आ जाते हैं , अतः इस 
यन्त्रका प्रयोग अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध 
"हुआ । 
लोअर कॅलिफोनिअन यूम (0४7 ०६]if0r- 
ni87)-यूम (दे०) भाषाका एक उपवर्ग । 
इसके अंतर्गत किलिबी, सनूठो ठोमसे और 
कोचिमी (दे०) आदि माबाएँ आती हैं । 
लोअर नाइजर (]0%९7 2४९7) सूडान 


[> 


वर्ग (दे०)की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 
लोअर पीमा (0९7 im) --पिमा- 

० सोनोर (दे०)वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 
भाषा ^। 

लोई लिऊ (]0!,]70 ) -पलोंग (दे० ) का रूप । 

लोईलोंग (]07]07) येइन (दे०) का 
एक रूप । 

लोकन (।02॥)--लकन (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

लोक-प्रवाद--लोकोक्ति (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक संस्कृत नाम । 

लोकोक्ति-अतुभव, ऐतिहासिक या पौरा- 
णिक कथाओं या प्राकृतिक नियमों आदिपर 
आधारित ऐसी संक्षिप्त और सारगर्भित 
लोक-प्रचलित उक्ति या कथन, जिसका कि 
उपदेश, किसी वातकी पुष्टि या विरोध आदि- 
के लिए प्रयोग होता हो । लोकोक्तिकी अनेक 

: परिमापाएँदी गयी हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार 
हैं :--(क) 8 proverb is a saying 
without an author. (ख) छॉर्ड 
रसेछ--a proverb is the wit of 
one and the wisdom of many. 
(ग) सरवेंटिस--hort sentences 
drawn from long experience. 
(घ) proverbs are wisdom of 
street (5 ) a brief epigramm- 
atic saying, which is a popu- 
lar by ०rd. (च) कॅलिन्सन-- 
proverbs are ocean of experi- 
ence expressed in a drop of 
#०7. । इन सबका आशय यह है कि 
अपने अनुभव, किसी ऐतिहासिक कथा, 
पौराणिक कथा, प्राकृतिके नियम तथा 
प्रतीक आदि किसी भी आधारपर किसी 
ब्यक्ति द्वारा प्रयुक्त सूत्रात्मैक चुटीली उक्ति, 
लोक प्रचलित होकर कहावत बन जाती है । 
कवियोंके छंदांश भी इंसी प्रकार लोकोक्तिके 
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` लोक्रियन लिपि-लोधांती 


ष्‌ ¢ २ 


'कथावार्ता' से संबद्ध मानते हैं। डॉ० चटर्जी 
इसे कल्पित रूप कथापयन्त> कधावयन्त> 
कहावअन्त> कहावन्त> कहावत रूपमें मानते 
हैं । डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा इसे कह आव 
(जैसे सुझावमें)+-त (संक्षिप्ता ) से मानते 
हैं । रामदहित मिश्र इसे 'कथावत्‌'से निकला 
मानते हैं । मैं समझता हूँ कि यह कह_' धातु 
और आवत' प्रत्ययसे बना है । इसे लोक 
भाषाओंमें 'कहनउत' या 'कहनौत' आदि भी 
कहते हैं । उनका संबंध 'कथन+वत'से 
ज्ञात होता है । आवट (घबराहट), आवत 
(कहावत), आवा (पहनावा), आव (पड़ाव) 
आदिका संबंध सं० त्व'से ज्ञात होता 
है । कहावतके अतिरिक्त लोकोक्तिके अन्य 
पर्याय मसल (अरबी ), आभाणक (संस्कृत), 
प्रवाद (संस्कृत), लोकप्रवाद (संस्कृत), 
प्रायोवाद (संस्कृत), भासितो (पालि), 
आहाण ( प्राकृत) आहाणय (प्राकृत), 
अहाणउ या अवखाणय (अपभ्रंश), पर- 
वाणा (गढ़वाली), जर्वुलमिस्ल (उर्दू), 
'कहेवत (गुजराती), न्याय या आहणा 
या वाक्संप्रदाय (मराठी) तथा प्रवाद 
(बंगला) आदि हैं । प्रायः लोग लोकोक्ति 
और मुहावरेको एक समझ लेते हैं, कितु 


दोनोंमें स्पष्ट अंतर हे । (दे०) मुहावरा ।. 


कहावतोंमें अंत्यनुप्रास (माई क जीव गाई 

` अस, पुत क जीव कसाई अस) आदि शब्दा- 
छंकार तथा विरोधाभास (मेहरी जस वैरी 
न मेहरी जस मीत), विषम (कहाँ राजा 
भोज, कहाँ मोजवा तेली), सम (जइसन 
देव तइसन पूजा) आदि अनेक अर्थालंकारों- 
का प्रयोग मिळता है । लोकोक्तियोंका वर्गी- 

` करण विषयों (खेती, शकन, जाति, ऋतु,उम्र 
` मादि), आघारों -(घोड़ा, कुत्ता) ,अळंकारों 
` (उपमा, रूपक, सम, विषम आदि) तथा छंदों 
' आदिके आधारोंपर किया ला सकता है । 
` छोकोक्तियोंमें कुछ ऐसी भी होती हैं, जिनके 
पीछे किसी-न-किसी प्रकारकी कथा होती है। 
“इत अंतर्कथात्मक 'लोकोवितृयोंका कथाओं- 
* की दृष्टिसे मी (जैसे ऐतिहासिक ' कथात्मक, 
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पौराणिक कथात्मक, कल्पित कथात्मक आदि) 
वर्गीकरण किया जा सकता है । लोकोक्ति 
सभी भाषाओंमें सभी काळोंमें मिलती है । 
कुछ लोकोक्तियाँ परम्परागत होती हैं और 
कुछ नवनिर्मित । कभी-कभी 'एक ही तरह- 
की लोकोक्ति एकसे अधिक भाषाओं या 
देशोंमें मिलती हैं, जिसका अर्थ यह है कि एक 
सीमातक मानवमात्रके अनुभव, अभिव्यक्ति 
या चितनमें एकरूपता है । उदाहरणार्थ 
पंजाबी--कुच्छड़ कुडी, ते कौर टिडोरा'; 

हिन्दी--'गोदमें लड़का गाँवमें ढिढोरा'; 

बँगला--'कोले छेले सहरे टेंडरा'; राज- 
स्थानी-'बगलमें छोरो, गाँवमें ढिढोरो'; 

सोजपुरी--'लइका कोरा, गाँव ढिढोरा' । 
'लोकोक्ति' शब्द पुराना है । इसका प्राचीन 
प्रयोग एक अलंकारके रूपमें मिलता है । 
इस दृष्ठिसे इसके प्रथम प्रयोक्ता अप्पय 


« दीक्षित कहे गये हैं । उन्होंने 'कुवलयानन्द'में 


कहा है--- लोकप्रर्वी दानुक्ृति्लोकोकितिरिति। 
लोक्रिअन लिपि--ग्रीक लिपि (दे०) का रूप। 
लोक्लंग (]2५।।३7. ) -पले (दे० ) का रूप । 
लोक्लोन ( ।2५।।07 )--पले (दे०)का 
रूबीमें प्रयुक्त एक रूप । 
लोगुदोरीज़ (]02८०7९५९) --साडिनिअन 
(दे०) भाषाकी साडिनिआ द्वीपर्के केन्द्रीय 
भागमें प्रयुक्त एक बोली । इसको लोगुदो- 
रीसिअन भी कहते हैं । 
लोगुदोरीसिअन (]0¢८ 07९827 ) --लो- 
गुदोरीज (दे०)का एक अन्य नाम । 
लोड --लिडाशिषि (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
लीटू लकार--एक प्रकारका लकार (दे०) । 
लोड़ित--लुंठित (दे०)का एक अन्य नाम । 
लोधांती--पर्चिमी हिन्दी'की बोली बुंदेली 
(दे०) का, हमीरपुर जिलेके राठ परगने, 
जालौन तथा चरखारीके कुछ भागोंमें प्रयुक्त 
एक स्थानीय रूप । लोधी नामक जातिकी 
इसी क्षेत्रमें अधिकता होनेके कारण इसका 
(नाम 'होवांती पड़ा है। राठ परगनाके 
- आघारपर इसे राठीरा राठी या राठौरी मी 


ह 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कहते हैं। प्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 


इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,४५,५०० थी । 
लोधियोंकी बोत्म--लोधांती (दे०) का नाम । 
लोधी--'परिचिमी हिन्दी'की बोली बुंदेली 
(दे ० ) का एक रूप, जो मराठी और बुंदेलीकी 
सीमाके पास बालाघाटमें बोला जाता है। 
लोघी जातिमें विशेष रूपसे प्रचलित होनेके 
कारण इसे 'लोधी' नाम दिया गया है। इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार लगभग १,८६,००० थी । 
लोनारी (।00277)--१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार मराठी (दे०) का सतारामें 
प्रयुक्त एक रूप । 
लोप (९507 )--ध्वनि-परिवर्ततका एक 
रूप या उसकी एक दिशा । (दे०) ध्वनि- 
परिवर्तनकी दिझाएँ । लोप'का अर्थ है लुप्त 
हो जाना' । शब्दमें जब कोई ध्वनि लुप्त हो 


, जाती हे तो इस लोप होनेको भाषा-विज्ञानमें 


'लोप' या ध्वनि-लोप*कहते हैं । जैसे संस्कृत 
थाली से हिन्दी थाली? । यहाँ “स्‌” व्यंजन- 
का लोप हो गया है । 'लोप'का उलटा आगम 
(दे०) होता है । लोप मुख्यतः तीन प्रकारके 
होते हैं:--स्वर-लोप, व्यंजन-लोप, अक्षर- 
लोप । इन तीनों हीके तीन-तीन उपभेद हो 
हैं :-आदि, मध्य, अन्त्य । यदि आदिकी सकते 
ध्वनिका लोप होगा तो आदि-लोप होगा, 
मध्यकी ध्वनिका होगा तो मध्य-लोप होगा 
और अन्त्य ध्वनिका लोप होगा तो अन्त्य- 
लोप। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक 
प्रकारकी दो ध्वनियाँ साथ-साथ आवें तो 
एकका लोप हो जाता हूँ। इसे समध्वनि लोप 
कहते हैं। इस प्रकार इसके कुल मुख्यतः १० 
' भेद हुए । उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 
(१) आदि-स्वरलोप (९55) -सं० 


„ अभ्यंतर = भीतर, अरघट्ट--रहेट । 


(२) मध्यस्वरलोप ($९०९) --0 
0b = ५०॥,४, तरबूज = तरबूज, (उच्चा- 
रण॑म) कपड़ा=कप्ड़ा । इस प्रकार जिस 
स्वरका लोप हो जाता हैं, उसे मध्यलोपी 


स्वर ($7८०० ४०#९]) कहते हैं । 


लोधियोंकी बौली-लौलौ-मोसो वर्ग 

(३)अन्त्यस्वर लोप-फ्रेंच 0700९ = अंग्रेजी 
bomb, हिन्दी आप = (बोलचालमें) आपू । 

= (४) आदि-व्यंजन लोप--अंग्रेजी 0७, 
Write, £n{6का उच्चरित रूप नो, राइट, 
नाइफ़ । सं० स्थाली'=हिन्दी “थाली! । 
(५) मध्य व्यंजन लोप--सं० सूची = हिन्दी 
सूई; अंग्रेजी ]/का उच्चरित रूप टॉक । 
(६) अन्त्य व्यंजन लोप- अंग्रेजी 000}का 
उच्चरित रूप 00m | 

(७) आदि-अक्षर लोप (8९7९४8) -- 
अंग्रेजी ९०] ६९का 86; सं ०उपाध्यायका 
हिन्दी {झा । 
(८) मध्य अक्षर छोप--फ़ा० शादबाशका 
शाबाश। 

(९) अन्त्य अक्षर लोप (2०००९) सं० 
माताका माँ; सं० विज्ञप्तिका विनती । 
(१०) समध्वनिलोप। 

लोपसंधि-- (दे० ) संधि । 

लोबयाली-- (दे ० ) लोहब्या । 

लोब्याली (]008]!) --लोहूब्या (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

लोभानू (!00270)--लभानी (दे०)का 
एक और नाम । 
लोरी चीनी (!07 ०h) १९२ १की जन- 
गणनाके अनुसार विलो चिस्तानमें छोरी नामक 
जातिमें प्रयुक्त एक बंजारा (दे० ) बोली-। 

रोरेन (]077277 )--लोरेनेमें प्रयुक्त एक 
फ्रांसीसी (दे०) बोली । 

लोलो (]00) -बर्माके कुछ भागोंमें प्रयुक्त 
चीनी परिवार (दे०)की एक लोलो-मोसो 
भाषा या बोलियोंके समूहका सामूहिक नाम । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने: | 
वालोंकी संख्या ७६९ थी । बर्माके अति- 


बोळनेवाले हैं। वहाँ इनकी संख्या १८ 
लगभग होगी । 
लोलोन्कुन्डु (000०7) बांट्‌ 


लो-लो लिपिल्होता 


पट 


चीन तथा बर्मीके कुछ भागोंमें प्रयुक्त चीर्च 
परिवार (दे०) की तिव्बती-बर्मी भाषाओंका 


एक वर्ग। इस वर्गकी कुछ प्रमुख भाषाएँ लोलो; | 


मोसो, लिसु, अक, क्वि आदि हैं । १९२ १को 
जनगणनाके अनुसार इस वर्गके बोलनेवालोंकी 
संख्या बर्मामें ७५,६८६ थी । 

लो-लो लिपि--चीनी परिवारको लोलो भाषा- 
की लिपि । यह लिपि चीनी लिपि (दे०) 
मिळती-जुळती है । इसके लिपिचिक्न भाव- 
मूलक हैं, जिनकी कूल संख्या ३ हज़ारके 

लगभग कही जाती है । 

लोहब्या--गढ्वालो (दे०) की अलमोड़ा और 
गढ़वालकी छोहब पट्टीमें प्रयुक्त एक उप- 
बोली । इसका एक अन्य नाम लोबयाली 


Ale 


भी हे। इसके बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके | 


भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार ९,७४८ थी । 
लोहाना ( ।022 )--मद्रासमें सिंधी 

(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम । वस्तुतः 

लोहाना' नाम 'सिधी-भाषी एक जातिका 


हैं। उसी आधारपर इसे यह नाम दिया 


गया है । 

ळोहुलो--“पड्चिमी पहाड़ी'की एक उपबोली । 
इसका क्षेत्र लाहुल-स्पिती नामक नवर्निमित 
जिला है । ग्रियसंनने इसका उल्लेख नहीं 
किया है । (दे०) पश्चिमी पहाड़ी । इसे 
लाहोली भी कहते हैं 

लोहेइह (]0॥९।7॥) बी (दे०)के लिए 
भ्रयुक्त एक चीनी” नाम । 

लोहोरोंग (lohor0n¢) --खंब (दे०)की 
नंपाळम प्रयुक्त एक बोली । 


अन्य नाम । 
लॉग्वव ( laungwayw ) सरु (दे०) 
बर्मामें प्रयुक्त एक बोली । 
छोकिक-- (१) दैदिकके विरुद्ध, लोकप्रच- 
छित । जैसे 'बैदिक संसक्रत' और 'छौकिक 


संस्कृत । (२) लोकमें प्रचलित शब्दोंके | 


लिए महाभाष्यकार द्वारा दिया गया एक 
नाम । (दे०) “झाब्द । 


क 


की 


लौकिक व्यृत्पत्ति({०]] etymology) 
ससक व्युत्पत्ति (दे०)का एक अन्य नाम। 
यह्‌ नास अंग्रेजीका अनुवाद ज्ञो ठीक है कितु 
भ्रामक व्युत्पत्ति जितना सार्थक नहीं है । 

लौकिक संस्कृत--वैदिककालीन संस्कृतसे बाद- 
की संस्कृत या क्लासिकल संस्कृतके लिए 
प्रयुक्त एक नाम । (दे०) प्राचीन भारतीय 
आये भाषा । 

लौक्सुन ( ।80/ 70) )--पले (दे०) 
एक रूप । पं 

लौक्लन (।30/।३7 )--पछे (दे०)का एक 
रूप । 

लोत्कव(]8७६।३४)-पलोंगकी बोली । पले- 
(दे०)का एक रूप । 

ल्यंगंगम(।/78-7९80)--छ्वासी(दे०)की, 
खांसी तथा जयंतिया पहाड़ियोंमें प्रयुक्त एक 
वोळी । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 

„ इसके बोलने वालोंकी संख्या १,८५० थी । : 

ल्य--कृत्य ( दे ०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम। 

ल्यवृचे (]९५४॥८॥९) दक्षिणी अमेरिकाके 
अरौकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

ल्येते (०१६९) --लइ (दे०) की चिन पहा- 
ड़ियोमें प्रयुक्त एक बोली । 

ल्येन-ल्येम(]7९7-।५९)--ज्ञहओ (दे०)का 


* एक और नाम । S 


ल्वायल्ती--मलेनेशियन परिवार (दे०)की 
एक भाषा । 

ल्वेकिन (]/९]।7 )--पलौंग (दे०)का एक 
रूप । 


| ल्हारी (]]87:) --स्यान्‌वाले(दे०)का एक 
लोह्तव (0६,)—लबुत (दे०)का एक 


अन्य नाम । 

ल्होके (०८९) ) --भोटिआ (भूटानकी) का 
एक अन्य नाम । (दे०) भोटिआ (भूटानकी)। 

ल्होता (०४० )--चीनी परिवार (दे०)की 
तिव्वती-बर्मी माषाओंकी असमी-बर्मी शाखा-, 
के नागा वर्गकी, नागा पहाड़ियों (असम) में 
प्रयुक्त एक मध्यवर्ती नागा भाषा। १९९१- 
की जरगणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या १८,४१२ थी । 


| 
| 
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9 वंगचे-वचन 
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बंगचे ( ४३॥४८॥९ )--लुशाई पहाड़ियों 
(असम) में प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)- 
की एक कुकी-विन भाषा । इसका अव कोई 
पता नहीं है । 

बंगलिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर” में दी 
गयी ६४ लिपियोमें-से एक । 

वंजारी (४20]277) --बंजारी (दे०) का एक 
और नाम । 

वंपनोअग (४३02702९) --पूर्वीय अल- 
गोन्‌किन (दे०) वर्गकी एक विलुप्त उत्तरी 
अमेरिकी भाषा । 

वंशवृक्ष सिद्धांत (pedigrbe theory)-—— 
यह सिद्धांत कि एक व्यक्तिसे अनेक वंशजों- 


की भांति या एक तनेसे अनेक शाखाओं-, 
उपशाखाओंकी भांति एक भूल भाषा (दे०)से 
अनेक भाषाओंका विकास होता है। १८६६- 
में आंगस्ट इलाइखरने यह सिद्धांत प्रतिपा- 
दित किया था । 

वंशात्मक वर्गीकरण--पारिवारिक वर्गीकरण 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

वंशानुक्रमिक वर्गीकरण--पारिवारिक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 

व (७ ) --मोन-ख्मेर (दे०) शाखाके पलोंग- 
व वर्ग (दे०)की एक भाषा । इसका क्षेत्र 
वर्मामें शान राज्य हे । वर्मा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३८,७२१ 
थी। 

बह (४७।)--लाइबेरिया तथा उत्तरी मोनरौ- 
'वियामें वड जातिकी नीग्रो जाति द्वारा प्रयुक्त 

. एक अफ्रीकी भाषा । यह सूडानवर्ग (दे०) 
'की भाषा है । जौ मन्‌डिगोसे बहुत मिलती- 
जुलती है । 

वइलिपि--वइ (दे०) भाषाकी लिपि | यह 
आक्षिक लिपि है। १८३४में, दोअल बुकेर- 
ने इसे बनाया था । बादमें सूडानके मुसल- 


मानोंमें भी इस लिपिका प्रचार हो गया । 

वइकुरी ( ए७४]777)--केन्द्रीय अमरीकी वर्ग 
_(दे०)का एक भाषा-परिवार। इसकी प्रमुख 
भाषा पेरिकू थी । अब इस परिवारकी 
भाषाएँ विलुप्त हो चुकी हैं । 

वइगली (\/8/४३]) --वई अला (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

वई-अला (27 2।३)--दरदके 'काफ़िर वर्ग'- 
की, काफिरिस्तानकी, वैगल नदीकी घाटीमें 
प्रयुक्त, एक भाषा । 


वईफ़ेई (४३/}॥९।)--चीनी परिवार (दे०)के 
कुकी-चिन वर्गकी एक प्राचीन कुकी भाषा । 
वईलत्पू (\8।।।2५) --उत्तरी अमरीकी 
वर्ग (दे०)का एक भाषा-परिवार । इस परि- 
वारमें कयुस तथा मोलल, दो भाषाएँ हैं । 
वउदोइस (ए&7५०॥७)--दक्षिणी-पूर्वी फ्रांस 
तथा उत्तरी परिचमी इटलीमें प्रयुक्त एक 
रोमांस (दे०) वोली । इसे वाल्देन्सिअन 
भी कहते हैं । > 
वकश (७३४) )--उत्तरी अमरीकी वर्ग 
(दे०) का एक भाषा परिवार | इस परिवार- 
में लगभग ७ भाषाएं हैं, जिनमें प्रमुख नुत्का 
(दे०) तथा कवकिउल्ला (दे०) हैँ । 


वकार--व के लिए प्रयुक्त नाम।(दे०) कार । 
वकोरेगुए (ए2]:०7९४०९)--किनलोआ(दे०) 
भाषाको एक उपभाषा । 
वक्तृवैशिष्ट्योत्प्ा आर्थी व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे० ) शब्द-शक्ति । 
वक्वोइड--(दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 
स्वर और व्यंजन उपशीर्षक । र 
वचन (77770 ७)--व्याकरणमें वह विधान, 
जिससे शब्दके रूपसे उसके अर्थमें एक 
अनेकका बोध होता है । वचनके कई 
होते हैं। जिससे एकका बोघ हो, 


वचनात्विति-वड्डी 


जैसे किताब, थाली। जिससे एकसे अधिकका | जाता स पा. किताब, थाली । जिससे एकसे | 
बोध हो, उसे बहुवचन (?।:३] ९7) 
या अनेकवचन (दे०) कहते हैं । जैसे किताबें, 
थालियाँ । अधिकांश पाषाओंमें ये ही दो 
वचन होते हैं । कितु कुछ भाषाओंमें इन 
दोके अतिरिक्त अन्य प्रकारके वचन भी 
मिलते हैं :--द्विवचन (008] »५०}९ ) 
उसे कहते हैँ, जिससे दोका बोध हो । काशि- 
कामें आता है. दरयो ररथंयोवंचनं द्विवचनम्‌! 
संस्कृत, अरबी आदि बहुतसी प्राचीन तथा 
'लिथृएनी' आदि आधुनिक भाषाओंमें द्वि- 
वचन मिळता है । जैसे संस्कृत कवी (दो 
कवि), सखायौ (दो मित्र) आदि । त्रिवचन 
(trial number) और चतुर्वचन 
(quatrial number) का भी कुछ 
अपवादस्वरूप भाषाओंमें प्रयोग मिलता 
है। वचनका प्रयोग संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, 
क्रिया आदिमें मिलता है । संसारकी कुछ 
माषाओंमें तो वचनके द्योतक अलग-अलग 
रूप मिळते हैं। कितु कुछ भाषाओंमें संख्या- 
सूचक शब्दों या अन्य झब्दोंको जोड़कर 
` इनका माव व्यक्त किये जाते हैं । 
बचनान्विति ( ५7१९7 ८०7९०7१ )— 
वचनकी दृष्टिसे वाक्यके शब्दों (जैसे संज्ञा- 
क्रिया, संज्ञा-सर्वनाम आदि) का अन्वय या 
भन्विति (दे०) । 
बजीरी ( 78277) --दक्षिणी-परिचमी परतो. 
. का, वज्रीरिस्तान (अफ़गानिस्तान) में प्रयुक्त 
एक रूप । 
वजलिपि--वौद्धग्रंथ 'ललित विस्तर'में दी 
गयी ६४ लिपियोंमे-से एक । 
वटुक (vatuka,) तेलुगु (दे० )का एक 
'तमिल' नाम, । ! 
बटेलुट्टू--मलयालम (दे०)का एक नाग ६ 
वस्तुत: यह वट्टेलुट्टु ( दे० )' लिपिका 
नाम है । 
वट्टेलुत्तु लिपि--यह लिपि ७वींसे . १४वीं 
सदीतक मद्रासके पर्चिमी तट तथा बिल्कुल 
दक्षिणमें प्रचलित रही है । इसे तमिळ 
* लिंपिसे ही विकसित एक घसीट, रूप माना 


हि. 


“+ कीर 
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जाता रहा है, किंतु अब लोग इसे तञ्च 
से भी पुरानी लिपि मानते हैं तथा इसका 
संबंध सीधे ब्राह्मीके दक्षिणी रूपसे जोडते हैं। 
इसके अक्षर प्राय: गोलाई लिये हुए होते हैं 
इसी कारण यह नाम पड़ा है । वट्टेलत्तुका 
अर्थ गोल अक्षर' होता है। अब इसका प्रयोग 
नहीं होता । 
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[यह प्राचीन वट्टेलूतु लिपिका उदाहरण 
है । ये अक्षर क्रमशः अ, आ, इ, ई, उ, ए, 
ऐ, ऐ, ओ, क, ङ, च, ञ्य, ट, ण, त, न, प, 
म, य, र, छल, व, 6, ढ , र, ण हैं ।] 
वडग (४2४६ )--तेलुगु (दे०)का एक 
'तमिल' नाम । , 
बडरी (४227) - (१) भाम्टा (दे०) का 
एक अन्य नाम । (२) तेलुगु (दे०)की, 
मध्य तथा पश्चिमी भारतमें घूमनेवाली एक 
बंजारा जांतिमें प्रयुक्त, एक बोली । कुछ 
बिद्वानोंके मतानुसार यह एक 'बंजारा' 
भाषा है। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
, इसके बोलनेवालोंकी संख्या २७,०९९ थी । 
वडारी (७427) वडरी (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
बड्गु (7907 80 )--तेलुगु (दे०)का एक 
'तमिळ' नाम । 
वडोदरी (४७00१97) गुजराती (दे०)- 
की, बड़ौदामें प्रयुक्त, एक बोली । 


बड्डी (४६47) --उड़िया (दे०) क्रा एक 


अशुद्ध नाम । 


| 
| 
| 
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` दणजारौ-दर्णनात्मक लिपि विज्ञान 


वणजारी--बंजारी (दे०)का बरारमे प्रयुक्त 
एक नाम । 

वतओ-खुम ( १ए&ta0-khum ) | 
प्रयुक्त चीनी परिवार (दे०)की एक लोलो- 
मोसो भाषा*। ी 

वद्र (४३.72 )--१८९ १की वम्बई जनगणना- 
के अनुसार कनारा (मद्रास) में प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे०) भाषा । ग्रियर्सनके मतानुसार 
यह बडरी (दे०)का एक रूप है । 

बनांग (840९) “-कोच (दे०) की, गारो 
पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १,१०० थी । 

बन्निक (४॥।0)--(दे०) वन्नी । 

वच्ची--एक विलुप्त भाषा । ९०० ई० 
पु०्से ६०० ई० पूथ्तिक यह अराराट 
( नीयर ईस्ट )में बोली जाती थी । 
इसके कुछ (फन्नीलिपिमें) शिलालेख मात्र 
मिले है। इसके पारिवारिक सम्बन्धका पता 
नहीं है । इसे खाल्दिक तथा अरारटिअन 
(ararba९7) भी कहते हैं । 

बरयल(४272,2])--१८९१की बम्बई जन- 

. गणनाके अनुसार, खानदेरामें प्रयुक्त एक भील 
(दे०) भाषा । इसका अब पता नहीं है । 

बर्ग (४/7५९ ) --तेलुगु (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक जर्मन नाम । 

वरोडी (४३7०0) १८९ १की बम्बई जन- 
गणनाके अनुसार मराठी (दे०) का खानदेश- 
में प्रयुक्त एक रूप । वस्तुतः यह वर्हाडी 
(दे०)का एक अशुद्ध नाम हे । 

वर्ग--देवनागरी वर्णमालाके व्यंजनोंके उच्चा- 
रण-स्थानके आधारपर बनाये गये समूह, जो 
इस प्रकार हैं-- 
कवर्ग--क,ख,ग,घ,डः । 
लववर्ग--च,छ,ज,झ,च्य । 
टवर्ग--ट, ठ, ड, ढ़, ण । 
तवर्गे--त,थ,द,ध,न । 
पवर्ग--प, फ, ब, म, म । 

कुछ ग्रंथोमें 'य॒वर्ग भी मिलता है, जिसमें 

य, र, ल, व आते हैं। उपर्युक्त वर्गोकी भांति 


गी 


` इंसमें किसी भाषा (एक निरिचित समयमें )- 


यह वर्ग उच्चारण-स्थानपर आधारित नहीं 
है । कहीं-कहीं श, ष, स या श, ष, स,ह को 
= ऊष्मवर्ग कहा गया है । देवनागरीके अतिरिक्तः 
बँगला, ,गजराती” आदि अन्य बहुत-सी भार- 
तीय लिपियोंमें भी इसी प्रकार वर्णोंका 
विभाजन वर्गोमें किया गया है । 
वर्गाकार कोष्टक--एक प्रकारका कोष्टक । 
(दे०) विराम । 
वर्गीकरण--(दे ०) आधुनिक भारतीय भाषाओं- 
का वर्गीकरण; ध्वनियोंका वर्गीकरण; पारि- 
वारिक वर्गी०; आकृतिमूलक वर्गी० तथा 
शब्द । 
वर्जित शब्द (70६ #०70, 8000) --ऐसा 
शब्द, जिसका प्रयोग अन्धविश्वास, धर्म, 
सामाजिक परम्परा, अइलीलता या किसी 
अन्य कारणसे वर्जित हो गया हो । 
वर्ण--किसी भाषामें प्रयुक्त होनेवाली उस 
मूल या छोटी-से-छोटीघ्वनि(या उसके द्योतक 
चिह्न) को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड न हो 
सकें । वर्णको 'अक्षर'भी कहते हैं । हिन्दीमें 
अ, इ, क्‌, ग्‌, आदि वर्ण हैं। वर्णका मूल अर्थ 
'रंग' है । रंगसे परिवर्तित होकर इसका अर्थ 
अक्षर या ध्वनि कंसे हो गया,इस सम्बन्धमें 
निश्चयके साथ कुछ कहना कठिन है । सम्भ- 
वतःआरम्भमें रंगों द्वारा अक्षरों या ध्वनियोंके दा 
द्योतन या रंगोंसे अक्षर लिखे जानेके कारण 
ऐसा हुआ । इस अर्थमें इसका प्रथम प्रयोग 
ऐतरेय ब्राह्मणमें मिलता है । तंत्र-सा हित्यमें 
वणेके स्थान पर 'अर्ण'का प्रयोग मिलता है । | 
(दे०) अणे तथा अक्षर । 
वर्णनात्मक ध्वनि-विज्ञान (१९३७0४९ 
phonetics या synchronic pho- 
९९8) —ध्वनिविज्ञानका एक रूप । 


की घ्वनियोंका, उच्चारण*और प्रयोगादिकी 
दृष्टिसे वर्णन==वर्गीकरण आदि रहता है । 
वर्णनात्मक रूप विज्ञान ( (68०४७ 
_morph०।०९5 ) र रूप विज्ञान 
एक भेद। _ . 8 


वर्णनात्मक लिपि प्रकारका 


£” _ वणनात्सक वाक्यविज्ञान-वर्तनी | 
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लिपि विज्ञान (दे०) । 
वर्णनात्मक वाक्यविज्ञान ( descriptive sy- 
7685 )--(दे० ) वाक्यविज्ञान । 
वर्णनात्मक विज्ञेषण (06४८०७४ए० ६]- 
| ९९६।४९)--ऐसा विशेषण, जो किसी संज्ञा- 
| की विशेषताका वर्णन करे । 'काला घोड़ा”, 
'अच्छा चित्र'में काला या अच्छा वर्णनात्मक 
विशेषण है । 'एक घोड़ा'में एक विशेषण है, 
ळे किंतु वर्णनात्मक नहीं है । 
र वर्णनात्मक व्याकरण (0९5८7४४९ छ- 
॥॥॥)४॥)--व्याकरणका वह रूप, जिसमें 
किसी भापाके प्रचलित या प्रयुक्त रूपका 
र वर्णन रहता है । इसमें न तो उस भाषाके 
र विभिन्न व्याकरणिक रूपोंके इतिहासपर 
_ ८८) उडाला जाता है और न उसकी 
अन्य माषाओंके रूपोंसे तुलना ही की जाती 
उ है। माषाओंके सामान्य व्याकरण,वर्णनात्मक 
उ ही होते हैं । वर्णनात्मक व्याकरणमें कभी- 
कभी विभिन्न स्तरोंपर व्यवहूत परिनिष्ठित 
` अपरिनिष्ठित एवं लिखनेमें प्रयुक्त तथा 
बोलनेमें प्रयुक्त रूप आदि मी दे दिये जाते 
 हे। (दे०) व्याकरण। 9 
 वणंबोधक विशेषण (० ) विशेषण । 
वर्णमाला (8] 2९४ ) -किसी -भाषाके मूल- 
_ ध्वनि-द्योतक चिह्नों (वर्णो या अक्षरों) का 
विशिष्ट क्रमसे सजाया हुआ समुदाय । ये 
चिल्ल कभी-कभी केवळ मूलध्वनियोंके ही 
च होकर संयुक्त ध्वनियोंके भी होते हैं । जैसे 
 द्न्दीक्ष,त,ज्ञ। वर्णमाळाका क्रम कभी तो 
 उच्चारण-स्थानपर आधारित होता हूँ, 
असे-देवनागरीका कवर्ग,चवर्ग, टवर्ग आदि; 
थर कमी वर्णों या अक्षरोंके स्वरूपपर, 
अरबी लिपिमें जीम, चे, हे, खे या काफ़, 
। रोमन आदि अनेक लिपियॉमें 
इ विद्वेष व्यवस्था नहीं है । (दे० ) 
र 


| बरतनी ($९]।/7) --भाषा विशेषमें 


वह विभाग, जिसमें किसी भाषाके वर्णो या 
ध्वनियोंके उच्चारण, वर्गीकरण, आकार- 
प्रकार तथा उन्हें मिलाक़र शब्द बनानेके 
नियम आदिका विवेचन रहता है । संधि- 
विषयक नियम भी इसीमें आते हैं । इसे 
ध्वनि-विचार भी कहते हैँ-। (दे०) वणं, 
व्याकरण । कभी-कभी ध्वनि-प्रक्रिया-विज्ञान 
(दे०)के लिए भी इसका प्रयोग होता है । 
वर्ण-विज्ञान--ध्वनि-विज्ञान (दे०) या ध्वनि- 
ग्रास विज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । 
वर्णविन्यास--वतंनी (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
वर्णविन्यासविज्ञान(07]0 272Ph)-वर्तनी, 
अक्षरी या वर्णविन्यास (spelling) का 
अध्ययन । इसके अन्य नाम वर्तनी बिज्ञान या 
अक्षरी विज्ञान हैं । 
वर्ण-विपयंय--विपर्यय (दे ०)का एक अन्यनाम । 
'चणं-व्यत्यय---विपर्यय (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
वर्णससाम्ताय--अक्षरों या वर्णों (स्वर और 
व्यंजन) का समूह या वर्णमाला । संस्कृतके 
वर्णसमाम्नायमें पाणिनिके अनुसार ९ स्वर 
तथा ३४ व्यंजन हैं । कितु अन्य शिक्षाग्रंथो, 
प्रातिशाख्यों तथा व्याकरणोंमें इनकी संख्या 
कम या अधिक भी है । हिन्दीका वर्ण समा- 
म्नाय अभीतक अनिश्चित है । 
वर्णसूचक विशेषण--(दे०) विज्ञेषण । 
वर्णत्मिक लिपि ( 2।phabectic writ- 
In) > ऐसी ध्वन्यात्मक लिपि (दे० ), जिसमें 
लिपि चिह्न ध्वनिकी लघुतम इकाईको व्यक्त 
करते हैं । रोमन लिपि इसी प्रकारकी है । 
उसमें केवल क को व्यक्त करता है । नागरी 
आदि लिपियाँ वर्णात्मक नहीं हैं, क्योंकि 
उनमें क अक्षर ८ को ब्यक्त न कर ।& या 
क्‌--अ को व्यक्त करता है । (दे०') 
अक्षरात्मक लिपि । वणाीत्मक लिपि ही 
लिपिका सबसे विकसित रूप है । * 
किसी 


कै शिष्टक्र 


शब्दके लिखित रूपमें प्रयुक्त वि 


। 
| 
। 
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वर्तनी विज्ञान-वाइलिपि 


विन्यास आदि भी कहते हैं । 

वर्तनी विज्ञान--वर्ण विन्यास विज्ञान (दे०)- 
का एक अन्य -नाम । 

वर्तंसान--लद्‌ लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नीम । 

वर्तमान आज्ञार्थि--(दे०) काल । 

वर्तसानकाल-- (दे ०) काल । 

वर्तेसानकालिक कृदंत--(दे०) कृदंत । 

वर्तमान निश्ययार्थ--(दे०) काल । 

वर्तभाना--लट्‌ लकार या वर्तमान कालके 
लिए महाभाष्य आदिमें प्रयुक्त एक नाम । 

वर्त्स (2]४९०।8 ) --दाँतके नीचेके मसूड़ोंको 
'वर्त्स' कहते हैं । कुछ ध्वनियोंके उच्चारणमें 
इससे सहायता मिलती है । हिन्दीमें 'र' 'ल' 
तथा 'स' आदि यहींसे उच्चरित होते हैं । 
इन ध्वनियोंको वत्स्य कहते हैं । (दे०) 
शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 

वत्स्य (8।४००।०7)--उच्चारण-स्थान (दे ० ) 
के आधारपर किया गया व्यंजन ध्वनियोंका 
एक भेद । मसूड़े या वत्सं (दे०) (और 
जिह्वाग्र)की सहायतासे उत्पन्न ध्वनियाँ 
“वर्त्स्य/ कहलाती हैं । बैदिक कालमें तवर्ग 
इसी श्रेणीका था । हिन्दी न, ल, र, स, ज 
आदि इस वर्गके हैं । अंग्रेजीके ट, ड भी 
वर्त्स्य हैं | 

वरत्स्पत्‌--लुटू लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

वर्धसान--दीर्घ स्वरके लिए प्रयुक्त एक 
प्राचीन नाम । 

वर्नेर-नियस--एक ध्वनि-नियम (दे०) । 

वर्नाव्यूलर हिदुस्तानी--खड़ीबोली (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । ट्र 

वशिक्वार (७४273077) --बुरूशास्की 
(दे०) की, यासीनमें प्रयुक्त, एक बोली । 

वर्हाडी (४३7207) -- मराठी को, बरार- 
बोली (दे०) का, बरारमें प्रयुक्त, एक रूप । 
ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या २०,८४,०२३ थी । 
चलपइ (walap2) पूर्वीय यूम (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


hl 


वलव्‌डी(४2]।४०)--१९२ १की बड़ौदा जन- 
गणनाके अनुसार चोधरी(दे०)का एक रूप । 
दल्गर लैटिन (७ 807 ]7)--लेटिन(दे०) 
का एक ,तो क्लासिकल या साहित्यिक रूप 
था, जो साहित्य आदिमें प्रयुक्त होता 
था और दूसरा वह था, जो रोमकी एक 
बोली था तथा पूरे रोमन साम्राज्यमें जन- | 
भाषाके रूपमें प्रचलित था । यही जनभाषा 
लैटिन, वल्गर लॅटिन या मध्ययुगीन लैटिन 
नामसे अभिहित की गयी है । रोमांस भाषाएं 
(दे०) वल्गर लैटिनसे ही विकसित हुई हैं । 
वल्गर लैटिनको हिन्दीमें ग्राभ्य लेटिन या 
अपरिमाजित लैटिन कहते हैं । 
वल्लावल्ला(/]]2४६]]१ ७ )--शहपूटिन (दे ०) 
परिवारकी एक उत्तरी-अमेरिकी भाषा । 
वल्वंदी (५७|५०७॥0॥ )--१८९ १की बम्बई 
जनगणनाके अनुसार गुजराती (दे०)का 
एक रूप । अब इसका पता नहीं है । 
वशंगम संधि--(दे०) संधि । 
वशो (85]0) होक (दे०) माषा-परि- 
वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
वसल (५8४७]| )--१८९ १की बम्बई जन- 
णनाके अनुसार, मराठी (दे०) का, खान- 
देशमें प्रयुक्त एक रूप । 
वसव (४३४2४३ ) --उत्तरी-पर्चिमी खान- 
देशमें प्रयत एक भील (दे०) बोली । 
वसी. वेरी (७7४85 ४७५१) दरद (दे० ) के 
'काफिर' वर्गकी, काफ़िरिस्तानमें प्रयुक्त, 
एक भाषा । 
वस्को (छ&$]0) --चिनुक (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
वस्तुबोधक संज्ञा--(दे०) वस्तुवाचक संज्ञा । 
_वस्तुवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 
ब्ँपेटन(/2॥0०४०7)-डकोट-अस्सिनिबोइन 
(दे०) वर्गकी एक उत्तरी'अमेरिकी भाषा । 
वाइब्रलाइज्र (४072]92९7) --स्पेक्ट्रो- 
ग्राफ़ (दे०)का एक रूप । | 
बाइलिपि ( ४9) -सङ्चिमी अफ्रीकामें वाइ _ 
जातिके लोगोंमें प्रचलित एक लिपि, जिस: 
२२६ अक्षरात्मक लिपि--चिह्न हैं । 
अ 


वाक्‌ पद्धति-वाक्य 
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उत्पत्ति १८२९के आसपास मानी गयी है। यह | सापडल 5 गयी है। 
लिपि वहाँके लोगोंकी सूझ है या किसी अन्य 
लिपिपर आधारित है, कहना कठिन है। 
वाक्‌ पद्धति--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
नाम । (दे०) मुहावरा । 
वाक्‌ प्रचार--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) मुहावरा । 
वाक्य($९४९१९९)--वाक्यकी परिभाषा अन्य 
परिभाषाओंकी तरह ही विवादास्पद हे। किसी- 
ने एक पुर्ण विचार व्यक्त करनेवाला शब्द- 
समूह, वाक्य कहलाता हे' (गुरु) कहा है, तो 
किसीने सार्थक शब्दोंका समूह, जो भावको 
व्यक्त करनेकी दृष्टिसे अपने आपमे पूर्ण हो” 
रूपमें वाक्यकी परिभाषा दी है । कोशों तथा 
व्याकरणोंमें मी वाक्यकी इसी प्रकारकी परि- 
भाषा मिलती हे । यूरोपमें इस दृष्टिसे प्रथम 
प्रयास थ्राक्स (१ली सदी पूव) का. है । 
मारतमें पतंजलि (१५० ई० पू०के लगभग )- 
का नाम लिया जा सकता है । ये दोनों ही 
आचार्य “पूर्णं अर्थकी प्रतीति कराने वाले 
शब्द-समूहको वाक्य” मानते हैं | यों समझने 
या समझानेके लिए ये परिभाषाएँ ठीक हैं 
किन्तु तत्त्वत: इन्हें ठीक नहीं कहा जा सकता | 
थोड़ा घ्यान दें तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं 
रहेगा कि भाषामें या वोलनेमें वाक्य ही 
प्रधान है । वाक्य भाषाकी इकाई है। 
व्याकरणवेत्ताओंने कृत्रिम रूपसे वाक्यको 
तोड़कर शब्दोंको अळग-अलग कर लिया 
हैं । हमारा सोचना, समझना, बोलना या 
किसी मावको हृदयंगम करना सब कुछ 
वाकययें ही होता है । ऐसी स्थितिमें 
वाक्य झब्दोंका समह है! कहनेकी अपेक्षा 
शब्द वाक्योंके कृांत्रम खंड हैं! कहना अधिक 
समीचीन है । ऊपर वाक्यकी जो परिभाषाएं 
दी गयी हैं, उनमें घूछत: दो बातें हैं--( १) 
वाक्य शाब्दोंका समूह है और (२) वाक्य 
पूर्ण होता है । 
वाक्य शब्दोंका समूह है' पर एक दृष्टिसे 
ऊपर विचार किया जा चुका है और यह कहा 
जा चुका है कि वाक्यका शब्द रूपमें विभाजन 


स्वाभाविक नहीं है । आज भी संसारमें ऐसी 
भाषाएं हैं जिनमें वाक्यका शब्द रूपमें कृत्रिम 
विभाजन नहीं हुआ है । ऐसी भाषाओंमें 
वाक्य ही वाक्य हैं । शब्द नहीं । वाक्य शब्दों- 
का समूह है', इसपर एक औरे दृष्टिसे भी 
विचार किया जा सकता है। वाक्य शब्दोंका 
समूह है'का अर्थ हे कि वाक्य एकसे अधिक 
शब्दोंका होता है, पर यह वात भी पूर्णतः 
ठीक नहीं है। एक शब्दके भी वाक्य होते हैं। 
छोटा बच्चा प्रातः जब माँसे 'बिछकुट' 
विस्कुट) कहता है तो इस एक शब्दके वाक्यः 
से ही वह अपना पुरा भाव व्यक्त कर लेता 
हैं। वातचीतमें भी प्रायः वाक्य एक शब्दके 
होते हैं । उदाहरणस्वरूप :-हीरा--तुस घर 
केव जाओगे ? मोती--कळ । और तुम ? 
हीरा--परसों । मोती---और मोहन गया 
क्या ? हीरा--हाँ । 'खाओ', “जाओ, 


~ 


*लिखिये', “पढ़िये”, तथा 'चलिये' आदि भी. 


एक ही शब्दके वाक्य हुँ । 

वाक्यकी पूर्णता भी कम विवादास्पद नहीं 
है। उसे पूर्णतः पुर्ण नहीं कहा जा सकता | कुछ 
उदाहरण लिये जा सकते हैं । प्राय: अपने किसी 
भावको हम कई वाक्यों द्वारा व्यक्त करते हैं। 
यहाँ वह भाव अपने में पूर्ण है और कई वाक्य 
मिलकर उसे व्यक्त करते हैं । अतएव निश्‍चय 
ही ये वाक्यपूर्ण (पुरे भाव) के खण्ड मात्र हैं, 
अत: अपूर्ण हैं। यह विवाद यहीं समाप्त नहीं 
हो जाता । मनोविज्ञानवेत्ता उस भाव या 
एक पुरी वात (जिसमें बहुतसे वाक्य होते 
हुँ) को भी अपूर्णं मानता है, क्योंकि जन्मसे 
लेकर मृत्युतक उसके अनुसार भावकी एक 
ही" अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती रहती 
है और बीचमें आने बाले छोटे-मोटे सारे भाव 
या बातें उस बाराकी लहरें मात्र हैं, अतएव 


वह्‌ अविच्छिन्न धारा ही केवळ पूर्ण है । कहुने- + 


की आवश्यकता नहीं कि उस अविच्छिन्न 
धाराकी लुळनामें एक भाव या विचार भी 
बहुत ही अपूर्ण है । तो फिर एक वाक़्यकी 
पूर्णताका तो कहना ही क्या, जो पूरे भाव या 
विचारका एक छोटा खण्ड मात्र है। इस प्रकार 


ल 


वाक्य 
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हम देखते हैं कि “वाक्य'की प्रचलित परि- ` 


भाषा बहुत ही अपूर्ण तथा अशुद्ध हैं । 
ऊपर वाक्यके सम्बन्धमें दिये गये विवाद- 
की पृष्ठभूमिमें कहा जा सकता है कि-- 
वाकय, पूरी"बातकी लुलनामें अपूर्ण होते 
हुए भी अपने-आपमें पूर्ण, लघुतम स्वतंत्र 
भाषिक इकाई है । इसे संक्षेपमें यों भी रखा 
जा सकता है : वाक्य लघुतस पूर्ण स्वतंत्र 
भाषांश है या वाक्य भाषाका चरम अवयव है। 
वाक्यकी आवइ्यकताएँ-वाक्यकी परिभाषा 
देनेसे अधिक अच्छा यह होगा कि हम उसकी 
आवश्यकताओंको देख लें । इससे उसके स्व- 
रूपको समझ्चनेमें अधिक आसानी होगी । 
इस दृष्टिसे विश्वनाथकी वाक्यकी परिभाषा 
दर्शनीय है:--'वाक्यं स्यात्‌ योग्यताकांक्षा 
सत्रियुकतः पदोच्चयः।' जैमिनि भी कहते हैं :- 
'अर्थेकत्वादेकं वाक्यं साकांक्षं चेद्विभागे 
ल्स्यात्‌ । ' समवेत रूपसे वाक्यके लिए छः वाके 
आवश्यक हैं :-सार्थकर्ता, योग्यता, आकांक्षा, 
सन्निधि, अन्वय, क्रम | इन्हें अब अलग-अलग 
देखा जा सकता है । (१) सार्थकता--इस- 
का आशय यह है कि वाक्यके शब्द सार्थक 
होने चाहिये । (२) योग्यता--'योग्यता'का 
आशय यह है कि शब्दोंकी आपसमें संगति 


बैठे । शब्दोंमें प्रसंगानुकूल भावका बोघ 


करानेको योग्यता या क्षमता हो । वह पेड़को 
पत्थरसे सींचता है” वाक्यमें शब्द तो सार्थक 
हैं, कितु पत्थरसे सींचना नहीं होता, इसलिए 
शब्दोंकी परस्पर योग्यताकी कमी है, अतः 
यह सामात्य अर्थोमें वाक्य नहीं है, उल्टवांसी 
भले हो । (३) आकांक्षा--इसका अर्थ है 
“इच्छा? । वाक्यमें इतनी शक्ति होनी चाहिये 


कि पूरा अर्थ दे। उसे सुनकर भाव पूरा करनेके 


लिए कुछ जाननेकी आकांक्षा न रहे । यह 
* शर्ते विवादास्पद है । पीछे वाक्यमें अर्थकी 
पूर्णतापर सविस्तर विचार किया जा चुका 
है । कितु इतना अवश्य है कि वाक्य पूरे 


i 
भाव य़ा पूरी बातकी' तुळनामें अपूर्ण होनेपर 


भी अपने-आपमें पूर्ण और स्वतंत्र होता है 
अतः उसमें इस प्रकारकी पूर्णता होनी 


चाहिये। (४) सन्निधि या आसत्ति --सन्निधि 
या आसत्तिका अर्थ है 'समीपता'। वाक्यके 
शब्द समीप होने चाहिये | उपर्युक्त सभी 
वातोंके रडूनेपर भी,यदि एक शब्द आज कहा 
जाय, दूसरा कल और तीसरा परसों, तो उसे 
वाक्य नहीं कहा जायेगा। (५) अन्विति 
या अन्वय--इसका अर्थ है व्याकरणिक 
दृष्टिसे सामान्यरूपता । दूसरे शब्दोंमें 
वाक्यके पदों या रूपोंमें लिंग, वचन 
कारक, पुरुष आदिकी दृष्टिसे एकरूपता 
या समता । अंग्रेज़ीमें इसे ०nC००rdn९९ 
कहते हैं । विभिन्न भाषाओंमें इसके विभिन्न 
रूप मिळते हैं। उदाहरणार्थ हिन्दीमें क्रिया 
प्रायः लिंग, वचन, पुरुषमें कर्ताके अनुकूल 
होती है--'सीता गये” न तो ठीक वाक्य है 
और न 'राम जा रही हैं'। क्योंकि यहाँ न तो 
सीता और “गये में अन्विति है और न “राम' 
और जा रही हैं में अंग्रेजीमे क्रिया पुरुष, 
वचनको दृष्टिसे कर्ताके अनूसार होती हैकिन्तु 
लिंगको दृष्टिसे नहीं (787 2068, si, 
8०९8.) । प्राचीन भाषाओंमें विशेषण और 
विशेष्यमें भी अन्विति मिलती है । संस्कृतमें 
'सुन्दरं फलम्‌, किन्तु सुन्दर: बालक: लैटिनमें 
putellab 072 (अच्छी लड़की) किन्तु]॥$ 
00708), (अच्छा लड़का) । हिन्दीमें 
आकारांत विशेषणोंमें ही ऐसा होता है। जसे 
अच्छा लड़का, अच्छी लड़की | अन्यमें नहीं,जैसे 
चतुर लड़का, चतुर लड़की । अंग्रेजीमे विशे- 
षण-विशेष्य-अन्विति` बिल्कुल नहीं है । इस 
प्रकार हर भाषामें अन्वितिके अपने नियम हैं । 
(६) शब्दक्रम, क्रम या पदक्रम-वाक्योके पदों 
याशब्दोंका क्रम भी भाषा विशेषके नियमोके 
अनुसार होता है। उदाहरणार्थ, हिन्दीमें “राम 
आम खाता है' कहेंगे, पर अंग्रेजीमें क्रम बदल 
जायगा और कहेंगे राम खाता है आम (78m 
eats mMa0४०)। इसप्रकार कर्ता, कर्मे, क्रिया 
या उद्देश्य, विधेय आदि वाक्यमें क्रमके लिए 


उनका ध्यान रखा जाना चाहिये 


५९२ 


वाक्य 


ताप हो: तभी चसे बन्य कहे | हते स प्या हों, तभी उसे वाकय 
यों इसमें एक ७वीं बात लघुतस भी जोड़ 
दी जा सकती है, अर्थात्‌ अर्थकी दुष्टिरो 
पूर्ण होते हुए उसे लघुत्तम भी होना चाहिये । 
लिखित और बोलचालके वाक्य--बोलचालके 
वाक्य अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और प्राय: एक 
सांस (लगभग तीन सेकंड) में बोले जा सकते 
हैं। पर इसके विरुद्ध लिखित वाक्य प्राय: बड़े 
होते हैं और बोलचालके कई वाक्योंसे मिल- 
कर बनते हैं । उदाहरणार्थ--- (१) एक 
राजा था । (२) राजाका नाम भीमसेन 
था। (३) राजा घेनुपुर नामके शहरमें रहता 
था । इसका लिखित रूप होगा--एक राजा 
था, जिसका नाम भीमसेन था और जो घेनु- 
उर नामक नगरमें रहता था । बोलचालके 
वाक्योंका प्रयोग प्रायः अपढ़ लोग करते ही 
पढे-लिखे लोग लिखित भाषा) प्रमाव तथा 
मस्तिष्कके संस्कृत हो जानेके कारण अपनी 
वोळचालमें मी लिखित वाक्योंकी भांति बड़े 
वाक्योंका ही प्रयोग करते हैं । ऊपरके दोनों 
उदाहरणोंमें पहला उदाहरण अपढ़ लोगोंका 
प्रतिनिधित्व करता है । पर, पढे-लिखे लोग 
उसे इस प्रकार न कहकर प्राय: बोलचालमें 
मी दूसरे रूप (लिखित वाक्य ) में कहते हैं । 
कहना न होगा कि पहला वाक्यका स्वाभा- 
विक और प्राचीन रूप है और दूसरा कृत्रिम 
तथा वादका । 


वाक्यका विभाजन-संसारकी समी भाषाओं - 
के वाक्य एक प्रकारके नहीं होते, इसी कारण 
वाक्यका कोई ऐसा पूर्ण विभाजन अभीतक 
भाषा-वैज्ञानिकोंको नहीं मिळ सका है, जो 
सभी माषाओंपर लागू किया जा सके । फिर 
भी दो प्रकारके विभाजनोंका प्रचलन है, 
जिन्हें नीचे ( क) और (ख) के अन्तर्गत दिया 
जा रहा है । इममे पहला विभाजन अवे- 
शाकृत अधिक भाषाओंपर लागू होता है । 
(क) अग्र और पर्च--वाक्यके अग्र और 
पश्च, ये दो विभाग मरवाभाविक रूपसे हो 
जाते हैं । विशेषत: जव हम धाराप्रवाह रूपसे 


कुछ कहते हैं तो दोनों रूप अपने-आप स्पष्ट | 


> sx > > 
होते रहते हैं। पर ये विभाग आजके लिखित 


वाक्य या शिक्षित लोगों द्वारा अयुकत वाक्यमें 
न मिलकर अपढ़ लोगोंके छोटे-छोटे वाक्योंमें 
मिळते हैं । 

भोजपुरीका एक उदाहरण छियाजा सकता 
है । यहाँ वाक्यके अग्र और पञ्च भाग रेखा 
हारा स्पष्ट कर दिये गये हैं । 

हमके खाये जायेके रहल । जायेमें देरी हो 
गइल । देरी हो गयलासे ओइजाँ क खयकवे 

७ शा के लयन 


खतम हो गयल । खयका खतम भइलासे 
हमके आपन अस मुंह लेके रह जायेके परल । 
इससे एक वाक्यका परच अंश सम्बन्ध दिख- 
लानेके लिए दूसरेका अग्र हो गया है। समुन्नत 
भाषाओं या सुशिक्षित लोगोंकी बोळचालमें 
यह प्रवृत्ति नहीं मिलती । हमारा मस्तिष्क 
इतना संस्कृत हो गया है कि इस सम्बन्धको 


“स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 


यदि ऊपरके वाक्योंक। आजका शिक्षित आदमी 
कहेगा तो उसके दो रूप होंगे । या तो वह 
सबको मिलाकर एक वाक्य कर देगा--'मुझे 
खाने जाना था, पर देर हो गयी और फल यह 
हुआ कि खाना खतस हो गया और मुझे अपना- 
सा मुंह लेकर रह जाना पड़ा' या कई वाक्यों- 
में कहेगा पर एक वाक्यके पश्च भागको दूसरे 
वाक्यमें अग्ररूपमें रखनेकी आवश्यकता न 
होगी । “मुझे खाने जाना था । देर हो गयी । 
खाना ख़तम डो गया और मुझे अपना-सा 
मुंह लेकर रह जाना पड़ा ।' 

(ख) उद्देश्य और बिधेय-वाक्यमें कर्ता और 
क्रिया, दो अंग अवद्य रहते हैं । “राम जाता 
हैं, वह नहीं आया” तथा 'मोहन खा रहा है में 
'राम', वह” और 'मोहन' कर्ता हैं तथा 
जाता है, आया” और खा रहा है' क्रिया। 
कमी-कमी कर्ताके साथ उसका विस्तार भी” 
रहता है, जिसे उद्देश्यका विस्तार या उद्देदय- 
वद्धेंक कहते हैं । जैसे-रामका बेटा मोहन 
घर गया'में मोहन” कर्त्ता है और “रामका 
बेटा” उसका विस्तार । इसी प्रकार क्रियाके 
साथ भी उसका विस्तार होता है । कर्त्ता 


५९३ 


क दोहदा 


और उसके विस्तारको छोड़कर वाक्यमें जो 
कुछ होता है, उसमें एक तो क्रिया होती है 
और शेष जो कुछ भी होता है क्रियाका वि- 
स्तार याविधेय विस्तारक कहलाता है। वाक्य- 
में कर्ता या कर्ता और उसके विस्तारको 
उद्देश्य ($७9]९०४) तथा क्रिया या क्रिया 
और उसके विस्तारको विधेय (7०0८ te) 
कहते हैं। उद्देश्य या कर्त्ताके वारेमें विधान 
करनेके कारण ही शेष वाक्यांश विधेय 
कहलाता है। ^ 
उद्देश्य अधिकतर संज्ञा (मोहन आ रहा 
है), सर्वनाम (बह जा रहा है), विशेषण 
(अच्छे ऐसा नहीं करते), क्रियार्थक संज्ञा 
(बहुत बोलना बुरा है) या वाक्यांश (उसे 
इस अकार फटकारना अच्छा नहीं कहा जा 
सकता) होते हैं । उद्देश्यका विस्तार, सार्व- 
नामिक विशेषण (तुम्हारा लड़का पास हो 
+ ग्या), विशेषण (गंदा बिछौना अच्छा नही; 
है) या विशेषतासूचक वाक्यांश (रासका 
बड़ा भाई इयाम घर गया) आदि होते हैं । 
सूल विधेय या विधेयका मूल भाग क्रिया 
होता है । उद्देश्य, उद्देश्यका विस्तार तथा 
मूळ विधेयके अतिरिक्त वाक्यमें जो भी 
शब्द बचते हैं क्रिया या मूल विधेयके विस्तार 
या विधेयके विस्तार कहलाते हैं । 


विधेयके विस्तार पुरक, पूरकके विस्तार; 
कर्म, कर्मके विस्तार; करण, करणके विस्तार, 
सम्प्रदान, सम्प्रदानके विस्तार; अपादान, 
अपादानके विस्तार; अधिकरण, अधिकरणके 
विस्तार; सम्बोधन, सम्बोधनके विस्तार; 
क्रिया-विशेषण तथा पुर्वकालिक क्रिया 
आदि हो सकते हैं । जेसे-- ® 
पुरक--मोहन सुन्दर है । 
पुरकका विस्तार--मोहन बहुत सुन्द है । 
*कर्म--मैंने रोटी खायी । 
कर्मका विस्तार--मैंने मोटी रोटी खायी । 
कर॑ण--रामने रावणको तीरसे मारा । 
करणका विस्तार-~रामने रावणको तीखे 
तीरसे मारा । 
सम्प्रदान--मैंने भिखारीको पैसे दिये । 
३८ ० 


सम्प्रदानका विस्त।र--मैंने दीन भिखारीको 

पैसे दिये । 
“अपादान--पेड़से पत्ते गिरते 

अपादानका विस्तोर-लम्बे पे डे पत्ते गिरते हैं। 

अधिकरण--मैं घरसें रहता हूँ । 

अधिकरणका विस्तार-मैं साफ घ रमें रहता ह । 

संबोधन--ओ मोहन ! श्ीघ्य दौड़ो । 

संवोवनका विस्तार-_ओ मूर्ख मोहन 

शीघ्र माग । 

क्रियाविशेषण-मोहन धीरे-धीरे दौड रहा है। 

क्रिया विशेषणका विस्तार--मोहन बहुत 

धीरे-धीरे दौड़ रहा है । 

पुर्वेकालिक क्रिया--मैं खाकर आया हूँ । 

(ग) उपवाक्य (८।३४९)-कोई वाक्य यदि 

एकसे अधिक वाक्योंसे मिलकर बना हो, तो 

व वाक्य, वड़े वाक्यके उपवाक्य कहलाते हैं । ४ 
उदाहरणके लिए 'जब वह आया मैं पढ़ रहा 
था' में वह आया, एक वाक्य है जिसमें उद्देश्य 
ओर विधेय दोनों हैं। इसी प्रकार, मैं पढ़ क 
रहा था, भी एक वाक्य है और इसमें भी उद्देश्य * 
और विधेय दोनों ही हैं । इन दोनों वाक्योंसे 
मिलकर बड़ा वाक्य वना है । अतः बड़े 
वाक्यके ये दोनों उपवाक्य हुए । उपवाक्य दो 
प्रकारके होते हैं। (१) प्रधान, मुख्य या प्रमुख 
उपवाक्य (77 0९ ८।३॥४९ या main 
८।३॥४९) तथा (२) आश्रित उपवाक्य 
(dependent clause या subordi- 
2४९ ९।३॥४९) । जो उपवाक्य वाक्यमें 
प्रमुख हो या जो दूसरेके आश्रित त हो उसे _ 
प्रमुख उपवाक्य कहते हैं। ऊपरके वाक्यमें _ 
मैं पढ़ रहा था” प्रमुख है, या अनाश्रित 
है, अतः वह प्रमुख उपवाक्य है। आश्रित | 
उपवाक्य उसे कहते हैं जी वाक्यमें न 


वाक्य 
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संज्ञात्सक उपवाक्य (2070778] | 
$९); (२) विशेषण-उपवाक्य (७0]९०(- 
(:९ ८।३॥४९) या विशेषणात्मक उपवाक्य 
(छत]ढळरए8ा ७७७४७) तथा (३) 
क्रियाविशेषण-उपवाक्य (8तए७॥]) ७]७प- 
8९) या विशेषणात्मक उपवाक्य (2४7- 
bial 0७०४९. ) । संज्ञा-उपवाक्य उस 
उपवाक्यको कहते हैं जो वाक्यमें संज्ञाका 
काम कर रहा हो । दूसरे शब्दोंमें, शब्दों- 
का वह समूह जिसमें एक उद्देश्य तथा 
एक विघेय हो तथा जो किसी वाक्यमें उप- 
वाक्यके रूपमें संज्ञाका काम कर रहा हो, 
संज्ञा-उपवाक्य कहलाता है । 'में कब आऊंगा, 
अनिश्चित है' वाक्यमें मैं कब आऊंगा' 
संज्ञाका काम कर रहा है, यह 'है' क्रियाका 
कर्ता हे अतः संज्ञा उपवाक्य है । संज्ञा उप- 
वाक्य, किसी क्रियाका कर्त्ता किसी सकर्मक 
क्रियाका कर्म, पूरक या समानाधिकरण 
आदि हो सकता है। विशेषण-उपवाक्य, उस 
उपवाक्यको कहते हैं जो वाक्यमें किसी संज्ञा- 
की विशेषता वतला रहा हो, अर्थात्‌ विशेषण- 
का कार्य कर रहा है। जैसे राम, जो मोहनका 
बेटा था मर गया । इसमें जो मोहनका बेटा 
जा उपवाक्य रामकी विशेषता बतला रहा 
हैं, अतः यह विशेषण उपवाक्य है । क्रिया- 
विशेषण-उपवाक्य, उस उपवाक्यको कहते 
हैं, जो वाक्यमें क्रियाकी विशेषता वतला रहा 
हो। जैसे जब तुम आये मैं सो रहा था, वाक्य- 
में, “जव तुम आये” उपवाक्य, “सो रहा था” 
_ क्रियाकी काल विषयक विशेषता बतला रहा 
हैं । काळके अतिरिक्त स्थान विषयक (जहाँ 
म सो रहे थे, मैं गया था) रीति विषयक 
[ आप गाते हैं, वह नहीं गा सकता), 
ग विषयक (जैसे जैसे आमदनी बढ़ती 
र्त | बढ़ता है), तथा कार्यकारण 
मुझे वेइज्ज किया है, अत: 


क्रिया विशेषण उपवाक्य, परिमाण वाचक 

क्रियाविशेषण उपवाक्य तथा कार्यकारण 

वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य, ये पाँच भेद 
किये जाते हैं । 

यहाँतक हमने वाक्यमें प्रमु और आश्रित 

उपवाक्योंके बारेमें देखा । कभी-कभी 
वाक्यमें एकसे अधिक प्रमुख उपवाक्य 
होते हैं। इन्हें समानाधिकरण उपवाक्य 
(co-ordinate clause) कहते हैं। जैसे 
मैं चला आया और चे रुक गये ।' यहाँ में 
चला आया' “बे रुक गये' दोनों प्रमुख उपवाक्य 
हैं, दोनोंमें कोई भी दूसरेपर आश्रित नहीं है, 
अतः ये समानाधिकरण उपवाक्य हुए । ऐसे 
उपवाक्य प्रायः संयोजक, विभाजक, विरोध- 
दर्शक या परिणामवोधक समुच्चयवोधक 
अव्ययसे जुड़े रहते हैं । 

निकटस्थ अवयव (7mn)00।86 6०॥४- 
पिप) ~_वाक्यके अंग या अवयव कह्‌- 
लाते हैं । उद्देश्य तथा उद्देश्यके विस्तार 
एवं विधेय तथा विधेयके विस्तारकी प्रत्येक 
इकाई या दूसरे शब्दोंमें वाक्यमें प्रयुक्त 
पद! या 'रूप'ही उसके अंगया अव- 
यव हैँ । इन्हें वाक्यावयव भी कहते हैँ । कोई 
रचना जिन दो या अधिक अबयवोंसे मिलकर 
बनती है उनमें प्रत्येक निकटस्थ अवयव 
कहलाता है । निकटस्थका आशय स्थानसे 
नहीं है, अपितु अर्थसे है। अंग्रेजी वाक्य 8 
72m 200६ में यद्यपि ¡8 और ४०n¢ 
स्थानकी दृष्टिसे दूर-दूर हैं, किन्तु अर्थकी 
दृष्टिसे वे निकट हैं । इसमें 8 और ४०४ 
48 00? रचनाके निकटस्थ अवयव हैं, 


“और ये दोनों मिलकर ५8 727 £०0९? 


वाक्य या रचनाके निकटस्थ अवयव हैं। 
दूसरी ओर the cows of that milk- 
man are coming में milkman तथा 
27९ स्थानकी दृष्टिसे निकटस्थ हैं, किन्तु 
अर्थकी दृष्टिसे नहीं (70]]787 80 या 
milkman are e0min¢ कोई रचना 
नहीं है और ये एक प्रकारसे 


निकटस्थ अवयव 


FO 
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जा सकता। इसमें प्रथम स्तरपर निकटस्थ 
अवयवोंके तीन वर्ग बनाये जा सकते हैँ'४९ 
cows’, ‘that milkman’ 'तथा' ‘are 
C०mM0¢' दूसरे स्तरपर दो हैं४he cow 
of that mitkman क्‍aTare coming 
हिन्दी का एक वाक्य है--'वह सुन्दर कृत्ता 
जो कल रास्तेमें मिला था आज अपने मा- 
लिकके पास भेज दिया गया'। इसमें कुल 
१७ शब्द हैं । 'निकटस्थ अवयव'की दृष्टि 
से इसका विभाजन इस प्रकार होगा-- 


0-4 | इ स्ता | सुन्दर कृत्ता | 


B= -- जि 


इसका आशय यह है कि कई स्तरोंपर 
निकटस्थ अवयवोंको अलग किया जा सकता 
हे । निकटस्थ अवयव पद-क्रम या झब्द-क्रम- 
पर निर्भर क्वरते हैं। ऊपर तो सरळतासे उन्हें 
अलग कर लिया गया है किन्तु ऐसे भी वाक्य 
मिळते हैं जहाँ वे इस प्रकार सरलतासे अलग- 
अलग नहीं होते। उनके बीचमें अन्य निकटस्थ 
अवयव या उनके अवयव भी आ जाते हैं । 
अंग्रेजीके प्रश्‍नसूचक वाक्योंमें जब क्रियाका 
सहायक अंश एक ओर तथा मूल अंश दूसरी 
ओर होता है तब यही स्थिति होती है । 
is the black dog, coming में is 
और ००00/72 निकटस्थ अवयव हैं और 
उनके बीचमें “।९ }]।३०। 0९ दुसरा. 
अवयव है। 

वाक्यम्नें निकटस्थ अवयवोंका महत्व बहुत 
अधिक है । अर्थेकी प्रतीति इसी कारण होती 
है। भाषाका प्रयोक्ता या स्रोता जने या अन- 
जाने इससे परिचित रहता है । यदि ऐसा न 
हो तो वह अर्थ नहीं समझ सकता। एक भाषा- 


Mt | | अपने मालिक | [eu के पास | 


^ 


ES | | रास्ते में | था 


से दूसरीमें अनुवाद करनेमें भी इसका पूरा 
ध्यान रखना पड़ता है । अनुवादमें जब हम 
कहते हैं कि शब्दके लिए शब्द नहीं रखा जाना 
चाहिये तो? वहाँ हमारा आशय इसीसे होता 
है । अनुवादकर्ता निकटतम अवयव'का 
अनुवाद करके ही सफल हो सकता है, शब्द- 
शब्द का अनुवाद करके नहीं । कुछ उदाहरण हैं- 
he fell in love with her का सीधा 
अनुवाद होगा-- वह गिरामें प्रेमसे उसके” 
लेकिन निकटस्थ अवयवमें बाँटें तो ९! 


| मेन दिया गया | भेज दिया गया | 


‘fell in love’ ‘with her के रूपमे लेना 
पड़ेगा । इसका आशय यह भी है कि निकटस्थ 
अवयवोंमें बाँटनेके लिए भाषाके प्रयोगों 
और सुझावोंका पुरा ध्यान रखा जाना चाहि- 
ये। मेरा सर चक्कर खा रहा है'का अनुवाद 
my head is eating circles नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि यहाँ 'चक्कर' 
स्वतन्त्र न होकर खा रहा'के साथ मिल- 
कर निकटस्थ अवयव बनाता है या चक्कर 
खा रहा है' का निकटस्थ अवयव है। 
भाषा सर्वत्र अपने अर्थ स्पष्ट नहीं कर “= 
पाती । ऐसे स्थलोंपर निकटस्थे अवयबोंको 
ठीक-छीक अलग कर पाना असम्भव हो जाता 
है । मान ळें एक वाक्य है सुन्हूर पुस्तकें और 
कापियाँ रखी हैं! यहाँ यह कहना कठिन है 
कि 'सुन्दर' विशेषण केवल 'पुस्तकेंके लिए है 
या पुस्तकें और कापियाँ' दोनोंके लिए । यदि 
केवल 'पुस्तकें'के लिए है तो 'निंकटस्थ अव- 
यंव'का क्भिजन होगा-¬ ° 


५0०१ 


De 


® 
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| सुन्दर पुस्तकें | और कापियाँ 


किन्तु यदि दोनोंके लिए है, टो होगा-- 


सुन्दर | पुस्तके और कापियाँ 


“वाक्य सुर'मी निकटस्थ अवयव है, क्योंकि 
इसके बिना कभी-कभी ठीक अर्थकी प्रतीति 
नहीं होती । आप जा रहे हैं'-वाक्यको | 
सुरके' आघारपर प्रश्‍नसूचक आडचर्यसूचक 
या सामान्य आदि कई रूप दिये जा सकते हैं । 

यहाँ तीनोंमें ही, भिन्न-भिन्न प्रकारके वाक्य- 
सुर, वाक्यके निकटस्थ अवयव हैं । 

वाक्योंके प्रकार--भाषाके वाक्योंका कई 
दृष्टियोंसे वर्गीकरण किया जा सकता है या 
उनके प्रकार-वर्ग वनाये जा सकते हैं । इनके 
प्रमुख आधार निम्नांकित हो सकते हैं : 

(क) आकृतिके आवारपर, (ख) रचना या 

व्याकरणिक गठनके आघारपर, (ग) भाव 
या अर्थके आवारपर तथा (घ) क्रियाके 
होने या न होनेके आघारपर, आदि । नीचे 
इनके आघारपर वर्गीकरण दिया जा रहा है। 
(क) आकृतिके आधारपर--भाषाओंके आ- 
कृति मूलक वर्गीकरण (दे०) में संसारकी 
भाषा्ओंपर आकृतिकी दुष्टिसे विचार क्रिया 
गया है । इस दृष्टिसे वाक्य निम्नांकित 
चार प्रकारके होते हें । (१) अयोगात्मक 
वाक्य--अयोगात्मक वाक्यमें शब्द अलग- 
अलग रहते हैं और उनका स्थान निश्चित 
रहता है । इसका कारण यह है कि यहाँ सम्ब- 


च्वतत्त्व दिखानेके लिए शब्दोंमें कोई परिव-' 


वर्तन नहीं किया जाता । अतः सम्बन्धका 
प्राकट्य शब्दोंके स्थानसे ही होता है । यह 
पद-क्रमकी निश्चितता एकाक्षर परिवारकी 
चीनी आदि भाषाओंमें प्रंवान रूपसे मिलती है। 
मारोपीय कुलकी आधुनिक भाषाओंमें मी 
कुछ ऐसी प्रवृत्ति दिखायी दे रही है । संस्कृत, 


` ग्रीक आदि प्राचीन भारोपीय भाषाएँ दिष्ट 


योगात्ःक थीं, किन्तु उनसे विफसित हिन्दी 


अंग्रेजी, आदि आधुनिक भाषाएँ वियोगात्मक 
हो गयी हैं । अतः पद-क्रम यहां भी कुछ-कछ 
निश्चित हो गया है ।*जैसे अंग्रेजीमें गा 
killed mohan और mohan killeq 
730 यहाँ इन दोनों वाक्योंमें शब्द एक 
ही हैं, पर स्थान-परिवर्तनसे अर्थ उलटा 
हो गया है । हिन्दीमे भी लगभग यही 
वात है । किन्तु आर्य परिवारकी भाषाएँ 
अभी चीनी जैसी अयोगात्मक नहीं हैं, अतः 
पद-क्रम उतने निश्चित नहीं हैं । हिन्दीमें कत्त 
पहले और क्रिया वादमें आती है, पर इसके 
अपवाद भी मिलते हैं । इसी प्रकार अंग्रेजीमे 
प्रश्नवाचक आदि वाक्योंमें यह साधारण 
नियम टूट जाता है। इससे निष्कर्ष यह निक- 
लता है कि भाषा अयोगावस्थाकी ओर जितनी- 
ही जाती है उसके वाक्योंमें पदक्रमका महत्त्व 
उतना बढ़ता जाता हे । (दे०) अयोगात्मक 
भाषा । (२) प्रहिलष्ट योगात्सक वाक्य-- 
प्रदिलष्ट योगात्मक वाक्योंके सभी शब्द 
मिलकर एक बड़ा शब्द बन जाते हैं । ऐसा 
होनेमें उनका थोड़ा-थोड़ा अंश कट जाता 
है । उदाहरणार्थ मेक्सिकनमें क = खाना; 
नकत्ल = मांस, नेवत्ल = मैं । तीनोंको मिला- 
कर 'नीनकक' = मैं मांस खाता हूँ । इन, 
वाक्योंका विश्‍लेषण आसानीसे नहीं किया 
जा सकता, इससे इनके शब्दोंके योगको 
प्ररिलष्ट कहा जाता है, जो इनकी इस (प्र- 
झ्लिष्ट योगात्मक ) संज्ञाका कारण है । (३) 
अछिलिष्ट योगात्मक वाक्य--इन वाक्यों में 
प्रत्ययोंकी प्रधानता रहती है । यहाँ शब्द 
प्रर्लिष्टकी भांति मिलते नहीं पर अयोगा- 
त्मककी भांति सम्बन्ध जाननेके लिए स्थानका 
ध्यान भी नहीं रखना पड़ता, अपितु प्रत्ययोंसे 
सम्बन्ध प्रकट हो जाता है। इन वाक्योंमें मूल 
शब्द और सम्बन्ध प्रकट करनेके लिए जोड़े 
गये प्रत्यय स्पष्ट रहते हैं । इसी कारण इनको 


_ पारदर्शक गठनवाले वाक्य कहा जाता 


है । उदाहरणंके लिए देखिये अदिलष्ट 
योगात्मक भाषा (४ ) इिलष्ट योगा 
त्मक वाक्य--इन वाक्योंमें विभक्तियोंकी 
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वाक्य 


अ्रघानता रहती है। विभवितयाँ अश्लिप्ट | उप वाक्य संजा वचि या ठराव रहती है । विभक्तियाँ अङि्लिष्ट 
योगात्मक वाक्योंकी भांति प्रत्यय रूपमें 
लगती है। पर दोनगेंमें मेद यह है कि अरिलष्टमें 
प्रत्यय स्पष्ट रहते हैं और उनका अस्तित्व 
खो नहीं जाता", कितु दूसरी ओर हिलष्टमें 
इनका स्पष्ट पता नहीं चलता । जैसे संस्कृतमें 
प्रथमा एक वचनमें सु! प्रत्यय जोड़कर पद 
बनाया जाता हैं पर जोड़नेके वाद जो पद 
बनता है उसमें 'सु' का बिल्कुल पता नहीं 
चलता--राम + सु = रामः । 

कहीं कहीं तो जोड़नेमें प्रत्यय पूर्णतया लुप्त 
हो जाता है । विद्या+-सु= विद्या । 

इन चारोंमें कुछके उपभेद भी हो सकते हैं। 
(दे०) आकृतिमूलक वर्गीकरण (ख) रचना 
या वाक्य-गठनके आधारपर--इस आधारपर 
वाक्यके तीन प्रकार होते हैं: साधारण वाक्य, 
मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य (१) साधारण 
वाक्य (simple .$०n४९॥०९)-—-ऐसा 
वाक्य जिसमें केवल एके उद्देश्य (अकेले 
या उद्देश्यके विस्तारके साथ) तथा केवल 
एक विधेय (मूल विधेय या विस्तारके 
साथ) हो । (दे० उद्देश्य और विधेय) 
जसे मोहन आया; रामका भाई मोहन 
आया; या रामका भाई मोहन अपने घर 
आया । इन तीनोंमें, पहलेमें एक उद्देश्य 
एक विधेय है; दूसरेमें एक उद्देश्य, उसका 
विस्तार तथा एक विधेय ; तथा तीसरेमें 
एक उद्देश्य, उसका विस्तार, एक विधेय या 
मूल विधेय तथा उसका विस्तार है। ये सभी 
साधारण या सरल वाक्य हैं । (२) मिश्र 
वाक्य या मिश्रित वाक्य (००MpleX 


8en४९१०९ ) ऐसे वाक्यको कहते हैं 


जिसमें कई उपवाक्य (दे०) हों, किलु 
उनमें केवल एक ही मुख्य या प्रमुख 
उपवाक्य हो, रोष आश्रित उपवाक्य हों । 
दूसरे शब्दोंमें जिस वाक्यमें एक प्रमुख उप- 
वाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य 
गे उसे मिश्र वाक्य कहते हैं । जसे रामने 
कहा कि मैं जाऊंगा । यहाँ रामने कहा मुख्य 
उपवाक्य है और शेष आश्रित । आश्रित 


उप वाक्य संज्ञा, विशोषण या क्रियाविशेषण 
किसी भी प्रकारके हो सकते हैं । मिश्र वाक्यको 
जटिल वाक्य भी कहते हैं। (३) संयुक्त वाक्य 
(compound sentence) -ऐसे वाक्य- 
को कहते हैं, जिसमें एकसे अधिक प्रमुख 
उपवाक्य हों । इसमें आश्रित उपवाक्य हो 
भी सकते हैं और नहीं भी । संयुक्‍त वाक्यके 
प्रमुख उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य 
(co-ordinate c]2॥४९) कहलाते हैं । 
(ग) भाव या अर्थके आधारपर--इस आधार- 
पर वाक्यके अनेकानेक भेद हो सकते हैं, 
जिनमें प्रधान नीचे दिये जा रहे हैं--(१) 
निश्चयात्मक या विधानसूचक--राम 
जाता है। (२) नकारात्मक, निषेधात्मक 
या निषेधसूचक--राम नहीं जाता है । 
(३) आज्ञासूचक--यह्‌ काम करो । (४) 
प्रश्‍नसूचक--तुम्हारा क्या नाम है । (५) 
विस्मयसूचक--अरे यह क्या किया ! (६) 


संभावनासूचक--वह आया होगा । (७) 


इच्छासूचक--तुम्हारी उन्नति हो । (घ) 
क्रियाके होने या न होनेके आधारपर-माषामें 
क्रियाका स्थान प्रमुख है । वह प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूपमें वाक्यमें अवश्य वर्तमान 
रहती है । संस्कृत, लैटिन आदि बहुत-सी 
पुरानी भाषाओंमें तथा बंगला, रूसी आदि 
आधुनिक भाषाओंमें बिना क्रियाके मी वाक्य 
मिलते हैं, किन्तु सामान्यतः वाक्य क्रियायुक्त 
ही होता है। इस प्रकार क्रियाके होने और न 
होनेके आधारपर वाक्य दो प्रकारके हो सकते 
हैं : (१) क्रियायुक्त वाक्य--जिसमें क्रिया 
हो । कहनां न होगा कि अधिकांश वाक्य 
इसी प्रकारके होते हैं। (२) क्रियाविहीन्‌ 
वाक्य--जिसमें क्रिया न हो । कुछ भाषोओंमें 
यह प्रवृत्ति विशेष खूपसे मिलती है, यद्यपि 
कुछ सीमित कालोंमें । यो समाचारपत्रकरे 
शीर्षको (देशकी आजादी फिर खटाईमें या 
कुतुब मौनारसे कूदकर आत्महत्या आदि) 


लोकोक्तियों (जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, 


हाथीके दाँत, खानेके और दिखानेके 


र. 


FE CS 


वाक्य ओर स्वाराधातं 
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विज्ञापनों (सुन्दर और मजबूत गाड़ी केवल 
चार हज़ारमें आदि) तथा काव्य-साषामें 
क्रियाविहीन वाक्य प्रायः दिखाई पड़ते हैं । 
रचनाके प्रकार (१) पूर्ण वाक्यात्मक, (२) | 
अपुर्ण वाक्यात्मक रचना (८0977८६07 | 
के कई प्रकार होते हैं। जो पूर्ण वाक्यके रूपमे | 
हो उसे पुर्ण वाक्यात्मक रचना” कह सकते हैं। 
ऐसी रचना था ऐसे वाक्यमें वाक्यके लिए | 
आवश्यक सारे उपकरण (जिनपर पीछे 
संकेत किया जा चुका है) होते हैं। दूसरी ओर 
कुछ रचनाएँ अपूर्ण वाक्यात्मक होती हैं । 
इनमें एक या अधिक वाक्य-उपकरणों या | 
पदोका लोप रहता है। प्रसनोंके उत्तरमें दी | 
गयी एक या दो शब्दकी रचनाएँ इसी श्रेणी- | 

| 


_ 


की होती हैं । जेसे-- 
(क) राम-मोहन, क्या तुम आज घर जाओगे? 
(ख) मोहन-हाँ । (या हाँ, जाऊंगा) 


यहाँ पहली रचना पूर्ण वाक्यात्मक है और | 
दूसरी अपुर्ण वाक्यात्मक है । कहना न होगा | 
कि अपुर्ण वाक्यात्मक रचनाका अर्थ समझनेके | 
लिए उसे पूर्ण वाक्यात्मक' रचनाका रूप 
श्रोता या पाठक वातावरण और संदर्भके | 


आवारपर दे छेता है । विना इसके अर्थकी 


दौड़ा, खूब खाया), (४) छू ह खूब खाया), (४) संज्ञा) विशे. 
षण उपवाक्य (आदमी, जो गया था; फल, 
जो पकेगा), (५) सर्वनाम + विशेषण 
उपवाक्य (वह, जो दौड़ रहा शा) (६) 
सर्वनाम-|-पुर्णसर्गात्मक काक्‍यांश (pre- 
positional phrase) those on the 
Plane तथा (७) क्रिया--क्रियाविशेषण 
उपवाक्य (गया, जहाँ हवाई जहाज गिरा 
था) आदि प्रमुख हैं । जो रचना ऐसी नहीं 
होती उसे बहिष्केंद्री या बहिष्केन्द्रक 
कहते हैं । इसमें अन्तः केन्द्रिककी 
भांति केवल एक शब्द पुरी रचनाके स्थान- 
पर नहीं आ सकता या दूसरे शब्दोंमें पूरी 
रचना एक शब्दकी विशेषता नहीं वतलाती । 
'हाथसे' 'इसी प्रकारकी रचना है । इसमें न 
तो केवल हाथ' हाथसेका कार्य कर सकता 
है, और न से”, । दोनों ही आवश्यक हैं । किसी- 
के विना रचना पूर्ण नहीं हो सकती है । यहाँ 
रचनाके दोनों घटकोंके काम वाक्यमें पूर्णतः 
दो हैं। इन दोनों घटकों या अवयवोंमें किसी- 
का मी केन्द्र इस रचनामें नहीं है (वहिष्केन्द्री ) । 
आदमी गया, 'घोड़ेको', 'पानीमें' आदि ऐसी 
ही रचनाएँ हैं । 


अतीति सम्मव नहीं है । दूसरीमें कोष्टकमें वाक्य और स्वराघात--वाक्यके संगीतात्मक 


पुर्ण वाक्यात्मक रूप दिया गया हे 
रचनाके दो अन्य मेदथा प्रकार भी होते हैं : 
भंत: केन्द्रिक ( cndocentric ) और 
वहिष्केन्द्रिक (९४००९१८) अन्त:केन्दित 
रचना उसे कहते हैं, जिसका केन्द्र उसीमें हो। | 
लिड़का' और 'अच्छा लड़का में वाक्यके स्तर- 
पर कोई अन्तर नहीं है । 'लड़का' आता है भी 
* कह सकते हैं और अच्छा लड़का आता हैं' 
भी । यहाँ प्रमुख शब्द लड़का है। वाक्यके स्तर- 
पर व्याकरणिक रचनाकी दृष्टिसे 'अच्छा 
लड़का वही है जो 'छड़का' है । यहाँ अच्छा 
छड़का' अन्त: केन्द्रित रचना है । इसके कई 
खूप हो सकते हैं । (१) विशेषण-[-संज्ञा 
(काला कपडा, बदमाश आदमी), ( २) 
क्रियाविशेषण-|-विश्येषण (बहुत तेज, खूब 
ग्रया), (३) क्रियाविद्ेषण--क्रिय्रा (तेज 


और वलात्मक स्वराघातका भी गहरा 
सम्बन्ध है । अन्य दृष्टियोंसे शब्द, शब्द-क्रम 
आदिके एक रहनेपर भी इन दोनोंके कारण 
वाक्यके अर्थमें परिवर्तन हो जाता है। आइचर्य, 
शंका, प्रश्‍न आदिका भाव प्रायः संगीतात्मक 
स्वराघात या वाक्यसुरसे व्यक्त किया जाता 


5 


है । आप जा रहे हैं! वाक्यक्रो समसुरमें कहें 


तो यह सामान्य अर्थका बोधक है, किन्तु 


विभिन्न रूपमे सुर देकर इससे आरचर्य, 
शंका, प्रन आदिका सूचक बनाया जा 
सकता है । यही वात बलात्मक स्वराघातके 
सम्बन्धमें मी है। वाक्यके पद-विदोषपर बल 
देकर उसका स्थान वाक्यमें प्रधान किया जा 
सकता है । उदाहरणार्थ, एक वाक्य, मैं आज 
उसे लाठीसे मांगा’ लिया जा सकता है । 
इसके पद-विशेषपर बळ देनेका एक ढंग तो 


किक: 
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_ वाक्य-गठन--वाक्य-परिवतंनं 


है, उसे आरम्भमें रख देना, जिसका उल्लेख 
ऊपर पद-क्रमके सिलसिलेमें किया जा चुका 
हे । दूसरा ढंग यह भी हो सकता है कि 
क्रम ज्यों-का-त्यों रहे, केवळ बल देकर पदको 
प्रधान वना दिया जाय । इस प्रकार मिं'पर 
बल देनेका अर्थ होगा 'ैं ही मारूंगा' कोई 
अन्य नहीं; 'आज'पर बल देनेका अर्थ होगा 
कि आज ही मारूंगा, कभी और नहीं, उसे'- 
पर बल देनेका अर्थ होगा कि उसे ही मारूंगा, 
किसी औरको नहीं । इसी प्रकार अन्य पदों- 
पर बल देनेपर भी अर्थमें अन्तर आ जायेगा । 
वाक्य-गठन--वाक्यकी रचना, उसका गठन 
या उसका विन्यास । (दे०) वाक्य । 
वाक्य-परिवर्तन ($n ४&०४।९३] change) 
--भाषाकी ध्वनि, रूप, शुब्द तथा अर्थ आदि 
इकाइयोंकी तरह वाक्यमें भी परिवर्तन होता 
रहता है । भापाके इतिहासपर दृष्टि दौड़ाने- 
“पर यह देखा जाता है कि पदक्रम (word 
०९7), अन्वय (९००९०7&n ८९९) तथा 
नियंत्रण (९०४९rnmM९#) आदिकी दृष्टि- 
से वाक्य बनाने या वाक्य-गठनके नियम सर्वदा 
एकसे नहीं होते । संस्कृतमें नियम कुछ और थे, 
प्राकृतोंमें कुछ और तथा आधुनिक भाषाओं में 
कुछ और हैं। इस परिवर्तनके प्रमुख कारण ये 
हैं :-(१) अन्य भाषाका प्रभाव--जब कोई 
भाषा दूसरीसे अत्यधिक प्रभावित होती है, तो 
कभी-कभी उसके वाक्यगठनमें भी प्रभावके 
कारण कुछ परिवर्तन आ जाता है । हिन्दीपर 
फ़ारसी और अंग्रेजीका प्रभाव पड़ा है , जिसके 
कारण कई प्रकारके परिवर्तन आ गये हैं । 
“कि'लगाकर वाक्यबनानेकी परम्परा फ़ारसी- 
की देन है। इस प्रभावके पूर्वे इस प्रकार- 
के वाक्योंके उदाहरण नहीं मिलते । अंग्रेजीका 
प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ा है । आजकल 
'हिन्दीमें कुछ लोग कहते हैं-- रामने कहा कि 
मैं ज्ाऊँगा' और कुछ लोग कहते हैं-'रामने 
कहा कि वह जायगा' । कहना न होगा कि 
इसमें (दुसरे प्रकारकी रचना, अंग्रेजीकी देन 
है । आधुनिककालीन हिन्दीमें बहुत बड़े- 
बड़े वाक्योंकी परम्परा भी अंग्नेजीके प्रभाव- 


~ 


के कारण ही आयी है । कुछ लोग अत्यन्त 
छोटे-छोटे वाक्य लिखते हैं, वह भी अंग्रेजीकी 
"देन है। कुछ लोग्रोंके वाक्योंमें क्रियाके बाद 
कमं रखनेकी प्रवृत्ति मिलती है, जो स्पष्ट 
ही अंग्रेजीका प्रभाव है नेहरूजीके वाक्योंमें 
प्रायः ये बातें पर्याप्त मात्रामें मिल सकती हैं । 
भारतीय लोगों द्वारा बोली गयी अंग्रेजी भी 
इसी प्रकार कभी-कभी भारतीय भाषाओंके 
वाक्य-नियमोंसे अनुशासित दिखाई पड़ती 
हैं। (२) ध्वनि-विकासके कारण विभक्तियों- 
का धिस जाना--भाषाके विकासके साथ 
जव सम्बन्ध तत्त्वको स्पष्ट करनेवाली 
विभक्तियाँ धिस जाती हैं, तो अर्थकी स्प- 
ष्टताके लिए सहायक शब्द (क्रिया, परसर्ग 
आदि) जोड़ने पड़ते हैं । इसके कारण भाषा 
संयोगात्मकसे वियोगात्मकताकी ओर बढ़ने 
लगती है और उसकी वाक्य-रचना बहुत 
बदल जाती है । इसका सबसे अधिक प्रभाव 
तो शब्द-क्रमपर पड़ता है । संयोगात्मक 
भाषामें शब्द-क्रम वा पद-क्रम बहुत निरिचित 
नहीं होता । कुछ अपवादोंको छोड़कर शब्दं 
वाक्यमें कहीं रखे जा सकते हैं, कितु इसके 
विरूद्ध वियोगात्मक भाषामें शब्द-क्रम बहुत 
अंशोंतक निश्चित होता है। भारोपीय परि- 
वारकी अधिकांश आधुनिक भाषाओं (हिन्दी, 
अंग्रेजी आदि) में यही बात हुई है और वे 
चीनी आदिकी तरह स्थानःप्रधान या पदः 
क्रम-प्रवान हो चली हैं। (३) स्पष्टता या 
बलके लिए सहायक शब्दोंका प्रयोग--इसका 
भी प्रभाव वही होता है, जो ऊपर दूसरेमें कहा 
जा चुका है । प्राक्त, अपभ्र झमें इन्हीं दोनों 
बातोंके कारण विभक्तियोंके न घिसनेपर 
_ भी सहायक शब्दोंका प्रयोग किया जाने लगा, 
जिसका फल यह हुआ कि विभिक्तियाँ धीरे- 
धीरे समाप्त हो गयीं और वे शब्द परसर्गके 
रूपमे प्रयुक्त होने लगे। (४) बोलनेवालों- 
की मानसिक स्थितिमें परिवतंन--इसके 
परिवतेनसे अभिव्यंजना-शैली तथा अलकः 
रण-शैली प्रभावित होती है । अतः वाक्यकी. 
गठन भी अछूती नहीं रह पाती । जैसे, 


वाक्य-पृथक्करण--वाक्य विश्‍लेषण 
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कालीन व्याख्यानोंमें वाक्य घुमे-फिरे 
होकर सीधे अधिक होते हैं। या, रोकर अपना 
दुःख सुनानेवाला दुखी, अलंकृत वाक्य नहीं 
कहता । जोर देनेके लिए उसमें कभी-कभी 
पुनरावृत्तिकी प्रवृत्ति भी, दिखाई पड़ती है । 
चाक्य-प॒थक्क रण--वाक्य-विञलेषण (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
चाक्य-बलाघात--बलाघात (दे०) का एक 
भेद । 
वाक्य-भूगोल-- (दे ० ) भाषा-भूगोल । 
वाक्यभेर_-प्राचीन वैयाकरणोंके अनुसार एक 
श्रकारका वाकय-दोष । जिस वाक्यका अर्थ 
समझनेके लिए उसे दो वाकयोंमें विभक्त 
करना आवश्यक हो, उसमें यह दोष माना 
गया है । 
वाक्यमूलक वर्गीकरण--आकृति मूलक वर्गी- 
करण (दे०)का एक अन्य नाम । 
वाक्यरेखा(05€7{€7८९ Isosytagmic) 
--भाषाओंके नक्शोंमें वाबयीय विशेषताएँ 
दिखळानेवाळी रेखा । 
वाक्य-विग्रह--दाक्य-विइलेषण (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
वाक्य विचार--(दे०) वाक्य विज्ञान ॥ 
वाक्य-विच्छेद-_वाक्य-विइलेषण (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
बाक्य-विज्ञान ($7४22, वाक्य विचार)-_ 
* भाषा विज्ञानेकी वह शाखा या विभाग, जिसमें 
वाक्य (दे०)का अध्ययन किया जाता है । 
इस अध्ययनमें वाक्य-रचना या वाक्य-गठनके 
नियम, वाकय-स्चनामें परिवर्तनके कारण 
बौर दिशाएँ, वाक्यके प्रकार, वावयमें शब्द- 
क्रम, पदान्विति, वावयमें बलाघात तथा 
शुर था सुरलह्रका स्थान एवं वाक्यके घटक 
या निकटस्थ अवयव आदिपर विचार किया 
जाता है तथा इनसे सम्बद्ध सामान्य नियमों 
“या सिद्धान्तोंका निर्धारण होता है । वाक्य- 
“विज्ञान तीन प्रकारका होता है:-(क)वर्णना- 
- "मक वाक्य विज्ञान (descriptive sy- 
242%) में किसी भाषाके किसी एक काळमें 
` संयुक्त वाकयोंका उपर्युवत दृष्टियोंसे अध्ययन 


किया जाता है।(ख) तुलनात्मक वाक्य विज्ञान 
(comparative syntax ) के अन्तर्गत 
दो या अधिक भाषाओके वाक्य-गठन आदिका 
तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है । यह्‌ 
तुलनात्मक अध्ययन वर्णनात्मक या ऐतिहा- 
सिक दोनों प्रकारका हो सकता है । (ग) 
ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान (historical 
88%) में किसी भाषाके वाक्य गठनके 
विकास या इतिहासका अध्ययन किया जाता 
है। 

वाक्य-विन्यास (£22) ---किसी भापाके 
वाक्योंक। गठन । 

वाक्य-विइलेक्षण (82 ] $$ या $९7९९ 
202]98) --वाक्‍यके अंगों, अवयवों या 
पदोंको अलग-अलग करना तथा उनका 
आपसी सम्बन्ध दिखलाना वाक्य-विश्लेषण, 
वाक्य-विच्छेद वाक्य-पृथक्करण या वाक्य- 

“ विग्रह कहलाता है । इसमें उद्देश्य] (दे०) और 
उसके विस्तार तथा विधेय (दे० ) और उसके 
विस्तारको अळग करके, फिर उनकी ह्र 
इकाईको अलग-अलग दिखलाते हें, जँसा कि 
आगेके उदाहरणोंमें दिया गया है । 

वाक्य तीन प्रकार (दे० वाक्यमें वाक्यके 
प्रकार्‌ उपशीर्षक ) के होते हैं :--( १) साधा- 
रण वाक्य, (२) मिश्रित वाक्य, (३) संयुक्त 
वाक्य । इनमें मिश्रित वाक्यमें एक प्रधान 
उपवाक्य (दे० वाक्यमें उपवाक्य उपसीर्षक) 
तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य (दे० 
वाक्यमें उपवाक्य उपसीर्षक) होते हैं तथा 
संयुक्तमें कम-से-कम दो प्रधान उपवाक्य या 
समानाधिकरण उपबाक्य । 
वाक्य-विइलेपश भारतीय व्याकरणोंमें 

अंग्रेजी व्याकरणसे आया है। वहाँ तर्कशास्त्रसे 
इसे .व्याकरणमें समाविष्ट किया गया । 
'विस्तारकी दृष्टिसे हिन्दी पुस्तकोंमें वाक्य 
विस्लेषणके एकाधिक रूप मिळते हैं । यहाँ 
उसकी अपेक्षा अधिक प्रचलित रूप दिये जा 
रहे हैं । : ० 


साधारण वाक्यका विश्लेषण निम्न प्रकार- 


| से किया जाता है। वाक्य है :-( १) दशरथके 


j 
} 
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पुत्र _ पुत्र रामने दुष्ट रावणको लकाने बाणसे मारा | नह है । से विक दुष्ट रावणको लंकामें वाणसे मारा। 
उद्देश्य--मूल उद्देश्य या कर्त्ता है, रामने । 
उद्देश्यका विस्तार है, दशरथके पुत्र | मूल 
विधेय या किया है, मारा । विधेय (विधेयका 
विस्तार) -*कर्मे है, रावणको । कर्मका 
विस्तार है, दुष्ट । करण है, वाणसे अधिक- 
रण हैं, लंकामें । अधिकरणका विस्तार कुछ 
नहीं है । 
उद्दे्य और विधेयके विस्तार यदि अन्य 
वाक्योंमें इससे भिन्ने हों तो उनके अनुसार 
खाने घटाये, बढ़ाये या परिवर्तित किये जा 
सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि वाक्य हो :-- 
'दयाळू राम दीन मिखारीको अपनी जेबसे 
पैसे देता है, तो उसका विइलेषण इस प्रकार 
होगा :-- 
उद्देश्य-मूल उद्दृश्य या कॅर््ता है, राम । उद्देश्य 
का विस्तार है, दयालु । मूल विधेय या क्रिया 
„हैं, होता हे । विधेय (विधेयका विस्तार) 
है, पैसे । सम्प्रव्हन है, भिखारीको । 
सम्प्रदानका विस्तार है, दीन । अपादान है, 
जेबसे । अपादानका विस्तार है, अपनी । 
मिश्रित वाक्यके वाक्य-विइलेषणमें साधा- 
रण वाक्यके वाक्य-विइलेषणसे केवल इतना 
ही अन्तर है कि इसमें सबसे पहले उपवाक्यों- 
को अलग-अलग कर लेते हैं तथा यदि समु- 
च्चय बोधक अव्यय हो, तो उसे भी अलग 
दिखळाते हैं | इसके बाद आश्रित उपवाक्यों- 
का विइलेषण साधारण वाक्यकी तरह करते 
हैं, अर्थात्‌ उद्देश्य, उद्देश्यका विस्तार, विधेय, 
विधेयका विस्तार आदि दिखलाते हैं । उदा- 
हरणके लिए एक वाक्य है :-- क्ृष्णने, जो 
भगवान्‌के अवतार थे, अत्याचारी कंसको 
मथुरामे मारा । इसका विश्लेषण इस प्रकार 
होगा-- 
` उपवाक्य है, (१) कृष्णने अत्याचारी कंसको 
मथुरामें मारा । (२) जो भगवानके अवतार 
थे । पहलेमें वाक्य भेद है, प्रधान उपवाक्य । 
दूसरेमें वाक्य मेद है, आश्रित विशेषण उप- 
वाक्यं । योजक, कुछ नहीं है । उद्देशय--पहले- 
में कृष्णने । दूसरेमें, जो । उद्देश्य विस्तार, कुछ 


` वाक्य (दे०) बनाना, या दो या अधिक 


नहीं है। विधेय (विघेयका विस्तार )--मूल 
विधेय या क्रिया है, पहळेमें मारा । दूसरेमें, 
-थे । कर्म है, कंसको । कर्मका विस्तार है, 
अत्याचारी । अधिकरण है, मथुरामे । पुरक 
है, अवतार । पुरकका विस्तार है, भगवान । 
आवश्यकतानुसार इसे घटाया-वढ़ाया या 
परिवर्तित किया जा सकता है 
संयुक्त वाक्यका वाक्य-विङलेषण भी मिश्रित 
वाक्यको तरह ही होता है । उसे उपवाक्योंमें 
विभाजित करके, उपवावयोंका विश्लेषण 
साधारण वाक्यको तरह किया जाता है । 
उदाहरणके लिए एक वाक्य है, जब तुम 
स्कूल गये थे, मैं बाज़ार गया था और अपनी 
पुस्तक ले आया ।' इसका विश्लेषण होगा-- 
उपवाक्य है, (१) मैं वाजार गया था, (२) 
मैं अपनी पुस्तक ले आया, (३) जब तुम 
स्कूल गये थे । वाक्य मेद है, पहले और दूसरेमें 
प्रधान उपवाक्य । तीसरेमें आश्रित क्रिया 
विशेषण उपवाक्य । योजक है, और । उद्देश्य- 
मूल उद्देश्य है, क्रमशः मैं, (मैं), तुम । 
उद्देश्यका विस्तार, कुछ नहीं है । विवेय-मूल 
विधेय या क्रिया है, क्रमशः गया था, ले आया, 
गये थे । कमं है, पुस्तक । कर्मका विस्तार 
है, अपनी । अधिकरण है पहलेमें वाजार और 
तीसरेमें स्कूल । क्रिया विशेषण है, तीसरेमें 
जब । 
वाक्यके अन्य अवयवोंके आवश्यकतानुसार 
इसे भी घटाया, बढ़ाया या परिवर्तित किया 
जा सकता । 
वाक्य वेशिष्ट्योत्पन्ना आर्थो व्यंजना--एक 
प्रकारकी व्यंजना । (दे०) शब्द-शक्ति । 
वाक्य-संशलेषण--दो या अधिक साधारण 
वाक्योंसे साधारण-वाक्य (दे०) या सिञ्चित 


साधारण या मिश्चत वाक्योसे संयुक्त वाक्य _ 
बनाना । यह वाक्य-विङ्लेषण (दे 
उलटा है। इसमें दो या अधिक वाक्योंको 
कर एक वाक्य बनाया जाता हैँ। | 


वाक्य सुरलहर--सुरलहूर ( दे ० 


वाक्यांश-संगस--वाच्यं 


करण (दे०)का एक अन्य नाम। | बसेल पज छ (दे०)का एक अन्य नाम । 
वाक्यांश-संगम--संगस (दे०)का एक भेद । 
वाक्यावयव-- (दे० ) वाक्यमें निकटस्थ | 
उपशीर्षक । ह 
वाक्यीय ध्वनिविज्ञान ($0nC6phonet- 
७3)--ध्वनि-विज्ञानका वह रूप, जिसमें 
वाकयमें प्रयुक्त होनेपर शब्दोंमें घटित ध्व- 
ति-परिवर्ततोंका अध्ययन किया जाता है । 
वाक्यीय शब्द (९४7९९ ७7०05 )--ऐसा 
शब्द जो एक पुरे वाक्यको प्रकट करे । 
विस्मयादि बोधक शब्द इसी वर्गके हैं । 
वाक्योंके प्रकार--(दे०) वाक्यमें वाक्योंके 
प्रकार उपशीर्षक । 
वाक्‌-वैचित्र्य-मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे० ) मुहावरा । 
बाक्‌-व्यवहार--मृहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) मुहाबरा । 
बाक्संप्रदाय--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । (दे०) मुहावरा । 
वाखी--ईरानी (दे०) के लचा वर्गकी वखनमें 
प्रयुक्त एक भाषा । 
बागडी (#३९0) ( १) भीली (दे०)की, 
मेवाड़ तथा उसके आसपास प्रयुक्त, एक 
बोली । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोलनेवालोंकी संख्या लगभग ५,२५, 
२७५ थी। (२) कई बागड़ी (दे० ) बोलियों- 
का नाम । 
वागवरोघ (205065; )--बोलते-बोछते 
अकस्मात्‌ रुक जाना । जैसे--मैं समझता हं 
वह? 
बागुड़ी (78207) --१ ८९ १ की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार एक बंजारा (दे०) भाषा । 
ग्रियस॑नके अनुसार यह बागड़ी (दे०)का ही 
एक नाम है । 
वाग्डी (7820) --बागड़ी (दे०) का एक 
अन्य नाम । ० 
वाखारा--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक नाम । 
वाग्योग--मुहावरेके लिपु प्रयुक्त एक अन्य 
नाम, । (दे०) मुहावरा । . 
¬ (दे ० ) वयाकरण । ne 
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वाग्रीति--मुहावरेके लिए प्रयुक्त एक अन्य 


नास । (दे०) मुहावरा । 


वाघडी (४३४0 ) --बागड़ी (दे ) का एक 


अन्य नाम । 


वाधिकों--सक्कर (सिंध) में प्रयुक्त एक बोली | 


इसे कुछ लोग सिंधी (दे०)की और कछ 
गुजराती (दे०)की बोली मानते हैं । 


वाचक शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०) 


शब्दशक्ति । 


वाच्य (४०००) --इस शब्दका संबंध 'वच्‌' 


(कहना, बोलना ) धातुसे है, और इसका 
अर्थ है 'कहने योग्य? । व्याकरणमें वाच्य 
क्रियाका वह रूप है जिससे क्रियामें कर्ता, 
कर्म या भावकी प्रधानताके विधानका 
पता चलता हे । सामान्य भाषामें यों कह्‌ 
सकते हैं कि भाषामें कभी तो क्रिया कत्ताके 
अनुसार होती है, कभी कर्मके अन नुसार और 
कभी इन दोनोंमें किसीके भी अनुसार नहीं ४७ 
यही विधान वाच्य है। ऊपरकी परिभाषा या 
व्याख्यासे ही स्पष्ट है कि वाच्य तीन प्रकारके 
हैं (१) कतृ वाच्य (2०६।४७ V0ic6 )-- 
जो क्रिया कर्ताके अनुसार होती हे, उसे कतृ - 
वाच्य कहते हें । दूसरे शब्दोंमें जिस क्रियामें 
कर्ताकी प्रवानता हो उसे कतृ वाच्य कहते 
हैं। जैसे राम जाता है, लड़के जाते हैं, सीता 
पढ़ती है आदि । यहाँ पहली क्रिया रामके 
अनुसार दूसरी लड़केके और तीसरी सीताके 
अनुसार हैं । कतृ वाच्यको कतैरिप्रयोग भी 
कहते हैं । (२) कर्मवाच्य (25४९ 
४०९०) क्रिया जब कर्मके अनुसार 
होती है । दूसरे शब्दोंमें जिस क्रियामें कर्मकी 
प्रधानता हो । जेसे--रामने रोटी खायी, 
सीताने एक आम खाया। कुछ लोग इन वाक्यों- 
को कर्तृ वाच्य मानते हैं, कितु इन पंकितियोंका 
लेखक इस वातसे सहमत नहीं है। जिससे यह 
जाना जाय कि वाक्यका उद्देश्य क्रियाका कर्म 
हैं, उसे भी कर्मवाच्य कहते हैं । जैसे किताव 
पढ़ी जाती है। आम खांया जाता है' इत्य़ादि। 
कर्मवाच्यको कर्मणिभ्रयोग भी कहते हैं । 
(३) भाववाच्य (impersonal voice) 
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वाच्य वै० आ० व्यं०--विचार 


--इसमें क्रिया न तो कत्ताके अनुसार 
होती है और न कर्मके अनुसार । वह संदा 
एक-सी रही है। जेसे--रामने आमको 
खाया, सीताने आमको खाया, सीताने रोटी- 
को खाया/रामने रोटी को खाया। भाव वाच्य- 
की एक परिभाषा यह भी दी गयी है कि जिसमें 
कर्ता या कर्मकी प्रधानता न होकर भावकी 
प्रधानता हो या जिस क्रियासे यह ज्ञात हो कि 
वाक्यका उद्देश्य क्रियाका कर्ता याकर्म नहीं है। 
हिदीमें भाववाच्यका प्रयोग असमर्थता दिख- 
लानेके लिए प्रायः होता है । जैसे 'बीमारीके 
कारण चला नहीं जाता' या 'वृढ़ापेके कारण 
अब खाया नहीं जाता ।' भाववाच्यको भावे- 
प्रयोग भी कहते हैं। उपर्युक्त विवेचन प्रमुखतः 
हिदीको ध्यानमें रखकर किया गया है । 
संसारकी कुछ भाषाओंमें मध्यवाच्य (n!- 
९ ४०।८९भी होता है जो कतृ वाच्य और 
कर्मवाच्यके वीचमें होता है । कुछ लोग भज़- 
वाच्यको भी 'मिड्छ वायस' कहते हैं । 
वाच्य वंशिष्ट्योत्पन्ना आर्थी व्यंजना--एक 
प्रकौरकी .व्यंजना । (दे०) झब्द-शक्ति । 
वाडवल (५७०४४) ) --कोंकणी (दे०) का, 
थाना (बंबई) ज़िलेकी वाडवळ नामक 


जातिमें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियसँनके भाषा-, 


सर्वेक्षेणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३,५०० थी । 
वाणी (४०॥।)--मारवाड़ी(दे०)का एक नाम । 
वानिको लिपि--वानिको या बनिया, लंडा 
(दे०)का सिंधमें प्रचलित नाम है । अब 


केवल वहाँके हिन्दू ही इसका प्रयोग करते . 


हैं । मुसलमानोंने प्रायः उर्दू लिपिको अपना 
लिया है । य 

वायु (४७ )--चीनी परिवार. (दे०)को 
तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी, तिव्बती-हिमालय 

- शाखाकी, नँपालमे प्रयुक्त, एक पूर्वीय सावे- 

नामिक हिमालयी भाषा । 

वायुमरु लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमें-से एक । 

वार (४2) --खासी (दे०) की, खासी तथा 
जयंतिया पहाड़ियों (असम ) में प्रयुक्त, एक 


त 


वोली । ग्रियसनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ७,००० 
° थी। 
वारली (#87]!) कोंकणी (दे०) का खानदेश 
तथा थाना (बंबई) में प्रयुक्त एक रूप । 
ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
वोलनेवालोंकी संख्या लगभग ९२,००० थी। 
बालिग (877९ )--खंबू (दे० ) की नैपालमें 
प्रयुक्त एक बोली । 
वाल्देन्सिअन--वउदोइस (दे०) बोलीका नाम। 
वाल्वी ( ४8] ४7 )--भीली (दे० ) का, वड़ौदामें 
प्रयुक्त, एक रूप । 
विटुन (\/i0#५7 ) --कँलीफोनिअन (दे०) 
वर्गको एक अमेरिकी भाषा । इस भाषाकी 
प्रमुख बोलियाँ चार हैं । इस भाषाका एक 
अन्य नाम कोपेहन भी है । 
बिकरण--धातु और लकार या वाच्य आदिके 
प्रत्ययोंके वीचमें जिस ध्वनि या ध्वनि- 
समूहका आगम होता है, उसे विकरण कहते 
हैं। इस प्रकार इसे एक प्रकारका कृत्‌ प्रत्यय 
कह्‌ सकते हैं।विकरण शब्दका प्राचीन प्रयोग 
परिवर्तनके अर्थसे हुआ है । पाणिनिने इस 
शब्दका प्रयोग नहीं किया है । संस्कृत धातु- 
ओंका गणोंमें विभाजन प्रमुखतः विकरणोंके 
ही आधारपर किया गया है । उदाहरणार्थ, 
भ्वादिगणमें शप्‌ (अ) विकरणका प्रयोग 
होता है , तो दिवादिगणमें श्यन्‌ (य) का 
और स्वादिमें स्तु (नु)का । 
विकल्प--एऐसी स्थिति, जिसमें दो या अधिक- 
मंसे किसी भी एक (नियम, परिवर्तन, 
रूप या आदेश आदि) को मानना या चुनना 
ऐच्छिक हो, अथवा कईमें इच्छानुसार एक 
( नियम, परिवतंन, रूप या आदेश ) को 
"स्वीकार करना या चुनना । 
विकार--किसी भी भाषिक इकाई (ध्वनि, 


रूप, शब्द आदि) में परिवर्तन । प्राचीनता- _ 


वादी लोग इस परिवर्तनको विकार कहते. 


हुआ है। प्राचीनतावादियोंके अनुर 
कारण ध्वनि विकार हे । | 


विकार संधि--विधि वर्तमान 
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किस व कक बिनातँय न हिरी (ड ह (दे०) स॑घि। 
विकारी अव्यय--(दे०) अव्यय । 
विकारी कृदंत--(दे०) कृदंत । 
विकास (९४०]ए 07 )--भाषा, ध्वत्ति, 
शब्द, अर्थ, वाक्य, प्रयोग आदिका क्रमिक 
रूपसे आगे बढ़ना । यह विकास प्राची- 
नतावादी लोगोंकी दृष्टिसे विकार है। 
इसे परिवर्तन भी कहते हैं । 
विकासमूलक भाषा विज्ञान ( ९४०]८४70- 
nary linu¢iऽ।०७)-—एऐतिहासिक भाषा 
विज्ञान (दे० ) के लिए सास्यूर द्वारा प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 
विकोणे भाबा--अयोगात्मक भाषा (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
विकृत अव्यय--(दे०) अव्यय । 
विकृत भाषा (८०70? ]27४॥३४९) -- 
ऐसी भाषा, जो व्याकरणिक दृष्टिसे विकृत 
या भ्रष्ट हो । 
विकृत रूपवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका 
प्रत्यय (दे०) । 
विकृति-प्रधान--ङिलष्ट-योयात्मक (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
विक्रांत ऊष्म संधि--एक प्रकारकी ऊष्म 
संधि (दे०) । 
विक्रांत संधि-- (दे०) संधि । 
विक्षिप्त भाषा (0550]2]i2 ) —सामान्य 
माषाका पागलों द्वारा तोडा-मरोड़ा हुआ 
रूप, जिसका वे प्रयोग करते 
विक्षेप लिपि--बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तरः 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
विक्षेपावर्त छिपि---बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर! 
में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
विग्रह-- (दे०) समास । 
विचिट ( chit )->दक्षिणी कड्डो (दे० ) 
उपवर्गकी एक उतरी अमेरिकी माषा 
बिचोली ( ४८]0]¡ ) --सिधी (दे०)की 
हंदरावाद (सिंघ )में तथा आसपास बोली 
जानेवाली परिनिष्ठित ब्रोळी । ग्रियर्सनके 
माषा-सर्वोक्षणके अनुसार इसके बोळनेवाळों. 
की संख्या १३,७५,६८६ थी । 


विजातीय झब्द--'विदेशी' (शव्द) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । (दे०) शब्द । 


५ विटिलिमा(४४i]i IMa)—-कोखवाली (दे०)- 


का एक अन्य नाम । 

बिटोटो परिवार ( ७00) दक्षिणी अम- 
रीकी वर्ग (दे०)का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार । इसमें विटोटोके अतिरिक्त मिराना- 
करपना-तपुयो, ओरेजोन्स, कोयेरु्ता आदि 
माषाएँ आती हैं । इसका क्षेत्र कोलंबिया 
और पेरु, अर्थात्‌ दक्षिणी अमेरिकाका उत्तरी 
पश्चिमी भाग है । 

विटोलीआ (४7४0]78 ) --क्ोटवाली (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक नाम। 

विदेशीयता (£07।९7577)-- (किसी )माषामें 
विदेशी तत्त्व । यह तत्त्व शब्द, रूप मुहावरा 
आदि कई प्रकारका हो सकता है । यहाँ 
विदेशीका अर्थ 'अन्य देशका' न होकर 'अन्य 
मदषाका' है । 


विदेशी शब्द--एक शब्द-मेद । (दे०) शब्द । 


विदेव्याभास--वे शब्द, जो मूलतः विदेशी” 
न हों, कितु जिनको देखनेपर उनके विदेशी 
होनेका आभास हो । जैसे अखरोट' । (दे०) 
शब्द । 

विद्यानुलोम लिपि--वौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'- 
में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । | 

विद्युतमुख-मार्ग (0 ०८670&] ए0९७।६78९०४) 
"ण्एच० के० डन (५ंप्रा77) द्वारा बनायी 
गयी एक मशीन, जिससे स्वरोंका विभिन्न 
दृष्टियोंसे अध्ययन किया जा सकता है । 

विधाता--- लोटू लकार (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

विधानसूचक वाक्य--ऐसा वाक्य, जिसमें 
किसी निश्चित वातकी सूचना हो, जैसे-- 
“राम दौड़ रहा है ।' 

विधानार्थक शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०) । 

विघि--लिड-लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

विधि लिड्‌--लिझलकार (दे०)के लिए प्रग्ुक्त 
एक अन्य नाम । र 


_विधि-वर्तमान-- ( दे० ) काळ । 


। 
हे 
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विधेय--विभासा 


` विधेय--(दे०) वाक्यमें वावयका विभाजन | स्वरका विपर्यय होगा तो उसे स्वर विषय: (दे०) वाक्यमें वाक्यका विभाजन 
उपशीर्षक । 

बिधेयक ( ८०।३ ) किसी वाक्यमें उद्देश्य, 
और विधेयमें संबंध दिखानेवाला शब्द । 

विधेयके “विस्तार--(दे०) वाक्यमें वाक्यका 
विभाजन उपशीर्षक । 

विधेय-विशेषण--(दे०) विशेषण । 

विधेय-विस्तारक-- (दे ० ) वाक्यमें वाक्यका 
विभाजन उपशीर्षक । 

विध्यर्थ--(दे०) अर्थ । 

विध्यर्थक कृदंत-- (दे ० ) कृदंत । 

विध्वनि (४0 ९)--यदि कोई व्यक्ति 
एकसे अधिक बार कोई शब्द, मान ले 
'कमल' कहे, तो हर-बार इसका 'क' कुछ-न 
कुछ भिन्न होगा । इन विभिन्न क ओका 
सामूहिक नाम क॑ विध्तनि' हे । हर 
भाषाके हर शब्दकी हर ध्वनिके संबंधमें 
यह लागू होता है । इसके लिए पामरने 
मुक्ति ध्वनिग्रामf९९ Ph0n९mM९) का 
प्रयोग किया है । कुछ अन्य प्रकारके 
अंतरोंवाली ध्वनियोंके सामूहिक नामके 
रूपमें भी कभी इसका प्रयोग होता है । 

विनयबोधक अव्यय-- (दे०) मनोविकार 
बोधक अव्यय । 

विनिमय वाचक संबंधसूचक अव्यय--(दे०) 
संबंधसूचक अव्यय । 

विज्लेबगों (3४/7700) --चिवेरे (दे० ) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

विपर्यय (९४३].९5i5) --ध्वनि-परिवर्तनकी 
एक दिशा(दे०) । ध्वनि-परिवर्तनकी दिशाएँ । 
“विपर्यय'का अर्थ है उलट जाना । शब्दमें 
जब ध्वनियाँ एक दूसरेके स्थानपर आ जाती 
हैं या आपसमें विपर्यय कर लेती हैं, तो इस 
परिवर्तनको ध्वनि-विपर्यय या विपर्यय कहते 
हैं । जैसे 'मतलब'का 'मतवल', लखनऊका 
नखलऊ या वाराणसीका बनारस । इसके 

" अन्य नाम वर्ण-व्यत्यय, वर्ण-विपर्यंय, अक्षर- 
विपर्यय, स्थिति-परिवृत्ति भी हैँ। पंतजलिने 
झहाभाष्यमें तथा हेमेचन्द्रने अपने प्राकृत 
व्याकरणमें इसे केवल व्यत्यय कहा है । जब 


स्वरका विपर्यय होगा तो उसे स्वर-विपर्यंय 
[जेसे, अफ्रीकी भाषा इडोमें ]€ बनाना]- 
का [।९।], और जब व्यंजनका होगा तो 
उसे; व्यंजन-विपर्यय कहते हैं। यदि पास-पास- 
की ध्वनियोंका विपर्यय होगा तो उसे पारइ्व- 
वर्ती ध्वनि-विपर्यय कहते हैं । जसे, चिह्न से 
'चिन्ह' । यहाँ 'न्‌' 'ह” पास-पास थे । उनमें 
विपर्ययय हो गया.। यदि दूरकी ध्वनियोंमें 
विपर्यय हो तो उसे द्रूरवर्ती ध्वनि-विपर्यय 
कहते हैं । जसे 'चाकू'से 'काचू' ।. कभी-कभी 
अक्षर-विपर्यंय भी हो जाताहै । जैसे, मतलूब'- 
का 'मतबल' । यहाँ अक्षरका अर्थ है व्यंजन 
और स्वरका मिला. रूप । यदि केवळ एक या 
अधिक ध्वनियाँ शब्दमें एक स्थानसेः दुसरे 
स्थानपर आ जायें, कितु उनके स्थानपर 
कोई दूसरी ध्वनि न जाय तो विपर्यय एकांगी 
होता है , इसीलिए इसे एकांगी विपर्यय कहते 
हैं । जैसे, पुर्तगाली भाषामें £९8672 का 
£7९8४३ ( = खिड़की) 'स्पूनरिज्म भी एक 
प्रकारका विपर्यय है ।(दे०) आद्य शब्दांश 
विपर्यय । इस तरह विपर्ययके कई भेद-विमेद 
हो सकते हैं ।. 

विप्रकषं (2]7९95) --मध्यस्वरागस(दे०)- 
का एक अन्य नाम । 

विभक्त व्यंजन--पाश्विक (दे० ) का एक नाम । 

विभक्ति--(दे०) संबंधसूच॒क अव्यय । 

विभक्ति-प्रधान-श्लिष्ट योगात्मक (दे०) का 
एक नाम । 

विभक्तियोंके अवशेषका नियम--बौद्धिक- 
नियम (दे०)का एक भेद । 

विभागबोधक संख्यावाचक विशेषण--(]007- 
titive numer] ) —एऐसा संख्यावाचक 


उत्तर दे । 
विभाजक अव्यय-- (दे ० ) 
अव्यय । 


ठ 


विभ्रष्ट--विराम 


‘६० ~` ७. मा मा नििशीशशिय न 


संस्कृत व्याकरणोंमें विभाषाका प्रयोग 
'विकल्प' तथा 'निषेध' या प्रतिशेष” अर्थमें 
हुआ है। कहा गया है--“प्रतिषेध विकल्पयो- 
विभाषेति संज्ञा भवति।' पाणिनिक्रा 
'न वेति विभाषा' (अष्टाध्यायी, १:१:४४ ) 
भी इसी ओर संकेत करता है । अर्थात्‌ न! 
(=निषेध) वा (=विकल्प), दोनों ही 


की 'विभाषा' संज्ञा है । पाणिनिके बहुतसे 


सूत्र विभाषा-विघायक हैं । उदाहरणार्थ! 
'विभाषा इवे? (६:१:३०) या 'विभाषा- 
ऽकर्मेकात्‌' (१:३२:८५) आदि । विभाषाके 
तीन भेद माने गये हैं (दे०) --महाभाष्य, 
१:१:४४ पर या दयानन्द सरस्वतीका अष्टा- 
ध्यायी भाष्य (पृ० ६१, प्रथम संस्करण) । 
(४) कभी-कभी केवल विकल्प यां ऐच्छिक- 
के लिए मी विभाषाका प्रयोग होता है । 
जेसे--किसी व्याकरणिक नियमके विकल्पसे 
या ऐच्छिक खूपसे लागू होनेको विभाषा 
कहते है । यह चौथा अर्थ तीसरेका एक अंश 
मात्र हैँ । 
विश्रष्ट---तद्भव” शब्दोंके लिए भरत मुनि 
डार प्रदत्त एक नाम । (दे०) शब्द । 
विमिश्रित लिपि--बोद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तर 'में 
दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
वियोगात्मक (2772]5६7) --(दे०) वियोगा- 
त्मक भाषा । 
वियोगात्मक अन्तर्मुखी ठिलष्ट (analytic) 
-अन्त्मुखी-रिलष्ट । (दे० ) का एक वर्ग । 
वियोगात्मक वहिमुंखी-दिलष्ट-बहि्मुी- 
श्लिष्ट (दे०)का एक भेद । र 
भाषा (2n३]ytiC language) 
--ऐंसी भाषा, जिसमें व्याकरणिक संबंधों- 
को स्पष्ट.करनेके लिए प्रत्ययों या विभ- 
क्तियों आदिको (संयोगात्मक भाषाकी 
भांति) अर्थ तत्त्व व्यक्त करनेवाले शब्दोंमें 
न जोड़ा जाय, अपितु सहायक, क्रिया, पर- 
सर्ग, पुर्वसर्ग आदि सहायक दाब्दोंके द्वारा 
उन संबंधोंको स्पष्ट किया जाय । संस्क्रत 
एक संयोगात्मक भाषा, थी, उसकी तुलनामें 
हिन्दी 


वियोट ( ए]7०७) --केलीफ़ोनियन 


वियोगात्मक भाषा है । इसे अयो- 


गात्मक भाषा भी कहते हें । 


> 


वियोगात्मक रूप-- (दे०) संयोगात्मक रूप । 
वियोजक अव्यय-- (दे) समुच्चमबोधक अव्यय। 
वियोजन (075]ए7८६00 )--दो या अधिक 


इकाईसे मिलकर बनी किसी भी भाषिक 
इकाई (शब्द, ध्वनि आदि) कौ अलगाना 
या वियोजित करना । 

(दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसका 
एक अन्य नाम विशोक भी है । 


विराम-- विराम का शाब्दिक अर्थ है 'रकना? 


~ 


|] 


।लनेमे शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों आदि- 


[ल ठ्‌ 

वीचमें हम थोड़ी-थोड़ी देरके लिए रुकते 
यही विराम है । वस्तुतः बोळनेमें ध्वनियों- 
का जितना महत्त्व है, उतना ही महत्त्व इस 
रुकने या 'मौन'का भो है । रको मत जाओ'- 
में यदि रुको'के बाद 'विराम' हो तो एक 
अर्थ होगा और 'मत'के बाद हो तो दूसरा , 
अर्थ । अधुनिक भाषा-पिज्ञानमें संगम (दे० ) 


_ 
4 


ने 


QW Sy 


` या ]८००६७९ भी यही है । यह 'विराम' या 


संगम भी एक प्रकारका ध्वनिग्राम (दे०) 
है । बोलनेमें जो 'मौन' या 'ध्वन्यभाव' 
होता है, लेखनमें उसीको विराम-चिह्नों 
डाराव्यक्त करते हैं।। प्राचीन भारतमें बिरामों- 
का बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया गर्या था । 
आधुनिक विराम चिह्नोंका इतिहास १४वीं 
सदीसे आरम्भ होता है । उसके पूर्व पूर्ण 
विराम या अद्ध विराम आदि कुछ ही विराम- 
चिह्न थे । भारतमें प्राचीनकालमें दंड” दो 
दंड', 'बिदु', “लघु वृत्त' आदिका प्रयोग होता 


था । आज पूरे विइवमें विराम-चिल्लोंकी 
व्यवस्था एक जैसी नहीं है । हिन्दी विराम- 
. चिल्ल, अंग्रेजीसे आये हैं । हिन्दीमें प्रयुक्त 


प्रमुख विराम चिद्व ये हैं:-- ( १) अल्पविराम 
या कॉमा (,)-_बोळनेवाला जहाँ बहुत 
थोड़ी देरके लिए रुकता है, यह चिह्न लगाया 
जाता है । जैसे लो, मैं चला ।(२) अर्द- 
विराम (; )--जहाँ बोलनेवाला अल्प 
विरामकी अपेक्षा कुछ अधिक देरतक ठहर॑ता 
है। जेसे--वे चले तो गये थे, पर यह समाचार 
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विराम सुर--विलेला 


सुनकर लौट आये । (३) पूर्ण विराम (॥) 
-~वाक्यके अन्तमें लगाया जाता है । छंदमें 
वाक्यको पूर्णेत्ञा-अपूर्णतापर ध्यान न देकर 
इसका प्रयोग पद या पंवितिके अन्तमें किया 
जाता है और छंदान्तमें एक पाईके स्थानपर 
दो पाइयाँ*ळगाते हें । (४) प्रश्‍नसूचक 
चिह्न (? )--प्रशनसूचक वाक्यके अन्तमें 
पूर्ण विरामके स्थानपर इसे लगाते हैं। (५) 
बिस्मयसूचक चिह्न (! )--विस्मयसूचक 
वाक्योंके अन्तमें पूर्ण विरामके स्थानपर, 
सम्बोधित संज्ञाके वाद तथा विस्मयादिवोधक 
अव्ययके उपरांत इसे लगाते हैं । (६) 
विवरण-चिह्न (:--)--जहाँ कोई विवरण 
देना हो, इसका प्रयोग करते हैं । जैसे प्रमुख 
बातें निम्नांकित हैं :-- (७) अवतरण चिह्न 
(“--, ~~) --जबःकिसीके शब्द उद्धृत 
करने हों । विशिष्ट शब्दोंको पुरे वाक्यमें 
„ विशिष्टता प्रदान करने या उसपर पाठक 
, का ध्यान विशेष रूपसेशआकषित करनेके लिए 
भी (प्रायः इकह्रे चिह्न) इसका प्रयोग 
करतें हैं । जेसे--विराम'का अर्थ है “रुकना'। 
(८)योजक या संयोजक-चिह्ल (-)-दो 
शब्दोंका संबंध दिखानेके लिए यह प्रयुक्त 
होता है । जैसे डाक-घर। कभी-कभी विराम- 
चिल्लोंकी प्रयोग वस्तुतः विरामके लिए न 
होकर अन्य विशेषताओं या स्पष्टता आदिके 
लिए भी होता है । पि 
बिराम सुर (79786 [760 )--वाक्यमें 
विरामके पूर्व सुरमें चढाव । 
विरोध(०p०8iti0n ८०४728) -ध्वनि- 
ग्राम विज्ञान (दे० ) या रूपग्रामविज्ञान (दे० ) में 
प्रमुक्त एक पारिभाषिक शब्द । ध्वनिग्राम 
विज्ञानमें यदि संघ्वनियोंमें आपसमें विरोध हो 
तो वे अलग-अलग ध्वनिग्राम होती हैं, कितु यदि 
_उनमें विरोध नहीं है, अर्थात्‌ वे परिपुरक 
वितरण (दे०) में हैं तो एक ही घ्वनिग्रामकी 
संध्वनियां होती हैं contrast, 
अर्थात्‌ हर भाषाका .एक ध्वनिग्राम, दूसरे 
ध्वनिब्रोमका विरोधी होता है) किसी शब्दमें- 
से यदि एक ध्वनिग्रामको हटाकर दूसरा 


रख दें, तो अर्थ वही नहीं रहेगा | या तो वह 
निरर्थक (जैसे--दाम, डाम,) हो. जायगा, 
या उसका अर्थ वदल (जैसे--दाम, नाम) 
जायगा, । यदि 'ऐसा नहीं होता, अर्थात्‌ न 
तो शब्द निरर्थक बनता है और न उसका 
अर्थ बदलता है तो यह माना जायगा कि वे 
अलग-अलग ध्वनिग्नाम नहीं हैं, अर्थात्‌ उनमें 
विरोध नहीं हैं, अपितु वे संध्वनियाँ हैं 
रूपग्राम विज्ञानमें भी इसी प्रकार विरोध 
या अविरोध होता है । विरोध प्रमुखतः दो 
प्रकारका होता है :-(१) द्विपाइवं विरोध 
(bilateral opposition) --जिसमें 
विरोध केवल एक आधारपर हो; (२) बहु- 
पाइवं विरोध (7]/।2४०72]) --जिसमें 
विरोध एकाधिक आधारोंपर हो । 
विरोधदर्शक अव्यय-- (दे० ) समुच्चय-बोधक 
अव्यय । 
विरोधवाचक्र संबंधसूचक अव्यय-- (दे० ) 
संबंधसूचक अव्यय । 
विरोसू--मूल भारोपीय लोगोंका एक कल्पित , 
नाम । (दे०) भारोपीय परिवार । 
विरोस्‌ परिवार--भारोपीय परिवार (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । इस नामका 
सुझाव प्रस्तुत पंक्तियोंके लेखकका है । 
विलयन ( 8)0807]0070॥ )--किसी परवर्ती 
या पूर्ववर्ती घ्वनिमें किसी ध्वनिका विलीन 
हो जाना । 
विलायती (४।]2./27) --पइतो (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 
विलेल-चुलूपी-(४]९]-८॥॥] ५; ) दक्षिणी 
अमरीकी वर्ग (दे०) का एक भाषा-परिवार। 
इसका अन्य नाम लुले (]ए]९) भी है । इस 
परिवारमें लगभग १९ भाषाएँ हैं? जिनमें 
लुले (इसकी प्रमुख बोली तथा ओरिस्तेने) 
विलेला (प्रमुख बोलियाँ: अटलला इपा, 
टेकेट आदि) प्रमुख हूँ । इसका मूलस्थान 
अजेन्टाइना चाको था, अब सालाडो नदीके 
आसपास हैं । . 


° 


बिलेला ( ४।।०।३ )--दक्षिणी अमेरिकाके 


विलोप--विशेसण 
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भाषा । इसकी प्रमुख बोलियाँ | 
इपा, टेकेट आदि हैं । 
विलछोप--लछोप दे ०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
विलोम (दे ० ) विलोसार्यी । 
विलोमाथों ( 80४0797 )--ऐसा शब्द 
जिसका अर्थ किसी अन्य शब्दके अर्थका 
ठीक उलटा हो । जैसे 'मला'की दृष्टिसे 
बुरा विलोमार्थी शब्द है । पर्यायवाची 
शब्द इसका ठोक उलटा हे । 
विवरण चिक्त--एक चिह्न । (दे० )विराम । 
विवार--प्राचीन भारतीय वैयाकरणोंके अनु- 
सार एक बाह्य प्रयत्न जिसमें स्वर-तंत्रियाँ 
एक दूसरेसे दूर रहती हैं । 'कंठविलस्य 
विकासः विवारः'या 'विवरण कंठस्य विस्तर- 
णम्‌ । 'सएव विवाराख्यः बाह्य: प्रयत्न: । ! 
अघोष घ्वनियोंका उच्चारण इसी स्थितिमें 
होता है । 
विवृत-- (१) स्वरोंके उच्चारणमें ऐसी 
स्थिति जव तालु और जीमके मध्य काफ़ी 
अंतर रहता है । इसके सामान्यत: विवृत 
(०९) तथा अर्द्धविवृत (8 open) 
दो मेद किये जाते हैं । (दे० ) स्वरोंका वर्गी- 
करण तथा मानस्वर (२) प्राचीन मारतीय 
वैयाकरणोंके अनुसार एक अम्यंतर प्रयत्न, 
जिसमें तालुसे, जीमका वह भाग, जो करण- 
का काम करता है, दूर रहता है । 
विवृत कंठ--अघोष (दे०) व्यंजनोंके लिए 
प्रयुक्त एक प्राचीन नाम | इनके उच्चारणके 
समय स्वरयंत्र मुखके विकृत होनेके कारण 
इन्हें विवृतकंठ कहा गया है । 
विवृत स्वर--एक प्रकारका स्वर । (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गीकरणमें स्वरोंका वर्गीकरण 
तथा कमानस्वर उपशीर्षक । 
विवृत्ति--(दे०) संधि । 
विशिष्ट चिह्न (4i2/0ritic mark ) एसे 
चिह्न, जिन्हें किसी अक्षर (a7) पर 
(नीचे, ऊपर, आगे, पीछे) लगाकर उससे 
विशेष प्रकारकी ध्वनिका द्योतन कराया 
जाता है। जैसे रोमन & सामान्यत: अ ,आ 
दोनोंका काम करता है। निश्चितता ळामेके 


लिए 8 पर--विशिष्ट चिह्न लगाकर 5. बना 
लिया गया हे । इस 5 का प्रयोग केवल आ 
के लिए होता है | इसी ,प्रकार आँ रप 
आदिमे ,--विशिष्ट चिल्ल हैं । इन्हें विशेषक 
चिल्ल भौ कहते हैं । : 

विशिष्ट भाषा (5[?९८।३] language) 
ऐसी भाषा जो किसी विशिष्ट वर्शमें या 
किसी विशिष्ट अवसरपर प्रयुक्त होती हो । 
(दे०) भाषाके विविध रूप । 

बिशिष्ट शब्द (]27४07,)-ऐसे शब्द जो विशेष 
व्यवसाय, स्तर, वर्ग आदिके लोगोंको ज्ञात 
हों किलु, सामान्य लोग जिन्हें न समझ सकें । 

बिशेषण-- ( 2९०४१४० ) जो शब्द किसी 
संज्ञाकी कोई विशेषता वतलावे उसे विशेषण 
कहते हैं । अंग्रेजी 'ऐडजविटव' लैटिन 
९०४।४९8 से है जिसका मूलार्थ है 'जो 
जोड़ा जाय अर्थात्‌ जो संज्ञाके गुणोंका बोध 


८ करानेके लिए जोड़ा जाता है । श्रीकामता 


प्रसाद गुरुके अनुस्प्रर 'जिस विकारी शब्दसे 
संज्ञाकी व्याप्ति मर्यादित हो उसे विशेषण 
कहते हैं ।' गुरुजीकी यह परिभाषा बहुत 
पूर्णं नहीं है । काला घोड़ा'में' काला! 
विशेषण, 'घोड़ा'की व्याप्ति मर्यादित कर 
रहा हैं, कितु वीर शिवाजी 'में 'वीर' विशेषण 
'शिवाजी'की व्याप्ति मर्यादित नहीं कर 
रहा है। इस प्रकार विशेषण भाव या जाति- 
वाचक संज्ञाकी व्याप्ति तो. प्रायः मर्यादित 
कर सकता है, किलु व्यक्तिवाचककी नहीं । 
विशेषण जिस शब्दकी विशेषणता बतलाता 
हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। 'काला घोड़ा”, 
“वीर शिवाजी', अच्छा लड़का' 'एक रुपया” 
में काला, वीर, अच्छा, एक, विशेषण हैं 
और घोड़ा” शिवाजी, लड़का और रुपया 
विशेष्य । 
विशेषणके प्रमुखतः चार मेद हैं:--(१) 
गुणवाचक विशेषण (2०८४।४० ०४ 
१५३]।४) जो किसी संज्ञाके गुणका बोध 
करणे । जैसे--अच्छा लड़कामें 'अच्छा' । 
गुणवाचकको' गुणबोधक या गुणसूचक आदिं 
भी कहते हैं । प्रमुखतः इसके छः उपभेद 
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होते हैं । (क) कालवाचक (2९०४४९ 
(of time)--जो काल या समय दशित 
करे । जैसे--अ्जगला महीना, पिछला हफ्ता, 
बतंमान स्थिति । यहाँ अगला, पिछला, 
वर्तमान काळवाचक हैं। इसे कालदर्शी, काल- 
बोधक या छालसूचक आदि भी कहते हैं । 
(ख) स्थानवाचक (adjective of 
2०९) --जो स्थानका बोध करावे। जैसे- 
बाहरी आदमी, भीतरी घर, बनारसी 
साड़ी । इसे स्थाथबोधक, स्थानदर्शी या 
स्थानसूचक आदि भी कहते हैं। (ग) आकार- 
वाचक (80००४ ए७ ०६ form) जो 
आकारका बोध करावे । जैसे गोला मुंह, 
चौकोर मेज । इसे आकारदर्शी, आकारबोधक 
या आकारसूचक आदि भी कहते हैं। (घ) 
वर्णवाचक (१]९०४॥९ ० ८०।०॥7)--जो 
रंगका बोधक हो। जैसे--लाल कपड़ा, हरी 
पत्ती । इसे वर्णदर्शी, वर्णबोधक, वर्ण या रंगु 
सूचक आदि भी कहतेन्ँ । (ङ) दशावाचक 
(adjective of condition ) --जो 
दशा'या स्थिति बतलावे। जैसे-रोगी लड़का, 
निर्धन व्यक्ति । इसे दशादर्शी, दशावोधक 
या दशासूचक आदि भी कहते हैं । (च) 
गुणवाचक (००४४९ ०£ qप]ity ) 
जो गुण (4७३]।६} या ७08) का 
सूचक हो। जैसे अच्छा लड़का, बुरा नौकर। 
इसे गुणदर्शी गुणबोबक आदि नामोंसे मी 
अभिहित किया जाता है । जैसा कि कहा जा 
चुका है, ये छः प्रमुख मेद हैं। विस्तारसे लेने- 
पर इसके स्वभाव-वोधक (8५९०४४९ 
of ४९mP९7) (दुष्ट, सीधा), भारवोधक 
(adjective of weigh) (मारी,हल- 
का) तथा स्वादबोधक (2९९०४५० 0 
४९४४०) , (नमकीन, तिक्त) तथा क्रियावो- 
_ धक (३१९०६४९ ० 2०६००) (चलती 
गाड़ी, सोती स्त्री, दोड़ता लड़का ) 
आदि-इत्यादि अनेक मेदोपमेद हो सकते हैं । 
कुछ लोगोंने भारतीय साहित्य, पंजाबी 
भाषा, जापानी खिलौने जैसे उदाहरणोंमें 
भारतीय, पंजाबी, जापानीको संज्ञावाचक 
३९ य 


विशेषण ( nominal adjective ) 
नामसे अलग रखा है । इस नामकरणका 
„ कारण यह्‌ है कि इस प्रकारके विशेषण संज्ञा- 
ओंके आधारपर बनते हैं । कहना न होगा 
कि इन्हें मी उपर्युक्त मेदोंकी भांति गुणवाचक- 
के अंतर्गत (स्थानवाचक उपमेंदमें) ही 
रखा जा सकता है । (२) परिमाणवाचक 
विज्ञेषण (djectiveof quantity)— 
जिस विशेषणसे किसी संज्ञाकी नाप-तौल 
विषयक विशेषताका बोघ हो । जैसे, चार सेर 
अनाज, थोड़ा दूध । इसे परिमाणबोधक या 
परिमाणसूचक आदि मी कहते हैं । इसके दो 
उपमेद हैं: (क) निश्चित परिमाणवाचक 
(definite adjective of quantity) 
-जिससेनाप या तौल के निश्चित परिमाणका 
बोघ हो। जैसे, चार गज जमीन, पाँच सेर 
दूध, एक तोला सोना । (ख) अनिश्चित 
परिमाणवाचक (indefinite adjec- 
tive of quanti४7)— जिससे नाप 
या तौलका निश्चित बोध न हो। जैसे 
सारा आटा, कुछ घी, थोड़ी जमीन आदि । 
इन दोनों उपमेदोंको भी वाचकके अतिरिक्त 
बोघक, सूचक,--वाची तथा--दर्शी आदि 
लगाकर भी अभिहित करते हैं । कम दूघ, 
जैसे उदाहरणोंमें कम” ऋणात्मक अनि- 
हिचत परिमाणवाचक विशेषण है । इसे 
ऊनवाचक भी कहते हैं। (३) संख्या- 
वाचक विशेषण (80]९०ए७ of num- 
छ७ या numeral adjective)— 
जिस विशेषणसे वस्तुओंकी संख्याका बोघ 
हो । जैसे चार आदमी, थोड़े आम । इसे 
संख्याबोधक, संख्यासूचक, संख्यादर्शी, 
गणनाबोधक, गणनावाचकं आदि कई अन्य 
नामोंसे भी अभिहित जा गया है । इसके 
प्रमुख मेद दो हैं: (क) निश्चित संख्यावाचक 
विशेषण (definite adjective of 
70770 67)-जिससे निश्चित संख्याका बोघ 
हो । जैसे चार आदमी, एक देश । (ख) 
अनिद्चित संख्यावाचक विशेषण ([॥तशी- 
nitee Adjective of” number) 
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जिससे संख्याका वोध निश्चित न हो । 
जसे थोड़े आदमी, कुछ देश । इनमें 
दूसरेके प्रायः उपभेद नहीं किये जाते. 
(यों किये जा सकते हैं), कितु प्रथम अर्थात्‌ 
निश्चित संख्यावाचकके निम्नांकित सात 
भेद होते हैं (अ) पूर्ण संख्यावाचक विशेषण 
(cardinal numera]s)--जिनसे पूरे 
अंकोंका बोध हो। जैसे एक आदमी, दो 
पुस्तकें, तीन कमरे । इसे गणबोधक, पूर्ण 
संख्याबोधक, पूर्ण संख्यासूचक पूर्णाक बोधक, 
पूर्णाकवाचक, पुर्णाक संख्यावाचक, गणनात्मक 
आदि अनेक नासोंसे अभिहित किया गया है 
(आ) अपूणं संख्यावाचक विशेषण (†72८- 
tional numer2]5)—जिनसे पूर्ण संख्या 
वाचकके विरुद्ध अघूरी या अपूर्ण संख्याओंका 
“बोध हो, जैसे आधा मकान, डेढ़ रुपये, ढाई 
वर्ष । इसे अपूर्णक संख्या, अपूर्णांक बोधक, 
अपूर्णांक वाचक, भिन्नात्सक संख्यावाचक आदि 
कई नामोंसे पुकारा गया है। (इ ) क्रम संख्या- 
वाचक या क्रमवाचक विशेषण (07072] 
NUM ९7३]5)-जिनसे संज्ञाका क्रमके अनुसार 
बोध हो। जैसे पहला लड़का, दुसरी पुस्तक, 
तीसरी गाड़ी । इसे कमबोधक, कमांकबोधक, 
कमसख्यावाचक, क्रमात्मक संख्यावाचक आदि 
मी कहा गया हे । (ई) आवृत्तिसंख्यावाचक 
(proportional Numera]$)-मे विद्ये- 
षण गुना का बोध कराते हैं, अर्थात्‌ एक वस्तु 
ुसरीसे के गृनी (कितनी गुनी ) हँ । जैसे दुगुना 
पानी, चोगुनी आय । 'गुना' आवृत्ति है । 
इसीलिए इसे आवृत्ति वाचक कहा गया है । 
कुछ लोगोंने इसे समानताबोधक (शोल- 
वर्ग-concise hindi grammer), 
समानुताती-संस्या वाचक विशेषण (डार 
उदयनारायण तिवारी: हिन्दी भाषाका उदूंगम 
भर विकास) 'मी कहा है । इसके अन्य नाम 
भावृत्तिबोधक, आवृत्ति सूचक या आवृत्ति 
संख्यावाचक आदि हैं। गुणात्मक संख्यावाचक 
(donominative) जैसे दो बार सात 
(=१४)यादो दूना चार भी इसीके अंतर्गत 
माना जाना चाहिये । (उ) समुदाय संख्या वाचक 


(collective numeral) collective numeral) ससस स संख्याः 
के समुदायका वोध हो। जैसे दोनों आदमी, 
तीनों लड़के, चारों मकान । सैकड़ा, कोड़ी, 
दर्जन, चौका, जोड़ा, सतसई भी इसीके 
अंतर्गत आते हैं । इसे ससह वस्चक, समुदाय 
वाचक, समुदाय बोधक आदिः `अन्य नामोसे 
भी अभिहित किया जाता है । (ऊ)प्रत्येक वाचक 
“इससे कई वस्तुओं या व्यवितयों में प्रत्येका 
बोध होता है। जैसे हर आदमी, प्रत्येक वस्तु, 
प्रतिवर्ष । इसे प्रत्येक बोधक या प्रत्येक सूचक 
या प्रत्येक वाची आदि भी कहते हैं । (ऋण) 
ऊनवाचक--इससे संख्यामे ऊन ( = कम), 
ऋण या कमौका बोध होता है । जैसे कम 
आदमी, एक कम पचास । इसे ऋणात्मक 
संख्यावाचक, ऊनबोधक, ऊनवाची आदि 
भी कहते हैं । (४) सार्वनामिक विशेषण 
(pronominal adjective )--निज- 
„ वाचक तथा पुरुषवाचक सर्वनामोंको छोड़कर 
शेष प्रायः सभीका प्रहोग विशेषणके रूपमें भी 
होता है। इस प्रकार सर्वनाम जब विशेषणके 
रूपमें प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें सार्वभामिक 
विशेषण कहते हैं । जव ये शब्द अकेले आते 
हे,तो सर्वनाम होते हैं कितु जब किसी संज्ञाके 
साथ आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण होते 
हैं। जैसे, यह लड़का, वह आदमी, क्या काम, 
जो चीज । इस विशेषणके व्युत्पत्तिके आधार- 
पर दो भेद होते हैं : (क) मूल सार्वनामिक 
विश्ञेषण--जो विना किसी रूपान्तरके प्रयोग 
होते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या । 
(ख) साधित सार्वनासिक विशेषण या 
यौगिक सार्वनामिक विशेषण--उन्हें कहते 
हैं, जो मूळ सर्वनामोंमें कुछ योग या जोड़कर 
बनाये जाते हैं । जसे, यहसे ऐसा या इतना; 
वहसे वेसा या उतना; जोसे जैसा या जितना; 
या कौनसे कंसा या कितना । ये 'ना'वाळे 
रूप परिमाणवाचक विद्येषणके रूपमे 
प्रयुक्त होते हैं और -स'वाले रूप प्रकार- 
वाचक विशेषणके रूपमें । जैसे कितना 
आटा, ऐसा आदमी । कितने लड़के; इतने 
आम जैसे उदाहरणोंमें इनका संख्यावाचक 
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_ विशेषण रपे भी प्रयोग होता है। इस तरह | बिेण्य विले र टसल बय वरेण । रूपमें भी प्रयोग होता है। इस 
सावित सार्वनामिक विशेषणके दो भेद हैं :- 
(अ) प्रकार वल्वक--जेसे कैसा, वैसा आदि 
(आ) परिसाणवाचक--इतना, जितना, 
कितना आदि । दो या अधिक व्यक्तियों या 
वस्तुओंके गुणावगुण आदिकी तुलना (00- 
Mmpari50n) भी विशेषणके अंतर्गत आती 
हे । जैसे वह लड़का अच्छा है; वह लड़का 
उससे अच्छा है; वह लड़का सबसे अच्छा है। 
इसी आधारपर तुलनाकी दुष्टिसे विशेषणों- 
की तीन अवस्थाएँ होती हैं:- ( १) मूलावस्था 
(०४७४७० १९६7९९) यह बिशेषणकी 
सामान्य अवस्था है । इसमें तुलना आदि नहीं 
होती । इसमें सामान्य विशेषणका केवल 
प्रयोग होता है। जैसे, “राम सुन्दर है! 
श्याम बुरा हूँ'या 'पुस्तक॑ श्रेष्ठ है'। मूला- 
वस्थाको सामान्यावस्था भी कहते हैं। 
(२) उत्तरावस्था (comparative, 
९४९९) --इस अवब्थामें दो व्यक्तियों या 
वस्तुओंका मिलान करके एकको बढ़ाकर 
या घष्टाकर बतलाया जाता है । जैसे, 'राम 
मोहनसे सुन्दर है', श्याम कृष्णसे बुरा है', 
'यह पुस्तक श्रेष्ठतर” है । इसे तुलनावस्था या 
तरावस्था भी कहते हें । (३) उत्तमावस्था 
(supeflative (७९7९७ ) -इस अवस्थामें 
किसी वस्तु या व्यक्तिको सबसे घटाकर या 
सबसे बढ़ाकर कहा जाता है। यह गुण अथवा 
दोषकी पराकाष्ठा है । जैसे, “राम सबसे 
सुन्दर है', श्याम सबसे बुरा हे, यह पुस्तक 
श्रेष्ठतम है' । इसे श्रेष्ठावस्था या तमावस्था 
भी कहते हैं । कुछ लोगोंने उत्तमावस्थाके 
दो प्रकार माने हैं :-(क) सापेक्ष--जिसमें 
अन्योंकी अपेक्षा बढ़ाकर या घटाकर कहा 
जाय । जसे, वह सबसे खराब या अच्छा है । 
(ख) निरपेक्ष-जिसमें किसीको तुलनामें 
न कहकर यों ही पराकाष्ठापर रखा 
जाय । जैसे, 'वह्‌ बहुत ही बुरा हैं, ' 
अत्यधिक सुंदर है।' « ड 
उपर्युक्त भैद-विभेदोंके अतिरिक्त प्रयोगके 
आधारपर विशेषणके दो भेद होते हैं :-एक 
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विशेष्य-विशेषण और दूसरा विधेय-विशेषण । 
जव विशेषण संज्ञाके पूर्व आता है, तो उसे 


° विशेष्य-विशेषण कहते हैं। जेसे काला आदमी, 


पुरानी न्वादर, हरी पत्ती । यहाँ काला, पुरानी, 
हरी, ये तीनों विशेषण विशेष्य-विशेषण हैं, 
क्योंकि ये तीन विशेष्यों या संज्ञाओं (आदमी, 
चादर, पत्ती) के पुर्व आये हैं । कभी-कभी 
विशेषण विशेषता तो विशेष्य या संज्ञाकी 
बतलाते हैं, कितु आते हैं क्रियाके पूर्व) जैसे, 
आदमी काला है, चादर पुरानी है या पत्ती 
हरी है । ऐसे विशेषणोंको विधेय-विशेषण 
कहते हैं । यहाँ काला, पुरानी, हरी ऐसे ही 
विशेषण हैं । 

प्रारम्भमें विशेषणकी परिभाषा देते समथ 
'व्याप्ति'की वात की गयी है । इस दुष्टिसे 
भी विशेषण दो प्रकारके होते हैं । कुछ 
विशेषण विशेष्यकी व्याप्ति मर्यादित करते 
हैं, जसे--काला आदमी”, “लाळ कृत्ता' । 
यहाँ काला' कहनेसे 'आदमी'की व्याप्ति 
मर्यादित हो गयी । सिफ़े आदमी” कहनेसे 
यह शब्द अधिक व्यापक था, इसके अंतर्गत 
अधिक व्यक्ति आ सकते थे, कितु काला 
आदमी' कहनेसे इसकी व्याप्ति कम या 
मर्यादित हो गयी, अर्थात्‌ अब यह केवल 
काले रंगके आदमियोंका ही वोधक हो सकता 
है। लाल कृत्ता'में भी लाल, कृत्त, की 
व्याप्ति मर्यादित कर रहा है । व्यक्तिवाचक 
संज्ञाके अतिरिक्‍त किसी प्रकारकी संज्ञाकी 
जब कोई विशेषण विशेषता बतलावेगा तो 
वह प्रायः इसी प्रकार व्याप्ति मर्यादित 
करेगा । जैसे, अच्छी चांदी, बुरे भाव, लंबा 
घोड़ा आदि । यह सामान्य विशेषण हे । 
विशेषणका दूसरा रूप समानाधिकरैण या 


समानाधिकरण विशेषण है । जव विशेषण 


किसी व्यक्तिवाचक संज्ञाकेसाथ आता है तो 
वह संज्ञाकी व्यइप्तिको मर्यादित नहीं करता । 
जैसे, वीर शिवाजी, पतिब्रता सीता या 
दयालु शंकर । यहाँ दीर, पतिव्रता या दयाळ. 
शिवाजी, सीताऱया शंकरकी व्याप्ति | 
लगनेसे व्या 
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_ विशेष्योकी केवल एक विशेषता प्रकट हो | विज्ञोकष साप केवल एक विशेषता प्रकट हो 

रही है । ऐसे विशेषण ही ससानाधिकरण 

कहे जाते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकला कि 

जब विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाके साथ हो 

तो उसकी व्याप्ति मर्यादित नहीं करेगा और 

यही समानाधिकरण होगा । इसके विरुद्ध 

अन्य संज्ञाओंके साथ वह व्याप्ति मर्यादित 

करेंगा और समानाधिकरण नहीं होगा । यहाँ 

एक अपवादकी ओर संकेत कर देना भी 

आवश्यक है। व्यक्तिवाचकके अतिरिक्त अन्य 

प्रकारकी संज्ञाओंके साथ आनेवाला विशेषण 

यदि विशेष्यका मात्र सामान्य धर्म बतलावे 

तो वहाँ भी वह व्याप्ति मर्यादित नहीं करेगा, 

ण्य अत: समानाधिकरण ही होगा । जैसे ठंढी 

८ बर्फ, इवेत दुर्ध, काला कौआ आदि (मैं 

भोलानाथ कसम खाकर कहता हे” जैसे 

प्रयोगोमें मी मि' और “मोलानाथ' समाना- 

घिकरण कहलाते हैं) । 

विशेषण उत्तरपद कर्मधारय समास-- (दे०) 
समास । 

_ विशेषण उत्तरपद बहुब्रीहि समास-- (दे० ) 
समास । 

` विशेषण उपवाक्य--(दे०) वाक्यमें वाक्य- 

का विभाजन उपशीर्षक | 

विशेषण उभयपद कर्मधारय समास-- (दे०) 
समास । 

विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास--(दे०) 
समास । 


विशेषणात्मक उपवाक्य--- ( दे० ) वाक्यमें 
विभाजन उपञीर्षक । 
कूर्मधारयसमास-(दे० ) समास। 
नियम--बौद्धिक-नियम (दे० )- 
i ४ 


(गरण्प०& ४7०7१) -.विशिष्ट 
प्रयोगके लिए निमित शब्द । 


भाषाएँ, मध्ययुगीन भाषाएँ तथा 
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विशोकन (७750२ ) --वियोट (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 

विशलेष--मध्य स्वरागस (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक संस्कृत नाम । 

विश्लेषण (872]95।5) किसी भी भाषिक 
इकाईको उन खंडोंमें विभाजित करना, 
जिनसे वह बना है । 

विइलेषणात्मक रूप--वियोगात्मक रूपका एक 
अन्य नाम । (दे०) संयोगात्सक रूप । 

विइलेषणात्मक रूप विज्ञान (analytic 
morphol0९))——रूपविज्ञान (दे०) का 
एक भेद । 

विश्रम (४5h ) --चिनुक (दे ० ) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

विश्वकी भाषाओंका वर्गीकरण (८]25$/f- 
cation of languages )--संसारमें 
अनेकानेक भाषाएँ तथा वोळियाँ हुँ । 


* लोकोक्ति है--'चार कोसपर पानी बदले 


आठ कोसपर वानी अर्थात्‌ पानीका स्वाद 
हर चौथे कोसपर कुछ-न-कुछ बदल जाता हैं 
और भाषा आठवें कोसपर कुछ-न-कुछ परि- 
वतित हो जाती है। सोचनेकी बात है कि जब 
हर आठ कोसपर भाषामें कुछ न कुछ परिव- 
तेन दृष्टिगत होने लगता है तो इतने लम्बे-चौड़े 
संसारमें कितनी अधिक भाषाएँ और बोलियाँ 
होंगी । गणना करनेवालोंने बतलाया है कि 
इनकी संख्या लगभग ३ हजार है । संसारकी 
इन भाषाओं और बोलियोंका वर्गीकरण कई 
आघधारोंपर किया जा सकता है, जिनमें प्रधान 
निम्नांकित हैं-- ( १) महाद्वीपके आधारपर- 
जैसे एशियाई भाषाएँ, यूरोपीय भाषाएँ तथा 
अफ्रीकी भाषाएँ आदि । (२) देके आधार- 
पर--जैसे चीनी भाषाएँ तथा भारतीय 
भाषाएँ आदि । (३) धर्मके आधारपर-- 
जैसे मुसलमानी भाषाएँ, हिन्दू भाषाएँ तथा 
ईसाई भाषाएँ आदि । (४) कालके आधार- 
पर--जंसे प्रागैतिहासिक भाषाएँ, प्राचीन 
आधुनिक 


आदि । (५) भाषाओंकी 


रब 
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त्मक भाषाएँ। (६) परिवारके 
जैसे भारोपीय परिवारकी भाषाएँ, एकाक्षर 
परिवारकी भाषाएँ या द्रविड़ परिवारकी 
भाषाएँ आदि। (७) प्रभावके आधारपर-- 
जैसे संस्कृत भ्रभावित भाषाएँ तथा फ़ारसी- 
प्रभावित भाषाएँ आदि । 
वर्गीकरणके उपर्युक्त सात आधारोंमें भाषा- 
विज्ञानकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व केवल अंतिम 
तीन आधारोंपर किये गये वर्गीकरणका ही 
है। इन वर्गीकरणोंमें तीसरा अभीतक अपनी 
शैशवावस्थामें है । जर्मेनमें इसे rah }- 
04 नाम दिया गया है । इस प्रकारके अध्य- 
यनसे भी भाषाविषयक बहुत सुन्दर निष्कर्ष 
प्रकाशमें लाये जा सकते हैं। दो ऐसी भाषाओं- 
में जो पारिवारिक या आकृतिमूलक दृष्टिसे 
एक दूसरेके समीप नहीं हैं, इस दृष्टिसे एक 
दूसरेके समीप आ जाती हैं, और उनका तुल- 
“नात्मक अध्ययन किया जा सकता हे । उदा-* 
हरणार्थ, हिदी और भैमिलमें पारिवारिक 
या आकृतिमूलक दृष्टिसे कोई सम्बन्ध नहीं 
हे किन्तु संस्कृतके प्रभावके कारण दोनोंमें 
झब्द-समूह तथा ध्वनि आदिकी दृष्टिसे समा- 
नता है। अफ्रीकामें भी इस प्रकारके अध्ययन 
की पर्याप्त गुंजाइश है । शेष दो वर्गीकरण 
आङ्कतिमूलक (आकृति या रचनाके आधार- 
पर) और पारिवारिक (परिवारके आघार 
पर) नामसे अभिहित किये जाते हैं । आगे 
इन दोनोंपर विस्तारसे विचार किया जा 
रहा है । 
किसी वाक्यका अर्थ हम दो चीजोंके कारण 
समझते हैं । एक है अर्थतत्व और दूसरा 
सम्बन्धतत्व । “रामने रावणको मारा, इस 
वाक्यमें “राम', 'रावण' तथा 'मारना' ये 
तीन अर्थतत्त्व हैं, अर्थात्‌ अर्थवाले शब्द हैं, 
जिनके आधारपर वाक्यका अर्थ समझा जाता 
है । और 'ने', को तथा माराका आ यें 
तीनं 'सम्बन्धतत्त्व' या पद-रचनाके तत्त्व हैं, 
अर्थात्‌ इन्हीं तीनोंके कारण उन अर्थतंत्त्वो'- 
का आपसमै सम्बन्ध स्पष्ट होता है। यह पता 
चलता है कि रामने मारा, रावणने नहीं, 


Cy 


और रावण मारा गया, राम नहीं तथा वतं 
मान कालमें नहीं मारा गया, बल्कि भूतकाल- 
“में । कुछ और उदाहरणोंसे इन दोनोंके भेद 
और स्पष्ट हो जायेगे । करना, खोना, रोना, 
सोना या उससे, तुमसे, रामसे या आया, गया, 
खोया, धोया आदिमें अर्थतत्त्व, अर्थात्‌ अर्थ 
या भाव तो भिन्न-भिन्न हैं, किन्तु प्रथम चार- 
में सम्बन्धतत्त्व या पद रचनाकी समानता है, 
अर्थात्‌ समीमें 'ना' है । इसी प्रकार दूसरे तीन- 
में भी सबके अन्तमें से' है तथा तीसरे चारमें 
सबके अन्तमें 'या' है, अतएव इन दूसरे 'तीन' 
तथा तीसरे 'चार'में भी सम्बन्धतत्त्व या पद- 
रचनाकी समानता है । दूसरी ओर खाकर, 
खाया, खाता, खा, खायेंगा तथा खायमें सम्ब- 
न्धतत्त्व या पदरचनाकी भिन्नता है, कितु अर्थ- 
तत्त्वकी समानता है, अर्थात्‌ खानेका भाव 
समीमें है। सम्बन्धतत्त्व या पदरचनाका सम्ब- 
च व्याकरण या भाषाकी 'रूपरचनासे है । 
इसीलिए संबंधतत्त्व, पदरचना या वैयाकर- 
णिक समानतापर आवारित वर्गीकरण आकृ- 
तिमूलक या रूपात्मक कहलाता है । मूल 
शब्दसे रूप बनानेकी प्रक्रिया या पद्धतिके 
आवारपर जो भाषाएँ समानता रखती हैं, 
इसके अनुसार एक वर्गमें रखी जाती हें । इसे 
व्याकरणिक वर्गीकरण या रचनात्मक वर्गो- 
करण भी कहा जा सकता है। वाक्य इन रूपों- 
के ही आघारपर बनते हैं, अत: इस वर्गीकरण- 
का सम्वन्ध 'वाक्य'से भी है, इसीलिए इसे 
वाक्यात्मक या वाक्यमूलक वर्गीकरण भी 
कहते हैं । अंग्रेजीमें इसे #2०४८३], 
morphological, typical typolo- 
gical, syntactical classification 
आदि कई नामोसे पुकारा जाता है, यो सूक्ष्म- 
तासे देखा जाय तो इन सभीमें कुछ-न-कूछ 
अन्तर है। हिन्दीमें इसके लिए रूपाश्चित, 
पदात्मक तथा पदाश्रित आदि कुछ अन्य 
नामोंका भी कभी-कभी प्रयोग होता है । 
दूसरे वर्गीकरण--पारिवारिक--में सम्ब- 
न्घतत्वके, साथःसाथ अथेतत्त्वकी समानत्ता- 
पर भी व्यान देते हैं, साथ ही झाषाके 
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सिक शब्द-भंडारकी समानताका भी 


करते हैं। इन तीनों समानताओंके आधारपर 
दो या अधिक भाषाओंको एक परिवारकी 
माना जाता हे । पारिवारिक वर्रीकरणको 
'वंशात्मक, वंशानुक्रमक, कलात्मक या 
एतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। अंग्रेजी में 
इसे ४९९०।०९।८३] या historical 
classification कहते हैं । 
आङ्ृतिमूलक वर्गोकरण--इस वर्गीकरण- 
का आधार सम्बन्धतत्व या शैली है । 
शेळीसे हमारा तात्पर्यं वाक्य और रूप 
(पद) बनानेकी शेलीसे है। इस प्रकार 
प्रस्तुत वर्गीकरणमें दो वातोंपर व्यान देना 
आवश्यक है --(१) प्रथमतः, वाक्यमें 
शब्दोंका पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार 
प्रकट किया गया है ? उदाहरणके लिए यदि 
हम मैंने भोजन किया' वाकय लें तो मैं', 
'मोजन' और 'करना' अर्थतत्त्वोंका सम्बन्ध 
एक दूसरेसे किस प्रकार प्रकट किया गया है, 
या वे एक दूसरेसे किस प्रकार वाँधे गये हैं । 
(२) दूसरे, मैंने”, 'मोजन' और 'किया' ये 
तीनों शब्द किस प्रकार घालु प्रत्यय या उप- 
सन लगाकर बनाये गये हैं । संक्षेपमें हम कह 
सकते हैं कि वाक्य-विज्ञान और रूप-विज्ञान, 
या वाक्य-रचना एवं (रूप या) पद-रचना- 
पर ही वर्गीकरण आधारित है । भाषाओंके 
आकृतिमूलक वर्गीकरणकी परस्परा पुरानी 
हैं, कितु महत्त्वपूर्ण व्यक्तियोंमें इस दृष्टिसे 
प्रथम नाम इलेगळका लिया जा सकता है । 
उन्होंने भापाओंको दो वर्गोमे रखा था । 
आग चलकर वापने इलेगळके मतको काट 
दिया और तीन वर्ग बनाये । ग्रिम और इलाइ- 
खर भी कुछ दूसरे रूपमें तीन वर्गोके ही पक्षमें 
थे । पाँटने चार वर्ग बनाये । तबसे अधिक 
प्रचलित मत २,३,४ वर्गोके ही रहे हैं, यों कुछ 
लोगोंने इसे और बढ़ानेका भी प्रयास किया 
और सामान्य दृष्टिसे इसके एक इनसे 
- अधिक वर्ग बनाये जा सकते हैं । किन्तु तत्त्वतः 
अधिक वैज्ञानिक वर्ग केवळ दो ही बनते हैं । 
शेष सारे किसी-न-किसी रूपमें इन्हीं दोके 


अन्तर्गत आ जाते हैं । इसीलिए सीलिए यहाँ दो बरी दो वर्ग- 
वाले मतको ही पहले लिया जा रहा है, शेष 
मतोंपर आगे संक्षेपमें प्रकाआ डाला जायगा । 

आकृति या रूपकी दृष्टिसे संसारकी भाषा- 
ओंको प्रमुखतः दो वर्गोमें रखा जा सकता 
(क) अयोगात्मक भाषाएँ--इस वर्गकी 
भाषाओंके 80]¢in%, positional, 
In0Tgan।C, व्यास-प्रधान,, निपात-प्रधान, 
वियोगात्मक, स्थान-प्रजान,अलगन्त, विकीणं, 
एकाक्षर, एकाच्‌, धातु-प्रधान, निरिद्रिय, 
निरवयव, निर्योग तथा निर्योगी आदि बहुतसे 
नामोंका अंग्रेजी और हिन्दीकी पुस्तकोंमें 
प्रयोग मिलता है । 

(ख) योगात्मक भाषाएँ--इस :वर्गकी 
भाषाओंके लिए ४६ gglutinating, 
organic, agglomerating, abo- 
unding in 22९8, प्रकृति-प्रत्यय 
प्रवान, उपचयात्मक्‌, संचयात्मक, प्रत्यय- 
प्रधान, सयोगात्मक, संयोगी, संयोगप्रधान, 
व्यक्तयोग, उपचयोन्मुख, संचयोन्मुल तथा 
सावयव आदिका भी प्रयोग मिलता है। 
आगे इसके अन्य भी बहुतसे वर्ग-उपवर्ग बनाये 
जा सकते हैं, जिन्हें वृक्ष रूपमें इस प्रकार 


दिखाया जा सकता है-- 
अब इनपर कुछ विस्तारसे विचार किया जा 


सकता है :-- 


॥ गफ 


पूर्ण प्रश्लिष्द 
++प्रश्छि्ट रा 
आशिक प्रदिप 


धूर्व योगात्मक 


भाषा 


मध्य तथा पुर्वान्त धोगात्मछ 
Ss र्र अंत थोगाताक 
आंशिक योगाता$ 
ह संयोगात 


हु... विधोगाताक ८) 


पैर रू गंधोगात्मक 
= ह वियोगात्मिक 


(१) अयोगात्मक भाषाएँ--ज॑सा कि 


'अयोग' शब्दसे स्पष्ट है, इस वर्गकी माषाओंमें 


| 
| 
| 
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'योग' नहीं रहता, अर्थात्‌ शब्दोंमें उपसर्ग | नहीं रहता, अर्थात्‌ शब्दोंमें उपसर्ग 
या प्रत्यय आदि जोड़कर अन्य शब्द या 
में प्रयुक्त होने “योग्य रूप नहींवनाये जाते । 
उदाहरणार्थ, संस्कृतमें 'राम'में 'आ' प्रत्यय 
जोड़कर 'राभेण' बनाया जाता है, या हिन्दीमें 
मुझे दो” वीक्यमें प्रयोग करनेके लिए 'मैं'- 
में कुछ जोड़-घटाकर 'मुझे' बनाना पड़ता 
है, पर अयोगात्मक भाषाओं में इस प्रकारके 
योगकी आवश्यकता नहीं पड़ती । उनमें किसी 
भी शब्दमें कोई परिवर्तन नहीं होता । वाक्यमें 
स्थानके अनुसार शब्दोंका अर्थ लगा लिया 
जाता हे । इसीलिए इन भाषाओंको स्थान- 
प्रधान भी कहते हैं । हिन्दीमें भी कुछ ऐसे 
उदाहरण मिलते हैं, जिनमें शब्दोंमें विकार 
नहीं होता और स्थान बदलनेसे अर्थ बदल 
जाता है। यद्यपि ऐसे उदाहरण अपवाद-से 
हें । जैसे 'रावा सीता कहती है' तथा 'सीता 
०राधा कहती है, इन दोनों वाक्योमें शब्द 
बिल्कुल एक हैं । उर्नमें कोई भी परिवर्तेन 
नहीं है, पर राधा और सीताका स्थान बदल 
देनेसे अर्थ पूर्णतः उलट गया है । 
अयोगात्मक भाषाका सर्वोत्तम उदाहरण 
चीनी भाषा है । चीनी भाषामें व्याकरण नाम- 
की कोई अलग चीज नहीं होती । वाक्‍्यमें एक 
ही शब्द स्थान और प्रयोगके अनुसार संज्ञा, 
विशेषण, क्रिया और क्रिया-विशेषण आदि 
हो सकता है और तिसपर भी शब्दोंमें किसी 
प्रकारका विकार या परिवर्तेन नहीं । कुछ 
उदाहरण लिये जा सकते हैं। (१):-ता लेन = 
वड़ा आदमी; लेन ता = आदमी बड़ा 
(है) (२) न्गो त नि=मैं मारता हूँ 
तुमको । नि त न्गो = तुम मारते हो मुझको । 
यहाँतक कि विभिन्न कालके क्रियाके रूप 
बनानेमें भी शब्दोंमें परिवर्तन नहीं होता । 
०उदाहरणार्थं हिन्दीमें चलना का भूतकाळ 
'चला' बनेगा, जो देखनेमें 'चलना'से भिन्न 
है । पर, पुरानी चीतीमें त्सेन (४४९१ )- 
चलनाक़ा भूतकाल बनानेके लिए इसके आगे 
लिओन (]।00) जिसका अर्थ 'समाप्त'है 
रख देंगे । त्सेन लिओन = चला ' (शाब्दिक 


DN 


अर्थ चलना समाप्त’) । 
कहना न होगा कि दोनों हीमें 'त्सेन!का रूप 
* एक है। आगे दूसरा शब्द-मात्र आनेसे काल- 
परिवर्तन हो गया । मूल शब्दमें कोई परि- 
वर्तन नहीं हुआ, और न कोई जोड़ना-घटाना 
ही अपेक्षित हुआ । इसी प्रकार : त लइ 
(8 ।37) = वह आता है। तलइ लिआव 
(४a ]27 |१०) = वह आया । 
यहाँ यह भी स्पष्ट है कि इन भाषाओंमें 
प्रत्येक शब्दकी अलग-अलग सम्बन्ध-तत्त्व 
तथा अर्थ-तत्त्व व्यक्त करनेकी शक्ति होती 
है और वाक्यमें स्थानके अनुसार ही उनके 
ये तत्त्व जाने जते हैं । ऊपर हम देख चुके हैं 
कि लिओन (]07) का अर्थ-तत्त्व है खतम 
करना' या 'समाप्त' किन्तु 'त्सेन लिओन में 
वह सम्बन्ध-तत्त्व हो गया है और भूतकालका 
भाव व्यक्त करता है । इसी प्रकार दूसरे 
उदाहरणमें लिआव (]।80) का अर्थतत्त्व है 
'पर्णे' या 'पूर्णता,पर यहाँ वह सम्बन्ध-तत्त्व 
हो गया है और भूतकालका भाव व्यक्त कर 
रहा है। इस प्रकार वहाँ शब्दोंके सम्बन्ध-तत्त्व 
तथा अर्थ-तत्त्व रूपमें दो अर्थ होते हें । उदाह- 
रणके लिए एक शब्द 'य' लें । इसका अर्थ 
तत्त्व रूपमें अर्थ है 'प्रयोग',पर सम्वन्ध-तत्तव 
रूपमें 'से' । इसी प्रकार त्सि'का अर्थ-तत्त्व- 
का अर्थ है “स्थान', पर सम्बन्ध-तत्त्वका अर्थ 
है का! । अन्य किसी प्रकारकी भाषाओंकी 
तरह इस वर्गकी भाषाओंमें शब्दोंका व्याकर- 
णिक रूप स्पष्टतः अलग-अलग नहीं होते । 
ऊपरके वाक्योंमें 'न्गो'का अर्थ मै और मुझ- 
को' दोनों है, इसी प्रकार 'नि'का अर्थ 'तुम' 
भी है और 'तुमको' भी । केवल स्थानसे ही 
_ इस अंतरका पता चल सकता है ।' निष्कर्ष 
स्वरूप कहा जा सकता है कि अयोगात्मक 
भाषाओंमें सम्बन्ध-तत्त्वको बोध शब्दोंमें कुछ 
जोड़कर (जैसे"हिन्दीमें 'मैंसे मैंने!) या कुछ 
भीतरी विकार या परिवर्तन लाकर (जैसे 
'मै' से मुझे') नहीं कराया जाता, 
सम्बन्ध-तत्त्वञ्रोवक (“लिओन' या | 
आदि! शुब्दोंको केवल स्थान द 
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कर । अयोगात्मक भाषाओंमें शब्द-क्रम'का 
महत्त्व हे तो, किन्तु इसके साथ ही तान 
(६०९, सुर, स्वर या लहज़ा ) कामी 
महत्त्व है। उसके कारण मी सम्बन्ध दिखाये 
जाते हैं। इसी प्रकार निपात (27C]९ ) 
या सम्बन्धसूचक या अपूर्ण शब्दोंका मी 
आघार लिया जाता है जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है | चीनीके अतिरिक्‍त अफ्रीकाकी 
सूडानी (स्थानप्रघान ) , तथा एशियाकी मलय 
(यह एकाक्षर नहीं है), अनामी (स्वर 
प्रधान), वर्मी (निपात प्रधान), स्यामी तथा 
तिव्वती (निपात-प्रवान) आदि भाषाएँ भी 
लगभग इसी प्रकारकी हैं । 
है (२) योगात्मक भाषाएँ--अयोगात्मक 
द माषाओंमें अर्थ-तत््व तथा सम्बन्धतत्त्वमें 
| योग नहीं होता । या तो सम्बन्ध-तत्त्वकी 
आवश्यकता ही नहीं होती, केवल स्थान-क्रमसे 
ही सम्वन्वका पता चल जाता है या सम्वन्ध- 
तत्त्व रहता भी हे तो वह अर्थ-तत्त्वसे मिलता 
नहीं । इसके विरुद्ध योगात्मक भाषाओंमें 
सम्वन्ध-तत्त्व और अर्थतत्त्व दोनोंमें योग हो 
जाता है अर्थात्‌ मिले-जुले रहते हैं । “मेरे घर 
आना' हिन्दीका एक वाक्य लें । इसमें मेरे! 
में अर्थ-तत्त्व (मैं) तथा सम्बन्ध-तत्त्व (सम्ब- 
>ववाचकता प्रकट करनेवाला प्रत्यय जिसके 
कारण मेरे' शब्द बना है और जिसके कारण 
इसका अर्थ मैं का' हुआ है) दोनों मिले-जुले 
हैं । संस्कृतका एक वाक्य “राम: हस्तेन धनं 
` ददाति’ (राम हाथसे घन देता है) लें। इसमें 
राम (अर्थतत्त्व) -अः (सम्बन्धतत्त्व १; 
दस्त (अर्थतत्त्व) +-एन (सम्वन्व-तत्त्व), 
"तत्त्व)-]-अम्‌ (सम्बन्ध-तत्त्व) तथा 


में 


मु [ ४०); इसे बहुसंस्लेषात्मक (00 ); इसे बहुसंइलेषात्मक (Polysyn- 


४९६।०) अव्यक्त-योगात्मक (holo- 
Phrasti0) समास-प्रधान', 'संघाती' तथा 

'संघात-प्रधान' भी कहते हैं । 
(त्र) अरिलिष्ट-योगात्मक” 
agglutinative)| ° 
(ज्ञ) हिलष्ट-योगात्मक ( inflacting) ; 
इसे inflexional, विभक्ति-प्रघान, 
संस्कार-प्रघान, विकृति-प्रधान भी कहते हैँ । 
इन तीनों विभागोंपर अलग-अलग विचार 
किया जा रहा है। (क्ष) प्रडिलष्ड-योगात्मक 
भाषाएँ -- प्रदिलष्ट-योगात्मक भाषाओं 
(समास-प्रधान या बहुसंहित भी कहा गया 
है) में सम्बन्ध-तत्त्व तथा अर्थ-तत्त्वका योग 
इतना मिला-जुला होता है, कि उन्हें अलग- 
अळग न तो पहचाना जा सकता है और न एक- 
को दूसरेसे अलग ही किया जा सकता है.। जैसे 
संस्कृत ऋतु' से 'आतंव' या "शिशु से शैशव' ८ 
प्ररिलुष्ट योगात्मक भाषाओंके भी दो भेद 
किये गये हैं । एकमें योग पूर्ण रहता है और 
दूसरेमें आंशिक या अपूर्ण । ये दोनों भेद इस 
प्रकार हैं--- (क) पूर्ण प्रकलिष्ट-योगात्मक 
या समास-प्रधान भाषाएँ (००m्pletely- 
incorporative )- इन मभ्राषाओमें 
सम्बन्धतत््त और अर्थतत्त्वका योग इतना 
पूर्ण . रहता, हे कि पूरा वाक्य लगभग 
एक ही शब्द बन जाता है । इस प्रकारकी 
भाषाको सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि 
वाक्यमें पुरे शब्द नहीं आते, बल्कि उनका 
कुछ अंश छूट जाता है और इस प्रकार आधे- 
आधे झब्दोंके संयोगसे बना हुआ लम्बा-सा 
शब्द ही वाक्य हो जाता है । ग्रीनलंड तथा 
अमेरिकाके मूल निवासियोंकी भाषाएँ इसी 
प्रकारको हैं | कुछ उदाहरण लिये जा सकते 
हैं--(१) दक्षिणी अमेरिकाकी चेरोकीं 
भाषामें-नातेन = लाओ, अमोखोल ==नाव, 
निन = हम; इन शब्दोंसे वाक्य बनाने- 
शब्द अपना थोड़ा-थोड़ा अंश छोड़कर 
कि एक -सा शब्द बन 


(simple 
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नाव _ नाव लाओ) । (२) इसी प्रकार ग्रीनठेडकी | ही स्पष्ट र ) । (२) इसी प्रकार ग्रीनलेंडकी 
भाषामें भी--अउलिसर = मछली मारना, 
पेअर्तोर = किसी काममें छगना, पिन्नेसु- 
अर्पोक = वह शीघ्रता करता है । इन तीतोंसे 
मिलकर एकशव्दीय वाक्य बनता है--अउ- 
लिसरिअर्तोरेसुअर्पोक्‌' (= वह मछली मारने- 
के लिए जल्दी जाता है) ! 

(ख) आंशिक प्ररिलष्ट-योगात्मक या 
अंशतः समास प्रधान भाषाएँ (7t]y 
incorporative )--इन भाषाओं में सर्व- 
नाम तथा क्रियाओंका ऐसा सम्मिश्रण 
हो जाता है कि क्रिया अस्तित्वहीन 
होकर सर्वंनामकी पुरक हो जाती है । 
पेरीनीज पर्वतके पश्चिमी भागमें बोली जाने- 
वाली भाषा बास्क कुछ अंशोंमें आंशिक 
प्रदिष्ट योगात्मक है । इससे दो उदाहरण 
यहाँ दिये जाते हैं--दकारकिओत = मैं इसे 
उसके पास ले जाता हूँ । नकारसु = तू मुझे 
ले जाता है । हकारत*- में तुझे ले जाता हूँ! 
इन वाक्योंमें केवल सर्वनाम और क्रियाएँ हैं । 
पूर्ण प्रस्लिष्टकी भांति आंशिक प्ररिलष्टमें 
संज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय आदि 
सभीका योग सम्भव नहीं होता । भारोपीय 
परिवारकी भाषाओंमें भी इसके कुछ उदा- 
हरण मिल जाते हैं--गुजरातीमें--मे कह्यूं 
जे! का 'मकुंजे' (= मैंने वहू कहा) मेरठकी 
बोलीमें-- उसने कहा' का “उन्नेका' । 
अंग्रेजी, बँगला, फ्रेंच तथा भोजपुरी आदि 
अन्य बहुत-सी भाशाओं तथा बोलियोंके 
मौखिक रूपमें भी इसके उदाहरण मिल 
जाते हैं कितु ये अपवाद ही हैं। इसका आशय 
यह नहीं कि ये भाषाएँ आंशिक प्ररिलिष्ट 


हैं। बांटू भाषामें भी इसके उदाहरण मिलते | 


हैं। इस संदर्भमें एक बात स्मरणीय है कि 
संसारकी कोई भी भाषा विशुद्ध रूपसे 
आंशिक प्रङ्लिष्ट योगात्मक नहीं है । 

(त्र) आविलष्ट योगात्मक या प्रत्यय 
प्रघात्र भाषाएं--अडिलिष्ट-योगात्मकं भाषा- 
आमे सम्बन्ध-तत्त्व (प्रत्यय) अर्थतत्त्वसे इस 


प्रकार जुड़ा होता है कि तिलतंडुलवत्‌ दोनों आरम्मिक अंशमें परिवतँन करनेसे । ओ जा 


ही स्पष्ट रूपसे दीखते हैं। हिन्दी इस प्रकार- 
की भाषा नहीं है, पर उसमेंसे समझनेके 
- लिए कुछ उदाहरण खोजे जा सकते हैं-- 
सुन्दर (सुन्दर ता) मेंने (मैं + ने) ,करेगा 
(करे+ गा) इन सभीमें दोनों तत्त्व (अर्थ 
तथा सम्बन्ध) स्पष्ट हैं । इस स्पष्टताके 
का रण इस प्रकारकी भाषाओंकी रूप-रचना 
बहुत ही आसान होती है । भाषा-वैज्ञानिकों- 
की आदर्श और कृत्रिम भाषा एसपिरेंतो का 
निर्माण इसी आधारपर हुआ है । अहिलष्ट 
यो गात्मक भाषाओंको भी कई वर्गोमे 
विभाजित किया जा सकता है- (क) पूर्व 
योगात्मक या पुरः प्रत्यय प्रधान (7०% 
aggltina।४९)-इन भाषाओंमें प्रत्यय 
के स्थानपर उपसर्गका प्रयोग होता है । 
शब्द वाक्यके अन्तर्गत बिलकूल अलग-अलग 
रहते हैं। शब्दोंकी रूप-रचनामें सम्बन्धतत्त्व 
केवल आरम्भमें लगता है, इसी कारण ये 
'पूवे-योगात्मक' कही जाती हैं। अफ्रोकाकी 
बांटू भाषाओंमें यह विशेषता स्पष्ट रूपसे 
पायी जाती है। उदाहरण लीजिये-- 
जुलू भाषामें उमु =एकवचनका चिह्न । 
अब = बहुवचनका चिह्न । न्तु आदमी । 
न्ग= से । इनके योगसे शब्द बनते हैं-- 
उमुन्तु = एक आदमी । अबन्तु = कई 
आंदमी। न्गउमुन्तु = आदमीसे । न्ग॒अबन्तु = 
आदमियोंसे । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
इन सभी उदाहरणोंमें योग (नी 'उमु' 
या 'अब' आदि सम्बन्ध-तत्त्व) आरम्भमें 
हैं । इसी प्रकार काफिर भाषामें भी-- 
कु > संप्रदान कारकका चिह्न । ति=हम। 
नि=उन। इनके योगसे--कुति = हमको । ट्र 
कुनि = उनको । यहाँ जुलूका एक"वाक्य मी ४ 
देखा जा सकता है। ऊपर उमु, अब तथा न्तु 
का अर्थ हम दे चुके हैं "इनके अतिरिक्त-- 
तु = हमाराऽ। चिल = सुन्दर । यबोनकल 
,= देख पड़ना । इनके मिलानेसे एक वचनमें 
~-उमुन्तु बेतु ओमुच्ले उयबोतकल = हमारा | 
आदमी देखनेमें मला है। इसका बहुवचन केवळ 


“I 
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है-_अबन्तु बेतु अबचले बयनोकल = | 
आदमी देखनेमें भले हैं । (ख) मध्ययोगात्मक 
या अंतः प्रत्यय प्रधान (nf४ ३९९।६।- 
78७७) --इसके उदाहरण .भारतकी 
तथा हिन्द महासागरके ट्वीपोंसे लेकर अफ्री का- 
के समीपके मेडागास्कर आदि ट्वीपोंतक फैली 
भाषाओंमें मिलते हैं । इनमें प्राय: शब्द दो 
अक्षरोंके होते हैं और जैसा कि नाम (मध्य- 
योगात्मक ) से स्पष्ट है सम्बन्ध-तत्त्व दोनों 
अक्षरोंके बीचमें रखे या जोड़े जाते हैं । मुंडा 
कुलकी संथाली भाषामें 'मंझि' ( = मुखिया) 
और “प' (वहुवचनका चिह्न) के योग- 
से-मपंझि = मुखिया लोग । यहाँ 'प' 
बीचमें जोड़ा गया है । इसी प्रकार दल्‌ ( = 
मारना) से दपल ( = परस्पर मारना) अप- 
वाद-स्वरूप मध्ययोगात्मकताके बांट भाषा- 
स भी कुछ उदाहरण मिळते हें--सि-तन्दा 
म प्यार करते हैं। सि-म-तन्दा = हम 
उसे प्यार करते हैं । सि-ब-तन्दा = हम 
उन्हें प्यार करते हैं । इसी प्रकार तुर्कीमें भी 
कुछ मध्य योगके उदाहरण हैं--सेवमेक = 
प्यार करना । सेव्‌इनमेक्‌ = अपनेको प्यार 
करना । सेब्‌इलमेक्‌ = प्यार किया जाना । 
कहना न होगा कि वांटू तथा तुर्कीके इन उदा- 
ह्रणाम शब्द दो अक्षरोसे अधिकके 
इसीलिए ये मध्य-योगात्मक अर्लिप्ट भाषाके 
शुद्ध उदाहरण नहीं हैँ । (ग) पुर्वन्त-योगा- 
त्मक--इस श्रेणीकी भाषाओंमें सम्बन्ध- 
तत्त्व अर्थतत्त्वके आगे और पीछे या पुर्वं और 
शन्तम छगाया गया है, इसीलिए इन्हें 'पूर्वान्त- 
यागात्मक' कहते हैं । न्युगिनीकी मकोर 
मापाम--म्नफ' = सुनना । ज - म्नफ -- 
उ=में जेरी वात सुनता हूँ । (यहाँ पूर्वमें 
ज' और अन्तमें 'उ' जोड़ा गया है) । मध्य॑- 
योगात्मकता तक पूर्वान्त-योगात्मकताके 
उदाहरण कई भाषाओंमें साथ-साथ भी 
मिलते हैं । पूर्व योगात्मकताके वारेमें मी यह 
सत्य हे। (घ) अन्त-योगात्मक या परप्रत्यय- 
प्रधान (Sufix agglutinative — 
इस वर्गकी भाषाओंमें सम्बन्धतत्व, केवळ 


= ve ४ 


अन्तमें जोड़ा जाता है। यराल अल्ताइक 
तथा द्रविड़ परिवारकी भाषाएँ ऐसी ही ई 
यहा कुछ उदाहरण लिये जा सकते है: 
तुर्कोमं एव = घर | एवलेर = कई घर | 
एवलेरइस - मेरे घर । 

कन्नड़ सेवक' शब्दका बहुवघनमें विभिन्न 
कारकोंमें रूप कत्ताकारकमें--सेवक-र₹ । 
कर्मकारकमें--सेवक-रन्नु। करणकारकमें-__. 
सेवक-रिन्द । संप्रदानकारकमें---सेवक-रिगे 
आदि । इसी प्रकार हेंगरीकी भाषामें--- 
ज्ञार=वन्द करना। ज्ञारत = वन्द करवाता 
हैं । जारत्‌गत्‌ = अधिकतर बन्द करवाता है । 
(ङ ) आंशिक-योगात्मक या ईषत्‌ प्रत्यय- 
प्रधान (partially agglutinative )- 
योगात्मक शाखाके अदिलष्ट वर्गकी अन्तिम 
उपशाखा आंशिक-थोगात्मक भाषाओंकी है। 
इस वगको भाषाएँ यथार्थतः योगात्मक और 
अयोगात्मक वर्गके बीचमें पड़ती हैं। इन 
भाषाओंमें योग और ययोग दोनोके ही चिल्ल 
मिलते हैं। पर ये भाषाएँ योगात्मक भाषाओं 
और उनमें भी अरिष्ट भाषाओंसे' कछ 
समानता रखती हैं, अतः इनको आशिक 
(अङिलिष्ट) योगात्मक नाम दिया गया है 
वास्क, हौसा, जापानी एवं न्यूजीलंड तथा 
हवाई द्वीपकी भाषाएँ आंशिक योगात्मक हैं । 
कुछ भाषाएँ सर्वयोगात्मक या सर्वप्रत्यय 
प्रधान भी हैं जिनमें आदि, मध्य, अंत तीनों 
प्रकारके योग होते हैं। मळायन भाषाएँ इसी 
प्रकारकी हैं 

(ज्ञ) ङिलष्ट योगात्मक या विभक्ति प्रधान 
भावाएं-दिलष्ट-योगात्मक भाषाओं में सम्बन्ध 
तत्व (प्रत्यय) को जोड़नेके कारण 
अर्थतत्त्ववाळे भागमें भी कुछ विकार पैदा 
हो जाता है, परन्तु सम्वन्धतत्त्वकी झलक 
अलग ही मालूम पड़ती है । रूप विकृत हो. 
जानेपर भी सम्बन्धतत्त्व छिपा नहीं रहता । 
जैसे अरबीमें क्‌-त्‌-ल्‌ ( = मारना) धातुसे 
कतल *( = खून), कातिल ( मारनेवाला), 
कित्व ( = शत्रु) तथा यकतुळु ( = धह मारता 
है) आदि । इसी प्रकार संस्कृतमें बेद, नीति, 


; 
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इतिहास तथा मगोलसे विक, पति । आज जज न याय काल च भूगोलसे वैदिक, नैतिक, 
ऐतिहासिक और भौगोलिक आदि । संस्कृतके 
उदाहरणोंमें स्पष्ट है कि अत्तमें 'इक' लगा 
है पर साथ ही आरम्भके 'वे', नी', 'इ' तथा 
भू में विकार आ गया है और वे वे', 'नै', 
'ऐ तथा नौ हो गये हैं । इस वर्गकी भाषाएँ 
संसारमें सबसे अधिक उन्नत हैं । सामी, 
हामी और भारोपीय परिवार इसी वर्गके 
अन्तर्गत आते हें । श्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं- 
के भी दो उपवगे किये जाते हैं--(क) 
अन्तर्मुखी और (ख) बहिमुंखी । यह विभा- 
जन बहुत समीचीन नहीं हे और न पूर्णतया 
लागू ही होता है, किन्तु आंशिक रूपसे इसकी 
सत्यता अस्वीकार नहीं की जा सकती । यहाँ 
दोनोंपर अलग-अलग विचार किया जा रहा 
है--(क) अन्तर्सखी-दिलिष्ट (छा 
inflectional) --इस विभागको भाषा- 
ओंमें जोड़े हुए भाग मूल (अर्थ-तत्त्व) के 
बीचमें बिल्कुल घुलभिलकर रहते हैं । सेमि- 


टिक और हेमेटिक कलकी भाषाएँ इसी विभाग- 


की ' हैं । अरबी भाषा इसके लिए उदाहरण 
स्वरूप ली जा सकती हे । अरबीमें धातु प्रायः 
तीन व्यंजनोंकी (सुलासी) होती है । सम्व- 
न्धतत्त्व प्रधानतः स्वर होता है जो व्यंजनों- 
के साथ घुळमिलकर रहता है । आशय स्पष्ट 
करनेके लिए हम क्‌-त्‌-ब्‌ धातुको लेते हैं 
जिसका अर्थ 'लिखना' होता है । इससे 
ये शब्द बने हैं--कातिब = लिखनेवाला । 
किताव = जो लिखा (या लिखी) गया हो। 
कृतुव = बहुतसी किताबें । यहाँ क्‌-त्‌-ब्‌ व्यं 
जन तीनोंमें हैं पर बीचमें विभिन्न स्वरोंके 
आनेसे अर्थ बदलता गया है। F 
इस अन्तर्मुखीके भी दो भेद हैं-१-संयोगा- 
त्मक (89४९४०) --अरबी आदि सेमि- 
टिक भाषाओंका पुराना रूप संयोगात्मक था। 
शब्दोंमें अलगसे सहायक सम्बन्धः तत्त्व लगाने- 
की आवश्यकता न थी । २-वियोगात्मक 
(27.2]9।०) आज इन भाषाओंमें शब्द 
साधारण्या बनते तो उसी प्रकार हैं पर 
वाक्यकी दृष्टिसे वियोगात्मकता आ गयी है, 


~ 
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> दिखाई पड़ती है । 


क्योंकि सहायक शब्दोंकी आवश्यकता पड़ती 
है। वादकी हिब्रू भाषामें यह बात विशेष रूपसे 
(ख) बहिर्मुखी-दिलष्ट 
(External Inflectional )--इस 
विभागकी भाषाओंमें जोड़े हुए भाग प्रधा- 
नतः मूल भाग (अर्थ-तत्त्व) के बाद आते हैं। 
जैसे संस्कृतमें गम्‌ धातुसे 'गच्छ+अ+ 
न्ति + गच्छन्ति (= जाते हैं) । भारोपीय 
परिवारकी भाषाएँ इसी विभागमें आती हैं । 
इसके भी दो भेद किये जा सकते हैं--( १) 
संयोगात्मक--भारोपीय परिवारको पुरानी 
भाषाएँ (ग्रीक, लेटिन, संस्कृत, अवेस्ता आदि) 
संयोगात्मक थीं। इनमें सहायक क्रिया तथा पर- 
सर्ग आदिकी आवश्यकता न थी । शब्दमें ही 
सम्वन्ध-तत्त्व लगा रहता था, जैसे संस्कुतमें 
--सःपठति -- वह पढ़ता है । इस परिवारकी 
लिथुआनियन भाषा तो अपनी भौगोलिक 
स्थितिके कारण अधिक परिवतित न होनसे 
आज भी संयोगात्मक ही हैं। (२) वियोगा- 
त्मक--भारोपीय परिवारकी अधिक भाषाएँ 
आधुनिक कालमें वियोगात्मक हो गयी हैं । 
बहुत पहले उनकी विभक्तियाँ धीरे-धीरे 
घिसकर लुप्तप्राय हो गयीं, अतः अळगसे 


शब्द लगानेकी आवश्यकता पड़ने लगी और ; 
इस आवद्यकताके कारण परसर्ग तथा $ 
सहायक क्रियाके रूपमें शब्द रखे जाने लगे । ह0- 


ऊपर हमलोग संस्कृत भाषाका सः पठति' 
संयोगात्मक उदाहरण देख चुके हैं। शब्द हि 
वहाँ 'पठति'में ही था, किन्तु अब उसे अलगसे 
(पढ़ता है) लगानेकी आवश्यकता पड़ गयी 
है । परसर्ग या कारक-चिह्नोंके विषयमें भी 
यही बात है । अंग्रेजी, हिन्दी, बँगला आदि 
वियोगात्मक भाषाएं हैं । कुछ लोग्पेंका कथन 
“है कि आधुनिक भारोपीय कुलकी वियोगा- 
त्मक भाषाएँ पुन: संयोग्रावस्थाकी ओर जा 
रही हैं और सम्भव है अपना वृत्त पुरा कर _ 
ये पुनः पूर्ण संयोगात्मक हो जायें | 
ऊपर भाषाके आक्ृतिमूछक वर्गीकरणको को 

वर्गों, उपवर्गों तथा उसके मैंदों- 
समक्षांया गया है । स्थान-स्थान' 


गा 
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भाषाओंसे उदाहरण भी दिये गये हैं । 
हरणोंका यह आशय नहीं समझना चाहिये 
कि बे जिस भाषासे लिये गये हैं, वह भाषा पूर्ण 
रूपेण उस विशेष वर्ग, उपवर्ग या उसके भेद- 
विभेदसे सम्बद्ध है कोई भी भाषा पूर्णरूपेण 
अहिलष्ट , क्लिष्ट, प्ररिलष्ट, अयोगात्मक या 
योगात्मक आदि नहीं कही जा सकती । किसी 
वर्ग या उपवर्गके लक्षण किसी माषामें अपेक्षाकृत 
अधिक मात्रामें मिलनेपर प्राय: वह भाषा उस 
वर्गेयाउपवर्ग आदिकी मानली जाती हे। कहीं- 
कहीं अपवादस्वरूप भी किसी वर्ग या उपवर्ग 
आदिके उदाहरण भाषामें मिल गये हैं और 
उन्हें समझानेके लिए दे दिया गया है । ऐसे 
स्थल्होंमें स्पष्टताके लिए अपवाद-स्वरूप' या 
इसी भावके अन्य झब्दोंका प्रयोग कर दिया 
गया है। 
कुछ विद्वानों---डाँ ० मंगलदेव शास्त्री आदि- 
ने आकृतिकी दृष्टिसे माषाओंकों तीन वर्गो- 
में रखा है--(क) योगात्मक, (ख) अयो- 
गात्मक, (ग) विभक्ति युक्त । कहना न होगा- 
कि तत्त्वतः 'विभक्ति युक्त' वर्ग 'योगात्मक!- 
में ही समाहित हो जाता है । योगात्मकमें 
प्रकृति! (अर्थतत्त्व) और '्रत्यय' (संबंध 
तत्त्व) का होता है और दोनों स्पष्ट रहते हैं। 
किन्तु विमक्ति प्रधान'में वे इतने मिल जाते 
हैं कि उन्हें पहचानना असम्भव-सा हो जाता 
है । इस प्रकार 'योग? दोनोंमें ही है, एकमें 
'तिलतंडुल'के समान और दुसरेमें 'पानी- 
दुव के समान, अतः दोनों योगात्मक हैँ । यहाँ 
यह भी जोड़ देना अन्यथा न होगा कि ऊपर 
जिस वर्गीकरणको विस्तारसे देखा गया है, 
उसमें योगात्मकके तीसरे मेंद 'दिलष्ट'के 
अन्तगंत इस विमक्तियुक्त' वर्गको रखा जा 
सकता है । कुछ अन्य विद्वान्‌ डॉ०-इयाम- 
सुन्दरदास आदि गाषाकी आक्ृतिके आधार- 
पर चार वर्ग चनानेके पक्षमें हैं --(१) 
'्यास-प्रचान, (२) समास-प्रघान, (३) 
प्रत्यय-प्रधान, (४) विभुक्ति-प्रधान । इनमें, 
_ब्यास-प्रधान” वर्ग उप्ररके वर्गीकरणमें 'अ- 
योगात्मक'का ही दुसरा नाम है | शेट तीन 


दुसरे वर्ग थोगात्मक में समाहित हो द उ समाहित हो जाते हैं। 
डॉ० इ्यामसुन्दरदासने भी इस ओर संकेत- 
सा किया है, जहाँ वे अपने प्रथम वर्गको 
निरवयव तथा शेष तीनको सावयवकी 
संज्ञा देते हैं | या तात्त्विक खसे भाषाको 
आक्रृतिकी दृष्टिसे निरब्रव और सावयव, 
इन दो वर्गोमें बांटते हैं । फिर सावयचके 
समास-प्रधान, प्रत्यय-प्रधान और विभक्ति- 
प्रधान, ये तीन भेद करते हैं । इस प्रकार 
तात्त्विक दृष्टिसे भाषाके केवल दो ही आङ्गतिः 
मूलक वर्ग बन सकते हैं, अन्य सारे किसी-न- 
किसी रूपमें उन्हींके अन्तर्गत आ जायेंगे । हाँ, 
व्यावहारिक दृष्टिसे एक दर्जनसे भी ऊपर 
भेद किये जा सकते हुँ। 

पारिवारिक वर्गीकरण-उपरकी वातोंसे स्पष्ट 
है कि आकृतिमूलक या रूपात्मक वर्गीकरणमें 
घ्यान केवळ भाषाकी आक्कति, रचना या 
कपपर होता है--हम यह देखते हैं कि पद, 
शब्द या वाकयका निर्वाण कैसे होता है तथा 
सम्बन्धतत्त्व किस रूपमें आता हे--किन्तु 
पारिवारिक, (ऐतिहासिक, उत्पत्तिमूलक 
या बंशानुक्रमिक) वर्गीकरणमें हमारा ध्यान 
उपर्युक्त प्रकारकी रचनाके अतिरिक्त अर्थ- 
तत्पर भी जाता है। दूसरे शब्दोंमें एक वंश 
या परिवारमें केवल वे भाषाएँ स्थानि पाती 
हैं, जिनमें आकृतिके अतिरिक्त शब्दोंका भी 
अर्थ और ध्वनिकी दृष्टिसे साम्य होता है । 
भाषाके विबिधरूप (दे०) के अन्तर्गत भाषा- 
के विविध रूपोंपर विचार करते समय मूल 
भाषा और उससे निकली भाषाओं या बोलि- 
योंके वारेमें कहा जा चुका है। उसे समक्ष रखते 
हड यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्तिसे 
उत्पन्न संतानसे जिस प्रकार पीढ़ी-दर-पीढ़ीमें 
अनेक लोग उत्पन्न हो जाते हैं और सभी 
अन्ततः एक परिवारके कहे जाते हैं , उसी. 
प्रकार एक. मूल भाषासे पीढ़ी-दर-पीढ़ीमें 
अनेक भाषाएँ और बोळियाँ उत्पन्न हो जीती 
हैं और वे सब एक परिवारकी कही, जाती 
हैं । इस प्रकां(की एक प्रकारकी' भाषाओं 
थौरबोलियोंमें आकृति और शब्द या सम्बन्व- 
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तत्त्व और अर्थतत्त्वका साम्य सर्वथा स्वा. | अक्षया बहत जिक स आग ह सर्वथा स्वा- 
भाविक है । 
यदि गहराईसे'देखें तो कहा ज्प्र सकता है कि 
एक परिवारको भाषाओंमें (१) शब्द-समूह 
(शब्द और शर्थ) (२) व्व्याकरण या रचना 
(सम्बन्धतत्वै) और (३) ध्वनिकी समानता 
हो सकती है। इनमें प्रायः सबसे कम महत्त्व- 
पूर्णं ध्वनिकी समानता होती है”, क्योंकि 
विकास या प्रभावके कारण इसमें प्रायः परि- 
वर्तन होता रहता हे, फिर भी अन्य समान- 
ताओंके मिलनेपर इससे उसे और निश्चित 
किया जा सकता है । व्याकरण और शब्द- 
समूहमें शब्द-समूहका अपेक्षाकृत कम महत्व 
है, क्योंकि भाषामें विकास और प्रभावके 
कारण शब्द-समूहमें भी परिवर्तन आता हैं, 
अतः एक परिवारकी भाषाएँ भी प्रायः शुब्द- 
समूहमें पर्याप्त भिन्नता रखती हैं (जैसे, रूसी 
> और हिन्दी) | दूसरी ओर दो या अधिक परि 
बारकी दो या अधिक निकटस्थ भाषाएँ 
आपसी आदान-प्रदानके कारण आपसमें शब्द- 
समूहकी पर्याप्त समानता रखती हैं (जैसे 
मराठी और कन्नड) २ । व्याकरणकी समानता 
_ _ १. कुछ विद्वानोंने इन तीनोंमें ध्वनिको सब- 
से महत्वपूर्ण माना हे । इसमें कोई संदेह नहीं 
कि प्रायः जो शब्द गृहीत किये जाते हैं, उनमें 
नयी ध्वनियोंके स्थानपर अपनी पुरानी ध्वनियां 
रख ली जाती हैं, किन्तु परिवर्तन भी होता 
है। हिन्दीमें आ, क्र, ख, ग्र, ज, फ़ आदि ऐसे 
ही आये हैं। यदि अनुपात निकाला जाय तो 
सबसे स्थायी चीज़ तो व्याकरण है । ध्वनि 
और शब्दे कभी किसीको प्राथमिकता दी 
जा सकती है और कभी किसीको) | 
२. शब्द-समूहकी तुलनामे प्रमुख गड़- 
बड़ियाँ तीन हैं- (क) संभव है दोनों भाषाओं- 
» में दो सिलते-जुलते शब्द किसी तीसरी भाषासे 
आये हों। (जसे, रूसी ८॥2। और तुकी ०2, 
इन दोनोंमें यह शब्द चीनीसे गया है। अतः 
इसके या ऐसे शब्दोंके आधारपर दो भाषाओं- 
को एंक परिवारका नहीं मांना जा सकता । 
तुर्की और हिंन्दीमें अरबीके बहुतसे शब्द हैं, 


A 


अपेक्षया बहुत अधिक स्थायी है । कितनी ही 
शीघ्तासे विकास क्यों न हो और किसी समीप 
` या दूरकी भाषाका कितना भी प्रभाव क्यों न 
पड़े; भाषाकी रचना या व्याकरणिक आकृति- 
में परिवर्तेन (ध्वनि और शब्द-समूहकी 
तुलनामें ) बहुत धीमा होता है। इसी कारण 
भाषाओंको एक परिवारमें रखनेके लिए उनके 
व्याकरणका तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
अनुशीलन बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक अध्य- 
यनके आधारपर उनके बहुतसे रूपोंके जनक 
उस आदि रूपका पता लगाया जा सकता है, 
जो उस मूल या आदि भाषाका होगा, जिससे 
दोनों (या अधिक) भाषाएँ निकली हैं । 
शब्द-समूहको समानताका प्रश्‍न कुछ और 
विस्तारसे विचारणीय है । किसी भी भाषाका 
शब्द-समूह्‌ कई प्रकारका होता । एक तो 
आधार या मूल शब्द-भंडार होता है, जिसमें 
सम्बन्धियोंके लिए प्रयुक्त शब्द (माता-पिता 
आदि) १, सामान्य घर-गृहस्थीमें प्रयुक्त 


किन्तु इस समानताके कारण उन्हें एक परि- 


घारका नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार 
आपसमें आदान-प्रदानके कारण भी शब्द- 
साम्यसंभव है । अरबौ-फ़ारसी, मराठी- 
कन्नड़ ऐसी ही भाषाएं हैं, किन्तु उन्हे एक 
परिवारकी नहीं माना जा सकता । (ख) 
संभव है दोनों भाषाओंके मिलते-जुलते शब्द 
किसी भी प्रकारका ऐतिहासिक सम्बन्ध न 
रखते हों और केवल ध्वनि-परिवतन होते- 
होते उनमें आकस्मिक समानता आ गयी हो 
(जसे, अंग्रेजी ९27, भोजपुरी नियर) संस्कृत 
निकट; या संस्कृत सूप अं० 500 आदि)। 
(ग) अनुकरणके आधारपर बने झब्दोंमे 
प्रायः समानता होती है, पर वह भी ईस दृष्टि- 
सै व्यथं हे जैसे, मित्री म्याउ, हिन्दी म्याउं 
और चीनी म्याऊं । इसका आशय यह भो 
हुआ कि ससानता-निर्धारणमें भाषाओंका 
इतिहास, उनका आपसी सम्बन्ध तथा अन्य 
भाषाओंसे उनका सम्बन्ध भी विचार्य है । 

३. संस्कृत पित्‌ (पिता), ग्रीक 2४९7, 
लेटिय ए९7 फ्रेंच pere स्पेनिश 80 
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शब्द (आग-पानी आदि), अंगोंके नाम 
(हाथ, मुँह, आँख आदि), सर्वनाम (मैं,तुम 
आदि), संख्यावाचक विशेषण (एक, दो, 
तीन आदि) तथा दैनिक जीवनकी- सामान्य 
क्रियाएँ (उठना-चैठना, खाना-पीना आदि 
घातुएँ ) आदि आती हैं । झब्द-समूहका यह 
वर्ग अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है और 
इसमें प्राय: परिवर्तत नहीं होता । साथ ही 
यह्‌ शब्द-मंडार अन्य भाषाओंसे प्रभावित 
भी बहुत कम ही होता है । इसीलिए शब्द- 
भंडारकी समानताके आघारपर दो भाषाओं- 
को एक परिवारका माननेमें, इसी वर्गपर 
विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता है । इसमें 
अगर साम्य है तो भाषाओंके एक परिवारके 
होनेकी सम्भावना पर्याप्त होती है । शब्द- 
समूहका शेष भाग उच्च, उच्चतर, उच्चतम 
आदि कई अन्य प्रकारोंका होता है, किन्तु वह 
प्रायः भाषाके प्रारम्भिक रूपसे संबंध नहीं 
रखता । साथ ही उसपर पारिवारिक दुष्टिसे 
असम्बद्ध मापाओं (जैसे, हिन्दीमें अरबी, तुर्की 
आदि)के प्रमावकी भी पूरी सम्भावना रहती 
है, अत: इस दृष्टिसे बिल्कूळ भी विश्वसनीय 
नहीं होता । 
शब्दोंकी समानतापर विचार करते समय 
इस वातका भी ध्यान आवश्यक है कि वे शब्द 
यथासाध्य तद॒भव हों । तत्सम और अद्ध 
वत्सम उस रूपमें किसी भाषाके अपने नहीं 
होते, जिस रूपमे तदभव होते हैं । तत्वतः 
तत्समको तो विदेशी या विजातीय कहा 
जाय, तो अत्युक्ति न होगी । 
व्याकरणिक दृष्टिसे समानता रखनेवाळे 
सबसे अधिक विश्वसनीय शब्द क्रिया और 
सर्वनाम ढँ, क्योंकि प्राय: एक भाषासे दूसरी- 
में संज्ञा और कमी-कमी विज्येषण आदि तो 
लिये जाते हैं , कन्दु क्रिया और सर्वनाम प्राय: 
नहीं लिये जाते । व्याकरणळी समानतामें 
__पमुखतः तीन बातें विचायं है (१) धांतुसे 
जमन ४8४९ पुरानी अंग्रेजी {2०१८7 
अंग्रेजी £९7, फ्रारसी पिदर, 
हिन्दी पिता तथो पंजाबी पिउ आदि । 


शब्द बनानेकी समानता, (२) मूल शब्दसे 


पुर्वसर्ग (7९%) , मध्यसर्ग (£3 ) तथा 
अंतसग (8075) आदि जोड़कर अन्य शब्दोंके 
बनानेकी समानता तथा (३) वाक्यरचना 
की समानता। ऊपरकी बातों के निष्कर्ष स्वरूप 
कहा जा सकता है कि दो भाषाओंको एक 
परिवारका सिद्ध करनेके लिए निम्नांकित 
बातें आवश्यक हैं-- (१) ध्वनियोंकी समा- 
नता । (२) यदि कुछ ध्वनिवाँ भिन्न हैं तो, 
(क) किसी भाषाके प्रभाव या (ख) स्वा- 
भाविक विकासके आधारपर उनके आगमनके 
कारणकी प्राप्ति या उनका इतिहास दर्शन । 
(३) शब्दों [प्रमुखतः मौलिक शब्द-भंडार- 
के संज्ञा, क्रिया (धातु), सर्वनाम और संख्या- 
वाचक विशेषण | में ध्वनि और अर्थकी 
समानता । (४) दोनों भापाओंके इतिहास 
द्वारा इस बातका निर्णय कि शब्दों या ध्वनियों- 
को समानता आपसी सम्वन्ध या किसी अन्य 
भाषाके प्रत्यक्ष प्रभावके कारण तो नहीं है । 
(५) धातु या मूळ शब्दमें कुछ व्याकरणिक 
तत्व जोड़ (या घटाकर ) अन्य शब्दोंके बनाने- 
की प्रक्रियाकी समानता । (६) वाक्य-रचना- 
की समानता । 

वर्गीकरण--१७वीं सदीमें जब यूरोपीय 
विद्वानोंको संस्कृतका पता चला और उन्होंने 
ग्रीक और लैटिन आदिके साथ इसका तुळना- 
त्मक अध्ययन किया तो इस बातका निइचय 
हुआ कि इतनी समानता आकस्मिक नहीं है 
और निश्चय ही ये सब किसी एक भाषासे 
निकली हैं । भापाओंके वैज्ञानिक पारिवारिक 
वर्गीकरणका आरम्भ यहींसे होता है । इसके 
पहले प्रायः पुराने धामिक लोग संसारकी 
सारी भाषाओंको एक परिवारकी मानते 
थे । किसीके अनुसार आदि और मूल भाषा 
संस्कृत थी और संसारकी समी भाषाएँ इसी- 
से निकळी थीं, तो किसीके अनुसार हिद्रूकी 
यही स्थिति थी और किसीके अनुसार फ्रीजि- 
यन या अरबी आदिकी । F 

ऊपर पारिवारिक वर्गीकरणके आवा'रोंपर 

प्रकाश डाळा गया है। उससे स्पष्ट है कि अच्छी 


विश्वकोश-वि० पू० कर्मघा० समास 


अध्ययन केवल भारोपीय, सेमिटिक या द्रविड 

आदि कुछ 'ही परिवारोंका हुआ है । ऐसी 

स्थितिमें इने दो-तीनके बारेमें तो निश्‍चयके 

साथ कहा जा सकता है, किन्तु शेषके बारेमें 

कहना कठिन है । १८२रमें जर्मन विद्वान्‌ 

विल्हेम फ़ॉन हम्बोल्ड्टने इस बातपर विस्तार- 

से विचार करके संसारमें कुल १३ परिवार 

माने थे । पाटिरिजके अनुसार १० परिवार 

ही हैं । आधुनिक विद्वान्‌ राइस (2९।58) एक 

परिवार माननेके पक्षमें हैं । ग्रे २६ मानते हैं। 

भारतीय विद्वानोंकी संख्या १० और १८के 

बीचमें है । फ्रेडरिक मूलर आदि विद्वानोंके 

अनुसार संसारमें इस समय लगभग १०० 
परिवार बिद्वानोंके अनुसार केवल 
० अमेरिकामें ही १०० परिवार हैं। इस प्रकार 
एकसे कई सौके बीच विद्वान्‌ घूम रहे हैं, किन्तु 
F यह है कि अभीतक संसारभ रकी भाषाओं- 
का ठीकसे अध्ययन (तुलनात्मक और ऐति- 
हासिक) नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त सारे मत 
अनुमानके अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं । हाँ, 
मोटे रूपसे यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
संसारके प्रमुख भाषा परिवार ये हैं--(१) 
भारोपीय, (२) सेमिटिक, (३) हेमेटिक, 
(४) यूराल-अल्ताइक, (५) चीनी या एका- 
क्षरी, (६) द्रविड़, (७) मलय-पालिनीशि- 
यन, (८) बांटू, (९) बुशमैन, (१०) 
सूडानी, (११) आस्ट्रेलियन-पापुवन, (१२) 
ड-इंडियन, (१३) काकेशी, (१४) जापानी 
-कोरियाई (कुछ विद्वान्‌ नं) ७,११ तथा 
१४के दो-दो परिवार मानते हैं) । इस प्रकार 
पारिवारिक वर्गीकरणका प्रश्‍न काफ़ी उलझा 
“हुआ है। स्पष्टता और सुबोघताकी दृष्टिसे 
भूगोलके आधारपर संसारकी ' भाषाओंको 
कुछ खंडोंमें बांट लेना अधिक सुविधाजनक 
है। इनन खंडोंमें विभिन्न भाषा-परिवार सम्मि- 
लित हैं । भाषा-खण्ड ये हैं:--( १) अफ्रीका- 
भाषा-खंड (२) यूरेशिया-माषाखंड 


६२३ 
2-८ he र 
तरह तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययनके 
उपरान्त ही इस सम्बन्धमें निश्चित निर्णय 
दिया जा सकता है। इतना गहरा और विस्तत 


श कछ 
ठ्‌ ॥ र Cc’ 


प्रशांतमहासागरीय भाषाखंड और (४) 
अमेरिका-भाषाखंड | हर खण्डमें कौन-कौनसे जू 
* माषा-परिवार या परिवार-वर्ग हैं, कोइामें ७2 
यथास्थान देखा जा सकता है । ` 
विश्वकोश ( ०००५८।०॥९।३ ) विशेष 
स्तरपर किसी एक या सभी विषयोंकी 
अपेक्षित सभी जानकारियोंसे युक्त कोश । 
मानव ज्ञानकी सभी शाखाओंको विशेष 
स्तरपर समाहित करनेवाला संदर्भ ग्रंथ । 
विषमीकरण ( ])i$5i7)i]00 )--एक 
प्रकारका ध्वनि-परिवतंन । (दे०) ध्वनि- 
परिवतंनको दिशञाएँ । यह समीकरण (दे०)- 
का उलटा है। इसमें मूलतः दो ध्वनियाँ 
एक-सी ही या समान, अर्थात्‌ सम रहती न 
हैं, कितु बादमें मुख-सुखके लिए एक ध्वनि जड 
अपना स्वरूप छोड़कर दूसरी, अर्थात्‌ विषम 
बन जाती है । जैसे, कंकणसे कंगन । 
इसके व्यंजन तथा स्वर दो भेद तथा ° 
कई विभेद हैं । [अ] व्यंजन--इसके दो ह 
भेद किये जा सकते हैं:--(क) पुरोगामी - 
व्यंजन विषमीकरण--जब प्रथम व्यंजन य्य 
ज्यों-का-त्यों रहे और दूसरा परिवर्तित हो 
जाय, तो उसे पुरोगामी विषमीकरण कहते 
हैं । जैसे लाँगूली = लंगूर ; काक८-काग; 
कंकण =कंगन; लैटिन ४७7४ = अंग्रेज़ी 
turtle; छn-marmor= marble.l 
(ख) पश्चगामी व्यंजन विषमीकरण-- | 
इसमें प्रथम व्यंजनमें विकार होता है । 
जैसे, नवनीत = लयनू ; पुर्तगाली ]९।।00 = 
नीलाभ ; दरिद्र = दलिद्दर; साबस (शाबास 
= चाबस (भोजपुरी) । [आ] रु 
व्यंजनकी भाँति स्वरोंमें,भी 
देखा जाता है । (क) 


पुरिस (कबीरमें) । (खै). 
विषमौकरण-*-मुकुट = 
नेउर; |b 


वी ० पू० बहु० समास-बेक्सोज्ञ 
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ससास । 
विषय पूर्वपद बहुब्रीहि समास (दे० )-सभास। 
विषयवाचक संबंध सूचक अव्यय-- (दे० ) 


संबंध सूचक अव्यय । र 
विष्णु कृत्य--कृत्य (दे० के लिए प्रयुक्त एक 
अन्य नाम । 


दिसर्ग--एक प्रकारकी ध्वनि । 'विसर्ग'का 

शाब्दिक अर्थ है ' (सांस) बाहर निकालना ।' 

इसके उच्चारणमें केवळ हवाको (अधिक 

मात्रामे) बाहर निकालना पड़ता है और 

कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, इसीलिए 

इसे कदाचित्‌ इस नामसे पुकारा गया है । इसके 

प्राचीन नाम अभिष्तिठान, विसर्जनीय (दे०) 

_ तथा विसृष्ट आदि मिलते है । प्रातिशास्यों, 

पाणिनि तथा कातंत्रमें विसर्ग, शब्द नहीं 

री मिलता ।सम्मवतः हेमचन्द्रने ही इसका प्रथम 
| प्रयोग किया है । ऋग्वेद प्रातिशाख्य तथा 
ऋकतंत्रके अनुसार प्राचीनकालमें विसर्गको 
(विसर्जनीय ) नामसे उरस्य (दे०) घ्वनि 
माना गया है--उरसि विसर्जनीयो वा! । 
वस्तुत: विसर्ग अघोष (दे०) 'ह है । विसर्ग- 
को अयोगवाह (दे०) मी कहा गया हे 
इसे प्राय: वर्ण समम्नायमें स्थान नहीं मिला 
है, यद्यपि कुछ प्रातिशाख्य, शिक्षाग्रंथ तथा 
महाभाष्य आदि इसे अक्षर माननेके पक्षमें 
हैं । विसर्ग दो विन्दुओं ( टं ) से व्यक्त किया 
जाता है, इसी कारण इसे दो स्तनोंके समान 
 (कुमारीस्तनयुगाक्ृतिवंर्णो विसर्जनीय संज्ञो 
. सवति-दुर्गसिह) कहा गया है। जिह्वा- 
मूलीय (देऽ) और उपध्मानीय (दे०) 
विसमं ही हैं । संस्कृतके प्राचीन ग्रंथोरमे इसे 

` व्यंजन (जिह्वामूलीय या उपष्मानीय हो 
) तथा स्वर (शुद्ध विसर्ग रहनेपर) 
माना गया है। शुद्ध विसर्ग, जो उप- 


FS 


उच्चारणके कारण ही इसका यह नाम पड़ा 
है। इसका प्राचीन नाम अभिनिष्ठान मिलता 
है । इसे 'विस्तृष्ट' तथा विसर्ग (दे०) भी 
कहा गया है । 
विसर्जनीय-संधि-- (दे ० ) संध्िि। 
बिसा (७59) --विसा (दे० )का एक नाम । 
विसृष्ट--बिसर्ग (दे०)का एक प्राचीन नाम | 
विस्मयबोधक अव्यय--(दे०) मनोविकार- 
बोधक अव्यय । 
विस्मयसूचक चिह्न--एक प्रकारका विराम- 
चिह्न । इसे कभी-कभी संज्ञा शब्दोंके साथ 
रखते हैं, कितु अधिकांशतः वाक्यके अंतमें 
इसका प्रयोग होता है । इसे लोग विरामका 
एक भेद मानते हैं, किलु वस्तुतः यह एक पूर्ण 
विराम हे । (दे०) विराम । 
विस्मयसूचक वाक्य--ऐसा वाक्य, जिसमें 
वक्ताके आश्चर्य प्रकट करनेका भाव व्यक्त 
„ हो । जैसे--'अरे यह क्या किया !' पु 
विस्मयादि बोधक अहृथय--(दे०) मनोवि- 
कार बोधक अव्यय । 
वुइते (एपां(७)--पइते (दे०) का चिन 
पहाडियोंपर प्रयुक्त एक रूप । 
वू(फप)--र्‍यांग्ट्सी घाटीमें तथा उसके आस- 
पास शंघाई, सूचो आदियें प्रयुक्त एक चीनी 
बोली, जिसके बोलनेवालोंकी संझ्या चार 
करोड़से ऊपर है । 
वृत्तमुखी (7०८०९१)--जिसके उच्चारणके 
समय ओष्ठोंको गोल कर लिया जाय । ऊ, 
उ, ओ, ऑ आदि स्वर वृत्तमुखी हैं । वृत्तः 
मुखीको गोल या वृत्ताकार भी कहते हैं । 
बुत्ताकार--(दे०) वृत्तमुखी । 
वंड--लुसेदन (दे०) भाषाका एक अन्य नाम। 
बेडा (४००५2 )--बांदू (दे०) परिवारकी 
पूर्वी अफ्रीका, चुआना और तटीय प्रदेशके 
बीच प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 
बेइद्स्पेकन (/०।४5[९]८० ) --यूरोक (दे ०) 
का एक अन्य नाम । द 
वे-कुट (ए7७-]व्प) >-तई-लोई (दे०) का 
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परिवोरकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाप 
इसका अन्य नाम ऐयो (80) है । 

वेगलियन (४९९।३॥) ~-दह्मेशन (दे०) 
भाषाकी एक विलुप्त बोली । 

वेट्‌-- (दे ० ), सेट्‌ । 

बेच-लि ( ए७४- )--चीनीकी परम्परागत- 
साहित्यिक भाषा । वर्तमान राष्ट्रभाषा कयो- 
यू (दे०) इसीके लिपि-चिह्नोंको प्रयुक्त 
करती है । 

वेनिशन (४०nit0n)~- (१) उत्तरी इटली- 
को कुछ वोलियोंके समूहका नाम । (२) 
वेनिस नगरमें प्रयुक्त इतालवी बोली । 

वेनेतिक (४०९४) भारोपीय परिवारकी 
एक विलुप्त भाषा, जो कभी एडिआटिक 
सागरके चारो ओर बोली जाती थी । 

बेप्स (४७8) --यूराल-अल्ताई (दे०) परि- 
वारकी एक भाषा, जिसके बोळनेवाले वेप्स 

_ लोग हैं । इसका क्षेत्र वोल्गा और नीपट 

` नदियोंके बीचमें है । ळूसे वेष्सिअन, वेप्सिज्ञ, 
बेप्से आदि नामोंसे भी पुकारते हैं । 

बेप्सिअन--वेप्स (दे०) भाषाका एक नाम। 

वेप्सिश--वेप्स (दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

बेप्से--बेप्स (दे०) भाषाका एक अन्य नाम । 

वेरोन (४०7० ) --वसी-वेरी (दे०) का एक 
अन्य भाम । 

बेलम (४९१7) --वर्माके भापा-सर्वेक्षणके 
अनुसार ऊपरी छिन्दविनमें (लगभग १,००० 
व्यवितयों द्वारा) व्यवहृत चीनी परिवार 
(दे०)की एक नागा (दे०) भाषा । 

वेलोंग (४९]0॥7९ ) --चीनी परिबार (दे०)- 
की तिव्वती-बमी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
शाखाके, कुकी-चिन वर्गकी एक 'दक्षिणी 
चिन भाषा । 

वेल्तपाले (४९।87] ) --वोलपूक (दे०)- 
के आधारपर १८९६ई०में अनिम द्वारा 
बनायी गयी एक कृत्रिम भाषा. । 

वेल्हा ¢४९।5॥ ) --वेल्जमें प्रयुक्त, भारोपीय 
परिवारकी केल्ठी द्याखाको बाइकोनिक 
उपञाम्वाकी एक भाषा । इसके बोल्नेवालों- 
कौ संख्या लगभग ७,५०,००० है । वेल्शकी 

Yo _ 


A 


| टिअन 


| 


असुखतः चार बोलियाँ हैं :-- (१) बेनोडो- 

(venodotian)—-ह ज्ञात 
परिचिममें बोली जाती है । (२) पोविसिअन 
(Pow sa0)--उत्तरी पूर्वी तथा मध्य- 
वर्ती भाग इसका क्षेत्र हैँ। (३) डिमेटिअन 
(demetian)--यह दक्षिण-पश्चिमसें 
बोली जाती है। (४) ग्वेस्टिअन ( gwe- 
7680 ) --वह्‌ दक्षिण-पूरवमें प्रयुवत होती 
है। वेल्श भापाका इतिहास ९वीं सदीसे आरंभ 
होता है। इसका पूस विकास आदि काल ( ९वीं 
-- ११वीं) ,मध्य काल(१२बीं--१४बी)तथा 
आधुनिक काछ(१५वीं--),इन तीन कालोंमे 
वंटा हे.। वेल्शके साहित्यकारोंमें डेफिड अप 
ग्विलिम तथा त्वम ओर चैन्ट आदि प्रमुख हैं। 

वेब (४७१४३ ) --स्गव [करेन (दे०)का एक 
रूप । 

वेवव (४९४३४ ) ¬~-स्गव करेन (दे० ) का एक 
रूप्‌ । 

वेवृत्त स्वरित--एक प्रकारका स्वरित (दे०)। 

वेस्तिनिअन (४९४022 ) --केन्द्रीय इटली- 
में वेस्तिनी (एकसेबाइन जाति) लोगों द्वारा 
प्राचीन कालमें प्रयुक्त एक विलुप्त बोली । 
यह भारोपीय परिवारकी इटैलिक शाखाकी 
सेवेलियन भाषाकी एक बोली थी । 

बेंडल-- (दे ० ) बेंडलिक । 

बेंडलिक ( ए8708]0)--एक विलुप्त पूर्वी 
जर्मनिक भाषा, जिसे वंडालिक लोग (ओडर 
और विश्चुळा नदियोंके बीच) बोलते थे । 
इसे बेंडल भी कहते हैं । (दे०) जर्मनिक । 

वेकल्पिक दृंद्र समास--(दे०) समास । 

बेकल्पिक ध्वनि (£०९ ४०7।९०#) --एऐसी 
ध्वनि, जिसका प्रयोग किसी भाषा या भाषाके 
विशिष्ट स्तरके रूपमें विकल्पसे किया जा 

` संके । उदाहरणार्थ, हिन्दी प्रदेशकी लोक 
बोलियों (अखवार, अखदार, वक्त, वक्त, 
गरीब, गरीब ज़्यादा, ज्यादा, फौरन, फौरन- 
आदि) में बहुतसे शब्दोंमें ख-ख, क़-क, ग-ग, 
जःज, फ़ःफ ध्वनियाँ वैकल्पिक हैं । 

वैकल्पिक रूप (/7९९ ४३7९0४) -- ऐसा 
जिसके& (किसी भाषामें): 
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हि. | त र म एक सोमो 
उसके स्थानपर किसी अन्य रूपका प्रयोग भी | (भारोपीय परिवारकी इतैलिक शाखाकी) 
संभवहो (जैसे करा, किया) | बोली । , ; 
वका (३२) --शिरिअचा (दे० ) परिवार- | बैवपश्चात्य अपभा झञ--अपक् जश (दे०)का 
की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । । एक भेद । 
देगन्न (४2९३72 ) --ग्वायन (देऽ) का | बेवृत्तसुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
एक दूसरा नाम । वेशेषणिक क्रियाबिशेषण-- (दे०) क्रिया वि- 
वैचारिक बलाघात (६।०८९॥ $६7९४) | शेषण । 
वोळनेमें, जोर देनेके लिए वाक्यके किसी एक | वैशेषणिक संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) संबंध- 


शब्दपर डाला गया वलाघात । यह वलाघात | सूचक अव्यय । 
निश्चित नहीं होता बोळनेवालेकी इच्छापर | बोगुल (7०४ पा )--वोगुळ नामक फिनो- 
निर्भर करता है। इससे वाक्यके अर्थमें कुछ | उग्रिक जातिके लगभग पांच हजार लोगों 
अन्तर आ जाता ह। यहाँ वलाघात एक प्रकारसे | द्वारा (उत्तरी यूराळपर ) बोली जानेवाली एक 
ही का समानार्थी होता है। मैं तुम्हें मारूंगा'- यूराल अल्ताई (दे०) भाषा । 
में मैं पर वलाघातका ,अर्थ है में ही' और | बोड्ड (४०१02 ) --ओडकी (दे०)का एक 
तुम्हे पर बलाघातका अथ हे तुम्हें ही'। | अन्य नाम । 
बताल अपञ्रर--अपश्रंश (दे०) का एक भेद । | वोड्डर (४०१27 ) --ओडकी (दे०)काएक 
वदभ अपञ्रश--अपञ्रंश (दे० )का एक भेद। |, दूसरा नाम । 
बैदो अपश्रंज्--अप भ्रंश (दे०)का एक रूप। | बोड्डा (४०११, )-कूओड्की (दे०)का एक 
चेदिक--वैदिक साहित्यमें प्रयुक्त शब्दोंके लिए | दूसरा नाम । 
महाभाष्यकार हारा दिया गया एक नाम । | वोत्यक (४०४४००)--कम और -व्यत्कके 


(दे०) शब्द । बीच वोत्यक (रूस) प्रदेशमें वोत्यक नामक 
वैदिक संस्कृत--संस्कृतका बैदिककालीन रूप । | फ़िनो-उग्रिक जाति द्वारा प्रयुक्त एक यू राल- 
(दे०) प्राचीन भारतीय आर्य भाषा । अल्ताई (दे०) भाषा । इसके बोलनेवालोंकी 


बेदिकी--(१) वेदिक संस्कृत (दे०)का एक | संख्या लगमग साढ़े चार लाख हैः। 
नाम। (२) लेट्लकार (दे० ) के लिए प्रयवत | वोग्विग्नो (bour2uign०ा ) --बुरगंडी में 


एक अन्य नाम । प्रयुक्त एक फ्रांसीसी बोली । इसे बुरगंडी भी 
बधानी--लिझलकार (दे०)के लिए प्रयवत | कहते हैं। 
एक अन्य नाम । वोलपुक (१/0]]]6)--जान माटिन इलेयर 
बधी--लिड लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त एक | ढारा १८७९में बनायी गयी प्रमुखतः अग्रेजी 
अन्य नाम । पर आधारित एक कृत्रिम भाषा । यह भाषा 


वयाकरण (४72770277) --व्याकरण | *विद्व-भाषाके रूपमे बनायी गयी थी । 
शासकका विदान्‌ या अध्येता । 'व्याकरणमधीते | 'वोल्पूक' का शब्दार्थ भी है विश्वः 
वयाकरण: |, इस अर्थमें इसका प्रयोग महा- | भाषा! । इसका थोड़ा-वहुत प्रयोग हुआ था । 


माष्यमें तथा उसके वाद ही अधिक हुआ है । | वोळपूकको सुधारकर इडियम न्यूट्रल (दे०.), 
उसके पूर्व इस अर्थमें “त्ागूयोगविद्‌’ या | लाँब्लू (दे०), वाल्टा (दे०), दिल (दे०). 
शाब्दिक' का प्रयोग मिळता है । . स्पेलिन (दे० ), वेल्तपालं )दे ० ), बोपल (दे०) 
वलकी (४2) --पैसिफ़िक (दे०) | तथः अन्य अनेक कृत्रिम भाषाएँ बादमें 
उण्वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । | बनायी गयीं। | 


वेळून (४०/]00# ) --उत्तरी पूर्वी फ्रांस तथा | वोलोफ (४7०]०) --सूडानवर्ग (दे०)की 


) 
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वोलोफ़' जातिमें प्रयुक्त एक भाषा। 
जोलोफ (]०]6£) तथा योलोफ़ (700४) 
भी कहते हैं । 

बोल्टाइक (४०।४६८) --सूडानवर्ग (दे० ) की 
कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 

वोलूस्कियन (४/0]50782 ) --भारोपीय परि- 
वारकी एक विलुप्त सबेलियन(दे०) बोली । 

वोलिब्‌का (४०]।।३)--१९२१की बंबई 
जनगणनाके अनुसार परिचिमी खानदेशमें 
प्रयुक्त एक भील (दे०) बोली । 

बौरा (7 ) --दक्षिणी अमेरिकाके अर- 
वक परिवार (दे०)की एक भाषा । इसका 
क्षेत्र उत्तरी आमेजन है । 

वृत्तमुखी (70९ ) --ऐसी ध्वनि, जिसके 
उच्चारणमें ओष्ठ वृत्ताकार कर लिये जायूँ । 
इसे वृत्ताकार भी कहते हैं । 

वृत्तमुखी स्वर (7070९0 ४०७०])--एऐसाः 
स्वर, जिसके उच्चारणैमें ओष्ठ वृत्तमुखी 
हों । इसे वृत्ताकार स्वर भी कहते हैं । जैसे 
ओ, अं आदि । (दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरण- 
में स्वरोंका वर्गीकरण उपशीर्षक । 

वृत्ताकार--(दे०) वृत्तमुखी । 

वृत्ताकार _स्वर--वृत्त॑मुखी स्वर (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

वुद्धि--पाणिनि द्वारा आ, ऐ, औ इन तीन 
स्वरोंके लिए प्रयुक्त एक सामूहिक नाम । 
अष्टाध्यायीमें आता हैः-- वृद्धिरादेच्‌'( १. 

१) । (दे०) स्वर श्रेणी । 

वृषन्‌--पुल्लिंगका संस्कृतमें प्राचीन नाम । 
(दे०) लिंग । Fe 

व्यंजक शब्द--एक प्रकारके शब्द । (दे०) 
शब्द-शक्ति । 

व्यंजन (००४०8) -'व्यंजन' बह्‌ ध्वनि 
$, जिसके उच्चारणमें हवा अवाध गतिसे 
नहीं निकल पाती । या तो उसे पूर्णतः 
अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या 
संकीर्ण मार्गस घर्षण खाते हुए निकलना 
पड़ता है, था मध्य रेखासे हटकर या दोनों 
पाइवॉसे निकलना पड़ता हूँ, या किसी 


TTT OSE OS Co Oo sh So 
पश्चिमी सूडानमें सेनेगल नदीके आसपास | 


वोलटाइक-व्य 


। इस प्रकार वायु-मार्गमें पूर्ण या अपर्ण 

* अवरोध उपस्थित होता है । (दे०) 
ध्वनियरेकां वर्गोकरणमें स्वर ओर व्यंजन 
उपशीर्षक । 

व्यंजन त्रिक (consonantal trigraph) 
--तीन व्यंजनोंका त्रिक, जो किसी एक 
व्यंजनके प्रकट करनेके लिए प्रयुक्त हो । 
जैसे जमंनमें 866 | 

व्यंजन युग्मक (c०nऽonantal digraph) 
--दो व्यंजनोंका युग्म, जो किसी एक 
ध्वनिको प्रकट करे) जैसे ८=ज । 

व्यंजन विज्ञान-किसी भाषा या बोली आदिके, . 
या सामूहिक रूपसे विश्व भाषाओंके व्यंजनों- 
का वर्णनात्मक, तुलनात्मक या ऐतिहासिक 

अध्ययन । 

व्यंजन-विपर्यय--विपर्यय (दे०) का एक भेंद। 

व्यंजन-संधि-- (दे ० ) संधि । 

व्यंजनात्मक लिपि (consonantal script) 

--एसी लिपि, जिसमें केवल व्यंजनोंके लिए 

चिह्नं हों । 

व्यंजनात्मक स्वर (८०n०nn४] yOWe]) . 
--संयुक्त स्वर (दे०)में एक स्वर प्रधान होता ब 
है तथा एक गौण। यह गौण स्वर ही 
व्यंजनात्मक स्वर कहलाता है । 

व्यंजना शक्ति-एक प्रकारकी शब्द-शक्ति (दे०) 

व्यंजनीकरण (Cconsonantization)-- 
किसी शब्दमें स्वर या अर्द्धस्वरका व्यंजन 
हो जाना। इसको व्यंजनी भवन भी कहा जा 
सकता हे । 

व्यंजनी भवन--व्यंजनीकरण (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

व्यंजनीय अपनिहिति--एक प्रकारके भपिनि- 
हित (द० ) । 

व्यंजनोंका वर्गीकरण (८।85ificatian of 
consonans) —(दे०) ध्वनियोंका वर्गी- 
करण--में व्यंजनोंका वर्गीकरण उपशीर्षक 


लिए प्रयुक्त एक अन्यः नाम । 


व्य--कृत्प़ (दे ०)के लिए प्रयुक्त एव 


व्यक्त्योग भाषा-व्यवित बोलीविकास 


व्यक्तयोग भाषा--योगात्मक भाषा (दे) का | 3 उ (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
व्यक्ति-- (दे० ) लिंग । 


व्यक्ति नाम विज्ञान--नास विज्ञान (दे० ) का | 


एक भेद । 
व्यक्तिबोधक संज्ञा--(दे०) व्यक्तिवाचक संज्ञा 
व्यक्तिबोधक सर्वनास--(दे०) सर्वनाम 
` व्यक्ति-बोली (00]९८†) भाषाका एक 
रूप । किसी व्यक्ति-विरेषकी बोलीको 
व्यक्तिबोली कहते हैं। इसकी अपनी 
विशेषताएँ होती हैं, जो उस व्यक्ति-विसेषसे 


सम्बद्ध होती हैं । इसे व्यक्ति-भाषा भी कहते | 


हें । (दे०) भाषाके विविध रूप । 
व्यक्ति-बोली विकास (2500 0- 
०४९) —'आंटोजेनी” (व्यक्ति-विकास ) 
शब्द मूलत: जीव-विज्ञानका है । इसका प्रयोग 
१८७०के आसपास किसी एक व्यक्ति 


(मनुष्य या अन्य जीव)के विकासके लिए | 


किया गया। आधुनिक कालमें भाषा- 
विज्ञानवेत्ताओंने इसके साथ लिग्विस्टिक 
जोड़कर भापा-विज्ञानकी शाखाके रूपमें 
इसे स्वीकार कर लिया है । इसमें 
व्यक्ति-मापा (00]66¢) में जन्मसे मृत्यु- 
तक विकासकी प्रक्रियाका अध्ययन होता 

है । (दे०) व्यति बोली । दूसरे शब्दोंमें 
इसमें एक व्यक्तिकी भाषा या वोली- 
के विकास (जन्मसे मृत्युतक ) का अध्ययन 
किया जाता है । बच्चोंकी भाषापर ओविस 
सी० इरविन, मैकार्थी, वाट्स, लियोपोल्ड, 
याकोव्सन, ब्रेंडनवर्गं, डेलाक्रवायक्स, केलाग, 
स्टर्न, कंज, सिद्ेशवर वर्मा आदि कई विद्वानोंने 
काम किया है, जिसे इस अध्ययनसे सम्बद्ध 
साक जा सकता है। सैद्धांतिक दृष्टिसे इस 
विषयपर हाकेट तथा कुछ अन्य छोगोंने 
विचार किय? है । व्यक्तिबोली विकासको 

` व्यक्ति भाषा विकास भी कहते हैं । छोटे 
वच्चेमें भाषा जैसी कोई चीज नहीं होती, 
किन्तु भूखा या दर्द आदिसे पीड़ित होनेपर 
वह रोकर था अंग्रेंको पटककर अपनी प्रति- 
क्रिया व्यक्त करता है और यह्‌ऽप्रलिकिया 


| 
| 
| 
| 
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ही उसके लिए भाषा बन जाती हैं। माँ समय 


और स्थितिके आधारपर इन प्रतिक्तियाओंसे 
उसके भूखे या दर्द आदिपे पीड़ित होनेका 
अनुमान लगा लेती है । धीरे-धीरे उसे पता 
चल जाता है कि भूखा होनेप'र रोनेकी क्रिया 
द्वारा वह खाना पा सकता है और तब वह 
रोनेका धीरे-धीरे भाषाके रूपमें प्रयोग करने 
लगता है । साथ ही अभ्याससे पीठ ठोंक- 
ने आदिसे सोने और बैठानेसे शौच होने 
आदिके रूपमें वह मांके इशारों या इशारो- 
की भाषाको समझने लगता इस 
प्रकार विचारोंका आदान-प्रदान . बच्चा 
बहुत छोटी अवस्थासे करने लगता है, 
किन्तु इसे सच्चे अर्थोमें 'भाषा'की संज्ञा नहीं 
दी जा सकती । दोनोंमें बहत अन्तर हैँ। 
किर, धीरे-धीरे बच्चोंमें अनु करणकी प्रवृत्ति 


ह । 
न 


आ जाती है, साथ ही वह ओठोंसे और 
जीमसे तरह-तरहकी ध्वनियोंको बिना किसी 
उद्देश्यके उच्चरितफरता है। यों तो पैदा होते 
ही वच्चा रोनेके रूप में हँ, कॅ, ये, आ आदि 
ध्वनियोंका उच्चारण करता सुना जाता है 
किन्तु शीघ्रही वह अन्य ध्वनियोंका भी उच्चा- 
रण करने लगता है । कुछ छोगोंका कहना है 
कि बच्चा पहले दोनों ओठोंसे बोली जानेवाली _ 
व्वनियाँ कहता है, किन्तु यह बात पूर्णरूपेण 
सत्य नहीं है । मैंने व्यक्तिगत रूपसे अपनी 
लड़कीमें ध्वनियोंके उच्चारणमें विकासका 
अध्ययन पर्याप्त सावधानीसे किया है । आरम्भ 
में किहाँ-कियाँ' जैसी ध्वनि सुनायी पड़ती 
थी । एक महीने २२ दिनकी होनेपर लड़की 
'घी-घी' जैसी ध्वनि करने लगी । एक महीने 

' बाद, अर्थात्‌ लगभगपौने तीन महीनेकी होने” 
पर दुखी होनेपर अघी, ङे ङ, हिया, अंगा, 
अंडा, अंहे-अंहे, अङ 55, उहे-उहे जैसी ध्वनियां 
उच्चरित करती थी और प्रसन्न होकर खेळते 
समय हँ-हँ, अबू-अबू, अफू-अफ्‌, अँ55, अं55, 
गे-गे, गी-गी, अगी-अघी आदि । निष्कर्षतः 
अनुनासिक और घोष ध्वनियोंका यहाँ प्राधा- 
न्य माना जायगा । यों कुछ ऐसें बच्चे भी देखे 
गये हैं, जो म, प, ब का भी उच्चारण इस काल- 
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ना RR 


व्यक्ति भाषा-व्याकरण 


में बिशेष रूपसे करते हैं। इस प्रकारके 
ध्वनि-समूहोसे ` उसका ध्वनि-उच्चारणका 
अभ्यास बढ़ता है और धीरे-धीरे वह अभ्यास- 
के आधारपर सफलतासे अन॒करण करने 
लगता हूँ। आरम्भमें उसकी सफलता इतनी 
ही होती है कि मामाको 'मा' या 'पापा'को 
'पा' आदि रूपमें वह कह लेता है, पर धीरे- 
धीरे से कमियां दूर होती जाती हैं। आरम्भमें 
मौखिकके स्थानपर अनुनासिक, अल्पप्राणके 
स्थानपर महाप्राण या महाप्राणके स्थानपर 
अल्पप्राण, घोषके स्थानपर अघोष या अघोष- 
के स्थानपर घोष आदिका उच्चारण करता 
है । संघर्षी ध्वनियाँ प्राय: उसके लिए कठिन 
होती हूँ साथ ही पाश्विक 'ल' और लंठित 
र. भी बच्चोंके लिए कठिन होते हैं, इसी- 
लिए वे इन दोनोंके स्थानपर 'न' आदि कहते 
हैं। कुछ बच्चे 'ल'को पहले पकड़ लेते हैं और 
+र, 'ड' आदिके स्थानपर इसीका प्रारम्भमें+ 
प्रयोग करते हैं। धीरे-धीरे उन्हें अपनी गलती- 
का पता चलता जाता है और वे उसे ठीक 
करते जाते हैं। यह है ध्वनिको दृष्टिसे बच्चों- 
को बोलीका विकास । बच्चे आरम्भमें केवल 
एक-एक शब्द कहते हैं, किन्तु वे शब्द हमारी 
दृष्टिसे हैं, वच्चोंकी दृष्टिसे वे वाक्य हैं । बच्चे 
द्वारा कहे गये 'दू' या 'दूध'का अर्थ है मे दुघ 
चाहता हूँ या मुझे दूध दो' । धीरे-धीरे वे 
व्याकरणकी अन्य बातों--सैद्धांतिक. दृष्टिसे 
नहीं, अपितु प्रायोगिक दृष्टिसे--को सीख 
लेते हैं। सादृश्यके आधारपर शब्दोंका निर्माण 
भी इसी कालके बाद शुरू होता हे । बच्चेमें 
इस निर्माणके आरम्भ होने का अर्थ है कि उसके 
मस्तिष्कमें भाषाकी नियमितता अपना स्थान 
बनाने लगी है । मैं जिस लड़कीका अध्ययन 
कर रहा था, चार वर्षकी उम्रमें वह कुछ लड़- 
क्रियोंके साथ खेलने लगी और उन्हें सहेली 
कहने लगी । फिर कुछ लड़के भी उसके साथ 
खेलने? लगे और आरम्भमें उन्हें भी सहेली 
कहती थी, पर शीघ्य ही वह उन्हें सहेला' कहने 
लगी । मरे यूछनेपर उसने बर्तलाया कि वे 
लड़की नहीं हैं लड़के हैं, अतः सहेली न कह 


उन्हें सहेला' कहना चाहिये । मैं तरह 
तरहसे पूछकर इस निष्क़र्षपर पहुँचा कि 
सहेला' उसका बृनाया (सादृश्यके आधारः द 

पर) शब्द है और वह 'ई' प्रत्ययसे स्त्रीलिंग -- नही 

और आसे पुलिगके सम्बन्धसे परिचित है। - 

इतना ज्ञान हो जानेपर बच्चे बहुत जल्दी भाषा 

सीखने लगते हैं । इसी प्रकार 'फोनीम' और 

'अर्थ'की दृष्टिसे भी धीरे-धीरे विकास होता 

हैं । छः-सात वर्षकी अवस्थातक पहुँचते- 
पहुँचते बच्चा अपनी भाषाको काफ़ी हृदतक 
सीख लेता हैं। उसके आधारभूत शब्द-समूह- 
से परिचित हो जाता हे । आगे बढ़नेपर प्रायः 
ध्वनि या व्याकरणकी दुष्टिसे आदमीमें बहुत 
विकास नहीं होता, जो होता है, शब्द-समूह्‌, = 
मुहावरे तथा शैली आदिकी दृष्टिसे ही होता 
है और स्वभावतः यें विकास उसके पेशे एवं 
वातावरण आदिपर निर्मर करते हैं । : 

व्यक्ति-भाषा (00]९८४)-- (दे ० ) व्यक्ति- 


बोली । पु 
व्यक्ति भाषा-विकास--व्यक्तिबोली-विकास रॅ 
(दे०)का एक अन्य नाम । र 


व्यक्तिवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । HP 
व्यक्तिवाचक सर्वेनाम--(दे०) सर्वनास । 
व्यक्तिसूचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 
व्यतिरेक संबंधसूचक अव्यय--(दे०) संबंध- 
सूचक अव्यय । 
व्यतिहार बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 
व्यत्यय--विपर्यंय (दे०) के लिए प्रयुक्त एक 
प्राचीन नाम । 
व्यधिकरण-- ( दे ० ) समुञ्चयबोधक अव्यय । 
व्यधिकरण तत्पुरुष समास-- (दे० ) समास । 
व्यधिकरण बहुब्रीहि समास--((दे ० ), समास। 
व्यधिकरण समुच्चयबोधक-- (दे ० ) समुच्चय 
बोधक अव्यय । 
व्याकरण (8727/0027) वि + आ +क्र 
ल्युट्‌ । अर्थात्‌ अण्छी तरह किया गया विइले- 
षण-व्याकरण है । महाभाष्यकारने कहा भी | 
है--'व्याक्रियते अनेन इति व्याकरण: 
इस प्रकार,भाषाके टुकड़े-टुकड़े 


व्याकरणिक कम-व्युत्पत्तिशास्त्रे 
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दूसरे झब्दोंमें व्याकरण वह शास्त्र है, जो 
किसी भाषाको विश्लेषित करके उसके स्व- 
रूपको स्पष्ट करता है तथा उसे शुद्ध बोलने, 
- लिखने और समझनेका ढंग सिखाता है ।' 
| यों व्याकरण छः वेदांगोंमें है, कितु इसका 
t इस अर्थमें प्रयोग महाभाष्यके बाद ही विशेष 
| मिलता है। व्याकरणके लिए संस्कृतमें 'शब्दा- 
नुशासन तथा शब्दशास्त्र आदि अन्य शब्दों- 
का प्रयोग भी मिलता हे । इन दोतोंमें प्रथमका 
प्रयोग पतंजलि, हेमचंद्र तथा देवनन्दिन्‌ 
+ आदि द्वारा अपने व्याकरणोंके लिए किया 
| गया है । 'शव्दशास्त्र'का प्रयोग मीमांसा- 
शास्त्रके लिए भी हुआ है । व्याकरणके मुख्य 
बिभाग तीन हैं--वर्ण-विचार (दे० ), शब्द- 
ञ विचार (दे०), वाक्य-विचार (दे०) । 
व्याकरण तीन प्रकारका होता है--वणंना- 
त्मक व्याकरण (दे० ), तुलनात्मक व्याकरण 
(दे०) और ऐतिहासिक व्याकरण (दे०) । 
व्याकरणिक क्रम (९78772 ८] order) 
-वाक्यमें शब्दों या पदोंका क्रम। 
 ऱ्याकरणिक वलाघात (४:270702८8] 
$7९55) _वाक्यमें प्रमूख शब्दोंपर सहज हज 
= खूपसे दिया गया वळ] 

व्याकरणिक लिंग. (४7272८2] 
६९०९7) किसी भाषाके व्याकरणमें 
प्रयुक्त लिंग । यह प्राकृतिक लिंगसे कभी- 
कभी भिन्न होता है। उदा हरणार्थ हिन्दीमें 
निलिंगी या अछिगी ठाव्द जैसे मेज-कर्सी 
भी व्याकरणिक दष्टिसे पुल्लिंग तथा 

स्त्रीलिं हैं । (दे० ) लिंग । 
व्याकरणिक वर्ग (४2१०72 ६६८३] ८2६९- 


व्याकरणमें दिये गये नियमों, और उनके 
कारणों तथा उनकी उत्पत्तिकी भी व्याख्या 
हो । व्यास्यात्मक व्याकरण किसी एक 
भाषाका भी हो सकता है और सामान्य 
खूपसे व्याकरण दर्शन (jhilosophy 
of gramM27) के रूपमें भी हो सकता है। 
व्यापन्न ऊष्म संधि--प्रत्यय संधि ऊष्म (देऽ) | 
व्यापार वाचक प्रत्यय-- (दे०) प्रत्यय । 
व्यावसायिक भाषा--वह भाषा, जो किसी 
विशेष वर्गके व्यवसायियों में प्रयुक्त होती हो। 
जैसे 'दलालों' या सुनारोंकी भाषा । 
व्यास-प्रधान--अयोगात्मक भाषा (दे०)का 


एक अन्य नाम । 
व्युत्पच(etymology, derivation)— 


किसी शब्दकी उत्पत्ति तथा उसके विकासका 
इतिहास । व्युत्पत्ति तुलनात्मक भी हो सकती 
है और अतुळनात्मक भी । तुलनात्मकमें उस 
« शव्दके विभिन्न भाषाओंमे प्राप्त रूप भी दिये 
जाते हैं, अतुळनात्मकमें व्युत्पत्ति केवल उसी 
भाषाको दृष्टिमें रखते हुए दी जाती है । 
्युत्पत्तिशास्त्र (९४५70]0९} ) --शब्दोंके 
सर्वाड्ीण अध्ययनसे संबद्ध एक शास्त्र या 
विज्ञान । यह वस्तुतः ध्वनिविज्ञान या ध्वनि- 
प्रक्रिया विज्ञान (दे०) शाब्द विज्ञान (दे०) 
तथा अर्थविज्ञान (दे० ) का सम्मिलित प्रयोग 
हैं । इन तीनोंके आधारपर इसमें भाषाके 
एक-एक दांब्दको लेकर उसकी उत्पत्ति, 
विकास या इतिहास (रूप या ध्वनि तथा अर्थ 
आदिकी दृष्टिसे ) का विचार किया जाता है। 
व्युत्पत्ति आधुनिक ढंगके कोशोंकी एक अनि- 
वार्य आवश्यकता है । कोशोंमें अर्थ देनेके 
साथ-साथ अब तुलनात्मक रूपमें व्युत्पत्ति 
देनेका भी प्रयास किया जाता है । इस दिश्ामें 
एक प्रथ-प्रदर्शक कार्य टर्नरका "नेपाली 
कोश' है । व्युत्पत्ति-शास्त्रके आधारपर 
किसी भाषा-विशेषके किसी एक समयमॅ 
प्रयुक्त शब्द-समूहका विइलेषण कर इर्स बात” 
का भी पता लगाते हैं कि उसमें कितने प्रति- 


| 
| 
| 
|| 
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व्युत्पत्ति शास्त्र 


अंग्रेजी शब्द शब्द 'एटिमालोजी' है। यह असलम | विज्या बा लि जिती सन्ते खले जार है । यह असळमें 
यूनानी भाषाका शब्द है और इसका अर्थ-यथार्थ 
छेखा-जोखा(०४८mM 08 = यशगर्थ,] 0९०४ = 
छेखा-जोखा) है । यूनानीमें 'एटिमालाजी' 
मू लतः दर्शनकी एक शाखा थी, न कि भापा- 
विज्ञानकी और इसके अन्तर्गत यूनानी दा्श- 
निक किसी शब्द द्वारा व्यक्त भाव या 
विचारकी यथार्थ जानकारीके लिए शब्दोंके 
मूल तथा उसके अर्थका अध्ययन करते 
थे । हिन्दीमें इसके लिए व्युत्पत्ति-शास्त्र' 
शब्द हे । व्युत्पत्तिका अर्थ (विशेष या विशिष्ट 
उत्पत्ति हे । प्राचीनकालमें भारतमें इस शास्त्र- 
को 'निरुक्त' कहते थे और यह छः वेदांगोंमें 
एक था । लोगोंका विशवास है कि उस समय 
निघण्टुके शब्दोंकी व्याख्या और व्युत्पत्तिको 
स्पष्ट करनेके लिए बहुतसे निरुक्त ग्रन्कोंकी 
रचना हुई थी, जिनमें सवसे प्रसिद्ध निहक्त 
^ यास्कका था और आज केवल वही उपलव्ै 
है । इस प्रकार याक विश्वके प्राचीनतम 


व्युत्पत्तिकार हैं । इन्होंने अपने निरक्तमें कूल 


१२९८ व्यृत्पत्तियाँ दी हैं, जिनमें २२४ बहु 
ही वैज्ञानिक तथा युक्ति-संगत हैं । व्यूत्पत्ति- 
शास्त्रके प्राचीन रूपको ठीकसे हृदयंगम 
करनेके, लिए यह वतला देना आवश्यक है कि 
यास्कने एक शब्दकी एक ही व्युत्पत्ति न देकर 
एकसे अधिक व्युत्पत्तियाँ (इत्द्रकी १४ व्यु- 
त्पत्तियाँ, जातवेदसूकी ६, अरिनको ५ तथा 
अरण्यकी २) दी हैं । इसका आशय यह है 
कि उन लोगोंके लिए यह एक निश्चित और 
नियमित विज्ञान या शास्त्र नहीं था । मनमाने 
ढंगसे जितनी भी बुद्धि दौड़ायी जा सके, 
दौड़ायी जाती थी । यही कारण है कि इन व्यु- 
त्पत्तियोंमें आधीसे अधिक तो अत्यन्त पुराने 
ढंगकी तथा मनमानी (जैसे अंगार, आरि, 
"अद्ध तथा अरण्य आदिकी हैं तथा कुछ 
संय्रोगसे ठीक और वैज्ञानिक (जैसे सहस्र, 
विशति, श्रद्धा कंटक आदिको) हो गयी हैं । 


प्लेटोफे सूमयमें तथा उनके कुछ पुर्व भी यूनान- 


में दर्शनकी शाखाके रूपमें इस शास्त्रका अध्य- 
यन प्रचलित था। वहाँ, उस समय विद्वानोंका 


£] 


विश्वास था कि किसी शब्दकी ध्वनि और 
उसके द्वारा व्यक्त किये गये अर्थमें कुछ सम्व- 


* न्थ होता है । इस सम्वन्धको सिद्ध करनेके 


लिए वहाँ भी मनमानी व्युत्पत्तियाँ दी गयीं । 
प्छेटोने अपनी पुस्तक 'क्रेटीलस'में ध्वनि 
और अर्थके सम्बन्धका उस समयकी ये बातें 
देखनेके कारण ही मज़ाक उड़ाया है । मध्य- 
युग तक आते-आते जव लोगोंका देश-देशांतर 
तथा उनको भापाओंसे परिचय बढ़ा तो 
संसारकी सारी भाषाओंको किसी एक भाषा- 
से निकली सिद्ध करनेके लिए अर्थ तथा ध्वनि- 
की दृष्टिसे मिलते-जुरूते शब्दोंके वहुतसे संग्रह 
वने । उस समयतक इस सम्वन्धमें कुछ 
निद्चित्‌ सिद्धान्त तो थे नहीं । लोग अटकलसे 
दो शब्दोंके वाहय रूपको देखकर दोनोंको 
एक शाब्दसे निकला मान बैठते थे । उदाह- 
णार्थ, अंग्रेजीके शव्द 'नीअर' (7९87) का 
अर्थ समीप है और भोजपुरीमें भी नीअर का 
अर्थ यही है । वस प्राचीन लोगोंका इतना 
पाना था कि दोनों शब्द एक मूलके मान लिये 

जाते थे । ऐसे ही नजाने कितनी बड़ी-बड़ी 
पुस्तकें वनीं, जिनमें इस प्रकारके उदाहरणोंके 
आधारपर हिद्रूसे अंग्रेजीका या हिबूसे ग्रीकका 
सम्बन्ध स्थापित किया गया । यों तो उन 
लोगोंके ये कार्य आज व्यर्थ सिद्ध हो चुके हैं, 
पर इस दृष्टिसे उनका ऐतिहासिक महत्त्व है 

कि उन्हीं अटकलों और असंगत वातोंमें भाषा 

विज्ञानके शिशुने जन्म लिया और पळता 

रहा । व्युत्पत्ति और भ्रामक व्युत्पत्ति (0- 

pularetym0]02))-—-व्वनि-साम्य देख- 
कर किसी और शब्दको और समझ लेना 
भ्रामक व्युत्पत्ति है। इसके कारण बहुतसे 

ज़ब्दोंमें ध्वनि-परिवतेन हो जाते हँ) “ब्वति- 
विज्ञान” शीर्षकके अन्तर्गत इस पुस्तकें 

अन्यत्र इसपर विचार किया जा चुका है । 

भ्रामक व्युत्पत्तिके कुछ मनोरंजक उदाहरण 
लिये जा सकते हैं। पहरा देतेवाला संतरी 


अधिकतर किसीके आनेपर कहता है-- | 


त 


या » हुकुम सदर 
इसक्ता अर्थ लोग समझते 


के 


9. 
~ 


व्युत्पत्ति शाइन 


हे केम्जञ देयर(ए)0० ८०॥०३ श०००) 
है, जिसका आशय है--कौन आता ह? 
पर भ्रामक व्युत्पत्तिके कारण लोगोंने इसे 
हुकूम सदर' कर डाला है । ग्रामीण जनतामें 
इसी प्रकार लाइब्रेरी ( = पुस्तकालय ) 'राय- 
बरेली” कही जाती है और गाँवके मिडिल 
स्कूलोस चम्सफोर्ड महोदय 'चिलूमफोड़' कटे 
जाते हैं । चार्जसीट को चारञीट (जो चार 
पन्न कागजपर हो) और पाउरोटीको पाव 
रोटी (पाव मरकी रोटी या बड़ी रोटी) भी 
इसी कारण हो जाना पड़ा है 
कारण मुकदमेबाज लोग 'अस्सरे 
सर नो' और 'आनरेरी'को ' 
(जहाँ अंबेरा या अन्याय हो) कहते हैं 
अंग्रेजीका कन्ट्री इान्स(country dance) 
इसी कारण फ्रांसीसीसें कोत्रडान्स(८०४7९- 
६७९) हो गया है । 'भ्रामक व्यृत्पत्तिसे 
मिळती-जुळती चीज कूछ दिन पूर्वतक आर्य- 

_ समाजियोंमें प्रचलित रहो हे।वे लोग सारे 
संसारको आर्य संस्क्रतिसे अभिभत तथा सभी 
भाषाओंकी आदि जननी संस्कृतको मानते 
रहें हैं और इसी भावनासे कितने ही देशके 
वामा तथा अन्य बद्दोंको संस्क्रतसे लिया गया 
 सिद्धकरते रहे हैँ । उनके लिए अरबीका जात | 
स० जाति, स्केडिनेवियन सं स्कंधनि- | 

. वासी, जापान सं० जयप्राण अफ़ग्रानिस्तान | 
ख० आवागमनस्थान, चीन सं० च्यवनदेश, | 
39 कृष्ण तथा मिस्टर सं० मित्र है । | 
i एक मूळके शाब्द बाह्य रू 
था अर्थकी दृष्टिसे प्राय: कछ मिळते-ज॒ळते | 
पर ऐसे उदाहरणोंकी भी कमी नहीं | 
| 


ओर इसी 
को 
अन्हरी' | 


ठेका 


मानता नहीं रहती, उदाहरण 


की कप चावता मरू फर ज ठम छ ड़ है कि यहाँ आना मना है।' पर, सलत | और खूप दोनों भिन्न हैं) 
अह शब्दावली (हुकुम सदर” न होकर-- | 


| 
| 
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सस्त उपाध्याय --मैथिली 'झा' अः 
और रूप दोतों भिन्न हूँ * 
यहां एक पंक्तिमें दिये गये शब्द व्य त्पत्तिः 
की दृष्टिसे एक हैं, पर ऊपरसे और कळ में तो 
अथको दृष्टिस भी कोई समानता न हीं है । 
व्युत्पत्ति देनेभे ध्यातव्य बात--शव्दोंकी 
व्युत्पांत दनेमें बहुत-सी बातोंका ध्यान रखना' 
आवश्यक हे, जिनमें प्रधान में हें-- (१) जिस 
शब्दका व्युत्पत्ति देनी हो, उसके जीवनका 
पता लगाकर और उसपर काल-क्रमानसार 
विचार करके उसके प्रत्नतस रूप, अर्थ एवं 
प्रयोगको निश्चित कर लेना चाहिये । जिस 
शाव्दक संबंधमें ये बातें निश्चित हो जागें 
उसका व्युत्पत्ति देनेमें भटकनेका भय प्राय 
नहा रह जाता । (२) दो भाषाओंमें एक 
ध्वनि तथा एक अर्थके शब्द पाकर बिना ओर 
छानवीन किये दोनोंको संबद्ध नहीं मानना- 
चाहिये । उदाहरणे लिए भोजपूरीका 
'नीयर', “नियर” या 'नियरा ( = नजदीक ) 
ओर अंग्रेज़ी का 'नीअर (0९27) = नजदीक 
शब्दको ले । दोनोमें ध्वनि तथा अर्थ-साम्य 
९ पर यथार्थतः भोजपुरीका 'नियर’ या 
नियरा' संस्कृत शब्द 'निकट से निकला है 
पर अंग्रेजीका 'नीअर पुरानी नार्सक 'नेर,- 
और इस प्रकार दोनोंका कोई सम्बन्ध नहीं 
ट । जहां इस प्रकारका साम्य मिळे, उस भाषा 
या बोलीको जननी भाषामें उस दाव्दके 
समानार्थी शब्दोंकों लेकर तथा उस शब्दकी 
प्राप्त जीवनीको छेकर विचार करना चाहिये 
(३) दो शब्दोंको संबद्ध सिद्ध करनेमें या 
किसी पुराने शब्दसे किसी वादके शब्दको 
व्युत्पन्न सिद्ध करनेमें ध्वनि या रूपके अति- 
रिक्त अर्थपर भी विचार करना चाहिये, 
और यदि कोई अर्थ-परिवर्तन दिखाई पड़े तो 
भूगोल, इतिहास तथा सामाजिक नियमों एवं 
रूढ़ियोंके प्रकाशमें उस परिवर्तनका कारेण 
समझ छेना चाहिये । (४) किसी भी ध्वनि- 
तो यों 


दी 


(= 
य्‌ 
९ 


3 
2९७५ 


व्युत्पत्ति शास्त्र 


में जुड़ जाती हैं । अकारण अनुनासिकता भी 
इसका अपवाद नहीं । इस प्रकारके परि- 
वर्तनोंमें मुख-मुख, सादृश्य, किसी और शब्द- 
का साथमें जुड़ना तथा स्वराघात (बलात्मक 
तथा संगीक्तत्मक) आदि काम करते हैं। 
इन दृष्टियोसे भी दो शब्दों (यदि उनके 
रूप अभिन्न न हों) को संवद्ध सिद्ध करनेमें 
विचार आवश्यक हैं । इस प्रकारकी सम- 
स्याओं पर विचार करनेमें ध्वनि-नियमोंका 
पूरा ध्यान रखना चाहिये । (५) भाषाके 
बिकासके साथ शब्द, उच्चारणकी दृष्टिसे 
सरल तथा लंबाईमें प्रायः छोटे होते जाते हैं। 
एक शब्दके दो रूपोंमें प्राचीन तथा अर्वाचीन 
रूप पहचाननेके लिए इस सिंद्धांतको सामा- 
न्यतः अपनाया जा सकता हे । यों इसके 
अपवाद भी मिल सकते हैं। जिस प्रकार नाटे 
व्यक्ति बहुत दिनतक परिवर्तित नहीं होते 
और दूसरी ओर लम्बे व्यक्ति शीघ्र परिवतिज्ञ 
हो (वृद्ध हो) जाते०हैं , उसी प्रकार छोटे 
शब्दोंमें भी परिवर्तन कम होता है और लम्बे 
जल्द परिवर्तित हो जाते हैं। (६) यदि किसी 
अन्य भाषासे किसी शब्दके उधार लियेंजाने- 
की संभावना हो तो ऐतिहासिक और भौगो- 
लिक दुण्टिसे उसपर विचार अपेक्षित है । दो 
आाषा-भाषियोंके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे 
रूपसे सम्पर्क होनेपर ही एक भाषाके शब्द 
दूसरी भाषामें पहुँचते हैं । (७) किसी 
भी भाषाके शब्द प्रमुखतः तीन प्रकारके 
हो सकते हैं, जिनके संबंधमें ऊपर कहा 
जा चुका है। किसी शब्दकी व्युत्पत्ति 
निश्चित करने में इन सबका ध्यान आवश्यक 

। सम्भव है दखनेमें कोई शब्द विदेशी 
ज्ञात हो, पर यथार्थतः वह अपनी प्राचीन 
झाषासे विकसित हुआ हो और उसी 
जननी भाषासे अतीतमें कभी विदेशी भाषा- 
में चला गया हो । या दूसरी ओर कोई शब्द 
जननी भाषासे विकसित हुआ ज्ञात हो, पर 
यथार्थतः वह जननी भाषासे विदेशी भाषामें 
गया'हो और फिर विदेशी 'भाषासे ही वह 
आधुनिक कालमें लिया गया हो । इस दूसरी 


_ महाराज (अर्वे-मागधी) , 


अवस्थामें वह शब्द विदेशी कहा जायगा, 
यद्यपि उसका मूळ देशी है। उदाहरणके लिए 
"अंग्रेजी शब्द शैंपू” लें । पढ़ी-लखी औरतोंमें 
यह एक*प्रचलित शब्द है । प्रसाधत-सामग्रीमें 
इसका प्रमुख स्थान है। इसे प्राय: लोग अंग्रेजी- 
का समझते हैं, पर यथार्थतः हिन्दी शब्द 
'चाँपना'से ही यह अंग्रेज़ीमें लिया गया है । 
इस प्रकार मूलतः 'शेपू' हिन्दी शब्द हे । भाषा- 
विज्ञानकी दृष्टिसे मूलतः हिन्दी' चाँपना'- 
से विकसित होते हुए भी शोप अंग्रेजीसे 
हिन्दीमें लिया गया माना जायगा । (८)दो 
भाषाओंके दो शब्द यदि अर्थ एवं ध्वनिकी 
दृष्टिसे समान या समीप ज्ञात हों तथा अन्य 
सारी वातोंका विचार करनेपर भी उनके 
सम्वन्धमें कोई निर्णय न हो सके, तो यह्‌ देखना _ 
चाहिये कि वे दोनों भाषाएँ कहीं एक परिवार- 
को तो नहीं हैं, और यदि हैंतो उनमें पाये जाने- 
वाले मिलते-जूलते शब्द उन दोनोंकी आदि ; 
जननी मूल भाषाके तो नहीं हैं। संस्कृत पितृ, 
अंग्रेज़ी फादर, या फ़ारसी हफ्त, संस्कृत सप्त 
ऐसे ही शब्द हें । इस प्रकारके शब्दोमें यदि 
मूल भाषाके किसी एक शब्दसे विकसित 
होनेकी सम्भावनाका ध्यान न रखा जाय तो 
प्रायः इस निर्णयपर पहुँचनेका भय रहता है 
कि वह शब्द उन दोनों भाषाओंमें किसीसे 
दूसरेमें लिया गया है । 
आधुनिक युगके प्रसिद्ध व्व्यूत्पत्तिशास्त्रियों- 
में नेपाली डिक्शनरीके सुयोग्य सम्पादक 
टर्नरके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषाके प्रसिद्ध 
व्यृत्पत्तिकार स्कीट, यूल और बर्नेल आदिके 
नाम लिये जा सकते हैं । भारतवर्षमें इस | 
क्षेत्रमें कार्य करनेवालोंमें मुनि रत्नचन्द्रजी 
हरगोविन्ददास _ 
त्रिकमचन्द शेठ (प्राकृत), ज्ञानेन्द्र मोहन- 
दास (बंगला), गोपालचन्द्र (उड्या), कृष्णाः 
जी पांड्रंग कुलकर्णी (मराठी), हरिवल्लभ 
भायाणी (गुजराती) तथा वासुदेवशरण अग्र | 
वाल (हिन्दी) आदि प्रधान हैं । 
पी न पाके 
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व्युत्पन्न अव्यव-शब्द 
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बहुत सुदर कोश बनाया जा सकता है, जिससे 
भाषाके अतिरिक्त समाजविज्ञान तथा नृवि- 
ज्ञान सम्वन्धी कितनी ही समस्याओंपर 
प्रकाश पड़ सकता है। कार्यके कठिन होनेके 
कारण अभीतक इस दिशामें उल्लेख्य प्रयास 
नहीं हुए हैं। 
व्युत्पन्न अव्यय--(दे०) अव्यय । 
ब्रद्म [77.88] )--१८९ १की वंवई जनगणनाके 
“अनुसार हिन्दी (दे०)का, थाना (बंबई) में 


EN SO A गाज 


प्रयुक्त एक रूप । स्पष्टतः यह नाम ब्रज 
(दे०) का विकृत रूप है । 

बिहलकुट (\४27] 0४) --पेसिफ़िक (दे०) 
उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

व्होरासाई ( ४।072./ ) --गुजराती (दे०) - 
की, बोहरा नामक जातिमें `प्रयुवत, एक 
बोली । इसको बोहरी भी कहते हैं। ग्रियर्सनके 
माषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालों- 
की संख्या १०,१५० थी । 


। श 


शंगखिपो ($27०।[0)-पो करेन (दे०)- 
का एक रूप । 
इंदू ($20प)--चिन (दे०) का एक नाम। 
जंग-्यंग-लस ( shang-yang-lam )-- 
वर्माके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार, यिन 
(दे०)की, दक्षिणी शान स्टेटोंमें २५,४७४ 
व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत, बोली । 
शंग-यंग-सेक (327 ०-&7९-5९॥ ) -वर्मा- 
के भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार थिन (दे०) की, 
` दक्षिणी सान स्टेटोंमें प्रयुक्त, एक बोली । 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या २,२२५ थी । 
` शंपेन्वाँ (27९705)--फ्रांसीसी (दे० ) 
भापाकी एक वोली । 
 शंबाला ($2॥}॥] )--बांटू (दे० ) परि- 
 वारकी दक्षिणी अफ्रीकाके पूर्वी तटपर प्रयुक्त 


BP 
- कद 


' सकियन भी कहते हैं । मध्यकालीन 
या शकको खोतानी भी कहते हैं । 


संबंध शब्द धातुसे है, जिसका अर्थ है 'शब्द 
करना', ध्वनि करना' या बोलना” आदि 
(शब्द +घञ्ञ, ) 4 यों कुछ लोग 'शब्द'को 
शब्दसे बनी नाम धातु भी मानते हैं । 
अंग्रेजी शब्द #074 (डच Wo००rd, 
जर्मन श०॥/, गोथिकू %&ए70, आइस- 
लेंडिक 0707 लैटिन ए९॥०प॥), ग्रीक 
]/70) का संबंध भी बोलना” या “ध्वनि 
करना से हे । अरबी 'लफ्ज' भी मूलतः 
'मुंहसे फेंका हुआ' या ध्वनि किया हुआ 
या बोला हुआ' है। इस प्रकार शब्द के 
विभिन्न भाषाओंमें प्राप्त पर्याय भी मूलतः 
एक दूसरेसे बहुत दूर नहीं हैं 

संसारकी सभी भाषाओंको दृष्टिमें रखते - 
हुए शब्दकी सभी दृष्टियोंसे पूर्ण परिभाषा 
देना प्रायः असंमव-सा है । इस विषयपर 
विचार करते हुए येस्पर्सन, वेन्द्रिए, डैनियल 
जोन्स तथा उल्डळ आदि अनेक विद्वानोंने 
इस असमर्थताको स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार 
किया है । इस असंभवताके बावजूद 'शब्द'- 
की अनेकानेक परिभाषाएँ दी गयी हैं । 
पतंजलि कहते हैं--श्रोत्रोपलब्बिबुद्धि- 
निर्ग्राह्यः प्रयोगेणामिज्वलित: आकाशः 
देशः शाब्दः, अर्थात्‌ शब्द, काने प्राप्य, 
बुद्धिसे ग्राट्च प्रयोगसे प्रस्फुरित होनेवाली 


। 
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शब्द 


दृष्टिमें उच्चरित, श्रव्य, बुद्धिग्राह्य और 
अर्थबोधक, ये चार विशेषण शब्दको विशि- 
ष्टताकी ओर संकेत करते हें दूसरे शब्दोंमें 
“शब्द, वह है, जो उच्चरित, श्रव्य, बुद्धि- 
ग्राह्य तथा अर्थवोधक हो । पतंजलि एक 
स्थानपर कहते हैं :-प्रतीतपदार्थको लोके 
ध्वनि: शब्द: । अर्थात्‌ वह्‌ ध्वनि, जिससे 
व्यवहार या लोकमें पदके अर्थकी प्रतीति 
ही शब्द है। श्रृंगार प्रकाश में आता है, : 
येनोच्चारितेन अर्थः प्रतीयते स शाब्दः, 
अर्थात्‌ जिसके बोलनेसे अर्थकी प्रतीति हो, 
वह (ध्वनि) शब्द हे 
पर्चिममें भी इस दृष्टिसे प्रयास हुए हैँ । 
‘the smallest speech unit ( = 
constantly recurring sound par 
ttern) capable of functioning 
as a complete utterence,— 
पामर (palmer)! ‘the smallest 
significant uait of speech and 
]angua४०—-उल्मैन (पlman)। (8 
word is the result of the ass- 
ociation of a given meaning 
with a given combination of 
sounds, capable of a given grar 
mmaticas ए8९--मेये (maillect) 
‘the smallest independent un- 
it within the sentenCe'-र्‍व्ंसन 
(r0b०7४500) तथा कँसिडी (0888ं- 
dy) ‘an ultimate sense uUN- 
;४--स्वीट (8४7९४0) मैं स्वयं शब्दको 
कछ इस खूपमें परिभाषित करता रहा 
हूँ :-अर्थके स्तरपर भाषाकी लघुतम स्वतंत्र 
इकाई शब्द है । इस परिमाषामें शब्दके 
संबंधमें प्रमुखतः दो बातें कही गयी हैं। 
ये दोनों ही बातें शब्दकी विशेषता मानी 
जा सकती हैं :--(१) शब्द अर्थेके 
स्तरपर लघुतम इकाई है । इसमें दो 
संकेत हैं: (क) इसका एक अर्थ होता 
है ( ईस दृष्टिसे निरथेक शब्दोंको शब्द 


नहीं माना जा सकता); तथा (ख) अर्थके 
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स्तरपर शब्द लघुतम होता है । इसका 
आशय यह हुआ कि यहाँ 'मूल' या 'रूढ' 
शब्दोंकी बात की जा रही है। यौगिक 
या 'यमेगरूढ़' शब्दोंकी नहीं । यों व्यवहारमें 
वे भी शब्द हैं, कितु वैज्ञानिक दुष्टिसे वे 
“लघुतम इकाई' नहीं हैं, यौगिक हैं । उदा- 
हरणार्थ, अपुर्ण एक यौगिक शब्द हैँ, कितु 
पुर्ण एक शब्द या मूल-शब्द है । यह ध्यातव्य 
है कि शब्द” अर्थके ही स्तरपर भापाकी 
लघुतम इकाई है, ध्वनिके स्तरपर नहीं । 
क्योंकि एक ध्वनिका सर्वत्र अर्थ नहीं होता । 
जैसे 'आ' ( = आजा) का तो अर्थ है, कितु 
'कू'का नहीं है । (२) इस परिमाषामें 
स्वतंत्र” शब्दका प्रयोग किया गया है । 
जिसका अर्थ यह हुआ कि 'शब्द' ऐसा होता 
है, जो प्रयोग या अर्थकी दृष्टिसे स्वतंत्र 
होता है । उसे किसीकी सहायता अपेक्षित 
नहीं होती । उपसर्ग ( जैसे 'अ' = नहीं) 
भी एक प्रकारसे अर्थके स्तरपर लघुतम 
इकाई है, कितु यह स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात्‌ 
अकेले, विना किसी शब्दकी सहायताके 
(जैसे अ पूर्ण ) इसका प्रयोग नहीं हो सकता, 
अतः इसे शब्द नहीं कह सकते । इसी प्रकार 
प्रत्यय ( जैसे ता = भाववाचकता ) भी 
परतंत्र (जैसे पूर्णता) होते हैं, अकेले प्रयोग 
करने योग्य नहीं होते, अतः इन्हें भी शब्द 
नहीं माना जा सकता । इसके विरुद्ध पूर्ण 
एक शब्द है, क्योंकि वह स्वतंत्र रूपसे 
प्रयुक्त हो सकता हैं । 

स्पष्ट ही अन्य परिमाषाओंको तरह यह 
परिभाषा भी सभी दुष्टियोंसे पूर्ण न होकर 
काम-चलाऊ है और एक विशेष दृष्टि- 


कोणसे की गयी है । व्यापकतम रूपमें उप- | 
"सर्ग, प्रत्यय, रूढ शब्द, यौगिक शब्द, सार्थक 


शब्द, निरर्थक शब्द, सभी शब्द मानें जा 
सकते हैं । ,इस दुष्टिसे प्राचीन भारतीय 
वैधाकरणोंकी परिभाषाएँ अतिव्याप्ति दोषसे 
दूषित होते हुए, भी अपेक्षाकृत अधिक 


शब्द 


ट्‌ 
५४५ 


~ 


साथ-साथ 'वाक्य' भी समाः सकता हे । | 


उनकी परिसाषाको कुछ सीमित करते 


हुए में कहना चाहुँगा--मुखोद्गीर्ण श्रव्य 


ध्वनि, जो वाक्य नहीं-तथा जिससे'अर्थकी 
प्रतीति हो, शब्द है । यहाँ यह प्रश्‍न उठाया 


जा सकता है कि, इस परिभाषामें “निरर्थक | 


शब्द नहीं आयेंगे । कितु वास्तविकता यह 
हे कि निरथंक शब्द भो इसमें आ जाते हैं 
क्योंकि निरर्थक शब्द सामान्यतः या व्यव- 
हारतः निरर्थक होते हुए भी पूर्णतः निरर्थक 
नहीं होते । उनके सुनते ही आपको लगेगा 
कि आप कोई शब्द सुन रहे हैं । अर्थकी 
प्रतीति न होनेपर आपको लगेगा कि यह 
शब्द अपरिचित है । अंतमें इधर-उधरसे 
छानवीन करनेपर जब आपको पता चलेगा 
कि यह्‌ तो निरर्थक शब्द है, तव आप उसे 
समझनेका प्रयास छोड़ देंगे । कितु वया 
- उस शब्दका यह बतला देना ही कि, उसका 
कुछ अर्थ नहीं है' उसको अव्यावहारिक या 
असामान्य खूपमें ही सही, यह नहीं सिद्ध 
करता कि वह भी 'सार्थक' है ? निरर्थक 
शब्द साथक इसी .रूपमें है कि वह वतला 
देता है कि उसका कोई अर्थ नहीं हे । इस 
तरह अव्यावहारिक होते हुए भी तर्कतः 
निरर्थक शब्द सार्थक हैं, अतः केवळ उसके 
लिए परिमाषामें कुछ और जोड़नेकी आव- 
श्यकता कदाचित्‌ नहीं होनी चाहिये । 
किलु एक वात और है, इस परिभाषामें 

भा थोडासा अतिव्याप्ति दोष हे । इसमें 
कहा गया हे कि जो वाक्य न हो । तो क्रया 
उसका लड़का शब्द हैं ? यह वाक्य तो 
नहीं हे । उत्तर होगा नहीं । क्यों नहीं है? 
उत्तर होग़ा, इसमें दो इकाइयाँ ( unit) 
हें इस उत्तरके आधारपर उप्यक्त परि- 
भाषाको कुछ इस .रूपमें रखा जा सकता 
है ऐसी ध्वनि, जो मुखोद्गीणं,, श्रव्य और 
` अथवान्‌ तो हो, कितु वाक्य या प्रयोगके 
स्तरपर एकाधिक इकाइयोंकी न हो , बाब्द 
है। इसमेंसे 'मुखोद्गीर्ण” तथा “शरब्य'को 
छोड़ते हुए, यों भी रखा जा संकता है--.- 
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ध्वनियोंको सार्थक 


अवाक्य इकाई, शब्द है। और संक्षेपमें 
'ध्वनिकी सार्थक इकाई शब्द हे' या ध्वनि 


को स्वतंत्र सार्थक इकाई जड 
जा सकता है । 


है भी कहा 
शब्दका अर्थ 
हैं । यहाँ अर्थ है 'जो 
उपसर्ग, प्रत्यय आदि 

योगके योग्य भले 


है। 
A 


स्वतंत्र अर्थवा 
भा स्वतत्र अथवान हैं 


हा । वस्तुतः उनको शब्दके बाहर नहीं 
रखा जा सकता । निष्कषंत: स्वतंत्र सार्थक 


अवाक्य था अवाक्यांश ( 0850 ) 
इकाई शाब्द है । इसे यों भी रखा जा सकता 
-ध्वनिकी सार्थक, स्वतंत्र, अवाक्यात्मक 
बं अवाक्यांशात्सक इकाई शब्द है ।' 
शब्दोंका बर्गीकरण (८]285ification of 
०7 ) : इतिहास--शवब्द-वर्गीकरण 
विज्ञान या शब्द 

महत्त्वपूर्ण अंग हे । अनेक भाषाओंमें अनेक 
दृष्टियोंसे शब्दोंका वर्गककिरण किया गया 
हैं । भारतवर्षमें प्राचीनतम वैज्ञानिक 

गाता हे, 


/2 | i 


एः 


५ | 


शब्द 


वर्गीकरण यास्क मूनिका माना 
( यद्यपि इसके पूर्व भी शुभ-अशुभ, साधु- 
असाधु रूपमें शब्द-वर्गीकरण किया जाता 
था), जो उनके निरुकतमें मिलता है । यास्क 
(८वीं सदी ई० पू ०) के अनुसार शब्दे चार 
प्रकारके होते हैं :--चत्वारि पदजातानि 
नामाख्याते चोपसर्गनिमाताइच' (१: १) । 
अर्थात्‌ नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात । 
स्पष्ट ही यह वर्गीकरण व्याकरणिक है । 
आजतक जितने भी दाव्द-वर्गीकरण किये 
गये हैं, उनमें इसका महत्त्वपूर्ण स्थान 
हैं, तथा कुछ दृष्टियोंसे यह सर्वाधिक वैज्ञा- 
निक है । वाजसनेयी प्रातिशाख्यमें भी 
शब्द चार प्रकारके माने गये हैं : तिङ, कृत्‌, 
तद्धित,समास । कुछ अन्य प्रातिशाख्योंमें 
भी इस प्रकारके संकेत मिलते हैँं। पाणिनि 
(५वीं सदी ई० पू०)के अनुसार शब्दोंके 
दो ही प्रमुख वर्ग हैं :-सुबन्त और तिङन्त । 
यास्कका आख्यात' क्रिया शब्दोंक लिए 
आया है, जिसे पाणिनि 'तिडन्त' कहते 
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_ है ।मास्कके शेष तीन, अर्थात्‌ नाम, उपसर्ग, | योगिकके समान हो ठे) । इज परकार अर्थात्‌ नाम, उपसर्ग, 
निपात पाणिनिके सुवन्तके अंतर्गत आ जाते 
हैं ( यों प्रग्नोगतः केवल 'ज्ञाम' ही सुबन्त 
हैं ) । इस प्रकार अव्ययको भी पाणिनि 
सुबन्तके अंतर्गत (अष्टाध्यायी २. ४. ८२) 
रखते हैं, "यद्यपि यह बहुत ठीक नहीं है 
संस्कृत प्रयोगोंको देखते हुए शब्दके सुबन्त, 
तिङन्त, अव्यय ये तीन भेद मानना कदाचित्‌ 
“अधिक समीचीन हो सकता हे । महाभाष्य- 
कारने शब्दोंके लौकिक और वेदिक दो भेद 
साने हैं । कुछ संस्कृत वैयाकरणों (भोज : 
श्युगार प्रकाश' ) ने शब्दके प्रकृति, प्रत्यय, 
उपस्कार, उपपद, प्रातिपदिक, विभक्ति, 
उपसर्जन, समास, पद, वाक्य और प्रबन्ध, 
ये. १२ भेद माने हैं । अर्थके आधारपर अपने 


यहाँ वाचक, लक्षक और व्यंजक तीन 
प्रकारके, शब्द माने गये हैं। इसी प्रकार 


इतिहासके आधारपर तत्सम आदि मेद 
भी किये गये हैं।. पश्चिममें व्याकरणिक 
दृष्टिसे शब्द आठ वर्गो (eight parts 
0०६ ४९९८) में विभाजित किये गये हैं:- 
| संज्ञा (00), सर्वेनास ([70n०॥7 ), 
| विशेषण (९८४४९), क्रिया (४९) 
क्रिया विशेषण (2४९7) ), समुच्यबोधक 
...(c0njunci0n), संबंधसूचक (Prep- 
.05#07), विस्मयादिबोधक ( inter- 
०6007) । यह वर्गीकेरण अंग्रेजीका 

है । अन्य यूरोपीय भाषाओंमें भी प्रायः 

इन्हींको स्वीकार किया गया है। जैसा 

“कि येस्पर्सनने कहा है, यह वर्गीकरण 

| व्यावहारिक तो है, किन्तु तात्त्विक या 
-वैज्ञानिक नहीं हैं। इसी कारण इसपर 
बिचार करते हुए विद्वानोंने आठके स्थान 
पर दो, चार तथा नौ आदि वर्ग माननेके 
सुझाव दिये हैं । इन आठ वर्गोका विकास 
मळतः प्लेटोके वर्गीकरणके आधारपर हुआ 
था । अरस्तूने भी कई रूपोंमें शब्दोंका वर्गी- 
` करण किया था, .जैसे रचनाके झाधारपर 


- आधारपर, ( घ ) व्याकरणिक प्रयोगके. 


इसीको हिन्दीमें बढ़ या रूढ़ि कहते | है: 


यौगिकके समान ही है ) । इसी प्रकार 
प्रचलन, व्यंजना तथा अर्थ आदिके आधार" 
पर भी अरस्तूने प्रचलित-अप्रचलित, लाक्ष- 
णिक, आलंकारिक, नवनिमित, व्याकुचित, 
संकुचित या परिवर्तित आदि भेद किये हैं । 
येस्पर्सनने इसपर विचार करते हुए शब्दको 
प्रायोगिक या व्याकरणिक दृष्टिसे (१) 
नाम या संज्ञा ($१७ n४8४९5), 
(२) विशेषण, (३) सर्वनाम, (४) 
क्रिया तथा (५) अव्यय ( जिसमें वे प्रथम ps 
चारको छोड़कर भाषाके शेष सभी शब्दों- हिल 
को रखनेके पक्षमें हैं ), इन पाँच वर्गोमें 
रखनेका विचार प्रकट किया है । रचनाकी 
दृष्टिसे वे शब्दोंको प्राइमरीज़ (prim- 
३7९5 ), ऐंडजंक्ट्स: ( 84junC४8 ) 
तथा सबजंक्ट्स (४५॥७]ए१॥०(३), इन 
तीन वर्गोमें रखनेके पक्षमें हें । वर्गीकरण- भे 
के प्रमुख आधार-- तत्त्वतः शब्दोंका 3 
वर्गीकरण प्रमुखतः पांच आधारोंपर क्या | 
जा सकता हैं:- (क) इतिहासके आधारपर, 
(ख) वनावटके आधारपर, (ग) अर्थके 


आधारपर तथा (ङ) प्रयोगमें परिवर्तन 
शीलता-अपरिवर्ततशीलताके आधारपर। | 

यहाँ संक्षेपमें इन पाँचोंपर विचार किया | 
जा रहा है डर 
(क) इतिहासके आधारपर शब्द-वर्गी- 


योग ससम्मतः । समान 
मतमथापि वा। अर्थात्‌ शब्दि 


.. शब्द 
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| हैं। जेसे कृष्ण, गृह, सपत्नी आदि 
तत्समको समान तथा तद्रूप भी कहा गया 


है । तद्भवका अर्थ है-'उससे उत्पन्न' या 


उससे विकसित”, अर्थात्‌ “संस्कृतके तत्सम 

शब्दोंसे विकसित शब्द' । जैसे, उपर्युक्त 

तत्सम शब्दोंसे विकसित कन्हैया, घर, सोत 

आदि। तद्भव (यह नाम त्रिविक्रम, 

» माकंण्डेय आदि द्वारा प्रयुक्त हुआ है )के 

द लिए विभ्रष्ट (भरतमुनि), तज्ज (वाग्भ), 

हे संस्कृतयोनि ( चंड), संस्कृतभव, भ्रष्ट 

अपम्रश, अपम्रष्ट आदि नाम भी प्रयक्त 

हुए हैं । आगे इसके साध्यमान संस्कृतभव 

क तथा सिद्धमान संस्कृतभव आदि भेद भी 

ठा किये गये । 

विदेशी शब्द (foreign एछ07तै5 ) शब्द, 

उन्हें कहते हैं, जो अन्य भाषाओंसे आये हों। 

जैसे हिन्दीमें पेंट, हज़ार, नीलाम आदि । 

यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ विदेशीका 

अर्थ दूसरे दंशका’ नहीं है । यह शब्द 

अग्रजो फॉरिन'का समानार्थी है । अर्थात 

शब्द, जो किसी अन्य माषासे (विदेशी 

यादेशी ) आया हो, अर्थात्‌ भाषा विशिष्टके 

___ षेत्रसे वाहरका' हो । इन्हें विजातीय शब्द 

 शागतशब्दया उद्धृत शब्द भी कहा हाजा 

सकता है, यद्यपि अंग्रेजी 'फ्रॉरिन वड” जसा 
उपयुक्त शब्द इनमें कोई भी नहीं 

इस वर्गके शब्दोके लिए गृहीत शब्द 

` अच्छा नाम हो सकता है । देशज (ind- 

_ Igenous या native ०74) उन 

` शब्दोंको कहते हैं, जो उपर्य तीनमेंसे 

व भी न आ सकें। इन्हें देशीमत 

देशी प्रसिद्ध (चंड), देशी, देश- 

हा, देश्य आदि अन्य नामोसे भी 

है॥ ये शब्द न तो परंपरागत 

बौर न इन दोनोंमेंसे एक 

: नवनिर्मित । ये देशमें 


प्रतिध्वनि शब्द ( जैसे लोटा-ओटा, पानी: 
वानी), अनुकरणात्मक शब्द (मोंपू ), 
अनुरणनात्मक्‌ शब्द (झनझन, टनटन ) 
आदिको अलग माना है, कितु वस्तुतः ये 
प्रकृतिकी दृष्टिसे ही भिन्न हैं , इतिहासकी 
दृष्टिसे उपर्युक्त चारमें ही किसीके अंतर्गत 
रखे जा सकते हैं । अर्थात्‌ ये या तो तत्सम 
होगे, या तदभव या देशी या विदेशी कछ 
लोगोंने तत्समाभास (श्राप, प्रण), तद्‌- 
भवाभास ( दुलहिन, मोसा )को भी अलग 
स्थान दिया । इस तरह तो विदेश्याभास 
( अखरोट, कलेजा ) और देशजाभास 
(पगड़ी ) शब्द भी हो सकते हैं । वस्तुतः 
जहाँ इतिहासके आधारपर वर्गीकरण किया 
जा रहा है, 'आभास'पर आधारित शीर्षको 
का स्थान देना पूर्णतः असंगत है । यहाँ 
हमलोग इस वातपर नहीं विचार कर रहे 
है. कि कोई शब्द क्या लगता है, अपितु इस , 
वातपर विचार कर रहे हैं कि शब्द क्या है । 
ग्रियर्सन, चटर्जी तथा धीरेन्द्र वर्मा आदि 
वहुतसे चोटीके भाषा-विज्ञानवेत्ता इस 
प्रसंगमें 'अद्धंतत्सम' नामक एक अन्य वर्गका 
उल्लेख करते हैं, जो तत्सम और तद्‌भवके 
वीचमें आता है । अद्धेतत्सम शब्द उनको 
कहा जाता है, जो आधुनिक कालमें या 
हालमें संस्क्ृतसे गृहीत तत्सम शब्दोंसे 
विकसित हुए हैं । उदाहरणार्थ, 'कृष्ण'से 
'कान्हा', “कन्हैया”, “कान्ह? आदि तो तद्भव 
हैं, कितु आधुनिक कालमें “कृष्ण” शब्द भी 
प्रयोगमें आया और 'किशुन' या 'किशन' 
उससे आधुनिक कालमें ही विकसित हुए । 
ये 'किशन' या “किशुन” जैसे शब्द ही अर्द्ध- 
तत्सम या अद्ध तद्भव हैं । वस्तुतः येह वर्ग 
भी ठोस विचार-मूमिपर आधारित नहीं 
दीखता । यदि शब्द संस्कृतके समान है तो ' 
'तत्सम' हुआ और यदि उससे विकसित 
या विकृत होकर उससे भिन्न हो गया तो 
उससे पैदा ) हो गया । यह 
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शब्द के 


` आधीर नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी | ओर दि जात है त उज है । इसके अतिरिक्‍त ऐसे भी 
शब्द हैं, जो वैदिक कालसे चले आ रहे हैं 
और उनमें बहुत थोड़ा अंतर आया है; 
जैसें, हल, हर १ ( जोतने का यन्त्र ) । 
इसमें केग्ळ एक ध्वनि परिवर्तित हुई, 
सरे और ऐसे भी शब्द हैं, जो आधनिक 
कालमें विकृत हुए हैं और जो अद्ध॑तत्सम 
कहे जाते हैं, कितु उनमें अपेक्षाकृत अधिक 
ध्वनियाँ विकृत हो गयी हैं, जैसे कृष्ण-- 
किशन । इसमें ऋ से इ, षू से श और ण से 
न हो गया है। ऐसी स्थितिमें यदि 'किशन' 
अद्ध तत्सम है तो 'हर'को १।४ या १।३ 
तत्सम कहना होगा, कितु हर तद्भव 
कहलाता है और किसन अरद्ध-तत्सम, जो 
बिलकुल उलटा-सा है । जो अधिक तद्‌- 
भव है, उसे अद्धंतत्सम कहा जा रहा है; जो 
कम तद्भव है, उसे तद्‌भव। यदि यह कहा 
जाय कि इसका संबंध विकार या तद्भवतासे 
नहीं है, अपितु सम्रुयसे है, जो पहले तद्‌- 
भव बना तद्भव है, जो वर्तमान कामें 
बना अद्ध तत्सम है, तो फिर एक तिथि 
निश्चित करनी होगी, जो दोनोंके बीच 
समयकी दृष्टिसे विभाजक रेखा हो। इसके 
अतिरिक्‍त यदि समय निश्चित भी हो जाय 
तो यह कँसे जाना जा सकता है कि अमुक 
तद्‌भव शब्द १८५० ई०के पूर्वं विकसित 
हुआ और अमुक उसके बाद। मात्र स्वरूपको 
देखकर कछ. कहना कठिन ही नहीं, असंभव 
है । कुछ शब्द बहुत दिनोंतक ज्यों-केत्यों 
बने रहते हैं, या कम परिवर्तित होते हैं और 
दूसरी ओर कुछ बहुत जल्दी बदल जात 
हैं । इस प्रकार अद्धं तत्सम नामक करके 
माननेमें कई कठिनाइयाँ हैं । साथ ही अर्धे 
तत्सम शब्दोंका सिद्धान्त सुनिश्चित और 
दो-टूक न होनेसे माषासे इस वर्गके शब्दोंको 


निरचयके साथ निकाल पाना तो प्रायः 


असंभव-सा है । इसी कारण अन्य वर्गोके 
तो कई सौ उदाहरण दिये जा प्रकते हैं 
१ भोजपुरी आदि बोलियोंमें हर' शब्द 
'हुल'के लिए चलता है । 


और दिये जाते हैं, कितु इनमें एक-दो उदा- उदा- 
हरणोंको ही बार-बार उद्धत किया जाता 


, है। अतएव, जो शुद्ध संस्कृत हैं, उन्हें तत्सम 


और ज़ो उनसे विकृत या निकाले हुए हैं, 
उन्हें तद्भव' कहा जाना चाहिये । १।२, 
१।३, १।४, या १।५ तत्समता या तद्भवता' 
की नाप करना निरर्थक और असंभव है । 
शब्दोंके उपर्युक्त चार वर्ग ( तत्सम, 
तद्भव, देशज, विदेशी) भी विचार करने- 
पर बहुत समीचीन नहीं सिद्ध होते । सामान्य 
रूपसे किसी भी भाषाके शब्द-समहकों 
ऐतिहासिक दृष्टिसे निम्न रूपमें वर्गीकृत 
करना अविक वैज्ञानिक हो सकता है :-- 


चाब्दं 


परंपरागत ग॒होत निमित 
पग ~ 
[oot ० ess] 
हत्ताम नङ्क तत्गम तद्भव देशज द्विज 


तरम तद्भव तत्सम तद्भूय 


परंपरागत वे हैं जो, किसी भाषामें उस | 
समय परंपरा रूपमें प्राप्त होते हैं, जब य 
कोई भाषा किसी दूसरीसे विकसित होती 
है । जैसे अपभ्न शसे हिन्दी जब विकसित 
हुई तो जो शब्द उसे अप्र शसे मिले, वे 
परंपरागत हैं । बादमें हिन्दीने किसी भी 
देशी या विदेशी जीवित या मृत भाषा 
( जैसे संस्कृत, फ़ारसी, अंग्रेज़ी आदि )से 
जो शब्द ग्रहण किये, वे ग्रहीत हैं। जो शब्द बे 
हिन्दीके विकसित होनेके बाद बना ल्यि 5 
गये, वे निर्मित शब्द हैं । इनके दो भेद हो न 
सकते हैं । जो शब्द हिन्दी प्रदेशमें विना 
किसी परंपरागत या गृहीत शब्दके आधार- 
पर बना लिये गये, वे देशज हैं । जैसे झगड़ा । 
दूसरे द्विज हैं । दविज शब्द वे है, जो परंपरा- 
गत, गृहीत या देशजमुंसे, किसी एक या | 
एकसे अधिक शब्दोंके योगसे बना लिये 


दो-दो विमेद ( तत्सम और तद्भव 
जा सकते हैं । तत्सम तो वे 


शब्द 
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उसके विकृत या विकसित रूप हों । 
प्रकार किसी भाषाके शब्द-समूहके, इस 
दुष्टिसे मूलतः तीन, विस्तृतः चार तथा और 
विस्तृततः ८ भेद हो सकत हैं । 

(ख) बनावटके आधारपर शब्द-वर्गो- 
करण--वनावट या रचनाको दुष्टिसे शब्द 
तीन प्रकारके माने गये हैं--रूढ़ि, यौगिक 
तथा यौगरूहि । रूढ़िको रूढ तथा यौगिक 
रूढ़िको यौगिकरूढ़ भी कहते हैं । रूढ़ि :- 
जो शब्द, सार्थक शब्दों था शब्दांशोंके 
योगसे न बना हो, या जिसके संबद्ध अर्थमें 
सार्थक टुकड़े न किये जा सके, उसे रूढ़ि 
कहा जाता हे । इसे मौलिक शब्द या अयो- 
गिक शब्द भी कहते हैं । जैसे घोड़ा, हाथ 
कपड़ा, आग आदि । 'घोड़ा'में यदि घो 
और डा या घ्‌' और 'ओड़ा' या 'घोडू 
और 'आ'को अलग करें, तो इन टुकड़ोंके 
कोई अर्थ न होंगे । इसी प्रकार हाथ, कपड़ा 
या आगको भी देखा जा सकता हे । यौगिक- 
रूढि शब्दोंक साथ उपसर्ग, प्रत्यय या 
कोई और शब्द जोड़कर 'यौगिक' शब्द 
बनते हैं । 'यौगिक'का अर्थ ही है 'जोड़ा 
हुआ या जोड़कर वनाया हुआ ' । रूढि 

शव्दोंमें हमने देखा कि उनके टुकड़े करनेपर 
कोई सार्थक शब्द नहीं मिलते, पर उसके 
विरुद्ध यौगिक” शब्दोंके टकड़े करनेपर 
सार्थक शब्द या शब्दांश मिलते हैं । उंदा- 
हरणाथ सत्यता, अनपढ़, रसोईघर आदि 
यौगिक शब्द हैं । इन्हें तोड़नेपर हम देखते 
हैं कि [सत्य +ता (भाववाचक संज्ञा 
वनानेका प्रत्यय ); अन (नहीं) + पढ़, 
रसोई--घर] सभी टुकड़े सार्थक हैं । 
योगरूढ़ि--यौगिक शाब्द यदि अर्थकी 
दृष्टिसे संकुचित होकर केवल किसी एक 
वस्तुकावोध कराग्रे, तो 'योगरूढ़ि' कहे जाते 
हैं । उदाहरणार्थ 'जल” एक रूढि शब्द है 
इसमें 'ज' प्रत्यय जोड़कर जलज बनता 
है । 'जळजे' शब्द यौगिक है और इसका 


. अर्थ है जलमें उत्पन्न’ । किन्तु अब 'जलूज'- 


का प्रयोग 'जलनें उत्पन्न बहुत-सी, अन्य 


8 V0 
चीजों, जैसे सेवार, जोंक, मछली आदिके 


लिये न होकर केवल कमलके लिए होता 
हैं, अत: यह 'यौगिक' शब्द 'योगरूडि है । 
अर्थात्‌ यौगिक है पर साथ ही विशिष्ट अर्थः 
में रूढ़ि है यहाँ एक बातका झंकेत आवश्यक 
है कि यह तीसरा वर्ग शद्ध अर्धोमें रचनापर 
आधारित न होकर अर्थकी भी अपेक्षा 
रखता ह. । इसीलिए, तत्त्वत: बनावट या 
रचनाके आधारपर दो (रूढि और यौगिक ) 
मेद मानना ही अधिक संगत जँ | 
बनावटके ही आधारपर शब्दोंके क्‌छ 
अन्य भेद भी हो सकते हैं : (१) 
शब्द (compound word ) यह्‌ 
लगभग वही है, जिसे अन्यत्र यौगिक कहा 
गया हूं। भेद केवल यह है कि सामान्यत 
यौगिकमें प्राय: शब्द और प्रत्यय (सुन्दरता) 
य। शब्द और उपसर्गसे युक्त (असुन्दर ) 
शब्द रखे जाते हैं और समस्त शब्दमें दो 
स्वतत्र, शव्दाके मिलनेसे या समाससे बने 
शब्द हाते हैं, जैसे --राम + अनुज 
रामानुज । यों तात्त्विक दृष्टिसे असुन्दर 
भी समस्त शब्द है और इसमें सभास है 
तथा रामानुज भी यौगिक शब्द है, क्योंकि 
दा शब्दोके योगसे मिलकर बना 
(२) पुनरुक्त शब्द (doublet) 
यह एक प्रकारका यौगिक शब्द है, जिसे 
किसी शब्दका पुनरुक्ति या उसके अभ्यास 
दारा बनाते हैं--जँसे जय-जय, देश-देश । 
उुनरुक्त शब्द दो प्रकारके हो सकते हैं :-- 
(क) पूर्ण पुनरवत शब्द --जैसे जन-जन, 
रोम-रोम । (ख) अपुर्ण पुनरुक्त शब्द-- 
अंसे, बीच-बचाव । (३) अनुकरणमूलक 
शब्द या अनुकार झाब्द (imitative 
०74) --वे शब्द, जो अन्‌करणके आधार- 
पर बनाये जाते हैं । जैसे, धड़धड़, चमचम । 
इनके दो भेद्र हो सकते हैं :- (क) ध्वन्यात्मक 
शब्द(0NOmMatopoetic wordaroho- 
matopoeic W०7d)--जो ध्वनियोंके अनु- 
करणपर बने हों । जैसे घड़धड़, फटफटिया । 
(ख ) दृश्यात्मक शब्द--जो दुद्यके आधारः 
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पर बने हों । जैसे चमचम, दकदक, वगव । |. इसे रिड जाच उजा ज 
(४) अनर्गल शब्द--जो अनियमित रूपसे 
मनूमाने बना*लिये गये हों; जैसे लबड़ धोधों । 
निरर्थक शब्दोंको भी कभी अनर्गल शब्द 
कहते हैं ।* (५) अनुवाद युग्मक शब्द (68- 
nslatioh compound)-ये एक प्रकार- 
के ऐसे समस्त शब्द या यौगिक शब्द होते हैं, 
जिनमें दो शब्द एक ही अर्थमें रहते हैं, अर्थात्‌ 
एक दूसरेके अनुवाद' या अर्थ होते हैं 
जैसे हाट-बाज़ार दवा-दारू, होश-चेत । ये 
तीन प्रकारके हो सकते हैं। (क) कभी तो 
एक शब्द विदेशी होता है और दूसरा अपना। 
जैसे, पाउरोटी (पाउ = पुतगालीमें रोटीका 
वाचक है), ध्वज-निशान, हाट-बाजार, 
ताला-कूलक, आसा-सोटा, खेल-तमाझा, 
साग-सठ्जी, लाज-शरम, कागज-पत्तर, घन- 
दौलत, आदि । (ख) कभी-कभी दोनों 
० शब्द अपने ही होते हैं; जैसे जीव-जंशु, 
काम-काज, सीधाश्पिसान, वनाव-सिंगार 
और (ग) कभी-कभी केवल विदेशी शब्दोंसे 
ही इस प्रकारके शब्द वन जाते हैं! जसे, 
इज्जत-आवरू, नाज़-नखरा, दवा-दारू, 
सील-मुहर, कर्जा-कुवाम, सौदा-सुलफ़ । 
ऐसे झाब्दोंको अनुवाद समास, अनुवादः 
मूलक समास या अनुवादमूलक समस्त पद 
भी कहते हैं । इस प्रकारके शब्द वनानेकी 
प्रवत्ति नयी नहीं है । संस्कृतके कार्षापण 
( कार्ष==नाप; पण=गणना ) शालिहोत्र 
[शालि = घोड़ा (कोलशब्द) होत्र = 
घोड़ा] भी ऐसे ही शब्द हैं। (६) प्रति- 
ध्वनिक्षब्द (€ChO-WOr 08) कभी-कभी 
एक शब्दकी प्रतिध्वनि या उसके सादृश्य 
पर एक दूसरा शब्द गढ़कर मूल शब्दके 
साथ रख देते हैं । ऐसे शब्द प्रतिध्वनि शब्द 
कहलाते हैं । जैसे, घोड़ा-वोड़ा, हाथी-वाथी, 
काम-वाम । सभी भारतीय बाषाओंमें 'व' 
जीड़तेकी ही प्रवृत्ति नहीं है, गुजराती घोड़ो- 
बोड़ो, मराठी घोड़ा: बिडा, बंगला' घोड़ा- 
टोड़ा, पैजावी रोटी-शोटी, चा-शा, किताव- 
. शिताब आदि । भारतीय आर्य भाषाओंपर 


2 


४१ 


भी अधिक शब्द इसी प्रकारके होते हैं, 


इसे द्रविड़ भाषाओंका प्रभाव माना जाता. 
है । इन्हें प्रतिध्वन्यात्मक शब्द भी, कहते 
। प्रतिघ्वन्यात्मक शब्द संज्ञाके अतिरिक्त 
क्रिया" (पीना-वीना, पंजाबी रोनारूना, 
हेसना-हुँसना) तथा विशेषण (अच्छा- 


वच्छा) आदिके भी बनते हैँ । ` 
(ग) अर्थके आधारपर शब्दोंका वर्गो- है. 
करण--अर्थके आवारपर शब्दोंके कई वर्ग ह 


हो सकते हैं । एक तो सार्थक, निरर्थक भेद 
प्रसिद्ध ही है । सार्थक शब्द वे हैं, जिनका 
अर्थ हो; जैसे घोड़ा निरर्थक वे हैं, जिनका 
अर्थ न हो; जैसे डिथ । यों यह वर्गीकरण 
यहाँ स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा- 
में सार्थक शब्दोंका ही विचार हो सकता है, 
निरर्थकका नहीं। साथ ही पीछे शुद्ध ताकिक 
दृष्टिसे भी निरर्थक शब्दोंकी निरर्थकताकी FS) 
ओर संकेत किया जा चुका है । दूसरे नका- a 
रात्मक या निषेधात्मक (जसे न, नहीं, 
अज्ञान, असुंदर) तथा अनिषेधात्मक निश्च- 
यात्मक या विधानार्थक ( नकारात्मकका 
उलटा जैसे-सुन्दर, ज्ञान) आदि भेद हो सकते 
हैं । इनमें प्रथममें नकारात्मक तथा दूसरेमें 
निश्चित भाव निहित रहता है । तीसरे 
अर्थकी एकता-अनेकता आदिके आघारपर 
भी शब्दोके मेद किये जा सकते हैं । जैसे :- 
(१) एकार्थो शब्द(monosemic word) 
--ऐसे शब्द, जिनका केवल एक अर्थ हो, _ 
जैसे ईश्वर । यों इस वर्गके शब्द भाषामें 
बहुत कम होते हैं । हर शब्दका | विभिन्न 
संदर्मोमें प्रायः अर्थ कुछ-त-कुछ बदल जाता 
हे । (२) अनेकार्यी शब्द (007४९0 
एए070 )--ऐसे शब्द, जिनके एकसे अ 
अर्थ हों । प्रायः सभी भाषाओंमें ९ थ्प्रतिर 


एकसे अधिक अर्थ होले हैं ।' 
हिन्दीका 'घर' शब्द लें। तीचे 


शब्द क्रस-शब्द निरुक्ति 
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| घर कर गयी है, (च) वह झूठका घर है, 
(छ) वह तो घर-घर मारा-मारा फिरता 


है, (ज) तुम्हारा घर कहाँ है, पाकिस्तान- " 


में या हिन्दुस्तानमें ? संस्कृतमें सारंग, हरि 
जैसे कुछ शब्दोंके तो कई दर्जत अर्थ हैं । 


री (३) एकसूलीयभिन्नार्यक शब्द(१0६}।९) 
E =एक ही मूल शब्दसे विकसित भिन्नार्थी 
क शब्द इस वगेसें आते हैं--जैसे, संस्कृत 'पत्र'- 
ह से हिन्दीमें “पत्र”, 'पत्रा', 'पतला', पत्तर' 
'पतरा' 'पत्ता' आदि । इस वर्गमें अर्थके 
साथ-साथ इतिहास या विकासपर भी ध्यान 
4 रहता है। (४) समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द 


(homonym athomophone)--इस 
वर्गमें ध्यान ध्वनि और अर्थ दोनोंपर है । 
परोक्षतः इसका आधार व्युत्पत्ति या विकास 
होता है । उदाहरणतः हिन्दीमें आम! दो 
शब्द हैं । एक तो अरबी है, जिसका अर्थ है 
' सामान्य” या साधारण' और दूसरा संस्कृत 
शब्द आम्रका तद्भव या विकसित रूप है 
 'आम',-एक फल । ये दोनों “आमः शब्द, 
__. ध्वनिकी दृष्टिसे एक हैं, किन्तु वस्तुतः एक 
शब्द नहीं हैं, क्योंकि इनका मूल और अर्थ 
दोनों ही मिन्न-मिन्न हैं । संस्कृत कुल (परि- 
वार) तथा अरवी कुल (पूरा) भी इसी 

प्रकारके शब्द हैं । भारतीय काव्यक्रास्त्रके 
` वाचक, (दे०), लक्षक (दे०) और व्यंजक 
 _(दे०) घव्द-मेद मी अर्थपर ही आधारित हैं। 
(ब) व्याकरणिक प्रयोगोंके आधारपर 
. शब्दोंका वर्गोकरण--इसके अंतर्गत आने- 
अंग्रेजी आदि यूरोपीय भाषाओंके 


सुबन्त, तिङन्त, अव्यय आदिका 
है । इस दृष्टिसे जितने भी 


उपयुक्‍त हैं । (दे०) शब्द और 'पद' (]- 


वर्तनशीलताके आधारपर इाब्दोंका वर्गी- 
करण--कुछ शब्द प्रयोगमें लिंग, बचन, 
पुरुष, कारक, काल आदिके' कारण परि- 
वर्तित हो जाते हैं--जैसे लड़का ( लड़की, 
लड़के), अच्छा (अच्छी, अच्छे ) आदि । 
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द ऐसे 
ही हैं । ऐसे शब्द व्यय शब्द (तल्ला 
०)।९), विकारी शब्द या परिवर्तनशील 
शब्द कहलाते हैं । दूसरी ओर कुछ शब्द 
ऐसे होते हैं,जो कभी परिवर्तित नहीं होते । 
इन्हें अविकारी शब्द या अपरिवर्तनशील 
शब्द कहते हैं--जैसे आज, कल । बहुतसे 
क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय 
बोधक तथा संबंध बोधक शब्द इसी श्रेक्षीके 
होते हैं । 

शब्दोंके वर्गीकरणंके प्रमुख आधार ऊपर 
किये गये हैं । अक्षर, ध्वनि आदि अन्य भी 
क्षनेक आधारोंपर शब्दोंका वर्गीकरण किया , 
जा सकता हैँ । जैसे एकाक्षरी शब्द, दयाक्ष री 
शब्द, वड़ा शब्द, छोटा शब्द, कोमळ शब्द, 
कटु या कर्कश शब्द आदि । इसी प्रकार 
पूर्ण शब्द, रिक्त शब्द, अनुभूत शब्द,अननु- 
भूत शब्द, अमूर्त शब्द, मूर्तं शब्द आदि 
अनेक प्रकारके अन्य भेद भी किये जाते हैं । 


शब्द-क्रम--पद-क्रम (दे ० ) का एक अन्य नाम । 
शब्द-चयन ( 0८४07 )--(१) अपेक्षित 


अभिव्यक्तिके लिए शब्दोंका चयन और 
उनका प्रयोग । (२) किसी साहित्यकारकी 
संपूर्ण रचनाओंमें या किसी पुस्तक में प्रयुक्त 
शब्द-भाण्डार । 


शब्द-निरुक्ति--व्याकरणमें, वाक्यमें प्रयुक्त 


किसी शब्द [सामान्यतः इस प्रसंगमें “शब्द'- 
का प्रयोग होता है पर वैज्ञानिक दृष्टिसे यहाँ 
'पद'का प्रयोग होना चाहिये । इस आधार- 
पर 'शब्द-निरुवित' या “शब्दान्वय'की अपेक्षा- 
'पदव्याख्या' या 'पद परिचय” शब्द अधिक 
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शब्द निर्माण-शब्द शक्ति 


.. परिचय या पद व्याख्या (६०) कहलाता है।। बर जज निट जडले तल पद व्याख्या (दे०) कहलाता है। 


शब्द-निर्माण-- (दे ० ) शब्द-समूहमें निर्माण 


उप्रशीर्षक । प 
शब्द-पुनरुक्ति--पुनरुक्ति (दे०) काएकनाम । 
शब्द-बलाघात--बलाघात (दे०)का भेद |: 


शब्द-भांडार--शब्द-समू ह (दे ० ) के लिए प्र- 


युक्त एक नाम । 


शब्द-भूगोल (ord 8९०४7४७॥४ए) -- 


(दे०) भाषा-भूग़ोल । 


शब्दरेखा (502।258 या is0l oxic live)- 


(दे०) आइसोग्लास । 


शब्द-वर्ग (7070 870४७ )--किसी वाक्य 


या अन्य रचनामें दो या अधिक शब्दोंका ऐसा 
वर्ग, जिनमें समास तो न हो, कितु जो उस 
रचनामें व्याकरणिक और आथिक दृष्टि- 
से एक दूसरेसे पर्याप्त समीप हों 4 

शब्द-विचार (९४४700]025) -व्याकरणका 
वह विभाग, जिसमें शब्दोंके भेद, रूपान्शर, 
और व्युत्पत्ति आदिका वर्णन रहता है । 
इसे शब्द-साधन भी कहते हैं । 


ब्द-विज्ञान ( \४०१०]0} )-- शब्द- 


विज्ञान और उसके लिए wo०rdology 
शब्द, प्रस्तुत पंक्तियोंके लेखकका अपना 
प्रयोग है (दे०-भाषाविज्ञान, तीसरा संस्करण, 
पु० ४२२)। इसकी आवश्यकता इसलिए 
डी, कि शब्दके विषयमें ऐसी बहुत-सी 
अध्ययनीय बातें हैं, जिनको सुविधापूर्वक 
भाषाविज्ञानकी परंपरागत चार शाखाओं 
(ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य- 
विज्ञान) में नहीं रखा जा सकता । इसमें 
प्रमुखतः शब्द (दे०) की परिभाषा, शब्दोंका 
वर्गीकरण, शब्द-समूह (दे०), उसमें परि- 
वर्तनके कारण और उनकी दिशाएँ, नये 
शब्दोंका निर्माण, कोशविज्ञान (दे०), 
व्युत्पत्तिशास्त्र (दे०) , नाम विज्ञान (दे०) 
आदि आते हैं । शब्द विज्ञानमें शब्दोंका 
अध्ययन वर्णनात्मक, तुलनात्मक और ऐति- 
हासिक तीनों रूपोंमें हो सकता | 
दा्ब्द-शक्ति--शब्द (दे०) और अर्थं (दे०)- 


: के बीच सम्बन्ध स्थापित करनेवाले व्यापार 


और उसमें निहित शक्तिको शब्द-शक्ति 
कहते हैं । दूसरे शब्दोंमें शब्दमें अश्न प्रकट 
करनेकी जो शक्ति होती है, शब्द-शक्ति 
कहलाती हैँ। अर्थकी दृष्टिसे शब्द तीन प्रकार- 
के माने गये हैं :-(१) वाचक (२) लक्षक 
(३) व्यंजक । इन्हींके समानान्तर शब्द 


शक्तियाँ भी तीन मानी गयी हैं-(१) अभिधा - 


(२) लक्षणा (३) व्यंजना। वाचक शब्द- 
जो साक्षात्‌ संकेतित अर्थ, कोशार्थ अथवा 
मुख्य अर्थका बोधक हो, उसे वाचक शब्द 
कहते हैं। वाचक शब्दके अर्थ -वोघका व्यापार 
'अभिधा' झक्तिके नामसे प्रसिद्ध है। अभिधा 
शक्तिः कोशार्थ या मुख्य अर्थकी बोधिका, 
शब्दकी प्रथमा शक्तिका नाम अभिधा है । 
'घोड़ा' शब्द सुनते ही पशु-विशेषकी आक्रति 
मनमें उभर जाती है। वह विशेष पश अभि- 
धेय' अथवा अर्थ” है और घोड़ा” उसका 
अभिधान' या शब्द” । दोनोंका संबंध 
अभिधा शक्ति द्वारा होता है । यहाँ घोड़ा' 
इस सामान्य अर्थमें वाचक शब्द हैतथा उसकी 
जो शक्ति इस सामान्य अर्थका बोध कराती 
है, वह अभिधा शक्ति है। अभिधाशक्ति जिन 
शब्दोंका अर्थबोध कराती है, वे वाचक शब्द 
तीन प्रकारके होते हैं--(१) रूढ़ (२) 
यौगिक (३) योग रूढ । रूड़शब्दके प्रकृति- 
प्रत्यय रूप अंगोंका सार्थक नियोजन नहीं 
होता । अर्थात्‌ उस शब्दका व्युत्पत्ति-लभ्य 
अर्थ नहीं होता, जैसे घोड़ा । इसका शब्दार्थ 
रूढ़िपर ही आधारित है । घो और 'डा' 
या 'घ' और 'ओड़ा'का कोई अर्थ नहीं है । 
यौगिक शब्दमें प्रकृति-प्रत्यय रूप अंगोंका 
सार्थक नियोजन होता है । अंगोंके योगसे 


संपूर्ण अर्थ उद्घाटित होता है, जैसे सुन्दरता _ 
(सुन्दर-ता) । इसी प्रकार समस्त शब्द _ 


(घुड़दौड़ ) भी यौगिक हीते हैं । योगरूढ़ शब्द- 
में प्रकृतिप्रत्यय रूप अंगोंका सार्थक नियोजन 
, त॑था रूढ़का योग रहता है । दोनोंके स व 
छित आधारपर, अर्थका. उद्घाटन 


शब्दशक्ति 
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` न्ष शब्दका योगिक अर्थ राष्ट्रके | अर्थात वेट ओर पठा बसप शब्दका यौगिक अर्थ 'राष्ट्रके 
पिता हे और रूढ़ अर्थ है महात्मा गांधी । 
प्रस्तुत वाक्‍्यमें अभिप्राय दोनों अर्थोसे है । 
इसलिए यह योगरूढ़ शब्द कहलायेगा । 
'जलज', हाथी आदि इसी प्रकारके शब्द हैं। 
लक्षक शब्द-जिस शब्द द्वारा मुस्यार्थसे भिन्न 
कोई अन्य अर्थ लक्षित होता है, उसे 'लक्षक 
शब्द कहते हैं । जेसे “तू 'गदहा' है”में 'गदहा! 
लक्षक शब्द है। यहाँ इसका अर्थ चार पैरका 
जानवर न होकर मूर्ख हे । लक्षणा शक्ति- 
मुख्याथेमें बाघा उपस्थित होने, या कोशार्थके 
बाघ होनेपर जिस राक्तिद्वारा, रूढ़ि अथवा 
प्रयोजनको आश्रय करके, मुस्यार्थसे संबंध 
रखनेवाला अन्य अर्थ लक्षित हो, उसे 
लक्षणा शक्ति कहते हैं । नीचे उद्धृत पंक्तिमें 
'अनळ-किरीट' शब्दमें मुख्यार्थका वाघ है; 
कारण यह्‌ है 'आगका मुकुट' नहीं होता । 
अतएव लक्षणा द्वारा “भयंकर संकट या 
कठिनाई अर्थ लिया जायगा--“लेना अनल 
किरीट भाल पर, ओ ! आशिक होने वाले ।” 
-दिनकर' । -लक्षणाके भेद छक्षणाके 
सामान्य भेद दो हैं--(१) रूढ़ि (२) 
प्रयोजनवती । रूढि लक्षणा--रूढ़ि लक्षणा 
वहाँ होती है, जहाँ रूढ़िके आवारपर मख्यार्थ- 
को छोड़कर, उससे संबंध रखनेवाला अन्य 
अर्थ ग्रहण किया जाता है । बिहारीके निम्नां- 
कित दोहेमें--“दृग उरझत, टूटत कुटुम, 
लुरत चतुर चित प्रीति । परति गाँठ दुरजन 
हिये, दई नई यह रीति ।” दुगोंका 'उलझंना', 
शुंठुम्वका टूटना', प्रीतिका 'जुटना' और 
दुर्जनोंके हृदयमें 'गाँठका पड़ना” रूढ़िके 
आवारपर ही अपना अर्थ देते हैं । इन पदार्थो- 
के 'उळझने', 'ट्टने' आदिका अभिवार्थ 
इस प्रकरणमें वावित है । प्रयोजनवती 
छक्षणा--जहाँ किसी विशेष प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिए मुख्याथका वाव होनेपर, उसी- 
से संबंव रखनेवाला अन्य अर्थ ग्रहण किया. 
जाय, वहाँ लक्षणा 'प्रयोजनवती” कहलाती 
है । मिक्षुकके इस रूपमे-_“पेट पीठ दोनों 
मिलकर हैं.एक,'चल रहा लकुटिया ट्रेक”, 


अर्थात्‌ पेट और पीठका मिलकर 'एक' होना 
अभिधार्थ द्वारा संभव नहीं है । पेट, पेट ही 
रहेगा और पीठ, पीठ । दोनों-'एक? नहीं हो 
सकते । अतः 'एक' शब्दका इस प्रयोजनके 
आधारपर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है 
कि भिक्षुक अत्यन्त क्षुधात्रस्त है । पेट पीठकी 
ओर इतना धँस गया है कि दोनोंमें भेद नहीं 
रह गया । प्रयोजनवती लक्षणाके छः 
प्रसिद्ध मेद हैं--(१) गौणी, (२) शुद्धा, 
(३) सारोपा, (४) साध्यवसाना, (५) 
उपादान, (६) लक्षण । इन्हें क्रमसे लिया 
जा रहा है। गौणी लक्षणा--जहाँ मुख्यार्थका 
बाघ होनेपर, उसीसे संबद्ध अन्य अर्थ सादृश्य 
अथवा समान गुण या घर्मके आधारपर 
ग्रहण किया जाय, वहाँ गौणी लक्षणा होती 
है । 'निराळा'जीकीं निम्नांकित पंक्तियों में 
'उन्मदनद' और 'पठान'में दम्भपूर्ण प्रवाहका 
सम्म्य है, इसलिए पठान ही उन्माद ग्रस्त , 
नदियोंके समान हें' यह शर्थ लिया जायगा-- 
“मोगल दल बल के जलद यान । दपित पद 
उन्मद-नद-पठान ।” रूपक अळंकारमें गौणी 
लक्षणाका ही योग रहता है । शुद्धा लक्षणा-- 
जहाँ मुख्यार्थका वाघ होनेपर उसीसे सम्बद्ध 
अन्य अर्थ सादृश्य संवंधके अतिरिक्त किसी 
अन्य संबंध द्वारा ज्ञात हो, वहाँ शुद्धा छ॑क्षणा 
होती है । उदाहरणके लिए 'गुप्त'जीकी 
निम्चांकित पंवितयाँ ली जा सकती हैं-- 
“अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी । 
आँचलमें है दूध और आँखोंमें पानी ।” 
'आँचल में दूधका होना संभव नहीं । सामीप्य 
संबंधसे यह व्यक्त होता है कि 'आँचल'का 
अर्थ स्तन” हे । वे 'आँचळ'में ही ढँके रहते 
हैं और दूध उन्हींमें होता है। सारोपा लक्षणा- 
जहाँ लक्षणामें विषयी और विषयका अलग- 
अलग उल्लेख हो और विषयीका विषयपर , 
आरोप हो, वहाँ 'सारोपा ळक्षणा' होती है । 
जैसे 'निराला'की निम्नांकित पंक्तिमें-- 
“स्वर्ण -किरण कलोलोंपर बहता रे यह बालक 
मन।” किरणके'ऊपर कल्लोळका और मन- 
पर बाळकका आरोप कर दिया गया है । 
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बालक नहीं वन सकते । इसीलिए | 
बाध हे औरु अर्थ लक्षणा हारा ग्राह्य है। 
बालककी भाँति भोला मन किरणोंको देख- 
कर बेसँभाछ हो जाता है (कल्लोलोंमें वह 
जाता है)”। साध्यवसाना लक्षणा--जहाँ 
लक्षणामें आरोप तो हो, किन्तु विषयका निदेश 
न कर केवल विषयी या आरोप्यमाणका ही 
निर्देश किया जाय, वहाँ साध्यवसाना लक्षणा 
होती है । दिनकर की निम्नांकित पंकितियों- 
में 'महल' और झोपड़ी के लक्ष्यार्थ इसी 
पद्धतिपर 'धनी' और ग़रीब' निकलते हैं-- 
“विद्युतूती इस चकाचौंधमें देख दीपकी 
लो रोती है। अरी हृदयको थाम महलके 
लिए झोपड़ी वलि होती है ।” उपादान 
लक्षणा--जहाँ वाक्यार्थकी संगतिके लिए 
अन्य अर्थ ग्रहण किया जाय और अपना 
„ मुख्य अर्थ न छूटे, वहाँ उपादान लक्षणा 
होती है । मुख्यार्थक्का बाध तो रहना ही 
चाहिये । उदाहरण निम्नांकित हे-- जब 
हुई हुकूमत आँखोंपर जनमी चुपके मैं आहों- 
में । कोड़ोंकी खाकर मार पली पीड़ितकी 
दबी कराहोंमें ।” “विपथगा' अथवा 'क्रान्ति- 
का पेंट कोड़ोंकी मार खानेसे नहीं भर 
सकता"और न उसका पालन ही इस प्रकार 
होता है । उपादान लक्षणा द्वारा ही यहाँ 
अर्थं ग्राह्य है । लक्षण-लक्षणा--जहाँ 
छक्ष्यार्थं वाच्यार्थको पूर्णतया छोड़कर केवल 
अपने आपको ही सूचित करे, वहाँ लक्षण- 
लक्षणा होती है । घनानंदने लिखा है-- 
“कबहुँ वा बिसासी सुजानके आँगन मो 
अँसवान को ले बरसो ।” यहाँ 'बिसासी' 
जताः अर्थ उलटकर 'विशवासघाती' हो 
गया है । यह मुख्यार्थका ठीक उलटा है । 
, इसीलिए लक्षण-लक्षणा है । , 

व्यंजक शब्द-जो शब्द वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थे 
से भिन्न अन्य अर्थका बोघ कराता है, उसे 
व्यंजक शब्द कहते है। 'गंगापर गाँव है- 
में पर? दैव्द द्वारा 'निकटती' लक्षित होती 
है और 'पावनता', 'शीतळता आदिकी 


` किरण किरण है और मन, मन वे लहरर | अजय झेक ड़ जत जा उ है और मन, मन। वे लहर और | व्यंजना होती है, अतः यहाँ 'पर' व्यजक 


शब्द हं । व्यंजना शक्ति--अमभिधा और 
* लक्षणाके अपना-अपना अर्थ बोध कराकर 
विरत हो जानेपर, जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ- 
का बोघ होता है, उसे व्यंजना कहते हैं । 
भूषण कविका निम्नांकित उदाहरण लीजिये 
-- इतनो संदेसो हैं पथिक जू तिहारे हाथ 
जाय कहो कंत सौं बसंत ऋतु आई हे ।” 
प्रोषितपतिका नायिकाकी इस उक्तिमें 
वाच्यार्थ केवल यह है कि, पथिक प्रियसे 
वसंत ऋतुके आनेकी बात कहे, कितु 
व्यंग्यार्थ यह है कि इस ऋतुमें प्रियका अभाव 
जितना पीड़ादायक है, उतना और कछ श्र 
नहीं, इसीलिए उसे वापस चले आना चाहिये। 
व्यंजनाके भेद--व्यंजनाके दो भेद हैँ 
(१) शाब्दी (२) आर्थो । झाब्दी-व्यंजनाके 
भौ दो भेद होते हैं--(क) अभिधामूला 
(ख) लक्षणामूला। आर्थी व्यंजना परिस्थिति 
भेदके कारण लगभग ३० प्रकारकी होती 
है । आगे चलकर अभिधामूला शाब्दी 
व्यंजनाके १५ और लक्षणामूला शाब्दी 
व्यंजनाके ३२ प्रकार निर्धारित किये गये 
हैं । अभिधामूला शाब्दी व्यंजना--संयोग 
आदिके द्वारा अनेकार्थवाची शब्दके प्रसंगो- 
पयोगी एक विशिष्ट अर्थका निश्‍चय हो 
जानेपर जिस शक्ति द्वारा अन्यार्थका ज्ञान 
होता है, वह अभिधामूला शाब्दी व्यंजना 
कहलाती है । बिहारीके निम्नांकित दोहेमें 
'गोरस' शब्दकी व्यंजना इसी प्रकार स्थिर 
हुई है-- लाज गहौ बेकाज कत, धेरि रहे, 
घरं जाहि। गोरसु चाहत फिरत हो, गोरसु. 
चाहत नाहि ।” यहाँ गोरस शब्द दुघ- 
दही और इन्द्रिय-रस'का वाचक है ।५व्यंजना 
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आश्रय लिया जाता है, उस प्रय 
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' कित सवेया देखिये-- ककती क्वैलिया 
कानन लौं नहि जाति सह्यो तिन की 


सुअवीजे । भूमि ते लेके आकाश लों फूले | 


पलास दवानलकी छवि” छाजें ।, आये 
बसंत नहीं घर कंत लगी सब अंतकी होने 
इलाजें । वेठि रही हमहूँ हिय हारि कहाँ लगि 
टारिये हाथन गाजें ।” हाथसे गाज, 
अर्थात्‌ बिजली टालना सम्भव नहीं । 
विपत्तियोंकी अतिशयता यहाँ व्यंजित 
है । विपत्तियाँ भी मामूली थोड़े ही 
हैं । कोइल कूकती कूकती कानके पास 
चली आती है । लाळ लाळ पासके फल 
ऐसे लग रहे हैं, जेसे दावानल उत्पन्न हो गयी 
हो । ऋतुराज वसंत आ गया है और प्रियं 
घरपर नहीं हैं । मैं कहाँतक और क्या उप- 
छ चार करूँ । कहीं गाज ऐसी विपत्ति हाथसे 
टाळी जाती है । आर्थो व्यंजना--जो शब्द- 
शक्ति ववता बोद्धव्य आदिके विचारसे 
व्यंग्यार्थकी प्रतीति कराती है, वह आर्थी 
व्यंजना है । उदाहरण निम्नांकित है-- 
“जिहि निदाघ दुपहर रहै, भई माघकी 
'राति। तिहि उसीरकी रावटी, खरी आवटी 
जाति ।” दूतिका नायकसे नायिकाके विरह- 
जन्य तापका उल्लेख करके शीघ्र चळनेका 
आग्रह करती है । 'जिस रावटीमें खसका 
प्रयोग होनेसे जेठका दुपहर माघकी रातकी 
भाँति शीतल लगता है, उसीमें बैठी नायिका 
के विरह तापसे जळ रही है । शीघ्र चलनेका 
: आग्रह व्यग्य हे । वक्‍तृवशिष्टद्योत्पन्ना आर्थी 
कवि अथवा कवि-कल्पित पात्रके 
विशेषताके कारण जो व्यंग्यार्थ 
हे, वक्‍्तृवेशिष्टयोत्पन्न कहलाता 
निरमोही लग्यौ मो ही यहै 


(ह. आर) 


नायकसे उक्ति-- 
। मेरा हृदय जा लगा 


आर्थो व्यंजना--जहाँ सुननेवालेकी (वश 
षताके आधारपर व्यंग्यार्थका बोध हो 
वहाँ बोद्धव्यवेशिष्ट्योत्पन्ना व्यंजना होती 
है। निम्नांकिर्त दोहेमें सुननेवालेके अनुसार 
अर्थका निर्धारण देखिये--“यह अवसर 
निज कामना, किन पुरन करि लेहु। ये दिन 
फिर ऐहें नहीं, यह छन भंगर देह । यदि 
यह बात किसी तरुण परीक्षार्थीसे कही 
गयी हैं तो परिश्रम करो' यह व्यंजना होगी, 
किन्तु यदि किसी कामी अथवा लंपटसे कही 
जाय तो सुरतोपदेशकी ब्यंजना होगी । 
वाक्यवे शिष्ट्योत्पञ्ञा आर्थी व्यंजना--जहाँ 
संपूर्ण वाक्यकी विद्येपतासे व्यंग्यार्थकी प्रतीति 
हो, वहाँ यह व्यंजना होती है--'ननंद चाह 
सुनि चलनकी बरजत क्यों न सकंत आवत 
बन विरहीनको, बुरी अधिक बसंत ।” 
यह यरकोया नायिकाकी उक्ति नर्नदके प्रति 
है--तुम्हारे पति परदेश जानेकी कामना 
रखते हैं, उन्हें रोकती क्यों नहीं ? बिरहि- 
नियोंको मारनेवाला वसंत वनमें आ रहा 
। तुम कसे जीवित रहोगी, यह व्यंग्य 
| नायिका ननँदके पतिमें अन्‌ रवत 
, इसलिए यह व्यंजना भी निकलती हे 
कि उसके परदेश जानेसे प्रेमिका बच नहीं 
सकती । यहाँ, संपूर्ण वाक्यसे व्यंगय़ार्थकी 
ध्वनि निकलती है । अन्य संनिधिवेशिष्ट्यो- 
त्पन्ना आर्थो व्यंजना--अन्यकी उपस्थितिमें 
वक्ता बोद्धव्यसे जो कुछ कहे, उससे निकला 
हुआ व्यंग्य जहाँ निकले, वहाँ यह आर्थी 
व्यंजना होती है । इसमें व्यंग्यार्थ वही समझ 
पाता है, जिसे लक्ष्यकर बात कही गयी है । 
अगेके दोहेमें--“घरके सव न्यौते गये, 
अभी अँधेरी रात। घर किवार नहि द्वारमें, 
ताते जिय घबरात ।” नायिकाका प्रिय अन्य 
लोगोंके बीच उपस्थित है । बात उसे ही 
सुनायी जा रही है, लेकिन प्रत्यक्षतः सखी- ˆ 
के प्रति निवेदित है । व्यंग्यार्थ यह है कि 
तुम रातमें निर्भय चले आओ, कोई बाधा 
नहीं है । वाच्य वैशिष्ट्योत्पन्ना आर्थी 
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_ की क्शिषतासे व्यंग्यार्यकी प्रतीति हो, बहो | मोटर व य म प्रतीति हो, वहाँ 
इस व्यंजनाका प्रयोग माना जायगा; जेसे-- 
सूखी सता पट्रेलकी, सखी ऊखन पेखि । 
अब फूछी फूली फिरे फूली अरहर देखि । 
फूली' अरहरसे व्यंजित है कि विहारके लिए 
एकांत सघन आच्छादित स्थान उपलब्ध 
है। प्रस्ताव वे शिष्टयोत्पन्ना आर्थी व्यंजना-- 
जहाँ प्रस्ताव, अर्थात्‌ प्रकरणकी विशेषतासे 
व्यंग्यार्थका बोध हो, वहाँ यह व्यंजना रहती 
है; जैसे-- सुन्यौ७ माइके ते बहू आयौ 
वाभन कंत । कुसल पुछिबे के मिसनि लीनी 
बोलि इकंत ।” मायकेके ब्राह्मणको भेंट 
करनेके लिए एकांतमें बुलानेसे दोनोंके 
पारस्परिक पूर्व-प्रेमकी व्यंजना होती है । 
कुशल-क्षेम पूछनेका प्रकरण होनेसे ही 
यह व्यंजना संभव है । इसलिए विशिष्टता 
प्रकरणकी है। देश वेशिष्ट्योत्पन्ना आर्थो 
व्यंजना--जहाँ स्थानकी विशेषताके कारण 
व्यंग्यार्थ प्रकट हो, वहाँ यही आर्थी व्यंजना 
रहती है; जैसे--“चित्रकूटमें रमि रहे, 
रहिमन अवध नरेस । जापर विपदा परत 
है, सो आवत यहि देस।” व्यंग्य यह है कि 
यह स्थल दुःखके दिन विताने लायक 
हैं। रामके निवासके कारण इसमें यह 
विशेषता उत्पन्न हो गयी है। काल वेशिष्ट्यो- 
त्पन्ना आर्थी व्यंजना--जहाँ कालकी विशे- 
पताके कारण व्यंग्यार्थका थोध हो, वहाँ 
यह आर्थी व्यंजना होती है; जैसे-- कहाँ 
जायेगे प्राण ये लेकर इतना ताप ? प्रिय- 
के फिरनेपर इन्हें फिरता होगा आप ।' 
इस छंदमें बेदनाकी अधिकता और अभि- 
लाषाकी व्यंजना है, 'प्रियके आगमनके समम 
प्राणोॉंका लौट आना कालको विशेषता 
सूचित करता है । काकु वैशिष्ट्योत्पन्ना 
आर्थो व्यंजना--कंठ ध्वनि या काकु (४०९) 
` _की भिन्नता या विशिष्टतासे उत्पन्न व्यंजना 
इस श्रेणीके अंतर्गत आती है; जैसे--- मैं 
सुकुमारि नाथ बन जोग, तुमहि उचित तप 
मोवाहँ भोगू । सीताके इस «कथनमें व्यंजना 
यह है कि यदि राम वनके योग्य हैं तो वे 
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भी हैं और यदि वे सुकुमार हैं तो राम अेक्षा- 
कृत अधिक सुकुमार हैं। यह काकु (07९) 
"द्वारा ही होता हे । चेष्टा वेशिष्ट्योत्यैन्ना 
आर्थो ंजना--जहाँ चेष्टा-हाव-भावादि 
द्वारा व्यंग्यार्थका वोध हो, वहाँ यही व्यंजना 
रहती है । शारीरिक चेष्टाएँ भावोकी 
व्यंजनामें कितनी सफल होती हैं, यह बताने- 
की आवश्यकता नहीं । निम्नांकित उदाहरण- 
में नायिकाका अनुरागःव्यंग्य है--सट- 
पटाति-सी ससिमुखी, मुख घूंघट पट ढांकि । 
पावक झर सी झमकिके, गयी झरोखा झांकि” 
-णविहारी । चन्द्रमाके समान मुखवाली 
नायिका कुछ सटपटातीसी, मुखको घूंघटसे 
ढंकती हुई, आगकी लपटकी तरह झमकती 
हुई झरोखेसे झांककर चली गयी । नायकके 
इस प्रकार कहनेसे व्यंजित है कि नायिका 
उसमें पूर्णतः अनुरक्त है । यहाँ चेष्टाओं- 
द्वारा ही सब कुछ जतला दिया गया है.। 
शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि-- 
एक प्रकार की ध्वनि (दे०) । 
शब्दशास्त्र--(दे०) व्याकरण । 
शब्द-संकेत (।0०९7१०)--ऐसे चिह्न 
या संकेत, जो एक या अधिक शब्दोंके प्रतीक 
हों । आशुलेखन (शार्ट हेण्ड) में इन्हीं चिह्भों 
का प्रयोग करते हैं । 
शब्द-संकेत-लेखन (]०००९7०॥)) -शब्द- 
संकेत (दे०)से लिखनेकी पद्धति । 
शब्द-संगस--संगम (दे०)का मेद । 
शब्द-सम्‌ह (४०००३।४।) -किसी भाषा, 
बोली, उपबोली, व्यक्ति या पुस्तक द्वारा 
प्रयुक्त शब्दोंका समूह । इसे शब्द-भांडार 
भी कहते हैं। किसी भाषाके पूरे शब्द-समूह- 
का ठीक-ठीक अनुमान: संभव नहीं है, क्योंकि 
* उसमें परिवर्तन-परिवर्द्धन होता रहता है । 
अंग्रेजी भाषा अन्य क्षेत्रोंकी भाँति शब्द- 
समूहके क्षेत्रमें भी सबसे घनी कही जाती 
है । वेव्स्टर कोशके १९३४के संस्करणमें 
५०,०००से कुछ अधिक शब्द हैं । इधर 
२६ वर्षोमें अधिकं नहीं तो १०,००० 
तो अवश्य ही बढ़े होंगे ।" इस 
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भाषासें इस समय लगभग ५,५६,०० 
शब्द होंगे । मोनियर विलियम्सके संस्कृत 
कोशके आधारपर संस्कृत भाषामें १,२५,००० 
शब्दोके होनेका अनुमान हाया जा,सकता है। 
शब्द-समूहको दृष्टिसे हिन्दीका सवसे बड़ा कोश 
बृहत्‌ हिदी कोश(ज्ञानमण्डललि०,वाराणसी) 
है। इसमें लगभग १,३८,००० शब्द हैं । इसके 
आधारपर इस समय हिन्दीमें लगभग १॥ 
लाख शब्दोंके होनेका अनुमान लगाना 
अनुचित न होगा । भाषाकी भांति ग्रंथ तथा 
व्यक्तिका भी अपना शब्द-समूह होता है । 
पुरानी बाइबिलमें ५,६४२, नयी वाइबिलमें 
४८००, होमरके ग्रंथोंमें ९,०००, मिल्टनमें 
८,०००, शेक्सपीयरमें १५,००० और लुळसी- 
दासमें छगमग १६,००० शब्द प्रयुक्त हुए 
हैं । बिना पढ़े-लिखे सामान्य व्यवितका 
शब्द-समूह ५००-८००के बीच या कभी- 
कमी इससे भी कम होता है । चचिलके 
शब्द-समूहमें लगभग ६०,००० शब्द कहे 
जाते हैं, जिनमें ३०,०००का तो वे प्रयोग 
करते हैं । अनेक वकीलोंका शब्द-समूह 
५०,०००के लगभगका होता है, पर सबसे 
अधिक शब्द वैज्ञानिकोंको ज्ञात रहते हैं । 
इसका कारण यह है कि अन्य लोगोके प्रयोग- 
के सामान्य शब्द तो वे जानते ही हैं, साथ 
ही विज्ञानके - पारिभाषिक शब्दोंको भी 
उन्हें जानना होता है । लोगोंका स्याल 
है कि अच्छे विज्ञानवेत्ता लगभग ८०,००० 
शब्द जानते हैं । 
जीवनके आरंभसे लेकर अंततक व्यक्तिके 
शब्द-समू हमें परिवर्तन होता रहता है । 
और ठीक इसी प्रकार भाषाका शब्द-समूह्‌ 
भी परिवर्तित दोता रहता है । उदाहरणार्थ 
हिन्दी भाषाको ही लें । इसके इतिहासकी' 
ओर दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि १००० 
ई०से १९६३ तक उसका शब्द-समूह एक 
नहीं रहा है । उसमें हर सदीमें, बहिक ह्र 
इश्क या कमी-कमी तो हर वर्ष परिवर्तन- 
परिवद्धंन होते रहे हैं । 
झब्द-समू हमें धरिवतंन--किसी” माषाके 


= 


शब्द-समूहमें परिवर्तन दो कारणोंसे होता 
है :-(१) प्राचीन शब्दोंका लोप, (२) 
नवीन शब्दोंका आगमन । इनपर अलग- 
अलग विचार किया जा रहा है। 

(१) प्राचीन शब्दोंका लोप--प्राचीन 
शब्दोंके लोपके सम्बन्धमें हम जितने कारणोंपर 
यहाँ विचार करेंगे, उनके दो पक्ष हो सकते 


हहैं। प्रथम है वैयक्तिक पक्ष । इसमें कारण 


बोलनेवालेके मस्तिष्कमें रहता है । जैसे 
शब्द कभी-कभी धिस जानेके कारण अर्थकी 
अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, तो बोलनेवाले 
उसे व्यर्थ समझकर छोड़ देते हैं । दूसरा है 
सामाजिक पक्ष । समाजकी कुछ रीतियोंके 
समाप्त हो जानेके कारण उनसे सम्बन्धित 
शब्द भी छूट जाते हें । कभी-कभी ये दोनों 
पक्ष साथ-साथ भी देखे जाते हैं, पर इन दोनों 
पक्षोंके साथ-साथ होनेमें भी कूछमें एकका 


'्राधात्य रहता है और कुछमें दूसरेका । 


प्राचीन शब्दोंके लोपके कारण--लोपके 
प्रमुख कारण ये हैं :-(क) रीति या कर्सोंका 
लोप--परिवर्तनशील समाजमें सर्वदा एक 
ही प्रकारके कार्य नहीं होते और न तो उसमें 
एक प्रकारकी रस्मों या रीतियोंका ही 
सर्वदा प्रचलन रहता है । ऐसी अवस्थामें 
रीतियों या कर्मोके लुप्त होनेपए उनसे 
सम्वन्धित शब्द भी भाषाके शब्द-समूहसे 
प्रायः निकल जाते हें । उदाहरणार्थ प्राचीन 
कालमें भारतमें प्रचलित 'ज्ञ'को लें । 
उस समय देशमें भाँति-माँतिके यज्ञ होते थे, 
अतः उस कालको भाषामें यज्ञसे सम्बन्धित 
सुब्रह्मण्या, न्यूड, यज्वा, यायजूक, स्थाण्डिल, 
थावसथिक, अहीन, अभिप्लव, संचाय्य, 
सुत्या तथा आनाय्य आदि सँकड़ों शब्द 
प्रचलित थे, जो बादमें 'यज्ञोंकी परम्परा 
लुप्त हो जानेके कारण शब्द-समूहसे निकल 
गये । यदि यज्ञ-कर्मं आजतक होते आते 
तो तत्सम या तद्भव रूपमें ये शब्द अपस्य 
वर्तमान होते । (ख़) रहन-सहन तथा 
खान-पान अहदिमें परिवर्तन--खानं-पान, 
रहन-सहन, वेश-मूषा या इस प्रकारकी 


) 


| 
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अन्य” चीजों में परिवर्तनका भी शब्द-समूह- 
पर प्रमाव पड़ता है । परिवर्तन होनेपर 
पुरानी चीजें नहीं रह जातीं, अतः उनसे 
सम्बन्धित शब्द भी लुप्त हो जाते हैं | उदा- 
हरणार्थ, प्राचीन कालमें भक्त, अभ्यूष, 
अपूप तथा सक्तुकका प्रचार खानेमें था 
और आज भी है । अतएव ये शब्द लुप्त नहीं 
हुए हैं और तद्भव रूपमें (भात, हाबुस, 
पूआ या मालपुआ और सत्तू) आज भी 
शब्द-समू हमें हैं, पह दूसरी ओर मंथ (धान- 
का मथकर बनाया गया सत्तू), यावक 
(जौसे बना एक खाद्य) तथा संयाव (एक 
प्रकारका हलूवा)का प्रयोग बहुत पहलेसे 
बन्द हो गया है, अतः ये शब्द भी शब्द-समूहसे 
,निकल गये हैं । इसी प्रकार पुराने ढंगके 
कपड़ों, गहनों, श्लृंगाढकी अन्य सामग्रियों, 
वाहनों, अस्त्रों तथा बर्तनों आदि 'जिन- 
जिन चीज़ोंका प्रयोग समाप्त हो जाता 
हे, उनसे सम्बन्धित शब्द भी शब्द-समूहसे 
लुप्त हो जाते हैं । (ग). अइलोलता सामा- 
जिक रूढियों तथा परम्पराओंके अनुसार 
मैथुन या शौच विषयक बहुतसे शब्द 
अइलील स्वीकार कर लिये जाते हैं । इसका 
फल यह होता है कि शिक्षित तथा सम्य 
समाज्ञमें उनका प्रयोग नहीं होता और इस 
प्रकार वे लुप्त हो जाते हैं । आश्‍चर्य यह है 
कि ठीक वही अर्थ रखनेवीले अन्य शब्द 
समय और क्षेत्र विशेषमें अश्‍लील नहीं माने 
जाते । 'पाखाना और गुह', पेशाब और 
मूत' आदिमें यह बात स्पष्ट है। इन दोनों 
जोड़ोंमें प्रथम शब्द प्रचलित हैं पर दूसरे 
सभ्य-समाजके शब्द-समूहसे निकल चुके 


इतने धिस जाते हैं, कि उन्हें शब्द-समूहसे 
निकल जाना पड़ता है और उनके स्थानपर 
भाषामें फिरसे उनके मूल तत्सम शब्द या 
अन्य शब्द ले छिये जाते हैं प्राकृत तथा 
अपम्रश तक आते-आते बहुतसे शब्द इस 
प्रकारके हो गये थे । कूछमें केवल स्वर 
ही स्वर रह गये थे । कुछ उदाहरण ऐसे 
भी मिलते हैं, जिनमें घिसते-घिसते कई शब्द 
एक रूप धारण कर चुके थे और उनमें 
प्रयोगकर्ताके लिए परेशानी थी । फल 
यह हुआ कि इस प्रकारके बहुत-से शब्द 
निकल गये । यहाँ कुछ इस प्रकारके शब्दोंके 
उदाहरण लिए जा सकते हैं जो स्पष्ट रूपसे 
घिसे लगते हैं और जिनको प्राकृत-अपभ्रंशके 
बाद हम प्रयोगमें नहीं पाते और उनके 
स्थानपर उनके मूल तत्सम झब्दोंको फिरसे 
अपना लिया गया है । 
(क) ऐसे शब्द जिनमें घिसनेसे केवल 

स्वर ही स्वर शेष थे-- 

संस्कृत प्राकृत-अपस्रंश सं० प्रा०अप० 
अति अइ कर्तु उड 
इति ड्ड्‌ उचित उइअ 
उदर उअअ एक एअ 

(ख) अन्य घिसे शब्द 7 

संस्कृत प्राकृत-अपभ्रश सं० प्रा०अप० 
ऋण अण शाखा साहा 
उदास उआस अंतर अंतो 
राज राज 
चरित चरिउ इत्यादि इच्चाइ _ 
अजगर अअगर स्त्री इत्थि | 
अतिथि अइहि प्रयोग 
वर्ष वास प्रदेश 


हैं ।*इसी प्रकार लिंग, उपस्थ, सहवास, | रजत रयय शब्द , 
वीर्य, शौच तथा गुदा आदि शब्द प्रचलित "मरत भरह्‌ घर्म 
हैं, पर इन्हीं अर्थोमें प्रयुक्त कुछ अन्य शब्द साधक साह्य | 


अब बिल्कुल ही अश्लील. हों. गये हैं तथा 
सम्य समाजके लिए त्याज्य समझे जाते हैं । 
वे शब्द हमारे शब्दःसमूहसे निकल गये हैँ । 
(घ) ध्वनिको दूष्टिसे शब्दोंका धिस जाना 


ग ऐसे शब्द जिन्होंने धिसकर एक 


अध्ययन अहिज्जण _ 


ह 
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उपकार ओआर 

ग के अंतिम दो उदाहरणोंमें हम देखते 
हैं कि दो विरोधी भावोंके शब्द भी | 
एक हो चुके थे । यहाँ समकी कितनी अधिक 
गुञ्जाइश थी, कहनेकी आवश्यकता नहीं । 
(ङ) अंधविश्वास --यह विशेषतः जंगली 
या अद्धेसम्य लोगोंकी भाषाओंमें पाया 
जाता हे । वे लोग अंधविइवाससे झब्दोंका 
प्रयोग विल्कुल बन्द कर देते हैं । यदि किसी 
भो कारणसे उन्हें इसका आभास मिल गया 
कि अमुक शब्द अशुभ है या उसके कहने- 
से कोई देवता रुष्ट होगा तो वे उसका प्रयोग 
छोड़ देते हैं। कुछ सम्य लोगोंमें भी इस प्रका र- 
के अंघ-विश्वास मिलते हैं । जापानमें राजा 
या उसके परिवारमें बोली जानेवाली भाषा- 
मे एस बहुतसे शब्द हैं, जो वहांकी सामान्य 
'माषासे निकल गये हैं, क्योंकि सामान्य जनता 
उनका प्रयोग पाप समझती है । भारतमें 
पतिका नाम पत्नी या पत्नीका नाम पति 
चहा छता । कहीं-कहीं बड़े लड़केका नाम नहीं 
लिया जाता । एक संस्कृतका इलोक भी है, 
जिसमें अपना नाम, गरुका नाम राजाका 

नाम तथा इसी प्रकारके कुछ और नामोंको 

छेनेका निषेध है । जैसे-- आपनाम गृरोर्नाम 
नामातिकृपणस्य च। श्रेयस्क्ामान्न गड णीया- 
ज्जष्टापत्य कळत्रयोः ॥” कहीं-कहीं रातमें 
छाग साँप-विच्छ्का नाम न लेकर साँपक 
जवर, करियवा या पौंढा तथा बिच्छक 
टढ़को कहते हैं । पर, इस प्रकारके वैयक्तिक 
या विशिष्ट समय (जैसे रातमें विच्छ आदि- 
का नाम न लेना) के टैब शब्दोंका भाषाके 
सब्दसमूहुपर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ 


सकता । (च) पर्याय--कभी-कभी यह ` 


देखा जाता है कि जन: मस्तिष्क व्यर्थमें एक 
_भावनाके लिए कई शब्दोंका भार ढोना पस- 
न्द नहीं करता । एसा होता है कि शब्दोंके 
अथंमें यदि कछ मी अन्तर न हो तो उसमें 
कुछ लुप्त हो जाते हैं। मसठमानोंके आगमन- 
के वाद मध्ययुगमें 'जन-मावामें सहस” ,(सं ० 


ह 


सहस्र) शब्द हज़ार'की प्रतियोगिताओं खडा 
हो सका और उसे मैदान छोड़ना ही पडा | 
इसी प्रकार 'इशारा'की प्रतियोगिताओें संकेत- 
आईना या शौशाकी प्रतियोगितामें दर्षण 
शकलकी प्रतियोगितामें आकृति, शराबकी 
प्रतियोगितामें मदिरा या मद्य, शहरकी प्रति- 
योगितामें नगर या पुर, शिकारकी प्रतियो- 
गितामे मृगया या आखेट तथा खालीकी 
प्रतियोगितामें रिक्त या रीता भी जन भाषा- 
में नहीं ठहर सके हाँ, अळ अवश्य सांस्कृतिक 
उुनरुत्थानके साथ फिर धीरे-धीरे ये लप्त 
त्रयागम आ रहे हैं । बेइमान, ईमान, 
तथा इमानदार आदि ऐसे बहुतसे शब्द हँ 
जिनके लिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि 
सुसलमानाके सम्पर्कमें आनेके पूर्व भारतमें 
य भाव व्यक्त किये जाते थे, पर हाँ आज इनके 
उपर्युक्त भारतीय पर्याय इतनी बरी तरह 
प्त हो गये हैं कि विना समित शोध किये 
उन्हें जान पाना भी कठिन 
(२) नवीन झब्दोंका आगमन--भाषामें 
एक ओर तो कुछ प्राचीन झब्दोंका लोप होता 
है पर दूसरी ओर कूछ नये शब्दोंका आगमन 
भौ होता है । आगमनके लिए निम्नांकित 
कारण सम्भव हें: (क) सभ्यतामें विकास-- 
सम्यताके विकासके साथ तरह-तरहकी नवीन 
चीजोंका निर्माण होता है और उनसे सम्ब- 
न्वित शब्दोंका*निर्माण करना पड़ता है । अं 
ग्रेजी मावामें तरह-तरहके वैज्ञानिक विकासके 
कारण ही तरह-तरहकी चीजों तथा विचारों- 
के लिए प्रति वर्ष हज़ारों नये शब्द अन्य भाषा- 
आसे लेन या बनाने पड़ते हिन्दीमें स्वत- 
न्त्रताक वाद इस प्रकारके पर्याप्त शब्द आये. 
हैं, जैसे नळकूप आदि । (ख) चेलना-- 
राजनीतिक या सांस्कृतिक चेतनाके कारण 
भी नवीन शब्दोंका आगमन होता है । स्व- , 
तन्त्रताके बाद भारतमें बहुमुखी चेतना दृष्टि- 
गत हो रही है। फल यह हुआ है कि उन ब्रि- 
भिन्न क्षेत्रोंसे सम्बन्धित बिचारकी अमिव्य- 
क्तिके लिए हज़ारों शब्द संस्कृतके, आंध्रा र- 
पर बनाये जा रहे हैं, या संस्कृत, प्राकृत आदि 
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प्रा चीर भाषाओं या कभी-कभी अंग्रेजी 
विदेशी भाषाओंसे लिये जा रहे हैं। (ग) 
भिन्न भाषा-भाषी शब्दों या क्षेत्रों का सम्पर्क --- 
जव दो भिन्न भाषा-भाषी राष्ट्र, प्रान्त या 
क्षेत्र एक दूसरेके सम्पर्क में आते हैं तो दोनों 
ही एक दूसरेसे कुछ न कुछ शब्द लेते हैं 
भारतके संपर्कमें समथ -समयपर अरव, ईरानी, 
पुतंगाली तथा अंग्रेज आदि आये और फल 
यह हुआ कि एक ओर तो भारतीय भाषाओं- 
ने इन सभीको भाषाओं (अरबी, फ़ारसी, 
पुर्तंगाली तथा अंग्रेजी) से शब्द लिये तथा 
दूसरी ओर अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली तथा 
अंग्रेजी आदिने भी भारतीय भाषाओंसे अने- 
कानेक शब्द लिये । संसारकी सभी भाषाओंने 
सम्पर्कके कारण कुछ न कुछ शब्द इस प्रकार 
ग्रहण किये हैं । जर्मनमें बिदेशी शब्दोंकी संख्या 
लगभग १०,००० है । अंग्रेज्ीने केवल भार- 
तीय भाषाओसे लगभग २,५०० शब्द लिये 
"हं । हिन्दीने तुर्कीसे लगभग ७०, फारसी" 
अरवीसे लगभग ७,९०० अंग्रेजीसे लगभग 
३,००० तथा पुर्तगालीसे लगभग ८० शब्द 
लिये हैं । फ़ारसीमें भारतसे लगभग १५० 
शब्द गये हें । डॉ० चटर्जीके अनुसार बंगलामें 
तुर्की, अरवी-फारसी शब्द २४००, अंग्रेजी 
७०० श्रुव्द तथा पुर्तगाली शब्द लगभग १०० 
हैं । (घ) दृश्यात्मकता--कुछ चीजोंके 
विशिष्ट रूपसे दिखाई पडन्प्के कारण भी 
कभी-कभी कुछ शब्द उनको दृश्यात्मक अनु- 
भूतिकी अभिव्यक्तिके लिए आ जाते हैं । 
बगबग, जगमग, चमचम, लकदक आदि हिन्दी 
शब्द इसी श्रेणीके हैं । (ङ) ध्वन्यात्मकता 
__क्रछ वस्तुओंकी ध्वनिके कारण भौ नसे 
शब्द उत्त ध्वनियोंके आधारपर आ जाते हैं । 
मोटर ध्वनिके कारण पों-पों, कुत्तेके कारण 
भों-भों शब्द हिन्दीमें आये हैं । चरमर, 
"मड़मड़, हड़हड़, कल-कल, छल-छल तथा 
खल-खल शब्द भी ऐसे ही हैं। (च) साम्य 
या नवीनता लानेके लिए--साम्य या नवी- 
नता छानेके लिए कभी-कभी लोग बलात्‌ 
नय झब्दोंको लाते हैं और वे शब्द चल पड़ते 


हैं । हिन्दीमें साम्यके लिए पाइचौत्यके साथ 
नवीन शब्द पौर्वात्य आ गया है । पिंगलके 
आवारपर डिगल, मीठाके आधारपर ग्रीठा 
आदि ऐसे ही हैं 4 नवीनताके लिए उपसर्गा 
आदिको जोड़कर भी इधर कितने ही नवीन 
बनाये गये हैं। १९१५ से १९४५ तकके 
हिन्दी साहित्यमें ऐसे वहुतसे शब्द खोजे जा 
सकते हैं । 
नवीन शब्दोंका स्रोत--नवीन शब्दोंके 
प्रमुखतः दो स्रोत हैं--१. निर्माण; २. 
उधार | कुछ शब्द तो (क) दो झब्दोंके मेळ 
से, (ख) व्यक्तिवाचक संज्ञाओंके आधारपर, 
(ग) ध्वनिके आधारपर, (घ) दृश्यके आ- 
धारपर, (ङ) सदृशताके आधारपर, (च) 
व्याकरणके नियमोंके आधारपर या (छ) 
स्वतन्त्र, निमित कर लिये जाते हैं और कुछ 
(क) दूसरी भाषाओंसे, (ख) अपने प्राचीन 
साहित्यसे, या (ग) ग्रामीण बोलियोंसे उघार- 
ले लिये जाते हैं । यहाँ इन सभीपर अलग- 
अलग संक्षेपमें विचार किया जा रहा है । 
(१) निर्माण--(क) दो झब्दोंके मेलसे 
आवश्यकतानुसार हम कभी-कभी दो 
झाब्दोंको मिलाकर एक तीसरा शब्द बना 
लेते हैं । यह क्रिया सभी समुन्नत भाषाओं में 
हुआ करती है । यह मिलाता आवश्यकता- 
नुसार प्राचीन शब्दः-प्राचीन शब्द, प्राचीन 
शब्द ‡ नवीन शब्द, नवीन शब्द नवीन 
शब्द, विदेशी शब्द + विदेशी गब्द,--विदेशी 
शब्द + देशी शब्द तथा देशी शब्द -- देशी शब्द 
आदि कई प्रकारका हो सकता है। फ़ारसी 
भाषामें फ़ारसी और अरबीके मेलसे बनाये 
गये शब्द कई हजार हैं । कुछ उदाहरण हैँ । 


अरबी फ़ारसी > मेलसे बने शब्द 

अक्द (विवाह) नामा अक्दनोमा 
(विवाहका इकरारनामा ) 

अकल मंद अक्लमंद 

अरकू * रजी अरकरेज़ी 

3 (बहुत परिश्रमी) 

अर्जी नवीस॑ 7 अर्जीनवीस 


> बंदी 


हि 


कि आजा बाद शी मा उ क़ भी इस प्रकार मेलसे बनाये गये 
शब्दोंकी संख्या कम नहीं हे । जैसे :--- 
अंग्रेज़ी रेल' + हिन्दी गाड़ी = रेलगाड़ी 
अरबी अजायब' --- हिन्दी घर' = अजायबघर 
हिन्दी चिड़िया +- फ़ारसी'खाना' = चिड़िया- 
खाना 
संस्कृत दल” + फारसी वंदी! = दलबंदी 
हिन्दी रसोई” + हिन्दी घर' = रसोईघर 
संस्कृत देश” + हिन्दी निकाला? = देशनिकाला 
हिन्दी +- 'अव/ हिन्दी'ही' = अभी 
ु्तगाली पाव' + हिन्दी 'रोटी' पाव रोटी 
हिन्दी कव! + हिन्दी'ही' = कभी_ 
हिन्दी +- 'जब'हिन्दी'ही' = जभी 
(ख) व्यक्तिवाचक संज्ञाओंके आधारपर- 
व्यक्तिवाचक राब्दोंके आधारपर भी | 
कार्य, गुण या विशेषताको लेकर शब्द बना 
लिये जाते हैं । 'सेंडो बनियाइन'मेंका सँडो 
शब्द एक अमेरिकन पहलवानके नामसे लिया 
गया है, जिसने इस प्रकारकी बनियाइनका 
सर्वप्रथम प्रयोग किया था । अंग, बंग, कुरु, 
पांचाळ, भारत तथा अमेरिका आदि मी 
व्यक्तिवाचक नामोंपर ही आधारित हैं । 
अंग्रेजीके बॉयकाट, एटलस, मर्सराइज, इको 
तथा क्विसलिग एवं हिन्दीके जयचन्द (देश- 
द्रोही), सावित्री (पतिव्रता), हरिइचन्द्र 
(सच्चा) तथा विमीषण (घरका मेदिया, 
देशद्रोही) आदि शब्द मी ऐसे ही हैँ । स्थानों- 
के नामके आवारपर भी शब्द बनते हैं । 
सुर्ती (सूरत नगरसे आनेवाली ), चीनी 
(चीनकी), मिश्री (मिस्रकी ), तथा मोरस 
(मारिशसकी ) ऐसे ही शब्द हैं । लखनौवा 
(छेला, नाजुक) तथा बनारसी (चतुर, 
ठग) आदि विशेषण भी इसीके उदाहरण 
हैं। (ग) ध्वनियोंके आधारपर--कुछ शब्द 
ध्वनियोके आघारपर भी बनते हैं । घड़-घड़ 
तड़-तड़, पड़-पड़ चर-मर, चू-चू, मर-मर 
तया खर-खर आदि शब्द ऐसे ही हैं। (घ) 
वृश्यके आधारपर--कुछ वस्तुओंके देखनेसे 
ही उनके दिखाई पड़नेके सम्बन्धमें शब्द वन 
जाते हैं। चम-चम, जग-मग, बग-बंग तंथा 
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दग-दग आदि इसी प्रकारके शब्द हैं। (ङ) 
दुसरे शब्दोके रूपके आधारपर (ओपम्य 
या सादृश्यके आधारपर)--दूसरे शब्दोंके 
वज़न या औपम्यपर भी कुछ शब्दोंसे नये 
शब्द बनाये जाते हैं। कछ इस प्रकारके वि- 
चित्र उदाहरण भी मिलते हैँ उस्मानिया 
युनिवसिटीसे एक कोश (2 ८०९४४ eng- 
lish-hindi diCti0na7) प्रकाशित 
हुआ है, जिसमें 'करना', 'कराना' आदिके 
सादृश्यपर अंग्रेजी शधद ८००४३४४ से 
हिन्दी 'कन्वसना', 270 Wl९९०के लिए 
रसीदसे 'रसीदियाना' तथा alicnafc के 
लिए विपक्षसे 'विपक्षियाना' जैसे बहुतसे 
शब्द बनाये गये हैं। कहना न होगा कि योग्य 
संपादकोंने धन, श्रम और वुद्धिका यह जो 
दुरुपयोग किया है; दयनीय है और इसका 
अधिकांश कभी प्रयुक्त नहीं होगा । पर 


,सादृश्यके आधारपर बने ऐसे शब्द भी बहुत, 


हैं जो खूब चलते हैं और अच्छे हैं । शहरसे 
शहरी और देहातसे देहाती शब्द थे पर बादमें 
देहाती” के सादृश्यपर 'शहराती' शब्द बना 
जो आज धड़ल्लेसे प्रयुक्त होता है । बहुतसे 
संज्ञा-शब्दोंस (करना, मरना आदिके ) 
सादृश्यके आधारपर क्रिया शब्द बने हैं, जैसे 
संस्कृत टंकारसे टंकारना, फारसी” दागासे 
दागना या लालचसे ललचाना, अंग्रेजी फ़िल्म- 
से फ़िल्मियानी । लोक भाषाओंमें भी यह्‌ 
प्रवृत्ति हे और बरधसे बरधाना, पाड़ीसे पडि- 
याना, मेंससे मेंसाना तथा लातसे लतियाना 
आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं । (च) व्या- 
करणके नियमोंके आधारपर--व्याकरणके 
नियमोंके आधारपर पुराने या नये, देशी या 
विदेशी शब्दोंमें उपसर्ग या प्रत्यय आदि लगा- 
कर बहुत अधिक दाब्दोंका निर्माण होता है । 
जैसे हिन्दीमें 'अ' उपसर्ग लगाकर 'अथाह,, , 
'दु' लगाकर, दुकाल', “नि” लगाकर 'निक- 
म्मा या 'अक्कड़' प्रत्यय लगाकर “मुलक्‍्कड़', 
आऊ', लगाकर 'दिखाऊ', 'चलाऊ', 
'उड़ाऊ'; 'आका' लगाकर (पड़ाका, धड़ाका, 
तथा आरी” लगाकर 'मिखारी', 'वुजारी' 


| 
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आदि । संस्कृतमें कृतमें अप? उपसर्ग लगाकर 
अपक्त, 'उप' लगाकर 'उपकृत” वि” लगा- 
कर विकृत, या 'ता' प्रत्यय लगाकर “सुन्दरः 
से सुन्दरता', 'मूटु' से मृदुता आदि । अंग्रेजीमें 
डिवीजनमें 'सब' उपसर्ग लगाकर 'सबडि- 
विजन? या 'अङ' प्रत्यय लगाकर 'डिविजञनल' 
अरबी-फ़ारसीमें 'ला' उपसर्ग लगाकर 
'वारिस' से 'लावारिस' या 'कम' लगाकर 
'कमजोर' और 'खोर/ प्रत्यय लगाकर “चुरालू- 
खोर' या 'कार' लगाकर 'पेशकार' आदि | 
(छ) स्वतन्त्र रूपसे निर्मित दब्द--बिना 
किसी आधारके स्वतन्त्र रूपसे शब्दोंका 
निर्माण होता है या नहीं यह प्रश्‍न विवादग्रस्त 
है। अधिकतर विद्वान्‌ इसी पक्षमें हें कि स्व- 
तन्त्र रूपसे शब्दोंका निर्माण नहीं होता । 
कुछ लोग अंग्रेजी शब्द 'कोडक, गर्ल, डॉग 
तथा गैस'को स्वतन्त्र रूपसे निमित शब्द 
मानते हैं। यों इसमें संदेह नहीं कि विना किसी , 
आघधारके प्रायः बहुत ह्ये कम शब्द बनते हैं । 
[२] उधार--(क) दुसरी भाषाओंसे-- 
देश या विदेशकी दूसरी भाषाओंके संपर्केमें 
आनेपर शब्द उधार ले लिये जाते हैं । पीछे 
कहा जा चुका है कि तुर्की, फ़ारसी, अंग्रेज़ी 
आदिके बोळनेवालोंके संपर्कमें आनेके कारण 
हिन्दी औदि भारतीय भाषाओंने बहुतसे शब्द 
लिये हैं । ये शब्द कभी-कभी तो ज्योंके त्यों 
ले लिये जाते हैं जैसे, अंग्रेजी निब, पिन, टिन 
आदि और कभी-कभी ध्वनि-परिवतित होकर 
जैसे दिसम्बर, अगस्त, पैटमैन तथा वास्कट 
आदि । (ख) अपने प्राचीन साहित्यसे-- 
सभी भाषाओके प्राचीन साहित्य या वहाँको 
प्राचीन भाषाओंके साहित्योंमें ऐसे अनेकानेक 
शब्द मिळते हैं जो अब प्रचलित नहीं हैं और 
आवश्यक होनेपर वे वहाँसे ले लिये जाते हैं। 
राष्ट्रभाषा हिन्दीको पारिभाषिक शब्दोंकी 
दृष्टिसे संपन्न बनातेके लिए संस्कृत साहित्य- 
से बहुतसे पुराने शब्द लिये जा रहे हैं । अंग्रेजी 
तथा फ्रेंच आदि यूरोपीय माष़ाएं आवश्यकता 


ग्रामीण बोलियोंसे भी आवश्यकतानुसार, ५ 
भाषाको जीवंत बनानेके लिए या यों भी 
शब्द लिये जाते हैं । हिन्दीके मध्यमुगौन 
साहित्ये तत्कालीन बोलियोंके काफ़ी शब्द $, 
लिये गये हैं । आधुनिक युगमें भी विशेषतः 
आंचलिक उपन्यासोंमें इस प्रकारके शब्द 
पर्याप्त मिलते हें । नागार्जुनका 'बलचनमा? 
या रंणुका मैला आँचल” या 'परती परिकथा 
इस दृष्टिसे दर्शनीय हैं । हिन्दीके चिपोंग, झांपी, 3 
झाम, लहवर, लेंहड़ा, ठड्ढा, ढोंका, ढुकना, है 
टट्टू, ठर्रा, ठेठ, टेट, टंटा तथा डील आदि 
शब्द ग्रामीण बोलियोंसे ही लिये गये हैं । 
शब्द-समू हमें परिवतंन-- ( दे० ) शब्द-समू ह । 
शब्द-सांख्यिको (९०७४505) 
भाषा-कालक्रम विज्ञान (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
शब्द-साधन--(दे०) शब्द-विचार । 
शब्द-सुरलहर---सुरलहर (दे०) का एक भेद | 
शब्दानुकरणमूछकतावाद--भाषाकी उत्पत्ति- 
का एक सिद्धांत । इसे अनुकरण-सिद्धांत 
(दे०) भी कहते हैं । न 
शब्दानुकरणवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धान्त । इसे अनुकरण-सिद्धांत्त (दे०) 
मी कहते हैं । 
शब्दानुक्रमणी (0९8 या फणत 
concordance word-index)— 
अनुक्रमणी या शब्दानुक्रमणीका प्रयोग कई 
अर्थो और कई प्रसंगोंमें होता है । यहाँ इस- | 
पर विचार भाषाविज्ञानकी शाखा ' 
विज्ञान (दे०) या उसकी शाखा कोश 
(दे०) की दृष्टिसे किया जा रहा 
पुस्तक या किसी साहित्यकारके शब्दः 
या उसकी भाषापर विचार करनेके लिए या. 
उसका कोश बनानेके लिए उसमें ) 


5 
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द रखते हैं, साथ ही उनके साथ वे सारे संदर्भ | चुकी है । 

- लिए जाते हे, जहाँ-जहाँ लेखक या पुस्तकमें अनुक्रमणी बनानेके पूर्व संबद्ध पुस्तक या 
वह शब्द आया है । उदहरणार्थ कल्पना | लेखक का ठीक पाट आवश्थक है। नये लेखकों 
कर ले कि रामचरितमानसकी 'शब्दानृक्र- | या ग्रंथोंमें तो यह समस्या नहीं उठती 
मणीमें अवध १. २. ३; २.३.४' लिखा है, कितु प्राचीन जैसे कबीर तुलसी आदिके 
तो इसका अर्थ होगा कि उसमें अवध शब्द | संवंधमें इसका ध्यान बहुत आवश्यक है। 
दो बार आया है एक बार तो बालकांडके | अच्छा यह होता कि पाठ विज्ञानके आधारपर 
दूसरे दोहेकी तीसरी चौपाईमें और दूसरे पहले लेखक या पुस्तकके ठीक पाठका निर्धा- 

a अयोध्याकांडकेतीसरे दोहेकी चौथी चौपाईमें । | रण कर लिया जाय और तव उसकी शब्दान 

इसी प्रकार पुस्तक विशेष या लेखक-विशेषके क्रमणी तैयार की जाय । आधुनिक लेखक की 
सारे शब्दोंके सन्दर्भ दिये रहते हैं। इस तरह | अनुक्रमणी बनानेमें भी कभी-कभी बड़ी सत- 

१ शब्दानुक्रमणीके द्वारा सरलतासे यह जाना | क॑ता अपेक्षित होती है । एंसा प्राय: होता है 

हड जा सकता है कि किसी शब्दका प्रयोग | कि मद्रित पाठम एकरूपता नहीं मिलती 

सं 


किसी पुस्तकमें कितनी वार 'हुआ है 
ओर कहाँ-कहाँ हुआ है । इस दिशामें 
प्राचीनतम प्रयास अपने यहाँ निघंटओंमें 
मिलता है, यद्यपि वह सच्चे अर्थोमें शब्दान- 
क्रमणी नहीं है । कितु उन्हें शब्दानक्रमणीका 
छवरूप अवश्य कहा जा सकता हे । पर्चिममें 
वाइविल, शेक्सपियर आदिपर इस प्रकारका 
काम हुआ है। मारतीय साहित्यमें इस क्षेत्रमें 
` कार्य करनेवालोंमें मैकडॉनेल और कीथका 
` नाम उल्लेख्य है। इन्होंने सर्वप्रथम इस दिशा- 
में कदम उठाया । इन छोगोंने १९१२में 
वेदोंकी शब्दानुक्रमणी (vedic index 
of names and 87९८६४ ) प्रका- 
शित की है । इसकी विशेषता यह है कि 
इसम व्यास्यात्मक टिप्पणियाँ भी हैं जो 
विषयको देखते हुए बहुत मूल्यवान हैं । 
6 प्रकार विदवबंधुझ्यास्त्रीने वैदिक-पदा- 


(१९३५में तथा उसके वाद) 
शित की। फे पणात दृष्टिसे यह 
गेल के कायसे श्रेष्ठ है । हिन्दी 


= 


और अनुक्रमणी बनानेवालेने यदि आँख 
मूंदकर मुद्रित पाठके आधारपर अनक्रंमणी 
वृता डाली तो अनेकरूपताके कारण क 

प्रकारक गड़बड़ियाँ रह जाती हैं । उदाहरण- 
के लिए मान लें कि कहीं तो 'करनेवालः' 
छपा है और कहीं "छपा है करने वाला' । 
अव यदि एक स्थानपर 'करनेवाला'को एक 
शब्द मानकर रखा गया तथा दूसरें स्थान- 
पर 'करने'को अलग और 'वाला'को अलग 
शब्द रखा गया तो अनृक्रमणी त्रुटिपूर्ण 
हो जायगी । “वाला” शब्द जहाँ होगा, वहाँ 
करने वाला के 'वाला' का संदर्भ तो मिल 
जायगा कित्रु 'करनेवाला'के 'वाला'का संदर्भ 
नहीं मिलेगा । इसी प्रकार यदि कहीं उस 
छपा है और कहीं 'उस ने” तो 'ने'के दोन 
संदर्मोका पता नहीं चल सकता । विभिन्न 
भाषाओंमें प्रेस-संबंधी गड़बड़ियाँ विभिन्न 


प्रकारकी हो सकती हैं, जिनके कारण शब्दा- 
9 


नुक्रमणी त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हो सकती है । 
इस दृष्टिसे, अनुक्रमणी बनानेके पूर्वे, ग्रंथ- 
को आद्यंत पढ़कर उसमें आवरयक संशोधन 
कर लेना अधिक अच्छा होता है । यह तो 
प्रेसकी गड़वड़ीकी बात थी । माषा-विदोषकी 
लेखन-पद्धतिके कारण भी गड़बड़ी हो जाती 
; व सां 


| 
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है, जैसे राम ने, मोहन ने, श्याम को । मान लें | उसकी य पा--_ 
इनकी शाब्दानुक्रमणी बनानी है और इसी 
प्रकार बना दी गयी तों परिण्डम यह होगा 
कि अनुक्रमणीमें,ने' और 'को' केवल संज्ञाके 
साथवाे ही* आवेंगे, सर्वेनामके साथके 'ने' 
और 'को'के सैंदर्भ उनके साथ नहीं मिलेंगे । 
इसके लिए अच्छा यह होता है कि जिनके 
साथ कारक चिह्न जोड़कर लिखे जाते हैं, 
उन्हें संयुक्त रूपमे (जैसे उसने, उसको) 
अलग लिखा तो जाये, कितु साथ ही कारक- 
चिह्लों (जैसे यहाँ 'ने' या को को) के संदर्भ 
अलग आनेवाले कारकचिद्वोंके साथ भी 
दे दिये जायें । दोनोंमें अंतरके लिए दोनोंको 
अलग-अलग भी रखा जा सकता है, जैसे 


ने+-१.२.४, आदि (अलग 'ने'के लिए); 
तथा--ने--१.३.२, आदि (संबद्ध 'ने'के 
लिए) । दोनोंको मिलाकर एकमें भी रखा 


»जा सकता है । इसके लिए ने शीर्षकके 
अंतर्गत ही संदर्भोके छाथ कुछ संकेत दिये जा 
सकते हैं । जैसे, जहाँ 'ने' अलग है, उसका संदर्भ 
सामान्य रूपमें दिया गया, कितु जहाँ संबद्ध 
है, उनके साथ कोष्ठकमें स” या कुछ और 
लिख दिया जाय । जैसे ने--१.४.२, २.३.४ 
(स') ३.२.६। संधित या सामासिक पदोंके 
संबंधमें मी यही नीति बरतनी चाहिये । यदि 
इनमें दूसरा सदस्य मी स्वतंत्रतः उस भाषामें 
प्रयुक्त होता हो तो उसें अलग भी देना चाहिये 
और उसके वँधे रूपका भी संकेत दे देना 
चाहिये । उदाहरणार्थ रामावतार, यथाशवित 
आये हों तो रामावतार और यथाझक्तिको 
अलग-अलग तो देना ही चाहिये, साथ ही 


` अवतार और शबितको भी अपने अपने स्थानः 
पर दिखाना चाहिये । और इनके साथ इतके 


समास या संधिमें द्वितीय सदस्य होनेका भी 
“संकेत किया जाना चाहिये । 

ये बातें हिन्दीकी दृष्टिसे कही गयी हैं | इस 
प्रकोरके नियम सभी भाषाओंके लिए अलग- 


उसकी लघुतम इकाई [शब्द, रूप; अच्छा 
हो कि उपसर्ग, प्रत्यय मध्यसर्ग (दे०) आदि 
भी दिये जाये] दी जाय । स्वतंत्र शब्दों या 
रूपोंका* अलग-अलग सामान्य रूपसे दिया 
जाय और जो केवल प्रा रंभमें (जैसे उपसर्ग) 
केवळ मध्यें (मब्यसर्ग ), या अंतमें (प्रत्यय, 
परसग या संधि या समासके प्रथमेतर सदस्य) 
आय हा, उन्हें अलग दिया जाय, या उनके ही 
अलग आनंवाले रूपोंके साथ, किसी भेदक- 
चिह्न या संकेतके साथ दिया जाय । ऐसी 
अनुक्रमणियोंसे भाषावैज्ञानिक अध्ययनमें 
बहुत सहायता मिलेगी । यहाँतक कि यदि 
उस लखक या पुस्तकके कारक चिल्लो, उप- ~ 
सर्गो, मध्यसर्गों या प्रत्ययों आदिपर विचार अ 
करना हो, तो भी ऐसी अनुक्रमणीके आघार- 
पर सरळतासे विचार किया जा सकता है 
सामान्य समासोंको तोड़कर अछग-अलग 
शब्दोंको अपने-अपने स्थानपर भी दिया 
जा सकेता है । जैसे 'मुखचंद्र'के लिए बहुत 
आवश्यक नहीं है कि मुखचंद्रको भी अलग 
दिया जाय । यथास्थान 'मुख' और चंद्र” 
दे देना पर्याप्त है कितु बहुब्रीहि समासके 
शब्दोंको (जैसे चक्रपाणि, दशानन आदि) 
तो संयुक्त रूपमें मी अवश्य ही दिया जाना 7 
चाहिये, क्योंकि संयुक्त रूपमें उनका अर्थ | 
योगरूढ़ होनेके कारण कुछ और हो जाता है। _ 
मुहावरों और लोकोक्तियोके संबंधमें दो 
बातें की जानी चाहिये । पहली तो यह 
इनमें आनेवाले रूपों या शब्दों या उपः 
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शल्गनो (॥३]९॥० ) --तिब्बती (३० ) 
एक अन्य नाम । 

शवंदे ($४३०९ ) --दक्षिणी अमरीकी बग 
(दे०)का एक अमेरिकी भाषा-परिवारः | 
इसका अन्य नाम एओझवनुटे (eoshav: 


प्रबंधकाव्य हो तो सर्ग या अध्याय और 
की संख्या दी जा सकती है। मुबतक हो तो 
छंदकी संख्या और पंक्ति दी जा सकती है 
गद्य-प्रंथोंमें अध्याय, पृष्ठ और पंक्ति या केवल 
पृष्ठ दिया जा सकता है। भूमिकामें संस्करण- 


का 


का उल्लेख अवश्य होना चाहिये, नहीं तो 
विभिन्न संस्करणोंमें गद्यमें और कभी-कभी 
पद्यमें भी पृष्ठ और पंक्तिमें अंतर होनेपर 
शब्दका ठीक पता नहीं चल सकता । यदि 
किसी लेखकके पुरे साहित्यकी अनुक्रमणी 
बन रही हो, तो उपर्युक्त बातोंके अतिरिक्त 
पुस्तकके नामका संक्षेप भी दिया जाना 


चाहिये । 

शब्दानुशासन (दे ० ) व्याकरण । 

शब्दान्वय---(दे०) शब्द-निरुक्ति । 

शब्दापक्रस(9९॥.878)~_वाक्यमें शब्दोंका 
अव्यवस्थित क्रम । 

शन्दास्यास--पुनरुक्ति (दे०)का एक अन्य 
नाम । 

शब्दाथ-तत्त्व--अर्थ-विज्ञान (दे०)के लिए 
श्रयूकत एक अन्य नाम । 
शब्दार्थ-विज्ञान--अर्थ-विज्ञान (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

शब्दार्थोभय शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम ध्वनि-- 
एक प्रकारकी ध्वनि (दे० १ 

दम ($27) --मोटिआ (ल्ह्याखकी) का 
एक रूप । (दे०) भोटिआ (लहाखकी) । 

ग़मबीओआ ($2702 2-+करज (दे० ) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

शराचली ( ५272८॥2]; ) —_सोराचोली 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

झरी (४27) त सूडानवर्ग (दे०) की कुछ 
भाषाओंका एक वर्ग । 

शरी-दाडी (४०77-0; ) --सूडानंवर्ग 
(दे ० ) की कुछ भाषाओंका एक वर्ग । 

शर्पा भोटिआ ( sharpa bhotia ) —भोडि- 
भा (दे० ) की, पूर्वी नैपाल, सिक्कम' तथा 
दाजिल्गिमें प्रयुक्त, एक बोली । १९२ १की 


जनुगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ५,१८० थी | 3 


= 


३९) है । इसकी प्रमख भाषा इसी नाम- 


को है । 


शवांते-ओपे ($३४३४ ०३९) --अक- 
आ (दे०)की एक बोलीका नाम । इसके 
दुसरे नाम अराये, सिकिअवा, अक्रोआ 


इत्यादि हैं । 


शस्टकोस्टा ($]2.५२]०४६० ) --पैसिफ़िक 
(दे०) उपवर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी 


भाषा । 


शस्ता (2४२) --होक (दे० ) भाषा- 


परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


शहपूटित ($० hatin ) उत्तरी अमरीकी 


“वर्गं (दे०)का एक भाषा परिवार । ड्म 
वर्गमें लगभग ८ भाषाएँ हैं , जिनमें प्रमुख 
क्लीकिटट (7४३), नेज पेसे (nez- 
P९7०९), वल्लावल्ला (wallawalla ) 
तथा याकिम (9]।7॥) आदि हैं। इस 
परिवारकी भाषाओंका मूलक्षेत्र कोलंबिया 
नदीकी ऊपरी घाटी था । अब इनके बोलने- 
वाळे ओरेगन आदिमें हैं । इनकी संख्या लग: 
भग साढ़े चार हज़ार है। 

शांगले ($2४2९) -_ञ्ञान (दे०) का एक 
रुप! १९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ४,७४,८७८ थी । 

बागे ($००९४०)--चीनी परिवार (दे०) 
तिव्वती-बर्मी भाषाओंकी, असमी-बर्मी 
झाखाके नागा वर्गकी, असम फ्रन्टियरमें 
अयुक्त एक .पूर्वीय नागा भाषा । 

शांग्यी (587४9९) --शान (दे०) का एक 
खूप । १९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १८,०७४ थी । 

झाकारी--मागधी प्राकृत (दे० ) की एक बीली। 

शान--चीनी परिवार (दे० ) की चीनी स्यामी 
शाखा को, वर्माके बहुत बड़े भूमागः (शान 
स्टेट) तथा असमके कुछ भागोंमें प्रयुक्त 


\ 
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एक भाषा । इसकी वोलियोम आजम 7 ८ = ७ ७ 


एक भाषा । इसकी बोळियोंमें आहोम 
खाम्ती आदि प्रमुख हैं । करेन भी | 
एक दक्षिणी रूप है इसे क्षरेन, आहोम 
खाम्ती आदिका सामूहिक रूप भी कहा जा 
सकता है ।०१९२१की जनगणनाके अनसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग ८ लाख, 
४४ हजार थी । 

शान-तयोक (8].47-४३०। ) -वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार, शान (दे०) का, निचले 
छिन्दविन, भामो तथा कथामें प्रयुक्त, एक 
छ्य । १९२१को जनगणनाके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग २३,४७३ थी। 

शान-तेओ (३7-४९०) --कचिन (दे०) के 
लिए प्रयुक्त एक चीनी” नाम । 

शान॑-बस (57-2702 )--शान (देऽ ) के 
लिए प्रयुक्त एक वर्मी नाम । 

च्याबरी--मागधी प्राकृत (दे०)का एक 

७ जातीय रूप । ७ 

शाब्दिक-- (दे ०) वैबाकरण । 

शाब्दी-व्यंजना--एक प्रकारकी व्यंजना (दे ० ) 
शब्द-शक्ति । 

शाम (52०7) --ताई (दे०) वर्ग के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 

शाम तुरूंग (sham turung)—तैरोंग 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

शाम दोआन ($)३7 407) --एऐटोन 
(दे०)का एक नाम । 

शारदा लिपि--_क्राइमीरकी अधिष्ठात्री 
देवी शारदा कही जाती हैं और इसी आधारपर 
कइंमीरको शारदा मंडल तथा वहाँकी लिपि- 
को शारदा लिपि कहते हैं क टिल लिपि (दे०) 
से ही १०वीं सदीके आसपास इसका विकास 
हुआ और नागरीलिपिके क्षेत्रके उत्तरपर्चिम 
(कश्मीर, सिंघ तथा पंजाब आदि) में इसका 
“प्रचार रहा । आधुनिक कालकी शारदा, 
टाक्री, लंडा, गुरमुखी, डोगरी, ' चमेआली 
तथा कोची आदि लिपियाँ इसीसे निकली हैं । 

[शारदा लिपिका थह प्राचीन रूप १०वीं 

» और '! १वीं सदीके चंबा राउँय और सुंगलमें 

प्राप्त अभिलेखोंसे लिया गया है.। अक्षर 
४२ ° 


शान तयोक-शारीरिक ध्वनि-विज्ञान 


क्रमशः उ 
धर व अ,आ, इ ई, उ, ऊ, ए, क, ख, ग, घ, 
ड क 7ज,ट,ठ, ड, ण, त, थ, द, घ प्र, प, 
व, भ, म. आर 
क 5 2 य्‌, र्‌ „फ, वा हशा, प, स, और 
हे यर शारदा लिपि जो करमीरके 
ठदओरमे 
हंडुझाम प्रचलित है, इससे बहुत भिन्न है । ] 


अ डो विर 
उ नए TTT . 
0 रु ८3 ९9 (टा 
© NA 
म, तया प 


ए 35 गया 
भ व म प्न 
रळ 
शारा (5६72 )--यूराल-अल्ताई (दे०) 
परिवारकी एक भाषा । ५ | 
शारी--अफ्रीकी भाषाओंका एक वर्ग । यह 
सूडान वर्ग (दे०) के अंतर्गत आता है । 
शारीर सिद्धांत (mechanisticthe0ry)- 
एक सिद्धांत, जिसके अनुसार माषाकी 
परिवर्तन-शीलता मानवशरीरसे संबद्ध 
कारणोंपर आधारित है। 
शारीरिक ध्वति-विज्ञान (2 50!0870a] 
P!0९४।०5)-ध्वनि-विज्ञानके इस विभाग- 
में उच्चारणमें सहायक अद्यवों एवं उनके 
,कार्योका विवरण प्रस्तुत किया जाना है। 
साथ ही ध्वनि सुननेमें सहायक अंगोंपर भी 
इसमें प्रकाश डाला जा सकता है। शारी- 
रिक ध्वनि-विज्ञान को आंगिक यो आवयविक <) 
ध्वनि-विज्ञान (007 phonetics, 
- genetic phonetics, articulatory , 
07९९) तथा उच्चारणात्मक घ्बरनिः 
विज्ञाब आदि अन्य नामाँसे भी अभिहि 
है 


शारीरिक ध्वनि विज्ञान 


किया जाता है। 
ध्वनि-यंत्र-जिन अंगों या अवयवोसे माषा- 
घ्वनियोंका उच्चारण किया जाता है, उन्हें 
ध्वनि-यंत्र, उच्चारण-अवयव या वाग्यंत्र 
कहते हैं । 
१. उपालि जिह्व (pharynx, ) गलबिल, 
कंठ, कंठ मार्ग 
२. मोजन-नालिका (8766) 
३. स्वर-यंत्र( कंठ-पिटक, ध्वनियंत्र, larynx) 
४. स्वरयंत्र-मुख (काकल, glottis) 
६. स्वर-तंत्री (ध्वनि-तंत्री, 7००७] ८०7 ) 
६. स्वरयंत्र-मुख-आवरण (अभिकाकल, स्वर- 
यंत्रावरण, ९४०४४8 ) 
७. नासिका-विवर (278] cavity) 
, ८. मुख-विवर (7:0६) cavity) 
९. अलिजिहव (कौवा,घंटी,शुंडिका,.४७]2, ) 
१०. कंठ (£८४४५7) 
- ११. कोमल तालु (50 palate) 
१२.” मूर्द्धा (cerebral) : 
१३. कठोर तालु (270 palate} 
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१४. वर्त्संर (]४९०।३ ) 

१५. दाँत (४९९४) 

१६. ओष्ठ (5) 

१७. जिह्वा मध्य ( middle of the 
tongue है 

१८. त (जिह्वानोक ४0 0६ the | 
tongue) 

१९. जिह्वाग्र (जिहवाफलक, £ron# 0 
the tongue) 

२०. जिह्वा (४००४५९) 

२१. जिह्वा-पश्च (जिहवापृष्ठ, परचजिह्व, 
back of the tongue) 

२२. जिह्वामूल (7006 ०† ९ $०४५९) 
चित्रमें जहाँ नं० ३ के तीरकी नोक है, वह 
शवास-नालिका (n. ९) है । 
इवास-नालिका, भोजन-नालिका और अभि- 

काकल--हमः प्रतिक्षण नाकके रास्तेसे हवा 


१ वेदिक साहित्यमें शुद्ध शब्द “वस्वं' है, जिससे 
'व्स्व्य' विशेषण बनता, है 


अब अशुद्ध 

ड pe) 
शब्द वत्स? तया उसका विशेषण 'वत्सय 
ही प्रचलित हो गये हैं ? 


२४ 


` अपने फेफडेमे पहुचाते रहे हे येता के। मे से जन ड जा फेफड़ेमें पहुँचाते रहते हैं । जैसा 
ऊपरके चित्रमें दिखाया गया है । इवास 
इवासनालिकामें. होती हुई फेफड़ोंमें पहंचती 
है और उन्हें स्वच्छ कर वह फिर उसी पथसे 
बाहर निकर जाती है। इवास-नालिकाके 
पीछे भोजन-मालिका है, जो नीचे आमाशय- 
तक जाती हे। इन दोनों (श्वास तथा भोजन ) 
नालिकाओंके बीचमें दोनोंको पृथक करनेके 
लिए एक दीवार है। भोजन-तालिकाके विव- 
रके साथ इवास-नालिकाकी ओर झुकी हुई 
एक छोटी-सी जीम है, जिसे अभिकाकल या 
स्वरयंत्रसुखआवरण (९४075) कहतेहैं। 
इस अंगका यों तो बोलनेसे बहुत सीधा सम्ब- 
न्ध नहीं है, किन्तु कुछ ध्वनिविदोंके अनुसार 
मौखिक संगीतमें यह कुछ काम करता है । 
साथ ही आ, ओं के उच्चारणैमें यह पीछे खिच- 
कर स्वर-यंत्रमुखके पास चला जाता है और 
इ, ए के उच्चारणमें यह बहुत आगे खिच» 
जाता हे । भोजन या डनी जब मुंहके रास्ते 
भोजन-तालिकाके मुखके पास आता है, तो 
यहं अभिकाकल नीचेकी ओर झुककर इवास- 
नालिकाको बन्द कर देता है और भोजन या 
पानी आगे सरककर भोजन-नालिकामें चला 
जाता है। यदि इवास-नालिका बंद न हो तो, 
जैसा कि^चित्रसे स्पष्ट है, भोजन और पानी 
इसी नालिकामें चले जायें और मनुष्यकी 
तुरन्त ही मृत्यु हो जाय । खाते समय कभी- 
कभी असावधानीके कारण जब अन्नके एक- 
आध टुकड़े इवास-नालिकामें चले जाते हैं तो 
बुरी दशा हो जाती है और फेफड़ेकी हवा 
शीध्य ही अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे 
लौटा देती है। पानी पीते समय भी यदि पानी 
'सरक' जीता है तो इसी प्रकारकी सुरसुरी 
आ जाती है । हमारे यहाँ खाते समय बात 
करना संभवतः इसीलिए वर्जित है, क्योंकि बात्‌ 
करते समय स्वास-नालिकाको "लुळा रखना 
ही पडता है। भोजन या पानीका स्वामाविक 
मार्ग मुँह हारा होता हुआ भोजन-नालिकामें 
है। इसी प्रकीर श्वास या वायुकी स्वाभाविक 
पथ नासिका-विवरमें होते हुए इवास-नालिका- 


ˆ शारीरिक ध्वनिविज्ञान 


में है। सभी जानवर इस स्वाभाविक पथका 
ही अनुसरण करते हैं, पर मनष्य मस्तिष्क- 
* प्रधान होनेके कारण स्वाभाविकता या प्रकृ- 
तिके किरुद्ध जाता है । यहाँ भी उसने कछ 
विशिष्ट अवसरोंके लिए भोजन-पानी और 
श्वासके स्वाभाविक मार्गका परित्याग कर 
दिया है । साधु लोग ठोस भोजन तो नहीं, पर 
दूध और पानी आदि द्रवपदार्थ कभी-कभी 
नाकसे पीते देखे जाते हैं, दूसरी ओर बोलते 
समय सभी लोग इवास-नालिकाके साथ-साथ 
मुंहको भी वायुके आने-जानेका मार्ग बना देते 
हैं, जो कि नितान्त अस्वाभाविक है । पशु 
बोलते भी हैं तो वायुका अधिक भाग उतकी 
नाकसे ही निकलता है । यही कारण है कि 
उनकी ध्वनि सर्वदा अनुनासिक होती है । हम- 
लोगोंकी माषामें भी कभी-कभी कुछ शब्दोंमें 
अकारण अनुनासिकता (8०n2ne0॥8 
nazZalizatl0n) आ जाती है (सर्पसे साँप 
या वक्रसे बाँका ) जो शायद इसी वातको प्रद- 
शित करती है कि नाकसे बोलना ही हमारे 
लिए भी अधिक प्राकृत या स्वाभाविक है । 
स्वर-यंत्र, स्वर-यंत्र-मुख और स्वर-तंत्री- 
इवास-तालिकाके ऊपरी भागमें अभिकाकलसे 
कुछ नीचे ध्वनि उत्पन्न करनेवाला प्रधान 
अवयव होता है, जिसे ध्वनि-यंत्र या स्वर-यंत्र 
कहते हैं । बाहर गलेमें (दुबळे पुरुषोमें) जो 
उभरी घांटी (टेंटुआ या 248m'5 2ए।९) 
दिखाई पड़ती है, वह यही है । यहाँ इवास- 
नालिका कुछ मोटी होती है। स्वर-यंत्रमे 
पतली झिल्लीके बने दो लचीले परदे या 
कपाट होते हैं, जिन्हें स्वर-तंत्री या स्वर- 
रज्जु कहते हैं । वस्तुतः इनका यह नाम 
(४००] ८०74) उचितनहीं है । यू ओष्ठ 
जैसे होते हैं, अतः इन्हें स्वर-ओष्ठ कहना 
अधिक सही है । इन परदों,* स्वर-तंत्रियों या 
स्वर-ओष्ठोंके बीज्ञके खुले भागको स्वर-यंत्रमुख 
या.काँकल (४]0४(४४) कहते हैं। साँस लेते 
समय या बोलते समय हवा इसी मुखसे होकर 
बाहर-भीतर जाती है ।.इन स्वर-तंत्रियरेंका 
मूल याश्राकृतिक काम है बौझ उठाते समय 
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या उसी प्रकारके अन्य कामोंके समय हवाको 


रोककर हमारी शक्ति और हिम्मतको अपेक्षा- 
कृत बढ़ा देना । किन्तु अब बोलनेमें--जो 
निश्‍चय ही कृत्रिम या वादमें विकसित है-- 
हम इन स्वर-तंत्रियोंके सहारे कई प्रकारकी 
घ्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ऐसा करनेके लिए 
स्वर-तंत्रियोंको कभी तो एक दूसरेके समीप 
लाना पड़ता है और कभी दूर रखना पड़ता 
है। जो लोग रुक-र्ककर बोलते या हकलाते 


हैं, वे किसी शारीरिक या मानसिक कमीके 
कारण इनस्वर-तंत्रियोंको आवश्यकतानुसार | 


dl 


प्र 


और स्त्रियोंमें १॥२” होती है । तनकर कड़ा 
होनेपर ये क्रमशः १” और ३।४” हो जाती हैं। 
स्वरतन्त्रियोंके इस प्रकार समीप आने या 
दूर हटनेसे (सथ ही तनने आदिसे ) कई प्र- 
कारको स्थितियाँ उत्पन्न होती हें । बहुत सूक्ष्म- 
तासे देखा जाय तो इन स्थितियोंकी संख्या 
लगभग एक दर्जन हे, जिनमें अधिक महत्त्व 


>: 


पूर्ण निम्मांकित ही हैं :-- 


JOS 


स्वरतन्त्रियोकी कूछ'प्रमुख स्थितियाँ १ 


(१) स्वरतन्त्रिया एक दूसरीसे सबसे अ- 

` विक दूर श्वास लेने” या प्रवास (inhala- 
००) की स्थितिमें होती हैं । इस स्थितिमें 
काकल या स्वरयंत्रमुख एक पंचमुखीकी एक 
पंचमुज स्थितिमें और बहुत अधिक | 
होता है। (२) दूसरी स्थिति हे निःइवास 
या साँस निकालने (९४॥०]207 ) की। 
साँस निकालते समय स्वरतंत्रियाँ इवास लेते 
समयको तुळनामें एक दुसरेके निकट होती हैं 
भौर इस प्रकार स्वरयंत्रमुख कुछ कम चौड़ा 
हो जाता है। इस स्थितिमें स्वरयंत्रमुख 
छगमग विमुजाकार होता है। ऐसी स्थिति- 
में जो प्रच्छवास निकलता है, स्वरतंत्रियोंसे 
घर्षण नहीं करता । 'अघोष' ध्वनियोंका 
उच्चारण इसी स्थितिमें होता है । अघोष 
(voiceless, devoicedatbreathed) 
उन ध्वनियोंको कहते हैं जिनके उच्चारणमें 
स्वरतंत्रियामें (उनक्रे एक दूसरेसे दूर रहनेके 
कारण) निवास घर्षण नहीं करती और 
इसीलिए उनमें कम्पन नहीं होता । सांस 
निकलनेकी स्थितिमें उत्पन्न होनेके कारण ही 


~ 


इस प्रकारकी ध्वर्नियोंको संस्कृतमें इवास 
_भी कहा गया है । (३) तीसरी स्थितिमें 
स्वरतंत्रियाँ एक दूसरीके और भी निकट आ 
जाती हैं। अब वे इतनी निकट होती हैं कि 
इनके बीचसे जानेवाली हवाको रगड़ खाकर 
निकलना पड़ता है । रगड़के कारण ही स्वः 
रतन्त्रमें कम्पन होता है । घोष ध्वनियोंका 
उच्चारण इसी स्थितिमें होता है। घोष या 
नाद (४०।८९ या ४०।८०) उन ध्वनियों- 
को कहते हैं, जिनके उच्चारणमेंस्वरतं त्रियंमें 
उनके एक दूसरेसे निकट होनेके कारण उनके 
बीचसे आती हवाके घर्षणसे कम्पन होता है । 
कानोंको दोनों हाथोंसे बन्द करके, या गले- 
पर (स्वरयंत्रपर) हाथ रखकर या सिरसे 
ऊपर हाथ रखकर इस कम्पनका अनुभव क्रम- 
से अघोप-घोप (क ग) और घोष-अघोष 
(ग क) ध्वनियोंका बार-बार उच्चारण करके 
किया जा सकता है । इस स्थितिमें स्वूरयंत्र- 
मुख बहुत संकीर्ण हो जाता है और नीचे-ऊपर- 
के किनारोंके बन्द होनेके कारण ठम्बाईमें 
मी वह्‌ छोटा हो जाता है । इस स्थितिमें भी 


| 
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कभी ती स्वरतन्त्रियाँ कम कड़ी रखी 
हैं और कभी अधिक । इसी प्रकार कभी उनके 
वीचसे हवा कम तेज़ निकलती है और कभी 
अधिक । इन दोनों बातोंपर तन्त्रियोंका कम्पन 
निर्भर करता है । और इस कम्पनके स्वरूप 
और तेजीपरु ध्वनिका आयतन (volume) 
और उसकी गंभीरता या तीव्रता (inte- 
7209 ) तथा सुर (¡४८ ) निर्भर करता 
है। सामान्य बोलचालमें पुरुषोंमें स्वरतंत्रि- 
योंके कम्पनकी गसि १०९से १६३ चक्र 
(०४०।९) प्रति सेकेंड तथा स्त्रियोंमें २१८- 
से ३२६ चक्र प्रति सेकेंड होती है। यों यह 
कम-से-कम ४२ चक्र प्रति सेकेंड तथा अधिक- 
से-अधिक २०४८ चक्र प्रति सेकेंड हो 
सकता है । संगीतज्ञ, अभिनेता और अच्छे 
वक्तामें भावावेश आदिकेअनुसार यह कम्पन 
सामान्यसे बहुत अधिक देखा जाता है। १९ 
मई १९४३६० को चर्चिलका वाशिगटनमुं 
भाषण हुआ था। उनके रेकार्डका विश्लेषण 
करनेपर पता चला कि भाषणके अधिकांश 
अंशोंमें उनकी तन्त्रियोंकी गति ११५से 
२३०के बीचमें थी । (४) चौथी स्थितिमें 
स्व॒रतन्त्रियाँ अपने लगभग तीन-चौथाई 
भागमें तो एक-दूसरीसे मिलूकर हवाका मार्ग 


` पूर्णतः बन्द कर देती हैं । कोनेका केवल एक 


चौथाई भाग ही स्वरयंत्र मुखके रूपमें खुला 
रहता है । इसी स्थितिमें फुसफुसाहटवाली 
ध्वनियोंका उच्चारण होता है। इन ध्व- 
नियोंको जपित, जाप, फुसफुस या उपांशु 
(७5९7९१) भी कहते हैं। जब दो 
मित्र आपसमें धीरे-धीरे बात करते हैं, तो 
इसी प्रकारकी ध्वनियोंका प्रयोग करते हुँ । 
स्वरतंत्रमुखके बहुत छोटा हो जानेके कारण 
ध्वनि धीमी हो जाती है । फुसफुसाहटको 
सभी ध्वनियाँ अघोष होती हैं। इनके उच्चा- 
रणमें स्वर-तंत्रियोंमें कम्पन नहीं होता । 
वस्तुत्तः जपित ध्वनिके उत्पन्न होतेकी यह 
एक स्थिति हैँ । इसके अतिरिक्त निम्मांकित 
अन्य स्थितियाँ भी होती हैं । (क) कभी कभी 
इनके उच्चारणे स्वरतन्तविर्या ठीक उस 


स्थितिमें होती हैं, जिस स्थितिमें वे घोष घ्व: 
नियोंको उत्पन्न करती हैं । पर साथ ही गलेकी 
* मांस-पेशियोंको बहुत कड़ा रखकर स्वैरत- 
नतियोंबें इतना तनाव ला दिया जाता है कि 
हवाके घर्षणसे वे कम्पित नहीं होतीं और इस 
प्रकार उनसे जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं 
जपित होती हैं। (ख) स्वरतन्त्रियोंके ऊपर 
उन्हीं जसी दूसरी स्वर- तन्त्रियां भी होती हैं, 
जिन्हें मिथ्या या कृत्रिम स्वरतंत्रियाँ (ै8]- 
86 ४००8] ८005) कहते हैं। ये असली 
स्वरतं त्रियोंसे कुछ छोटी होती हैं। कभी-कभी 
ऐसा होता है कि असली स्वरतन्त्रियाँ तो दूर- 
दूर रहती हैं, किन्तु ऊपरकी तन्त्रिया निकट 
आकर हवाके रास्तेको बहुत छोटा कर देती 
हैं और इस स्थितिमें भी 'जपित' घ्वनियाँ 
उत्पन्न होती हैं । (ग) कमी-कमी स्वर- 
तंत्रियाँ सामान्य स्थितिमें हों, लेकिन उनके 
बीचसे आनेवाली हवा बहुत थोड़ी और बहुत 
धीमी (वीमारीके कारण या सप्रयास) हो, 
तव भी फुसफूसाहट घ्वनियाँ उत्पन्न हो सकती 
हैँ । (घ) एक चौथी स्थिति वह भी मानी 
जाती है, जब स्वरतन्त्रियाँ न तो अघोषकी 
स्थितिमें बहुत खुळी होती हैं और न घोषको 
स्थितिमें काकलको इतना सँकरा बना देती 
है कि हवा रगड़से निकले । यह स्थिति घोष- 
अघोषके बीचकी है तथा असामान्य है । 
(ङ ) बिथेल आदि कुछ ध्वनिशास्त्रियोंने 
एक एसी स्थिति भी मानी हुँ, जब दोतों ही 
स्वरतंत्रियां (मिथ्या और यथार्थ) अधिकां- 
शतः बन्द होकर हवाको रोकती हैं और 
केवल दोनोंका एक-एक अंश ही खुला रहता 
है । जब बहुत फटी-फटी आवाज़ सुनाई 
पड़ती है, तब भी यही स्थिति रहती है । ध्व- 
निविदोंके अनुसार यह स्थिति देरतँक नहीं 
रखी जा सकती । (५) एक अन्य स्थितिमें 
स्वरतन्त्रियाँ एक कोनेसे दूसरे कोनेतक पुर्णत 
सटी रहती हैं और हवाका रास्ता पूर्णतः बन्द 
हो जाता हे । इसी स्थितिमें रहकर झटकेके 
« साथ स्वरतेन्त्रियां 'अलग हो जाती हैं. 
काकल्य स्पर्श "( 80008] 5४02, ital 
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लले, अन्य नाम अलिफ़ हमूजा आदि | तियां इसी प्रकारको है। इने सिर अन्य नाम अलिफ़ हमजा 
हे) नामको ध्वनि उच्चरित होती है, जिसके 
लिए १ चिह्वका प्रयोग किया जाता है। 
~ भारतीय भाषाओंमें यह मुंडारीमें मिलती 
है । कुछ अफ्रीकी, हिब्रू, डच, जर्मनमें यह 
ध्वनि सामान्य हे । यह हल्की खांसीसे 


मिळती-जुलती हे । अंग्रेजीमें कभी-कभी 
जोर देकर बोलनेमे ¡$ इज़के उ च चारणमें 
'इ'के पहले यह ध्वनि सुनाई पड़ती है 
(the key is not inthe door) 
वाक्यमें 'इज़'की 'इ'के पूर्वके प्रभावके 
कारण '१' उच्चरित होती है। (६) छठे 
प्रकारको स्थितिमें स्वरतंत्रियोंका लगभग 
तीन-चौथाई भाग तो लगभग घोषकी स्थिति- 
में होता है और शेष एक-चौथाई काफ़ी खुला 
घोष ह (जिसमें घोषत्वके साथ महाप्राणता 
भी होती है) इसी स्थितिमें उच्चरित होता 
है । (७) सातवें प्रकारकी स्थिति घोषवाली 
स्थिति ही है, किन्तु यह अलग इसलिए है कि 
स्वरतंत्रियां घोषकी तुलनामें इसमें तनी होती 
हैं, जिसके कारण कम्पन अधिक नहीं होता, 
किन्तु वे जपित जैसी स्थितिमें, अर्थात्‌ पूर्णतः 
तनी नहीं होतीं । इस रूपमें इसे घोष और 
जपितके बीचकी स्थिति मान सकते हैं। ममर 
(mnurmner) ध्वनियोंका उच्चारण इसी 
स्थितिमें होता है। इसमें कम्पन बहुत थोड़ा 
होता है। साथ ही रंगड़ जेसी एक आवाज़ भी 
होती है। इस प्रकार स्वर यंत्र, स्वर-तंत्रियों 
और मिथ्या स्वर तंत्रियोंके सहारे ध्वनियोंके 
उच्चारणमें पर्याप्त काम करता है । वस्तुतः 
यही वह पहला ध्वनि-अवयव है, जहाँ 
श्रच्छवासके सहारे ध्वनि उत्पन्न करना 
भारम्मुहोता है। साथ ही किसी भी भाषाकी 
कोई भी ध्वनि ऐसी नहीं है, जिसके निर्माणमें 
इस अंगका हाथः न हो । स्वरयंत्र, स्वरतं- 
त्रियोंके सहारे नहीं, अपितु अपने पूरे 
शरीरके साथ, अर्थात्‌ पुरा स्वरयंत्र भी 
ध्वनियोंके निर्माणमें सहायता देता है। अफ्री- 
काकी कई भाषाओंमें पायी जानेवाळी 
अंतर्मुख या अंतःस्फोट (;7,१।05४०) ध्व- 


व ~ 
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नियाँ इसी प्रकारकी हैं। इनके निर्माणमें पूरा 
ध्वनियंत्र कुछ नीचेको खींच दिया जाता है। 
सुख-विवर- नासिका-विवर और कोवा-_ 
स्वरयंत्रके ऊपर उसका ढक्कन (अभिकाकल ) 
होता है, जिसके सम्बन्धमें हेम ऊपर विचार 
कर चुके हैं। उसके ऊपर वह स्थान आता है, 
जिसे हम चौराहा ( ०70४57९) कह सकते 
हैं। यह एक खाली स्थान हैं, जहाँसे चार मार्ग 
(१. इवासनालिका, २. भोजन-नालिका, 
रे. मुख-विवर, और ४. नासिका-बिवर) 
चारों ओर जाते हैं । जिस प्रकार इस चौराहे- 
के नीचे अभिकाकल हैं, उसी प्रकार ऊपर 
जीभके स्वरूपका माँसका छोटा-सा भाग 
उस स्थानपर होता है जहाँसे नासिका- 
विवर और मुख-विवरके रास्ते फूटते हैं । 
इस छोटी जीभकौ कौवा या अलिजिहव 
कहते हैं । इसका भी कार्य कोमलताळुके 
“साथ अभिकाकलकी भाँति कभी-कभी मार्ग, 
अवरुद्ध करना हे) कौवाको कोमळतालुके 
साथ विभिन्न दशाओंमें हेम तीन अव- 
स्थाओंमें पाते हैं :- (१) पहली तो इसकी 
स्वाभाविक और साधारण अवस्था है, जिसमें 
यह ढीला होकर नीचेकी ओर गिरा रहता 
हे । इसके गिरे रहनेसे मुख-विवर और 
श्‍वास-नालिकाका सम्बन्ध-विच्छेद हा जाता 
है और इवास अबाध गतिसे नासिका-विवरसे 
होकर आता-जाता है । स्वाभाविक रूपसे 
श्वास छेनेकी अवस्था यही होती हू । किसीकी 
बात सुनकर जब हम मुंहको बिना खोले हुए 
हूँ या हूँ ध्वनि कहते हैं तो वह इसी दशामें 
उच्चरित होती है। संस्कृतके शुद्ध अनुस्वार- 
का उच्चारण भी इसी प्रकार होता था। (२) 
दूसरी अवस्थामें कौवा सामनेकी ऑर खड़ा 
हो जाता है और नासिका-विवरमें इवास- 
नालिकासे आयी हवाको तनिक भी नहीं: 
जाने देता, अत: वायु मुखविवरसे आता-जाता 
है। अनुनासिकेतर स्वर या व्यंजनोंका उच्चा- 
रण इसी दक्षामें होता है। (३) तीसरी और 
अंतिम अवस्था उस समयकी है, जब फौवा 
न तो ऊपर तनकर नासिकाःविवरको रोकता 
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* शारीरिक ध्वनि विज्ञानं 


है ओह न नीचे गिरकर मुलविवरको | वह | दत बरन त सनम जा न नीचे गिरकर मुखविवरको । वह 


मध्यम रहता हू, अतः उवास, नासिका और 
मुख दोनों हीसे होकर निकलता है। अनृना- 
सिक' स्वरों तथा व्यंजनोंका उच्चारण इसी 
अवस्थामें होता 


(EY) ye 


उपर्युक्त तीन स्थितियोंमें दूसरी और 
तीसरीमें कौवा भाषा-ध्वनियोंके उच्चारणमें 


, बहुत सहायक होता है, क्योंकि अधिकांश 


ध्वनियाँ इन्हीं दो प्रकारोंकी होती हैं । किन्तु 
यह तो कौवेका सामान्य कार्य है, जिसकी 
आवश्यकता अधिकांश भाषाओंमें होती है । 
कछ भाषाओं में यह विशेष प्रकारकी ध्वनियों- 
के उच्चारणमें प्रत्यक्षतः मी सहायक होती है। 


. सकता है-- - 


इस प्रकारकी ध्वनियाँ अलिजिहवीय (uvu- 
।27) कहलाती हैं। इनके उच्चारणमें कौवा 
या तो जिह्वापश्च (या जिह्वामूल ) से स्र्पर्श 
करके (हिन्दी-उ्दू+क', या उसीका घोष रूप 
जो फ़ारसीमें है) स्पर्श-ध्वनि उत्पन्न करता है 
या एस्किमो भाषाका अनुनासिक स्पर्श (ङ) 
उत्पन्न करता है, या उसके समीप होकर 
संघर्षी घ्वनि (हिन्दी, अरबी ख, ग, ) उत्पन्न 
करता है या फिर उत्क्षेप या लुंठन करके 
फरांसीसी 'र' ध्वनि (जो 'ग' जैसी सुनाई पड़ती 
है) उत्पन्न करता है । 

तालु, जिहवा, दंत्य और ओष्ठ--कौवेके 
एक ओर नासिका विवर है और दूसरी ओर 
मुखविवर । नासिका-विवरमें और कोई भी 
ऐसा अंग नहीं है, जिससे ध्वनि उत्पन्न करनेमें 
कुछ सहायता मिळे, अतः उसे छोड़कर मुख- 
विवरपर विचार किया जा सकता है । मुख- 
विवरमें ऊपरकी ओर तालु है, जिसके कंठ- 
स्थान और दांतोंके बीचमें क्रमसे ४ माग हो 
सकते हैं:-(१) कोमळ तालु, (२) मूर्द्धा, 
(३) कठोर तालु तथा (४) वत्सँ। जिह्वाके 
विभिन्न भागोंका इनसे स्पर्श कराकर विभिन्न 

घ्वतियाँ उच्चरित की जाती हैं । 
ीवा 


ली” 


बर्स छठोर 


मख-विवरके निचले भागमें जिह्वा है। 
जिह्वा उच्चारण-अवयवोंमें सबसे प्रमुख है 
इसी कारण इसके पर्याय जबान (अरबी) या 
]¡ ४८ (लॅटिन) आदि भाषाके पर्याय बन 
गये हैं। प्रायः सभी भाषाओंकी अधिकांश ध्व- 
नियाँ जीमकी सहायतासे ही बोली जाती हैं। 
साधारण अवस्थामें जीम ढीली नीच पड़ी हैं। 
बोळनेमें वायु-अवरोध या विशेष आकृतिका 
गंज-विवर बनानेके लिए हम इसका प्रयोग 
करते हैं । जिह्वाको पाँच भागोंमें बांटा जा 


क ह २०३६०३९५१० १०-२६ 
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२-पश्च ४-अग्न 
र ५-नोक 
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द Se) 
~ कभी-कभी इनके 'जिस्वोपाग्र' (जिह्वा 
> मध्यसे कुछ आगे) आदि अन्य अवांतर भेद 
E भी किये जाते हैं । ध्वनि-उच्चारणमें इन 
ह सभी भागोंका अलग-अलग महत्व है । साथ 
प ही अभिकाकल और कौवेकी भाँति जिह्वाकी 
ह 5 विभिन्न अवस्थाएँ भी होती हैं । इन सवका 
हट सविस्तार वर्णन ध्वनियोंके प्रसंगमें मिलेगा । 


ह. जीम दांत तथा तालुके विभिन्न भागोंको छ्‌- 
टर कर या उनके समीप आकर या उत्क्षेप लोड़न 
आदि करके घ्वनियोंका निर्माण करती है । 

मुख-विवरमें तालु तथा जिह्वाके बाद 
तीसरे प्रधान अंग दाँत हैं, जो मोजन करनेके 
 अतखित वोलनेमें भी हमारी सहायता करते 
` है । इनके मी (१)मूल और (२) अग्र ये 

_ दो भाग किये जा सकते हैं । 


अग्न 


ऊपरके दाँतोंका ही अधिक महत्व 
गैचेके ओष्ठ था जीमसे मिलकर या 
प होकर ध्वनि-निर्माण करते हैँ। 


अद्दायत 


क [ बोलते 


व = ¬ ० ७ पण की परक! 
ड मूल क्टर २ ३-मध्य हवासे दुःख है कि हम लोग अधिक श्वनियां 


उच्चरित नहीं कर पाते । कुछ भाषाओंकी 
आइचर्य आदिकी ध्वनियों तथा अफ्रीका, अमे: 
रिका आदिक कुछ विलक आदि ध्वनियोके 
उच्चारणमें ही यह हवा हमारा काम दे पाती 
है। दुसरे प्रकारकी हवा वह है, जो फेफड़ेकी 
गन्दगी साफ करके बाहर निकलती है । सच 
पूछा जाय तो यह दूसरी हवा (जो पहलीका गंदा 
रूप मात्र है) ही संसारकी प्रायः सभी भाषाओं - 
के बोलनेमें हमारी सहाणता करती है। पहली 
हवा ( इवास ) है, दूसरी 'प्रच्छवास' । फेफड़े 
की सफाई करने के पश्चात्‌ वायु इवास रूपसे 
श्‍वास नालिकाके पथसे बाहर चलता है। 
स्वर-यंत्रके पूर्व इसमें किसी भी प्रकारका 
विकार नहीं होता । सर्वप्रथम हम स्वरतंत्रियों- 
की सहायतासे इसे ,मनमान रूप देते हँ ॥ 
उसमे आगे चलकर आवश्यकतानुसार नासि- 
का-विव र, मुख-बिवर या दोनोंसे थोड़ा-थोड़ा 
निकालते हैं । ऐसा करनेमें कौवा भी हमारी ' 
सहायता करता है । वहाँसे मुख-विवरमें 
जानेवाला हवाको हम आवश्यकतानुसार 
जिह्वा, कंठ, तालु, दाँत और ओष्ठके सहारे 
इच्छित रूप देकर बाहर निकालते हैं, जो 
वाहरआकर ध्वनिकी संज्ञा पाती है । साथ ही 
आवश्यक होनेपर इससे एक अंशको नासिका- 
` विवर (अनुनासिक-ध्वनियोंको उच्चरित 
करनेमें) से निकालते हैं । 
शास्त्रावतेलिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर'- _ 
में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
शिगप्रव ($7 72७४) --चिंगपव (दे०)- 
का एक नाम । 


(shimpi) --'मराठी” (दे०) के 
लिए, हैदरावादमें प्रयुक्त, एक नाम । 


वाद्ययंत्रोंकी | शिओपुरी ( 80007 )--सिपाड़ी (दे०)का | 


एक अन्य नाम । 


शिकारी (5) ८2; ) १८९१की मध्यप्रदेशकी 


नण नुसार 


एक बंजारा , (दे०) 


पता नहीं है । 
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शिक्षिअबा ( shikriaba, )--शवान्तेओप 
(दे०)का एक अन्य नाम । यह भाषा अब 
विलुप्त हो चुकी 

शिक्षा-शास्त्र--ध्वनि-विज्ञान (दे०)के लिए 
संस्कृतमें प्रयुक्त एक नाम । 

शिखर--शीम्नं (दे०)का एक अन्य नाम । 

शिगनी--ईरानीकी एक ग्रलचा (दे०) भाषा। 

शिथिल ध्वनि--अशकत ध्वनि (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

शिणा ($॥72)--शिलगित तथा उसके आस- 
पासप्रयुक्त, एक दरद(दे०)भाषा । १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या २८,४८२ थी । 

शिन-कता काना लिपि ($hin-kata kana) 
--जापानी लिपि (दे०) का एक रूप । 

शिपिनउअ ($]।]]n27:2 )--पनो (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाया । 

शिमला सिराजी--क्यूँडली (दे०) बोलीकी 

१ शिमलाकी पहाड़ियोंपर प्रयुक्त एक उप- 
बोली | इसके बोळनेवालोंकी संख्या, ग्रियसँनके 
भाषा सर्वेक्षणके अनुसार २८०० थी । 

शिमाली उदू--दक्खिनी (दे०)की तुळनामें 
उत्तर भारतकी उर्दूको दक्षिण भारतमें दिया 
गया नाम । 


` जिरिअन्ना (80797 )--दक्षिणी अम- 


रीकी वर्ग (दे०) का एक अमेरिकी भाषा- 
परिवार । इस परिवारमें शिरिशना तथा 
वेका भाषाएँ हैं । 

शिरिशना ($]77i5278)-ञ्ञिरिअना (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
इसे शिरिअना भी कहते हैं । 

शिलालेख झास्त्र--पुरालेख शास्त्र (दे०)के 
लिए प्रृयृकत एक अन्य नाम । 

शिलालेखी प्राकृत--एक प्राकृत, जिसका 
प्रयोग शिलालेखोंमें मिलता है (दे० ) मध्य- 
“ युगीन भारतीय आर्य भाषामें ` शिलालेखी 
प्राक्त उपशीर्षेक । 

शिल॒क (४]।।।|‹ ) --सूडानवर्गं (दे०) की 
शिळूक नामक अफ्रीकी जात्तिमें प्रयुक्त एक 
भाषा । इस भाषाका क्षेत्र, नील नदीके 


¬ शिक्रिअबा-शिवसत्र 
पास डिनूका तथा उसके आसपास 
शिल्ह--इलुह (दे०) भाषाका एक अन्य नाम। 


,शिवपुरी--सिपाड़ी' (दे०) का एक नाम | 


झिवपुइके आसपास इसका क्षेत्र होनेसे यह 
नाम पड़ा है । शिवपुरीको शिओपुरी भी 
कहते हैं 
शिवसूत्र--पाणिनिके अष्टाध्यायीके प्रारंभमें. 
अइउण (१) ऋ लूक्र (२) ए ओ ङ, (३) 
ऐओच्‌ (४) हयवरट्‌ (५) लण्‌ (६) ज्मः 
ङ णनम्‌ (७) झभञा (८) धढ़वष्‌ (९) 
जबगडदश्‌ (१०) खफछठथ चटतव्‌ (११) 
कपय्‌ (१२) सपसर्‌ (१३) हलू (१४) 
ये १४ सूत्र आते हैं । कहा जाता है कि इनकी 
उत्पत्ति शिवके डमरूसे (नृत्तावसाने नट- 
राजराजो ननाद ढक्काँ नवपंचकारम्‌ । उद्ध- 
तुँकामः सनकादिसिद्धानेतद्‌ विमर्षे शिवसूत्र 
जालम्‌) हुई थी, इसी लिए इन्हें शिव या 
माहेइवरसूत्र कहते हैं । पाणिनिका व्याकरण 
इन्हीं सूत्रोंपर आधारित है । इनमें सूत्रांतमें 
जो हल व्यंजन (ण्‌, क्‌, ङ आदि) हैं उनकी 
इत्‌ (दे० ) संज्ञा है, अर्थात्‌ उनको नहीं लिया 
जाता । इन सूत्रोंमें शेष जितने वर्ण बचते हैं 
वे संस्कृतको ध्वनियां हैं। आरंभमें४ सूत्रोंतक 
स्वर हैं--अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ | 
इन चारों सूत्रोंको मिलाकर प्रथम वर्ण 'अ 
और चौथेके अंतिम वर्ण 'च्‌' के आधारपर 
इनका सामूहिक नाम 'अच्‌' है । पाणिनीय 
व्याकरणमें इसी कारण 'अच्‌' का अर्थ स्वर 
है । झोप सूत्रोंमें सारे व्यंजन आये हैं । इनमें 
प्रथम वर्ण है ह और अंतिम रू इसी 
आधारपर इत सारे व्यंजनोंको या व्यंजन 
मात्रको पाणिनीय व्याकरणमें हल कहते 
हैं। संस्कृत व्याकरणमें एक पारिभाषिक शब्द 
आता है प्रत्याहार । प्रत्याहारका अर्थ है एक 
जगह लाना' या संक्षेपमें कथन (बाल मनोरमा- 
टीकाकार--प्रत्याह्मियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्ण . 
इतिति प्रत्याहारः) पाणिनिने उपर्युक्त 
के आधारपर संक्षेपमें कहनेके लिए अक्‌ 
शर्‌ आदि प्रत्याहार बनाये"हैं। उदाहरणके ? 
लिए उन्हें यदि अइ उ ऋ ल कहीं कहना 


क्र 


oe 2 
® 


शिवोरा-शुन्‌वक 
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हुआ तो इन सबको न कहकर प्रथम दो सूत्रों- 
को मिलाकर आरंभके अ' और अंतके 'क्‌' 
को लेकर वे अक! कहते हैं । अक! एक प्रत्या- 
हार है । अक में अ' से लेकर 'क्‌' ककी 
ध्वनियां आयेंगी । इनमें ण_ और 'क्‌' इत्‌ 
हूँ, अर्थात्‌ उनको नहीं लिया जायगा, अतः 
अकूमें केवल अ, इ, उ, ऋ, लू, आये । इस 
तरह शिव सूत्रमें कहींसे भी आदि और अंतके 
अक्षरको लेकर प्रत्याहार बनाये जा सकते 
हैं- आदिरन्त्येन सहेता (पाणिनि १.१.७१) 
प्रत्याहारमें बीचके वर्ण (इत्‌ या हलन्तवाले 
छोड़कर) ही लिये जाते हैं । कहा गया है-- 
'प्रत्याहारोनाम मघ्यपतितानां ग्रहणाय आद्य- 
न्तयोमेलनम्‌' (लघुपाणिनीयम्‌) । शिवसूत्रके 
आवारपर कुल ४४ प्रत्याहार बनते हैं। जैसे 
झश्‌, अण्‌, जश्‌ आदि पाणिनिके बहुतसे पारि- 
भाषिक शब्द भी मूलतः प्रत्याहार ही हैं । 
जैसे ऊपर कहे गये अच्‌ (स्वर) तथा हलू 
(व्यंजन) । कभी-कभी इन सूत्रोंके अतिरिक्त 
अन्य आघारोंपर भी प्रत्याहार बनाये गये 
हैं । जैसे कारकीय प्रत्ययों या विभक्तियोंमें 
प्रथम और अंतिम वर्णको लेकर उन्हें “सुप्‌” 
कहते हैं यह्‌ 'सुप' भी प्रत्याहार ही है, इसी 
आधारपर कारक रूपोंको 'सुबन्त' कहते हैं । 
इसी प्रकार क्रियापदके प्रत्ययके लिए 'तिङ ? 
प्रत्याहारका प्रयोग होता है, जिसके आधार- 
पर क्रियाके संयोगी रूपोंको 'तिङन्त' कहते 
हैं । उपर्युक्त वातोके आधारपर कहा जा 
सकता है कि संस्कृत व्याकरणमें संक्षेपके 
लिए सूत्र या प्रत्यय आदिमें किसी भी समूह 
या इकाईको द्योतित करनेके लिए उसके 
आदि और अंतकी इकाईके योगके अधारपर 
उसे जो नाम दियी जाता हैं, उसे प्रत्याहार 
कहते हॅ" । प्रयोग पाणिनिके प्रत्यहार? 
शब्दका तो नहीँ किन्तु इस पद्धतिका 
i] जला आ रहा है । कुछ लोगोंके अनुसार 
द्ध व्याकरणमें इस पद्धतिका सँक्षेपमे कथन- 
के लिए सर्वप्रथम प्रयोग हुआ । प्रत्याहार 
शब्दका प्रयोग पाणिनिमं नहीं मिळता । 
इस प्रकारके संक्षेणके लिए यह शब्द पारि- 


~ 


® ~ 


भाषिक रूपमें पाणिनिके बाद प्रचलित हुआ। 
इसका प्रथम प्रयोग कदाचित्‌ सामवेदीय 
प्रातिशाख्य त्रद्रकतंत्र /प्रत्याहारार्थो वर्णानः 
बन्धो व्यंजनम्‌) में हुआ है । शिवस्‌त्रोंके 
आधारपर प्रत्याहार बनते हैं, इसी लिए इन्हें 

प्रत्याहारसूत्र भी कहते हैं । 

शिवोरा ($7072) -- क्सिबरो (दे० ) 
भाषा तथाभाषा-परिवारका एक अन्य नाम। 

शिष्ट भाषा--ऐसी भाषा जिसका प्रयोग 
शिष्ट समाजमें होता हो”। 

शिष्टाचारी रूप--औपचारिक रूप (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

शीक-शिशुम_ ( $hik-shin shu) --थाडो 
(दे०)का एक रूप । 

शी-जांग (8॥-८87) --सियिन (दे०) का 
एक अन्य नाम । « 

शीत्करी--दे० ऊष्म । 

शीना--शीणा (दे०)का एक नाम । 

शीरानी ($72) -- दक्षिणी-पर्चिमी ˆ 
पझ्तो (दे० ) का विलोचिस्तानमें प्रयुक्त रूप । 

शीर्ष (nC]eu$, kerne] C7९४६ या.pe- 
2) अक्षर (दे०) की आक्षरिक ध्वनिको 
शीषं कहते हैं। इसे चोटी, केन्द्र तथा 
शिखर भी कहते हैं । 

शीषं उच्चारण (00707) articulation) 
¬ जिहवाफलक (}।8९)से, ताळू या 
दंत आदि मुख-धिवरके ऊपरी अंगोंका स्पर्श 
कराकर किया गया उच्चारण । 

शुंडिका--अलिजिह्व(दे०)का एक अन्य नाम। 

शुआरा ($००३ ) --क्सिबरो (दे०) भाषा 
तथा भाषा-परिवारका एक अन्य नाम । 

शुद्ध-काल--दे० काल । 

शुद्ध क्रिया विशेषण--दे० क्रिया विज्ञेषण। 

शुद्ध भाषा--एऐसी भाषा जो व्याकरणिक 
दृष्टिसे शुद्ध हो । 

शुद्धा लक्षणा--एक प्रकारकी लक्षणा । दे० 
शब्द-शक्ति । ८ 

शुन्‌कल (57 ।2 )-:-चीनी परिवार (दे०) 
की तिव्बती-बर्मी भाषाओंकी, असमीःबर्मी 
शाखाके, कुकी-चिन वर्गकी, चिन पहाड़ियों 
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शैस्पप-श ली विज्ञान 


_ (बभा) मे प्रयुक्त, एक केन्द्रीय चिन माषा हरा वमत य 0 
ग्रियर्सनके भाषा सर्वक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ४१२,१५ थी । 
शुस्वप ($52)--सलिश्ञ (दे० ) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा।. 
शू ($ )--पवो करेन (दे ० ) का एक नाम । 
शून्य प्रत्यय (2670 ९११0४) --वाक्यमें 
जब प्रातिपदिक ज्योंका त्यों बिना कूछ 
जोड़े घटाये प्रयुक्त किया जाता है तो उस- 
में शून्य प्रत्यय माना जाता हे । संस्कृतमें 
द्या' प्रातिपदिक भी है और प्रथम एक- 
वचनका रूप भी है । इसका अर्थ यह्‌ है 
प्रातिपदिक 'विद्या'न-शून्य प्रत्यय = प्रथमा 
एक वचन विद्या । इस प्रकार शून्य प्रत्ययका 
"यथार्थं अर्थ है प्रत्ययाभाव । 
होंतंग ( 5९४३7९ )--चिन पहाड़ियों 
(वर्मा) में प्रयुक्त, चीनी परिवारकी एक 
७ कुकी-चिन (दे०) भाषा । १९२१की बनः 
गणनाके अनुसार» इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या ५७२० थी । 
शेंदू { ४०0) -चिन (दे०) का एक नाम । 
शेकसिप (5]०।०४।?)--१. सकाजेब (दे०) 
का एक नाम । २. हल्लाम (दे०)का नाम। 
शेखई (४॥०।॥३।) --१. चम्पारन जिलेके, 
मुसर्लमानों-द्वारा प्रयुक्त अवधी (दे०)का 
नाम । शेख' ( = मुसलमान) शब्दके आधार- 
पर यह नाम पड़ा है । २. जोलहा बोली 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
शेखाई--'रेख' मूलतः एक प्रकारके ऊंचे 
भसलमानोंको कहते हैं । यों इसका प्रयोग 
सामान्य मसलमानके लिए भी होता हे । 
` 'ेखाई' शब्द इसीसे बना हैं, और इसका 
अर्थं है 'मुसलमानकी' इसका प्रयोग जोलहा 
बोली (दे०)के लिए होता है । 
, दोखावाटी- उत्तरी मारवाड़ी का एक स्थानीय 
रूप जो बीकानेरके पूरब शेखावाटी नामक 
प्रैदेशमें बोला जाता है । ग्रियर्सनके भाषा 


सर्वेक्षणके अनुसार' इसके बोलनेचालोंकी 


संख्या ४८८,०१७ थी । दे" मारवाड़ी 
ज्ञेन--तामिल (दे०) भाषाकी एक शैली । 


शेरपा तिब्बती-नैपालमें प्रयकत तिब्बती (दे०) 
बोली । इसे शेरपा भोटिया भी कहते हैं । 
शेरेन्ते (९7०४९) -_अकुआ (दे०)की 
एक धोलीका नाम । 
शयांग ($287६) --मिरी (दे०)का 
एक रूप । 
शैली-शास्त्र--शैली-विज्ञान (दे०)का एक 
अन्य नाम । 
शेलीविज्ञान (४/7॥8008)--एक विज्ञान, 
जिसमें 'शैली'का वैज्ञानिक अध्ययन किया 
जाता है। शैली-विज्ञानको जेनेवा, फ्रांस और 
जर्मनीके बहुतसे विद्वान्‌ भाषा-विज्ञानके अंत- 
गत मानते हैं, किन्तु स्टुर्टवेंट, ्लीसन आदि 
अधिकांश अमेरिकन भाषा-विज्ञानविद्‌ इसे 
भाषा-विज्ञानके क्षेत्रके बाहरका मानते हैं । 
यह विज्ञान, काव्यशास्त्रके पर्याप्त निकट 
है । इसमें प्रभावकी दुष्टिसे ध्वनि, रूप, 
शब्द, वाक्य आदिपर विचार किया जाता 
है । इन आघधारोंपर इसके ध्वनीय-शैली- 
विज्ञान, (Ph०n०5]7605), रूपीय 
शैली विज्ञान, (MoOrpho-stylistics), 
शब्दीय शैली विज्ञान(wordostytisti- 
०8), वाक्यीय झैली-विज्ञान ( 8]nt20- 
0895605), तथा अर्थीय शेलीविज्ञान 
(semantico-stylisti0s), आदि पाँच 
उपभेद हो सकते हैं। अर्थात्‌ इसमें इस बात- 
पर विचार करते हैं कि साहित्य-रचना या 
बातचीतमें प्रभाव आदिकी दृष्टिसे किस 
प्रका रकी ध्वनियों, रूपों, शब्दों, वाक्यों या 
अर्थो आदिको छोड़ा जाय और किन्हे प्रयुक्त 
किया जाय । इस तरह इसमें चयन-पद्धति 
एवं उसके आधारभूत सिद्धान्तोंपर विचार 
किया जाता है । इस प्रकारका विचार साहि: 
त्यिक भाषाके सम्बन्धमें तो होता ही है 
रोजकी बो ली जानेवाळी भाषामें भी वक्ताके 
सामाजिक स्तर, संदर्भ या विषय आदिको 
दष्टिसे रूपों या शब्दों आदिके चयत्में 
पर्याप्त अन्तर पडता है। इसी प्रकार वि[शष्ट 
प्रभावके लिए सामान्य भाषामें पर्यरवते न 
करके भी भाषाको आकर्षक बनाया जाता 


शैषिक -भावणिक ध्वनि विज्ञान 


है । इन सभी बातोंका इसमें विचार किया | इयाममिओ (0]80८ 020). मिय । इन सभी बातोंका इसमें विचार किया 
जाता है । भारतके भाषा-विज्ञानविदोंमें 
डॉ० मसऊद हसन खांने इस दृष्टिसे अपने 
कछ लेखोंमें उर्दके प्रसिद्ध कवि ग्रालिबको 
` भाषापर विचार किया हे । 
शेषिक--दे० तद्धित । 
शोंश ($00 ५]९ ) --छइ (दे० ) का एक रूप । 
झो (5०) --ख्यंग (दे०)का एक नाम । 
 झोअ (02) --स्यंग (दे० ) का एक नाम । 
 झोउ(ऽ००)_स्पंग(दे०)का एक नाम । 
 ज्ोकबोधक अव्यय--दे० ‘मनोविकार बोधक 
अव्यय । 
_ _ोदोची-पञ्चिमी पहाड़ी (दे०) के सतलज 
वर्ग (दे०)को शिमला पहाड़ियोंमें सतलज 
नदीके दक्षिणी किनारेपर प्रयुक्त एक बोली । 
ग्रियसनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
 बोळनेवारोंकी संख्या १८,८९३ थी । 
ीम्बांग (8h०mछ27४)--मिरी (दे०) 
एक रूप । 
-_क्यूंठली (दे०)का शिमलाकी 
म॑ प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
रंकी संख्या २,४२८ थी । 
(($१०]३३) -सोलग (दे०)का नाम। 
न (9०४07) -उत्तरी अमेरिकाके 
टो-अज्टेक (दे० ) परिवारका एक वर्ग । इस 


आधारित हैं । डा० जोन्सके मान स्वरोंरका 
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वयामभिओ (0]20] 780) --हि मिंआव? 
(दे०)का एक नाम । 
इयाम यिन (}]2९ ' i) --शन-यंगलम 
(दे०)का एक अन्य नाम । i 
इयाम रिअंग (]2०] 7870) शंग-यंगलम 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
इ्य्‌ ($9) -छ्थंग (दे०)का एक नाम । 
श्रमपरिहरण सूलकतावाद--भाषाकी उत्पत्ति 
का एक सिद्धांत । इसे यो-हे-हो-सिद्धांत 
(दे०) भी कहते हैं । ” 
श्रावणिक ध्वनि-विज्ञान (2८०४८ ph- 
०n९।९४) --' श्रावणिक ध्वनि-विज्ञान 
भौतिकीकी एक शाखा है । इसका सम्बन्ध 
मूलत: ध्वनिकी श्रोतव्यतासे है । भाषाका 
ग्रहण व्वनियोंको सुनकर किया जाता है, 
इसीलिए इसका सम्बन्ध भाषा-विज्ञानसे 
भी हैँ । भाषा विज्ञानके क्षत्रमें यह ध्वनि- 
विज्ञानकी एक शाखा मानी जा सकती है 
इसमें इस बातका अध्ययन किया जाता 
हे कि सुननेमें ध्वनि केसी हे । ध्वनिका 
विशिष्ट प्रकारका होना उसके सुर या तारत्व 
(Ph), आयतन (४०।८०९), गूंज 
या अनुनाद, भीतरसे आनेवाली हवाकी 
शक्ति, उच्चारण अवयवोंकी बनावट तथा 
उनके द्वारा विशिष्ट शक्तिसे ध्वनन्‌ आदि 
कई वातोंपर निर्भर करता है । इन्‍्हींमें 
बिभिन्नताके कारण ध्वनि मीठी-सुरीली, 
कर्केश-कर्णकटु, भारी-हलकी, मोटी-पतली, 
भरी, भर्राई, ट्टी, कृत्रिम आदि होती है । 
इतना ही नहीं भापा-ध्वनिके रूपमें एक. 
ध्वनिका दूसरेसे अंतर भी इन्हीं बातोंपर 
निर्म रु करता है । स्वर, अद्धेस्वर तथा व्यंजन 
आदि रूपोंमें ध्वनियोंका वर्गीकरण "अन्य 


` बातोंके अतिरिक्त ध्वनियोंके श्रौतगुणपर 


भी आधारित है । आगे स्वर और व्यंजनके 
वर्गीकरण भी कुछ अंशोंतक इसपर भी 
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० श्रोनगरिया-इवास 


का सम्बन्ध है । वस्तुतः अवयवोंकी क्रिया 
कारण है और उत्पन्न ध्वनियोंका श्रोतगुण 
उनका परिणाम या? कार्य ।,व्यंजनोंके वर्गी- 
करण (घोष, अघोप, अल्पप्राण, स्पर्श, संघर्षी 
लंठित, पर्शशवक, नासिक्य आदि)का भी इस- 
से सम्बन्ध है । ध्वनियोंके श्रौतगुणके कारण 
ही श्रोता विभिन्न ध्वनियोंको पहचानकर 
भाषाको समझता है या सुर, वलाघात, या 
व्यवित-विशेषका निर्णय करता है । श्रोताके 
कानतक इन ध्वॉनियोंकी लहरें आती हैं और 
उन्हींको पकड़कर श्रोता ध्वनियोंको विभिन्न 
दृष्टियोंसे समझता है । इस प्रकार ये लहरें 
वहत महत्वपूर्ण हें । आज इसीलिए श्राव- 
णिक ध्वनि-विज्ञानमें विभिन्न यंत्रोसे इन 
लहरोंका अध्ययन किया जाता है । पहले 
यंत्र इन लहरोंका चित्रे ले लेते हैंफिर उन 
चित्रोंके विझ्लेषणद्वारा ध्वनिकी आवृत्ति 
(700 ए0४709), उसका मात्राकुल 
(0प78॥07), आयाम ( amplitude ) 
तथा उसकी तीब्रता (॥07909) का 
प्ता चलाते हैं। श्रावणिक ध्वनि-विज्ञानमें 
प्रमखतः दो यंत्रोसे आजकल बहुत सहायता 
श जा रही है। एक तो है ऑसिलोग्राफ 
(दे०) जो पुराना आविष्कार हैं । और 
दसशि है स्पेक्टोग्राफ़ (दे०) जिसे पिछले 
महायुद्धमें बनाया गया था । श्रावणिक 
ध्वनिःविज्ञानमें, अभीतक स्वरोंपर ही विशेष 
रूपसे कार्यं हो सका श्रावणिक ध्वनि 
विज्ञानको श्रुतिज्ञास्त्र (800 7800७) भौतिक 
` ध्वनि-विज्ञान (Py $08] phonetics) 
तथा ध्वातिकी ( genemmic phone- 
७०8) भी कहते हैं । ०” 
शभ्रीनगरिया--गढ़वाली (दे०)की, गढ़वाल- 
की, प्राचीन राजधानी श्रीनगरमें तथा 
उसके आसपास प्रयुक्त, एक उपवोली । 
यह्‌ गढ़वालीका परिनिष्ठित रूप है । ग्रिय- 
+सनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १२००८ थी ॥ 


श्री- हढ्टिया पूर्वीय--सिरहटिआ (दे०)का 


एक अन्य नाम । . 


श्रुति (8!त6)--दे०ध्वनियोका वर्गोकरणमें | 
श्रुति उपशीर्षक । 
श्रुति ध्वनि (६]0४ ५०४०१) --एऐसी 
ध्वनियां जिनका उच्चारण एक निश्चित पर 
स्थितिमें (दे०) मूल ध्वनि न होकर । 
चल स्थितिमें होता है । (दे०) श्रुति । 
इनके उच्चारणके समय उच्चारण अवयव 
एक ध्वनि-उच्चारणकी स्थितिसे धीरे धीरे 
दूसरी ध्वनिके उच्चारणकी स्थितिकी ओर 
अग्रसर होते रहते हैं, इसी वीचमें या चल 
स्थितिमें श्रुति ध्वनियोंका उच्चारण हो 
जाता है । व, य तथा सभी संयुक्‍त स्वर 
(ऐ, ओ) इसी श्रेणीके हैं । इन्हे चलध्वनि 
या गत्यात्मक ध्वनि भी कहते हैं । 
भ्ुतिञ्ञासत्र(.2००४६/९8)-्रावणिक ध्वनि- 
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विज्ञान (दे०)का एक अन्य नाम । ड 
श्रेणीवाचक क्रियाविशेषण ( दे०) क्रिया | 
विशेषण । 


श्रेष्ठावस्था--(दे०) विशेषण । 
श्रेप्र सुर--सुर (दे०)का भेद । 
हिलष्ट-योगात्मक (£९07९ ) --योगा- 
त्मक-भाषा (दे०)का एक मंद । 
हिलष्ट योगात्मक वाक्य--(दे०) वाक्यमें 
वाक्योंके प्रकार उपशीर्षक । 
इलुह ( $॥]७॥ ) हेमिटिक परिवारको एक 
बर्वर भाषा, जो दक्षिणी मोरक्को (अफ्रीका) 
में बोली जाती है । इसे. शिल्ह भी कहते हैं । 
इवस्तती--लुट लकार (दे०)के लिए प्रयुक्त हे 


एक अन्य नाम । 0 
शवा ( $७३ ) यह पारिभाषिक शब्द 


हब्रूका है । हिब्रूमें इसका प्रयोग अस्पष्ट 
स्वर या स्वर शून्यताके लिए हुआ है। अः 
स्पष्ट स्वरके लिए प्रयुक्त शवाको चल इवा 
(mobile show ) कहते थे। आजकल इसे 
उदासीन स्वर (70778) ४०७९] ) कहते 
हैं तथा उलटी ई (9) से इसे व्यक्त करते 
हैं। स्वरशून्यताके लिए प्रयुक्त श्वा हिब््में 
अस्पष्ट इवा ([800॥/ ऽ%४&)कहराता था 
इवास--अघोष (दे ० ) का एंक अन्यताम्‌ (दे 


...._ इ१वास-नालिका-सं० उ० ब० समास 
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शिक्का जवान व्य यसा सा ( wind Pipe )--भाषाके 
बोलनेसें सहायक एक अंग । इसीके द्वारा 
हवा फेफड़ोंसे निकलकर मुँहमें आती है । 
स्वरयंत्र (दे०)* इसीके ऊपर होताः है । 

दे० शारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 
इवास वर्ग (07९४।९ 870४७ )--एक 
इवास ( ९४7207 ) में उच्चरित ध्वनि 

या शब्द-समूह । 
श्वासानुप्रदान--दे ० अनुप्रदान । 


षकार--षके लिए प्रयुक्त नाम । (दे०) कार । 
षष्ठी--संबंध कारकके लिए संस्कृतमें प्रयुक्त 
एक नाम । कमी-कमी इसका हिन्दीमें भी 


MRS ७१५ 


स्वर उपशीर्षक । 
चिह्व। (दे० ) विराम । 


झ्विज्टुल्श (8०h ४2४8९) ) --स्विर्टजर- 


लेंडमें प्रचलित परिनिष्ठित जर्मन । 
"वेत करेन (४66 ४87९ ) --करेन्ब्य 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
श्वेत मिअओ (© 7020) _-पे-सिअओ 
(दे०)का एक दूसरा नाम भाषा! 
इवेत रूसी--दे स्लैबोनिक । 
इवेली शान ( $४४९] $३7 )--शांगले 
(दे०)का एक रूप । 


प्रयोग होता है । 
षष्ठी तत्पुरुष समास,--(दे०) 
षष्ठी बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 


स ` 


किसी शब्दका लाक्षणिक अर्थ । जैसे “वह 


गदहा है'में 'गदहा'का “मूर्ख अर्थ । 
संक्रांतिकालिक प्राकृत--एक प्राकृत (दे० ) | 
सं्रांति-लिपि ( t72nsiti0na] script)-— 
ऐसी लिपि, जिसमें कुछ चिह्न चित्रलिपिके 
कुछ भाव लिप्रिके तथा कुछ ध्वन्यात्मक 
लिपिके हों । 

संक्षिप्त वाक्यां (70860 ८।३७४९) -- 
ऐसा वाक्यांश या उपवाक्य, जिसमें क्रिया 
(finite ४e7}) न हो । 


संक्षेप (27०४३07)--संक्षिप्त किया 


हुआ रूप । जैसे, आधुनिक भारतीय आर्य- 


| . भाषाका आ० भा० आ० या आ भा आ। 
संक्षेपित शब्द (०८7४०¡]०0 #०74) किसी 


शब्दके अग्र, मध्य और पश्च भागोंमें किसी 
एक या अधिककों काटकर बनाया गया 


| 
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हे ( if ~ 
„ संख्यादर्शी विशेषण-संगम 


| 
| 


संख्यादर्शी विशेषण--(दे०) विशेषण । 


संख्या पूर्वपद कर्मधारय समास-- (दे०) 
समास। . * 

संख्या पूर्वपद बहुव्रीहि समास--(दे ०)समास । 

संख्याबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

संख्यावाचक्त विशेषण--(दे०) विशेषण । 

संख्यालिपि--वौद्धग्रंथ ललित विस्तर में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

संख्यासूचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

संगतम्न (522.2४77 )--थुकुमी (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

संगतिमूलक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 

संगतिवाचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 

संगम (०४७९) (अंग्रेजी शब्द) ]एn९- 
-४प८९के लिए हिन्दीमें 'संघि'का भी प्रयोग 
कुछ लोगोंने किया हैं, किन्तु सग्धि एक विशेष 
अर्थमें पहरेसे प्रचलित है, अतः एक नयें अर्थमें 
उसे प्रयुक्त करना ठीक नहीं । ]प.९६ुः९- 
को अंग्रेजीमें ०००: -P०।#(सीमा बिन्दु) 
भी कहा गया है । हिन्दीमें इसे योजक या 

ˆ मौन योजक भी कहा जा सकता है) बोलने- 
में एक ध्वनिके बाद दूसरी ध्वनि आती रहती 
है । वकता एक ध्वनि समाप्त करके दूसरीका 


उच्चारण करता है। यह एक ध्वनिसे दूसरी- 


पर ज्ञाना दो प्रकारका होता है । कमी तो 
हम सीघे चले जाते हैं, दोनों घ्वनियोंके 
बीचमें कुछ नहीं आता । उदाहरणार्थ, तु- 
म्हारे'में 'म्‌'के बाद हु सीधे आ जाता हु 
किन्तु कभी एक ध्वनिसे दूसरीपर जाना 
“ऐसा नहीं होता । उदाहरणार्थ, तुम्‌ हारे में 
ध्वनियाँ वही हैं, किन्तु म से ह पर जाना 
` तुम्हारे जैसा नहीं है । यहाँ 'म्‌' औ¥ “ह” 
के बीचमें थोडा अवकाश, विराम या मौन 
है । इसी विराम या मौनको 'संगम', मौन' 
या 'योजक मौन” कहते हैं । यह ध्यातव्य 


है कि यह संगम सार्थक है। यदि न हो तो . 


“तुम्‌ हारे'का अर्थ तुम्हारे हो जायगा । 
संगमको भाषा-विज्ञानमें धन (शः, जैसे 
तुम 4“हारे) द्वारा व्यक्त करते हैं इसीलिए 
इसे धन संगम (]0]0४ [0॥0४प7/७) भो 


य हैं । संगम सर्वदा शब्दोंकें बीचमें आता 
है, अर्थात्‌ वाक्यांशकी सीमाओंके भीतर 
ही आता है, इसलिए इसे कुछ लोग आऑतरिक 
संगस (।7४९/8] ]ए०४॥7९) कहते हैं । 
दूसरे शब्दोंमें संगम कभी वाक्य या वाक्यांश- 
के अन्तमें नहीं आता, अतः वह आंतरिक 
है। कुछ विद्वानोंने वाक्यादिके अन्तके विराम' 
({) को भी संगम कहा है, किन्तु उसे संगम 
न कहकर सौमांतिक बिराम (४९7708! 
6००६०॥7) कहना कुछ लोग अधिक ठीक 
मानते हैं । संगमका एक भेद रूपग्रामीय 
संगम(720 p0० ]ए7०07९) भी है। 
जब दो रूपग्रामों (ग07९n8) के बीच 
` संगम हो तो उसे यह नाम देते हैं । तुम + 
हारे में यही है । व्याकरणिक शब्दोंके बीचमें 
आनेसे इसे व्याकरणिक-संगम भी कहते हैं । 
संगमका एक मेद आक्षरिक संगम( syllabic 
0607७) भी है । जब संगम दो अक्षरोंके 
ब्रीचमें आये तो उसे यह ताम देते हैं। दो 
समध्वनीय भिन्नार्थी उच्चारणोंको लें । 
नळूकी नलू की 
(१) (२) 

उपर्युक्त दोतोंमें दो अक्षर है (१)में नल 
और की? । इन दो अक्षरोंके बीच संगम 
नहीं है, किन्तु दूसरेमें इन्हीं दोनों अक्षरोंके 
बीच संगम है । अक्षर-सीमापर स्थित होनेके 
कारण यह संगम 'आक्षरिक सगम' है ।१ 


7 इस प्रसंगमें आन्तरिक मुक्‍त संगस 


(internal 00९0) junctएःe) और 
बाह्य मुक्त संगम ( external open 
[uncture) के भी नाम लिये जाते हैं। 
दूसरे वहाँ होता है, जहाँ संगम घ्वनिग्रामकी 
प्रकृतिमें निहितहो, जैसे हिन्दी आदिमें अन्तके 

» स्पश या स्पर्श संघर्षी अस्फोटित होते हैं या 
अंग्रेजीमें आरम्भमें आनेवाले क्‌, पू, ट्‌ आदि , 
कुछ महाप्राण हो जाते हैं। इस प्रकार यहांआदि' 
या अन्तमें मिलता है । अर्थात्‌ शब्दस बाहर 

* हे । इसे हॉकिटने सीमांतिक ( terminal) 
कहा है | पहलेको झब्द-सँगम या वाक्यांश 
संगम भी कहते हैं । अहाँ संगम : 


> > 


संगमेश्वरी-संघाती 


~ = 9 सर 


संगम बहुत-सी भाषाओंमें किसी-न-किसी 
रूपमे सार्थक होता है। कुछ उदाहरण हैं :-- 
नदीन दी । नफ़ीस--न फ़ीस । नरम-- 
न रम । सोनः--सो ना । वह घोड़ागाड़ी 
खींचता है-वह घोड़ा गाड़ी खींचता है । 
इसी आघारपर कूछ विद्वानोंने संगमको 
घ्वनिग्राम माना है । ऊपर कहा जा चुका 
है कि वाकय या वाक्यांशके अन्तमें आनेवाले 
विरामको संगम न कहकर सीमांतिक विराम 
कहना अधिक उचित समझा जाता है, किन्तु 
“यह सर्वसम्मत नहीं है । कुछ लोग भाषाके 
बीच किसी भी प्रकारके मौन या टूट- 
(7९३) को संगम मानते हैं। इस रूपमें 
सोमांतिक विरामको संगम मानकर उसके 
दो मेद किये जा सकते हैं :--( १) पूर्ण विराम 
संगस या सीसांतिक संगस (छाप 
junc४०7९) यह पूर्ण विराम है, जिसके 
(7) सामान्य भाव, (7) प्रइन, (iii) 
आइचयं, ये तीन उपमेद किये जा सकते हैँ । 
(२) अल्पविरास संगम या कॉमा संगम 
(coma junci07९)-यह्‌ अल्प विराम है। 
रोको मत, जाने दो; रोको, मत जाने दो | 
he will act, roughly in the 
Same manner; he will act 
roughly, in the same manner | 
old man, and woman ; old. 
होता है, न ध्वनिग्रामकी प्रकृतिमें निहित 
होता है। वह शब्दके भीतर होता है । अंग्रेजी- 
का एक उदाहरणळें $7९58 । इसमें 
वीचमें $] +- 7९58 संगम है । कभी-कभी 
बद्ध संगम (८]05€ ]un०६७L९) का भी 
प्रयोग होता है । जहाँ सरळतासे, बिना अव- 
काशके एक घ्वानसे दूसरीपर जाया जाय 
(जैसे तुम्हारे, नळूको) वहाँ यह होता हैः 
इसे ध्वन्यात्मक संगम भी कहते हैं । वस्तुतः 
इसे संगम नहीं कहना चाहिये । कुछ लोग 
आन्तरिक और वाह्य मुक्‍त संगम नामका 
प्रयोग बिल्कुळ ही भिन्न अर्थमें करते हैं । 
` कुछ अमेरिकी विद्वान्‌ 'जंक्चरमें और भी 
बहुत-सी बातोंको समेट छेते हैं | 


man and Woman । दिया, तळे रख 


दो; दिया तले रख दो । इन उदाहरणोसे 
स्पष्ट है कि ये अल्प व्रिराम संगम सार्थक हैं 
और इनके रहने या न रहनेसे पर्याप्त अन्तर 
पड़ जाता है । व 

संगमेश्वरी (827५465४27) -_कोंकणी 
(दे०) का, राजापुर तथा बंबईके वीचमें 
प्रयुक्त, एक रूप । ग्रियरसनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
१३,३२,८०० थी । 

संगयस ( $7249 )--कनवरमें प्रयुक्त 
भोटिआ (दे०)का एक नाम । 


संगलीची ($270]7 ) --इदकाइमी (दे०)- 


की, पामीरमें प्रयुक्त, एक बोली । 


संगीतवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक सिद्धांत । 


इसे संगीत सिद्धांत (दे०) भी कहते हैं । 


संगीत सिद्धान्त (70$८8] theory) -- 
भाषा उत्पत्तिका एक सिद्धांत । (दे०) , 


भाषाकी उत्पत्ति । 


संगीतात्मक स्वराघात ( 705८2] 800- 


९7६) _सुर(दे०)के लिए प्रयुक्त एक नाम | 
संग्रहवाचक संबंधसूचक अव्यय--(दे० ० ) संबंध- 
सूचक अव्यय । 

संघर्षी (02४९, 8])70॥॥) प्रयत्नके 
आघारपर किया गया व्यंजनोंका एक भेद । 
संघर्षी व्यंजनमें किन्हीं दो अंगोंके समीप 
आनेसे उनके बीच हवा घर्षण करते हुए 
निकलती है । स, ज, फ़ आदि ध्वनियाँ 
इसी प्रकारकी हैं । इसके कई भेद होते हैं। 
(दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें व्यंजनोंका 
बर्गीकरण उपशीर्षक । 


संघर्षीकरण--किसी असंघर्षी ध्वनिका विक- 


सित या परिवर्तित होकर संघर्षी ध्वनि हो 
जाना । यह ध्वनिपरिवर्ततकी एक दिशा 
है । इसे संघर्षी भवन भी कहते हैं। लैटिन 
ए0प्राएसे इतालवी ४९270 इसका उदा- 
हरण हो सकता हे । 


संघात-पधान--प्रदिलष्ट-योगात्मक (दे०) का 


एक अन्य नाम-। 8 
संघाती--प्ररिलिष्ट-योगात्मक (दे०)का नाम। 
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संचयात्मक भाषा--संटो टोमभ 


संचयात्मक भाषा--योगात्मक भाषा (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 
संचयोन्मुख भफ्रा--यवैयात्सक, भाषा (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 
संज्ञा (0७७) --सम्‌ + ज्ञाञअङन-टाप्‌ ; 
अर्थात्‌ जिससे सम्यक्‌ ज्ञान हो। किसी प्राणी, 
चीज,गुण, काम या भाव आदिके नामको संज्ञा 
कहते हैं । जैसे हाथी, कुर्सी, भलाई, दौड़ना, 
मित्रता आदि। कामताप्रसाद गुरुके शब्दोंमें 
“संज्ञा उस विकारी शब्दको कहते हैं, जिससे 
प्रकृत किवा कल्पित सृष्टिकी किसी वस्तुका 
नाम सूचित हो ।' संक्षेपमें यह भी कहना 
अनुचित नहीं है कि 'किसीके भी नामको 
संज्ञा कहते हैं ।' संज्ञाके, अर्थेके आधारपर 
| प्रमुख भेद दो हैं :--( १) पदार्थ वाचक या 
|, वस्तुवाचक तथा (२) भाववाचक । पदार्थ- 
| वाचक संज्ञा, किसी पदार्थं (वस्तु या जीव 
_ आदि)के नामको कहते हैं, जैसे, कलु, 
घोड़ा, मोहन आदि, भावनाचक (abstr- 
8९४ 70070) संज्ञा, उसे कहते हैं जिससे 
किसी गुण, दशा, क्रिया या भाव आदिका 
बोध हो । जैसे वीरता, सुख, बहाव, मित्रता 
आदि । इसे गुणवाचक संज्ञा भी कहते हैं । 
प्रथम, अर्थात्‌ पदार्थवाचकके व्यक्तिवाचक 
(70907 noun), जातिवाचक (००mM- 
mon noun), समहवाचक (८०]।९०७।४९ 
700) और द्रव्यवाचक ( material nO- 
un), ये चार उपभेद होते हैं । व्यक्तिवाचक 
उस संज्ञाको कहते हैं, जिससे किसी एकका 
| बोंध हो। जैसे राम, काशी, विध्याचल, ऐरा- 
। बत आदि । जातिवाचक उस संज्ञाको कहते हैं, 
जिससे पूरी जातिका बोध हो । जैसे मरुष्य, 
नगर, पर्वत, हाथी आदि । जिस संज्ञासे 
अनेक व्यक्तियों या पदार्थों आदिके समूहका 
| -बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं । 
| जैसे सेना, गुच्छा आदि । जिस संज्ञासे 
| किसी द्रव्यका बोघ हो, उसे द्रव्यवाचक 
संज्ञा कहते हैं । जैसे सोना, - घी, ” चीनी 
आदि! इस्हींको अलग-अलग कुछ वैयाकरणोंने 
संज्ञाके पाँच मेंद--व्यक्तिवाचक, जाति- 


४३ ; 


वाचक, समूहवाचक,द्रव्यवाचक,भाववाचक-- 
क की माना है । संस्कृत व्याकरणमें 
संज्ञा शब्दका प्रयोग पारिभाषिक शब्दोंके 
लिए हुआ है। वहाँ संज्ञा शब्द (पतंजलिके 
अनुसार) दो प्रकारके हैं :-कृत्रिम संज्ञा-- 
अर्थात्‌ जो कृत्रिम हें और जिनका सामान्य 
भाषामें प्रयोग नहीं होता । ये केवल व्या- 
करणिक विवेचनमें ही प्रयुक्त हुए हैं। जैसे 
टि, घु, घ, भ आदि । अकृत्रिम संज्ञा-- 
वे संज्ञा या नाम, जो कृत्रिम नहीं हैं और जो 
अपने द्वारा व्यंजित कोशार्थको व्यक्त करते 
हैं । जैसे अव्यय, सर्वनाम, विशेषण आदि । 
हिन्दीमें जिस अर्थमें 'संज्ञा' शब्दका प्रयोग 
हुआ है, उस अर्थमें संस्कृतमें 'नाम' शब्द है। 
पाणिनि 'सुबन्त' शब्दका प्रयोग करते हैं, 

' जिसमें 'नाम'के अतिरिक्त उपसर्ग और 
निपात भी आते हैं । 

संज्ञा उपवाक्य--( दे०) वावयमें वाक्यका 
विभाजन. उपशीर्षक । 

संज्ञात्मक उपवाक्य--(दे०) वाक्यमें वाक्यः 
का विभाजन उपशीर्षेक । 

संज्ञात्मक विशेषण ( ६b०lute adject 
¡४९) ऐसा विशेषण, जो संज्ञाके रूपमें 
प्रयुक्त हुआ. हो। जैसे, 'अच्छोंको जाने 
दो'में अच्छों । 

संज्ञाप्रधान वाक्य ( nominal Senten- 
०७)--एऐसा वाक्य, जिसके प्रमुख अवयव 
संज्ञा शब्द हों । 

संज्ञा भाषा (70८7 |20४५१६९, nominal 
]2४७२८९)-—-ऐसी माषा, जिसमें संज्ञा 
प्रधान वाक्य ही प्रमुख खूपसे प्रयुक्त हों । 

संज्ञावाचक विशेषण--(दे०.) विशेषण । 

संज्ञा थक करिया(207ए॥0, verbal noun, 

7 ५erb-n०७०)-—वह्‌ क्रिया या क्रिया रूप, 
जो क्रियाका काम होकार ही रुके, संज्ञाका 
भी काम कर सके। इसे कभी-कमी क्रियात्मक 
संज्ञा भी कहते हैं । अंग्रेजीमें घातुमें लयाकर 

. इसका निर्माण - किया जाता हैं । जैसे _ 
roading is « good pastime, . 

सोमरस (50 07008 | 


सलाम सा हु 
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केलीफोनिअन यूम (दे०) उपवर्गकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

संतान (2]।0/07९) -- (दे०) तानग्रास । 

संताली--संथाली (दे०) कां यथार्थ राम । 

संथाली (52४87) --इसे प्रायः स्वतंत्र 
भाषा माना जाता है । ग्रियसनके अनुसार 
यह खेरवारी भाषाकी एक बोली है । यह 
छोटा नागपुर तथा उसके आस-पास बंगाल, 
बिहार तथा उड़ीसामें बोली जाती है 
आसपासको प्रमुख भाषाओंका इसपर पर्याप्त 
्रसाव पड़ा है । इसका शुद्ध नाम संताली 
'है। (दे०) खेरवारी। १९२१की जन- 
'गणनाके . अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या २२,३३,५७३ थी । 

संदिग्ध भूत--(दे०) काल । 

संदिग्ध युग्म ( 880०४ pair )-- 
ध्वनिग्रामविज्ञान (दे०) में प्रयुक्त एक पारि- 

कक भाषिक शब्द । 
/ संदिग्ध वर्तसान--(दे०) काल । 

संदेहसूचक वाक्य--एऐसा वाक्य, जिसमें संदेह- 
का भाव व्यक्‍त किया गया हो, जैसे--'शायद 

हमारी जीत न हो । 

संदेहाय--(दे०) अर्थ । 

सदहास्पद युग्म (55707005 pair) 

ध्वनिग्राम विज्ञान (दे०) में प्रयुक्त एक पारि- 

भाषिक शब्द । 

संधान--(दे० ) संधि । 

` संधि--(१) एक प्रकारका ध्वनि परिवर्तन । 

दे०) ध्वनि परिवर्तनकी दिशञाएँ । संस्कृतमें 

सम्वन्धमें विस्तारके साथ नियमोंका 

न किया गया है । ये नियम स्वर और 

वसग भी इसीमें है) दोनों हीके 

हं। हिन्दीमें मी कुछ सन्धियों- 


स्वरमें परिवर्तित हो जाते हैं और फिर 
अपनेसे पहलेके व्यंजनमें मिल जाते हैँ । 
कभी-कभी इससे ध्थनियोंमें इतना परि: 
वर्तन हो जाता है कि साधारणतया समझसमें 
नहीं आता । कुछ उदाहरण लिये जा सकते 
हैं :--सपत्नी = सवत = सउत = सोत । 
शत=सअ= सव=सउ= सौ । नयन= 
नइन-- वैन चासर = चवर = चँउर = 
चौर । समर्पयति = सअँप्पेइ = सर्वेप्पेइ = 
सौपे । (२) ($8777 या euphonic 
combination या phonatic com- 
bination ) --“धा' ( = रखना, धारण 
करना, धातुसे 'सम्‌' (= एक स्थानपर) 
उपसर्ग लगानेसे संधि” शब्द बनता है और 
इसका अर्थ होता है योग, जोड़, मिलाता 
या मेल आदि । व्याकरणमें दो पास-पासकी 
ध्वनियोंका मिळना ही संधि है । दूसरे 


-शब्दोंमें, दो शब्दोंके पास-पास आनेपर, जब, 


प्रथम शब्दको अंतिम ध्वनि तथा दूसरेकी 
प्रथम ध्वनि आपसमें मिलती है, तो उसे 
संधि कहते हैं । संधि' शब्द पर्याप्त पुराना 
है । ऋग्वेदमें इसका प्रयोग 'जोड़' योग 
या मिलने के अर्थमें मिलता है । व्याकरणके 


पारिमाषिक अर्थमें यह शब्द प्रातिशाख्योंमें , 


मिलने लगता है और तवसे अबतर्क प्रयुक्त 
होता आ रहा है। संधिके लिए संहिता शब्द- 
का प्रयोग भी ('परःसन्निकर्षः संहिता-- 
पाणिनि, १.४.१०९) मिलता है। इसका भी 
संबंध सम्‌ = घ'से है और अर्थ भी प्रायः वही 
है, जो संघिका है। संहिता शब्द भी ऋग्वेदसे 
ही मिलने लगता है और पाणिनिमें तथा 
उनके वादतक मिळता है। और आगे चलकर 
इस अर्थमें संहिता” शब्द लुप्त हो गया 
और इसीलिए आज “संधि” शब्द ही प्रायः 
प्रचलित है। संघिके लिए ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें 


तथा अन्यत्र भी सन्धान शब्दका भी प्रयोग 
मिलता है । याज्ञवल्क्य सिक्षामें (प्राचीनतम 
तमिळ व्याकरण “तोलकप्पियम्‌'मे 


६७५ 


ळे.) 
रि संधि 


प्रकेतिभावश्चेति', अर्थात्‌ संधि चार प्रकार- |. ग्रथो तथा प्रादित अर्थात्‌ संधि चार 
की होती है--लोप, आगम, विकार और 
प्रकृतिभाव । लेझ्ससंधिमें किसी ध्वनिका, 
लोप होगा । आगम संधिमें कोई नवीन 
ध्वनि आ जायगी । विकार संधिमें वर्तमान 
ध्वनियोंमें कोई विकार होगा । प्रकृतिभाव 
संधिमें न लोप होगा, न आगम और न 
विकार । अर्थात्‌ ध्वत्तियाँ ज्यों-की-त्यों रहेंगी। 
विश्वकी सभी भाषाओंको दृष्टिमें रखते 
हुए इस श्वंखल्लामें मिश्रन संधि नामक एक 
पाँचवीं संधि भी जोड़ी जा सकती है । इसमें 
उपर्युक्त चार संधियोंमें किसी भी दो या 
अधिकका मिश्ररूप हो सकता है । इन पाँच 
प्रकारोंको सामान्य रूपसे संधिका कार्य भी 
साना जा सकता है। अर्थात्‌ संघियाँ लोप, आ- 
गम, विकार, प्रकृत्तिमावका या मिश्रकार्य 
करती है । सामान्यतः संस्कृत तथा हिन्दी 
आदिमें संधियाँ तीन प्रकार १ की मुनी 
गयी हैं :--(१)भुच्‌-संघि या स्वर-संधि-- 
दो स्वरोंके पास-पास आनेसे जो संधि होती 
* है; उसे स्वर या अच्‌ संधि कहते हैं । जैसे, 
कवि--ईश्वर "कवीश्वर । (२) हल- 
संधि या व्यंजन-संधि--जिन दो ध्वनियोंमें 
संघि हो, उनमें पहली व्यंजन हो और दूसरी 
स्वर्या व्यंजन हो तो संघिको हलू या व्यंजन 
संधि कहते हैं। जैसे, वाक्‌ मय==वाङमय 
या जगत्‌ +-ईश=्=जगदीशे । (३) विसर्ग 
संधि या विसर्जनीय संधि--जिन दो ध्वनि- 
योंमें संधि हो, उनमें प्रथम विसर्ग तथा 
दूसरी स्वर या व्यंजन हो तो संधिको विसर्ग 
संधि कहते हैं । जैसे निः+चल व= निश्चल, 
« तिः+ आशा ==निराशा। इस प्रकार संधियों- 
का भाम प्रथम ध्वनिके आधारपर रखा 
गया है । संस्कृतके शिक्षा ग्रंथों, व्याकरण 
(३) सच्चे अर्थोमें पाणिनिके अनुसार संधियाँ 
` दो ही मानी जानी चाहिग्रे-एक अच्‌ और 
इसरी हलू । विसर्ग संधि हलके अंतर्गत 
ही रखी जा सकती है। कितु परंपरागत रूपमें 
तीम है मानी जाती हैं । कुछ लोगोंने ४,५, 
६ या अधिक भेद भी माने हैं । 


ग्रंथों तथा प्रातिशास्योंमेंउपर्युक्तके अतिरिक्त 
कुछ अन्य संघियोंके भी नाम मिलते है,जो 
तत्त्वतः उपर्युक्त तीनमें ही किसी-भ-किसी- 
के अंतर्गत रखी जा सकती हैं । उनमें कुछ 
प्रमुख संघियाँ इस प्रकार हैं :--(क ) प्रकृति- 
संधि-_कातंत्र व्याकरणमें तथा अन्यत्र भी 
इस संघिका नाम मिलता है । यह प्रकृति 
भाव संघि'का ही एक अन्य नाम है । जैसे, 
प्लुत स्वरके उपरांत या प्रगृह्यसंज्ञक वर्णो- 
के बाद यदि स्वर आवे तो संबि नहीं 
होती :--विष्णो +- इति=विष्णो इति ।(२) 
अनुलोम अन्वक्षर संधि--जव संधिमें स्वर 
पहले हो तथा व्यंजन बादमें । (३) प्रति- 
लोम अन्वक्षर संधि--जब संधिमें व्यंजन 
पहले हों तथा स्वर बादमें । (४) अन्वक्षर 
संधि-वक्त्र--जिसमें अघोषके पूर्वके ऊष्मके 
पूर्वके विसर्गका लोप हो । इसे अन्बक्षर- 


"असमान स्वरोंके पूर्वं अर्घस्वर हो 


वक्त्र संधि भी कहते हैं । 
संधि--ऊपरकी नं० २, नं० इका यह एक 
सामूहिक नाम तो हे ही, इसके अतिरिक्त 
जव एषः, स्यः सःका विसर्ग किसी व्यंजनके 
पूर्व आनेपर लुप्त हो जाता है, तो उसे भी 
अन्वक्षर संधि कहते हैं । (६) झोद्धाक्षर संधि 
--जहाँ ऊष्म या र्‌ ध्वनियाँ कुछ शब्दों- 
में आ जायें । जैसे, पुरु में प्‌ ( ऋग्वेद- 
प्रातिशाख्य) । एक ध्वनि या शुद्ध अक्षरके 
आनेके कारण यह नाम पड़ा है । (७) 
अंतःपात संघि--जिसमें कुछ श्रुतिः ध्वन्तियाँ 
( जैसे यू, व्‌ आदि ) आ जायं । (८) प्रः 
हिलष्ट संधि--स्वर संधिका एकं भेद, जिसमें 
ह्रस्व या दीघं मूल स्वर मिलकर दीघं हो 
जाते हैं । जैसे, राम+ अनुज = रामानुज । 
कुछ अन्य अथौमें भी प्ररिखुष्ट संधिका 
* "प्रयोग होता है । (९) क्षैप्र संधि--स्वर 
संधिका एक भेद । बलनेको शीघ्रता या 
क्षिप्रतासे उत्पन्न स्वर-संधियोंको ख नना 
दिया गया है । ऋग्वेद प्रातिशाख्यमें स्वर 

) ० र 
इस तामसे पुकारा गया है । (१०) भुग्तर 


संधि--अनौष्ठ्य स्वरोके पुरव 


£) 
डू 


हैं । (५) अन्वक्षर 


ड 


संधिकालीन प्राकृत-संबंधतत्त्व 
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अव्‌, आव्‌ हो जानेको भुग्न संधि कहा गया 
है। 'भुग्त का अर्थ है 'मरोड़ा' या 'विकृत 
किया हुआ? । अर्थात्‌ 'ओ'का 'अव' मरोड़ा 
हुआ या विकृत रूप है। (११) अभिमिहित 
संधि--अभिनिहित का अर्थ है पाइवंवर्ती- 
में रखा हुआ । जब संघिमें एक ध्वनि दूसरे- 
में अपना व्यक्तित्व सिटा दे तो इस नामसे 
अभिहित किया जाता है। जैसे, हरे+अव = 
हरेऽव । यहाँ अ' ए'में समाहित हो गया है। 
अन्य संघियोंमें उद्ग्राह संधि, उद्ग्राहवत्‌ 
संधि, प्राच्य पदवृत्ति संधि, पांचाल पदवृत्ति 
संधि, सामवश संधि, परिपन्न संधि, अवशंगम 
आस्थापित संधि, वशंगम संधि, नियत संधि 
रेफ संधि (विसर्गका 'र' हो जाना), अकाम 
संधि (रके पूर्व विसर्गका लोप), प्रश्रित 
संधि (अः का ओ हो जाना), व्यापन्न-उष्म 
संघि, विक्रांत-उष्म संधि, उपाचरित संधि, 
अनानुपूर्व्य संधि, स्पर्श-रेफ-संधि, स्पर्शोष्म- 
संधि, विक्रांत संधि, नति संधि (दंत्यका 
मूद्धेन्यमें परिवर्तन), कम संधि तथा प्लृति 
संधि आदिके नाम लिये जा सकते हैं । 
हर आाषामें घ्वनियोंके उच्चारण-स्थान 
तथा प्रयत्त आदिके आधारपर संघिके नियम 
अलग-अलग होते हैं । संधि वस्तुतः सहज 
रूपमें बोळनेमें दो ध्वनियोंके मिरनेसे उद्‌- 
भूत घ्वनि-परिवर्तन है और यह हर भापा- 
का अलग-अलग होता है । संस्कृतकी संधियोंके 
नियम हिन्दीपर लागू कर दिये जाते हैं, कितु 
वैज्ञानिक दृष्टिसे यह सर्वथा अनुचित है । 
संस्कृतकी बहुत कम संधियाँ हिन्दीपर वास्त- 
विक रूपमें लागू होती हैँ । आजकल भाया- 
विज्ञानमें मार्फ़ो फ़ोनीमिक्सके अंतर्गत जिन 
परिवर्तनोका विचार होता है, वे भी एक 
प्रकारसे संवि ही हैं। संघिके प्रसंगमें विवृत्ति 
(2४०5) का नात्र मी उल्लेख्य है। (दे०) 
विर्वात्ति, रूपध्वनिग्राम विज्ञान तथा ध्वनि- 


संधिकालीन प्राृत--शिलालेखी प्राकृत(दे ०) 


का क अन्य नाम ] 
संच्यात्मक तत्त्व (05०१८ £27) - 


ध्वनि-गुण (दे० ) के लिए प्रयुवत एक नाम । 

संध्वनि (8]]?00९) -- भाषा विरोषमें 
प्रयुक्त होनेवाली यथार्थ'ध्वनियोंके लिए एक 
नाम । ये एक ध्वनिग्राम (दे०)के अंतर्गत 
आती हैं ।(दे०)ध्वनि और भापा-ध्वनि । 

संपर्क भाषा (contact vernacuilar)—— 
बॉडकर तथा हाँगवेन द्वारा प्रयुक्त एक 
नाम। यह नाम ऐसी स्थानीय भाषाओंको 
दिया गया है, जो यूरोपीयों तथा आदि- 
वासियों या उपनिवेशोंके प्राचीन निवासियों- 
के बीच संपर्कके कारण पनपीं । संपर्क 
भाषाएँ एक प्रकारकी मिश्रित भाषाएँ हैं । 
पिडगिन अंग्रेजी इसी प्रकारकी है । 

संपर्क सिद्धांत (contact theory)—— 
भाषा-उत्पत्तिका एक सिद्धान्त । (दे०) 
भाषाको उत्पत्ति। 

संप्रदान कारक--(दे०) कारक । 

संप्रतन तत्युछूष समास--(दे०) समास । 

संप्रदान बहुब्रीहि ससास--(दे०) सभास । 

संप्रसारण--( १) संप्रसारणका अर्थ है फैला- 
ना। अर्द्धस्वरों (य, व, र, क्त) को समस्थाभीय 
स्वरों (इ, उ, ऋ,ल ) में फैलाना या परिव- 
तित कर देना ही संप्रसारण है। पाणिनि कहते 
हैं :--इग्यण: संप्रसारणम्‌' (१.१.४५) । 
इ,उ,ऋ लूको इक' कहते हैं और य्‌, व्‌, र्‌, 
लू'को 'यण्‌' और कमी इकके स्थानपर यण्‌ 
और कमी यणूके स्थानपर इक्‌ हो जाता है। 
जव इकके स्थानपर “यण्‌” हो जानेको 'यण्‌' 
कहते हैं तथा यणूके स्थानपर 'इक्‌' हो जाने 
को “संप्रसारण” अर्थात्‌ इ का यू,उ का द्‌, 
ऋ का र्‌ तथा लु काळू हो जाना संप्रसारण 
है ।व्संप्रसारणके लिए प्राचीन नाम प्रसारण 
मिळता है । (२) अपश्चुति (दे० ) को भराठी- 
में संप्रसारण कहते हैं । 

संबंधकारक--(दे०) कारक । 

संबंध तत्पुरुष समास-- (दे०) समास । 

संबंधतत्त्व--वाक्यमें प्रयुक्त रूपोंमें जुड़ा हुला 
वह तस्व, जिसके कारण उन रूपोंके आपसी 
संबंचका पता वळता है । (संबंध तत्त्वके 
प्रकार, संबंधतत्त्व और अर्थतत्त्वका संबंध, 


७ [| और ३0 7: 
६७ स० त० और अ० संबंध-संबंध सूचक अव्यये 


| _ हिन्दी संबंधतत्त्व, संबंधतत्त्वके कार्य आदिके | से, घोड़ान । इन कोश डे हए (घोड़े) ने । इनमें ने, को, से, के लिए 
| का, में पर आदि जो कारकके चिह्नके रूपमें 


लिए (दे०) रूप ; विश्वकी भाषाओंका 

वर्गीकरण म्री देखिये) । , "| प्रयुक्त होते हैं, कारक चिह्न कारक- 

संबंध तत्त्व और अर्थ-तत्त्वका संबंध--(दे०) | विनक्ति या विभक्ति कहलाते हैं । इन्हें भी 

| रूप । » परसर्ग कहते हैं । अंग्रेजीमें ये संबंधसूचक 
संबंध-तत्वके कार्य--(दे०) रूप । अव्यय संज्ञा आदि शब्दोंके पहले आते हैं I 
संबंध-तत्त्वके प्रकार--(दे०) रूप । अतः उन्हें पुर्वसर्गे (60807) कहते 

संबंधदर्शी रूप ग्राम--एक प्रकारका रूपग्राम | हैं.। जैसे, टू (४0), फ्रॉम (70m) आदि | 

(दे०) । हिन्दी आदि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा- 

संबंधदर्शी शब्द (१९]१४77 \४074, £॥०- | ओके इस प्रकारके शब्दोंको अंग्रेजी ?९- 

tional word या relational word)-| P03607के विरोधमें ही अंग्रेज़ विद्वानोंने 


ऐसा शब्द, जो वाक्यमें अन्य शब्दोंके संबंधों- 
को द्योतन करे। परसर्गे, संयोजक, वियोजक 
आदि शब्द इसी श्रेणीके हें । “फंक्शनल वर्ड 


„ नाम इलौच (९॥।४८०॥) का दिया हुआ 


0०४(-]0४॥॥0॥ कहा था । परसग उसी- 
का अनुवाद है । 

कुछ लोग कारक चिह्नोंको छोड़कर शेष 
संबंधसूचक दाब्दोंको ही संबंधसूचक अव्यय 


है । ऐसे शब्दोंका अन्य शब्दोंकी भाँति कोई | ` कहते हैं। इस दृष्टिसे संबंधसूचक अव्यय तीन 
स्पष्ट अर्थ नहीं होता, इसी कारणे इन्हें | “प्रकारके माने जाते हैं :- (१) निविभक्तिक 
रिक्त शब्द भी कहते हैं । र संबंधसूचक अव्यय--जिनका प्रयोग ने,से, 
संबंध बहुव्रीहि सुझास--(दे०) समास । को आदि कारक विभक्तियोंके बिना ही होता 
संबोधनबोधक अव्यय-- (दे०) मनोविकार हैँ । जेसे--सहित, रहित आदि । (२) 
` ब्रोधक अव्यय । सविभक्तिक संबंधसूचक अव्यय--जिनका 
संबंधबोधक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । प्रयोग कारक विभक्तियोंके बिना नहीं होता । 
| संबंधवाचक ' क्रियाविशेषेण “(दे०) क्रियाः | छसे पास) वास्त आदि । (३) उभयविधि 
| । काण संबंध सूचक अव्यय--जिनका प्रयोग कारक 
| संबंधवाचक प्रत्यय--एक प्रकारका प्रत्यय । विभक्तियोंके साथ तथा उनके बिना दोनों ही 
(३०) । प्रकारसे होता है । जैसे द्वारा, बिना आदि । 
° 2 Se . oe 
| संबंधवाचक समुच्चयबोधक--(दे०) समु | ईत प्रयमको सवतंत सब स 
| च्चयबोधक अव्यय । दूसरेको संबद्ध संबंध सूचक अव्यय या परतंत्र- 
>) CE BS हैँ तीसरेको 
संबंधवाचक सर्वनाम--(दें०) स्वनाम । | संबध सवक अव्यय मी कहते हैं । तीसरे 
। "संबंध समास (]0088088.ए९ COMpOU- अर्धाबीन संबंधसूचक अव्यय या अधे-स्वतंत्र- 
| हत] (दिऽ) संबंध तत्पुरुष । ˆ सब भी कहते हैं। कुछ लोगोंने 
| ` संबंधसूचक अव्यय-संज्ञा अथवा „शज्ञाके | . एक अनुबद्ध संबंधसूचक अव्ययका भी उल्लेख > 
| $ 
| 


समान प्रयक्त होनेवालें सर्वनाम, क्रिया, | किया है। ये संज्ञा आदिके विकृत रूपके साथ 


विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्दोंके साथ 
जो अव्यय संबंध सूचित करनेके लिए आते 
' हैं, उन्हें संबंधसूचक अव्यय - कहते हैं। जैसे 
» ने, को, वास्ते, विना, पास, में आदि । इनमें 
जो संज्ञा आदि शब्दोंके बाद आते हैं, उन्हें. 
शुरस्थ अव्यय अथवा फरसगं (०5 [00- 
ह¡०) कहते हैं। जैसे, (उन) के, (राम)- 


आते हैं । जैसे-किनारे तक'में किनारे विकृत 
रूप है। अतः 'तक' अनुबद्ध संबंघसूचक है । 
'कटोरे भर में 'मर' भी ऐसा ही है। हिन्दीके | 
, संबंधसूचक अव्यय प्रायः संज्ञा आदि शब्दोंके 
बाद. आते हैं, कितु कभी-कमी पहले मी 
आते हैं | जैसे- बिना राम मैं नहीं 
बसे किया विशेषण (दे 


ड 


संबंधसूचक वाक्यांश-संयुक्त  वावेये 


९७८ 


सूचक अव्ययोके रूपमें प्रयुक्त होते है । उनको 
लेकर संबंधसूचक अव्ययके अर्थके आधारपर 
कालकचक संबंधसूचक अव्यय (आगे, पीछे), 
स्थानवाचक संबंधसूचक अव्यय (ऊपर,नीचे, 
दूर ),दिज्ञावाचक संबंधसूचक अव्यय (ओर, 
तरफ ) साधनवाचक संबंधसूचक अव्यय (द्वारा, 
जरिये), कारणवाच्षक संबंधसूचक अव्यय 
(कारण, ,हेतु), सादृश्यवाचक संबंधसूचक 
अव्यय (समान,तरह्‌), बिरोधवाचक संबंध- 
सूचक अव्यय ( प्रतिकूल, विरुद्ध ) , विषयवाचक 
संबंध सूचक अव्यय (मद्धे, वावत), व्यतिरेक 
बाचक संबंधसूचक अव्यय (विना, वगैर), 
विनिमय, वादक संबंध सूचक अव्यय (वदले, 
जगह), सहचारवाचक संबंधसूचक अव्यय 
(साथ, संग ), तुलनावाचक संबंधसूचक अव्यय 
(सामने, अपेक्षा), सीमावाचक संबंधसूचक 


„अब्यय (तक, पर्यन्त, लौं), संग्रहवाचक 


र संबंधसूचक अव्यय (मर) आदि अनेक भेद 
 कियेजासकतेहे। 

र हिन्दी संवं _ 
हिन्दी संवंघसूचक अव्यय व्यत्पत्तिके 


- आवारपर दो वर्गोमें रखे गये क) 
सूळ सबधसूचक अव्यय जेसे--विना, पर्यन्त 
(ख) यौगिक या सन्धित संबंधसचक 
` अव्यय--जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदिसे 
 वनाये गये से--वास्ते (संज्ञा) 
मारे (क्रिया) आदि । 
जो शब्द मूलतः संज्ञा, विशेषण क्रिया या 
` किया विद्येषण हैं, किन्तु कमी-कमी काम सं- 
नवशूचक अव्ययका करते हैं ,उन्हें सांज्ञिक 
क अव्यय (ओर, नाम), वेशेषणिक 
` अव्यय (समान, तुल्य), क्रिया 


धसूचक अव्यय (जान) 


अव्यय (भीतर, पास) | 


[है । जो कृदंत संवंघसूचक अ-' | ' 


` ग्रामोंका संयुक्त “रूप । जैसे, संयक्तस्वर । 


अव्यय । ग्न 
संबंधसूचक वाच्यांश-- (दे०) संबंधसूचक 
अव्यय। ’ 

संबंधसूचक सरवंनाम--(दे०) सर्वनाम । 
संबद्ध भाषाएं (7९]३४९ ]7९।०,९०) --वे 
भाषाएँ, जो एक दूसरेसे पारिवारिक संबंध 
रखती हों। दूसरे शब्दोंमें वे भाषाएँ जो एक 
ही मूल भाषा (दे०)से निकली हों । 
संबद्ध संबंधसूचक अव्यय-- (दे ० ) संबंधसूचक 
अव्यय । 

संबोधन कारक--(दे०) कारक । 

संभावनार्थ-- (दे० ) अर्थ । 

संभावनासूचक वाक्य--ऐसा वाक्य, जिसमें 
किसी कार्य या वातके होनेमें निश्‍चयका भाव 
न हो, अपितु संभावनामात्र हो । जैसे--उसनेः 
काम समाप्त कर दिया होगा । 

संभाव्य भविष्य-- (दे०) काल । 

संभाइ्य भूत--(दे०) काल । 

संभाव्य वर्तमान-- (दे ० ) काल । 

समात्रा--(दे०) सात्राग्राम । 

संयुक्त काल--(दे०) काल । 

संयुक्त-क्रिया--(दे०) क्रिया । 

संयुक्त ध्वनि (०००])0070 $०६॥ ) --दो 
मूल ध्वनियोंके योगसे बनी ध्वनि । इनके 
उच्चारणमें उच्चारण अवयव एक ध्वनिका 
उच्चारण करके (पूर्ण या अपूर्ण) तुरत दूसरी 
ध्वनिका उच्चारण करते हैं । वत, प्ट, ऐसी 
ही ध्वनियाँ हैं । इैनियल. जोन्स संयुक्त 
ध्वनिका प्रयोग थोड़े भिन्न अर्थमें करते हैं । 
उनके अनुसार क, प, ट, व आदि स्पर्श 
व्वनियाँ संयुक्त हैं । यहाँ निश्चय ही उनका 
ध्याम» ध्वनिकी अखंडतापर नहीं, अपितु 
उच्चारण की केवल चळ स्थितिपर है”। 

संयुक्त ध्वनिग्राम (Compound phone- 
m९ )~-दो या दोसे अधिक मूल ध्वनि- 


| ६७९ नि न 

| संयुक्‍त विधेय (compound predicate) 

| --एक ही वाक्यमें प्रयुक्त दो विधेय । जैसे-- 

वह आता है और जाता है । 

` संयुक्त व्यंजन--एऐसे व्यंजन जो असंयुक्त या 
एक न हों, अपितु एकसे अधिक व्यंजनोंके 
मिळनेसे अने हों । जेसे--कत, प्व, ल्य आदि 
इसमें असमान या दो या अधिक भिन्न व्यंजनों- 
का योग होता है । इसके विपरीत द्वित्व 
व्यंजनों में समान व्यंजन संयुक्त होते हैं। 
जैसे, कक, प्प, ्त'आदि । (दे०) ध्वनियोंका 
वर्गीकरणमें व्यंजनोंका बर्गीकरण तथा संयुक्त 
व्यंजन । 


संयुक्त स्वर (0h ४०7) --ऐसा स्वर, 
जो दो या अधिक सूलस्वरों (दे०)से मिलकर 
“बना हो । विशेष विवरणके लिए देखिये ध्व- 
नियोंके वर्गीकरणमें स्वैरोंका वर्गीकरण, श्रुति 
और संयुक्त स्वर -उपशीर्पक । | 
संयुक्त स्वरकिरण (hh 0ni22ti9n) 
--मूल स्वरका झंयुक्त स्वर हो जाना, या 
कर देना । वस्तुतः करनेको संयुक्त स्वरी- 
` करण तथा हो जानेको संयुक्त स्वरी भवन 
कहा जाना चाहिये । 
संयोग---इसका शाब्दिक अर्थ है 'मिल जाना। 
यदि दो व्यंजनोंके बीच कोई स्वर न हो तो 
वे मिल जाते हैं। पाणिनि इंसीको “संयोग'कहते 
हुँ--'हलोऽनंतराः संयोगः, (१.१.७)--दो 
स्वर यदि पास-पास हों तो सँयुक्त स्वरके 
बिरुद्ध उन्हें स्वर-संयोग (जैसे आई) कहते हैं। 
संयोगप्रधान भाषा--संयोगात्मक भाषा (दे०) 
"का एक अन्य नाम । 
संयोगात्मक अन्तर्मुखी हिलष्ट ( synthetic ) 
-_अन्तर्मुखी-दिलष्ट (दे०) का एंक मंद । 
संयोगात्सक बहिर्मुखी-हिलष्ट--_बहिमुँखी- 
हिलष्ट (दे०)का एक मेद । 
„ संयोगात्सक भाषा ( 877९० lang- 
४३६९० )--एऐसी' भाषो, जिसमें/ व्याक- 
| » _णिक संबंध स्वतंत्र शब्दों (जैसे-परंसगे, 
| सर्ग, सहायक क्रिया) द्वारा "प्रकट न. 
न॑ किया जाकर संयोगात्मैक रूपों (संस्कृतः 
भें-रामः, रामस्य, गच्छति आदि ) द्वारा 


) 

NS > > - क तप ककत 
प्रकट किये जायें । संस्कृत, ग्रीक, लैटिन 
आदि प्राचीन भाषाएँ इसी प्रकारकी थीं । 
इन्हें योगात्मक भाषा (दे०) या०संइले- 
षणाज्म्मक भाष्य भी कहले हैं । 

संयोगात्मक रूप--ऐसे रूप, जिनमें व्याकरणिक 
संबंधदर्शी तत्त्व जुड़े हों । जैसे--संस्कृत 
रामः, रामं आदि । इसके विरुद्ध वियोगाः 
त्मक रूप उन्हें कहते हैं, जिनमें ये तत्त्व जुड़े 
नहीं होते । जेसे--रामने, रामको आदि । 
संयोगात्मक रूपको - संहलेषणात्मक रूप, 
तथा वियोगात्मक रूपको अयोगात्मक रूप 
या विइलेषणात्मक रूप भी कहते हैं । है 

संयोगी भाषा--योगात्मक भाषा (दे०)का 


` एक अन्य नाम । 

संयोजक अव्यय--( दे० )- समुच्चयबोधक 
अव्यय । 

संयोजक क्रियाविशेषण-- (दे ०) क्रियाविशे- 
बण । - 


संयोजक चिह्न--योजक चिह्नका एक अन्य 
नाम । (दे०) विराम । 

संरचना (87८०४7०) --अक्षर्‌, रूप वाक्य 
आदि भाषिक इकाइयोंका गठन या उनको 
रचना । 

संरचनात्मक रूप विज्ञान (४7॥०५78] 
morph ०]०९) —इ्पविज्ञान (दे) कां 


एक मेद । 
संरूप (8]।077077॥)--(दे०) रूपग्राम- 

विज्ञान । 
संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि--एक प्रकारकी ध्वनि 

(दे० ) ॥ "जड 
संवार--संस्कृत व्याकरणोंमें एक बाह्य 

प्रयत्न । कहा गया है--_कंठबिलस्य संकोचः 2 


संवारः ॥ अर्थात्‌ संवारकी स्थितिमें कंठ- 

" बिल ( स्वरयंत्र मुख ) संकुचित रहता 
है । वस्तुतः यह्‌ स्थिद्वि या यह प्रयत्न वही र 
है, जिसे आजकल घोष (दे०) कहा जाता . 

_ है। (०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें भ्रयत्लउप- 
शीर्षक. `, क काके 

संवृत्त--इसका शाब्दिक अर्थे 

` सक्न । (१) संस्कत 
2. ड 
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| हकत आस्यतेर प्रयत्न है। संवृतो घोषवान | (६० की, उत्तरी काचार र घोषवान्‌' 
या ह्वस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम्‌’ रूपमें 
इसे स्पष्ट किया गया है । (दे०) ध्वनियों- 
का वर्गोकरणमें प्रयत्न उपञ्ीर्षक ॥ (२) 
आधुनिक कामें स्वरोंके प्रसंगमें प्रायः 
इसका प्रयोग होता हे । (दे०) संवृत स्वर । 
संवृत स्वर--एक प्रकारका स्वर । (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गोकरणमें स्वरोंका वर्गीकरण 
तथा मानस्दर उपशीर्षक । 
संशयवाचक क्रियाविशेषण --(दे०) क्रिया 
विज्ञेषण । 
संश्लेषण ( 57९५७ )--दो था अधिक 
भाषिक इकाइयोंको मिलाकर कोईएक इकाई 
(विशेषतः रूप) बनाना । 
संस्लेषणात्मक भाषा--संयोगात्मक भाषा 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
संस्लेषणात्मक रूप--संयोगात्मक रूप (दे०)- 
का एक अन्य नाम । 
संस्कार-प्रघान--रिलष्ट-योगात्मक (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
संस्कृत--भारतकी एक प्राचीन भाषा । 
(दे०) प्राचोन भारतीय आर्य भाषा । 
संस्क्ृतभव--तद्भव'के लिए प्रयुक्त एक 
नाम । (दे०) शब्द । 
संस्क्ृतयोनि--तद्मव'के लिए चंड द्वारा 
अयुक्त एक नाम । (दे०) शब्द । 
सस्वन--संध्वनि (दे० ) का एक अन्य नाम । 
संहितज सुर--सुर (दे० )का एक भेद । 
संहिता--वर्णोकीं अत्यंत समीपता । पाणिनि 
कहते हैं : परः सन्निकर्षः संहिता’ (१.४. 
१०९ ) । (दे०) संधि । 
पक (४2) थेत (दे०) का एक अन्य नाम | 
सकमेक्रन (522m 6} 727) )--दक्षिणी अमे- 


रिकाके चे(दे०) परिवारके उत्तरी वर्गकी 


एक भाषा । , 
सकमक क्रिया--(दे० ) धातु तथा क्रिया । 
सकर्मक धातु--(दे० ) धातु तथा क्रिया! 
सक वर्ग (82 ४700७ 
: का एक अन्य नाम । 


सकाज॑ब (85६9 )---(१)  हुल्लाम 


(दे०)को, उत्तरी काचार ( असम ) में 
प्रयुक्त, एक बोली । (२) हल्लाभके लिए 
प्रयुवत एक अन्य नार्थ । 
सकार--स के लिए प्रयुक्त नाम | (दे० )कार । 
सकियने--शक (दे ० )बोलीका एक नाम । 
संभूनुम (888700) --कनौरी ` ( दे० )की 
एक बोली'। इसका अब पता नहीं है । 
सजातीय कर्म--(दे०) क्रिया । 
सजातीय क्रिया (८०४०३४९ ४०:४) - (देऽ) 
क्रिया । 
सजातीय पुरक-- (दे ० ) क्रिया । 
सतनामी--छत्तीसगढ़के सतनामी चमारोंमें 
प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी (दे ० )का एक नाम । 
सतपरिया (886]007798 )--कोच (दे ० ) की, 
गारो पहाड़ियों (असम) में प्रयुक्त, एक बोली। 
इसके: बोलनेवालोंकी . संख्या, ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसारे १,१०० थी। 
सत्म--भारोपीय परिवारकी एक शाखा । 
(दे०) भारोपीय परित्रार शीर्षकभें भारो- 
पीय परिवारका विभाजन उपशीर्षक । 
सतलज वर्गकी बोलियाँ--क्‌लू तथा शिमला- 
की पहाड़ियोंमें सतलज नदीके दोनों किनारों- 
पर प्रयुक्त पश्चिमी पहाड़ी (दे०)की 
वोलियाँ । इसकी प्रमुख बोलियाँ शोदोची 
(दे०) और बाहरी सिराजी (दे ०) हैं। ग्रियर्स न- 
के भाषा-सर्वेक्षणषके अनुसार इनके बोलने- 
वालोंकी संख्या ३९,०००से कुछ कम थी। 
सती--मालवी (दे०)का एक अन्य नाम । 
सत्‌--(१) . 'सत्‌'का अर्थ है विद्यमान । 
'शतू' और 'शानच्‌' वर्तमानकालिक कृत्‌ 
प्रत्यय हैं, अतः इन्हें सत्‌? कहा गया है । 
'त्री सत्‌' (पाणिनि, ३.२.१२७) इसी 
प्रकार 'क्त' और 'क्तवलु'को तिष्ठा '(दे०) 
कहा गया हैं । (२) लट्लकार (दे० ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
सदरी (89: )--नागपुरिआ (दे ० ) का एक 
अन्य नाम । य 


)“5छूई वर्ग (दे०) | सदरी कोल--पुर्वी मगही (दे०) का एक 


स्थानीय रूप, जौ बामराके आसपास वहाँके 
आदिवासियों द्वारा बोला जाता है । ये 


| 
| 
| 
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सेदान-सुयँ 


आदिवासी 'कोल' जातिके हैं और इन्होंने | डिपति बक हे और इन्होंने 


अपनी भाषा छोड़कर इसे अपना लिया है । 
जब कोई आदिवासी जाति, अपनी भाषा 
छोड़कर किसी आर्य भाषाको अपना लेती 
है तो उसे “सदरी' कहते हैं । इस सदरीको 
प्रमुखतः कोल जातिने अपनाया है, अतः 
इसे सदरी कोल' कहते हैं | इसपर 'बंगला'- 
का कुछ प्रभाव है । ग्रियर्सनके भाषा-स्वे- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
९९७ थो ®" 
सदान (5027 )--नागपुरिआ (दे०)का 
एक अन्य नाम । 
सङ्गी कोरव!--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक 
उपबोली, जो जशपुरमें बोली जाती है । 
जब छोटानागपुर या छत्तीसगढ़में कोई 
आदिवासी जाति अपनी मूल भाषाको 
छोड़कर आर्य परिवारकी किसी बोलीको 


^ अपना .लेती है, तो उस बोलीको 'सददी'' 


या! सद्री' कहते “हैं । जशपुरको कोरवा 
जातिके आदिवासियोंने इसी प्रकार 'छत्तीस- 
' गढ़ी'को अपना लिया है और इसीलिए, 
उनके द्वारा प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी 'सद्री कोरवा' 
कहलाती है. । यह सरगुजियासे, बहुत 
मिळती-जुळती है । ग्रियसनके भाषा-सर्े- 
क्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
लगभग ४,००० थी। „ 
सधोची (52000) --श्ोदोची (दे० ) का 
एक अन्य नाम । | 
सनपन' (४278272) --मस्कोइं ( दे०) 
; परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
.सनबिरोन (5828}7707) दक्षिणौ अस- 
"रोकी वर्ग (दे०)का एक विलुप्त भीषा- 
परिवार । इसकी प्रमुख भाषा सनविरोक 
थी । इसकी एक बोली मेचिगन थी । 
-सन्नंत ( त@अ4९7#।४९ ) --एसी धातु, 
जिससे इच्छाका बोध हों । ईसे इच्छा- 
थक धातु भी कह सकते हैं । संस्कृतमें मूल 
घातुमें इच्छाका अर्थ व्यक्त करनेकै लिए 
“सन? प्रत्यय जोड़ते हैं, अतः घातुकों सन्नन्त 
कहते हैं । जैसे-पठ्‌+ सन्‌ = षिपठिष्‌ (पिप- 


ठिषति, अर्थात्‌ पढ़ना चाहता है) या गम्‌ +- 
सन्‌ = जिगमिष्‌ (जिगमिषति अर्थात्‌ जाना 


चाहता है ))। इसें चिकोषित भी कहते हैं । 


सन्नतर--  दें०) अनुदात्ततर । 
सञ्निषि--(दे०) वाक्यमें बाक्यकी आवद्य- 
कताएं उपञ्ञीर्षक । 


'सपर (227३) करिब (दे०) परिवार- 


की एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
सपरसगं' कर्ता--(दे०) कर्ता । | 
सपरसर्ग कमे (दे०) कसं । 

सपुंकी (82) -मस्कोइ (दे० ) परि- 
वारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
सप्तमी-(१) लिङ लकार (दे०) के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । (२) अधिकरण 
कारक (दे०) । 

सप्तसी तत्पुरुष समास--(दे०) समास । 
सप्तमी बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 
सप्रत्यय कर्ता --(दे०) कर्त्ता । 

सप्रत्यय कर्म--(दे०) कर्म । | 

सप्रवाह (continuant, durative)- 
ऐसी ध्वनियाँ, जिनका उच्चारण प्रवाह 
रूपमें या देरतक किया जा सकता हे । 
इसमें संघर्षी, नासिक्य व्यंजन, पाशविक 
लंठित तथा अद्ध स्वर आते हैं । इसे अनव- 
रुद्ध, प्रवाही, अव्याहत भी कहते हैं । सच्चे 
अर्थोमें स्वर भी सप्रवाह हैं, कितु प्रायः उनके 
लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता । 

सप्रवाह समुच्चय बोधक ( ००॥४॥॥8 - 
tive conjunction )—ऐसा समुच्चय- 
बोधक, जो आश्रित उपवाक्यको अनाश्रित 
या मुख्य उपवाक्यसे जोड़ता हैं । 

सप्राण- महाप्राण (दे०) कः एक अन्य नाम। 

सबरी (8087 )--१८९ १की बुंबई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का खान- 
देशमें प्रयुक्त एक रूप ? 

सबिर (58077) --भूमध्यसागरके बंदरूगा- 


ससकरण ध्वनि-ससानुप(तिक विरोध 
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वारको एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 
ससकरण ध्वनि--एक करण ध्वनि (दे०)के 
लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
समध्वनि-लोप (2]0]02} ) --एक प्रकार- 
का लोप (दे०) अंग्रेजी नाम ॥2pl0l0gy 
अमेरिकन भाषा-विज्ञान विद्‌ व्लूमफ़ील्डका 
दिया हुआ है । इसमें ॥8।0 तथा ।02Y 
दो शब्द हैं । ग्रीक 2008 का अर्थ है 
'एक' और ]02085 का अर्थ है कहना या 
बोलना या 'जानना'। अर्थात्‌ दोके स्थान- 
पर एक बोलना । किसी छब्दमें यदि दो 
समान घ्वनियाँ या अक्षर पास पास हों तो 
प्रायः एक छूट जाता है । जैसे-मूलतः हिन्दी- 
में शब्द था 'खरीददार' कितु अब हो गया 
है 'खरीदार' । दो 'द' पास-पास थे, अतः 
एक छूट गया । यह मुख-सूख या वोळनेकी 
शीध्वताके कारण होता है । मुख-सुख इस- 
लिए कि दो ध्वनियाँ पास-पास हों तो, 
उच्चारणमें सतर्कता वरतनी पड़ती है, 
अतः कुछ कठिनाई होती है । लेटिनमें एक 
शब्द था $90,008, बादमें यह 
मिळता है $९008 । इसी प्रकार “नक 
कटा से 'नकटा' या 92! ४0९ से [87- 
0९ है । इसे अंग्रेजीमे कमी-कमी 8ए- 
llabie syncope, assimilatory 
condensation तथा 8/nC०९ भी 
कहते हैं । हिन्दीमें इसे समाक्षर लोप भी 
कहा गया है । 
समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द--एक प्रकारके 
शब्द (दे०) । 
समन्वित रूप--कई बादोंके समन्वयके 
आवारपर माप्राकी उत्पत्तिके संवंधमें 
प्रस्तुत, स्वीटके मतके लिए प्रयुक्त नाम । 
(दे०) भाषाकी उत्पत्ति । 
समपादर्व संघर्षो “( ४] /ricative ) 
->:“ण्एक प्रकारकी संघर्षी ध्वनि । इसके 
उच्चारणमें जीभके आगेके दोनों किनारे 
सम या बराबर होते हैं। “श इसी प्रकारकी 
व्वनि है । उत्यित पां संघर्ष (दे०) में 
-इसके उलटे किनारे उठे हते हैं । (दे०) 


~ 


क ~ 


ध्वनियोंका वर्गोकरणमें व्यंजनोंका वर्गी- 
करण उपशीर्षक । 
समप्रयत्नीय ध्वनि~-एक प्रयत्नीय ध्वनि 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
समयबोधक क्रिया विशेषण --/दे०) क्रिया 
विशेषण । 
समयवाचक क्रिया विशेषण--(दे०) क्रिया 
विशेषण । 
समवर्ण लोप (20९72) --लिखने- 
में एक ही अक्षर (।४०) या अक्षर- 
समूहके दो बार आनेपर एकका छूट जाना । 
जैसे-॥]0]02 के स्थानपर )i]0- 
89 । इसे आवृत्ति लोप भी कहते हैं । 
समसुर--सुर (दे०)का एक भेद । 
समस्तपदीय अव्यय-- (दे०) अव्यय । 
समस्त शब्द--एक प्रकारके शब्द । (दे०) 
शब्द । 
समस्वरागम--आगमका एक भेद । इसे 
अपनिहिति (दे०) त्री कहते हैं । 
समाक्षर-लोप--समध्वनि-लोप (दे ० ) के लिए 
प्रयुक्त एक नाम । 
समाक्ष रिक (]275]2}८)--बरावर 
अक्षरवाला ( शब्द, छंद आदि ) । 
समान--तत्सम' शब्दोंके लिए भरत मुनि 
द्वारा प्रयुक्त एक नाम । (दे०) शाब्द । 
समानताबोधकविशेषण-- (दे ०) विशेषण, 
समानाघिकरण--समानाधिकरण'का अर्थ 
है एक ही आधारके' । इसका प्रयोग कई 
प्रसंगोमें होता हे । (दे०) विशेषण, समु- 
च्चय बोधक अव्यय तथा निम्नस्थ शीर्षक । 
समानाधिकरण उपवाक्य-- (दे ० ) ` वाक्यमें 
वायका विभाजन उपक्षीर्पैक । 
समानाधिकरण तत्पुरुष समास--(दे०) 
समास । 
समानाधिकरण बहुब्रीहि समास--(दे०) 
समास |: 
समानाधिकरण विशेषण--(दे० ) बिशेषण । 
समानःधिकरण समुच्चय बोधक--(दे० ) 
समुच्चयबोधक अव्यय । 
समानुपातिक बिरोध (०]०7 002] 
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|| 
सं० संस्यावाचक विशे०-समास 


०७००४०॥. )--एकाधिक ध्वनिग्नाम- 
युग्मोंका एकाधारीय विरोध। जैसे--क : 
ग, च: ज, 5: ड, प४ ब। यहाँ इन सारे 
युग्मोंका विरोब घोष-अधोषपर आधारित है । 
समानुपाती संह्यावाचक विशेषण--(दे०) 
विशेषण । ° 
समापिका क्रिघा--वह क्रिया, जिससे कार्य 
य़ा वाक्यकी समाप्ति सूचित होती है । 
वाक्य या उपवाक्यकी अंतिम क्रिया समा- 
पिका ही होती है समापिका क्रियाको 
परिमित किया (दे०) भी कहते हैं । 
समाप्ति-सूचक चिह्ल एक प्रकारका चिल्ल, 
जिसका प्रयोग प्रायः किसी लेख अथवा 
पुस्तकके अंतमें करते हैं । (दे०) बिराम । 


समाधेशी पुएयवाचक सर्वनाम--अंतर्भावी 


पुरुषवाचक सर्वनाम (दे०)का एक नाम । 
समास (/.८०॥0८04 )~-सम्‌ +स्‌ 
+ घञ्ा_। 'सम' अर्थात्‌ समीप या इकट्ठा; 
'अस' अर्थात्‌ फेंकना, । अर्थात्‌ 'समासका 
शाब्दिक अर्थ है 'समीप फेंकता' या दो या 
अधिक शब्दोंको समीप रखना । कहा 
गया है 'पृथगर्थानामेकार्थीभावः समासः | 
अर्थात्‌ भिन्नार्थी शब्दोंका एक अर्थमें हो 
जाना समास है | जब दो या अधिक शब्दों- 
के आपशी संबंध बतलानेवाले संवंधसूचक 
बब्दों या प्रत्ययों आदिका लोप करके (या 
यों ही) उन शब्दोंको मिळार्कर एक शब्द 
बनाया जाता है, तो उस एक शब्दको सामा- 
सिक शब्द तथा संबंधसूचक शाव्दी या 
प्रत्ययों आदिका लोप करके (या यों ही) 
इस मिळानेकी क्रियाको समास. कहते 
हैं । जैसे--'रसोईका घर' से “रसोईघर? 
सामासिक शाब्दोंको तोड़कर उसके बनाने- 
वाळे शब्दोंको अलग करना तथा मूळ संवंध- 
सूचक शब्द या प्रत्यय आदि जोड़कर उनका 
आपसी संबंध दिखळाता विग्रहः कहलाता 
है १ जैसे-रसोईघर' सामासिक राब्दका 
विग्रह होगा 'रसोईका घर । संस्क्रतमें 
सकाग्राः ्रतिःका समास होगा सभापति: 
और इसका विग्रह होगा सभायाः पति: । 


समास मुख्यतः चार प्रकारके माने गये हैं :-- 
अव्ययीभाव, तत्पुरुष, ढंद्व, बहुब्रीहि । 
(१) अव्ययीभाव ( १४९८8] 
९०Mए०५०१ |--इस संमासमें पहला 
शब्द प्रायः प्रधान होता है --पूर्वपदार्थ 
प्रधानोऽव्ययीभावः'-महाभाष्य । 'अव्ययी 
भाव'का शाब्दिक अर्थ है, जो अव्यय नहीं 
था, उसका अब्यय हो जाना' । अर्थात्‌ दोनों 
शब्द मिलकर अव्यय बन जाते हैं या अव्यय- 
का काम करते हैं । महाभाष्यकार कहता 
है :--'अनव्ययं अव्ययं भवतीत्यव्ययी भावः! 
संस्कृतमें अव्ययीभाव समासमें पहला शब्द 
प्रायः अव्यय होता हे और दूसरा संज्ञा 
अथवा विशेषण । जैसे-यथाशक्ति । हिन्दी में 
इस समासमें प्रायः पहला शब्द संज्ञा या 
विशेषण आदि होता है । जँसे-रातों रात, 
हर रोज़ । 
(२) तत्पुरुष समास ( तर्हा” 
native compound )--महाभाष्य- 
कारके अनुसार 'उत्तरपदार्थ प्र वानस्तत्पुरुषः', 
अर्थात्‌ जिसमें दूसरा शब्द या उसका 
अर्थ प्रधान हो । इसमें पहला शब्द 
प्रायः दूसरे शब्दके विशेषणका कार्यं करता 
है । जैसे-'राजपुत्र' । अर्थात्‌ पहला शब्द 
या तो विशेषण होता है, या संज्ञा होते 
हुए भी अर्थकी दृष्टिसे विशेषणका कार्य 
करता है । कृष्णस में कृष्ण' विशेषण है । 
'रसोईघर'में रसोई” शब्द संज्ञा होते हुए 
भी 'घर'की विशेषता बतला रहा हैं, अतः 
विज्ञेषण है । इसका अर्थे यह भी हुआ कि 
इसमें उत्तर शब्द विशेष्य होता है । विशेष्य 
होनेके कारण ही वह प्रधान होता है । 
“तत्पुरुष शब्द स्वयं ( “सः पुरुष अथवा 


"तस्य पुरुष” ) तत्पुरुष समासा एक 


अच्छा उदाहरण है, साथ ही जैसा कि 
आगे दिया जायेगा, इसमें तत्पुरुषके दो 

_ तेका ~ SS 
प्रमुख भेदोंका भी उल्लेख है, इसी कारण 


अत्यंत प्राचीन क्रालसे ही इस समासको 
यही नाम ( तत्पुरुष ) दे दिया गया, है । 


'तत्पुरुष' शर्व्दके, जैसा "कि ऊपर 
A tb शी क 
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गया है, दो अर्थ संभव हैं:--(क ) सः पुरुषः, 
(ख) तस्य पुरुष इन्हीं दोनोंके आधार 
तत्पुरुष समासके मुख्य रूपसे दो भेद हो 
सकते हैं । सं: पुरुषः'के आधारपरजो भेद 
होता है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष या 
समानाधिकार तत्युरुष कहते हैं । इसमें 
प्रथम और दूसरे, दोनों शब्दोंकी विभक्ति 
( =अधिकरण या अधिकार ) एक या 
समान होती है । अर्थात्‌ विग्रहमें दोनों 
शब्दोंमें एक ही विभक्ति लगती है, जैसे 'सः 
पुरुष: में है । ‘कृष्णसर्पः’ (कृष्णः सर्प: ) 
भी इसीका उदाहरण है । समानाधिकरण 
तत्पुरुषका ही प्रचलित नाम कर्मधारय 
समास (2ppositional compoud) 
` है । तस्य पुरुषः'के आधारपर तत्पुरुष का 
जो मेद होता है, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष 
कहते हें । व्याकरणोंमें तत्पुरुष नामसे 
जिस समासका वर्णन होता है, वह वस्तुत 
यह व्यधिकरण तत्पुरुष ही होता है । 
 समानाधिकरणके विरुद्ध इसमें प्रथम शब्द- 
की विभक्ति दूसरेसे भिन्न ( अर्थात्‌ व्यधि- 
करण ) होती है, जैसे तस्य पुरुष:'में 
॥ साजपुत्र ( राजाका पुत्र ) या नरेश 
 (नरकाईश ) आदि भी इसीके उदाह. 
 ' रण है । नीचे क्रमशः दोनों मेदोंको लिया 


जा रहा है। 
शै 


संप्रदान तत्पुरुष--जिसमें प्रथम शब्द 
चतुर्थीका हो तथा समास करनेपर उसकी 
चतुर्थी विज्नक्तिका” लोप हो जाय । जैसे 
ब्राह्मणहितम्‌,' रसोईघर । (४) पंचमी या. 
अपादान तत्पुरुष--जिससें. प्रथम शब्द 
पंचसीमें हो और समास करनेपर उस 
विभक्तिका लोप हो जाय । जैसे देश- 
निकाला, जन्मांध, जातिभ्रष्ट । (५) 
षष्ठी या संबंध तत्पुरुष --प्रथम शब्द 
षष्ठीका हो । जैसे राजपुत्र, बैलगाड़ी । (६) 
सप्तमी या अधिकरण तत्पुछष--प्रथम शब्द 
सप्तमीका हो । जैसे दानवीर, आपबीती । 
व्यधिकरण तत्पुरुषके इन छःके अतिरिक्‍त 
कुछ और भी भेद होते हैं :-- (१) अलुक्‌ 
* ससास--जिस तत्पुरुषमें पहले पदकी 
` विभक्तिका' लोप न हो । जैसे युधिष्ठिर, 
ऊटपटाँग । अलुक्‌ समास करनेका अधि- 
कार सामान्यतः किसीको नहीं है । प्राचीन 
काळसे जो ऐसे शब्द चले आ रहे हैं, वे ही 
इसके उदाहरण हैं । वस्तुतः ऐसे शब्द समास- 
को दृष्टिसे अशुद्ध हैं, जिन्हें परंपरागत 
होनेके कारण मान्य मान लिया गया है 
और उन्हें समाहित करनेके लिए तत्पुरुषका 
एक यह भेद करना पड़ा हैं । 'अळुक्‌'का. 
अर्थ है 'अलोप' अथवा 'लोपक! अभाव' 
(२) उपपद समास या उपपद तत्पुरुष-- 
जब प्रथम शब्द संज्ञा या अव्यय हो तथा 
दूसरा शब्द कृदंत हो, जिसका स्वतंत्र उप- 
योग प्रायः न होता हो । जैसे-ग्रंथकार, 
चर्मकार । प्रथम शब्द उपपद कहलाता हैं, 
इसी आवारपर यह उपपद समास कहा 
"आया है । (३) नञा तत्पुरुष-- (7९६३7 
tive determinative)—-निषेध या 
अभाव आदि अर्थमें जब प्रथम शब्द अ, 
अन्‌, न्‌, ना आदि हो तथा दूसरा संज्ञा या 
विशेषण हो । जैसे-अघर्म, अनाचार, 
` नास्तिक, नालायक आदि । (४) प्रादिः 
'तत्ुषष--जबः पहला शब्द 'प्र' आदि उप- | 


ॐ 


जिस विभक्तिका लोप होता है 
आधारपर इसके भेद होते हैं । यह 
रप द्वि लकर सप्तमीतक छः: विम- 
वितयोंका ( प्रथमा तथा संबोधनका नहीं) 
हैं अतः, इसके निम्नांकित छः भेद 


^ 


_तां धारयति असौ कर्मधारयः' । 


६८५ 
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समास 


जब ऊरी आदि कूछ विशिष्ट शब्दोंका 
समास होता है तो उसे गति तत्पुरुष कहते 
हैं । इस नामका कारण यह है कि 'ऊरी' 
आदि निपातोंकी क्रियाके योगमें गति 
संज्ञा मानी गयी (दे०) गति। 
समानाधिकरण तत्पुरषको जैसा कि कहा 
गया है कर्मधारय भी ( 'तत्पुरुषः समा- 
नाधिकरणः कर्मधारयः' -पाणिनि १.२. 
४२) कहते हैं । इसमें दोनों पदोंका अधि- 
करण अर्थात्‌ उनके” आसन और उनकी 
विभक्तियाँ समान होती है । 'कर्मेधारय' 
नाम क्यों दिया गया है, इसका कोई संतोष- 
जनक उत्तर नहीं मिलता । शाकटायन इस 
संबंधमें कहते हैं--विशेषणं व्यभिचारि 
एकार्थ कर्मधारयश्च' । दूसरे शब्दोंमें विशे- 
षण व्यावर्तक या भेदक" है और कर्म'का 
अर्थ है “भेदक क्रिया'--कर्ममेदक क्रिया 
अर्थात्र्‌ 
कर्मधारयका विश्येपुण विशेष्यको विषे- 
षता प्रदान करके उसे उसकी सामान्य 
जातिसे अलगाता या भेद करता है, इस 
भेदक क्रियाको जो धारण करे, वह कर्म- 
घारय' है । जैसे 'नीलगाय'में नील शब्द 
'गाय'को अनेक रंगोंकी सामान्य गायोंसे 
अलग कर रहा है । 'नीलगाय' कर्मे धारयका 
उदाहरण है । कमंधारय दो प्रकारका होता 
है :-- ( १) --विशेषतावाचक कर्मधारय 
जिसमें एक विशेषण विशेष्यकी विशेषता 
बतलावे । जैसे नीलगाय, महाजन । (२) 
उतमावाचक कर्मधारय--जिसमें उपमान- 
उपमेयका भाव हो । जैसे चंद्रमुख, अर्थात्‌ 
नंद्रके समान मुख । यहाँ चंद्र” उपमाज्ञ' है 
और “मुख” उपमेय । 

विशेषतावाचक कर्मधारय निम्नांकित ८ 
कारके हो सकते हैं :-- (१) विशेषण-पूर्व- 
पद कममंधारय--जिसमें विशेषण विशेष्यके 
पूर्वं आवे । जैसे--नीलोत्पल, रक्‍तकमल 
खड़ीबोली । (२) . विशेषण-उत्तरपद 
कर्म्रारस--जिसमें विशेबण विशेष्यके 
ब्रादमें आवे । जैसे-पुरुषोत्तम, मुनिवर । 


» 
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(३) विशेषण-उभयपद कमंधारय-_जिस 
दोनों ही शब्द विशेषण हों। जैसे-- 
'चराचर ( जगत्‌ ), श्यामसुन्दर । वैया- 
करणोंने' इसे तत्पुरुषके अंतर्गत माना है 
किलु मैं इसे माननेके पक्षमें नहीं हूँ । या 
तो इन्द्रका एक भेद इसे माना जा सकता 
है, या फिर ऐसे समास, जो परंपरागत 
समासोंमें नहीं आते, उनके लिए समासके 
कुछ नये भेद माने जा सकते हैं । (४) 
विषय पूर्वपद कर्संधारय--जिसमें 'विषय' 
पहले हो । जैसे-धर्मबुद्धि ( धर्मविषयक 
बुद्धि ) । (५) अव्यय पूर्वपद कर्मधारय- 
जिसमें अव्यय हो, कितु जो विशेषणका कार्य 
कर रहा हो । जैसे निराशा, दुकाल । इसे 
उपसर्ग पूर्वपद कर्मधारय भी कह सकते हैं । 
(६) संख्या पूर्वपद कर्मधारय--जिसमें पहले 
संख्यावाची शब्द हो (“संख्यापूर्वो द्विगुः-- 
पाणिनि, २.१.३२) तथा पूरेसे एक समूह- 
का वोध हो । जँसे-त्रिभुवन, पंचवटी । 
इसीको द्विगु समास (70767) &p०- 
sitional compo) भी कहते है । 
द्विगु शब्द स्वयं (द्वि= दो+ गो=गाय) 
इसका अच्छा उदाहरण है, इसीलिए इसे 
यह नाम दिया गया है । (७) मध्यम-पद- 
लोपी तत्पुरुष--ऐसे समास, जिनके मध्य- 
से किसी ऐसे पदका लोप हो गया हो, जिसे 
सामान्यतः रहना चाहिये । जैसे शाकप्रियः 
पार्थिवः'का 'शाक पार्थिव: या 'देवपूजकः 
ब्राह्मणः'का देवब्राह्मणः' । इसके उदा- 
हरण परंपरागत रूपसे चले आ रहे हैं । 
यों इस प्रकार लोप करनेका अधिकार 
सामान्यतः किसीको है नहीं । हिन्दीमें 
गुडम्वा ( गुड़में उवाला आम ) आदि 
इसके उदाहरण हो सकते हैं । (८) मयूर- 
व्यंसकादि तत्पुरुष--समासके सामान्य- 
नियमोंका उल्लंघन करनेवाले शब्दोंको 
मग्र व्यंसकादि” तामसे पाणिनि (२.१.२ 


इसका उदाहरण होनेसे यह नाम, 
द्दै। उदाहरण हैं--व्यंसकेः मयूर 
3 ९ डर 3 | 


छः 


F _समास 


Cn ६4६ ८६ 


व्यंसक: (चालाक मोर), अन्यो ग्रामः= 
ग्रामाऱ्तरम्‌ । 

'उपमावाचक कमंधारयके चार भेद होले 
हे:-- (१) 'उपसान-पूर्वपद कर्मधारय-- 
जिसमें उपमान पहले हो । जैसे चंद्रमुख, 
घनश्याम, प्राणप्रिय । (२) उपमान-उत्तर- 
पद क्मंधारय--जिसमें उपमान बादमें 


हो । जैसे चरणकमल, मुखकमल । (३) 
अवघारणा-पूर्वेपद-कर्मघारय--जव समास- 


में उत्तरपदका अर्थ पूर्वपदके अर्थपर अव- 
लंबित हो । बुद्धिबळ, घर्मसेतु । (४) अव- 
घारणा उत्तरपद कर्मधारय--जहाँ पूर्व- 
पदका अर्थ उत्तरपदपर अवलंबित हो । 
हैं जेसे म्रष्टबुद्धि । तत्त्वत: ये तीसरे, चौथे भेद 
इस प्रकार माने तो गये हैं, कितु इन्हें ऊपरके 
कि ` कुछ अन्य भेदोंमें भी समाहित किया जा 
वि ह सकता है । (३) द्वंद समास (८०५]४४९ 
ज़ ९०m०७०) -जबदो या अधिक संज्ञाएँ 
हों और उनके बीचसे और, च, अथवा 
या इसी अर्थका कोई और शब्द लप्त करके 
उन्ह जोड़ दिया गया हो । पाणिनि कह 
हैं "चार्थे हन्द? (२.२.२९ ) । उदाहरणार्थ 
` सधाकृष्ण, माँ-वाप ( माँ और वाप ) 
आदि । इंद्र समासमें दोनों ही शब्द या 
` पद प्रधान होते हैं-- उभयपदार्थप्रधानो 
न्ड: महाभाष्यकार । ददरः शब्दका 
अर्थ है युगल, जोड़ा या मिथन | इस समास- 
में प्राय: शब्दोंका जोड़ा रहता है, इसीलिए 
उह नाम पड़ा है। दद्र समास तीन या चार 
ग हो सकता है : (१) इतरेतर 
जब दो या अधिक संज्ञाएँ इस समास- 
[द अपना व्यवितत्त्व या प्रघानत्त्व 


प्रकारके इन्द्र हैं । (३) वैकल्पिक ह्र 
जव समास 'अथवा' या इसी अर्थके अन्य 
शब्दोंका लोप क्के बनाया गया हो । 
जँसे-धर्माधर्म, दो-चार, भला-ब्रा आदि 
संस्कृतमें (४) एकशेष हन्छ, नामसे दच्दरका 
एक और भेद भी माना गयब है। इसमें दो 
या अधिक शब्दोंमें समास रहनेपर केवल 
एक ही शेष रह जाता है । जैसे--'माता च 
पिता च'का 'पितरौ' । वस्तुतः इसमें जब 
एक ही शब्द या पदशेप रह जाता है तो 
वाह्य प्रत्यक्ष दुष्टिसे इसे समास मानना 
चित्य है । हाँ, आंतरिक दृष्टिसे अवश्य इसे 
ठन कहा जा सकता है। भट्टोजि दीक्षित 
भौ सिद़ांतकौमुदीके सर्वसमासशेष प्रकरण 
(२२) में इसके समास होनेपर प्रश्‍नवफचक 
चिह्न लगाते ज्ञात होते हैं । 

(४) बहुब्रीहि समास (8667 पधए०- 


» C०ीM0॥) --जव दोनों शब्द मिलक 


अपनेसे भिन्न किसी, संज्ञाके विशेषण हों 
तथा जिसमें कोई भी शब्द प्रधान न हो 
(अन्य पदार्थं प्रधानो बहृत्रीहिः~-पत- 
ड्जलि: ), उसे बहुब्रीहि कहते हैं । जैसे- 
दशानन ( दस मुंह हैं जिसके . अर्थात्‌ 
रावण” ) 
है, 'जिसके पास बहुत चावल हो? 

और 'ब्रीहि' दोनों शब्द मिलकर किसी 
तीसरेकी विशेषता बतला रहे हैं । इस 
प्रकार वहुत्रीहि' शब्द “बहुत्रीहि समास'- 
का एक अच्छा उदाहरण है, इसी कारण 
समासके इस भेदको यही नाम (बहुव्रीहि) 
दे दिया गया है । बहुब्रीहि और तत्पुरुषमें 
अत्र यह है कि प्रथममें दोनों शब्द मिलकर 
किसी तीसरे शब्दके विशेषण होते हैं, जैसे 
'चलुरानन', कितु दूसरेमें उक्त समासमें 
ही ब्रिशेषण और विशेष्य दोनों होते हैं, जैसे 
चद्रमुख या 'रक्तकमळू' । बहुव्रीहि समासके 


कई आधारोंपर कई मेद हो सकते हैं । कुछ 


प्रमुख भद आधारोंके संकेतके साथ नीचे 


बहुब्रीहि'का शाब्दिक अर्थ , 


Cd 


६८७ ॥ 


3 


१ 
समास ६८७ ` ` मामा मामा भाषां 


है :-2(१) समानाधिकरण बहुव्रीहि--वह, 
जिसमें दोनों ही शब्द एक ही कारकके हों, 
या विग्रह करनेपर दोनों शब्दोंके साथ एक 
ही विभक्ति लगे । जैसे 'दशानेन' या 'पीतां- 
बर' । (२) व्यधिकरण बहुब्रीहि--जिसमें 
दोनों दाव्दोंके कारक या उनकी विभक्ति 
एक न हो । संस्कृतमें प्रायः इसमें एक शब्द 
प्रथमामें होता है और दूसरा षष्ठी या 
सप्तमीमें । जैसे--चंद्रशेखर = चन्द्रः शेखरे 
यस्य सः =शंकरः5। हिदी सतखंडा' भी 
इसी प्रकारका है । समानाधिकरण बहु- 
ब्रीहिके विभक्तियों या कारकोंके आधार- 
पर ६ भेद हो सकते हैं :--(१) द्वितीया 
या क बहुव्रीहि--प्राप्तोदक (प्राप्तोदक 
ग्राम ) । (२) तृतीया या करण बहुन्नीहि- 
कृतकार्यं ( किया गमा है कार्य जिसके 
द्वारा ) । (३) चतुर्थी या संप्रदान *बहु- 
ब्रीहि--दत्तधनः (पुरुषः) (४) पंचमी 
या अपादान बहुब्रीहि--निर्जेन (गाँव ) । 
(५) षष्ठी या संबंध बहु ब्रीहि--पीतांबर 
* (कर्ण), (६) सप्तमी या अधिकरण 
बहुब्रीहि-- व्यंजनांत (शब्द) । 
बहुब्रीहिके उपर्युक्त , अधिकरण तथा 
विभक्तियोंके आधारपर थे । पदोंके स्थान 
या उके अर्थ आदिके आधारपर बहुब्रीहि- 
के तिम्नांकित अन्य भेद किये जा सकते 
हैं :--( १) विशेषण पूर्वपद--जिसमें विशे- 
षण पहले हो । जैसे पीतांबर, मिठबोला । 
(२) विक्षेषण-उत्तरपद--युद्धप्रिय, सिर- 
फिरा । (३) उपमान पुवपद--चंद्रमुखी, 
वज्यांग । (४) विषय पूर्वपद--अहममि- 
-मान ( अहं अर्थात्‌ मैं, यह है अमिमान 
जिसको ) । (५) अबधारणा पूर्वपद-- 
ज्ञान बल ( ज्ञान ही है बल जिसका ) । 
(६) मध्यम पदलोपी--मीनाक्षी (मीन 
की तरह आँख है जिसकी .) ।.(७) चा, 
नहुन्रीहि--अनाथ (नाथ नहीं है जिसका), 
निर्धन । (८) संख्या पुर्वपद--पृंचानन, 
दशानन, । (९) संख्या-उुत्तरपद--त्रिसप्त 
( तीन है सात जिस संख्यामें अर्थात्‌ 


Ee) 


२१) । (१०) सह बहुब्नीहिः-सपरिवार 
( व्यक्ति ) । (११) दिगंतराल बहुव्रीहि 
“पूर्वोत्तर ( दिशा ) । (१२) यतिः 
हार ,बहुब्री हि--जिससे दो व्यक्तियों या 
दलों आदिमें व्यतिहार, विनिमय, वदला, 
मारपीट आदि प्रकट हो । जँसे-हाथापाई, 
मारामारी । कामताप्रसाद गुरु तथा कुछ 
अन्य लोगोंने इसे बहुब्रीहि माना है, कितु 
मैं समझता हूँ कि यह मत चित्य है । बहु- 
ब्रीहि अंततः किसी अन्यका विशेषण होता 
हे, किलु इसके उदाहरणस्वरूप जितने भी 
उदाहरण दिये जाते हैं, प्रायः सभी संज्ञा 
होते हैं । इसे वस्तुतः समाहार द्वन्द्द माना 
जाना चाहिये । (१३) प्रादि अव्ययपूर्व 
या उपसर्गयुक्त बहुब्रीहि--जिसके आरंभ- 
में प्रादि अव्यय या उपसर्ग हो । जैसे-- 
विधवा (स्त्री), कुरूप । इस प्रकारके और 
भी भेद-विभेद किये जा सकते हैं । 


समासके अन्य भी कई भेद-विभेद मिलते 
हैं । जैसे-संस्कृतमें एक प्रकारके समासको 
नित्य समास कहा गया है । इनका अपने 
पदोंसे विग्रह नहीं होता--'अस्वपद विग्रहो 
नित्यसमासः' । जसे “जीमूतस्येव । ऊपर 
हमने देखा कि समास मूलतः चार 
हैं :--अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वन्ह और 
बहुव्रीहि । तत्पुरुषके एक भेद कर्मधारय 
तथा कर्मधारयके एक भेद द्विगु, इन 
दोको उपर्युक्त चारमें मिलाकर सामान्यतः 
समासके छः भेद कहे जाते हैं: -- 
द्वो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययी- 
भाव: । तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्याम- 
बहुब्रीहिः [ मैं जोड़ा (सपत्नीक) हूँ, 
मेरे पास दो गायें हैं, किंतु मेरे घरमें सदा 
* ब्ययका अभाव अर्थात्‌ धर्नांमाव हे, 
इसलिए हे पुरुष ! कोई ऐसा उपायः करो 
« जिससे मैं बहुत चावलोंवाला अर्थात 
घनी बन जाऊं ] । hf 
संमास प्रधान--प्रश्लिष्ट योगात्मक (दे०)- 
का एक अन्य नाँम । bE 
समास-पैधान'भाषा---प्रदिशष्ट यो 
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समाहार हह समास-समीकरण ६८८ 
(दे०) या पूर्ण प्रश्‍लिष्ट-योगात्सक भाषा | समीकरण बगड़बग्घा । (घ) पाइवेवती पढच- 


(दे०)का एक अन्य नाम । गासी व्यंजन (contact regressive 
समाहार इंद्र ससास--(दे०) ससास । '| ७४8थंग्रां।0४07 ) -एसके उद्राहरण प्राकृत- 
समीकरण (89877]8॥0॥ )--एक प्रकार- | में बहुत अधिक मिलते हैं । कर्म = कम्म; 

का ध्वनि-परिवर्तत । (दे०) ध्वनि- | धर्म = धम्म; सर्प 5सप्प; दुग्ध = दुष्घ 


परिवर्तनको दिशाएँ । इसमें एक ध्वनि | (दुद्ध); भक्त = भत्त; श्रेष्ठ = सेठूठ; 
दूसरी ध्वनिको प्रभावित कर अपना रूप | दुर्गा= दुग्गा। हिन्दीमें भी शर्करा सक्कर 
दे देती है, जैसे संस्कृत चक्रसे प्राक्त चक्क | या कलक्टर = कलट्टर जैसे कुछ उदाहरण 
हो गया है । यहाँ क्‌ ने ट्‌ को प्रभावित करके | मिल जाते है । (२) स्वर--(क) दूरवर्ती 
क्‌ बना लिया । सावष्ये, सारूप्य तथा अनु- | पुरोगामी स्वर समीकरण--ऊपरके व्यंजन- 
रूपता भी इसके अन्य नाम हैं । समीकरण | नियमकी भाँति इसमें भी प्रथम स्वर दूसरेको 
दो प्रकारका होता है :--(१) व्यंजनका, | प्रभावित करता है। सूरज = (भोजपुरी) 
और (२) स्वरका । इन दोनोंके ही दो-दो | सुरुज । अं० इस (।8) = इज (।2) । इसमें 


हि पेद होते है य 
E उपभेद होते है--(क) पुरोगामी (ख) | 'इ' घोष है, उसने अघोष व्यंजन (स) को 
'पञ्चगामी । इनमेंसे प्रत्येकके पाइवंवर्ती प्रभावित करके घोष ( ) बना लिया। य 


और दूरवर्ती विभेद भी हो सकते हैं। (१) | स्वरने व्यंजनको प्रभावित किया है । (ख) 
व्यंजत--(क) हूरवर्ती दुरोगामी व्यंजन | पाढववर्ती पुरोगामी स्वर समीकरण--साधा- 
समीकरण Gincontact 7087९35४९ | रणतया शब्दमें स्वर पास-पास नहीं रहते । „ 
5500200) --इसरमें दो ध्वनि | अधिकतर दो स्वरोके बीचमें एक व्यंजन पाया 
प्रासन रहकर दूरूदूर रहती है और | जाता है। इसीलिए इसके उदाहरण प्रायः नहीं 
, _ पहली ह दूसरीको प्रभावित करती मिळते । प्राकृतक्री अंतिम अवस्थामें अधिकतर 
है। इ न पक जाही मिलते । | शब्दोंमें स्वर-प्राधान्य था । यदि खोज हो 
संस्कृतका शब्द 'सष्ट मोजपुरी आदि | तो इसके उदाहरण उस कालके साहित्यमें 
कुछ ग्रामीण बोलियोमें 'मरमट' हो गया | मिल सकते हैं । समझनेके लिए कल्पित 
है । (ख) पाइवंवर्ती पुरोगामी व्यंजन उदाहरण लिये जा सकते हैं :--अउर = 
_ समीकरण (Contact progresive अअर, आइए = आइइ । (ग) दूरवर्ती पश्‍च- 
255im0i]200) इसमें ध्वनियाँ पास- | गामी स्वर समीकरण--अँगुलि = उँगुली; 
स होती हैं । इसके उदाहरण प्राकृतमें | इक्षु = उखु; आदमी = अदमी; अदिमी = 
संख्यामें मिळते हैं । चक्र = चककः, | इदिमी (भोजपुरी) । (घ) पाढवंवर्ती पदच- 
व्याघ्र = वाघ्घ; मुकत= | गामी स्वर समीकरण--पुरोगामीकी ही 
ज्छ््ग, यस्य=्जस्स; तक्र | भाँति इसके उदाहरण भी प्रायः नहीं मिलते । 
ववत; हिन्दीमें 'चक्र'से चक्का (ई) पारस्परिक व्यंजन समीकरण (70/- 
ual assimilati0n)--उपर्युक्त॑ आठ 
प्रकारके समीकरणोंके अतिरिक्त एक प्रकार- 
का और समीकरण होता हैं । इसे हम अधिक- . 
तर व्यंजनोंमें पाते हैँ । दो पाइवंवर्ती व्यंजन 
एक दूसरेको प्रभावित करते हैं और इस 
. पारस्परिक प्रमावके कारण दोनों ही परि- 
_ वतित हो जाते हैं और एक तीसरा व्यंजन 
पे 
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दपोकारी ध्वनि-स० अव्यय ० 


सत्य सच, साँच; कर्तेरिकाकटारी; 
बु बूझ।; साळू =साढ़; अनाय= अनाज; 
ट =जूझना; वाद्य==वाजा। समीकरण का 
उलटा विषसीकरण (दे०) होता है । 
समीकारी ध्वनि (assimilatory sound) 
--ऐसी ध्कनि, जो किसी दूसरी ध्वन्तिको 
अपने समान बता ले या समीकृत कर ले । 
(दे०) समीकरण । कळवटरसे कलट्ट रमें 'ट' 
ससोकारी व्यंजन (85Similatory c0ns- 
००३) है । इसी प्रकार सभीकारी स्वर 
(assimilatory ४0९] ) भी हो सकता 
है । समीकारी ध्वनि यदि ध्वनिग्राम (Ph0- 
0CM९)हो तो उसे समीकारी ध्वनिग्राम 
(assimilatory phoneme) कहते हैं । 
ससीकारी ध्वतिग्राम-- (दे ० ) समीकारी ध्वनि । 
समीकारी व्यंजन-- (दे ०) समीकारी ध्वनि । 
समीकारी स्वर--(दे०) समीकारी ध्वमिं। 
कू (8क्षघा ) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे०) का एक भाषा-परिवार । इस परिवार- 
में लगभग १६ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
“चमक़रोको, सोरोटोको, उगरनो तथा चिर- 
कुआ आदि हैं । 
समुच्चयबोधक-- (दे ०) अव्यय । 
_ ससुच्चयबोधक अव्यय ( conjunction) 
जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्य 
खंडों या वाक्योंको जोडते हैं, उन्हें समु- 
च्चयवोधक कहते हैं। जैसे और ( राम 
और इयाम जा रहे हैं ) । इसे उभयान्वयी 
या योजक अव्यय भी कहते हैं । समुच्चयः 
बोधकके मुख्य भेद दो हैं :-(१) समसानाधि- 
करण और (२) व्यधिकरण । जो समुच्चय- 
बोधक दो प्रधान वाक्योंको मिलाते हैं, ळम्हें 
समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं । 
जैसे, राम गया और घड़ी ले आया । जो 
समच्चयबोधक प्रधान वाक्य ( दे० )से 
एक या अधिक आश्रित वाक्य या गोण 
व्य जोडते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चयः 
बोधक कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय- 
बोधक द्षमुखतः चार प्रकारके होते हैं:- 
(क) संयोजक ( copulati४९) --जो 
४४ 
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दो शब्दों अथवा वाक्यों सच, साँच; कर्तरिका=कटारो; | दो बनो उप जसे जाट जज आदिको जोडते 
हैँ । जैसे और, तथा । (ख) विभाजक या 
वियोजक (2०70३४४९) --यह संयो- : 
जकका उल्टा है । इन अव्ययोंसे दो 
या अधिक शब्दों या वाक्योंमेंसे एक या 
अधिकका त्याग होता है । जैसे या राम या 
मोहन, न राम न मोहन, चाहे वह चाहे 
तुम आदि । (ग) बिरोधदर्शक ( 80ए- 
९788४४९) --ये अव्यय दो वाक्योंमें 
पहलेका दूसरेके द्वारा निवेध करते हैं 
या उसकी न्यूनता प्रकट करते हें । जैसे, 
चमड़ी चली जाय पर दमडी न जाय । 
(घ) परिणामदर्शक ( ]8४।४९ या 
inferenia]) --पहले वाक्यमें कारण 
बतलाकर प्रायः इनके द्वारा दूसरे वाक्य- 
में परिणाम या फल दिखलाया जाता है । 
जैसे, वह आ गया अतः तुम जाओ। 
इसलिए, सो भी परिणामदशँक हैं । इर j 
फलदर्शक भी कहते हैं । 
व्यधिकरण समुच्चयवोवक भी चार 
प्रकारके होते हैं :--(क) _ कारणवाचक 
(०२५७३४९) --जब प्रधान वाक्यमें फल | 
या परिणाम बताकर गौणमें उसका कारण प 
बताया जाय तो दोनोंको जोडनेवाला समु- 
च्चयबोधक कारणवाचक कहलाता है । जैसे, ग 
मैं आपसे कछ नहीं लूंगा क्योंकि आप अपने | 
हैं। (ख) उद्देश्यवाचक--इस वर्गके समुच्चयः 
गेघकके बाद आनेवाला वाक्य पहलका 
उद्देश्य सूचित करता है । जैसे ताकि (पढ़ो 
ताकि पास हो जाओ), कि आदि । 
(ग) संकेतवाचक (००77९१४४९) --ये 
संवंघवाचक सर्वनामकी भांति साथ आते उ 
हैं । पहला गौण वाक्यमें आता है । इनसे 
» शर्त, संकेत आदिका बोध होता है ३ जैसे-- 
यदि. . .तो (यदि पास होना चाहता है तो 
पढ़ ), यद्यपि ... तथापि । इसे संबंध 
वाचक सम॒च्चयबोधक भी कहते हैं। (थे) 
स्वख्यवाचक (. 0680४७0४ए७ )--जो | 
सम्‌च्चयबोधक पहले, कही गयी 
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कि (उसने कहा कि वह जायगा; मुझे लगता 
है कि कहीं वह मर न जाय), मानो आदि । 
समुदायबोधक विशेषण--(दे०) विशेषण । ' 
समुदायवाचक प्रत्यय--(दे०) प्रत्ययः। 
समुदायवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
समुदाय संख्यावाचक विशेषण- ( दे ० ) विशेषण । 
सम्‌ हबोधक संज्ञा-- (दे ) समू हवाचक संज्ञा । 
सम्‌ बोधक सर्वताम-- (दे ०) सर्वनाम । 
समू हवाचक विशेषण-- (दे ० ) विशेषण । 
समहवाचक संज्ञा--(दे०) संज्ञा । 
समेन(5३72702)--आओ (दे०)का दूसरा 
नाम । 
समेरिटन लिपि--प्राचीन हित्र लिपि (दे० ) - 
का एक रूप । 
समेरितन ( 88727.27 ) --आरमेइककी 
पर्चिमी वोली । 
समोंग (5277072) --फोन (दे०)की एक 
बोली । | 
समोई--पॉलिनेशियन परिवार (दे०)की | 
समोआ द्ीपोंमें प्रयकत एक भाषा । इसे 
समोअन भी कहते हैं । 


| 


समोयद ( 5270९ ) --य्राल-अल्ताई | 


(दे०) परिवारकी एक भाषा, जो एशि- 
याई रूसमें येनिसेई नदीके आसपास लग- 
भग ११ हज़ार लोगों द्वारा वोली जाती | 
है । इसके अंतर्गत येनिसेई समोयद, ओस्त्यक 
समोयद तथा दक्षिणी समोयद, ये तीन 
बोलियाँ आती हैं । दक्षिणी समोयदको 
कमासिन या सयन समोयद भी कहते 
हैं । समोयदभापी अपनी भाषाको नेनेट्स 
कहते हैं । समोयद, समोयदिक (वोलने- 
वाले लगभग २१ हज़ार ) वर्गकी एक 


शाखा है, जिसमें समोयदके अतिरिक्त यरक 
(Ju72) ,ताग्वी (888४9) आदि भी हैं । 
समोयदिक--यूराळ-अल्ताई परिवारका एक 
वर्ग । (दे०) समोयद । 
_ सम्च्‌ (5270) ) --क्नौरी (दे०) कीः एक 
बोली । इसका अब पता नहीं है । 
सयन--दक्षिणी समोयद (दे०) बोळीका एक 
अन्यनाम। £ 


सर (5३7) --सूडान वर्ग (दे०)की 'सर' 
नामक जातिमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 
इसका क्षेत्र केमरूनमें शारी नदीके आसपास 
है । 

सरकोल्ले (5278.]0]]९) --सूड्ान वगं(दे ०)- 
की नाइजर तथा सेनेगल नदियोंके पास 
प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 

सरगुजिया--(दे०) सुरगुजिया । 

सरन ($2727) --पलौंग (दे ० ) का एक रूप। 

सरल रोमिक--आयत सेसिक(दे०)का नाम। 

सरल वाक्य--साधारण वाक्य (दे०) के लिए 
प्रयुवत एक नाम । 

सरवारिया--उत्तरी-भोजपुरी (दे०)का एक 
स्थानीय रूप, जो पश्चिमी गोरखपुर तथा 
बस्तीके आसपास, सरयू नदीके उत्तर 
स्थित 'सरवार' या 'सरुवार' (सरयू-|-पार) 
नामक प्रदेशके एक भागमें बोला जाता 
है । ग्रियर्सनके भापा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ३३,५३,१५१ 
थी । 

सरवाड़ी--पूर्वी मारवाड़ी के एक रूप मेवाड़ी 
(दे०)का एक स्थानीय रूप, जो किशन- 
गढ़के दक्षिणमें सरवाड़में तथा उसके आस- 
पास बोला जाता है । ग्रियसँनके भाषा-सव- _ 
क्षणके अनसार इसके बोळनेवालोंकी सख्या 
लगभग १५,००० थी । 

सर्राहदी--खड़ीबोली (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक अन्य नाम । 

सराकी (522) --पश्चिमी बंगाली (दे०)- 
का, रांचीकी जैन जातिमें प्रयुक्त एक रूप । 
ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
ध्रेळनेवालोंकी संख्या ४८,१२७ थी । ` 

सराफ़ी लिपि--गुजरातमें प्रयुक्त एक लिपि । 
गुजराती 'माषाके लिए प्रयुक्त यह लिपि 
बहुत ही अपूर्ण है । प्रमुखतः सराफ़ों द्वारा 
प्रयुक्त होनेके कारण इसका यह नाम पड़ा 
है । इसके बनयई तथा बोडिया नाम॑ भी 
हैं। इस लिपिका विकास प्राचीन नागरीके 
पर्चिमी-दक्षि्ी रूपसे हुआ है ॥ . 

सरावकी (४272 ए७])--सराकी (दे०)का 


६९१ |. | _ सरीकोलो-सर्वताम 
एकः अन्य नाम । 
सरीकोली (8277|0]।) --शिग्नी (दे०)की, 
पामीरमें प्रयुक्त, एक बोली । 
सर्ग. (85 )--एऐसी ध्वनि या ऐसा ध्वनि 
समूह्‌, जो उपसर्गे रूपमें आदिमें, मध्य 
| सर्ग रूपमें बीचमें या अंत्य सर्ग रूपमें अंत- 
| में जोड़ा जाय । इस प्रकार यह उपसर्ग, 
मध्यसर्ग तथा अंत्यसर्ग ( प्रत्यय )के लिए 


| सरीकोली-सर्वनाम 
चित्‌ इसी आवारपर पाणि निने इन्हें सर्व- 
नाम कहा हे । मुझे ऐसा लगता है कि पाणिनि 
संस्कृतका प्रायोगिक व्याकरण (#पा6- 
tional grammar") लिख रहे थे 
और इन शब्दोंके रूप प्राय: एकसे चलनेके 
कारण उन्होंने इन्हें 'सर्वनाम' कह दिया 
है । इस प्रकार पाणिनिमें यह अकृत्रिम 
संज्ञा न होकर उनकी अन्य बहुत-सी संज्ञा- 


एक सामूहिक नाम है रोकी भांति 

कळ अ गम हूं । . ओंको भाँति कृत्रिम संज्ञा है । पाणिनिमें 
| सपोकार कोष्टक-ल-एक प्रकारका कोष्टक । | “सर्वनाम” शब्द आथिक दृष्टिसे एक वर्गके 
| (दे०) विराम । शब्दोंके लिए नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा 


सर्वनास ( ]7000८7 )--सर्वनाम उस होता तो केवल 'एक' और 'दो', मात्र इन 
शब्द ( या विकारी शब्द )को कहते हैं, | दो संख्यावाचक शब्दोंके सम्मिलित करनेका 
| जो किसी भी संज्ञाके स्थानपर (पूर्वापर | कोई अर्थ नहीं । अन्य संख्यावाचक शब्द 
» संबंधसे ) आता है । जैसे--मैं, तुम आदि । भी अवश्य लिये जाते । आशय यह निकला 
अंग्रेजी तथा हिन्दी” आदिमें इसका यही | कि सर्वेनाम'का यह ३५वाला अर्थ पाणि- 
अर्थ है । संस्कृतकी स्थिति थोड़ी भिन्न कही | निका बिल्कुल अपना है और अंग्रेजी प्रो- 
गई है। 'सर्वनाम' शब्दका प्राचीनतम प्रुयोग | नाउन [ लैटिन 07070 , अर्थात्‌ 
आपस्तंभ धर्मसूत्रुमें मिलता है । और आगे | संज्ञा ( 20m९0 )के स्थानपर प्रयुक्त 
चलकर निरुक्त तथा अथर्ववेद प्राति्ञाख्य-| शब्द] या हिन्दी सर्वतामकी भाँति यह एक 
* में भी यह मिळता है । इन स्थानोंपर 'सर्वे- व्याकरणिक विषमता नहीं है । कितु संस्कृत 
नाम'का अर्थ लगभग वही है, जो हिदी म्रंथोंमें सर्वत्र सर्वनामका पाणिनि जैसे 


| आदिमें है । पाणिनिकी अष्टाध्यायीपर अर्थमें ही प्रयोग नहीं है । अतएव यह नहीं 
ष्टिपात करनेपर “सर्वनाम'की एक दूसरी | कहा जा सकता कि संस्कृतमें सवेनाम' 
ह पंश्माषा सामने आती है । पाणितिका | शब्दका अर्थ हिन्दीसे भिन्न है । हाँ, पाणिनि- 


| सत्र है--सर्वादीनि सर्वनामानि । अर्थात्‌ में यह अवश्य भिन्न है, क्योंकि वहाँ सर्वनाम- 


सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, | में कुछ विशेषण आदि भी आ गये हैं । 

अन्यतर, इतर, त्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम, अब प्रश्‍न यह उठता है कि संस्क्ृतमें अन्यत्र 

पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, सर्वनाम'का अर्थ क्या है ? मुझे लगता हैं 

„अघर, स्व, अन्तर, त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, कि अन्यत्र 'सर्वनाम'का अर्थ प्रायः ठीक 

इदम्‌, अदस्‌, एक, द्वि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, वही है, जो इसको ग्रीक (&ubonumia) 
भवत, किम, ये ३५ शब्द सर्वेनाम हैं. इसी | या लैटिन ( pronomen) आदि सगोत्रीय 
आध्रारपर डॉ० बाबूराम सक्सेना (संस्कृत माषाओंमें है,अर्थात्‌ संज्ञाके स्थानपर आने- 
व्याकरण प्रवेशिका, रेरा संस्करण, पू०*|" वाला । संस्कृतमें 'नाम' या 'बामन्‌'का अर्थ 
९२ ) आदि अनेक बिद्वानोंने कहा है कि | है संज्ञा और सव का अथ है सब” । अर्थात्‌ 
संस्कृतमें 'सर्वताम'का वही अर्थ नहीं है, जो सर्वनाम' वह शब्द है, जो सभी संज्ञाओंके क 
«हिंदी आदिमें है । हिंदीमें यह संज्ञाके स्थान- ,लिए आ सके । इस प्रकारकी व्यास्काके 
° लिए निरुक्त, महाभाष्य तथा चतुरुध्याः 


पर आनेवाला है, जबकि संस्कृतसें यह 
डरपर्यक्त ३५ शब्दोंका छुक सामूहिक नाम | यिकाको ह्लिटतीकृत टीका आदिमें | 
तिक॑ आश्यार वतमान हैं । [ 


है। इन झाब्दोंमें प्रथम शब्द सव है, कदा- 


सर्वताम 
 दैयाकरणोने 'सर्वनाम'के लिए स्नि (देव- 
नंदिन्‌ ), सर्वादि (शाकटायन, हेमचंद्र), 
स्री (वोपदेव), कृष्णनाम (जीवगोस्वामी), 
` सिट (ज्ञान्तनवाचार्य) तथा सादि आदिका 
प्रयोग किया है । कुछ आधुनिक प्रयोगोंमें 
` प्रतितासभी सर्वनामके लिए प्रयुक्त मिलता 
हैँ। 
तात्त्विक दृष्टिसे सर्वताम' की परिभाषा 
विवादास्पद है । इस संवंघमें येस्पर्सनने 
(philosophy of grammar) वि- 
स्तारसे विचार किया है। सर्वनाम सर्वत्र 
संज्ञाके स्थानपर ही आता हो, ऐसी वात 
नहीं है। मैं रामलाल शपथ लेता हूँ कि. . .- 
में मैंके संबंधमें यह कहना कि वह 'राम- 
लाल के स्थानपर आया है, बहुत सही नहीं 
कहा जा सकता । इसीलिए, यह कहनेसे 
कि--सर्वताम वह है, जो किसी संज्ञाके 
| स्थानपर आये यह कहना कदाचित्‌ अधिक 
र र उचित ह कि “सर्वनाम वह है, जो सबका 
नाम ( सर्वेषाम्‌ नाम ) हो, अर्थात्‌ सभी 
वस्ठुओंका बोधक हो सके ।” यों, यह परि- 


माघा भी सभी दप्टियोंसे पर्ण नहीं कई 
जा सकती । 


सर्वनाम (प्रमुखतः हिन्दीको ध्यानमें रखते 
हुए ) के मुख्यतः आठ मेद हैं :--(१ ) पुरुष- 
वाचक सर्वनाम (J): 502] pronoun ) 
¬ वह सर्वनाम, जो बात कहनेवाले, सनने- 
के या किसी तीसरे (जिसके संबंध्रमें 
हो)का वोध कराये। जैसे, मैं (वात 

), तुम (सुननेवाला) वह 

रा) आदि । इसे व्यक्तिवाचक, व्यक्ति- 

'व्यक्तिसूचक, पुरुषबोधक तथा पुरुष 

' आदि कई अन्य नामोंसे भी अभिहित 


९९२ 

जैसे-मैं, हम । (ख) भध्यम पुरुष (४88- 
cond [०७780॥ )--वक्‍ता जिससे बात 
कर रहा है या लेखक जिसे, लिख रहा 
है, उसके लिए जिस व्यबितवाचक सर्वे- 
नामका प्रयोग हो, उसे मध्यम ,पुरुष कहते 
हैं । जैसे--तू, तुम, आप । झमें ये तीनों 
ही मध्यम पुरुष हैं, किलु प्रयोगतः इसमें 
आथिक अंतर है । 'तू'का प्रयोग भग- 
वान्‌के लिए अथवा अनादर या प्यारमें 
छोटेके लिए होता है । इसे अनादरसखूचक 
मध्यम प्रुरुष सवनाम (UNNOnorific 8९- 
cond per30n) 'कह सकते हैं । इसके 
विरूद्ध 'आप' आदरसूचक सध्य पुरुष 
सर्वदाम(honorific second person) 
आदरखूचक, आदरबोधक या आदर- 

क (honorific prOn0UN) रूपमें 
कुछ छोगोंने सर्वनामका एक स्वतंत्र भेद माना 
है, कितु ऐसा मानना समीचीन नहीं । तत्त्वत 
यह मध्यम पुरुषका ही एक रूप है, अतः 
पुरुषवाचकके ही अंतर्गत आ सकता है, 
अलग नहीं । 'तुम'की स्थिति प्रयोगतः (तू 
और 'आप'के वीचमें हे । यों मूलतः यह बहु- 
वचनका रूप है । इसे साभान्य सध्यम पुरुष 
कहा जा सकता है । (ग) अन्यपुरुष (गाते 
P07507)--उत्तम पुरुष और मध्यम पुएुषके 
अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तिवाचक सर्वनाम 
इसके अंतर्गत आते हैं | व्याकरणकारोंने इसके 
मेद किये तो नहीं हैं, कितु वस्तुतः अन्य पुरुष 
के दो वर्ग सरळतापूर्वक बनाये जा सकते 
- (।) निकटवर्ती अन्यपुरुष--यह, ये, आप + 
() दुरवर्ती अन्य पुरुष--वह, वो, वे । इनमें 
भी श्रक्षम, अर्थात्‌ निकटवर्तीके दो उपभेद 


-9] 


¢| 


है। 
व 


हो सकते हैं :- (क) निकटवर्ती सामान्य -अन्य 
` पुरुष--यह, ये; (ख) निकटवर्ती आदरार्थ 


अन्य पुरुष-- (proximate honorific 
third person) ——अआप, आप लोग (जैसे 
तुम, आपके साथ साथ चले जाओमें 'आप')।” 
अन्य पुरुषके इन भेदोंमें निकटवर्ती अन्य पुरुष 
अर्थात्‌ यह, ये को ग्रायः व्याकरणोंमें लिकट- 
(proximate de- 


२ 
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6 
सवभूतरुद्ग्रहणीलिपि-सलिन 


monstrafi४e ) कहा गया हे । कुछ 
लोगोंते इसे निकटोल्लेखसूचक या प्रत्यक्ष 
उल्लेखसूचर्क, आदि भी कहा है। इसी 
प्रकार दूरवर्ती अन्य पुरुष, अर्थात्‌ वह,वे को 
प्रायः वैयोकरणोंने दूरवर्ती निश्‍चयवावक 
(remote (७0507800७0) कहा 
है। इसी प्रकार इसे दूरोल्लेखसूचक या 
परोक्ष उल्लेखतघक भी कहा गया है \ 
इस रूपमे इन्हें, निश्‍वयवाचक सर्वनाम 
( demonstrative pronoun ) के 
निकटवर्ती और दूरवर्ती दो भेद माने जा 
सकते हैं । यों ये दोनों कार्यतः अन्य पुरुष भी 
हैं और निश्‍चयवाचक भी । ऐसी स्थितिमें 
कार्यतः पुरुषवाचकके बाद सर्वनामका दुसरा 
"मेद (२) निक्ष्वयवाचकको माना जा सकता 
है । यह दूरवर्ती या निकटवर्ती वस्तु या 
व्यवितका सनिइचय बोध कराता है | जैसे-- 
यह लड़का, बह पुस्तक । अन्य पुरुपको 
संस्कृतमें “प्रथम पुण्य” कहते हैं । (३) अनि- 
_ इचयवाचक सर्वनाम (indefinite Pro- 
70॥0)~-जिस सर्वनामसे किसी व्यक्ति 
या वस्तुका सनिइचय बोध न हो, उसे अनि- 
इचयवाचक कहते हैं | जैसे--कोई, कुछ । 
इसे | अनिश्वयबोधक या अतिइचयसूचक 
आदि अन्य नामोंसे भी पुकारा जाता हे) 
(४) लिजवाचक सर्वनाम ( reflexive 
Pr0n०॥0 )--जिस सर्वनामसे अपना 
या निजका बोध हो । जैसे--आप, स्वयं, 
खुद, अपना । इसे निजबोधक, आत्मबाचक 
`या आत्मसूचक आदि अन्य नामोंसे भी अभि- 
हित किया जाता है । प्रयोगके आधारपर 
` आप? तथा स्वयं” आदिको कुछ छीगोंने 
पारस्परिक सर्वनाम (70०7009] ]970- 
707) भी कहा है। (५) प्रश्‍नवाचक 
सर्वनाम(nterr0g&ive prOn0Uी)- 
जिस सर्वनामका प्रयोग प्रेश्त पूछनेके लिए 
"हो, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं । जैसे--कौन, 


क्या । इसे प्रइनसूचेक या प्रनबोधक आदि - 


भी बहिते हैं । (६) संर्बधवाचक सर्वनाम 
(relative pron0U०) --जो सर्वनाम 


किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनामसे संबंध 
दिखानेके लिए प्रयुक्त हो । जैसे--जो (वह, 
जो आया था, ज़ला गया )। इसे संबंयसूचक 
या संबंधबोधक भी कहते हैं। (७) पारस्परिक 
संबंववाचक् सर्वनाम ( C०-ः९lative 
770700॥ )--जो परस्पर या. जो'के 
साथ संबंध दिखानेके लिए प्रयुक्त हो । जैसे 
सो (जो आयगा सो जायगा) । अब्र सो'- 
के स्थानपर 'वह' प्रयुक्त होता है। इसे नित्य 
संबंधी संगतिमूलक या संगतिवाचक आदि 
भी कहते हैं । (८) साकल्यवाचक सर्वनाम 
( inclusive pronoun )--जिसमें 
साकल्य या समूहका बोध हो । जैसे--सब, 
कुळ ,। इसे समूहबोधक (९०।।९९४९) 
या साकल्यसूचक आदि भी कहते हैं । 
सर्वभूतरूद्ग्रहणी लिपि--ौद्धग्रंय 'ललित 
विस्तर में दी गयी ६४ लिपिथोंमेंसे एक । 
सर्वदत्संग्रहणी लिपि--वौद्ध ग्रंथ 'ललित 
विस्तर'में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वसारसंग्रहणी लिपि--त्रौद्ध ग्रंथ “ललितः 
विस्तर में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वादि--सर्वंनाम (दे०) का एक दूसरा नाम। 
सर्वैबधनिष्यतन्द लिषि--वौद्ध ग्रंथ “ललितः 
विस्तर में दी गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 
सर्वोक्रोटिअन--(दे०) स्लैवोतिक । 
सलाणी--(दे०) सलानी । 
सलानी--गढ़वाली (दे०) की, अलमोड़ा, गढ़- 
वाळ, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर तथा 
मुरादावादके कुछ भागोंमें प्रयुक्त एक 
उप-बोली । इस उप-बोलीके क्षेत्रमें महल 
. सलान, तल्ला सलान तथा गंगा सलान नाम- 
के तीन परगने, हैं जिनके आवारपर इसका 
नाम सलानी या सलाणी है । इसपर 
` 'वर्चिमी हिन्दी'का कुछ प्रभाव पड़ा है । 


ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके पद 


बोलनेवालोंकी संख्या २,२९,७५८ थ्री । 
सलिन (sali) --हीक (दे०) भाषाः 
वारकी-एक उत्तरी अमेरिकी 
यह साबा, विलुप्त हो चुकी ड्‌ 
नामकू जाति बोलती 


र 


डर 


सलिश-सांसी 
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सलिश (528)! )--उत्तरी अमरीकी वर्ग 
(दे० ) का एक भाषा परिवार । इस परि- 
वारमें लगभग १६ भाषाएँ हैं, जिनमेंसे 
प्रमुख ये हैं:--लिल्लुएट, शुस्वप, फ्लाथेड, 
स्किट्सविश, बेल्लाकुला, कोमोक्स, सोत्‌- 
गि, टिल्लामुक आदि । इस परिवारकी 
भाषाएँ पहले ब्रिटिश कोलंबियाके दक्षिणार्ध, 
वाशिगटन स्टेट तथा ओरेगन, इडाहो आदिमें 
बोली जाती थी । इसके अंतर्गत ९७ भाषाएँ 
थीं, जिनको ९७ जातियोंके लोग बोलते थे । 
सव-को करेन (88 ए-)70 ।7९) --वर्माके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार, टोंगू (वर्मा) में 
प्रयुक्त, करेन (दे०)का, एक रूप। इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या १,७८३ थी । 
सवर (38४274 )--मद्रासको उत्तर-पूर्वी पहा- 
ड़ियोमें प्रयुक्त एक मुंडा (दे०) भाषा । 
१९२ १की जनगणनाके अनुसार इसके बोलने- 
वालोंकी संख्या १,६८,४४१ थी । 
सवर्ण--( १) एक स्थान तथा एक प्रकारके 
आभ्यंतर प्रयत्न (स्पशे, संघर्षी आदि )से 
उच्चरित घ्वनियाँ एक दूसरेकी सवर्ण 
लाती हैं । 'ताल्वादिस्थानमाभ्यंतर प्रयत्नञ्चे- 
त्येतद्‌ द्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथं सवर्णसंज्ञं 
स्यात्‌ । (२) एक प्रकारके प्रयत्नसे उच्च- 
रित ध्वनियाँ भी एक दूसरेकी सवर्ण कही 
गयी हूँ । पाणिनि कहते हैं 'तुल्यास्य प्रयत्नं 
सवणंम्‌' (१.१.९) 
सविभक्तिक कर्ता--(दे०) कर्ता । 
सविभक्तिक कर्म--(दे०) कर्म । 
सविभक्तिक संबंधसूचक अव्यय-- (दे० ) 
संबंधसूचक अव्यय । 
सवेन(92277)--लहेँदाके 'उत्तरी-पर्चिमी 
बोली का, अटकमें प्रयुक्त, एक रूप । 
सबन (27) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार ब (दे०) का, पूर्वी मंगलून उत्तरी 
“शान स्टेटमें प्रयृक्त तथा १,२६० व्यक्तियों 
द्वारा व्यवहूत एक रूप । है 
'सव्‌पन (52४2208 ) ~-शर्माके भाषा, सर्वे- 
 क्षणके अनुसार 'पळोंग'की पले(ने०)दोलीका, 
तवूनपेंग उत्तरी शान स्टेट (बर्मा) तें #युक्त 


~ 


~ 


तथा ३,००८ व्यवितयों द्वारा व्यवहृत एक 

रूप । ” 

सशक्त ध्वनि (£08) --ऐसी ध्वनि, जिसके 

उच्चारणमें मुंहकी मांसपेशियाँ दृढ़ रहती 

हों । सशक्त स्वर भी हो सकते हैं जैसे ऊ, 
ई तथा सशक्त व्यंजन भी जैसे सू,ट्‌। 
सशक्त ध्वनिको दृढ़ ध्वनि भी कहते हैं । 
(दे०) स्वरोंका वर्गोकरण तथा व्यंजनोंका 
वर्गीकरण । ० 

सशक्त बलाधात--बलाधात (दे०)का भद। 

ससंख्य--(दे०) अव्यय । 

सस्सन (४2538॥) ) --कचिन (दे०)का एक 
मिश्रत रूप । 

सहकारी क्रिया--(दे०) काल तथा क्रिया। 
सहचारवाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) 
संबंभसूचक अव्यय । 

सह बहुब्रीहि समास--(दे०) समास । 


A 


सहायक क्रिया--(दे०) सहकारी क्रिया । ” 


सहेरिआ--बुंदेली (दे०)का शिवपुर (ग्वा- 
लियर) जिलेमें प्रयुक्त एक रूप । , 

सांकेतिक उत्पत्ति-सिद्धांत--भाषाकी उत्पत्ति- 
का एक सिद्धान्त | इसे निर्णय-सिद्धांत (दे०) 
भी कहते हैं । 

सांगपांग ($227९ ) --खंबू (दे ० )की नै- 
पालमें प्रयुक्त एक बोली । 

सांज्ञिक क्रिया दिंशेषण--(दे ०) क्रिया विशेषण। 

सांज्ञिक संबंधसूचक अव्यय--(दे०) संबंध- 
सूचक अव्यय । 

सांठकी बोली--सिरोही (दे०) का एक स्था- 
नीय रूप, जो सिरोहीके दक्षिणी-पर्चिमी 
मागमें सांठ (इसे साठ या सायठ भी कहते हैं) में 
बोला जाता है । इसे साठ या सायठकी बोली 
भी कहते हैं । इसपर गुजरातीका अद्यधिक 
प्रभाव पड़ा है। ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके 


अनुसार इसके बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ' 


६,००० था । 

सांसिया (४275/92 ) --साँसी (दे०) के लिये 
प्रयुक्त एक नाम । 

सांसी (527.5) --पंजाव तथा उत्तरप्रदेदामें 
प्रयुक्त एक बंजारा (दे०) माषा । ग्रियसंन- 


~ 


| 


| 
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। सांस्कृतिकभाषा-सादृश्य 


के भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोळने- 


वालोंकी संख्या ५१,५५० थी । 
सांस्कृतिक भाषा (0707७) 27४०३९९) 


--ऐसी भाषा, जो अन्य भापा-भापी क्षेत्रों में 


सांस्कृतिक’ या उच्च स्तरपर प्रचलित हो, 
बहाँकी सांस्कृतिक भाषा कहलाती है । पहले 
पुरे पश्चिमी यूरोपमें फ्रांसीसी का यही स्थान 
था । हर उच्च वर्गका आदमी फ्रेंच अवश्य 
पढ़ता था । जर्मन मध्य यूरोप, नीदरलेंड्ज 
तथा स्कैडिनेविया आदिमें सांस्कृतिक भाषा 
है । मध्ययुगमें पूरे यूरोपमें लैटिनकी यही 
स्थिति थी । कभी संस्कृत पुरे भारतकी 
सांस्कृतिक भाषा थी । 
सांस्कृतिक भाषाविज्ञान (८४]४०7] ing 
`¡5६5) --एक प्रकारका अध्ययन, जिसमें 
भाषाके अध्ययनके आधारपर किसी देशकी 
संस्कृतिके विभिन्न तत्वोंका अध्ययन "किया 
» जाता है। यह सांस्कृतिक दुष्टिसे भाषाका 
अध्ययन है । भाज़ापर आधारित प्रागैतिहा- 
सिक खोजका भी इससे संबंध हैं । 
सांस्कृतिक शब्द(६]078] छ०॥0)--किसी 
जाति, संप्रदाय, कवीले या राष्ट्रके सांस्कृतिक 
विचार या सांस्कृतिक विशेषता आदिको 
व्यक्त करनेवाला शब्द । उदाहरणार्थ यज्ञ, 
वर्ण, आश्रम, पूजा आदि भारतीय भाषाओंमें 
सांस्कृतिक शब्द हैं। > 
साइप्रस लिपि--साइप्रसकी प्राचीन लिपि, जो 
एक प्रकारकी आक्षरिक लिपि थी । इसके 
लिपिचिह्न रेखात्मक थे । कुछ लोगोंके अनु- 
* सार यह हित्ती हीरोग्लाइफ़िकसे निकली थी । 
साइप्रोफ़ोनीशियन--- (द° )फोनीशियन लिपि । 
` साइरीन (877४९) --ज्ञाइरीन (दे०)' भाषा- 
का. एक अन्य नाम । 
साइलू (8४00) -साइलो (दे० )का नाम | 
, साइलो (8930) -लुहोई(दे9)का एक डप । 
साकल्यसूचक सर्वताम-- (दे०) सर्वनाम 
झाकल्यवाचक सर्वनाम--(दे०) सर्वनाम । 


घागम (augmentatiVe )--एेत्ञा शब्द याः 


रूप,” जिसमें आगम हुआ हो, अर्थात्‌ जिसमें 
कोई नयी ध्वनि आई हो । इसके सागस शब्द, 


सागम रूप आदि कई भेद हो सकते हैं । 
सागम रूप--(दे०) सागम । 


' सागम शब्द--(दे०) सांगस । ° 


सागर *लिपि--बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में दी 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक । 

साठकी बोली-- (दे०) सांठकी बोली । 

सादि--सर्वनामका एक दूसरा नाम। (दे०) 
सर्वनाम । 

सादृश्य (३805 ) --भाषा-विज्ञानमें नये 
शब्दोंको बनाने या कुछ शब्दोंमें परिवर्तन 
होनेका एक आधार । मनुष्य स्वभावतः 
सरलताका प्रेमी होता है। उसका यह स्वभाव 
भाषामें भी कार्य करता है । यह किसी 
पुराने शब्दको किसी पुराने शब्दके वजनपर 
उसकी आकृतिके साँचेमें ढाल लेता हे और 
इस प्रकार दोनों शब्द रूपकी दृष्टिसे एक-से 
हो जाते हैं या दोनोंमें सादृर्य (या रूप- 
सादृश्य ) हो जाता है । जैसे संस्कृतमें द्वादश - 
के वजनपर संस्कृतवालोंने 'एकदश'को 
“एकादश” बना लिया । सेंतिस और सेता- 
लिसकी अनुनासिकता पेंतिस और पेंतालिस- 
के सादृश्यपर ही आधारित है । व्याकरणकी 
दृष्टिसि भाषाके आरंभकालमें बहुतसे रूप- 
रहे होंगे । धीरे-बीरे सादृश्यके आधारपर 
ही रूपोंकी विभिन्नता दूर हुई होगी । अंग्रेजी- 
की वली ($६700) क्रियाएँ इसी आधार- 
पर धीरे-धीरे वलहीन (७९३८) होती 
जा रही हैं । एक समय ऐसा भी असम्मव 
नहीं है, जब कि एक भी बली क्रिया अंग्रेजी- 
में शोष न रहे । मिथ्या सादृश्य (£280 
802]0९7)--सर्वप्रथम रोमांस माषाओंके 
अध्ययनमें लोगोंका ध्यान इस ओर गया । 
उस समय लोग इसे सादृश्य न कहकर 


* मिथ्या सादृश्य कहते थे । बादमें इस आधार- 


पर कि सभी सादृद्यु मिथ्या हैं, मिथ्या 
शब्दको निरथेक समझा गया और मिथ्या 
» सादृश्यके स्थानपर सादृह्यका प्रयोग होने 
लगा ,। क्या: सादृइय एक कारण है ?- 
अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं क्रि सादृश्य 
स्वयें एक कारण हैं और इसी कारणे 
Cs rs: र ण 


सादृश्य 


EF - ६९६ 


परिवर्तत होते हैं । यथार्थतः यह बात नहीं | 


है । सादृश्यपर आधारित परिवर्तनोंका 


कारण सादृश्य नहीं है । उसका कारण तो | 
है । सादृश्य तौ एक | 


सुविधा या सरलता 
साधन मात्र है, जिससे सुविधा प्राप्त होती 
है । उदाहरणके लिए 'मझ' शब्द तुझ'के 
सादरयपर मुझ हो गया । यहाँ यह नहीं 
कहा जा सकता कि 'मुझ', तुझ के सादश्यके 
कारण तुझ' हो गया, अपितु यह कहना 
उचित हे कि याद रखनेकी सुविधाके कारण 
तुज्ञ के आघारपर मुझ' वना लिया गया । 
'तुझ'का सादृश्य तो आधार या साधत 
मात्र है। अतः यह कहना अशुद्ध हे कि सादृश्य 
किसी परिवर्ततका कारण हे । सादृइयकी 
गति--इसकी गति गणितकी भाँति है :-- 
१:२:: ६: १२ | संस्कृतसें केवल युग्म 
शब्दोंके लिए द्विवचनका प्रयोग होता था :-- 


पादौ, कणौ, पितरौ । वादमें विलोम, युग्मके । 


लिए भी प्रयोग होने लगा :--लाभालाभौ 
जयाजयौ । कुछ दिन वाद सादुव्यके आधार- 
पर दृन्द्ट समासदाले शब्दोंमें भी यही वात 
आने लगी :--सिह-मृगालो, राम-लक्ष्मणौ 
आदि । अंग्रेजीने 8॥8]]स 800ए]त और 


फणसे %०७।१ वना तो यहाँ 598] | 
भोर झं]]में | होनेसे, | होना अस्वाभा- | 


विक नहीं था, पर इसीके सादृश्यपर ८०॥- 
में | न रहते हुए भी ००प]तमे | छा दिया 
गया । छोटे लड़के या नवीन भाषा सीखने- 
वाळे सादृद्यके आधारपर अधिकतर रूप 
` वत्ता लेते हैं । अंग्रेजीमें $ लगाकर वहधा 
बहुवचन बनाया जाता हे । नया विद्यार्थी 
कभी-कभी उसी सादव्यपर 0% से 00:08 
दल्वकर 0#%से 0768 कर देता है, यद्यपि 


02९ होता चाहिये । नया हिन्दी सीखने 


वाळा इसी प्रकार मरसे मरा, घरसे धरा 
देखकर करसे करा” या बेठिए, लिखिए 
<खकर करिए” कह बैठता है, यद्यपि परि- 
निष्ठित रूप 'किय़ाः और कीजिये 
सादुश्यके कुछ प्रधान कारण--यों तो 
` सुविधाके लिए सादुद्यका सहारा छेना 
श्र है प्र 


ह 


| 


पड़ता है, पर उस सुविधाके भी कुछ विशेष 
पक्षोंको ओर पृथकू-पृ 
सकता है--/क) अभिव्यंजचाकी किसी 
करनेके लिए--एक प्रकारके 
भावके लिए दो शब्द भिन्न-भिन्न रूपोंके 
रहते हैं तो कुछ कठिनाई होती है । यदि 
दोनोंको एक वज़नका बनाना सम्भव होता 
है तो जन-मस्तिष्क वना लेता । पूर्वीय” 
गौर पौरस्तके रहते हुए भी पाइचात्यके 
सादृश्यपर 'पौर्वात्य' शव्द इसी कारण 


हिन्दीमें आ गया हैं। (ख) अधिक स्पष्टता 
नेक $ पदि छ ने 
र > ट्‌ 


सकते हों तो अन्य झब्दोंके आधारपर उनके 


J 


रूप बना लिये जाते हैं । अंग्रेजीमे, ग्रीक 
3mके आघारपर्‌' 
cialism, 


optimism, 80- 
जर्मन--870के आधारपर 
bastard, c0Wa7d; इटे छियन esque- 
के आधारपर roMane$que, pictur- 
68008 तथा फ्रच--8! आधारपर na- 
002], 0९३] आदि शब्द बना लिये गये 
हें। (ग) समानता या विपर्ययपर बल देने 
लिए-अंग्रेजीके 0९070, 8£४९7 या लैटिन 

8700, ]00870 आदि इसके उदाहरण 
हैं । संस्क्रृतमें स्वसृका पंचमीमे स्वसुः, मातृ- 
का मातुः, पितृका पितुः तो ठीक है, पर 
इन्हीं समानतासे सादृश्यपर पतिका पत्युः 
रूप चल पड़ा है, यद्यपि पते: होना चाहिये 
जैसा कि कुछ स्थानोंपर मिलता भी है । 
संस्क्रतमें 'अभ्यन्तर' और 'बाह्य' शाब्द 
थे । अभ्यन्तरसे हिन्दी 'भीतर'का बनना 
तो ठीक था, पर बाहचसे 'बाहर' क्यों बना । 
दोनों एक-दूसरेके विपर्यय हैं, अतः रूँपकी 
समानता दे दी गयी । इसी विपर्ययपर बळ 
देनेके लिए 'निर्गृण'के सादृश्यपर 'सगुण'- 
को मध्ययुगीन 'साहित्यमें सरगुण का रूप 
दे दिया गया है । (घ) किसी प्राचीन अथवा 
नवीन नियमकी संगति सिलानेके लिए-- 
कभी-कभी कोई "अशुद्ध शब्द चळ" पड़ता 
हैं, तो उसे प्राचीन नियमके अनुसार अन्य 


सादृइयका निवम-सान नासिक 
सानु 


होनेपर यही बात भाषामें भी लागू हुई 


Ei) 


नियमके अनसार 
क्रोगोंने हिन्दीके 
णक सानकर ऐति- 
थानपर “इतिहासिक, लिखना 
आरम्भ किया और अव उसके सादइ्यपर 


सामाजिक, व्यवहारिक, भूगोलिक आदि 
भी प्रयुक्त हो सकते हैं । सादशयका आरम्भ- 
कृटिअस आदि कछ विद्वानोंका मत था कि 


सादृश्यका आरम्भ हालमें हुआ है, पर 
इसके विपरीत ब्रील आदि इसे भाषाके 
आरम्भके कुछ ही वादका मानते हैं । यही 
ठीक भी है। भाषा ही क्या, जीवनके प्रत्येक 


मेत्रमें मानवक्े आरम्भसे ही सादृश्यका 


आरम्भ, हुआ होगा । एकको घर बनाते 
देख, वैसा ही दूसरेने बनाया होगा । तीसरेने 
जब उससे अधिक उपयोगी वनाया होगा 


~ 


तो अपनी सुविधाके लिए पहले और दूसरने 
भी अपने मभकानक्रो तीसरेके आधारपर 
नया रूप दिया होगा । भाषाके आरम्भ 


होगी । व्याकरणके सारे नियम 'सादुक्य- | 
के कार्य करनेंके उपरान्त ही समानता 
देखकर बनाये गये होंगे । सादूरयका प्रभाव 
(१) सादुस्य तियमके विरुद्ध पाये जाने- 
वाले अपबादोंको दूर करके नियमवद्धता 
छाता है | अंग्रेजी क्रियाएं धीरे-धीरे इसी 
कारण एक-रूप होती जा रही हैं । (२) 
एक भाषाका दूसरीपर भी प्रभाव पड़ता 
हे । अंग्रेजी वाक्योंका प्रभाव इसी रूपमें 
नेहरू, जैनेंद्र आदिके वाकयोंपर पड़ा हूँ । 
(३) दो जातियोंके मिश्रणके वाद जब भीषा- 
का विकास होता हैं, तो वहाँ भी सादृश्य 
ही काम करके भाषाको दोनोंके उपयुक्त 


बनाता है । (४) इसके प्रभावसे भाषा 
आसान होती जाती है । एसंपिरँतों इसीपर 
औधारित होनेके कारण थोड़े समयमें ही 
सीखी जा सकती हैं । सादुश्यका क्षत्र-भाषा- 
विज्ञानके' अध्ययनकी प्रर्मुख चारों ही 


शाखाओं (ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ)में इसका 


क्षेत्र हे । वाक्यमें इसका प्रभाव अन्योंसे कम 
मिळता है । अर्थमें भी अविक नहीं मिळता । 
पर रूप औरध्वृनिमें तो इसका प्रधान हाथ 
है । अन्तमें यह कहना असंगत न होगा कि 
भाषाके विकासमें सादृश्यका प्रधान हाथ है। 

सादृश्यका नियम--बोद्धिक-नियम (दे०) का 
एक भेद । 

सादृश्यवाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) 
संबंधसूचक अव्यय । 

सादृइ्याधारित रूप (६7]0¢।62] {0) - 
किसी रूपके सादुश्यपर बनाया गया रूप । 
जैसे जल से 'जला' आदिके सादृद्यपर कर से 
करा । 

साधनवाचक संबंध 


सूचक अव्यय । 


सूचक अव्यय-- (दे ०) संबंध- 


| साधारण अतीत--(दे०) काल । 


साधारण उद्देइ्घ--सावारण वाक्यके उद्देश्य 
(दे०)को साधारण उद्देश्य कहते हैं । 

साधारण काल--(दे०) काल । 

साधारण प्रझनात्मक सुर--सुर (दे० ) का भेद । 


साधारण वाक्स--(दे०) वाकयमें वाक्योंके 
प्रकार उपशीर्षेक । 


| साधारण विधेय--साधारण वाक्यके विधेय 


(दे०)को साधारण विधेय कहते हैं । 

साधित क्रिया विद्ेषग-- (दे० ) क्रिया विशे- 
षण। 

साधित धातु--(दे०) धातु । 

साधित शब्द (0९7।४॥।४९) --ऐंसा शब्द, 
जो किसी धातु या मूल शब्द आदिसे (कुछ 
जोड़कर या परिवर्तित करके) बनाया गया 
हो । इसे व्युत्पच्च शब्द या व्युत्पादित शब्द 
भी कहते हैं है 

साधित संबंधसूचक अव्यय-- (दे ० ) संबंधसूचक 
अव्यय । 

साधित सार्वतामिक विशोबल- (दे० ) विशषण । 

साध भाषया--इसका प्रयोग शिष्ट भाबा[दे०) 


आाध्यवसाना लक्षणा--एक 
(दे०) झब्दत्शक्ति ।_ 
a SY 


Sy E 


सान्निध्य ससास-सासी लिपि 


Me. .. 


ऐसा स्वर या व्यंजन, जिसके उच्चारणमें 


नाकसे भी सहायता ली जाय । जैसे अँ, कूं । 


सान्निध्य ससास (justaposed compo 
७74) -ऐसा समास, जिसमें जिन पदों या 
शब्दोंका समास किया गया हो, उन्हें अलग- 
अलग लिखा गया हो, मिलाकर नहीं । जैसे 
भाषा विज्ञान । 
सापेक्ष उत्तमावस्था--(दे०) विशेषण । 
साम ($2 )--शास (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
सामवश संधि--(दे०) संधि । 
सामवेदी कोंकणी (दे० ) का, थाना (बंवई) - 
के सामवेदी ब्राह्मणोंमें प्रयुक्त, एक रूप । 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भापा- 
स्वेक्षणके अनुसार लगभग २,७०० थी । 
सामान्य अव्यय--(दे०) अव्यय । 
सामान्य क्रिया विशेषण--(दे०) क्रिया विशेषण । 
सामान्य ध्वनि--मूल ध्वनि (दे०)के लिए 
प्रयुक्त एक अन्य नाम । र 
सामान्य ध्वनि-परिवर्तत--एक प्रकारका ध्वनि 
परिवर्तन (दे०) । 
सामान्य बलाघात--बलाघात (दे०) का भेद । 
सामान्य भविष्य--(दे०) काल । लृट्‌ लकार 
(द०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
सामान्य भविष्य आज्ञार्थ--(दे०) काल । 
सामान्य भविष्य निइचयार्थ-- (दे० ) कालं । 
सामान्य भाव संगस--संगम (दे०) का भेद । 
सामात्य भाषा (४९९7३] ।27५०,४९) 
१ गुप्त भाषा (दे०)के विरुद्ध ऐसी 
भाषा, जिसे समाजके सभी या सामान्य लोग 
समझ सके, सामान्य भाषा' कही जाती है । 
इसके विरुद्ध युप्त भाषाको सामान्य लोग 
नहीं समझ सकते । (दे०) भाषाके विविध 
रूप । २. (COMMON language)-— 
ऐसी माषा, भो वर्ग, जाति या स्तर 
८ "विद्येषकी न होकर सर्वसामान्यकी हो । 
सामान्य भूत-- (दे० ) काळ । लुड लकार(दे ०) 
० = कै लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 
सामान्य भूत निशचय्पर्थ-- (ट्रे) -काल । 
` सामान्य भूत, संभावनाथं--(दे०) काल । 


क = 
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सामान्य सध्यम पुरुष सर्वनास-(दे ० ) सर्वनाम । 

सामान्य रूप ({2miliar form) कुछ 
भाषाओं (जापानी, उर्दू आदि) में वे रूप, 
जो सामान्य खूपसे प्रयुक्त होते हैं । औप- 
चारिक रूप (दे०) इसके ठोक! उलटे होते 
हैं । इसे अनौपचारिक या अशिष्टाचारी 
रूप भी कहते हैं । 


| सामान्य लिंग (Common gender )-— 


ऐसे संज्ञा-शब्दों, सर्वनामों या विशेषणोंके 
लिए प्रयुक्त, जो छिगके अनुसार परिवर्तित 
नहीं होते । जैसे तेज, वह आदि । इसे द्विलिंगी 
भी कहते हैं । 

सामान्य वर्तमान-- (दे०) काल । 

सामान्य वर्तमान निचयार्थ-- (दे०) काल । 

सामान्य संकेतार्थ--(दे०) काल। | 

सामान्यावस्था--(दे०) विशेषण । 

सामासिक शब्द--(दे०) समास । 

सभी परिवार--सेसिटिक परिवार (दे०)--” 
का एक अन्य नाम 5 

सामी लिपि--सामी लिपि विइवकी प्राचीन्‌- 
तम ध्वन्यात्मक लिपि है । सामी छिपिके 
दो रूप मिळते हैं :--उत्तरी सामी लिपि 
तथा दक्षिणी सामी लिपि । उत्तरीका प्रयोग 
सीरिया तथा फ़िलस्तीनमें होता था तथा 
दक्षिणीका अरब आदिमें । मूल सामी लिपि- 
का काळ १९०० ई० पू०के आसपास हैं । 
यह बेविलोन, मिस्र, क्रीट आदिकी विभिन्न 
छिपियों तथा आसपासकी अन्य चित्र एवं 
ज्यामितीय लिपियोंके आधारपर बनी थी । 
मूळ सामी लिपिकी मूल उत्तराधिकारिण 
उत्तरी सामी लिपि थी, जिसका काळ १२०० 
ई० पू०के आसपास हैं । इसमें २२ वर्ण 
थे । ये वर्ण केवल व्यंजन थे । इसमें स्वर- 
चिह्न नहीं थे । उत्तरी सामीसे ही आगे 
चलकर कॅनानाइट लिपि (दे०) तथा' 
आरमेइक लिपि (दे०)का विकास हुआ । 
प्राचीन हिब्रू लिपि और फ़ोनिशियन लिपि 
इस कैनानाइट लिपिसे ही काळान्तरमें विक- 
सित हुई । आरमेइकसे परवर्ती हिर, अरबी, 
पहलबी आदि लिपियाँ निकालीं । ग्रीकका 
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६९९ ७ 
संबंध भी उत्तरी सामीसे ही है । ग्रीकसे 
एत्रुस्कन तथा उससेःलैटिन लिपि विकसित 
हुई। इस प्रकार सामी ।लपिकी वंशज 
लिपियोंका आज विरवमें सर्वाधिक प्रचार 

। है । सामी लिपि मूलतः व्यंजनात्मक 

| लिपि थी । 

| सामूहिक संबंधसूचक अव्यय-- (दे० ) संबंध- 
सूचक अव्यय । 

सायठकी बोली--(दे०) सांठकी बोली । 

सारन बोली--भोजपुरी (दे०)का एक रूप, 
जो सारन (बिहार जथा उड़ीसा) तथा 
पूर्वीय गोरखपुरमें प्रयुक्त होता है। 

| ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
| बोलनेवाळे १५,०४,५०० थे । इसे सरन 
बोली भी कहते हैं ।, 

| सारूप्य--समीकरण (दे०)का एक नाम । 

सारोपा लक्षणा--एक प्रकारको लक्षणा । 
(दे०) शब्द-शक्ति । f 
सार्थक--जिसका अर्थ हो । जैसे सार्थक दब्द । 
» इसके विरुद्ध निरर्थक उसे कहते हैं, जिसका 
कोई अर्थ न हो । 
सार्थकता--(दे०) वाक्यमें वाक्यकी आवदय- 
. कता उपशीर्षक । 
¬ _ सार्थक बलाघात--बलाघात (दे०) का मेद । 
सार्थक शब्द--एक प्रकारके शब्द (दे०) । 
सार्थक सुर--सुर (दे०)का एक मेद । 
साडिनिअन (88207780) --एक रोमांस 
भाषा (दे०) । वस्तुतः यह साडितिया द्वीप 
(मध्य तथा दक्षिण) में प्रयुक्त बोलियोंका 
एक सामूहिक नाम हे । इसको प्रमुख बोलियाँ 
. कॅपीदानीज्ञ ( ०2087९5९ ) सथा 
लोगुबोरीज़ (]0700765९) हैं , जो क्रमसे 
द्वीपफे दक्षिणी तथा केन्द्रीय भागमें बोली 
जाती हैं । केंपीदानीज़को केपीदेनीसिअन 
~ (९७॥॥७१७॥०४७॥) तथा लोगुदोरीजको 
व्लोगुदोरीसिअन (logudoresian) भी 
कहते हैं । पक्क टर 
साडिनिभन लिपि (दे०) फ्रोनीशियन लिपि । 
साते (887 ) --यूराल-अल्ताई (दे०) परिः 
वारकी एक भाषा, जो तुर्की, ईरान और 


है] 


| 
सा० सं० अव्यय-सा० हिर वर्ग 
अफ़गानिस्तानमें साते नामक तुर्क जाति 
* द्वारा बोली जाती है । ४ 
सार्वधाबुक--एक प्रकारके प्रत्यय । बातुओंसे 
क्रियापद बनानेमें कई प्रकारके प्रत्ययोंकी 
आवश्यकता पड़ती हे । इन प्रत्ययोंको दो 
वर्गोमें रखा गया है :--(१) सार्वधातुक 
प्रत्यय, (२) आर्धधातुक प्रत्यय । सावे- 
धातुकके अंतर्गत दो प्रकारके प्रत्यय आते 
हैं ॥ एक तो तिङ प्रत्यय (परस्मैपद और 
आत्मनेपदके), जिनसे काळ रचना होती 
है तथा दूसरे शित्‌ प्रत्यय (अर्थात्‌ जिनमें 
शूकी इत्संज्ञा हो, जैसे श्यन्‌, शप्‌, इतम्‌, 
शतृ आदि) । पाणिनि कहते हैं :-तिड 
शित्‌ सार्वधातुकम्‌, (३.४.११३) । शेष 
सारे प्रत्यय आर्धधातुक कहलाते हैं। पाणिनि 
कहते हैं :-'आर्वधातुक रोषः, (३.४.१४४) । 
स्य, तास्‌, च्लि, इट्‌ आदि आर्धधातुक प्रत्यय 
हैं सार्वधातुक और आर्धधातुक पाणिनिके 
पहलेसे व्याकरणमें प्रयुक्त होते रहे 
हैं । इनके नामका आधार कदाचित्‌ 
यह है कि जो प्रायः सभी धातुओंमें लगते 
हैं, उन्हें सार्ववालुक प्रत्यय कहा गया है, 
किंतु जो समीमें नहीं लगते, उन्हें आधे- 
धातुक । : 
सार्वनामिक--१- सर्वनामका या सरवनामः 
विषयक या सर्वनामसे बना । २. (दे० ) सावे- 
नामिक भाषा ! 
सार्वतामिक क्रिया विशेषण--(दे०) क्रिया 
विशेषण। 
सार्वनामिक भाषा ( pronominalized 
]27४७९९) --चीनी परिवार (दे०) की 
कुछ भाषाओंके लिए प्रयुक्त नाम । इनमें 


, कर्ता और कर्म सर्वनाम हों तो क्रियाके 


साथ मिल जाते हैं । 
सार्वनामिक विशेषण--(दे०) विशेषण । 
सार्वनामिक हिमालयी वर्ग (00/08; 
५280 himalayan 2700]0))--चीनी परि- 
वाड (दें०) कीं तिव्बती-बर्मी आाषाओंकी) 
तिव्बती-हिमालयी * शाब़ाका एक वर्ग । | 
इस,'वर्षमें लगभग २२ भाषाएँ हैं, जो समौ | 


=] 


सालिबसवो 


७66 
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हिमाळयमें प्रयुक्त हैं । इस वर्गके दो उप- 
वर्ग, पश्चिमी तथा पूर्वीय हैं । इसकी मुख्य, 
भाषाएँ तथा बोलियाँ बुनन, रंगलोई, क़नाशी, 
कनौरी, रंगकास, दमिया, चौदान्गूसी 


ब्यांगसी, जंगलो आद पारचना वगम तथा 


धीमाल, थामी, लिम्बू, यारवा, खंबू, जिम्दार, 
चेपांग, कुसुन्दा, स्वामू, थावसा आदि पूर्वीय 
वर्गसें हें । इन भायाओंको कोशमें यथास्थान 
देखा जा सकता है । १९२ १की जनगणनाके 


अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 
१,०७,८४१ थी । 
सालिव (522) --दक्षियो अमरीकी वर्ग 
(दे० ) का एक भाषा-परिवार । इस परिवार- 
की भाषाएँ सालिव, विअरोआ तथा साकू हैं। 
सालिब भाषा (5302 ) -सालिब (दे ० ) परि- 
वारकी एक प्रमख दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 


सालेवारी (52]९४३7।) -तेलुयू (दे०)को 
चाँदाकी सालेवार नामक जातिमें प्रयुक्त एक 
बोली । ग्रियर्सनके माया-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके वोलनेवाळोंकी संख्या ३,६६० थी । 
सावयव आषा--सोगात्मक भाजा (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

सावण्ये--सशीकरण (दे०)के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 

सासानियन पहलवी लिपि--पहलवी लिपि 
(दे०)का एक रूप । 

साहिडिक (5200) --क्रॉस्टिक (दे०) 
भाषाकी एक वोली । 

साहित्यिक भरावा (literary language) 
एसा आवा, जिसका प्रयोग साहित्यमें हो । 
(दे०) भावाके विविध रूप । 


सिगफो ($।7४},0 ) --कचिन (दे०)की, 


असममें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियर्सनके भाषा- 


सर्वेक्षणके अनुसार 
संख्या १,९२० थी । 
“सिंगल ($7९) __कोर्वा (दे०)का रूप। 
सितेंग (59४०१४) --ख्सी (दे०)की, 
„ खासी तथा जम्नंतिया पहाड़ियों (असम)- 
पर प्रयुक्त, एक बोळी । ग्रियर्स नके भाषा- 
सर्वक्षणके अनुसार इसके बोळव्रेक्लोंकी 


इसके वोळनेवालोंकी 


संख्या ५१,७४० थी । 
सिध बलोची ($00, 0h) --पूर्वीय 
बलोची (दे०/ का, सिंधमें प्रयुक्त, एक सिश्चित 
रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या १ डप ७९० थी। 
इसमें लसबेला और बहावलपुरके 'बलोची 
बोलनेवाले भी सम्मिलित थे । 
सिधी--सिध' शब्दका संबंध संस्कृत शब्द 
सिंवुसे विद्वानोंने जोड़ा हे । मैं इस बातसे 
अपनेको सहमत नहीं कर हँ । मूल 
संभवतः संस्कृत न होकर द्रविड़ 'सिद्‌ 
या सित्‌ था (दे० हिंदी) और ई# 
उसीका संस्क्रतीकृत रूप है । सिव की भाषा 
सिंघी है। अब सिधमें अधिकतर सिंधी 
बोळनेवाले मुसलम7ःन ही रह गये हैं । सिंधी 
हिदू प्रायः कच्छ, वंवई, अजमेर तथा दिल्ली 
आदिमें हैं । 


सिंधी भाषाका प्राचीनतम संकेत भरते 


नाट्यशास्त्र (ररी सदो)में मिलता है। 
७वीं सदीमें चीनी-यात्री युआन च्वाँगले 
भी अपने यात्रा-विवरणमें इसका उल्लेख 
किया है । ८वीं सदीमें 'कुवलयमाला'में भी 
इसका उल्लेख है।इस प्रकार स्पष्ट है कि 
सिंधीकी अपनी विश्ञेपताओंका विकास अत्यंत 
प्राचीन काळमें ही हो चुका था । 
सिंधीकी प्राचीनतम पुस्तक “महाभारत' 
कही जाती है, जिसकी रचना संस्कृत महा- 
भारत' के आधारपर १००० ई०से कुछ पूर्व 
हुई थी । १४वीं सदीसे इसमें नियमित रूप्रसे 
साहित्य मिलने लगता है। सिंधी साहित्यका 
सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ शाहजो रिशालो' हे । 
इसके प्रमुख कवि अब्दुल करीम, शाह लतीफ 
सचळ और सामी आदि हैं । ; 
सिंघीमें मुसलमानोंकी संख्या अधिक रही 


है, कितु सिंधी भाषा उस अनुपातमें अरवी- 


फारसीसे प्रभावित नहीं कही जा सकती । 
सिंधी भाषाकी प्रमुख बोलियाँ ५-६ हैं । 
विचोळी मध्य सिबमें बोली जाती हे: यही 
वहाँकी परिनिष्ठित तथा साहित्यिक भाषा 
है । 'विचोळी'के एक रूपको 'सिराइकी' 
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सिधाहिपि-सिधु घाटी की लिपि 


~ द्भ कृराइकी 'सिधी' कहते हैं। यह उपबोली. | १९०८क बादस जो केम नियत ठा उच 
है । तट्‌ 


होती हुई भी अब स्वतंत्र बोली जैसी हो गयी 
है । अन्य बोलियाँ थरेळी, लासी, लाड़ी तथा 
कच्छी हैं । कच्छीकी कायस्थी, भाटिया आदि 
कुछ उप-बोऴियाँ भौ हैं । कच्छीपर गुजराती- 
का प्रभाव घडा है । 
सिंघी भाषाकी सबसे बड़ी विशेषता है 
उसकी अंतःस्फोटात्मक (impl08i४९) 
घ्वनियाँ ज, ब आदि । सिधीके लिए 
फ़ारसी लिपिका प्रयोग होता है । अंततः- 
स्फोटात्मक ध्वनियोंके लिए पुराने अक्षरोंके 
आधारपर कुछ नये अक्षर भी वना लिये 
गये हैं । भारतमें सिंघी, अब नागरी 
लिपिमें भी लिखी जाने लगी है । सिधीकी 
अपनी प्राचीन लिपि लंडा है। इसके पूरे 
सिंधमें कई रूप प्रचलित रहे हैं । कुछ सिधी- 
भाषी गरमखीका भी प्रयोग करते रहे हैं 
सिंधी बोळनेवालोंकी संख्या १९३१का 
जनगणनाके अनुसार लगभग ४० लाख थी। 
भारतमें इस समय सिधियोंको संख्या २० 
छाखसे ऊपर है । 
सिंधीका संबंध ब्राचड अपश्रंशसे है । 
ब्राचडकी बहुतसी विशेषताएँ इसमें अब भी 
मिळती हैं । 
सिधी लिवि--पहले सिंधमें प्राचीन नागरीका 
प्रचार था, मस्लिम-कालमें यहाँ मुसलमानों- 
की संख्या-बढ़ गयी और अरबी-फारसी 
लिपि प्रचलित हो गयी । अंग्रेजोंके आनेके 
बाद इस लिपिका एक निश्चित स्वरूप सिधी 
लिखनेके लिए निश्चित किया गया, जिसे 
अरबी-सिधी लिपि कहते हैं । अरबी-सिबी 
मूलतः अरबी-फ़ारसी लिपिपर आधारित 
है, कितुःकई बातोंमें जैसा कि आगे दिये गये 
वक्षरोंसे स्पष्ट है, यह उर्दूसे भिन्न हैँ । इसमें 
_सिंधीकी आवश्यकताके अनुसार बहुतसे 
नये अक्षर बिदुओंके सहारे. बता लिये गये हैं । 
बिंदुओंके सहारे नये अक्षर बनानेकी परंपरा 
देवनागरी (ड़, ढ,क्र,फ, ' आदि ) तथा रोमन 
आदि {*) में मी मिलती है। सिंधी वर्णसाला- 
में बर्णोका क्रम १९०८के पूर्व कुछ और था । 
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१९०८के बादसे जो क्रम निश्चित हुआ, वही 
अब भो चल रहा ह्‌ । नीचे इसी क्रममें वर्ण 
, दिये गये हूँ । अव भारतीय सिंधी अरबी- 
सिधी ,लिपि छोड़कर देवनागरी लिपि (कछ 
परिवर्धनके साथ) अपनानेकी सोच रहे हैं। 
कुछ सिधी पुस्तकें देवनागरीमें अजमेरसे 
छप भी चुकी हैं । 
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सिधु घाटीकी लिपि--भारतमें लिखनेकी कला- 
का ज्ञान लोगोंको अत्यंत प्राचीन कालसे है । 
इसके प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी (पंजाब- 
के मांटेगोमरी जिलेके हडप्पा तथा सिंधके 
लरकाना जिलेके मोहन-जो-दड़ोंमें प्राप्त 
सीलोंपर)में मिले हैं । हेरास, लॅग्डन, 
स्मिथ, गैड तथा हंटरते इसे समझने और 
पढ़नेका प्रयास किया है, पर अभीतक किसी- 
' को पूर्णं सफलता नहीं मिल सकी है । सिंधु 
घाटीकी लिपिकी उत्पत्ति-सिंघु घाटीकी 
लिपिकी उत्मत्तिके विषयमे प्रधानतः तीन 
मत है :-(क)द्र विड़ उत्पत्ति--इस मतके सम- 
थंकोंमें !एच० हेरास तथा जान मार्शल प्रधान 
हैं । इन लोगोंके अनुसार सिंधु-घाटीकी सभ्यता 
्रेविड़ोंकी थी और वे ही लोग इस लिपिके 
जनक तथा विकास करनेवाले थे । इस मतके 


समर्थकोंके तक पुरातत्त्वबेत्ताओंको इतने _ 
सशक्त नहीं लगे हैं कि उन्हें स्वीकार किय 


ज्ञां सके । (ख) सुसेरी उत्पत्ति--एळ० ए० 
छ तथा डॉ० प्राणन्मथके अनुसार सिंधु 


पर 
। 
4 
है. 
| 
| 


सहो ७०२ 


वैडेलके अनुसार सिधुकी घाटीमें ४००० ई० 
पू० सुमेरी लोग थे और उन्हींकी भाषा तथा 


आधारपर इसे संक्रमणकालीन लिपि या 
ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट (भाव-ध्वनि-मूलक लिपि ) 
लिफि वहाँ प्रचित थी । जैसा कि डॉ० राज- | कहा गया है। सिधु घाटीकी लिपिमें कल 
बली पांडेयने ळिखा है प्राचीन भारतीय, | कितने चिह्न है, इस संबंधमें भी विद्वानोंमे 
मध्य एशिया, क्रीट तथा इजिप्टकी पुरानी | मतभेद है। इसका कारण यह है कि वर्गीकरण- 
लिपियाँ चित्र-लिपि थीं और व्यापारिक | में कुछ लोग तो कई चिह्णोंको एक चि 
संबंधोंके कारण उनमें कुछ साम्य भी है, | ही लेखनके कारण परिवर्तित रूप मानते हैं 
किछु आज इतने दिन बाद यह कहना कठिन | और कुछ लोग उन्हें अलग-अलग चिल्ल मानते 
है कि इस प्रकारको लिपिके मूल निर्माता | हैं। इस संबंधमें तीन विद्वानोंके मत प्रधान हैं। 
कौन थे और किन लोगोंने मूळ निर्माताओंसे | हंटरके अनुसार चिह्वोंकी संख्या २५३, 
इसे सीखा । (ग ) आर्यं या असुर उत्पत्ति-- | लेग्डनके अनुसार २२८ तथा गेड और स्मिथ- 
कुछ लोगोंके अनुसार सिंधुकी घाटीमें आर्य ३९६ «हैं । कुछ प्रमुख चिह्न 
या असुर रहते थे और इन्हीं छोगोंने इस | इस प्रकार हे :-- 
लिपिका निर्माण किया । इन लोगोंके अनु- 
सार प्राचीन एलामाइट, सुमेरी तथा मिस्री 
लिपियोंसे, इस लिपिका साम्य इस कारण 
है कि इन तीनों ही देशोंमें लिपि भारतसे ही 
ये तीनों ही मत अपने समर्थकोंको ही मान्य 
हैं । वस्तुस्थिति यह है कि आधारसूत्रकी 
कमीके कारण इस लिपिकी उत्पत्ति या 
उत्पत्तिस्थानके संबंघमें निचयके साथ कुछ 
नहीं कहा जा सकता । 


सिबु घाटीकी लिपिमें कछ चिह्न तो चित्र 
जसे हें-- 
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'सहरी--मारोपीय परिवारकी लंकाके दक्षिणी 
भागमें प्रयुक्त एक भाषा । लगभग ५थीं सदी 


विद्वानोंका कहना है कि यह लिपि यदि शद्ध 


मावमूळक हाती ते} इतने थोड़े चि ह्वोसे काम 
नहीं चलता, जितने कि वहाँ मिळे हैं । इसी 
आधारपर लोगांने अनुमान लगाया है कि यह 


लिपि भावमूलकता और अक्षरात्मकताके 


संधिस्थरूपर खड़ी है? अर्थात्‌ यहाँ कछ न्रिह्न 
चित्रमूलक हैं और कुछ अक्षरसे हैं । इसी 


ई० पू०में विजय नामक राजाके साथ मारत- 


से कुछ लोग ळंकामें जाकर वस गये । इन्हीं , 


लोगोंके साथ यहाँसे भाषा भी गयी । विजय 
राजा तथा उनके साथ जानेवाले कहाँके थे, 
इस संबंधमें विवाद है । ये लोग जहाँके रहने- 
वाळे रहे होंगे; वहींकी भाषासे {सहलीका 
संबंध होगा । कुछ लोगोंने इन्हें पश्चिमी 


f 
हा 


| 
|| 
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बंगाछेका माना है, जिसके अनुसार सिंहलीका 
संबंध उस समय बंगालमें प्रयुक्त भाषासे 


होगा, कितु कुछ लडेगोंने सौराष्ट्र, लाट या | 


गुजरातमें उनका स्थान मोना है । अधिक 
संभावना सु राष्ट्रकी ही हे, इस प्रकार सिह- 
लीका संबंध सौराष्ट्रकी पालि या पाछिपूर्व 
भापासे है। बादमें वौद्ध धर्मके कारण मगधसे 
भी लंकाका संबंध हो गया और इसपर पालि 
तथा संस्कृतका कुछ प्रभाव पड़ा । सिहली 
प्राकृत भारतीय “प्राकृतोंकी तरह, लंकाकी 
प्राकृत हे । इसका अधिकांश साहित्य नष्ट 
हो चुका है, केवळ कुछ अभिलेख ही हैं। 
सिहलीमें प्राप्त साहित्य १०वीं सदीके आस- 
पासका है। सिंहली भाषाका प्राचीन रूप एळू 
"कहलाता है। 'एळू' शब्द सिंहल (> सिहलु > 
हिअलु> एल ) का ही विकसित रूप है। एळु 
एक प्रकारसे अपभ्रंश है, अर्थात्‌ सिहली 
प्राकृत और वर्तमान सिहलीके बीचकी 
भाषा है । एळूपर कुछ मराठीका भी प्रभाव 
पड़ा है । माळट्वीप तथा आसपासके द्वीपोंकी 
„ भाषा भी सिंहलीका ही एक रूप है। इसे 
महल (02॥|) कहते हैं । 
सिहली प्राकृत--(दे०) सिहली । 
[सिंहली लिपि--लंकामें प्रयुक्त लिपि । प्राचीन 
सिंहली लिपिका संबंध ब्राह्मी लिपि (दे०)- 
से है । मध्यकालीन सिंहली लिपि ग्रंथलिपि 
(दे०)से निकली है । इसीसे १३वीं सदीमें 
आधुनिक सिंहली लिपि विकसित हुई। उत्तरी 
लंकामें तमिल भाषी लोग तमिललिपि (दे० ) 
» का प्रयोग करते हैं । 
सिउस्लव (30809) --उत्तरी अमेरिकाकी 
कोअस्टल (दे०) भाषाकी एक उप-भौषा । 
सिऔक्स (80%) --उत्तरी अमरीकी वग 
(दऽ ) का एक भाषा-परिवार । इस परिवार 
के अंतर्गत ७ वर्ग हैं:-(१) डकोट-अस्सि- 
निबोइन, (२) ढेगिहा, (३). चिवेरे, (४) 
"मंडन, (५) हिडट्स वर्ग, (६) 


वर्ग तथा पूर्वीय सिओक्स । इस प्रस्वार . 


ळौमग २४ प्रमुख भाषाएँ हैं। इस परिवारका 
मूल क्षेत्र सुपीरिअर झीलके दक्षिण-परिचिम 


2 


१ 


॥_________) _सिहूलो प्राइत-वित्त प्राकृत-सित्त 
था । अब डैकोट्स, मिनेसोटा तथा मोन्टाना- 
में इसके वोलनेवाले ह्‌, जिनकी संख्या लगभग 
२५,००० 
लिए» तथा वर्गोको कोशमें यथास्थान देखा 
जा सकता हे । श्र 
सिकरवाड़ी--ब्रजभाषा (दे०)का, ग्वालि- 
यरके उत्तरी पुर्वी क्षेत्रमें प्रयुकत एक स्थानीय 
रूप । इस क्षेत्रमें सिकरवाड़ राजपूतोंके 
प्रावान्यके कारण इसका नाम 'सिकरवाड़ी' 
पड़ा हे । ग्रियसंनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,२७,००० थी । 
सिकल्गारी (8782 ७" )--बेलगाम (बंबई) 
में प्रयुक्त एक बंजारा (दे० ) भाषा । इसका 
एक नाम मिश्च भी मिळता है । 
सिक्कमी तिब्ब्रती--सिवकम और दार्जिलिगमें 
बोली जानेवाली तिब्बती (दे०)। १९२ १की 
जनगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या १०,०४६ थी । 
सिक्किम भोटिआ-- (दे ० सिक्कमौ-तिब्बती । 
सिक्यूलन ( $00] )--प्राचीन कालमें 
सिसलीमें सिकेली लोगों द्वारा प्रयुक्त एक 
भारोपीय परिवारकी भाषा, जो अब विलुप्त 
हो चुकी है । 
सिखरिआ ($।]:॥272 ) --कोड़ा (दे०) 
एक जातीय रूप । 
सिखी (5h!) --१८९१ की हैदराबाद जन- 
गाणनाके अनुसार पंजाबी (दे० )का एक 
नाम । इसका संबध 'सिक्ख' शब्दसे है । 
सिगनी--एक पामीरी बोली । (दे० ) ईरानी । 
सिग॒आ (४/६८३ ) --नहुअतूल (दे०) भाषा 
वर्गका एक उपवर्ग । इस उपवर्गकी साषाएं 
विलप्त हो चुकी हैं । इसकी प्रमुख भाषा 
सिगुआ थी । 

"सजब्‌ (520) ¬ १८९ १की” बंबई जन- 
गणनाके अनुसार हिन्दी (दे०)का खातः 

देशमें प्रयुक्त एक रूप । 

झिट--सवेताम'का एक अन्य नाम । (देऽ) 


* सवनाम । 


सित्‌ (5४४०.) ~यो (बरम), प्रुत 


एक कुकीरचिन (दे०) माषा 


। इस परिवारकी भाधाओंके । 


~ 


सिद्सात्रिकालिपि-सिरहिः ही 
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जतगणनाके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३,९१८ थी । 

सिद्धझात्रिका लिपि--गुप्तलिपि (दे०)को 
पर्चिमी झाखाकी पूर्वी 'उपशाखासे ६ 
सदीमें विकसित एक लिपि । इसे न्यूनकोणीय 
लिपि भी कहा गया है । तिब्बती लिपिका 
इसीसे विकास हुआ है । 

सिनलोआ (5।2]08)--किनलोअः (दे० ) 
भाषाका एक अन्य नाम । 

सिनसिन ($750) करेन (दे०)की एक 
बोळी । 

सिन-हुस मपौक (४in-ham mapauk) 
-ऱ्करेन्नी (दे०)का एक रूप । 

सिन्‌का (5002 )--क्सिन्‌का (दे० 
वारका एक अन्य नाम । 

सिन्लम ($।]27 ) _वर्माके भापा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार व (दे० ) का, पूर्वी मंगळून, उत्तरी 
शान स्टेट (वर्मा)में प्रयुक्त (४,३५२ 
व्यक्तियों द्वारा) एक रूप । 

सिन्लेग (5९०४) (दे०) का पूर्वी 
मंगळुन उत्तरी शान स्टेटमें प्रयुवत एक रूप । 
बर्माके भाषा-सर्वेक्षण के अनुसार इसके वोळने- 
वाछोंकी संख्या २५३८ थी । 


) परि- 


सिपाड़ी--मध्यपूर्वी राजस्थानी'की वोली 
हाडैती (दे० ) का एक स्थानीय रूप जो चिव- 
पुर (ग्वालियर) के आसपास बोला जाता 
हैं । ग्वालियरके निवासी हाड़ौती के इस 
रूपको शिवपुरी, क्रितु कोटाके निवासी 
सिपाड़ी (समीपवर्त्ती नदी 'सिप'के आधार- 
पर) कहते 
डांगी का प्रभाव पड़ा है । ग्रियर्सनके भाषा- 
प्रवक्षणक॑ अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 


संख्या लगभग ४८,००० थी । 


सिप्रिअन-सिग्रिओटे (दे० ) भापाका एक नाम | 


सिप्रिओटे (०79९) प्राचीन काळमें 
साइप्रसमें प्रयुक्त एक विळप्त भाषा। इसके 
संबंधमें बहुत कम जानकारी है । इसे एशि- 
यानिक वर्गमें रखा गया है। इसको एपिसि- 
प्रिन या सिप्रिअन :मी कहते हे 

सिम (5/702 ) --अंगवाक्‌ (दे० | का एक नाम 


~ 


। सिपाड़ीपर बुंदेली” तथा | 


सि्ञ ओर झुलुंग (ima 200 ताणा 
78)--(दै०) मुलंग 


सिस्थिक (cymNriC) 
नाम । 

सिञ्रेग (०7 m72९९) --देरश (दे०) का एक 
अन्य नाम । 

सियांग ($2९) --सिथिन (दे०)का एक 
अन्य .नाम । 

सियाल्यीरी (898॥97 )--भीछी (दे ० ) -- 
की, मिदनापुर (बंगाल) में प्रयुक्त, एक 
बोली । 

सियिन ($।।n )--चीनी परिवार (दे०) ~ 
की तिव्वती-वर्मी भाषाओ 
शाखाके, कुकी-चिन वर्गकी, चि 
(वर्मा) में प्रयुक्त एक उत्तरी चि 
वर्म के भाषा-सर्वक्षणके अनुसार 
वालोंको संख्या ३ थी । 

सिरकेसिअन ( 7९85३) )--एक काकेशस 
भाषा,जो मूलत: काकेशसमें बोली जाती थी, 
कितु अब जिसके बोलनेवाले सीरिया तथा 
एशियामाइनर आदियें बस गये हैं। इस भाषा- 
को चेरकेस (८॥९:।९४४) भी कहते हैं । 

सिरमोरी--पत्चिमी पहाड़ी (दे०)की सिर- 
मुरके आसपासके क्षेत्रमें प्रयकता एक बोली । 
इसकी प्रधान उपबोलियाँ धारठी तथा गिरि- 
पारी (दे०) हैं इसकी लिपिका नाम भी 
सिरमौरी है, जो टाकरी लिपिका एक रू 
है । इसपर पर्चिमी हिन्दी तथा पंजाबीका 
प्रभाव है । ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या १,२४, 
५६२ थी । 

सिरमौरी धारठी--(दे०) घारठी ।* 

सिरसौरी लिपि--पहाड़ीकी उपवोली सिर 
मौरी (दे०) बोलीकी लिपि । यह यक्ती 
लिपि (दे० ) की ही एक उपशाखा है । इसपर 
देवनागरी लिमिका प्रभाव पड़ा है । 

सिरयाली-सीराली (दे०) का एक दूसरा नाम। 
सिरहिन्दी--खड़ी बोली (दे० ) के लिए प्रमुवत 
एक अन्य नाम । 


Ei 
~ 
/3y 
~ 
वां 
सं 
ऱ्य 


भाषा । 


सक बालन- 


ss 
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| सिराइकी--इसका शाब्दिक अथे हे सिसे. [ फम म ससस शाब्दिक अर्थ है “सिरो, 
अर्थात्‌ ऊंची भूमि'की भाषा । एकाधिक 


बोलियोंके ननामोंके” साथ ,इसका ॥॒ 


मिलता है । 
सिराइकी ल्हूंदा--सिराइकी हिन्दकी (दे० )- 
का एक अन्य नाम । 


लिराइकी सिधी (379/त $0007) सधी 
(दे०) की, ऊपरी सिंधमें प्रयुक्त, एक बोली । 
सिराइकीको सरैकी भी कहा जाता है। 
ग्रियसँनके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ११,१२, ९२६ थी । 

सिराइकी हिन्दकी--लहेंदा (दे ) की, मुलतानी 
(दे०) वोलीका, ऊपरी सिंधमें प्रयुक्त, एक 
रूप । सिराइकी शब्दोंको सिरेकी भी कहा 
जाता हे । ग्रियर्सनके भाषा सर्वक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालॉकी संख्या १,०४,- 
८७५ थी । 

» सिराचली ($72 ०॥2])--ञ्ञोराचोली (दे ०) - 

का एक अशुद्ध नाम । 

सिराजी--भारतके उत्तरी पहाड़ी भागोंमें 
_कई'बोलियोंके नामोंके साथ प्रयुक्त एक शब्द । 
इसको प्रायः लोग 'शीराजी' समझते हैं । 
वस्तुतः इसका अर्थ है ऊंचे पर्वतका’ और यह 
शब्द मूलतः शिव-राज्य--ई' है । 

सिराजी (डोडाकी)--कइ्मीरी (दे०)की, 
जम्मू प्रांतमें प्रयुक्त, एक बोली । ग्रियसँनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
की संख्या १४,७३२ थी । 

सिराजी (मंडीकी)--मंडी सिराजी (दे०)- 
के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 

सिराजी (शिमलाकी)--दे० शिमला सिराजी। 

सिराली--(दे०) सीराली । 

सिरावाली--सीराली (दे०)का एक नाम । 

सिरिओंनो ($/070)--दुपी-गुअरनी (दे०) 
परिवारकी एक दक्षिणी अमेरिकी भाषा । 

_सरिपुरिआ (0७) -~-उत्तरी बंगाली- 
दा, पूर्वीय पूर्णियामें प्रयुक्त, एक रूप । ग्रिय- 
संनके भाषा सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने- 
वाळींक संख्या ६,०२३,६२२ थी । 

'सिरिलिक लिपि(०५7]०)--सिरिल(९ः7]) 
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सिराइकी-सिसेलू य 


नामक विद्वान्‌ संत द्वारा ग्रीक लिपिके आधार- 
पर ९वीं सदीमें बनायीं गयी एक लिपि। सिरिल- 
न इसको बतानेमें मिफ़ोत तथा मेथोडिअस 
नामक आचार्योका भी सहयोग प्राप्त किया 
था । सिरिलिक लिपि ही रूस, बुल्गेरिया, 
युक्रेन तथा सविया आदिमं प्रयुक्त होती है । 
आरममे इसमें कम अक्षर थे, बादमें कुछ और 
जोड़े गये । इस लिपिमें दो वार सुधार हुए 
पहला सुधार १७००के लगभग हुआ और 
यह लिपि कुछ सरल कर दी गयौ, दूसरा 
सुधार १९१८ में । इसे किरिल या किरिलिक 
लिपि भी कहते हैं । (दे०) रूसी लिपि । 
सिरोही--दक्षिणी मारवाड़ी'का एक स्था- 
नीय रूप, जो सिरोही तथा उसके पासके 
मारवाड़के कुछ भागोंमें बोला जाता है। 
सिरोहीके प्रमुख उपरूप राठी तथा सांठकी 
बोली हैं । सिरोही पर 'गृजराती'का प्रभाव 
है । इसके बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियसंनके 
` भाषा सर्वेक्षणके अनुसार लगभग १,७९,- 
३००थी । (दे०) मारवाड़ी । 
सिलबिक--(दे०) ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 
स्वर और व्यंजन उपशीर्षक । 
सिलहटिया (5९४४2) पूर्वी बंगाली- 
का, पूर्वी सिलहूट तथा काचार (असम) में 
प्रयुक्त, एक रूप। ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या 


९,०६,२२१ थी । 
सिलियन--एक प्राचीन भाषाका नाम। (दे०) 


भारोपीय एताटोलियन परिवार । 

सिलिसिअन (०॥॥0७७9॥ )  सिलिसिआकी 
एक विलुप्त भाषा । इसके परिवारका पता 
नहीं है । इसे एशियानिक (दे०) वर्गकी 
भाषा कहा जाता है । 

सिसिलिअन (5।0।]।8॥) --(१) सिसलीकी 
बोलियोंका एक सामूहिक-नाम (२) सिसली- 
की प्रमुख बोलीके लिए प्रयुक्त एक नाम ॥ 
इन बोलियोंका संबंध लैटिनसे है। . | 

सिसेल (868) )->सिसिली तथा इट _ 
प्राचीन काळमें प्रयुक्त होनेवाली एकाः 
बोली. । इसे सिकुली लाँग 


सिस्किआ-सप्‌ 
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लिग्रियन कबीले थे । इसी आधारपर इसे 
लिगूरियनसे संबद्ध माना गया है । 
सिस्किआ (878 )--ब्लेकुफ़ूट (दे०) भाषा- 
का एक अन्य नाम । ; 
सि-हिअ (8-2 )--चीनी परिवार (दे०)- 
की एक विलुप्त भाषा । इसका क्षेत्र तान्गुत' 
(बर्मा) था । 
सोसांतिक विरास (९7min 8] ९०॥॥0ए7 ) 
--एक प्रकारका संगस (दे०) । 
सोमांतिक संगम (6877 | ०६॥7९ ) 
--संगस (दे०)का एकः भेद । 
सीसावाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) 
संबंधसूचक अव्यय । 
सोरिअक (57।8८)--(१) इराक, ईरान 
तथा तुर्की लगभग एक लाख लोगों- 
द्वास प्रयूवत एक सेमिटिक (दे०) भाषा 
जो अरबीसे संबंध रखती है। (२) एक पूर्वी 
आरमेइक बोली, जो एदेसामें २री सदीके 
पास बोली जाती थी । बादमें यह उत्तरी 
सीरिया तथा पर्चिमी मेसोपोटामियाँकी 
साहित्यिक भाषा वन गयी । १३वीं सदीके 
वाद इसका स्थान अरबीकी एक बोलीने ले 
लिया। यों कर्मकाण्डीय कामोंमें अब भी 
इसका प्रयोग चलता है । 
सीराली-- कुमायूंनी (दे०)की अलमोड़ा 
ज्रिलेके 'सीर'परगनेमें प्रयुवत एक उपबोळी । 
इसपर नेपालीका कुछ प्रभाव पड़ा हँ । 
इसे सिराली, सिरयाली, या सिरावाली भी 
कहते हैं । ग्रियर्सनके भाषा सर्वेक्षणके अन- 


"सार इसके बोळनेवालोंकी संख्या १२,४८ 
थी । 


सुंडी (500; ) ¬ हलबी (दे० ) का एक रूप । 
सुंदीअन (४८०५१7९४०) ६५ लाख लोगों 
हारा जावा आदिमें बोली जानेवाली, 
इंडोनीशियन परिवारकी एक भाषा । 

_ सुएरं( 8९77०) दक्षिणी अमेरिकी भाषा 
टलमनूक (दे०)की एक विळप्त बोली । 
सुक (8) -सूडानवरगं (देश )की सुक 
नारक जातिमें प्रयुक्त एक अफ्रीकी भाषा । 
इसका क्षेत्र इथियोपियाकी सीमाप्रर बरिगो 


झीलके आसपास है । 

सुकाली ($प]:३]।) -- मैसूरमें प्रयुक्त एक 
बंजारा (दे) भाषा । 

सुकेती--पश्चिमी पहाड़ी (दे०)की मंडी 
वर्गकी एक बोली, जो सुकेत सर्वेत श्रेणीके 
आसपास बोली जाती है। इसमें और मंडे- 
आलीके परिनिष्ठित रूपमें अधिक अंतर 
नहीं है । इसके लिखनेमें मंडेआली लिपि 
प्रयुक्त होती हे जो, टाकरीका ही एक विक- 
सित रूप है। (दे०) संडी बर्षकी बोलियाँ । 

सुडानी -गिनिअन या सुडानी गिनी--सूडान 
भाषा-परिवार वर्गका एक अन्य नाम । 

सुतइओ ($५0 )--चेयेन्ने (दे०) वर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । अबः यह भाषा 
बिळुप्त हो चुकी है इसके बोळनेवाले अब 
चेयेन्ने बोलते हैं । सुतइओ भाषा-भाषियोंका 
क्षेत्र दक्षिणी डकोटा है । 

सुद्रा (५० )--उड़िया (दे०) अथमलिकमें 
सुदा नामक जाति द्वारा बोले जानेवाले 
रूपका एक नाम । 

सुदिर ($७) १८९१की बंबई ` जन॑- 
गणनाके अनुसार कोंकणीकी वोलीके अनुसार 
गोमांतकी (दे०)का एक रूप । 

सुद्र ($५१72 ) -- १८९ १की बंबई जनगणनाके 
अनुसार मराठी (दे०)का एक रूप । शूद्रं 
द्वारा प्रयुवत होनेके कारण यह नाम पड़ा है। 

सुनुवार ($।।७४27) --सुन्वार (दे०) का 
एक अन्य नाम । 
सुन्वार ($८\४27 ) --चीनी परिवार (दे ०) -- 
की तिव्बती-बर्मी भापाओंकी, तिव्बती-हिमा- 
लयी शाखाकी, सिक्किम, दार्जिलिग तथा 
पू्दीय नेपालमें प्रयुक्त, एक अ-सार्वंनामिक 
हिमालयी भाषा । १९२१की जनगणनाके 
अनुसार इसके बोलने वालोंकी संख्या ४१३२ 
थी। 

सुप्‌--संस्क्ृतकी वे विभिक्तियां, जिन्हें प्राति- 
पदिकमें लगाकर कारक रूप बनाये जातें हैं। 
इन विभवितयोंके आधारपर वने कारक रूप 
सुबन्त (सुप्‌ + अंत) कहलाते हैं । उदाहरणार्थ 
राम--सु (सुपू प्रत्यय) = रामः। यह “रामः 


ह 
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पुबंत है । (दे०) प्रत्यय । निफ़ामं लिपि (दे०) । क्यनिफ़ार्म | 
सुबंत--(दे०) सुप्‌ । क यूनिफार्म लिपिका 
भ १. ह वे माचानितम प्रयोग सुमेरियोमें ही मिलता है । 
ल त्यय (Inffexional a -- ) समो (87700) - मेरिकाके 
ल क दल - सु (sumo ) मध्य अमे मिस्किटो- 
ऐसे प्रत्यय (पुर्व, मध्य या अंत्य), जिनकी |  सुसो-मटगल्पा' (दे०) 'माषा परिवारकी 
सहायतासे प्रातिपदिक या मूल शब्दके कार- | एक मख्य भाषा | इसको बोलियाँ ऊल्आ. र 
है AL) 


कीय रूप' बनाये जाते हैं । 

सुबन्त्य ( inflexible ) --एसे प्रादिपदिक या 
मूल शब्द, जिनके कारकीय रूप प्रत्यय (आदि, 
मध्य या अंत) जोड़कर बनाये जा सके । 

सुबखसिमिक ($७00८) कॉप्टिक 
(दे०) भाषाकी एक बोली । 

सुबरेअन (8078९३ )-- उत्तरी मेसो- 
पोटामियामें घ्राचीनकालमें प्रयुक्त हरिअन 
तथा मितानी, इन दो विलुप्त भाषाओंके 

` वर्गका नाम । 

सुबिनुहा (8५।7॥2)--मध्य अमेरिकाकी 
टज्जोट्ज़िल भाषा (दे०)की एक विलुप्त 
बोळी । 

सुबिया (80098) ~-बांटू (दे०) परिवारको 
एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र 
जंबजी नदीके उत्तर तथा न्यासा एवं टेंगेनिका 
झीलोंके पड्चिममें है । 

सुमात्री लिपि--सुमात्रामें तथा आसपास 
प्रयुक्त लिपि । यह प्राचीन जावानी लिपिसे 
निकली है । 

सुमेरियन($.067787)--एक विलुप्त भाषा । 
यह सुमेरी लोगोंकी भाषा थी | ४००० ई० 
पू०से ३री सदी ई० पू० तक यह भाषा 
प्रयुक्त होती रही । इसके प्राप्त साहित्यमें 
` व्याकरण, अर्थशास्त्र, शासन, कानून, इति- 
हास, धर्म आदि विषयोंका वर्णन मिलता है 
सुमेरी भाषाका क्षेत्र बेबलोनियासे फारेसकी 
खाड़ीतक सुमेरिया या मेसोपोटामियामें 
था^। इसे वर्मी, यूराल-अल्ताई, काकेशी, 
हैमेटिक, मलय--पालितीशियन आदिसे 
जोड़नेके प्रयास किये, गये. हैं, किन्छु सफलता 


- नहीं मिल सकी है । सुमेरी माषा अशिलष्ट 
_ योगात्मक है । ` . र 
सुमेरी-+- (दे०) सुमेरियन । 

सुमेरी लिपि--सुमेरी लोगों द्वारा प्रयुक्त क्यू: 


ION 


`सुसिअन--एलामाइट (दे० ) का 


सुमोटाउअक्सक तथा योस्को हैं । सुमोका 
एक अन्य नाम ऊलूआ मी है। 
सुमो-टाउअक्सक (8070-४2022]2, — 
मध्य अमेरिकाकी सुमो (दे०) भाषाकी एक 
बोली । 
सुया ($02) --कयापो (दे०) की एक ˆ 
बोलीको नाम । 
सुर--(दे०) आघातका सुर उपशीर्षक । 
सुरगुजिया--छत्तीसगढ़ी (दे०)की एक उप- 
बोली, जो कोरिया, सुरगुजा, उदयपुर तथा 
जशपुरके पश्चिमी भागमें बोली जाती है । 
इसका क्षेत्र प्रधान रूपसे सुरगुजामें है, अतः 
इसे इस नामसे अभिहित किया गया है । 
ग्रियर्सतके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या लगभग ३,८४, ० ००थी । 
'सुरगुजिया,उपबोली, छत्तीसगढ़ी (दे०)और 
'नगपुरिया' (दे०)का एक मिश्रित रूप है । 
सुरती (87760 )--गुजराती ( दे० ) की सूरतमें 


हे 
प्रयुक्त एक बोली । 
EF 


सुर रेखा (5060770 ]in९) --नक्शेमें एक 
सुरके प्रदेशों या स्थातोंको दिखानेवाली रेखा। 
सुर-लहर (०2४07 ) -- (दे ० ) आघात- 
में सुर-लहर उपशीर्षक । र, 
सुर-लहर रेखा--नक्दोमें समान सुर-लहर है: 
'(दे०)--के स्थानोंको दिखानेवाली रेखा । 
सुर विज्ञान (०7०४05) -माषाके सुरका 
अध्ययन । यह ध्वनि विज्ञानकी एक शाखा 
है। (दे०) आघात । जी 
सुर्खुली (४ए"])ए॥)--कोची' (दे०)की _ 
एक बोली । मे > तक 


((दे०)का एक प्राचीन नाम । 


सुस्वेथेहना (9.४५९27 
` इस्‌ (देश) 


सूक्ष्म प्रतिलेखन-सूडानवर्ग > 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
स॒क्ष्म प्रतिलेखल (Narrow transcrip- 
००) --एक प्रकारका ध्वन्यात्मक प्रति- 
लेखन (दे०) । इसे कुछ लोगोंने संकीर्ण 
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प्रतिलेखल भी कहा है, यद्यपि यह नाम | 


सूक्ष्म प्रतिलेखन जितना सार्थक नहीं है । 
सूचक (0f07m7#)--सूचक उस व्यक्ति- 
को कहते हूँ, जिससे सुनकर भाषा 


वैज्ञानिक अध्ययनके लिए सामग्री एकत्र | 


की जाती है । सूचकका चयन बहुत समझ- 
बूझकर किया जाना चाहिये । ऐसा सूचक 
सर्वोत्तम होता है, जो केवल उसी भाषा 


या बोली आदिका जानक।र हो, जिसका | 


अध्ययन करना हो तथा जिसपर अन्य 
प्रभावोंको कम-से-कम संभावना हो । 

सूडान वर्ग या सूडान भाषा-परिवार-वर्ग-- 
अफ्रीकाके कुछ भाषा-परिवारोंका एक वर्ग 
जो पहले सूडान परिवार वर्ग न समझा 

` जाकर, एक परिवार समझा जाता था, पर 
डब्ल्यू ठिमटने स्पष्ट रूपसे दिखला दिया है 
कि यह एक वर्ग है और इसमें एकाधिक 


परिवार हैं । इसे सुडानी-गिनियन, सुडानी | 


तथा गिनिअन भी कहते हैं । इस वर्गकी 
भाषाएँ अफ्रीकामें भूमध्यरेखाके उत्तर और 
हैमिटिक भाषाओंके दक्षिण, पूरवसे पर्चिम- 
तक पतले भागमें फैली हैं । इसकी कुछ 
“भाषाएँ लिपिवद्ध मी हैँ । कुछ वातोंमें यह 
वर्ग वांटूसे मिलता-जुलता है । सूडान वर्गकी 
भाषाओंकी प्रमुख विद्येषताएँ-- (१) 
चीनी भाषाकी भाँति ये अयोगात्मक हुँ । 
विअक्तियाँ विल्कुल नहीं पायी जातीं । 
धाठुएँ उसी प्रकार एकाक्षर हैं । (२) यहाँ 
व्याकरण नहीं होता और न उसकी कोई 
आवश्यकता ही है । (३) इनमें बहुवचन 
बहुत स्पष्ट नहीं है,! कभी-कभी अन्य पुरुष 
(वें लोग, थे लोग ) या 'लोग'के समा- 
नार्थी शब्दोको जोड़कर संज्ञाको वहुवचन 


, वना लेते हैँ । हरस्व स्वरको दीर्घ करके भी | 


कमी-कमी बहुवचनको प्रकट कर लेत हैं, 
“जैसे रॉर= बन और रोर > बहुतसे ब्रन । 


>" 
~ 
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पर यह सब बहुत कम किया जाता है । 
(४) लिगके विषयमें भी यही बात है । 
कुछ खास शब्द लिंग“बोधक होते हैं, जिन्हे 
जोड़कर शब्दोंको लिग प्रदान किया जाता 
है । (५) पूर्वसर्ग ( Prep08४i07 )के 
अभावके कारण संयुक्‍त या मिश्रित वाक्यों- 
की रचना यहाँ नहीं हो पाती, अतः उसे 
तोड़कर लोग साधारण बना लेते हैं, जो 
छोटा-सा होता है और जिसमें केवळ एक 
क्रिया होती है । उदाहरणार्थ यदि इन लोगों- 
को वह जहाजपरसे समुद्रमें कूदा' कहना 
होगा तो इसे तीन वाक्योंमें ( वह कूदा । 
जहाजके भीतरी भागको छोड़ा । समुद्रमें 
गिरा । ) कहेंगे। (६) ऊपर हम कह चुके 
हैं कि इस परिवारकी धातुएँ चीनीकी 
भांति एकाक्षर होती हैं, पर प्रकृतिकी 
दृष्टिसे कुछ भिन्न होती हैं । इनमें वर्णना- 
त्मुकता होती है । साथ ही वे ध्वन्यात्मक 
भी होती हैं । यों तो, हिन्दी आदि अन्य 
माषाओंमें भी भड़-भड़, तड़-तड़ आदि 
ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं, जो ध्वनिको चित्रित 
करते हैं, पर इन भाषाओंमें धातु या शब्द 
केवल ध्वनिको ही प्रकट नहीं करते, अपितु 
रूप, गति, अवस्था और यहाँतक कि रंगका 
भी चित्र खींच देते हैं । ये अधिकतर क्रिया- 
विशेषणके रूपमें प्रयुक्त होते हैं, पर,कभी- 
कभी विशेषण रुपमें भी । इस वर्गकी भाषा- 
ओंमें ऐसे शब्द सबसे अधिक हैं । कुछ क्रिया- 
विशेषणोंके उदाहरण लिये जा सकते हैं:-- 
ये क्रियाविशेषण 'जो' घालु ( = चलना)? 
की विशेषता प्रकट करते हैं--कक-- 
सीव? । त्यत्य--जल्दी-जल्दी । सिसि-- 
छोटे-छोटे कदम रखकर, आदि । हमलोग 
इनके सुननेंके अभ्यस्त नहीं हैं, फिर भी 
थोड़ा ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जाता है 
कि इन शाब्दींकी' ध्वनि अपने अर्थको व्यक्त 
करनेमें पूर्णतया समर्थ है । (७) चीनी 
माषाक ही भाँति यहाँ भी सुर या तान 
(४०००) के परिवर्तनसे अर्थमें परिवर्तन 
'हो जाता है। सूडान या सुडानी-गिनी 


~ 
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वर्गेका विभाजन कई लोगोंने कई प्रकारसे 
किया है । श्मिटने इसमें ७ परिवार माने हैं, 
ड्रेक्सेल १७१ भाषाएँ मानते) हैं, डेलाफ़ोसे 
४३५ भाषाएँ माननेके पक्षमें हैँ । कुछ लोग 
इसमें सूडांन और गिनीका दो परिवार 
मानते हैं डेलाकोसेका वर्गीकरण 
(les langues du monde में) 
निम्नांकित खूपमें है:-- (१) नील-चाड 
(nilo-chad) --इस वर्गमें लगभग ३० 
भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख नूवा', 'कुनम', 
टूवू, कनूरी' आदि, हैं । (२) नील- 
अबीसौनिअन (॥il0-abyssinian)-- 
इस वर्गमें १५ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
'शिलुक', 'डिन्‌का' आदि हैं। (३) नील- 
भूमध्यरेखा वर्ग (77]0-९१५2४०।]) -- 
इस वर्गमें २६ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 
'बरी', 'सुक', 'मासइ' आदि हैं । (४) 
कोर्डोफ़निअन (]0740f2787 )--ईस 
वर्गमें १० भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 'टुमेली' 
,हे । (५) नील-कांगोली (nil0-c0ng- 
0९३०) --इस वर्गमें १९ भाषाएँ हैं, जिनमें 
प्रमुख 'मंगबेटू तथा 'मबुबा' हैं । (६) 
उबांगी (४००॥४ )--इस वर्गमें लगभग 
२५ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 'निट्टू', 
“मुंगू', 'जांडे' तथा 'बांडा' आदि हैं । (७) 
शरी-वाडी, (987-2) --इस वर्गेमें 
१२ भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 'सर' तथा 
“बरम? हैं । (८) शरी (8॥07)--इस 
व॒र्गमें लगभग १५ भाषाएँ हैं, कितु प्रसिद्ध 
कोई नहीं है । (९) नाइजेरो-चाड 
(n९९९०-९॥६१) --इस परिवारमें लग- 

भग ३१ भाषाएँ हैं । प्रमुख हौसा है । 

(१०) ताइजेरो कमेरून (7४९70 ०७- 

M67५7 ) --इस वर्गमें लगमग ६४ भाषाएँ 
* हैं, जिनमें प्रमुख फ़ी', 'बो/, योरुवा आदि 

हैं । (११) लोअर 'नाइजर (]0७/€प 

7८०7) --इस वर्गसें केवल एक ही भाषा 

'जो;है । इस भाषाकी बहुंतसी बोलियां तथा 

उपबोळियाँ हैं । (१२) वोल्टाइक (vol- 

४2०) इस वर्गमें ५३ भाषाएँ हैं, जिनमें 


« 
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प्रमुख गुर्मा, मो, 'कुरुमा', सेतु फ' आदि 
हैं । (१३) आइवरी कोस्ट-डहोमिअन 
ivopy coast-dahpmian ) इस 
वर्गमें ४८ भाषाएँ हैं। जिनमें प्रमख 'फ़ोन' 
'एहुए', 'गाँ, ची', 'फांटी' आदि हैं। (१४) 
नाइजेरो सेनेगलीज (ni2९70-5en९०॥- 
।९९)--इस वर्गमें ३६ भाषाएँ हैं, जिनमें 
प्रमुख सोंगोइ, 'डोगोन', सरकोल्ळे 
मन्‌डिगो', 'वइ', 'मेंडे' आदि हैं । (१५) 
आइवरी कोस्ट-लाइबेरिअन (४07े ९0- 
a8-]i0eri87 ) --इस वर्गमें २४ भाषाएँ 
हैं, जिनमें प्रमुख ग्रे”, “क्रा”, 'बस्सा' आदि 
हैं। (१६) सेनेगल-गिनी (७९०९४३]- 
&uin९३०) इस वर्गमें लगभग २४ 
भाषाएँ हैं, जिनमें प्रमुख 'वोलोफ', प्यूल' 
तथा सेरेर' आदि हैं । डेलाफ़ोसेके अनुसार 
सुडानी-गिनी और बांटूका एक परिवार 
है । सुडानी-गिनीके बोलनेवालोंकी संख्या 
* ५ करोड़से ऊपर है । 
सूतो--सोथो (दे०) माषाका एक नाम । 
सूत्र--एऐसी संक्षिप्त समस्त शेलीकी रचना, 
जिसमें सांकेतिक ढंगसे किसी विषयक्रे' 
संबंधमें कोई वात असंदिग्व रूपमें कही गयी 
हो । व्याकरण तथा दर्शन आदिमें सूत्रों 
द्वारा विषय-विवेचनाकी परंपरा भारतमें 
प्राचीन कालसे मिलती है । सूत्रकी जो 
प्रसिद्ध परिभाषा है, उसमें अल्पाक्षरता, 
असंदिग्वता, सारवत्ता, अनेकार्थता तथा 
अवाघताको सूत्रमें आवश्यक माना गया 
है :--'अल्पाक्षरमसंदिगबं सारवद्विश्वतो- 
मुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च॑ सूत्रं सूत्रविदो 
विदुः, । सूत्रोंकी परंपराकां विकास संक्षेपमें 
-बातोंको याद करनेके लिए हुआ थ्य । 
सूत्र-लिपि--एक प्राचीन पद्धति, जिसके 
द्वारा एक प्रकारसे लिपिका काम लिया 
जाता था । सूत्र लिपिका इतिहास भी काफ़ी « 


सेकदोंग-सैक _ 
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गाँठमें भी वही परंपरा अक्षुण्ण है । प्राचीन 
कालमें सूत्र, रस्सी तथा पेड़ोंकी छाल आदि- 
में गांठ दी जाती. थी । किसी बातको, सूत्र 
रूपमें रखने या सूत्र (व्याकरण या दर्शन- 
शास्त्र आदिके सूत्र ) यादकर पूरी बातको 
याद रखनेकी परंपराका भी संबंध इसीसे 
ज्ञात होता है । 
सूत्रोंमें गांठ आदि देकर भाव व्यक्त करने- 
की परंपरा भी काफी प्राचीन है । इस 
आधारपर भाव कई प्रकारसे व्यक्त किये 
जाते रहे हैं, जिनमें प्रधान निम्नाकित हैं :-- 
(क) रस्सीमें रग-विरंगे सूत्र बाँधकर । 
(ख) रस्सीको रंग-विरंगे रंगोंसे रँगकर । 
(ग) रस्सी या जानवरोंकी खाल आदिमं 
मिन्न-मिन्न रंगोके मोती, घोंघे, मूंगे या 
मनके आदि बांधकर । (घ) विभिन्न लंवा- 
इयोंको रस्सियोंसे । (ड़) विभिन्न मोटा- 
इयोंकी रस्सियोंसे । (च) रस्सीमें तरह- 
तरहकी तथा विभिन्न दूरियोंपर गाँठें वाँध- 
कर । (छ) डंडेमें भिन्न-भिन्न स्थानोंपर 
सिन्न-मिन्न मोटाइयों या रंगोंक्री रस्सी 
बांघकर । इस .तरहके लेखनका उल्लेख, 
५वीं सदीके ग्रंथकार हेरोडोटस ( ४, ९८ )- 
ने किया है । चित्र लिपिका सर्वश्रेष्ठ उदा- 
हरण पीरूकी 'क्वीपू' है । 
बवीपूरमें भिन्न-भिन्न ळंवाइयों, मोटा- 
इया तथा रगोंके सूत ( जो प्रायः बटे ऊन- 
के होते थे) लटकाकर भाव प्रकट किये 
जाते थे। कहीं-कहीं गांटें भी लगायी जाती 
था । इनके द्वारा गणना की जाती थी तथा 
ऐतिहासिक घटनोओंका भी अंकन होता था। 


[पीरूमें प्राप्त 'ववीपू/ नामक सूत्र-लछिपि] 

पीरूके सैनिक अफसर इस ळिपिका व्िद्येष 
प्रयोग करते थे । इसके माध्यत्रसे तेनाका 
एक वर्णन आन भी प्राप्त है, पर रसे,पढ़ने 


~ ~ 


या समझनेका कोई साधन नहीं है । चीन 
तथा तिब्बतमें भी प्राचीनकालमें सूत्र-लिपि- 
का व्यवहार होता था । बंगालके संथालों 
तथा कुछ जापानी ट्वीपों आदिमें आज भी 
सूत्र-लिपि कुछ रूपोंमें प्रयोगमें आती है । 
टंगाततिकाके मकोन्दे लोग छालकी रस्सियों- 
में गाँठ देकर बहुत दिनोंसे घटनाओं तथा 
समयकी गणना करते आये हैं । 


f 


सेंकदोंख (5९7-0002) --वर्माके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार, ऊपरी छिन्दविन (वर्मा) 
में प्रयुक्त (लगभग २००० व्यक्तियोंद्रारा 
व्यवहृत) चीनी परिवार (दे०) की एक 
नागा भाषा । 
सेंगमइ (४९77727) --मणिपुर (असम)- 
में प्रमुक्त एक लई (दे०) भाषा । 

सेंगा (९१४६) बांट (दे०) परिवारकी 
एक अफ्रीकी भावा । इस भाषाका ;क्षेत्र 
जंबज़ी नदीके उत्तर तथा न्यासा एवं टंगे- 
निका झीलोंके” पश्चिममें है । , 

सेंगिमा (5९7९72) --एंवेओ (दे०)का 
एक अन्य नाम । 

सेंग्मा (९7०2) एंवेओ (दे०) की एक, 
बोलीका नाम । 

सेतुंग (9९7४0. ) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षण- 
के अनुसार (बर्मामें इसका नाम (हू सेंतुंग? 
लिया जाता है), चिन पहाड़ियोंपर प्रयुक्त 
एक भाषा । इसके पारिवारिक संबंधका 
ठीक पता नहीं है । 

सेओ-बंकर (5९0-27]7 ) --कोहिस्तानी 
(दे०)की बोली मैयाँ (दे०)का, कोहि- 
स्तानमें प्रयुक्त, एक रूप । : 


टत 


& 


सेक (5९) दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०) 


का एक भाषा-परिवार । इस परिवारकी 


Fr 
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मेकोटन-सेमिटिक परिवार 


प्रमूख भापाएँ कटकओ, कोलन तथा सेचुरा 
हैं । १ 
सेकोटन (5९।१०७३॥ )--पुर्वीय अलगोन्‌किन 
(दे०) वर्गको एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
अब यह भाषा विलुप्त हो चुकी है । 
सेचु रा (5९९02) --सेक (दे०) परिवार 
की एक विलुप्त दक्षिणी अमेरिकी भाषा। 
सेटाला नियम ( 808]8'5 ]80ए)--फ़िनिश 
भाषाके व्यंजन-परिवर्तेन- संबंधी एक ध्वनि 
नियम । इसका प्रयोग वेसलेने किया है । 
सेट्‌--संस्कृतमें धातुओंको आगमकी दृष्टिसे 
तीन वर्गोमें वाँटा गया हैं:--(१) सेटू-- 
ऐसी धातुएँ, जिनके रूप वनानेमें धातु 
और प्रंत्ययके बीचमें इंट' अर्थात्‌ इका 
आगम होता हो । 'इ' या 'इट्‌' सहित रूप 


से (वा +- इट ) अआती है । (३) अनिद्‌-- 
ऐसी धातुएँ ,जिनमें इ या इट्‌ न (अन्‌ न-इट) 
आवे । जैसे गम्‌ भुज्‌ आदि । 
सेडिला (८९१।।१)--कुछ रोमन अक्षरोंके 
नीचे ( , ) लगाया जानेवाला एक चिल्ल । 
इसका प्रयोग उक्त अक्षर द्वारा विशेष 
प्रकीरकी ध्वनि व्यंजित करनेके लिए किया 
जाता है । यह एक प्रकारका विकारक 
(mo0df९7) या विशिष्ट चिह्न (dia- 
critic mark) हैँ! 
सेतु-अक्षर--(दे०) सेतु-ध्वनि । 
झेतु-ध्वनि (72९ 500 0) --उच्चारण 
सुविधाके लिए उपसर्ग तथा मूल शब्द, 
या मूल शब्द और प्रत्यय आदिके बीज (कुछ 
'माधाओंमें) लायी जानेवाली ध्वनि । इसे 
सेतु-वर्ण, सेतु-अक्षर, सेतुःव्यंजन (यदि व्यंजन 
हो), सेवु-स्वर (यदि स्वर हो) ,सेतु-ध्वनि- 
ग्राम (यदि ध्वनि-ग्राम है ) -आदि नामोंसे 
3 भी अमिंहित करते हैं । 
सेतु-ध्वनिग्राम-¬ (दे ० ). सेतु-ध्वनि । 
ेतु-वर्ण--(दे०) सेतु-ध्बनि । 
सेतु-व्यंजन-- (दे° ) सेतु-ध्वनि । 


अ ० 


त 


सेतु-स्वर--(दे०) सेतु-ध्वनि । 
सेन (९०) --सेम' (दे० ) का एक नाम । 


सेन सुम ($९7 $077) --वर्माके मार्षांसर्वे- 


क्षणके अनुसार (वर्मामें इसका नाम 'हू सेन 
ह सुम' लिया जाता है) केंगतूंग दक्षिणी शान 
स्टेटमें प्रयुक्त (लगभग १,२६५ व्यक्तियों 
द्वारा व्यवहृत) एक भाषा । इसके संबंध- 
का ठीक पता नहीं है। कुछ लोग ब (दे० ) 
से संबद्ध मानते हैं । 

सेनुफू (७९००) --सूडान वर्गं (दे०) की 
एक अफ्रीकी भाषा । ! 

सेनेगल-गिनी ( $९०९५३]-guinean ) -- 
सूडान वर्ग (दे०)की कुछ भाषाओंका एक 
वर्ग । 

सेफ़ादी (5९2700) --मारोपीय परि” 
वारकी इटैलिक उपशाखाकी स्पेंती भाषासें 
उद्भूत एक भाषा । इसका आधार १५वीं 
सदीकी स्पेनी है। यह कान्स्टेंटिनोपूळ, सली: 


|° पर्चिमी एंशियाके निवासिंयोंके 


निका आदिके यहूदियोंकी भाषा है । इसका 
शब्द-भाण्डार तुर्की, अरबी,ग्रीक तथा हिस 
प्रभावित हैं । इसे लैदिनो (]8070) ,जूदो- 
रोमांस (0७९0 702706) तथा जूदो 
स्पेनी ([70800-8 0878) भी कहते हैं । 
सेक़ार्दी लिपि--हिब्रू लिपिपर आधारित | 
एक लिपि, जिसका प्रयोग सेफ़ार्दी (दे०) 
भाषा लिखनेमें होता है । 
सेम (8००) --व (दे०)का एक रूप । 
सेमा (5९/2) --चीनी परिवार (दे०)की 
तिव्बती-वर्मी भाषाओंकी असमी-वर्मी 
ज्ञाखाओंके नागा-वर्गकी, नागा पहाड़ियों 
(असम) में प्रयुक्त, एक पश्चिमी नागा 
भाषा ` १९२१की जनंगणनाके अनुसार 
इसके बोलनेवालोंकी संख्या ३४,८८३ थी । 
क्षेमिटिक परिवार--उत्तरी अफ्रीका तथा 
पर्चिमी दक्षिणी एशियाका एक भाधा- 
परिवार । हैमिटिकपर विचार करते समय. 
हजरत नूहके बड़े लड़के सेम "दक्षिणी 


x 
I 


पुश्ष कहे गये हैं | उन्हींके ताम 


सेसिटिक परिवारं ह 
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नाम सेमिटिक या सामी पड़ा है । इस परि- 
वारकी अरबी भाषाने उत्तरी अफ्रीकापर 
अपंना आधिपत्य जमा लिया है और इस 
प्रकार यह परिवार अफ्रीका खंडमें भी 
आता है । बहुतसे विद्वान्‌ हैमिटिक (दे०) 
और सेमिटिकको एक ही परिवार हैसिटो- 
सेसिटिक (दे०)के दो उपपरिवार मानते 
हैं । इसे एक माननेका कारण दोनों परि- 
वारोंके लक्षणोंमें समानताका आधिक्य है । 
सेमिटिक और हैमिटिकके भिलते-जुलते 
लक्षण--( १) दोनों ही दिलष्ट योगात्मक 
और अन्तर्मुखी हैं । इनमें पूर्व, अन्त: और 
पर विभक्तियाँ लगती हैं, पर अधिकतर 
सम्बन्धतत््व भीतर होनेवाले स्वर-परि- 
वर्तनसे ही सूचित हो जाता हे । जैसे सेमि- 
टिककी अरबी भाषामें क्-त्‌-ल्से क्रितल, 
क्रित्छ, कृतिल, बक़तुलु, क्रातिल तथा 
कतल आदि अनेक शब्द बनते हैं, जिनमें 
सावारण स्वर-परिवर्तनसे ही अर्थ-परि- 
ॐ वतन हो गया है । (२) दोनों ही परिवारोंमे 
अफ्रोकाकी कुछ भाषाओंकी भाँति क्रियामें 
कालका गोण स्थान है और पूर्णता और 
 अपूणंताका प्रमुख । (३) वहुवचन वनानेके 
क ४: _ लिए दोनों ही कुलोंमें प्रत्यय लगते और 


` ज्ञात होता है। (४) 'त” ध्वनिं दोनों कळोंमें 
` स्त्रीलिगका चिह्न मानी जाती हैं । दोनों 
लिगमेद नर-मादापर अर्थात प्राकृ- 

पर न होकर कुछ अन्य वातोंपर 


रत है । (५) दोनों परिवारोंके 
[ मूछ भी प्रायः एक ही है । 


दोनोंके प्रत्ययोंका मूल मी लगमग एक ही 


| कर्म और, सम्बन्ध कारक बनते थे, जैसे-- 


दुब्र्‌ ( बोलना ), व्‌गूद्‌ ( पाना ) इत्यादि। 
अपवादस्वरूप कुछ साहे चार या पाँच 
व्यंजनोंके भी होते हैं? और रूवाई' तथा 
खुमाशी' कहलाते हैं। यों कुछ विद्वानोंका 

कहना हे मूलतः सभी धातुएँ तीन«व्यंजनोंकी 
थीं । हैमिटिक भाषाओंमें यह बात नहीं 
पायी जाती । (२) 'माहा'के इन व्यंजनोंमें 
स्वर जोड़कर पदे ( वाक्यमें रखे जाने 
योग्य शब्द, जिनमें अर्थतत्त्व और सम्बन्ध- 
तत्त्व दोनों हों ) बनते हैं। इस प्रकार भारो- 
पीय परिवारमें जो कार्य आंतरिक परि- 
वर्तन तथा प्रत्ययोंसे "लिया जाता है, वह 
यहाँ स्वरोंकी सहायतासे ही प्रायः हो जाता 
हैं। जैसे अरबीमें कूतूब्‌ 'माहा'से कातिव, 


किताव तथा कुतुब इत्यादि । (३) कभी-' 


कभी इस उपर्युक्त स्वर-परिवर्तनसे काम 
नहीं चलता तो उपसर्ग तथा प्रत्ययकी भी 
आव्यकता पड़ती है । जैसे प्रेरणार्थक 
आदिके लिए 'क्तूलू'से,  हिक्तिल' हि 
उपसगे जोड़कर बनाना पड़ता है । इसी 


प्रकार क्त्‌बूसे इस्तक्तव ( किसी अन्यसे ˆ 


लिखनेको कहा) भी वनता है । यहाँ एक 
वात उल्लेख्य यह है कि भारतीय भाषाओं- 
की भाँति सेमिटिक परिवारकी भापाओंमें 
एक थावुमें कई प्रत्यय या उपसर्ग ( “जैसे 
अनुकरणात्मकता शब्दमें अनु +-करण + 
आत्मक--ता हैं ) एक साथ नहीं मिलते । 
(४) इस परिवारमें समास केवल व्यक्ति- 
वाचक संज्ञाओंमें ही मिलता है और वह 
भी केवळ दो शब्दोंका, जैसे वीरं-शेवा, 
मळलकह्‌-इसरायल आदि । स्थान-क्रमकी 
दृष्टिसे- भारोपीय समासोसे यहाँकी पद्धति 
उलटी है । संस्कृतमें 'दघि-सत' होगा तो 


यहाँ 'सुत-दबि' । इसीका प्रभाव उर्दपर 


पड़ता है और उसमें शाहे-फ़ारस (फ़ारसका 
शाह ) जैसे प्रयोगः चलते हैं । (५ ) प्राचीन 
सेमिटिक भाषाओंमें प्रत्यय लगाकर कर्ता, ˆ 
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OR 


प्रयोग होता था, पर अब अळगसे शब्द जोड़े 
जाते हैं, क्योंकि हिन्दी आदिकी भांति ही 
ये भाषाएं भी प्रायः वियोग।त्मक हो गयी 
हैं। (६) ऊपर हम यह कह चके हैं कि 
हैमिटिक और सेमिटिक दोनों हीमें 'त' 
स्त्रीलिगका चिल्ल है, पर सेमिटिक परि- 
वारमें एक बात यह विशेष है कि यह त? 
ध्वनि कुछ भाषाओंमें विकसित होकर 
थ' या ह हो गयी है । जैसे-अरबीमें मलक 
(राजा) का स्त्रीलिंग मलकह (रानी) होता 

कि मलकत्‌ । (७) इसी प्रकार कछं 
। धातुओंमें ध्वनि-विकासके ही कारण व्यंजन- 
| लोप हो गया है, जिसके फलस्वरूप वे द्वि- 
व्यंजनात्मंक हो गयी हैं । पर ऐसी द्विव्यंजना- 


त्मक धातुएँ संख्यामें अधिक नहीं हैं, अतः ' 
इनकी उपस्थिति अपवाद ही समझी जाग्रगी। 
सेमिट्रिक परिवऽर या उपप्ररिवारका वर्गी- 
करण कई प्रकारसे किया गया है। कुछ 
लोग इसे पुर्वी सेमिटिक और पश्चिमी सेमि- 
टिक, दो वर्गोमें बाँटते हैँ । पूर्वीमें अका- 
दिअन (जिसके प्राचीन रूपको कुछ लोग 
प्राचीन अकादिअन या असीरियन तथा 
वादके रूपको नव अंकादिअन या बेबिलो- 
नियन कहते हैं) आती हैं । परिचिमीमें 
उत्तरी (कनानाइट, आरमेइक ) तथा दक्षिणी 
[उत्तरी अरबी जिसे अरबी कहते हैं, दक्षिणी 
अरबी, इंथिओपिअन] दो वर्ग हैं। कुछ अन्य 
लोग इस रूपमें भी इसे वाँटते हैं:-- 


| pe वेविलोनियेन अस्तीरियन 
| वना नाइट | 
फना नाइट फोनी शियन ~¬ प्यूं निक 
म मोऔबाइट 
। र हि 5 
सेमिटिक आरमेइक 
मिस्री अरबी 
[अरबी (प्राचीन तथा आधुनिक) {र अफ्रोकी (ट्यूनिशियंन, अलजीरियन आदि) 
| - सीरियन या सीरिअक 


एबिसीनियन या इथियोपिअन 


‘a ® 


सेमिटिक परिवारकी विध्रिन्न शाखाओंमें 
| आपसमें बहुत कम अन्तर है । इस परिवार- 
की अरबी भांषा बहुत धनी हैं। वर्म, ज्योतिष, 
गणितं, दर्शन, साहित्य और रसायन आदि 
सभी क्षेत्रोंमें उसका हाथ है । अरबी साहि- 
त्यने फ़ारसी, तुर्की, उर्दू, हिन्दी, बॅगला, 
मराठी और गुजराती आदिको बहुत प्रभाः 
वित किया है । अंग्रेजी, स्पैनिश तथा फ्रेंच 
आदि य॒रोपकी अन्य समुच्नत भाषाएँ भी 
! अपने शब्द-समूहमें अरबीके प्रभावसे नहीं 
| (अलजब्रा, सिफ़र, अछकोहल आदि) वच 


सकी हैं । 
ग; सेमिनोले (s0min0]6) --मुस्खोगी लि ) 
| ; ज्ञाषा-परिवारका एक वर्ग ॥ इसके अंतर्गत 
|. अपलची (दे०), अलबमा, चोकटव आदि 


> 4 2 


भाषाएँ आती हैं । 

सेरी (807)--(१) थांडो (दे०)का एक 
रूप । (२) होक (दे०) परिवारकी एक 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

सेरेगोंन्‌गं (९7९९००९) --करिब (दे०} 
परिवारकी एक दक्षिणी अभेरिकी भाषा । 

सेरेर (5९7९7 )== पञ्चिमी अफ्रीकामें वर्ड 
,अंतरीपके पास सेरेर जातिकें नीग्रो लोगों 
द्वारा प्रयुक्त एक भाषो । यह सूंडान वर्ग 
(दे० ) की है || >) 

सेर्रानो (3७7970 )--( १) मध्य अमेरिकाः | 
के *ओटोमि (दे०) भाषा-परिवारकी | 
विलुप्त भाषा । (३) दक्षिणी-केर 
(दे०) ,उपचुगंकी एक उत्तरी 
भाषा, इस भाषाकी कई बी 


ह ` सैलुग-सोनपारी है 
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सेलूंग (९७0९) सलोन (दे०)का एक 
विकृत नाम । 


सेलोन (5९।०॥)--(१) सलोन (देश) का. 


i एक अन्य नाम । (२) पलौंग (दे०) का 
एक रूप । 


सँगबोंग ( 92772 ७0९ )--वर्माके 
क्यौक्पयू नामक स्थानमें प्रयुक्त चीनी 
परिवार (दे०)की एक कुकी-चिन (दे०) 
भाषा । १९२१को जनगणनाके अनुसार 
हर इसके बोलनेवालोंकी संख्या ७२३२ थी । 
संद्धांतिक भाषा विज्ञान--भापा विज्ञानका 
वह्‌ रूप, जिसमें भाषा विशेष या कुछ सीमित 
भाषाओंका अध्ययन न करके, सामान्य 
रूपसे विश्व-भाषाओंकी उत्पत्ति, उनमें 
परिवर्तन या विकास, उनका आदर्श और 
उसकी प्रगतिके लिए करणीय उपाय आदि- 
का अध्ययन करते हैं । 


विज्ञान (दे०) । 

संडिशो-हवाई (दे०)मापाका एक नाम । 
अपञ्चश--अपञ्तरंश (दे०) का एकमेद । 
88) )--मुर्मी (दे०)का एक नाम । 
सनजी--कृळू वर्गकी एक बोली, जो कळके 
` पास सँनजी नदीकी घाटीमें प्रयत होती 
हूँ। ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या १०,००० 
॥ (दे०) कुलू वगंकी बोलियाँ । 
(8abine) --सैवेलियन (भारोपीय 


मरुसिनिअन 


सेसेथो-सोथो (दे०) भाषाका एक नाम । | 


__ सैद्धांतिक लिपि विज्ञान--एक प्रकारका लिपि 


बोली । ग्रियसंनके भाषा-सर्वेक्षणके अनसार 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या ५,२७० थी | 

सोंगब्‌ ($00०) --कबुई (दे०) का रूप। 
इसका क्षेत्र मणिपुर है । 

सोंगलोंग (3002।07९) --व (दे० ) का रूप | 

सोंगिश (002750) --सलिञ्च ( दे ० ) भाषा- 
परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

सोंगोइ (50020) --सूडानवर्ग (दे०) की 
नाइजर और सेनेगळ नदीके पास प्रयुक्त 
एक अफ्रीकी भाषा । 

सोंडवाड़ी--सालवबी (दे०)का एक स्थानीय 
रूप, जो झालावाड़, पश्चिमी माळवा तथा 
भोपालके आस-पास बोला जाता है । इसके 
वोळनेवाले प्रमुखतः सोंडिया लोग हैं , जिनका 
क्षेत्र सोंड़वाड़' कहलाता है। इसी आधारपर 
इसक़ा नाम 'सोंड़वाड़ी' पड़ा है । ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 


की संख्या २,०३,५५६ थी । इसे सोंधवाड़ी ” 


भी कहते हैं। 7 

सोक्ते (50]९) --चीनी परिवार (दे०)की 
तिव्वती-वर्मी भाषपाओंकी असमी-वर्मी शाखा- 
के, कुकी-चिन वर्गकी, चिन पहाड़ियों 
(वर्मा) में प्रयुक्त एक उत्तरी चिन भाषा । 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ३०,६३३ थी । 

सोग्दिअन--एक ईरानी (दे०) भाषा । 

सोग्दिअन लिपि--सोग्दिआमें प्रयुक्त एक 
लिपि, जो आरमेइक लिपिसे निकली मानी 
जाती है । उइगुरलिपि (दे०) इसीसे निकली 
थी । 

सोथो (50/].0) -बांटू (दे०) परिवारकी, 
पूवी अफ्रीकाके चुआना प्रदेशमे, प्रयुक्त एक 
अफ्रीकी भाषा। इसे सूतो या सेसैथो भी 
कहते हैँ । 


सोद्वेश्य बलाघात--बलाघात (दे०)का भेद । - 


सोन (507 |--व (दे०) का एक रूप । 


, | सोनपारी--पदिचिमी भोजपुरी (दे०)का ऐक 


स्थानीय रूप, जो मीरजापुर जिलेमें सोन 
रो में 


हा 
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* सोनारंखा-स्किट्सविश 
MR आप स्स्स 


“अवधी'से प्रभावित है। ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ४९, ०० थी) 
सोनारेखा (50727९ ॥& ) --कोडा (दे० ) का 
एक जाताय, रूप । 
सोनास्ट्रेचर--स्पीचस्ट्रेचर (दे०)का एक रूप। 
सोनोग्राफ़ ( 5070972] ) --स्पेक्ट्रोग्राफ़ 
(दे०)का एक रूप । 
सोप्दोसा (0४/072 ) --चीनी परिवार 
(दे०) की तिब्बती-वर्मी भाषाओंकी 
असंमी-वर्मी शाखाके, नुगा वर्गकी, मणिपुर 
(असम) में प्रयुक्त, एक “नागा-कुकी' भाषा 
१९२१की जनगणनाके अनुसार इसके 
बोरनेवालोंकी संख्या १३,०९६ थी। 
सोबइपुरी (50/09/0077) --अपरपीमा (दे० 
भाषाकी एक उत्तरी अमेरिकी उपभाषा । 
अब यह उपभाषा विलुप्त हो चुकी हे 
"सोसाली (80770) --हैमेटिक परिवारकी 
अफ्रीकी भाषा । इशैका क्षेत्र सोमालीलेंड है। 
सोयोनिअन (309/002) --यूराल अल्ताई 
(दे०) परिवारकी एक पूर्वी तुर्की माषा । 
सोरठी (80780 ) --गुज रातीकी, काठिया- 
वाड़ी (दे०) बोलीका, काठियावाडमें प्रयुक्त, 
एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
७,३३,००० थी । ह 
सोराली--(दे०) सोरियाली । 
सोरियाली--कुमा्यूँनी (दे०) की, अलमोड़ा 
ज़िळेके 'सोर” परगनेमें प्रमुक्त, एक उपः 
बोली । इसपर नैपाली'का कुछ प्रभाव पड़ा 
है। इसका एक नाम 'सोराली' भी मिलता है। 
इसके, बोळनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके 
भाषध्सर्वेक्षणके अनुसार १२,४८१ थी । 
सोरियाली गोरखाली (8079७ gorkh- 
2] ) --नैपाली (दे० ) का, कुमांऊेमें बसे हुए 
झपा लियोंमें प्रयुक्त, एक रूप । 
--लुसेशन (दे ०) माषाका अन्य नाम । 
सोर्बोजेन्डिक--लुसेशन ( दे०) भाषाका नाम । 
सोलग (5022) --तमिल (दे०)का एक 


अन्य नाम । वस्तुत: यह मद्रासकी एक आदि- | स्किट्सेविदा (99 
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वासी 'तमिळ'-भाषी जातिका नाम है । 

सोल्टेक (9०४९) मध्य अमेरिकाके ज्रपो- 
ट्क (दे०) परिवारकी एक भाषा । 

सोंगूप (8207४2) -वर्माके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार, नुंग (दे०)का, पुताओ 
जिलेमें प्रयुक्त एक रूप । वर्माके-सर्वेक्षणान- 
सार इसके बोलनेवालोंकी संख्या १,२२८ थी। 

सोंधवाड़ी--(दे०) सोंडवाडी । 

सौक( 88ए]) --केन्द्रीय अलगोन्‌किन (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

सौकिया खुन (800 ए७ ]7 ) --रंगकस 
(दे०)का एक अन्य नाम । 


सौराष्ट्री--तामिलनाडमें रेशमका काम करने- 


वाले जुलाहोंमें प्रचलित एक वोली, जिसे 
ग्रियसँनने 'गुजराती'की बोली माना हे, कितु 
जिसे डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी राजस्थानी - 
की बोली माननेके पक्षमें हैं। इसपर तमिल, 
गुजराती तथा मराठीका पर्याप्त प्रभाव है । 

° इसके बोलनेवाले मूलतः सौराष्ट्रके रहनेवाले 
हैं तथा अपनेको सौराष्ट्री कहते हैं। सौराष्ड्री- 
को पटलूणी भी कहते हैं। ग्रियर्सतके भाषा- 
सर्वेक्षषके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या लगभग ५,८०० थी । | 

सौराष्ट्री लिपि--सौराष्ट्री (दे० )के लिए 
प्रमुक्त लिपि । यह लिपि अन्य भारतीय 
लिपियोंसे भिन्न है और इसको उत्पत्तिके 
संवंधमें अभीतक विशेष खोज नहीं हुई है। 

सौरिआ (5202/8 ) -- माल्तो (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 


स्कांगो (८52220) -हंगेरियनकी, एक बोली जो. 


कारपेथियन्सके पास बुकोविआमें बोली 


जाती है । इसपर रूसी सथा रुमानियनका 


* प्रभाव पड़ा है । र 


स्कॉटगेलिक (30008 ४७0०) --मारोपीय 


परिवारकी केल्टिक (दै०) शाखाकी एक 
भाषा, जो स्कॉटलेंडमें लगमग एक ल 
,लौगों द्वारा प्रयुक्त होती है । * 
'स्किट्‌गगेटन ( ४९९४) | 

(दे०) वर्गका एक 'अन्यु न ताम 


इ 
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स्किड गेट-स्घूल प्रतिलेखर्न 


भाषा-परिवारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा 


स्किड्ग्रेट (डात ४७७)--हैडा (दे० ) वर्गकी 
एक प्रमुख उत्तरी अमेरिकी बोली । 
स्केन्डिनेवियन--भारोपीय परिवारकी जर्म निक 
(दे०)उपशाखाको उत्तरी शाखाका एक अन्य 
नाम । इसमें आइसले डिक, स्वेडिश, डैनिश, 
नार्वेजियन, फ़रोईज, गॉटलेडिक आदि हैं । 
स्गव करेन (8९३४7 ।&7९॥ ) --करेन (दे० ) 
को, बर्माके बहुतसे ज़िलोंमें प्रयुक्त, एक 
बोली। १९२ १की जनगणनाके अनुसार इस- 
के बोरूनेवालोंकी संख्या २,६८, २८२ थी । 
स्ज्ञी (82 )--वर्माकी एक अनिर्चित भाषा । 
स्जीलेपइ (57]९27) --स्जी (दे०) का एक 
अन्य नाम । 
ट्रोबोर्लेरियोस्कोप($/00]2777 205c0pe 
एक यंत्र जिसे स्वर-तन्त्रियोंकी गतिविधि- 
का अध्ययन करनेके लिए बनाया गया है । 
स्तंबुल--आर्मेनियन (दे०)की एक वोली । 
स्तीएंग (5।९7४ ) --हिन्दचीनमें प्रयुक्त एक 
सोन-स्मेर (दे० ) भापा । 
्त्ी-प्रत्यय--ऐसे प्रत्यय, जिन्हें जोड़कर पुल्लिंग 
शब्दोके स्त्रीलिंग रूप बनाये जाते हैं। संस्कृत- 
में टापू, ङीपू, औरङीपू प्रमुख स्त्री-प्रत्यय हें। 
स्त्रो-नाषा--ऐसी भाषा, जिसका प्रयोग केवळ 
स्त्रियां ही करें । करीब” नामकी एक जंगली 
जातिमें इस प्रकारका भेद है । वहाँ पुरुष 
करीब' वोलीका प्रयोग करते हैं, कितु स्त्रियाँ 
'अरोबक' नामक बोलीका । (दे०) भाषाके 
विविध रूप । 
स्त्रीलिग-- (दे०) लिंग । 
स्त्रोलिगीकरण ({९ini22ti0n )-+किसी 
पुल्लिग शब्दका स्त्रीलिंग बनाना । 
'स्थान--(दे०) उच्चारण-स्थान । 
स्यानगत ध्वनि-परिवर्तन--ध्वनि-परिवर्तनका 
एक रूप । (दे० ) ध्ळनि-परिवर्तनकी दिशाएँ । 
स्थानदर्शी विज्ञेषण-- (दे०) विशेषण । 


` स्थान नाम विज्ञान (toponymics)—नास 


“विज्ञान (दे०)का एक मेद । 
स्यानपुरक चिह्व-एक अकारका- चिह्न । 
हि व 6 
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स्थान-प्रधान भाषा -- अयोगात्मक भाषा 
(दे०)का एक अन्य नाम । 

स्थानप्रधान रत्रना या वाक्य (8०07- 
aC०0-९०३])--एऐसी रचना या ऐसा 
वाक्य, जिसमें कर्ता और कर्मके स्थान- 
परिवर्तनसे ही अर्थ बदल जाता हे । जैसे-- 
शेर गीदड़ खाता है, और गीदड़ शेर खाता 
है । अंग्रेज़ीमें भी इसके उदाहर मिलते हैं, 
जैसे--ram Killed, mohan तथा 
mohan killed ram. 

स्थानबोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण ' । 

स्थानवाचक क्रियाविशेषण-- (दे०) क्रिया- 
विशेषण । 

स्थानवाचक , क्रिया विशेषण उपवाक्य-- 
(दे० ) वाक्यमें वाक्यका विभाजन उपशीर्षक। 

स्थानद्वाचक प्रत्यय-एक प्रकारका प्रत्यय (दे ०) 

स्थानवाचक विशेषण--(दे०) विशेषण । 

स्थावाचक संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) 
संबंधसूचक अव्यय । 7 

स्थानसूचक विशेषण--(दे०) विज्ञेषण । 

स्थानीय क्रियाविशेषण -- ( दे० ) क्रिया 
विशेषण । 

स्थानीय प्रयोग (]0८8]/577) --मुहावरा, 
लोकोक्ति, शब्द, रूप, ध्वनि या ऐसी वाक्य- 
रचना जो किसी भाषाके पुरे क्षेत्रमें प्रचलित 
न होकर किसी “सीमित क्षेत्र मे प्रचलित हो । 

स्थानीय बोली (]0८६] 2]९८४) --एऐसी 
बोली, जो अत्यंत छोटे स्थान-विद्येपमें सीमित 
हो । इसका क्षेत्र बोळीसे छोटा होता है 
अर्थात्‌ एक बोलीके अंतर्गत कई स्थानीय 
बोली या स्थानीय रूप होते हैं, | स्थानीय 
बोली और उपबोली (दे०)का प्रयोग 
प्रायः समानार्थी रूपमें होता है। (द्रे०) 
भाषाके विविध रूप। 

स्थिति-परिवृति--विपर्यंय (दे०)का नाम । 

स्थितिवाचक क्रियाविशेषण-- (दे०) क्रिया- 
विञ्ञेबण । 

स्थूल प्रतिलेखन ()7०2१ transoripti- 
` 07) "एक प्रकारका ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन 
(दे०)। इसे आयत प्रतिलेखन भी कहा गया 


~ 


® 
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है। 


स्नि--सर्वेनाम (दे० ) के लिए प्रयुक्त एक नाम 
explosive, 
plosive, 0CC०४।४९ ) -~प्रयत्न (दे० ) - 
के आधारपुर किया गया व्यंजनोंका एक 


स्प ( 8009, mute, 


भेद । 


इसमें एक अंग दूसरेका स्पशे करता है, इसी- 
लिए इसे स्पर्श कहा जाता है। (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गीकरणमें व्यंजनोंका वर्गी- 


करण उपशीर्षक । 


स्पदा-घर्ष--स्पर्श-संघर्षी (दे०) का एक नाम | 


स्पर्श-रेफ संघि--(दे०) संधि । 


स्पर्श-संघर्षी (8॥।८४९) --प्रयत्न (दे० ) के 
आधारपर किया गया, ध्वनियोंका एक भेद । 
'स्पशे-संघर्षी ऐसी ध्वनियोंको कहते है, जिनके 


उच्चारणका आरम्भ ' स्पशंसे हो, कितु 
उन्मोचन या स्फोट झटकेके साथ या एक॑-व- 
एक न होकर धीरे-धीरे हो । इसका फल गृह्‌ 
होता है कि कुछ देरुतक हवाको घर्षण करके 
गिकलना पड़ता है । इसे स्पर्श-घर्ष भी कहते 
' हें ॥. हिन्दीमें च, छ, ज, झ स्पर्श-संघर्षी हैं । 
इनमें भी 'स्पर्श की तरह पूर्ण-अपूर्ण दो भेद 
हो सकते हैं और वे ठीक स्पर्शकी स्थितियोंमें 
ही घटित भी होते हैं । 

स्पर्शोष्ष संधि--(दे०) संधि । 

स्पष्ट बलाघात--बलाघात (दे 9 ) का एक भेद । 

स्पष्ट ल (९१७8 ])--(दे०) पाश्विक । 

स्पीचस्ट्रेचर ( 80९९०७(7९७ीह ) -- 
एक यंत्र, जिससे किसी भी रिकर्ड की हुई 
सामग्रीको काफ़ी धीरे-धीरे बिना विशेष 
अस्वाभाविकताके सुना जा सकता हैं। 
किसी सूचक (70£0m2#)से सुखकर 
रिकर्ड' की हुई सामग्रीको विश्लेषणके लिए 
बहुत” धीरे-धीरे सुनना अधिक अच्छा 
होता है । इसी दृष्टिसे इस यन्त्रको बनाया 
गया है । नयी भाषाको रिकडँसे सुतकर 

. सैखनेवालेके लिए भी यह पर्याप्त उपयोगी 
है । इस यन्त्रका एकरूप, 'सोनास्ट्रेचर' है । 


सामोन्य टेपरेकर्डर आदिप्तर बहुत घीरे- |. 
धीरे सुननेपर ध्वनिकी स्वाभाविकता समाप्त , 


' स्पीती तिब्बती--स्पीतीमें ,बोली जानेवाली 


« है । व्यंजतके फोट इसपर पर्याप्त 
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हो जाती हे , इसी कठिनाईको दूर करनेके । | 
लिए यह यंत्र बनाया गया है | 
| 


तिब्बती (दे०) । ग्रियर्सतके माषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या ३,५४८ 


थी। 
स्पीती भोटिआ--स्पीती तिब्बती (दे०)का 

एक अन्य नाम । 
स्पुनरिज्म--आद्यञब्दांश् विपर्यय (दे० ) 

का एक नाम । | 


स्पेक्ट्रोग्राफ़ ($९४०९) --व्वति- | 
विज्ञानमें बहुत अधिक उपयोगी एक यंत्र । | 
दुसरे महायुद्धमें यह यन्त्र सामरिक प्रयोगके | 
लिए बनाया गया था, अब भाषाके अध्ययनमें 
सहायक यंत्रोंमें यह सबसे अधिक उपयोगी 


माना जाता है । इससे प्रमुखतः उच्चारण- 
समय तथा आवृत्ति (५०१॥९7०)) का 

पता चलता है । अभीतक स्वरका ही विशेष 
रूवसे अध्ययन इसके द्वारा सम्मत्न हो सका | 


नहीं आते, युपि उस दिशामें 
हे । यह ,यनत्र सोनोग्राफ़ | 


स्पेनी-स्डायी उप परिवार 
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वाइब्रलाईजर ( ए078/ एड0७०) तथा काडि- 
अलाइज्ञर (८०48]97९7) आदि कई रूपों 
में चल रहा है । सोचोग्राफ़ समय-मापनकी: 
- दृष्टिसे सवंश्रेष्ठ समझी जाता है। इस 
मशीनसे घ्वनिका जो चित्र (स्पेकटोग्राम) 
बनता है ऊँचाईमें आवृत्ति तथा लम्वाईमें 
समय दिखलाता है । इससे ध्वत्तिके भौतिक 
स्वरूपकी सारी विशेषताओंपर प्रकाश 
पड़ता हे । इसमें माइकपर बोलते हैं और 
ध्वनिचित्रमशीनमें ही बनता है । १९५९६०- 
में अन्स्टे पुलग्राम (९९१५6 [पl।7३) ने 
introduction to the spectr- 
ography 0f speech नामसे इस 
यंत्रके भाषाके अध्ययनमें प्रयोगका परिणाम 
प्रकाशित किया है। 
स्पेनी (दे० ) स्पेनिश । 
स्पेलिन (ऽ[९।।7 )--बोलपुक (दे०) के 
आवारपर १८८८में बॉयरद्वारा बनायी 
गयी एक कृत्रिम भाषा । 
स्पेनिशञ-स्पेनकी प्रमुख (अन्य भाषाएँ गैलि- 
शिअन, वासक, केटलन हैँ) भाषा । इसके 
बोरनेवाले स्पेनके अतिरिक्त फ़िलिपीन, 
अमेरिकाके कुछ क्षेत्रों, जेसे-मेक्सिको, मध्य 
एवं केन्द्रीय अमेरिका तथा क्यूवा और अन्य 
स्पेनी उपनिवेशोंमें हैं । विशवमें इसके बोलने- 
वालोंकी कुल संख्या ११ करोड़के लगभग 
है । स्पैनिश माषा फ्रांसीसी आदिकी तरह 
वल्गर लेटिनसे विकसित एक रोमांस भाषा 
(दे०) है । स्पैनिशका परिनिष्ठित रूप 
- कॅरिटलियन है, जो कैस्टाइलकी बोली है । 
वस्तुतः प्राची क॑स्टिलियतका ही विकास 
स्पैनिशके रूपमें हुआ है । स्पैनिश भाषाकी 
लेखन पद्धति बहुत वैज्ञानिक है । विश्वकी 
अन्य भाषाओंकी तुळनामें इसका लिपिवद्ध 
रूप, इसके उच्चरित रूपके बहुत निकट है । 
स्पनिशके प्राचीनतम नमूने ११वीं सदीके 
हैँ । इसमें साहित्य-रचना १२वीं मदीसे 
मिळती है । स्पैनिशको हिन्दीमें स्पेनी भी 


कहते हैं । इसकी एक मध्य्रयुगीर्न बोली - 


लेओनीज थी । इसके अन्य रूपी में पं पिआमेंतो 


(दे०) तथा लेदिनो (दे०) उल्लेस्य हैं। 
स्पृष्ट-- (दे ० ) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें प्रयत्न 
उपशीर्षक । 
स्फोट--( १) स्पर्शोके उच्चारणमें एक स्थिति 
या प्रक्रिया । (दे०) ध्वनियोंके वर्गीकरणमें 
व्यंजनोंका वर्गीकरण उपशीर्षक । (२) 
स्पर्श (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम | 
(३) स्फोटवाद (दे०) । 
स्फोटक---स्पर्शके लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(दे०) ध्वनियोका कर्पीकरणमें व्यंजनोंका 
वर्गीकरण उपशीर्षक । 
स्फोटवाद--व्याकरण-दर्शनका एक सिद्धांत, 
जिसके अनुसार 'स्फोट' ही विचारका वाहक 
हैं। ध्वनि या शब्द सुननेपर वस्तुतः जो प्रति- 
क्रिया मानस पटलपर होती है, वही 'स्फोट' 
हे । स्फोट'का शाव्दिक अर्थ जैसा कि स्पष्ट 
है, 'फूटना' है । अर्थात्‌ मानसमें विचार या 
„भाव श्रवण-क्रियाके बाद फूटते या उदित, 
होते हैं । कभी-कभी इस .फूटनेकी क्रियाक 
और कभी-कभी इस क्रियाके परिणामस्वरूप 
उत्पन्न या उदित भावको भी स्फोट' कहा 
गया हे । मीसांसामें नित्य शब्द'को स्फोट 
कहा गया है । यह नित्य शब्द ही, मीमांसाके 
अनुसार विद्वका कारण है । इस मतको भी , 
'स्फोटवाद' कहते हैं £ 
स्फोटित स्पझ(८००[।6४९ या ०४l०ed 
$50)--एक प्रकारका स्पर्श । (दे०) 
ध्वनियोंके वर्गीकरणमें व्यंजनोंका वर्गीकरण 
उपशीर्षक । 
स्यामी--चीनी परिबार (दे०)के दक्षिणी 
शान वर्गकी बर्मा तथा थाइलंडमें प्रयुक्त 
“भाषा । इसकी बोलियोंमें लाओ उल्लेख्य है । 
इसके बोळनेवालोंकी संख्या १,००,०८,०००के 
लगभग है । इसका एक नाम योंदयश्ञात 
भी है । 
स्यामी-चीनी  उप-परिवार ( 5/877050- 
chinese sub-family)—-इस वर्गकी 
भाषाएँ बर्मा तथा स्याममें बोली जाती हैं। 
बर्मामिं इसके श्रोलनेवालोंकी संख्या १९२१ 
की जनगणनाके अनुसार ९,२६,३३५ थी । 
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स्यामीलिपि--स्यामकी लिपि। इसे मुटे जग | आ 9 य की 
लिहली लिपि (दे०)से तथा कछ लोग बर्सी 
लिपि (दे०)से निकली मानते 

ख्री--सर्वतासका एक दूसरा नाम । 

स्लाविक--स्लेबोनिक (दे०)का एक नाम । 

स्लाविक लिपि-- स्लाव भाषा-भाषियों 
द्वारा प्रयुक्त लिपियाँ । ९वीं सदीके 
आस-पास ग्रीक लिपिके आधारपर स्लाव 
लोगोंने अपने लिए दो लिपियाँ बनायीं :-- 
(१) ग्लेगोलिटिक लिपि, (२) सिरिलिक 
लिपि । इनमें प्रथमका प्रयोग तो अधिक 
नहीं होता, कितु दूसरी कुछ संशोधित- 
विकसित रूपमें रूस, बल्गेरिया तथा सबिया 
आदिमे प्रयुक्त होती है । 

स्लाबी-- (दे ) 'स्लेबोनिक' । 

स्लाव या स्लैवोनिक--भारोपीय परिवार- 
की सतम्‌ शाखाकी एक उपशाखा या वर्ग । 
कभी-कभी वाल्टीके साथ मिलाकर १इसे 
बाल्टो-स्लाबिक क्षी कहते हैं । यह बहुत 
विस्तृत वर्ग है । इसमें पूर्वी यूरोपका एक 
काफ़ी बड़ा भागं आ जाता है । दूसरी- 
तीसरी सदीके लगभगतक इसके बोळने- 
बाले एक सीमित क्षेत्रमें थे, पर पाँचवीं 
सदीके बादसे ये लोग इधर-उधर फैलने 
लगे और नवीं सदीतक रूस, पोलेंड, गल- 
सिआ, आस्ट्रियाका एक लड़ा भाग, बोहे- 
मिया, मोराविआ, सविया, बलगेरिया] 
तथा स्लावोनिआ आदि इनके कब्जेमें आ 
गया । आज भी यह क्षेत्र उनका है । इसमें 
` नवीं सदीतकके लेख मिळते हैं । इसका 
विभाजन कछ इस प्रकार हो सकता है । 
पूर्वी शाखाका १२वीं सदीतक फेगभग 
एके ही रूप मिळता है । इसमें साहित्य 
१९वीं सदीसे भी पूर्वका है । महाख्सी ही 
रूसकी प्रधान भाषा है । १८वीं सदीके पूर्व- 
तक यह बहत अस्तव्यस्त थी। उसके बाद 
इसे टकसाली रूप मिला । यह मूलतः मास्को- 


की एक बोली मात्र हैः। वेत रूधी-रूसके - 


दक्षिणो भागमें बोली जाती है । लघु रूसी- 
का दूसरा नाम युक्रेनियन हे, जिसकी बोली 


* स्थामीलिपि-स्लाबी 


रुथेनियन है। इसके बोलनेवाले कछ आस्ट्रि- 
याके गलीसिया प्रान्तमें भी हैं । आधुनिक 
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साहित्य प्रमुखतः महारूसीमें ही है । रूसी 
क्रांतिक पञ्चात्‌से इसका भंडार बहुत ही 
पूर्ण हो गया हे । पाइचमी शाखाकी प्रधान 
भाषा ज्ञेक है । यह प्रधानतः प्राचीन बोहे- 
मिआको भाषा है, अतः इसका नाम बोहे- 
मिअन भी है । स्लोबेकिअन इसीकी एक 
बोली है, जो उत्तरी हुंगरी तथा प्रेसवर्ग 
एवं कारपेथिअन्सके मध्यमें बोली जाती 
है । जेककी बहिन सोबिअन का नाम 'सारो- 
बिअन, लुसेशन (दे०) एवं बंडिक भी 
है । पोलिश भाषाका मूल क्षेत्र अब पोलेंड 
है । जर्मनीमें भी इसका प्रचार कभी था, पर 
फिर निकाल दी गयी । निम्न एबके पासके 
गलामोंकी भाषा पोलाबिश पोलिशकी ही 
बहन थी । पोलाविश या पोलाबिअनका 
लोप १८वीं सदीमें हो गया । इसमें साहित्य 
आदि कुछ भी नहीं मिळता । दक्षिणी शाखा- 
की प्रसिद्ध भाषा बल्गेरिअन है । इसके 
पुराने रूपको प्राचीन बल्गेरियन या चर्च 
स्लैवोनिक कहा जाता है । इसमें बाइबिल: 
का अनवाद ९वीं सदीके मध्यका मिलता 
है । इसमें द्विवचनका प्रयोग भी है और 
भाषा अधिक वियोगात्मक नहीं है । श्रते- 
मान बल्गेरिअन पूर्णतः वियोगात्मक हो 
गयी है । यह अपने प्राचीन रूपसे बहुत दूर 
चली आयी है । जहाँतक शब्दसमूहूका 
प्रश्‍न है, इसने स्वतंत्रताके साथ ग्रीक, अल्बे- 
नियत, रूमानियन षथा तुर्की शब्दोंको 
अपनाया है । बोळनेवालोंकी संख्या लगभग | 
७० लाख है । इसका प्रधान क्षेत्र बल्गेरियाके _ 

अतिरिक्त यूरोपीय तुर्की तथा ग्रीस आदि 
है। संम्मवतः इसी,कारण इसके राब्दसमू 


विदेशी तत्त्व अधिक 


= 


स्लोदेकिअत-स्वर भंग 


टिअन भाषाके बोलतेवाले (लगभग सवा 
करोड) सविआ, यूगोस्लाविया, दक्षिणी 
हंगरी तथा स्लैवोनिया आदि कई स्थानोंपर 
हैं । इसके अन्तर्गत बहुत-सी बोलियाँ हैं । 
भाषा-विज्ञानको दृष्टिसे इसका महत्त्व अत्य- 
धिक है । इसके १२वीं सदीतकके कुछ 
लेख मिळते हैं, पर पुराना साहित्य नहीं 
है । इसमें सविअन और क्रोटिअन दो. 
भाषाएँ आती हैं । पहली सवियामें, दूसरी 
क्रोटिआमें बोली जाती है । स्लोबेनिअन 
या स्लोबीन (दे०)का क्षेत्र यूगोस्लाविया- 
में है। इसके प्राचीन लेख १०वीं सदी- 
तकके मिलते हैं। इसके बोलनेवाले १ प्‌ 
लाख हुँ । 
स्लोबेकिअन--(दे०) स्लँवोनिक । 
स्लोवक (5।0४8]) -मध्य ज्रेकोस्लोवाकिया 
(स्लोवाकिया) में स्लोबक लोगों द्वारा 
प्रयुक्त भारोपीय परिवारकी एक स्लाव 
भाषा । यह जेकके बहुत निकट है: 
बोलनेवालोंकी संख्या ३०लाखके लगभग है । 
स्लोवन (8०४३०) लाव भाषाओंके 
जावारपर प्रस्तावित एक कृत्रिम भाषा । 
स्लोवियन--स्लोवीन (दे० ) भाषाका नाम । 
स्लोवीन _ ($0४० ) -- यूगोस्लावियामें 
छगभग १५,००,००० लोगों द्वारा प्रयुक्त 
एक दक्षिणी स्लाव भाषा । यह्‌ ठता 
सर्वोक्रोटिअनके निकट है । इसे स्लोबिअन 
भी कहते हैं । 
स्लोवेनियन-- (दे ) स्लेवोनिक । 
स्वच्छन्द परिवर्तन (£7०९ ४72.४07 )- 
ध्वनिग्राम विज्ञान (दे०)में प्रयुक्त एक 
पारिमापिक दाव्द । 
स्वतंत्र इकाई (independent ele- 
Men) -वाक्यमें प्रयुक्त ऐसी भाषिक 
इकाई, जिसका द्वाक्यकी अन्य इकाइयों 
(पदोसे किसी भी प्रकारका व्याकरणिक 
* संबंध न हो । विस्मयादिवोधक शब्द इसी 
पकारे होते हं। 
स्वतत्र,उपवाक्य (independent cla- 
` ५56) ऐसा उपवाकय, जो अपने-आपमें 


> 
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स्वतंत्र वाक्य हो । इसे स्वतंत्र वाक्यांश भी 

कहते हैँ । 

स्वतंत्र वाक्यांश-- (दें० ) स्वतंत्र उपवाक्य । 
स्वतंत्र संबंधसूचक अव्यय-- (दे०) संबंध- 
सूचक अव्यय । त 
स्वनंग्राम--ध्वनिग्नास (दे० ) का एक नाम | 
स्वनग्रामिकी--ध्वनिग्रास विज्ञान (दे०) का 
एक अन्य नाम । 

स्वनिम--ध्वनिग्राम (दे०)का एक नाम । 
स्वभावबोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 

स्वयंजात ध्वनि परिवर्तन--एक प्रकास्का 
ध्वनि-परिवतंन (देऽ) । 

स्वयंभू ध्वनि परिवर्तन (८0० 00078 
phonetic change) एक" प्रकारका 
ध्वनि-परिवर्तन (दे०) । दर 

स्वर (४०७९।)--(१) एक प्रकारकी 
ध्वनि । स्वर वह घोष (कभी-कभी अघोष 
भी ) ध्वनि है, जिसके उच्चारणमें हवा 
अबाध गतिसे मुख-विवरसे निकल जाती 
है । (दे०) ध्वनियोंका वर्गीकरणमें स्वर 
और व्यंजन उपज्ञीबंक । (२) सुरं (दे०) काः 
एक अन्य नाम । 

स्वर-अनुरूपता-- (दे ) यूराल अल्ताई परि- 
वार । 

स्वर-ओष्ठ--स्वरतंत्री (दे) का अधिकी शुद्ध 
नाम । (दे) शारीरिक ध्वनिविज्ञानमें 
स्वरयंत्र स्वर-यंत्र-मुख और * स्वर-तंत्री 
उपशीर्षक । 

स्वरक्रममअपश्चुति (दे०) का एक अन्य नाम। 
स्वर-चतुर्भुज-- (दे ) ध्वनियोंका वर्गोकरण- 
में मान स्वर उपशीर्षक । 

स्वर-शंत्री (ध्वनि-तंत्री, स्वर-रज्जु--४००] 
९०7१) --स्वर यंत्र (दे०)के भुखपर 
स्थित तंत्रियाँ, जिनके द्वारा घोष(दे०),अंघोष, 
(दे०), जपित (दे०) ध्वनियाँ उत्पन्न की 
जाती हैं। "विशेष विवरणके लिए (दे०) 
शारीरिक ध्वनि विज्ञान । { 

स्वर-त्रिथुज ( ५०५४०] ६87४०) -- (दे०) 
ध्वनियोंका वर्गीक्रणमें मान स्वर उपशीर्षक। 

स्वर भंग (४०७९] {72०४५८७ ) --निकट - 


॥ 
। 
| 
री 


७२१ 


वर्ती ध्वनियोंके प्रभावसे मूल स्वरका ल्ल 
स्वर हो जाना । 

स्वरभक्ति (७४98) --एक प्रकार- 
का आगम ( दे० ) । उच्चारण-सुविधा 
आदिके लिए दो संयुक्‍त व्यंजनोंके बीच एक 
स्वरका आ जाना । जैसे राजेन्द्रका “राजि- 
न्दर' । पाणिनिने स्वर भक्तिके लिए 
अज्भक्तिका प्रयोग किया है । संस्कृत व्याक- 
रणमें स्वरभक्तिका प्रयोग कई अर्थोमें 
मिलता है । (दे० ) अपिनिहिति । 

स्वरभक्ति स्वर (8० ptyctic vowel)-- 
उच्चारण: च्चारण-सुविधाके लिए शब्दके बीचमें आगत 
स्वर । (दे०) स्वरभक्ति, मध्य स्वरागम । 

स्वर मध्यग (7९7 ४०९३]।०) --दो स्वरों- 
के बीचमें आनेवाली ध्वनि । 

स्वर मध्यग व्यंजन लोप (]077778) 2 
दो स्वरोंके बीचके व्यंजनका लोप । जैसे- 

^'कोकिल'का 'कोइल' या वल्गर लैटिनमें 
]20९४० का ९०आदि jamming का 
इस अर्थमें प्रथम प्रयोग होल्मेस (५०] 2९8) 
ने किया । 

स्वर-यंत्र (कंठ-पिटक, ध्वति-यंत्र] ry nx) 
__गळेमें स्थित एक अवयव, जिसके द्वारा 

* बोलनेमें बहुत सहायता मिळती है । (दे०) 
शारीरिक ध्वनि-विज्ञात । 

स्वरयंत्र-मुख (काकल, £०४४5) --गलेमें 
स्थित स्वरयंत्र नामक अवयवका सुख । 
इससे बोलनेंमें बहुत सहायता मिलती है। 
(दे०) ज्ञारीरिक ध्वनि-विज्ञान । 
स्वरयंत्र-मुख-आवरण ( अभिकाकल, स्वरू 
यंत्रावरण, ७8०४8 )--गलेमें स्थित 
स्वर-यंत्रके ऊपर स्थित एक अंग, जो 
स्वर्यंत्रको ढकनेका काम करता है । विशेष 
विवरणके लिए(दे०)शारीरिक ध्वनिविज्ञान। 


क्वरयंत्रमुखी (]82) 8०३] या glott- 


£) 


2]) -र्‍ उच्चारण स्थान (दे० ) के आघारपर 

क्रिया गया ध्वतियोंका एक मेद । स्वर 

यंत्रमुख्ी उत ध्वनियों को कहते हैं, जो स्वर- 
नख ( उच्चारित की जाती हैं । 


यंत्रमुख (दे०) से 
इन्हें स्वर-यंत्र-स्थानीय, काकल्य या उरस्य 


~ we 5 A i 


स्वर-विच्छेद (hatu5) 


—————_—_ SSSR 
ली a ह स्वर तरुल 
re 00 
र दूसरी ना व gs 

र ही ध्वनि है । उत्तरी 
जर्मन तथा कुछ अन्य भाषाओंमें भी यह 
स्पशे मिलता है (कुछ लोग टोळीचा 
और ]277४९.में अंतर मानते हैं) । | 

स्वरयंत्रमुखी स्पर्श (४]0008] ४800 ) -- 
ऐसी स्पर्श-ध्वनि, जो [स्वरयंत्र (दे०)को] 
दोनों स्वरतंत्रियों (दे०) का स्पर्श कराकर 
स्पर्श (दे०) ध्वनियोंकी तरह उच्चरितं की 
जाय। इसे हमजा, काकल्य स्पर्श या उरस्य 
स्पर्श भौ कहते हैं | अरबी, जर्मन तथा 
एकाध शब्दोंमें अंग्रेजीमें यह ध्वनि मिळती 
है । इसे '१' लिखते हैं ।(दे०) शारीरिक 
ध्वनिविज्ञानमें स्वरयंत्र, स्वरतंत्री उपशीर्षक 
--तथा स्वरयंत्र मुखी । 
स्वरः-यंत्र-स्थानीय--स्वरयंत्रमुखी (दे०)का 
एक नाम । 
स्वरयंत्रावरण--स्वरयंत्र-मुख-भावरण (दे० ) - 
का एक अन्य नाम । 
स्वर-रज्जु--स्वरतंत्री (दे०)का एक अन्य 
नाम । (दे०) शारीरिक ध्वनि-विज्ञान ! 
स्वर-रेखा (४०९] ]n९) = (दे० ) ध्वनियों- 
का वर्गोकरणमें सातस्वर उपशीर्षक । 
स्वरवत्‌ व्यंजव(४००९]i0 c०nsOnant)-- 
ऐसे व्यंजन, जो अक्षर (दे०) बनाने में शीर्ष 
(दे०)का काम कर सकें । र्‌, ळू, म्‌, न्‌, ज्‌. 
आदि व्यंजन इस श्रेणीके हैं । 
--दो स्वरोंके साथ- 
आनेपर दोनोंके बीचका अल्प विराम, जो 
उन्हें मिलने नहीं देता । इसके दो भेद होते 
हैं : (१) आंतरिक स्वर-वच्छेद (678 
}i2०5)-जब एक ही शब्दमें ओये दो 
पार्द्ववर्ती स्वरोंके,बीच हो जैसे-- आइये 
या खाइये' आदिमें । (२) बाह्य स्वर-व्च्छिद 


external hiabus )--जव, दो शब्द ` 
.-पास-पास आवें और प्रथमकी अंतिम ध्वनि _ 
* तथा दूसूरेकी प्रथम ध्वनि स्वर हो, तोः उन 


दोनो स्वरोंके वीचका विच्छेदे बाह्य कहलाता 


5] 


स्वर विपर्यय-स्वरित 


हा 
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है । जेसे-गीला ईंघन, लंबी आरी आदि । 
स्वर विपर्यय-विपर्यय (दे०)का एक भेद । 
स्वरभधेणी(४0१ए९] ९78१९)-संस्कृत आर्दि- 
के स्वरोंको तीन श्रेणियोंमें बाँठा गया है : 
(१) शून्य या प्राथमिक श्रेणी (2९70 या 
primary £724९ या ९६7९९) --अ, 
इ, उ । 
(२) सामान्य या गुण श्रेणी (07 08] या 
६७० १९९7९९ या 87806) ल, ए, ओ। 
(३)वृद्धि श्रेणी या दीर्घश्रेणी (४:44 
या ]00९ ९7३५९) -_आ, ऐ, ओ । 
इनमें प्रथम श्रेणीके स्वरोंको प्राथमिक स्वर, 
दूसरीके स्वरोंको गुण या गृण स्वर तथा तीस- 
रीके स्वरोंको वृद्धि या वृद्धि स्वर कहते हैं । 
स्वर-संधि--(दे०) संधि । 
स्वरानुरूपता ( ४0५7९] har mOny0,2,550- 
n20८९)-यूराल-अल्ताई तथा द्रविड़ आदि 
भाषा-परिवारोंकी कुछ भाषाओंमें पायी जाने- 
वाली एक प्रवृत्ति जिसके अनुसार शब्दोंसें 
स्वर एक दूसरेके अनुरूप होते या हो जाते हैं। 
एक ही शब्दमें एक पञ्च और दूसरा अग्रस्वर 
नहीं आ सकता । यदि मूळ शब्दमें कोई स्वर 
है और प्रत्ययमें कोई दूसरे प्रकारका स्वर है 
तो उनमें कोई एक परिवर्तित होकर दूसरे- 
के अनुरूप हो जायगा। (दे ० ) द्रविड़ परिवार- 
में विशेषताएँ या यूराल-अल्ताई परिवार, 
व्वन्यम्यास्त, ध्वनि (विशेषतः स्वर)का 
दोहराया जाना । 
स्वरित- इसका शाब्दिक अर्थ है 'उच्चरित' 
` या 'ब्वनित' । स्वरित एक प्रकारका वैदिक 
सुर (या स्वर ) है। (दे० ) आधघातमें 
सुर उपशीषंक । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य तथा 
अष्टाध्यायी आदिमें आता है--समाहार: 


स्वरितः । बाजसनेयी प्रातिशाख्यमें आता 
है--उमयवान्‌. स्वरितः । आपिशलि 
` शिक्षामें आता है--'उदात्तानदात्तस्वर- 


ˆ सन्निपातात्‌ स्वरितः’ `, अर्थात्‌ स्वरित 


उदात्त (दे०) और अनुदात्त (दे०) का 
मेळ या समाहार है । इस मेळका अर्थ संधि 
है या समन्वयं, यह्‌ प्रश्‍न महाभाष्यकारने 


हे 


2 


उठाया है। कहना न ठाया है । कहना न होगा कि यह संधि जे कि यह संधि ही 


है, जिसे नीर-क्षीरकी तरह न मानकर 
काष्ठ-जंतुके समीन मागा गया है। 
पाणिनिने कहा है--'तस्यादित उदात्तमर्ध- 
हस्वम्‌ ( १. २. ३२ ), अर्थात्‌ स्वरितके 
आदिकी हस्वाद्ध मात्रा उदात्त होती है 
और शेष अनुदात्त । मैकडॉनेलने स्वरितको 
उदात्तसे गिरता हुआ या अधोगामी सुर 
(falling 800) माना है । उनके 
अनुसार यह उदात्त और  सुरक्यून्यता 
(t0n९]९550 ९४) के बीचका है । 
स्वरोंके भेद और उसके स्वरूपके संबंधमें 
अनेक प्रकारके मत व्यक्त किये गये हैं । 
भेद--कुछ लोगोंने पाणिनिके आधारपर 
इसके स्वतंत्र और परावलंबी दो भेद माने 
हैं। परावलंबी स्वरित ग्रीकके सरकम्प्लेक्स- 
सा कहा गया है, जिसमें स्वरितका आयंश 
'उदात्तसे भी कुछ ऊँचा होता है । उसवेः 
बाद यह अनुदात्त होता है । ऋक्‌ प्राति- 
शाख्यमें भी यह बात कही गयी है । स्वतंत्र 
रूपमें यह महत्त्वकी दृष्टिसे उदात्तके समः 
कक्ष माना गया हे । कुछ लोगोंने मात्राके 
आधारपर स्वरितके हुस्व स्वरित, दीर्घ- 
स्वरित और प्लुत स्वरित तीन भेद मानें 
हैं । ह्वस्व स्वरितका पूर्वाद्धं उदात्त और 
उत्तरार्धं अतुदात्त होता है, दीर्घकी प्रारंम- 
की १।४ मात्रा उदात्त तथा शेष ३।४ अनु- 
दात्त तथा प्ळूतको प्रारंभकी १।८ मात्रा 
उदात्त तथा शेष ७।८अनुदात्त होती है। इस 
प्रकारके मत उब्वट तथा अनंत भट्ट आदि 


;द्वारा व्यक्त किये गये हैं । प्रातिशास्योंमें 


स्वरितके कई मेदोंका उल्लेख मिळता है । 
कुछ ( मीमांसकको वैदिक स्वर मीमांसाके 
आधारपर ) ये हैं :--(१) जात्य स्वरित 
या नित्य स्वरित--जो पादवंवर्ती उदात्त ' 
अनुदात्त आदिकें कारण स्व्ररित न होकर 
अंपनी जाति या स्वभावसे ही स्वरित हो । 
जसे स्वे: में । (२) अभिनिहित स्वरित 
जो स्वरित "ए अथवा ओ के बादके अ के 
पूर्व्प हो जानेपर ( जिसे अभिनिहित 


£ 
टर ५ 


संधि कहते हैं ) ए अथवा ओ पर हो । जैसे 
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8) 


स्वरित सुरे-स्वीकृतबोघक अव्ययं 


त +अवन्तु = तेऽवन्तु (३) क्षेप्र स्वरित- 
दि हस्व या ' दीर्घ इ, उ, ऋ,,ल के वाद 
असवण स्वर आवे तो क्रमशः य, व, र, ल 
हो जाता हे । इसे क्षेत्र संधि कहते हैं। यहाँ 
संघिके पूर्व यदि इ, उ आदि उदात्त हों और 
परवती स्वर अनुदात्त हो तो, संधि होनेके 
बाद उद्भूत स्वर स्वरित हो जाता है 
इस प्रकारका स्वारित क्षैप्र कहलाता है । 
जँसे--नु + इन्द्र न्विन्द्र । (४) प्राइलष्ट 
स्वरिंत--प्रदिलष्ट संधि ( अ+अ==आ, 
आ+आ=गआा, इ+इ=ई; अ+इ=ए, 
अ+उप ओ, अ+ए=एऐ, अ+ओ= 
ओ आदि ) पर जो स्वरित हो । जैसे- 
अभि + इन्धताम्‌ = अभीौडधताम्‌ । (५) 
तेरोव्यंजन स्वरित--किसी उदात्त स्वझ्के 
बाद यदि कोई व्यंजन हो और उसके बाद- 
*का स्वर स्वरित हो तो उसे तेरोव्यंजनै 
स्वरित कहते” हैं। भैसे--इड'। (६) पाद- 
वृत्त स्वरित या वेवृत्त स्वरित --पारवं- 
वर्ती असंधित स्वरोंकी असंधि विवृत्ति कह- 
लाती है । ऐसी स्थितिमें यदि पदान्त्य 
स्वर उदात्त तथा उसके बादका स्वर स्वरित 
` हो तो,उस स्वरितके लिए इन नामोंका 
प्रयोग होता है जैसे-- धर वा असदचु- 
तस्य, । संस्कृतका स्वरित ग्रीकके सरक- 
म्फ्लेक्सके समीप होता हुआ भी उसका 
समानार्थी नहीं है । - 
स्वरित सुर--सुर (दे० )का एक्‌ भेद । 


` स्वरीय अपनिहिति--एक प्रकारका अपि- 


निहित (दे०) । 


स्वरीकरण (४००]८20n ) -- किसी 


व्यंजनक्का स्वर हो जाना । 

स्वरूपवाचक अव्यय--(दे०) समुच्चयबोधक 
अव्यय । 

स्वरोंका वर्गीकरण-- (दे० ) ध्वनियोंका वर्गी- 
क्करणमें स्वरोंका वर्गीकरण उपशीर्षंक । 


स्वल्पवृत्तमुख़ी स्वर--एंसा स्वर, जिसके 


उच्चारणमें ओष्ठ अपूर्णरूपसे वृत्तमुखी 


हो । जैसे--ऊ उ, की तुलनामें ओ या | 


क 
a) ~ 


से | आ । इसे स्त्य वृत्ताकार स्वर भी कहते 
हैं । (दे०) घ्वनियोंका वर्गोकरणमें स्वसरें- 
का वर्गुकरण उपञ्लीर्षक । 
स्वल्प वृत्ताकार स्वर--स्वल्प वत्तमखी स्वर 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
स्वात--उत्तरी-पूर्वी पतो (दे०) का स्वातमें 
प्रयुक्त एक रूप । 
स्वादबोधक विशेषण-- (दे०) विशेषण । 
स्वादिगण--संस्क्त घातुओंका एक गण(दे०)। 
स्वानिमौ--ध्वनिग्रामविज्ञान (दे० ) का नाम । 
स्वानियन(8४727)--काकेशस परिवारः 
की काकेशसमें प्रयुक्त एक भाषा । इसे 
स्वानेतिअन भी कहते हैं । 
स्वानेतिअन--स्वानियन(दे०) माषाका नाम । 
स्वार-स्वरित (दे०)के लिए प्रातिशाख्यों- 
में प्रमुक्त एक नाम । “स्वारःस्वरितः' । 
स्वाथक--(दे०) तद्धित । 
स्वाथिक प्रत्यय--ऐसे प्रत्यय, जो शब्दोंके 
साथ लगते हैं, कितु उनके लगनेसे शब्द के 
अर्थमें कोई अंतर नहीं आता । शब्दका 
अपना अर्थं (स्वार्थ) ज्यों-का-त्यों बना 
रहता है । महामाष्यकारने कहा है-- | 
'अनिदिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति’ । 
स्वाहिली--बांट्‌ परिवार (दे०)की एक प्रसिद्ध 
अफ्रीकी भाषा । मूलतः यह स्वाहिली लोगों- 
की भाषा है, जो बांदू मुसलमान हैं तथा 
जंजीबार और आस-पासके तटीय क्षेत्रोमें 
रहते हैं । स्वाहिली लोगोंके व्यापारी होनेके 
कारण उस क्षेत्रके आस-पासकी यह सर्वे- 
प्रचलित भाषा हो गयी है, इसीलिए इसका" 
क्षेत्र अब सीमित न रहकर कीफ़ी फैल गया 
है और पूर्वी अफ्रीकाकी अंतेरज्यीय माषा 
बन गयी है । कुछ सदियोंसे इसमें लिखित 
साहित्य भी मिलता है । इसके बोलनेवालों- 
की संख्या ८०,००,०००के लगभग है | 
स्वीकारवाद--भाषाकी उत्पत्तिका एक 
सिद्धान्त । इसे निर्णय-सिद्धान्त (०) मी 
कहते .हैं । कु F 
स्वीकृतिबोधक अव्यय--(दे०) मनोविकारः | 


बोधक, अव्यय । 


0) 
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स्पेडिश-ह्सीरपुरी 


स्वेडिश--भारोपीय परिवारकी जर्मनिक(दे०) | 


 -माधाजसर्वक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 


री 
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उपशाखाको उत्तरी जर्मनिक शाखाकी एक | 
भाषा । स्वेडिश पहले, कुछ दक्षिणी तथा 
उत्तरी भागको छोड़कर पूरे स्वीडेनमें, 
फ़िनलंड तथा रूसके कुछ भागोंमें एवं 
आस-पास भी बोली जाती थी । अब 
इसका प्रमुख क्षेत्र स्वीडन है । कुछ बोलने- 
वाले फ़िनलेड आदि अन्य देशोंमें भी हैं । 
बोळनेवालोंकी संख्या ६५ लाखसे ऊपर 
है । प्राचीन स्वेडिश लगभग १००० ई०के | 
बादसे मिलती है । यों कुछ अभिलेख ९०० | 
ई०के पूर्वं या उसके आस-पासके भी मिले | 


ह्‌ 


हंगकूप (2०४००) --थाडो (देऽ) का 
एक रूप ।. 
हेंगसोन (३7४8९९ )--थाडो (दे०) का 
एक रूप । 
हंडूरी--क्यूंठली (दे०) बोलीकी जिमल्यकी 
पहाड़ियोंमें हंडूरके आसपास प्रयत एक 
उप्रवाद्य । इसकी एक उपबोलीका नाम 
बाघली हे । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या लगभग 
५०,५ ०० था | 


हसपद--एक प्रकारका चिह्न, जिसका प्रयोग 
लिखनेमें छूटे हुए किसी शब्दके लिए होता 
द्‌ । इसे काकपद भी कहते 

ह-अंग (2-8४ ) --पलोंग (दे०) का रूप । 

हुक (॥2०) --चिन पहाड़ियों (बर्मा) में 


हे । (दे० 
विराम । EF 
प्रयुक्त लई (दे० ) की एक बोली । ग्रियर्सनके 


की संख्या १४,२५० थी । १९२१की भारत 
` जनगणनामें इसे क्वेलशिन कहा गया हे | 
हृकार--ह के लिए प्रयुक्त नाम । (दे०)कार । 
हक्का (8०) __मांनकी कछ बोळियों- 
का दक्षिणी चीममें प्रयुवत एक वर्ग | कूळ 
लोग इन्हें मांन (दे०)से अळग ,रखते हैं । 


ह 
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हैं । पहले यहाँ लैटिनमें भी लिखा जाता 
था, कितु १४००के वादसे स्वेडिशमें भी 
सा।हित्य-स्चना होने लगीं । तबसे अबतक 
साहित्य रचना हो रही है । यहाँके प्रमख 
साहित्यकार लार्स विवेलिअस (१६ ०५- 
६९ ), फिलिप कूटूज (१७३ १-८५), 
ओबसेन्स्टीयर्न (१७५०-१८१८), बेंगट 
लिडनर (१७५७-९३) आदि कहे गये हैं । 
स्वडिशकी सर्वप्रमुख बोली गाँटलेंड ट्वीपमें 
बोली जाती है, जिसका नाम फॉर्नगटनिस्क 
। अब यह प्रायः एक स्वतंत्र भार्षा मानी 
जाती हे । इसे गॉटल॑डिक भी कहते हैं । 


ह 


हंग (॥]१०४) --हैजोंग (दे०)का एक 


* दूसरा नाम । 4 


हजारी अजिरी--(दे०) अजिरी । 

हजारा हिन्दकी--उत्तरी-पश्चिमी लहँदा(दे० ) 
का हजारामें प्रयुक्त एक रूप । 

हजोंग (207९ )--हैजोंग(दे ० ) का नाम । 
हतिगोरिआ (2४९०78 ) --केन्द्रीय नागा 
भाषा आओ (दे०)का एक अन्य नाम । 

हत्ती--हित्ती (दे०) माषाको एक नाम । 

हनियुन (])¡४॥॥ ) --यिन्द्रु (दे०)का एक 
दूसरा नाम । 

हबूड़ा---ग्रियर्स नके भाषा सर्वक्षणके अनसार, 
अळीगढ़म प्रयुक्त भीली (दे ० )की एक बोली । 
सवक्षणके अनुसार इसके बोळनेवालोंकी 


„ सख्या ९५० थी । इसे हबड़ी मी कहते हैं। 


हबूड़ी--( १) जिप्सी (दे०) भाषाका एक 
अन्य नाम । (२) हबूड़ा (दे०,) के. लिए 
प्रयुकृत एक अन्य नाम । 
हमज़ञा--स्वर यंत्र मुखी स्पर्श (दे०) ध्वनिके 
लिए एंक अरबी नाम,। पारिभाषिक 
शब्दके रूपमें हमज़ा'का प्रयोग अब अंग्रेजी 
आदि अन्य भाषाओंमें मी होता. है । 
हमीरपुरी--पर्चिमी पहाड़ीकी एक उप- 
बोळी । इसका क्षेत्र कांगड़ा जिळेकी 
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७२५ 


£] 


३ 


हरेज-हैले 


हमीरपुर तहसील है । यह उपवोली कार डी 
(दे० ) से थोड़ी ही भिन्न है । उदाहरणार्थ 
मैंके स्थानपर कांगड़ीमें, 'मिजो' चलता है 
तो हमीरपुरीमें हाऊँ । हमीरपुरी पंजाबीसे 
थोड़ी-बहुत प्रभावित है । (दे०) पश्चिमी 
पहाड़ी । > 
हरज (॥३72])--१८९१की बंबई जन- 
गणनाके अनुसार अहमदाबादकी एक भाषा । 
अब इसके वारेमें कुछ ज्ञात नहीं है । 
हरणशिकारी (]।78४07]87) --१९११- 
की बंबई जनगणनाके अनुसार कन्नड़ (दे०)का 
बीजापुर तथा धारवाड़में,प्रयृक्त एक रूप । 
हरारी (87877) --सेमेटिक परिवारकी 
इथिओपिअन (दे०) भाषाकी एक बोली । 
हरि (87।)--कन्नड़का एक अन्य नाम। 
वस्तुतः यह नाम एक मद्रासी जातिका है, 
जो कन्नड (दे०)के एक विकृत रूपका 
„ प्रयोग करती हैं 
ह्रिगया(27।८2}2)--कोच(दे०) भाषाको 
असममें गारों पहाड़ियोंपर प्रयुक्त एक 
बोली.। इसके बोलने वालोंकी संख्या ग्रियर्सनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार १,१०० थी । 
हरियानी--( १) 'पश्चिमी हिन्दीकी बोली 
, बाँगरूका, पंजाबके हिसार जिलेके पूर्वी 
भाग क्था उसके आसपास प्रयुक्त एक 
स्थानीय रूप । इस क्षेत्रका नाम हरियाना 
होनेके कारण यहाँकी बोलीको 'हरियानी' 
कहा गया है । ग्रियर्सनके मतानुसार यह 
नाम यूरोपीयोंका दिया हुआ है । हरि 
यानाको 'देस’ भी कहते हैं, इसी आधार- 
पर 'हरियाती'के अन्य नाम देसवाली, 
देसी या 'देसड़ी' भी हैं । क्षेत्रके 'हरिया[य' 
नामके, संबंघमें कई मत हैं । कुछ लोगोंके 
अनसार इसके हरा-मरा होनेके कारण 
यह नाम पड़ा है । कुछ अन्य लोगोंका कहना 
है कि हरि (कृष्ण) का यान (रथ) द्वारिका 
इधरसे ही गा था, अतः यह नाम पड़ा । 
(२) कमी-कमी बाँगझू(दे०)के लिए भी 
हरियानी नामका प्रयोग होता हैं । 
हरेनिअन (harranian) "एक विलुप्त 
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पूर्वी आरमेइक बोली | > 


हरोद (hard) —हाड़ौती (दे०)का एक 
विकृत नाम । : 
हर्थो (82४) --बंवई जनगणनाके अनृ- 
सार गुजराती (दे०)का एक रूप । 

हनिसिअन (॥९7।।87) -- एक विलुप्त 
इतालवी बोली । (दे०) लेटिनो-फेलिस्कन । 

हर्षबोधक अव्यय-- (दे० ) मनोविकारबोधक 
अव्यय । 

हलंत--(दे०) हल्‌ । 

हलबी--एक बोली, जो बस्तर, चांदा, विदर्भ, 
काँकेर तथा नागपुर आदिमें प्रचलित है । 
इस बोलीके बोलनेवाले 'हलवा' हैं। ये किसान 
हैं और हल चलानेके कारण इनका नाम 
हलवा या हलवा पड़ा है । हूलबा लोग 
आदिवासी हैं और जहाँ भी गये हैं, वहाँकी' 
भाषाकी कुछ-त-कुछ विशेषता ग्रहण करतें 
गये हैं। इस प्रकार हलबी बोलीमें कई बोलियों 
और भाषाओंका मिश्रण है । साथ हीं 
विभिन्न क्षेत्रोंकी हलबी इन वाहय प्रभावोंके 
कारण ही एक दूसरेसे कुछ भिन्न हो गयी हे । 
उदाहरणार्थ, चाँदाकी हलबी मराठीकी 
ओर झुकी है तो छत्तीसगढ़में छत्तीसगढ़ी 
हिन्दीकी ओर । ग्रियर्सतने अपने माषा-सर्व- 
क्षणमें चाँदाके उदाहरणोंके आधारंपर हीः 
हलबीको मराठीके साथ रखा .था, यद्यपि 
उन्होंने इसे मराठीकी सच्ची बोली नहीं 
माना था, जैसा कि उनके शब्दोंसे स्पष्ट हे । 
इसमें कोई संदेह नहीं कि हलबीपर मराठी 
और उडिया तथा कुछ द्रविड. माषाओंका 
भाव हैं कितु हलबीके सभी रूपोंको दृष्टिभे 
रखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी 
व्याकरणिक आत्मा छत्तीसगढ़ी हिन्दीकी 
“ओर झुकी है । इस तरह उसे पूर्वी हिन्दीकी 
छत्तीसगढ़ी बोलीके अंतर्गत रखा जा सकता 
है। ग्रियसँनके माषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके 


बोलनेवालोंकी संख्या १,०४,९७१ «थी ॥ 


हळू~-व्पंजन (दे०) के लिए प्रयुक्त एक नाम |. 


वस्तुतः हिल पर्प्णनिका+एक प्रत्याहार . 


(दे०) है, ज़िसमें सी व्यंजन आ जते हैं । 


°. 
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- (दे०) -शिवसूत्र । यह ‘हयवरट' के ह' हाऱती--मध्य-पुर्वी राजस्थानी (दे ) को ठ 


हलके 'ल'को मिलाकर बनाया गया है । 
गुल से ही हलंत वना है । हलंतके दो अर्थ 
हैं:-(१) ऐसा शब्द, जिसके अंतमे 'हल 
या 'व्यंजन' हो । इस अर्थमें यह 'व्यंजनांत'- 
का समानार्थी है। (२) चिह्न (।)जो देव- 
नागरीके व्यंजनचिद्नोंमें उन्हे अ-विहीन करने- 
के लिए लगाया जाता है, जैसे क्‌, प्‌, ब्‌ । 
हुल्लाम (2।।27/१ ) --सिलहट (असम) तथा 
बंगालके पहाड़ी भागोंमें प्रयुक्त एक प्राचीन 
'कूकी' माषा । यह माषा चीनी परिवार (दे० ) 
की 'तिब्बती-बर्मी' भाषाओंकी 'असमीवर्मी' 
शाखाके 'कुकी-चिन' वर्गकी है। इसके 
बोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार २६,८४८ थी । 
हल्संघि-- (दे ० ) संधि । 
हृबसुपइ(!.2४३४७2; ) --पूर्वीय यूम (दे० ) 
उपवर्गको एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 
हवाई--पालिनेशियम परिवार (दे ० ) की हवाई 
द्वीपमें प्रयुक्त एक भाषा । र 
हविक (॥2४7। ) कन्नड (दे०)का एक 
नाम । वस्तुतः यह्‌ नाम एक ब्राह्मण जातिका 
हैं, जो कि कन्नड़के एक विकृत रूपका प्रयोग 
करती है । 


हृझ्वे करेन (2९/९707 )-बर्मीमें बोली 


जानेवाली करेन (दे० ) माषाकी एक बोली । 
हाइपरबोरियन वर्ग (9९707९27, ) 
उत्तरीपुर्वी साइवेरियामें तथा कुछ द्वीपोंमें 
छगमग ५० हजार लोगों द्वारा प्रयुक्त चुक्ची- 
कमचदल, गिल्यक तथा ऐनू (270 ), इन 
'तीनों माषाओंका एक वर्ग । इनमें आपसमें 
कोई पारिवारिक संबंध नहीं है । यह वर्ग मात्र 
भौगोलिक सभीपताके आघारपर बनाया 
गया है । इसे पैलेओ-एशियाटिक (palae2: 
38900) मी कहते हैं । इसे हाइपरबोरी 
. मी कहते हुँ। ' 
, हाइपरबोरी-- (दे ० हाइपरवोरिअन । 
* हाडोडी-हाड़ोती (दे०) का एक दूसरा नांम.। 
5३2 * हाइ (087 )--संयाली (दे० ) के छिए प्रयुवत 
ह: कवन तड क... 


= र 
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बोली, जो बूंदी तथा कोटामें एवं उनके 
आसपास बोली जाती है । इसके बोलनेवाले 
अमुखतः हाड़ा राजपूत हें । इसी कारण इसका 
नाम हाडोती हे । सिपाड़ी (दे० )या 
इसके एक स्थानीय रूपके नाव हें । ग्रियसनके 
भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालों- 
को संख्या ९,९१,१०१ थी । इसके परि- 
निष्ठित रूपके बोलनेवाले ९ लाख, ४२ 
हजारसे कुछ ऊपर तथे । 
हॉब्सन-जॉब्सन--ऐंग्लो-इंडियन भाषाके लिए 
युक्त एक अन्य, नाम । 


हामी परिवार--हैमिटिक परिवार (दे०)के 


लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम । 


हायु (9७) --मध्य नैपालमें प्रयुक्त वायु 


(दे०)का एक अन्य नाम । 


हाए-राइ (87720) --संथाली (दे०)का 


एक अन्य नाम । 


हालाई (!2]8/) --हालाडी (दे०) के लिए 


प्रयुक्त एक नाम । 


हालाडी (॥]207) -_'गुजराती'की- बोली 


काठियावाडी (दे०)का एक रूप । ग्रिय- 
संनके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोळने- 
वालोंकी संख्या ७,७०,०००के लगभग थी ।. 
हिक्येन (7/०7) --वर्माके भःषा-सर्वे- 
क्षणके अनुसार पलंग (दे०) का एक रूप । 
हिद-ईरानी--आयं (दे० ) उपशाखाका नाम । 
हिदकी--लहेँदा (दे० )के लिए प्रयुक्त एक 
सामान्य नाम । हिंदकी नामका प्रयोग 
निम्नाकित बोलियोंके लिए भी होता है । 
(१) मुलतानी (दे०) बोलीका डेरागाजी 
तुमं प्रयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ३,६२,२७० थी । (२) अबांकारी 
(दे०) बोलीके लिए प्रयुक्त एक नाम | 
(३) मुल्तांनी(दे० ) का एक स्थानीय नाम । 
(४) डेरा इस्माइल खांकी लहुँदाके लिए 
प्रयुक्त एक नाम ।, 


हिदको--पेशावर्‌, हजारा तथा उम्नके' आस- 


पास लहेंदा (दे०) की उत्तरी-परिचिमी बोली- 
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का ऐक सामान्य नाम । रियसनके जया. | कने लिखत 3 अला एंक सामान्य नाम । ग्रियर्सनके)माषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके बोलनेवालोंकी 
संख्या ८,८१,४२५ त्तथा इसके परिनिष्ठित 
रूपके बोलनेवालोंकी संख्य? ८,२७,०००के 
लगभग थी । 'हिन्दको' नाम अन्य अर्थोमें 
भौ प्रयुक्त होता है जेसे--( १) सामान्यतः 
लहेँदाके लिए (२) 'लहेँदा'की उत्तरी-पूर्वी 
बोली अवांकारी'के लिए तथा (३) मियाँ- 
वाली तथा बन्नूमें थकी लहँदाके लिए । 
हिदवी--यह नाम ०हिन्डुवी, हिन्दुई, हिन्दवी, 
डून तीनों रूपोंमें प्राय: मिलता है। प्रचालित 
व्यृत्पत्तिके अनुसार „ संस्कृत 'सिन्धव'का 
फारसीमें 'हिन्दव' बना। इसी 'हिन्दव'में 


फारसी प्रत्यय 'ईक'के मिलनेसे “हिन्दवी” शब्द 
„ बना । किन्तु यह व्युत्पत्ति सहमत होने योग्य 
नहीं हो सकी है । 'हिन्दवी' शब्दका प्रयोग 
भारतके बाहर प्राचीन कालमें नहीं मिलता । 
ऐसा लगता है कि मुसलमान जब भारतमें 
आये तो वे यहाँके लोगोंको 'हिंदु' या हिंदू" 
कहते थे । इसीमें तत्कालीन फ़ारसीके विशेष- 
` णात्मक प्रत्यय ई (जो प्राचीन फारसी 'ईक'- 
का विकसित रूप है) जोड़कर मध्यप्रदेशके 
हिन्दुओंकी भाषाको (हिदु+ई) उन लोगों- 
ने 'हिन्दुई' (अर्थात्‌ 'हिन्दूवाली' या 'हिन्दूकी' ) 
नाग दिया । बादमें उच्चारण-सौकर्य- 
के लिए 'व श्रुति (दे०) आ जानेके कारण 
“हिन्दुई' शब्द 'हिन्डुवी'हो गया ( उर्दूमें देहलवी, 
बाराबंकवी, लखनवी आदि शब्द इसी प्रकार 
बने हैं । अलिब वाव, ये, हरूफ इल्लत हैं । 
-इनके बाद ई आनेपर 'व' श्रुति आ जाती 
है ) । हिन्दवी इस दूसरे रूप 'हिन्दुवी का 
ˆ ही विकास है। इस प्रकार इसके तीनों नामोंमें 
“हिरदुई' सबसे पुराना, 'हिन्दुवी उसका 
विकास तथा 'हिन्दवी' अंतिम विकास ह्र ॥ 
एक इसके वादका भी विकास हडुवौ मिलता 
है । ad 
> यहाँ यह भी उल्लेख्य हैं कि भाषाके अर्थे- 
में 'हिन्दवी' या हिन्दुवी नाम -हिन्दी से 
पुराना है । हिन्डुवी' नामका पुराना उल्लेख 
प्रसिद्ध भारतीय फ़ारसी कवि मुहम्मद 


= 
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- साहित्यिकोंतक सीमित था ॥ 


~ 


त पाती हा 
ओफ़ोमें मिलता हे । औफ़ी (१२२८ $० — 
ने इसका प्रयोग कई स्थानोंपर किया हैँ । 
एक स्थानपर मसऊद नामक कविकी रच- 
नाओंका उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं-- 
'यके बताजी व यके ब पारसी व यके ब 
हिन्दुवी' । अमीर खुसरोमें भी 'हिन्दुवी' 
शब्द मिलता है:-हिन्दुस्तानियम मन हिन्दुवी 
गोयम जवाब । दक्षिण भारतमें भी यह शब्द 
बहुत, पहले चला गया था और मुसलमान 
कवियोंने इसमें (जिसे दक्खिनी मी कहते 
हैं) रचना भी प्रारंभ कर दी । शेख अशरफ 
(१५०३) 'नौसरहार'में लिखते हैँ--'यक 
यक बोल न मौजूं आन । तकरीर 'हिन्दवी' 
सव बखान' । इस समयतक कदाचित्‌ 'हिन्द- 


वी? ('हिन्दुवी'से विकसित होकर) शब्द 


चल चुका था। उत्तरी भारतमें जायसी (१६ 
वीं सदी उत्तराधं)मी कहते हैं --तुर्की 
अरबी हिन्दवी भाषा जेती आहि । जामे 
मारग प्रेमका, सबै सराहे ताहि” । तुलसीके 
फ़ारसी पंचनामे [जो महाराज बनारसके 
यहाँ सुरक्षित है; सन्‌ १६२३ ई० में लिखित 
गोरा बादलकी कथामें तथा १६६६६ई०में 
श्री परकासदासके एक पत्रमें (जो अम्बे रके 
दीवानको लिखा गया था] भी हिन्दवी” 
शब्दका प्रयोग मिलता है । यह आचर्य होता 
है कि इस प्रकार भाषाके रूपमें चारों ओर 
प्रसिद्ध होनेपर भी अमीर खुसरो द्वारा प्रस्तुत 
भारतीय भाषाओंकी सूचीमें या अबुलफ़जल 
द्वारा दी गयी भाषा सूचीमें यद्यपि लाहोरी, 
'देहलवी' आदि नाम हैं, कितु यह नाम नहीं 
है । इसका कारण शायद यह है कि इसके 
क्षेत्रका निर्धारण नहीं हुआ था । उपर्युक्त | 
सूचियोंमें दिये गये नाम क्षेत्रोसे संबद्ध हैं । 
या यह भी हो सकता है कि खुसरो और अबुल- 
फ़ज़ल द्वारा प्रयुक्त नाम देहलवी इसीका 
नाम हो । कदाचित्‌ जनतामें 'देहलवी' नाम 
ही चल रहा था, हिन्दवी' शब्द”विशेषतूः | 


5% 


अह्‌ संकेत किया जा चुका है कि * 
का प्रयोग संभवतः हिव्ुओंकी ब 


~ 


हिक्वो-हिदो 
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- था; इसके विरुद्ध आरंभमें हिन्दी नाम 
लमातों द्वारा प्रयुक्त (दे०--'हिन्दी') उसी 
भाषाफे लिए था । दोतोंमें ब्याकरणका अंतर 
न था किन्तु शब्दःसमूहका कुछ अंतर-था । 
हिन्दीपर विचार करते समय दिखलाया जा 
चुका है कि 'खालिक बारी' खुसरोकी रचना 
नहीं थी । वह रचना उनके बादकी है । किन्तु 
“हिन्दी! और 'हिन्दवी' शब्दोंके इतिहासकी 
दृष्टिसे उसका मूल्य है । उसमें “हिन्दी” 
शब्दका प्रयोग केवल पाँच बार, जवकि 
- हिन्दवी का प्रयोग तीस वार हुआ है । इसका 
अर्थ यह है कि उस समयतक 'हिन्दवी' शब्द 
अधिक प्रचलित था और 'हिन्दी' बहुत कम । 
सच पूछा जाय तो १३००से १८००के वीचके 
पुरे इतिहासमें “हिन्दी? झब्दका प्रयोग 
अपेक्षाकृत कम हुआ है और 'हिन्दवी'का 
अधिक हुआ है । खालिकवारीके संवंधमें 

पहले मेरा विचार था कि इसमें “हिन्दवी” 
और 'हिन्दी' शब्द विल्कुल समानार्थी शब्द- 
के रूपमें नहीं प्रयुक्त हुए हैं, अपितु जैसा कि 
ऊपर संकेत किया गया है, केवल उन शब्दोंके 
लिए हिन्दवीका प्रयोग है, जो अधिकतर 
हिदुओंकी भाषामें चलते हैं और हिन्दी उनको 
कहा गया है,जो मुसलमानोंकी भापा(हिन्दी )- 
में भी खूब चलते हैं । ध्यानपुर्वक देखनेपर 
पत्ता चला कि कुछ शब्दोंसे इस वातकी 
पुष्टि होती है, कितु कुछ इसके विरुद्ध भी 
जाते हें । इसका निष्कर्ष यह निकला कि 
(१) उस काळमें दोनों शब्द प्राय: समानार्थी 
थे । (२) हिन्दी” शब्दका प्रचार कम तथा 
हिन्दवी, का अविक था | (३) खालिक- 
वारीमें इनके प्रयीगमें कोई विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया है ( अधिक प्रचारके कारण 


'हिन्दवी शब्द अधिक तो आया है, कितु इस :|. 


अधिक आनेमें छंदकी आवद्यकता भी कुछ 
कारण रही है । ह 

: , हिन्दवी'को हिन्दुओंकी हिंदी (जिसे हिन्दू 
लोग 'भाखा'थ्या 'माषा' कहते थे) या ऐसी 
हिंदी, जिसमें अरबी-फ़ारसी झव्द अपेक्षाकृत 
कम रहते थे, १८वीं, सदीतक था, तारीको 


~ « 
> 
z 


प्रसा£ मानें तो १९वीं सदी के मध्यतक माना 
जाता रहा है। हातिम ( १८वीं सदी उत्त रार ) 
'दीवानजादे'के दीवाचेमें लिखते हैं--' हिन्द- 
बी किआ रा शाका गोयन्द ।'इंशाकी “हिन्दवी” 
भी'रानी केतकीकी कहानी'की भाषासे स्पष्ट 
है कि पढ़े-लिखे मुसलमानोंकी-भाषा नहीं 
है, जैसा कि चंद्रबली पाण्डेय या डा० उदय- 
वह्‌ प्रायः 
हिन्दुओंकी ठेठ हिन्दी या 'भाखा' है । उस 
कालके मुसलमानों द्वारा लिखित गद्य या 
पद्यकी भाषाकी तुलना करनेसे यह वात 
स्पष्टतया देखी जा सकती है। गार्सा द तासीने 
अपने इतिहासमें' एंदूस्तानी' (अर्थात्‌ हिन्दु- 
स्तानी ) का प्रयोग उर्दूके लिए तथा 'एऐंदुई' 
(अर्थात्‌ हिन्दवी) का प्रयोग हिन्दीके लिए 
किया है, इससे भी वटी वात स्पष्ट होती है। 


नारायण तिवारी मानते हैं । 


> 


निष्कषंतः कहा जा सकता है कि मोटे 


तौरपर तो दिल्लीके आसपासकी बोली 
देहलवी या उसपर आधारित साहित्यिक 
भाषाओंके लिए इस हिन्दवी नामका प्रयोग 
होता रहा है, और इस रूपमें “हिन्दवी हिन्दू- 
मुसलमान दोनोंकी भाषा रही है, और इसके 


अंतर्गत हिन्दी, हिन्दुस्तानी, दविखनी,रेख्ता, 
उद्‌ आदि सभी कुछ रही हैं । कितु इसके 
साथ ही मूलतः यह हिन्दुओंकी भाषा" रही 
है और उसके लिए यह नाम प्रयुक्त होता 
रहा है। इस प्रकार हिन्दवी नामके प्रयोगमें 
वैज्ञानिक ढंगकी दो-टू कता तथा एकरूपता 
नहीं मिलती । इसका प्रयोग सामान्यतः 
१९वीं सदीके मध्यतक मिळता है । वादके. 
प्रयोग अपवाद स्वरूप ही हैं। आजकल केवल 
ददिशनी' या दक्खिनी तथा उसके पूर्वके 
उत्तर-मारतके मसऊद, खुसरो तथा झकर- 
गंजी आदिके साहित्यके लिए भी हिन्दवी 
शब्दका प्रयोग चळ रहा है । (दे०) हिन्दी, 
उर्दू, हिन्दुस्तानी,. दक्खिनी । 
हिदी--( १) पश्चिसी हिंदीकी बोली बांगरू 
(दे ० ) का, रोहतक, दिल्लीके ग्रामीण भागों 
था करनाळमें प्रयुक्त एक स्थानीय,रूप । 


ग्रियर्सनके अनुसार इस क्षेत्रकी बोळीके किए 


fF 


हिंदी नाम यरोपीय लोगे जसि का उ उ न व 'हिदी' नाम यरोपीय छोगोंमें प्रचरित था 
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(२) खोंटाली (दे०)का एक नाम । (३) 
पूर्वी मगही,.(दे०) के लिए माल्दा (बंगाल ) 
म प्रयुक्त एक नाम । (४) मुलतानी (दे०)- 
का मुल्तानम प्रयुक्त एक नाम । (५) 
दक्खिनी (दे ०) के लिए प्रयुक्त एक नाम । 
(६) कनौजी (दे०)के एक रूपका नाम, 
जो फ़रुखाबादमें बोला जाता है । (७) 
भारतकी प्रसिद्ध भाषा, जो अब भारत गण- 
तंत्रकी राज्यभाषाके रूपमें स्वीकृत हो चुकी 
हे । 'हिदी' शब्दका इतिहास बहुत पुराना है । 
लोग इसे संस्कृत शब्द 'सिधु'से संबद्ध मानते 
कन्तु सिंधु शब्द मूलतः संस्कृतका शब्द 
नहीं ह्ये सकता । आर्योके भारतमें आनेके 


» समय पर्चिमो्तर भारतमें आर्येतर लोग 


= 


रहते थे और ये लोग बर्याप्त संस्कृत थे । ऐसी 
स्थितिमें यह स्वाभाविक है कि सिधु भदीका 
कोई नाम इन आरयेतर लोगों द्वारा प्रुयुक्त 


होता रहा होगा । एसा प्रायः नहीं होता कि, 


कोई बिदेशी जाति किसी देशमें आवे और 
वहाँके सारे-के-सारे नामोंको बदल डाले । 
ऐसीः नदियों या ऐसे पहाड़ों आदिके नाम तो 
नवागंतुक रख या बदल सकते या लेते हैं 
जिनको अधिक लोग नहीं जानते, कितु 
पश्चिमोत्तर भारतकी सबसे बड़ी नदीके 
संबंधमें उनको एसा करना पड़ा हो, या 
उन्होंने ऐसा किया हो, ऐसां माननेका कोई 
कारण नहीं दीखता । ऐसी स्थितिमें कम-से- 
क्रम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह 
शब्द मूलतः द्रविड़ है। यों यह भी असंभव 
नहीं है कि द्रविड़ लोग जब भारतमें आये हों 
तो उन्हें यह नाम आस्ट्रिक आदि किस अन्य 
पुरानी जातिसे मिला हो । साथ ही यह भी 


संभघ है कि आर्योके आनेके समय इस नदी- | 


का जो नाम प्रचलित रहा हो, आर्योने “सिधु” 
रूपमें उसका संस्कृत रूप “बना लिया हो । 
शब्दोंके सस्कृतीकरणकी परंपरा आर्योमें 
अत्यंत प्राचीन काळसे मिती है. । उन्होंने 
अयैक «देशी-विदेशी नामों^एवं शब्दींके साथ” 
ऐसा किया है । 


.° नदियाँ) 


एक शब्द 'सिड्‌' सित या? 'चिन्द' आदि 
कई रूपोंमें द्रविड परिवारकी कई भाषाओं 
एवं बोलियोंमें अत्यंत प्राचीनकाले 'मिलता 
है, 'जिसका प्रयोग, अन्य*अर्थोके साथ, 'छिड- 
कने, 'सींचने' या बहने” आदिके लिए होता 
रहा है । मेरा अनुमान है कि इसी 'सिड़ या 
'सित्‌’ शब्दके आवारपर प्राचीन द्रविड़ोंने 
इस बड़ी नदी (सिंघु)को 'सिद्‌' या "सित्‌ 
नाम, दिया । यह नाम इसमें बहते हुए बहुत 
अधिक पानीके कारण भी हो सकता है, या 
इस कारण भी हो सकता है कि इनकी 
सभ्यताका उस कालमें मूल केन्द्र (सिधुकी 
घाटी) जो था, इसीसे सींची जानेवाली 
भूमिपर बसा था। बादमें इस नदीके आसपास- 
की भूमि (सिंधु घाटी) भी इसी नामके 
आधारपर 'सिद्‌' या “सित्‌” कहलायी । इस 
अनुमानके लिए एक ठोस आधार भी है । 
१९२८-२९में पद्चिमोत्तर भारतसे प्राप्त 
कुछ अभिलेखोंसे यह पता चलता है कि 
हड़प्पा-मोहन-जोदड़ोके लोगोंके स्थानका नाम 
उस कालमें सिद या सित्‌ था। इस प्रकार 
सिंधु प्रदेशका प्राचीन नाम सिद्‌ या सित्‌” 
सिद्ध होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि संस्कृत- 
में इस नदी या इस प्रदेशके लिए 'सिंधु' ' 
शब्द वस्तुतः संस्कृत शब्द न होकर प्राचीन 
द्रविड़ शब्द 'सिद्‌' या सित्‌ का संस्कृतीकृत 
रूप है । जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है 
ज्ञानकी वर्तमान परिधिमें इस शब्दको और 
पीछेतक ले जाना संभव नहीं । संभव है, 
मविष्यमें और प्रमाणोंके मिलनेपर इसे आ- 
स्ट्रिक या और भी किसी प्राचीन भाषाका 
शब्द सिद्ध किया जा सुके । द्रविड़ शब्दके उः 
आवारपर बने इस 'सिधु” शब्दका प्रयोग | 
° ऋग्वेद-कालमें दो अर्थोमें चल "रहा था । 
इसका प्रमुख अर्थ तो ज़दी था और दूसरा 
अथे था 'सिंधुनदीके पासकी भूमि' । नदीके 
अर्थमें यह शब्द 'सिधु” 'सप्तसिधव:' (सात 
सप्तसिघुष' आदि रूपोंमें कई 
स्थोनोंपर. आया है, कितु स्थान-विझेबके अर्थ- 
में कदाचित्‌ केवल एकःबार (२.८.९६)ही 


~ 


की 


` प्रयुक्त हुआ है । आयोंके भारत-आगमनसे | शब्द इरानीके विशेषणार्थक प्रस रू. 


हदी 


पूर्व मी भारतसे ईरानका सांस्कृतिक तथा 
व्यापारिक संबंध रहा हे, जैसा कि ज्योतिष, 
पौराणिक कथाओं तथा अन्य क्षेत्रोंमें आपसी 
प्रभावोंसे स्पष्ट होता हे । आयोंके भारत 
आगमनके बाद यह संपर्क सगोत्रीय होनेके 
कारण कदाचित्‌ और अधिक बढ़ गया । 
५००६० पू०के आसपास दारा प्रथमके 
कालमें सिंधु नदीका प्रदेश ईरानी लोगोंके 
हाथमें था । इन्हीं संपर्कोके साथ भारतसे 
ईरान तथा ईरानसे भारतमें याजक लोग 
आया-जाया करते थे । शाक द्वीप के मग 
ब्राह्मण (जो भारतमें शाकद्वीपी ब्राह्मण 
कहलाये ) फारसके पूर्वोत्तर मागसे ही आकर 
यहाँ बसे थे । कदाचित्‌ याजकोंके साथ हमारे 
'सिघु' और सप्तन्धिव” आदि शब्द भी 
ईरान पहुँचे । हमारी प्राचीन “स” ध्वनि ग्रीक 
आषाको तरह ईरानकी अवेस्ता आदिमें 
भी 'ह' उच्चरित होती रही है, जैसे--सं ० 
सप्त, अवेस्ता हफ्त, सं० असुर, अवेस्ता 
अहुर आदि। इसी कारण ये 'सिंबु' और 'सप्त- 
सिन्थव' शब्द अवेस्तामें “हिंदु (अवेस्तामें 
महाप्राण घ्वनियाँ नहीं होती, अत: घ का द 
हो गया है) और 'हप्तहिन्दव” रूपमें मिलते 

हैँ । अवेस्तामें “हिंदु शब्द नदीके अर्थमें तो 
प्रयुक्त हुआ ही, साथ ही, सिंधु नदीके पासकी 
भूमिके अर्थमें मी प्रयुक्त हुआ है । उस समय 
ईरानवालोंके पास भारतकी भूमिके लिए 
केवळ वही शब्द था, अतः धीरे-धीरे इरानी, 
मारतके जितने मी मागसे परिचित होते गये, 
उसे वे इसी नामसे अभिहित करते गये । इस 
प्रकार किसी अन्य शब्दके अभावमें इस शब्द- 
के अर्थमें विस्तार होता गया और “सिघु 
` नदीके पासकी भूमिका वाचक? शब्द धीरे: 
धीरे पूरे मारतका, वाचक हो गया । इस 
_ आथिक विकासके साथ-साथ इस दशब्दका 
ध्वनिक विकास भी हुआ और इसमें “इ'पुर 


बलाघात होनेके कारण अंत्य 'उ' लुप्त हो |. 


गया भोर इस प्रकार यह छान्द 'हिन्दुः- 


_ से हिंद! हो गया'। आगे चकर “हृद” 


` ¢ 
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७३७ 
शब्दर्म इरानीके विशेषणार्थक प्रत्ययं इक? 
जुड़नेसे हिदीक* शब्द बना, जिसका अर्थ था 
“हिन्दका' इसी 'हिन्दी्क'का विकास ('क'के 
लुप्त हो जानके कारण ) 'हिदी' रूपमें 
हुआ। इस प्रकार हिन्दी का .मूल अर्थ है 
'हिन्दका' या 'भारतीय' । इस अर्थमें' हिन्दी” 
` शब्दका प्रयोग मध्यकालीन फारसी तथा 
अरबी आदिमें अनेक स्थलोंपर हुआ है । 
उदाहरणार्थं अरबीमें 'तमर'का अर्थ 'सूखा 
खजूर' है । इससे कुछ मिलता- जुळता 
होनेके कारण उन लोगोंने 'इमली'ळो 
(जिसका परिचय उन्हें भारतसे ही प्राप्त 
हुआ था) इसी आधारपर तमर हिन्दी' या 
'तमर-ए-हिद'२ कहा । विशेषणके रूपमे 
प्रयुक्त होनेके अतिरिक्त हिन्दी” शाब्दः 
संज्ञा रूपमें भी बहुर्त-सी भाषाओंमें प्रयुक्त 
होता रहा है । उदाहरणार्थ फ़ारसी तथा 
अट्बीमें हिन्दी” शब्दका प्रयोग विशेष 
प्रकारकी तळवारके लिए (जो भारतीयइस्पा- 
तकीबनी थी, याभारतसेजाती थी) तथा 
तळवारके वार आदिके लिए होता रहा है । 
मिस्रमें मलमल (जो मारतसे जाता था) के 
लिए भी 'हिन्दी' शब्दका प्रयोग मिलता है । 
भाषाके लिए 'हिन्दी' शब्दके प्रयोगका 
इतिहास भी फ़ारस और अरबसे ही आरंभ 
होता है । छठी सदी ई०के कुछ पूर्वेसे ही 
ईरानमें 'जबान-ए-हिन्दी'का प्रयोग भारत- 
की भाषाओंके लिए होता रहा है । इस 
दृष्टिसे कुछ उदाहरण उल्लेख्य हैँ :-- 
(१) ईरानके प्रसिद्ध बादशाह नौशे रवा 
(५३१.५७९ ई०) ने अपने दरबारके प्रमुख 
विद्वात्‌ हकीम बजरोयाको 'पंचतंत्र'का ` 
अनुवाद कर लानेके लिए भारत “मेजा 
था । बजरोयाने यह काम पूरा किया । 
'कर्केटक और दमनक'के आधारपर उसने 


१--यह “हिन्दीर्क' शाब्द ही अरबीसे होता 


ग्रीकमें 'इंदिके' 'इंदिका', लेटिनमें 'इंविआ' 
तया अंग्रेजी आवि में 'इंडिआ' हुआ । _ 

(२) यही शब्द" अंग्रेजीमें टेमरिंड' (६2 
Im7i0 = इमली है । 


ह 
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ढे 
, ईस अनुवादका नाम कलीला श्र क्‍ शब्दका प्रयोग प्रारंभमें मुसलमानी द्वारा 


रखा । इसकी भूमिका नौशेरवाँके मंत्री 
बुजर्च मिहरने {लिखी । भूमिकामें अन्य 
` बातोंके अतिरिक्त यह थी कहा गया है कि 
यह अनुवाद--'जवांने हिन्दी'से किया 
गया है । यहाँ स्पष्ट ही जवाने हिन्दीका 
प्रयोग भारतीय भाषा” या “संस्कृत के लिए 
हैं। (२) इस पहरूवी अनुवादसे इस पुस्तक- 
के अरबी गद्य तथा पद्यमें कई नामोंसे कई 
अनुवाद हुए ९ ९वीं सदीतकके प्रायः सभी 
, अनुवादोंमें मूळ पुस्तकको जबाने हिन्दी-- 
का कहा गया है 4 उदाहरणार्थ ७०० ई०के 
आस-पासमें किये गये अब्दुल्ला इब्नुल 
मुकप्रफ़ाके अनुवादमें, इब्न मकनाके अनु- 
वादमें तथा जावेदाने खिरद नामसे ८१३ 


ई०में इब्न सुहेल छारा किये गये अनुवादमें । . 


(३) १२२७में मिनहाजुस्सिराज्ञः भारत 
आया था । इसने अपनी पुस्तक 'तुबकाते- 
नासिरी'में लिखा है कि 'जबाने हिन्दी" 
बिहारका अर्थ 'मदरसा' है । स्पष्ट ही यहाँ 

* .'जबाने हिन्दी'का प्रयोग संस्कृतके लिए 
न होकर या तो सामान्य भारतीय भाषाके 
अर्थमें है, या फिर मारतके मध्य भागको 
भाषा” (कदाचित्‌ हिन्दुवी' या 'हिन्दी') के 
क लिए । (४) १३३३ ईमें इब्नबतूता 
अपने 'रेहला इब्न बतूता'में तारन नगरके 

संबंधपें लिखते हुए लिखता है :--किताबत 

अला बाज अलजदरात बिल हिन्दी” अर्थात्‌ 

कुछ दीवारोंपर हिन्दीमें लिखा था । भाषा- 

„ के अर्थंमें केवल हिन्दी' शब्दका विदेशोंमें 

यह कदाचित्‌ प्राचीनतम प्रयोग है, यद्यपि 

यह नाम आजकी 'हिम्दी'के लिए अ होकर' 

कदाचित्‌ संस्कृतके लिए हैं । (५) तैमूर- 

छंगके पोतेके कालमें (१४२४ ई०) शर- 


फुद्दीन यज्दीने तैमूर और उसके परिवारके 
संबंघमें ज़फ़रनामा' नामक ग्रंथ लिखा । इस- 
„ में एक स्थातपर आता है कि “राव' हिन्दी 
बन्द है । बिदेशोंमें “हिन्दी माषा'के लिए. 
“हिन्दी का संभवतः यद्न प्रथम प्रयोग है-। 
। भारतवर्षमें भी भाषाके अर्थमें हिन्दी 


« मी कदाचित्‌ आती थी । 


ही किया गया । भारतीय परंपरामें बोली 
जानेवाली या प्रचलित भाषी'के लिए 
प्राचीन कांलसे ही "भाषा! शब्दका प्रयोग 
करते आ रहे हैं। इसका प्रयोग कमसे संस्कृत, 
आछृत तथा बादमें हिन्दी आदिके लिए 
हुआ। सो देख के बनमाली सिष्यार्थ भाषा 
टीका कीन्ह' ( १४३८में लिखित भास्वती- 
क] भाषा-टीका ) । संस्कृत कबिरा कूप- 
जळ माषा-बहता नीर' -कबीर; आदि 
अंतजसि कथ्था' अहै । लिखि भाषा चौपाई 
कहै '-जायसी; “माषा भनित मोर मति 
थोरी '-तुलसीदास; 'माषा-निबद्ध मति 
मंजुल. . . . .' तुलसीदास; “माषा बोल न 
जानहीं जेहिके कुलके दास '-केशवदास । 
संस्कृत आदिके ग्रंथोंकी हिन्दी टीकाओंमें 
'माषा टीका” रूपमें भी यह शब्द उसी अर्थ- 
में प्रयुक्त हुआ है। रामप्रसाद निरंजनी-- 
कृत 'माषा योग वासिष्ठ' (१७४१ ई० ), 
१९ फ़रवरी १८०२में फोर्ट विलियम 
कॉलिज द्वारा भाखा मुंशी'की माँगकी 
स्वीकृति तथा लल्लूलालको उक्त कॉल्जिके 
कागजोंमें भाषा मुंशी कहे जानेसे पता 
चलता है कि हिन्दीके लिए भाषा शब्दका 
प्रयोग आधुनिक कालतक चला आ रहा है। 
सं स्कृतके टीका-ग्रंथोंमें तो यह अब भी चल 
रहा है । पुरानी पीढ़ीके पंडित हिन्दी टीका 
न कहकर भाषा टीका ही कहते है । 
मुसलमान इस देशके लिए "हिन्द'का 
प्रयोग करते थे ही, अतः जब वे यहाँ आये 
तो यहाँको भाषाको _ज़बान हिन्दी” कहने 
लगे । उनका विशेष संबंध मध्यदेशसे था, 
अतः धीरे-घीरे इसकी मध्यदेशीय बोलीके 
लिए उन्होंने ज़बात हिन्दी या "हिन्दी 
ज़बान' या हिन्दी नामका प्रयोग किया । 
आरंममें इस नामके अंतर्गत पूर्वी पंजाबी 


हिन्दी” नामका भारतमें प्रथम 
किसने किया, यह अमीतक 


हरी 
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अमीर खुसरोम सबसे पहले 'हिन्दी' शब्द 
हिन्दी भाषाके लिए मिलता है। मैं सम- 
झता हूँ कि भाषाके अर्थमें खुसरोने कहीं 
भी हिन्दी' शब्दका प्रयोग नहीं किया*। 
उसने ( इलिअट, ३. ८. ५३९ ) हिन्दी 
शब्दका प्रयोग भारतीय मुसलमानों या 
भारतीय के लिए किया है । यहाँ बहुत 
विस्तारसे इस विषयको लेना संभव नहीं 
है, कितु संक्षेपमे कुछ बातें कही जा सकूती 
हें । इस संबंधमें सबसे बड़ा तर्क तो यह्‌ 
दिया जाता है कि खुसरो लिखित 'खालिक 
बारी में हिन्दी शब्द कई बार आया है । 
वस्तुतः खालिक वारी’ खुसरोकी रचना 
नहीं है और उसके बहुत वाद किसी 'खुसरो 
शाह'ने इसकी रचना की है । यदि 'खालिक 
बारी? अमीर खुसरो जसे विद्वान्‌की रचना 
होती तो वह पर्याप्त व्यवस्थित होती, 
जबकि उपलब्ध 'खालिक वारी' पूर्णतः अव्य- 
वस्थित हे । कमी फ़ारसी दाब्दोके समा- 
नार्थी हिन्दी शब्दादि दिये गये हैं तो कभी 
वाक्योंके समानार्थी वाक्य । भाषा सीखने- 
की दृष्टिसे इन वाक्यों या शब्दोंमें कोई भी 

एकरूपता नहीं है । जो वाक्य दिये गये 

हैं, वे मी तुक या छंद बैठानेकी दृष्टिसे 

लिये गये ज्ञात होते हैं । भाषाके प्रारंभिक 
ज्ञानको दृण्टिसे उनका प्रायः बिल्कुल भी 
मूल्य नहीं है। कारक, काळ-रचना आदिकी 
दृष्टिसे भी वे महत्त्व नहीं रखते । तुर्की 
जानी ना । तुर्कीका विद्वान्‌ खुसरो यह 
लिखे कि उसे अमुक शब्दकी तुर्की नहीं 
आती, कल्पनातीत है । साथ ही यदि उसे 
तुर्की नहीं मी आती, तो इस स्वीकारोक्ति- 
की, किसीको हिन्दी या हिन्दवी सिखाने- 
के लिए छिखे गये कोशमें क्या आवश्यकता ? 
ऐसे शब्द छोड़ देता या उसके लिए जैसा 
कि अन्यत्र किया गया हे अरबी या फ़ारसी 
दाध्द दे दिया होता । “खालिक बारी'में 
शब्दोंकी गलतियाँ भी हैं। हिन्दी 'काना'- 
के लिए: फ़ारसी शब्द 'कोर' दिया गयत 
है, जवकि 'कोर'का अर्थ अंधा' होता है। 


7, ३०५0 अ, 


'तिदर्बे,£कुबक' और 'हंस'को एक माला 
है, जबकि तीनों अलग-अलग हैं । तीतर'के ' 
लिए एक स्थानपर 'ुर्सज' तथा अन्यत्र 
'लगलग' दिया गया है । 'खालिक बारी'से 
इस तरहकी अशुद्धियोंके अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं । उपर्युक्त बातोंको देखते 
हुए यह कहना उचित नहीं लगता कि 'खा- 
लिक बारी, खुसरोकी रचना हे । ऐसी 
स्थितिमें 'हिन्दी' शब्दका खुसरो द्वारा 
प्रयोग खालिक बारी'के आधारपर नहीं 
माना जा सकता । दूसरे प्रमाणके रूपमें 
खुसरोका एक वाक्य उद्धृत किया जाता 
है, जिसमें उन्होंने कहा है कि- मैंने फ़ारसी के 
साथ-साथ हिन्दीमें भी चंद नज्में कहीं :- 
'जुज़ वे चंद नज्म हिन्दी नीज नज्जर देस्तान 
करदा शुद अस्त ।' वस्तुत: यह वाक्य उनके 
किसी भी प्रामाणिक ग्रंथमें नहीं आया है । 
देवल देवी ख़िज्म खाँ मसनवीसे कुछ लोगोंने 
उद्धरण दिये हैं, कितु वहाँ भी मूलतः 
'हिन्दुवी'का प्रयोग हैँ न कि 'हिन्दी'का । 
इनके अतिरिक्त खुसरो द्वारा भाषाके » 
अर्थमें हिन्दी शब्दके प्रयोगका कोई अन्य 
प्रमाण देखनेमें नहीं आया । उसने कहीं 
और भी. प्रयोग किया हो तो नहीं कह 
सकता । यों, भाषाके अर्थमें हिन्टुन्गी 
(दे०) या 'हिन्दुई' शब्दका प्रयोग खुसरोमें 
कई स्थळोंमें मिलता है । एक स्थान्नपर वे 
कहते हैं :--तुर्क हिन्दुस्तानियम मन हिंदवी 
गोयम जवाब अर्थात्‌ मैं हिन्दुस्तानी तुर्क 
हूँ, हिन्दुवीमें जवाब देता हूँ । उनको मस- 
नवियोंमें भी यह शब्द एकाधिक स्थलोंपर 
आया है।। इस प्रकार खुसरोके द्वारा “हिदी” 
नामके प्रयोगकी वात बहुत प्रामाणिक नहीं 
ज्ञात होती । हाँ, यह अवश्य अनुमान हे, 
कि उनके कुछ ही बाद इस शब्दका भाषाके 
अर्थेमें प्रयोग प्रारंग हो गया था । 

यहूं प्रायः कहा गया है कि “हिन्दी और - 


' हिंदवी” शब्द एक ही अर्थ रखते थे और 


एक ही अर्थमें प्रयुक्त होते थे । कितु मूछत. 
यह्‌ बात गलेसे उतरती नहीं । एक द्वी 


3. 
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हिदी 


भाषाके लिए बिना किसी विशेष कारणके 2 2 >>. 
दो नामोंका साथ-साथ उत्पन्न होना 
'बिल्कुल एक अर्थ चलना कुछ बहुत जँच्शा 
नहीं । मुझे ऐसा लगता है कि आरंभमें ये 
दोनों ,शब्द भिन्नार्थी थे । ऊपर कहा गया 
है. खुसरोने 'हिन्दी' शब्दका प्रयोग मार- 
तीय मुसलमानोंके लिए किया है और 
हिन्दवी' शब्दका प्रयोग उसने मध्यदेशीय 
भाषाके लिए ,किया है । यह 'हिन्दवी' शब्द 
'वस्तुत: 'हिन्दुवी' या 'हिन्दुई' हे । हिन्दू 
ई > हिन्दुओंकी ,माषा (.दे० हिन्दवी) । 
“हिन्दुवी' शब्दके प्रयोगके कुछ दिन बाद 
हिन्दी ( अर्थात्‌ भारतीय मुसलमानों) की 
भाषाके' लिए कदाचित्‌ हिन्दी” शब्द' ही 
चल पड़ा । 'हिन्ह्वुवीं या हिन्दवी तो वह 
भाषा थी, जो शौरसेनी अपभ्रह्रसे विक- 
सित थी और मध्यदेशमें सहज रूपसे प्रयुक्त 
हो रही थी । 'हिन्दी' अर्थात्‌ 'मारतैके मुस- 
लमानों'ने मै इसे अपनाया, कितु स्वभा- 
. वतः धामिक तथा सांस्कृतिक (खान- 
पान, रहन सहन, कपड़ा-लत्ता ) कारणोंसे 
उनकी भाषामें अरबी, फ़ारसी, तुर्कोके 
शब्द अधिक थे । इसी भाषाके लिए आरंभ- 
में कदाचित्‌ 'हिन्दी' शब्द चला । इस प्रकार 
'हिन्दवी' शब्द पुराना है और हिन्दी 
अपेक्षाकृत बादका । साथ ही मूलतः दोचोंमें 
कुछ अंतर भौ है । शुद्ध हिन्दीमें लिखने- 
वाळे पुराने कवियों तथा लेखकोंने संभ- 
वतः इसी कारण अपनी भाषाको प्रायः 
'हिन्दवी' कहा हे--तुरकी अरबी “हिन्दवी 
भाषा जेती आहि । जामें मारः प्रेमका, 
से सराहें ताहि ।--जायसी । श्री परकास 


«दास (१६६६ ई०)के अंबेरके दीवानको ` 


लिखे गये पत्र, तुलसीके 'फ़ारसी पंचनामे' 
जटमलकी 'गोरा बादळकी कथा” त॒था इंशा 
अल्ला” खाँकी “रानी केतकीकी कहानी'में 
भी 'हिन्दवी' शब्द ही मिलता है । र 

कितु ऐसा लगता है कि यह भेद अधिक 
दिनतक चला नहीं । अरबी-फ़ारसी- 


ुर्कीके बहुतसे आम-फहम शब्द हिन्दबीमें | दश हिन्दी जवा इस 


आ ग्रये और दूसरी और हिन्दुओं एवं भार- 
तीय वातावरणके प्रभावसे पर्याप्त भार- 
तीय शब्द भुसलमानबेंकी भाषामें भी गृहीत 
हो गये, और हिन्दी-हिन्दवी दोनों ही शब्द 
प्रायः ( किन्तु पूर्णतः नहीं ) समानार्थी हो 
गये । यों कुछ विशेष प्रयोगोंमें इन शब्दोंके 
मूल अर्थ भी लगमग १८वीं सदी उत्तराद्ध- 
तुक या उसके भी बाद चलते “रहे । हातिम 
(१८वीं सदी उत्तरार्द्ध )ने दीवानजादेके 

दीवाचेमें लिख है,--ज़बान हर दयार ता. 
बहिन्दवी, कि आँरा भाका गोयंद. ..' । 


` इससे स्पष्ट है कि 'हिन्दवी' और भाषा 


प्रायः एक थी । उसीके कुछ दिन बाद 'तज- 
किरः मखजन उलूगरायव में लिखा मिलता 
है--दरज़बाने हिन्दी किमुराद उर्दू अस्त 
अर्थात्‌ हिन्दीमें जिससे मतलब उर्दू है । 
कितु जैसा कि संकेत किया गया है तथा 
आगे भी कुछ उदाहरणोंसे स्पष्ट होगा, इस 
प्रकारका अंतर सर्वत्र नहीं किया गया है । 
चंद्रबली पाण्डेयने यह दिखानेका (“उ्दूका 
रहस्य” 'पृष्ठ ४०-४२) प्रयास किया है कि 
हिन्दवी हिन्दुओंकी भाषा नहीं थी । इसी 
आधारपर डॉ० उदयनारायण तिवारी 
("हिन्दी भाषाका उदय और विकास पृ० 
१८४)ते भी कदाचित्‌ इसे स्वीकार कर 
लिया है, कितु पांडेयजीके तर्क वस्तुतः उनके 
मतको प्रमाणित करनेमें समर्थ नहीं दीखते । 

'हिन्दी' शब्दके प्रारंभिक प्रयोग जब भी 


और जिसके भी द्वारा हुए हों, इसके अवि- i 
च्छिन्न प्रयोगकी प्राचीन परंपरा दैक्खिनी 
या दक्खिनी हिन्दीके कवियों एवं गद्यकारों- है 


में ही मिलती है। उदाहरणाथ --(१) 
शाही नीराजी (१४७५ ई० )--यों देखत हि 
हिन्दी बोल । (२) शाह बुहानिद्वीन | 
(१५८२६०)--ऐँव न राखें हिन्दी बोल ०. | 
( इर्शाद नामामें ) । (३) पुल्ला वजही 4 
(१६३५ _ई० )-- हिन्दोस्तानमे हिन्दी. | 

ज़बान सों.१., ( सथेरसकी भूमिकासे 


(४) जजुनूनी (१६९० ईई 


per. + 


हिदी 
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` ( मौलाना रूमके 'भोजज़ा के अनुवादमें) । 
इसके स्प्रथ-साथ हिन्दवी (दे०) शब्द भी 
प्रयुक्त हो रहा था ! १७वीं सदीसे हिन्द्री 
शब्द उत्तर भारतमें भी अविच्छिन्न रूपसे 
मिलने लगता है। उदाहरणार्थ, खफ़ी खाँके 
'मुतखवुल्ल बाव' (१७वीं सदी उत्तराद्धं ), 
मिर्जा खाँके तुहफ़्तुल हिन्द! ( १६७६ 
ई० ), बरकतुल्ला पेमीके अवारफ़े हिन्दी 
(ल्गमग १७०० ई० ) तथा मआसिरुल 
उमरा (१७४२-१७४७ ) आदिमें । हिन्दी 
कवियोंमें १७७३ ई०में सूफ़ी कवि नूर 
मुहम्मदने लिखा है--हिंदू मग पर पांव न 
राख्यौं । का जौ बहुतै हिंदी माख्याँ ।' इससे 
संकेत यह मिलता है कि इस कालतक 
आते-आते हिन्दी शब्द कुछ-कुछ हिन्दुओं- 
को भाषाकी ओर झुक रहा था, और इसमें- 
से हिन्दुओंकी शब्दावली निकलकर फ़ारसी 
शब्दोंके आधारपर उर्दूकी नींव पड़ रही थी । 
१८००के लगमग मुरादशाह लिखते हैं : 
झिझोड़ा फ़ारसीके उस्तर्वां को 
किया पुर मर्ज तब हिन्दी जबाँ को 
फ़साहत फ़ारसी से जब निकाली 
तताफ़त शेर में हिन्दी के डाली । 
यों जैसा कि हम आगे देखेंगे, हिन्दी शब्द- 
का प्रयोग इसके विरुद्ध सामान्य अर्थॉमें 
छगमग १९वीं सदीके मध्यतक मिलता है । 
यह्‌ ध्यातव्य है कि यद्यपि हिन्दवी' या 
हिन्दी का प्रयोग मध्यदेशकी जनमाषाके 
लिए चल रहा था और वह उत्तर मारतसे 
दक्षिण भारतमें मी जा पहुँचा था, कितु 
इसका स्वीकृत नाम माषाओंमें अकबरके 
काळतक नहीं मिळता । अमीर खुसरोने 
अपने ग्रंथ 'नुहसिपर'में उस काळकी प्र- 
` सिद्ध ग्यारह भाषाओंका उल्लेख किया है 
(सिरी, लाहोरी, कश्मीरी, बंगाली, गौड़ी, 
गुजराती, तिळंगी, मावरी (कोंकणी) ध्रुव 


समुन्दरी, अवघी, देहरूवी ), कितु इनमें" 


“हिन्दवी या “हिन्दी” नहीं है । अबुळ 

फलकी 'आईने भुकवरी'में दी..गयी १२ 

माषाओं ( देहळवी, बंगाळी, मुलतानी, 
७.१ 8 नर & टर 


र ~ 


मारवाड़ी, गुजराती, तिळंगा, मरहठी, 
कर्नाटकी, सिंघी, अफ़गा्ती, बलूचिस्तानी, 
कश्मीरी) में मीळइनका नाम नहीं आता 4 
हाँ, एक बात अवश्य विचार्य है | खुसरो 
और अबुलफ़जल दोनों हीने देह- लदी 
भाषाका उल्लेख किया है । यह 'हिन्दवी' 
या हिन्दी छोड़कर कोई और भाषा नहीं 
हो सकती । इसका अर्थ यह हुआ कि 
खुसरोसे लेकर अबुलफ़ज़लक्रे कालतक इस 
भाषाका स्वीकृत नाम संभवतः देहलवी 


था। अन्य नाम केवळ साहित्यतक ही 


सीमित थे । 

ऊपर यह संकेत किया जा चुका है कि 
हिन्दी” शब्द मूलतः मुसलमानोंकी हिन्दीके 
लिए प्रयुक्त होकर फिर हिन्दुओंकी भाषाके 
की ओर आ रहा था । किंतु १९वीं सदीके 
मध्यके पूवेतक उर्दूके लेखकोंमें प्रायः इसका 
प्रयोग उर्दू या रेखताके समानार्थी रूपमें 
चल रहा था। हातिम ( १८वीं सदी उत्तराद्धे ), 
नासिख, सौदा (१७१३-१७८० ई ), 
मीर (१७१८-१७५८ ई०) आदिने एका- 
घिक वार अपने शेरोंको हिन्दी शेर कहा 
है । ग़ालिवने अपने खतोमें 'उर्द', 'हिन्दी' 
तथा रेख्ता'को कई स्थलोंपर समानार्थी 
शब्दोंके रूपमें प्रयुक्त किया है । १८०३ 
ई०में लिखित 'तजकिरः मखजन " अलूग- 
रायब में आता है--दर जबाने हिंदी कि 
मुराद उर्दू अस्त ।” फोर्ट विलियम कॉलिजके 
हिन्दीके अध्यापक गिलक्राइस्टके लेखोंसे 
पता चलता है कि वे हिन्दी, हिंदुस्तानी, 
उर्दू तंथा रेख्ता आदिको समानार्थी समझते 
थे । कितु उनकी दृष्टिमें इनका परिनिष्छित 
रूप अरबी-फारसी मिश्रित था, अर्थात्‌ 
उत्तकी हिन्दी आजकी दृष्टिसे उर्दू थी । 
१८२० ०में उनकी एक किताब निकली 


जिसका नामं था--'कवानीन सर्फ़ व नहो " 


हिन्दी” ।, पुस्तकपर अंग्रेजीमे लिखा था-- 
{rules of hindee grammar) 
पुस्तकके मीतर सर्वत्र ही 'हिन्दी' या 'रेस्त' 
शब्दका प्रयोग है, कितु व्याकरण उर्दूका 
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` है। इसकी भाषा भी अरबी-फारसी शब्दोसे | कि हसा चळ ते उन 


छदी है, जैसा कि नाम (कवानीन सर्फ़ ) 
से भी स्पष्ट है । इस तरह आरंभमें गिल- 
क्राइस्ट भी हिन्दी” शब्दका प्रयोग 'उर्द 'के 
अर्थमें ही करते हैं। आशय यह है कि 
१८००के आसपास हिन्दी शब्दका प्रयोग 
उर्दू तथा रेख्ताके लिए हो रहा था । 
हिन्दी' शब्दके आधुनिक अर्थमें प्रयक्‍त 
होनेका इतिहाम्न बड़ा विचित्र है । पीछेके 
पूर मुहम्मद तथा मुरादशाहके उद्धरणोंसे 


इस बातका कुछ संकेत मिलता है कि 


कभी-कभी उसका प्रयोग हिन्दुओंकी भाषा 
या अरबी-फ़ारसीके कठिन शब्दोंसे रहित 
मघ्यदेशीय भाषाके लिए होता था, कितु 


ऐसे प्रयोग प्रायः अपवादस्वरूप हैं । प्रायः , 


“हिन्दी का प्रयोग उस भाषाके लिए, मिलता 
है, जो भरवी-फ़ारसीसे भरती जा रही थी 
या जो वह भाषा थी, जो वादमें विकसित 
होकर उर्दू क्हूलायी । जनतामें १९वीं 
सदीके प्रायः मध्यतक कुछ अपवादोंको छोड़ 
हिंदीका इस अर्थमें प्रयोग मिलता है । 
आधुनिक अर्थमें हिन्दी” शब्दके व्यापक 
प्रयोगका श्रेय मूलतः अंग्रेजोंको है । १८०० 
ई०में कलकत्तेमें फ़ोटं विलियम काँलिजकी 
स्थापना हुई । वहाँ गिलक्राइस्ट हिन्दी या 
हिन्दुस्तानीके अध्यापक "नियुक्त हुए । यदि 
गिलक्राइस्टने मध्यदेशकी वास्तविक प्रति- 
निधि भाषाको, जो न तो अधिक अरबी- 
फारसीकी ओर झुकी हुई थी और न संस्कृत- 


` की ओर, अपनाया होता तो आज हिन्दी- 


उर्दू नामकी दो भाषाएँ न होतीं और हिन्दी 
भाषा एवं उसके साहित्यका नक्शा कुछ और 


ही होता। कितु उनकी हिन्दी [जैसा कि, |, 
(१) शाससके लोगोंमें इसरूपमें प्रयुक्त | 


उनके हिन्दी व्याकरणके नाम (कवानीन 
सफ़ व नहो हिन्दी) | से. स्पष्ट है, बहुत 
ही कठिन उर्दू थी । वे १९०४ तृक तो अध्या- 


` पक रहे, अतः वही भाषा हिन्दी कही जाती 


रही । कितु वहाँके कर्मचारियोंका ध्यान 
इस बातकी ओर गया "कि प्रतिनिधि माषा 
वह नहीं थी । इसका परिणाम यह हुआ 


कि हिन्दुस्तानी” शब्द तो अरबी-फ़ारसी 
शब्दोंसे युक्त गिलक्राइस्टकी हिन्दी (जो 
वस्तुतः उर्दू थी)के लिए प्रयुक्त होने लगा 
और हिन्दी शब्द हिन्दुओंमें प्रयुक्त संस्कृत 
मिश्रित भाषाके लिए । इस अर्थमें हिन्दी! 
शब्दकी परंपरा प्राप्त साहित्यमें कहीं-कहीं 
ही मिली है । संभव है जनतामें इस अर्थ- 
में उस समय हिन्दी नामका कुछ अधिक 
प्रचार रहा हो, जहाँसे अंग्रेजोने उसे ले 


लिया हो । इस बवीन अर्थमें हिन्दीका स्पष्ट हे 


रूपसे लिखित प्रयोग कदाचित्‌ सर्वप्रथम 
कैप्टिन टेलरने किया । १८१२में फोर्ट 
विलियम कॉलिजके वाषिक विवरणमें वे 
कहते हैं---मैं केवल हिन्दुस्तानी या रेख्ताका 
जिकर कर रहा हूँ, जो फ़ारसी लिपिमें 
लिखी जाती है..:., मैं हिन्दीका जिक्र 
नहीं कर रहा, जिसकी अपनी लिपि है,... 
जिसमें अरबी-फारसी शब्दोंका प्रयोग नहीं 
होता और मुसलमानी आक्रमणसे पहले 
जो भारतवषंके समस्त उत्तर-परिचम प्रांत- 
की भाषा थी ' (imperial rec- 
०7१, ४०-]\ पृ० २६७-७७) । इस 
उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि उस समयः 
तक हिन्दी शब्द इस अर्थमें कम-से-कम 
कॉलिजके लोगोंमें^ कुछ समझा जाने 
लगा था, कितु बहुत अधिक नहीं, क्योंकि 
उसे हिन्दुस्तानी या रेख्ता अलग स्पष्ट 
करनेकी आवश्यकता अभी समाप्त नहीं 
हुई थी, जैसा कि टेलरके कथनसे स्पष्ट 
है । कॉलिजमें यह हिन्दी-उदूं (या हिन्दु- 
स्तानी )का यह अळगाव बढ़ता ही गया । 


१८२४में उक्त कॉलिजके हिन्दी प्रोफ़ेसर 
विलियम प्राइसने स्पष्ट शब्दोंमें हिन्दीके 


होनेपर भी हिन्दी श$द उदके अथेमे साहि: 
त्यिकों तथा जनता आदि सें२९बी सदोके 
लगभग मध्यतक चलता रह्‌।। कहा जा 
चुका है कि सजिबने जपने पत्रोंमें हि 


(80: 0 


(हदी. 


£ 
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लगश्षग सभी शब्दोंके संस्कृत होनेकी बात 
कही था हित्दुस्तानीके शब्दोंके अरबी- 
फारसी होनेकी 4 १८२५में कॉलिज़के 
वाषिक अधिवेशनके मापणमें लाड ऐमहस्ट- 
ने हिन्दी भाषाको हिन्दुओंसे संबद्ध कहा 
तथा उर्दूको उनके लिए उतना ही विदेशी 
कहा, जितनी अंग्रेज़ी । इस प्रकार अंग्रेजोंने 
चाहे जिस नीयतसे भी किया हो, १९वीं 
सदीके प्रथम २५ वर्षोमें एक ओर हिन्दवी 
या हिन्दी-देवनागरी-संस्कृत-हिन्दूको जोड़ 
दिया और दूसरी ओर हिन्दुस्तानी, रेख्ता 
या उर्दू-फ़ारसी लिपि-अरबी-फारसी अब्द 
-मुसलमानोंको । संभवतः शासनके ही 
इशारेपर १८६ रमें हिन्दी-उर्दूका प्रश्‍न शिक्षा- 
के संयोजकोंके समक्ष आया और इस प्रकार 
` हिन्दी! आजकलके अर्थमें निश्चित रूपसे 
स्वीकृत हो गयी । उर्दू और हिन्दी भाषा- 
को लेकर उस कालमें कितनी गर्मा-गर्मी थी, 
इसका चित्र सितारे हिन्द! और 'भारतेन्दु' 
उपाचिकी अंतःकथामें मूतिमान हैं । 
इस प्रकार 'हिन्दी' शब्दके विकासको पाँच 
काछोंमें बाँदा जा सकता है.। पहला काल 
वह है जब यह शब्द विदेशमें था और 
'मारतीय'के अर्थमें एक विशेषण था । 
दुसरा काल विदेशोंमें ही वह है, जव यह 
विशेषण था संज्ञाके रूपमें भारतीय भाषाओं- 
के लिए प्रयुक्त हो रहा था तीसरा काळ 
वह है, जब मारतमें खुसरोके समयके आस- 
'पास हिन्दवीके प्रयोगमें आनेके बाद मुसळ- 
मानोंकी हिन्दवीके लिए-इसका प्रयोग हुआ। 
चौथे कालमें उत्तर तथा दक्षिण भारत- 
में यह शब्द हिन्दवीका लगभग समानार्थी 


' होकर मध्यदेशीय भारतीय भाषाके छिए | 


प्रयुक्त हो रहा था । इस कालमें सामान्यतः 
यह हिन्दवीका समानार्थी तो था, किन्तु 
विभिन्न प्रयोगोंपर दृष्टि डालनेसे ऐसे 
“संकेत मिलते हैं कि हिन्दवी शब्द हिन्दुओं- 
“की हिन्दीकी ओर तथा हिन्दी मुसलमानो- 
` की हिन्दीकी ओर मौ कभी-कली झुके हुए 


थे । हिन्दू अपनी माषाके लिए भाका'- 


(२) मालवी, 


के अतिरिक्त कमी-कभी यदि प्रयोग करते * 
“थे तो प्रायः हिन्दवी का इसी कालके अंतमें 


हिन्दी नाम अपनेमें उर्दू, रेख्ता या हिन्दु 
स्तानी आदिको भी समाहित किये था । इस 
कालके पूर्वार्दमें इस भाषाको द्विहलुवी” 
(खुसरो तथा अबुल फ़जलमें) भी कहते 
थे । पाँचवाँ काल १८०० ई०के वादसे आरंभ 
होकर लगभग ग़॒दरके कालतक है, जब जनता- 
में हिन्दी शब्द कुछ अपवादाक़ो छोड़कर प्रायः 
पूर्ववर्ती अर्थमें प्रयुक्त हो रहा था, कितु 
फोर्ट विलियम कॉलिजमें तथा शासनके” 
मस्तिष्कमें वह हिन्दुओंकी भाषाका नाम 
था, जिसकी लिपि देवनागरी थी तथा 
जिसका राव्द-समूह संस्क्रतकी ओर झुका 
था । हिन्दी नाम आज, भी इस पाँचवें अर्थ 
( फोर्ट विलियम कॉलिजवाला) में प्रयुक्त 
हो रहा है। यहाँ एक यह बात भी संकेत्य 


_ है कि उपर्युक्त वातोंसे यह स्पष्ट है कि 


१८५०के पूर्वं हिन्दी शब्दके प्रयोगमें वैज्ञा- 
निक दो -टूकता नहीं थी। एक ही साथ कई 
अर्थोमें इसके प्रयोग चल रहे थे। 

इस समय हिन्दी” शब्द प्रमुखतः निम्नां- 
कित पांच अर्थोमे प्रयुक्त हो रहा है :--( १) 
हिन्दी साहित्यके इतिहासमें 'हिन्दी' शक्षद- 
का अर्थ है विहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, 
राजस्थान, दिल्ली तथा पंजाब एवं हिमा- 
चल प्रदेशके कुछ भागोंकी भाषा'। यही 
हिन्दी प्रदेश है । इस पूरे प्रदेशमें उर्दूको 
छोड़कर सभी भाषाएँ या बोलियाँ हिन्दीमें _ 
समाहित है । इस दृष्टिसे हिन्दी भाषाकी 
पांच हप-माषाएँ तथा १७ उप-वोलियाँ मानी 
जाती हैं :--(क) राजस्थानी उपभाषा-- 
चार बोल्या (१) मेवाती-अहीरवष्टी, 
(३) जयपुरी-हाड़ौती, 
(४) मारवाड़ी-मेवाड़ीं । (ख) परिचिमी 
हिन्दी उपभाषा--पांच बोलियाँ (१) हरि- 
यानी या वांगरू, (२)- खड़ी बोली, (२) 
ब्रज, (४) कनौजी, (५) बुंदेली। ,(गं) 
पहाडी--दो बोली वर्ग (१) पदिचिमी 
पहाड़ी, (२) माध्यमिक पहाड़ी । (घ) 
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धूर्वी' हिल्दी--तीन बोलियां (१) प्रवधी, | अथे बतलाया बा. उसमे मी हेस लाता हिन्दी --तीन बोलियाँ (१) हवधी, 
(२) बघेली, (३) छत्तीसगढ़ी । (ङ) 
बिहारी--त्रीन बोलियाँ (१) भोजपुरी 
(२) मगही, (३) मैथिली । हिन्दी सा हित्य- 


के इतिहासमें इन सभी बोळियोंमें प्राप्त 


साहित्य (जैसे डिंगल, व्रज, खड़ीबोली, 
अवधी, मैथिली आदि) समाहित मिलता 
हे । हिन्दीका यह सर्वप्रचलित अर्थ है । 
इसी अर्थमें हिन्दी प्रदेश या हिन्दीके विश्वमें 
वोळनेवालोंकी संख्याकी दृष्टिसे तीसरी 
भाषा (प्रथम चीनी, दूसरी अंग्रेजी) होनेकी 
बात को जाती है । साँस्कृतिक तथा व्याव- 
हारिक दृष्टिसे यह हिन्दीका व्यापकतम 
रूप या अर्थ है । (२) १९४७, अर्थात्‌ 
, स्वतंत्रताके पूर्वं हिन्दीकी पहाड़ी उपभाषामें 
पश्चिमी तथा माध्यमिक पहाड़ीके अति- 
रिक्त पूर्वी पहाड़ी (या नैपाली)को भी 
स्थान दिया जाता था । इस दृष्टिसे हिन्दीके 


अंतर्गत १८ वोलियाँ मानी जाती थीं । | 


अब नैपाली भारतसे अलग एक स्वतंत्र 
` देवकी राष्ट्र और राज्य-भाषा हैं, अतः 
उसे हिन्दीके अंतर्गत सम्मिलित करनेका 
प्रन नहीं उठता । यों नैपाली हिन्दीसे 
पर्याप्त निकट है, दोनों भाषाओंको जानने- 
:वाले इस बातसे भली-भांति परिचित हैं । 
नैपालीमें हिन्दी-भाषी पर्याप्त संख्यामें हैं 
तथा वह्मँके अधिकांश लोग हिन्दी समझते 
हैं । इसीलिए कुछ दिनतक यह भी सुना 
जा रहा था कि नैपाल भी अपनी राज्यभाषा 
„ हिन्दीको ही बनायेगा, कितु ऐसा हुआ नहीं । 
नैपालमें हिन्दी माध्यमसे झिक्षाको भी 
- व्यवस्था रही है तथा वहाँके कुछ स्र भी 
'हिन्द्दीमें निकलते रहे हैं । (३) कुछ लोग 
पंज्जबीकों भी हिन्दीको एक उपभाषा 
या बोली मानते हैं । यह मत नया नहीं 
है । खुसरोके समयके आसपास आरंभमें 
हिन्दी शब्इका प्रयोग जिस भाषाके लिए 
हुआ, उसमें कदाचित्‌ पंजाबी भी समाहित 


- थी।५८१२ ईग्में टेलरने फोर्ट विलियम . 


कॉलिजके वाषिक विवरणमें हिन्दीका जो 
` v७ 


'के राज्य या राष्ट्रभाषा 


२ हिदी 
अथ बतलाया था, उसमें भी ऐसा लगत्ता 
है कि कम-से-कम पूर्वी पंजाबी सम्मिलित 
थी । १८५३में बंबईके चीफ जस्टिस सर 
एरस्किन पेरीने' रायल एशियाटिक सोसा- 
यटीके जर्नेलके जनवर्रुके अंकमें भारतीय 
भाषाओंके विभाजनपर एक लेख प्रकाशित 
किया । इसमें उन्होंने सिंधी, पंजाबी तथा 
मुलतानी (लहेँदा)को हिन्दीकी बोलियोंके 
रूपमें स्वीकार किया था । इन्होंने मैथिली- 
को हिन्दीकी बोली न मानकर बंगलाकी 
बोली माना था । कहना न होगा, भाषा- 
वँज्ञानिककी दृष्टिसे पंजाबी पश्चिमी हिन्दी- 
को हरियाती आदिसे निश्‍चय ही बहुत 
निकट है, कितु इस प्रकारके मतोंके लिए 
अब कोई स्थान नहीं है । (४) ग्रियर्सनने 
अपने भाषा-सर्वेक्षणमें पश्चिमी और पूर्वी 
हिन्दीको ही वस्तुतः हिन्दी माना है । इसी 
कारण उन्होंने केवल इन्हीं दोनोंके साथ 
हिन्दी शब्द रखा है। अन्यको पहाड़ी, राज- 
स्थानी, बिहारी आदि अन्य नामोंसे अमि- 
हित किया है । इस प्रकार उनके अनुसार 
भाषा-वैज्ञानिक दृष्टिसे हिन्दीके अंतर्गत केवल 
काठ बोलियाँ हैं। पांच पर्चिमी हिन्दीकी, 
और तीन पूर्वी हिन्दीकी । (५) एक माषा- 
शास्त्रीय मत यह भी है कि केवल पर्चिमी 
हिन्दी ही हिन्दीके अंतर्गत है, अर्थात्‌ हिन्दी, 
केवल पश्चिमी हिन्दीके अंतर्गत आनेवाली 
पांच बोलियोंके समूहका नाम है। ग्रियसँनने 
भी कभी इस मतको १९३०के लगभग 
व्यक्त किया था, किलु वादमें उन्होंने अपना 
यह मत वापिस ले लिया । डाँ० सुनीति- 
कुमार चटर्जीने भी यह मत व्यक्त किया 
है, विशेषतः १९५२ के बाद, जबसे वे हिन्दी 
होनेके, विरोधी 
हो गये हैं । हिन्दी (जिसे वे proper 
hindi कहते हैं)की वे दो शाखाएँ मानते 
हैं :--(क) आजकी परिनिष्ठित 'हिन्दी, 
जिसकी हरियानी, जाट तथा खड़ी बोलियाँ 
हैं ७ (ख) ब्रजमाषा, बुंदेली तथा 
इन तीन ढोलिय़ोंवा समूह | 


हिदी 


languages of india, 78088, | सामार्सतः मानी जाती हैं, इनका उल्लेख, madras 
प्रथम संस्करण) । अन्य दृष्टियोंको तो बात 
ही और है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टिसे भी इस 
सतको ठीक नहीं कहा जा सकता । हिःदीके 
अंतर्गत १७ या १८ बोलियाँ शास्त्रीय या 
बैज्ञानिक दृष्टिसे भले न मानी जायें, कितु 
आठ तो (पर्चिमी + पूर्वी हैं ही । इसपर 
प्र इलवाचक चिद्लुन नहीं लगाया जा सकता । 
(६) आज जब हम कहते हैं कि सिक्षाका 
माध्यम हिन्दी हो, या हिन्दी भारतकी 
राज्य या राष्ट्रभाषा हैं, तो हमारा आशय 
न तो १८ या १७ बोलियोसे होता है और 
न ८ बोलियोंसे । हमारा आशय होता है, 
आजकी परिनिष्ठित हिन्दीसे, जो प्रमखत 
खड़ीबोलीपर आधारित है । यह हिन्दीका 
अविस्तृततम अर्थ है । 
उपर्युक्त मतोंमें अधिक प्रचलित तथा मान्य 
मत तीन ही हैं । व्यावहारिक तथा सामान्य 
दृष्टिसे हिन्दी १७ बोलियोंके समहका नाम 
है । हिन्दी साहित्यमें यही अर्थ लिया जाता 
है । दूसरा मत भाषा-वैज्ञानिक है, जिसके 
अनुसार परिचिमी और पूर्वी हिन्दीकी आठ 
बोलियाँहँ । तीसरा मत आघनिक राज्यभाषा, 
शिक्षा, समाचार पत्र आदिसे है और जिसमें 
परिनिष्ठित हिन्दी ही हिन्दी है ॥ अपने- 
अपने स्थानपर ये तीनों ही मत ठीक हैं। 
इन्हीं तीनोंके आघारपर हिन्दी-क्षेत्र या 
हिन्दी. प्रदेशका भी निर्धारण हो सकता 
हैं । प्रथमके अनसार हिन्दी प्रदेश बिहार 
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान,, दिल्‍ली ली, 
पजाब एवं हिमाचल प्रदेशका कृछ भाग 
है । भारतीय संविधानमें प्रथम पाँच ही 
हिन्दी प्रदेश कहे गये हैं । भाषा वैज्ञानिक 
अर्थात्‌ दूसरे मतके अनुसार संबद्ध ८ बोलियां: 
का क्षेत्र ही हिन्दी प्रदेश है । तीसरे मतके 
अनुसार बोलीकी दृष्टिसे, खड़ीवोली-क्षेत्र 
प्रदेश है, कितु मापा (जो राष्ट्र या 


राज्य भाषां है) की दृष्टिसे एक प्रकारसे पुरा ; 
देश हिन्दी प्रदेश है | 
हिन्दी भाषाके अंतर्गत कौन-कौनसी बोलियां 
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प 
सामाग्पतः मानी जाती हैं, इनका उल्लेख. 


ऊपर हो चुका हे । उनकी संख्या १७ है । 
किलु आज वैज्ञानिक एग व्यावहारिक दुष्टिसे 
ऐसा मानना "बहुत समीचीन नहीं ज्ञात 
होता । इसके विरुद्ध दो बातें कही_जा सकती 
हैं :--( १) जो-जो-बोलियाँ अलग अलग 
कही गयी हैं, उनमें सभी बोली कहलानेकी 
अधिकारिणी नहीं हैं । कुछ तो मात्र स्थानीय 
रूप हैं। (२) कुछ जैसे मैथिली, भोजपुरी 
अवधी, ब्रज आदि बोली न कही जाकर 
भाषा कहलानेकी अधिकारिणी हैं । ग्रिय- 
संनके नाम (विहारी, पश्चिमी हिन्दी 
पूर्वी हिन्दी आदि) काल्पनिक थे । उनको 
छोड़कर आजकी वस्तुस्थितिके : संदर्भमें 
यह कहा जा सकता है कि हिन्दी प्रदेशकी 
प्रमुख भाषा आजकी परिनिष्ठित हिन्दी 
है । शेष भाषाएँ इस प्रदेशकी गौण भाषाएँ 
अप्रमुख भाषाएं या उप-भाषाएँ हैं, जिन्हें 
भूगोल तथा भाषाओंके आधारपर इस 
प्रकार विभाजित किया जा सकता है: 

हिन्दी प्रदेशकी उप-भाषाओंके वर्ग :-- 

(१) मागधी वर्ग--मैथिली, मगही, भोज- 
पुरी । 

(२) अद्ध॑सागधी वर्ग--अवधी, छत्तीसगढ़ी 
('बघेली' स्वतंत्र न मानी जाकर अवक्रीकी 
एक बोळी मानी जानी चाहिये) । 

(३) उत्तरी श्लौरसँनी वर्ग--गढ़वाली, कुमा- 
यूंनी, शिमला वर्ग (इन बोलियोंके आधारमें 
तथाकथित खस अपस्त्र शकी कुछ बातें मिल 
सकती हैं, कितु वस्तुतः इनकी अधिकांश; 
बातें शौरसेनीकी ज्ञात होती हैं । इसीलिए 
इन्हें ,भी शौरसेनी माना गया है) । 

(४) माध्यमिक शौरसेनी वर्ग-त्खड़ी 
बोली (“हरियानी? इसीकी एक बोली), 
ब्रज (कनौजी इसीकी एक बोली), बुंदेली, 
नीमाड़ी (इसे छोगोंने राजस्थानीके साथ 
रखा है, किलु वस्तुतः यह पश्चिमी हिन्दीके 
निकट है) 

(५) पश्चिमी शौरसेनी वर्ग--माझवाड़ी 
(इसकी प्रमुख बोलियाँ ढटकी, थली, बीका- 
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#नेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड, विराडी, | करमो ठे स सत उच बागडी, शेखावाटी, मेवाड़ी, /धैराड़ी, 


सिरोही, राठी, साँठ, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी 
आदि हैं), मेवाती--अहीरवाटी, ढूंढाड़ी * 
(इसमें हाड़ौती, जैपुरी, काडैड़ा, राजावाटी, 
अजमेरी, किशनगढ़ी, चौरासी, नागरचाल. 
आदि बोलियाँ हैं), मालवी (इसमें 
वाड़ी, रांगड़ी, होशंगावादी आदि बोलियाँ 
आती हैं) तथा भीली । 

इस प्रकार हिन्दी प्रदेश भाषाकी दृष्टिसे 
५ क्षेत्रोंमें विभक्त है और हिन्दीके अंतर्गत 
न्कुल १६ उप-भाषाएँ हैं। उर्दको यहाँ अलग 
स्थान नहीं दिया गया" है। वह अरवी-फारसीके 
बहुल शब्द प्रयोगोंपर आधारित हिन्दीकी 
एक शैली मात्र है । 

हिन्दी भाषा तथा उसकी उप-भाषाएँ 
अपञ्न शके विभिन्न रूपोंसे प्रसूत हैं। (दे०) 
अपझाश । जैसा कि ऊपरके वर्गीकरणसे 
स्पष्ट है हिन्दीका संबंध शौरसेनी, क्षद्ध- 
मागधी तथा म्प्रगधी अपञ्रंशसे है । शौर- 
सेनीके पश्चिमी रूपसे भीली, मालवी, 
ढुँढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी आदि हैं, मध्य- 
वर्ती रूपसे खड़ीवोली, ब्रज, बुंदेली तथा 
नीमाड़ी हैं, और उत्तरी रूपसे गढ़वाली- 
कुमायूंनी तथा शिमला वर्गकी बोलियाँ । 
अद्वैमागधीसे अवधी, छत्तीसगढ़ी और मांग 
धीसे मैथिली, मगही, भोजपुरी । | 

हिन्दी भाषाका काल लगभग १००० 
ई०से प्रारंभ होता है । इसके इतिहासको 
भाषाकी दृष्टिसे ३ कालोंमें विभाजित किया 


* जा सकता है । (क) आदिकाल (१०००- 


५०० ई०)-यह हिन्दीका शैशवकाल है । 
इस कालकी हिन्दीमें अपस्नशके काफ़ी 
रूप मिलते हैं । साथ ही हिन्दीकी विभिन्न 
उप-भाषाओं एवं बोलियोंके रूप इस कालमें 
बहुत स्पष्ट तथा सुविकसित नहीं हैं । इसी 
कारण प्रायः साहित्यमें भाषाओंका मिश्रण 


` जसा मिलता है । अपञ्न शासे हिन्दीने, लग- 


भग सभी ध्वनियाँ लीं, कितु उसमें कुछ 
नयी '्वनियोंका भी विकास हुआ । अप- 
्रंशमें संयुक्त स्वर नहीं थे । हिन्दीमें ऐ 


s हिदी 


और औ दो संयुक्त स्वर इस कलमें प्रथृकत . 


होने लगे । व्यंजनोंमें एक तो दंत्योष्ठय 
व नया विकसित हो गया तथा दो उ॑तिक्षप्त 
ध्वनियाँ--ड़, ' ढृ--भी प्रयुक्त होने लगीं । 
कुछ घ्वनियोंके महाप्राण रूप भी विकसित 
हो गये,-र्‌ह, नह, म्ह, ल्ह आदि । शब्द समूहः 


- की दृष्टिसे आदिकालीन हिन्दी अपम्रंश- 


से बहुत भिन्न नहीं थी । उसमें तद्भव शब्द 
सर्वाधिक थें । तत्सम शब्द उससे कम तथा 
देशज उससे भी कम । अपञ्रंश तथा आदि- 
कालीन हिन्दीके “शब्द-मांडारमें विदेशी 
शब्दोंकी दृष्टिसे अवश्य अंतर मिलता है । 
अपः्रंशमें अरबी-फ़ारसी-तुर्की ` शब्दोंकी 
संख्या सौ-से अधिक न होगी, कितु हिन्दीके 
इस कालमें मुसलमानोंके बस जाने, एवं 
उनके शासनके कारण इन तीनों ही भाषाओं- 
से पर्याप्त शब्द आ गये । विदेशी शब्द प्रायः 
पहले उच्च वर्गमें आते हैं, फिर मध्यम 
वर्गमें और तब निम्न वर्गमें । इस कालमें 
साहित्यमें प्रमुखतः डिंगल, मैथिली, दक्खिनी 
तथा मिश्रित रूपोंका प्रयोग मिलता है । 
इस कालके प्रमुख हिन्दी साहित्यकार गोरख- 
नाथ, विद्यापति, नरपति नाल्ह, चंद वरदायी, 
कबीर, ख्वाजा बंदे नेवाज़, शाहमीराजी 
आदि हैं । “हिन्दी'का प्रथम कवि कौन है, 
इस संबंघमें विवाद है. जहाँतक मुसल- 
मानोंका संबंध है हिन्दवी या "हिन्दी'के 
प्रथम कवि ख्वाजा मसऊद साद सलमान 
(र० का०, १०६६ ई०) हैं। इनके हिन्दवी- 
संग्रहकी चर्चा अमीर खुसरोने की है। इसकी 
भाषा प्राचीन पंजाबी मिश्वित हिन्दवी थी । 
(ख) मध्यकाल (१५००-१८००)--इस 
कालतक आते-आते हिन्दीका स्पष्ट स्वरूप 
निखर आया । उसकी प्रमुख बोलियाँ भी 


विकसित हो गयीं । अपम्रंशके रूप समाप्त- 


प्राय हो गये और प्रायः हिन्दीके अपने रूप 


हिंदी 


फारसी शब्द तो आदिकालमें भी आये 


थे, कितु इसी कालमें आकर वे पूर्णतः हमारे 
हुए । दरबारी भाषा फारसी थी, अतः 
उच्च वर्गके लोग फ़ारसी' पढ़ने लगे: और 
अपनी भाषामें प्रग्ुक्त शब्दोंका प्रायः शुद्ध 
फ़ारसी जेसा उच्चारण करने लगे । इस 
शुद्ध उच्चारणके कारण ही उपर्युक्त पाँच 
व्यंजन ध्वनियाँ हिन्दीमें आयीं । शब्दोंकी 
दृष्टिसे कई उल्लेख्य बातें घटित हुई,। उस 
कालमें घर्मके प्रति लोग अधिक आस्थावान्‌ 
हो गये, इसी कारण प्रमुख हिन्दी साहित्य, 
कम-से-कम इस युगके पूर्वाद्धतक, धर्मपर 
लिखा गया । घर्मके कारण संस्कृतके घामिक 
ग्रंथोंका प्रचार हुआ । परिणाम यह हुआ 
कि आदिकालकी तुलनामें बहुत अधिक 
तत्सम शब्द भाषा, प्रमुखतः साहित्यिक 
भाषामें गृहीत हुए । आदिकालकी तुळनामें 
तद्‌मव और देशज छाब्दोंका प्रयोग कुछ 
कम हुआ । उनका स्थान प्राय: तत्सम शब्दोंने 
ले लिया । अरवी-फ़ारसी-तुर्की शब्द इस 
काछमें और अधिक आ गये। हिन्दीमें इस 
समय, जो लगभग ३ ५०० फारसी, २ ५०० 
अरबी तथा सो-से कुछ कम तुर्की शब्द 
सयुक्त हो रहे हैं, ये प्रायः सभीउस काल 
तक अपनी भाषामें आ चुके थे और धीरे- 
घार उच्चसे मध्यम और मध्यमसे निम्न- 
वगम श्रवेश कर रहे थे। इस कालके उत्तरार्ध में 
दरप मी हमारा पर्याप्त संपर्क हो गया 
अतः १०० से कुछ कम पुतंगाली, कछ 
कामास] एवं डच तथा कई सौ अंग्रेजी 
शब्द भी हिन्दीमें प्रविष्ट हो गये । धर्मकी 
प्रधानताके कारण राम-स्थानकी भाषा 
अवधी तथा क्रृष्ण-स्थानकी भाषा ब्रजमें 
दी विद्येप्त साहित्य रचा गया । यों दक्खिनी,” 
उदू, डिगल, मैथिली और खड़ी बोळीमें 
भी साहित्य रचना हुई । इस काळके प्रमुख 
साहित्यकार जायसी सूर. मीरा, तुलसी 
केशव, बिहारी, देव, बुरहानुद्दीन नुसरती; 
कुळी कुतुबशाह, वज़ही,' वळी, मीर, इंगा 
अनीस, दबीर, .नासिख नासिक स्वामी 
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प्राणर्गथ आदि हैं । (ग) आधुनिक ` ज्ञारसी शब्द तो आदिकालमे भी आये | प्राणणाथ आदि हैं। (ग) आयन जाल 
(१८००--अबतक) इस कालमें आकर 
हिन्दी भाषा पूर्ण विकसित हो गयी है । 
हिन्दीकी प्रमुख बोलियाँ इतनी विकसित 


* हो गयी हैं कि वे अव बोली न रहकर उप- 


भाषाएँ हो गयी हैं और भाषा हॉनेके पथपर 
हैं । इस कालमें अंग्रेजीसे पर्याप्त शब्द आ 
गय ह । सामान्य भाषामें भी उनकी संख्या 
तीन हजारके आसपास है । शिक्षाके प्रचार- 
प्रसारके कारण इधर संस्कृत शब्द वहत 
अधिक आये हैं और बहतसे पुराने तदभव 
एव दशज शब्द अप्रचलित हो गये हैं। भारत- 
की सगोत्रीय तथा अगोत्रीय दोनों ही वर्गकी 
भाषाओसे हिन्दीने शब्द ग्रहण किये हैं 
और करती जा रही 

शब्दोंके निर्माणका कार्य भी चल रहा 
और बातचीत साहित्य तथा पत्र-व्यवहारकी 
भाषा हिन्दी, अव विज्ञान आदि हर क्षेत्रके 
लिए एक सक्षम भाषा बनती जा रही है | 
साहित्यके क्षेत्रमें प्रमुखतः केवल खडी बोली: 


का प्रयोग चल रहा हे । राजनीति-प्रधान 


युग होनेके कारण दिल्लीके पास ही भाषाको 
त्रमुखता मिलना स्वाभाविक ही है । परि- 
निष्ठित हिन्दीमें एक नयी ध्वनि आ गयी 
हे--ऑ । इसका प्रयोग ऑफिस, कालिज 
आदि अंग्रेजी शब्दोंमें हो रहा है । जिस 
प्रकार फ़ारसीके शुद्ध उच्चारणके प्रयासमें 
मध्य युगमें हिन्दीने कई नये व्यंजन ग्रहण 
किये उसी प्रकार आधुनिक युगमें यह नया 
स्वर ग्रहण किया है । ध्वनिकी दृष्टिसे कुछ 
विकास भी दृष्टिगत हो रहा है । आदि 


कमें हिन्दीने दो संयुक्त स्वर (ऐ, औ) ` 


का अपनाया था, अब ये घ्वनियाँ 'थीरे- 
घार सयुक्त स्वरके स्थानपर मळ “स्वर 
हाता जा रही हैं । ऐसा लगता है कि आगे 
चलकर ए-एऐ, ओ-औ में केवळ संवृत-विवृतक 
भद रह जायगा मूल-संयुकतका नहीं । हिन्दीवेः 
आधुनिक साहित्यकारोंमें भारतेन्द्र, महा- 
बीरभ्रसाद, प्रसाद शुक्ल, निरालः, पेत 
ग़ालिब, मोमिन, जौक, दाग, हाली, इकबाल, 


। नये पारिभाषिकः 
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° हिडैरी-हित्ती 


» 


कि इसका प्रयोग कव हुआ । कुछ लोगोंका 


° जिगर, जोश, फिराक आदि प्रमख हैं । 
उदूं हिन्दीकी एक शैली विशेष है। 
हिन्दीकी इस समय प्रमुखतः तीन बोलियाँ ˆ 
चल रही हैं एक उद्‌, एक संस्क्ृतनिष्ठ 
हिन्दी, तथा एक बीचकी । आवश्यकता' 
इस बातकी है कि बिना किसी पूर्वाग्रहके 
हिन्दी-उर्दूबाले, इस स्थितिको समझें और 
स्वीकार कर । हिन्दी साहित्यके इतिहासमें 
उर्दू साहित्यका या उर्द्‌ साहित्यके इतिहासमें 
हिन्दी साहित्यका समन्वय किया जाना 
ल्वाहिये । (दे०) हिन्दवी, उर्दू, हिन्दुस्तानी 
( हिन्दीकी विभिन्न * उप-भाषाओं, बोलियों 
आदिके लिए कोशमें' यथास्थान देखिये), 
हिडुरी (॥११पाः।) --हुंडूरी (दे०) का 
एक विकृत नाम । 
हिन्दुस्तानी--'हिदुस्तानी' नामकी व्यत्पत्ति 
स्पष्ट हे । 'हिन्दु' (दे० हिन्दी) % फ़ारसी 
'स्तान' (सं० स्थान) > ई ( - की, कली, 
संबद्ध) । कितु यह्‌ प्रश्‍न विवादास्पद है 


बिचार है कि यह नाम यूरोपवालों, विशेषत 
अंग्रेजोंका दिया हैं, कितु वस्तुतः यह नाम 
और भी पुराना है और 'हिन्दी'की तरह 
ही इसका भी संबंध मुसलमानोंसे है। मुझे 
लगता है कि वाबरके पहलेसे यह नाम आ 
रहा है । आगे चलकर 'फ़रिशता (१७वीं 
सदी), टैरी (१६१६), वजही (१६३५), 
अमादुज्जी (१७०४) तथा कँटलियर 
(१७१५) आदि अनेक लेखकोंने इस नामका 
ˆ प्रयोग किया । 'हिंदुस्तानी' नाम आजकी 
तरह, पहले भी विशेषण (हिदुस्तानका) 
एवं संज्ञा (निवासी, भाषा) दोनों अर्थोमें 


प्रयुक्त होता था । यों, अपने मूलमें यह शब्द | , 


विशेषण है । भाषाके अर्थमें हिंदुस्तानी" 
का प्राचीन प्रयोग 'हिंदी'के अर्थमें हुआ 
है। बादमें,१८वीं सदीके अंतमें यह मुसलमानों 
ˆ (केवल दक्षिणके या उत्तर-दक्षिण दोनोंके) 
की भाषाके अर्थैमें प्रयुक्त होने छूगा | इस ' 
रूपमें यह 'उर्दू'का पर्यायः बन गया । १९वीं 
„सदीमें यह बात स्पष्टतः दिखायी पड़ती 


हैं । गार्सा द तासीके इतिहासमें भी इसका 
यही अर्थ है । २०वीं सदीके तीसरे दशकमें 
हुदी-मुस्लिम संघर्षके परिणामस्वरूप, उई- 
हिदीके विवादसे बचनेके लिए हिन्दुस्तानी'- 
को एक नये अर्थसे भित किया गया । 
इसमें प्रमुख हाथ गाँधीजीका था । इस 
प्रकार हिंदुस्तानी हिंदी-उर्देके बीचकी भाषा 
वन गयी, जिसमें दोनों भम््याओंकी सामान्य 
शब्दावली थी और कठिन अरबी, फ़ारसी, 
संस्कृत शब्दोंके लिए जिसमें कोई स्थान 
नहीं था । समय-समयपर 'हिदुस्तानी' नामका 
प्रयोग 'दक्खिनी' या 'कौरवी'के लिए भी 
हुआ है। आज सरल कथा साहित्यकी हिंदी 
या उदू, वस्तुतः हिदुस्तानीके बहुत निकट है। 
हिऊ (॥।) --हिओड (दे० ) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । 
हिओउ (॥।0८) --ो (दे०) का एक नाम। 
हिट्टाइट लिपि-- (दे०) हित्ती लिपि । 
हिट्टाइट हीरोग्लाइफ़िक लिपि--हित्ती लिपि 
(दे०)का एक अन्य नाम । 
हिडट्स (42४52) --हिडट्स वर्ग (दे०)- 
की एक प्रमुख अमेरिकी उत्तरी भाषा । 
हिडट्स वर्ग (02४७2 ९९०८) --उत्तरी 
अमेरिकाके सिऔक्स (दे०) भाषा-परिवार- 
का एक वर्ग । इस वर्गमें दो प्रमुख भाषाएँ 
हिडट्स तथा क्रोव (दे०) हैं । 
हित्ताइत--हित्ती (दे०) भाषाका एक नाम । 
हित्ती (या हित्ताइत-॥!#४९) -एक प्राचीन 
भाषा । ह्यूगो विकलरको एशिया माइनरके 
'बोगाज़कोई' नामक स्थानकी खुदाईमें क्लुछ 
कीलाक्षर लेख १८९३ई०में मिले, जिनसे 
'हित्ती' भाषाका पता चला । इसे हिद्टाइट', 
खत्ती, कप्पदोसी, हत्ती, कनेसिअन, नेसीय, 
नेसियन तथा नासिली आदि भी?कहते हैं । 
१९०५से १९०७तक बह खुदाई और भी 
हुई और पर्याप्त सामग्री कौलाक्षरके अतिः 
रिक्त चित्रलिपि आदिमें भी मिली । यह 
भाषा २००० ई० पृ०्से १५०० ई० पू०- 
की मानी जाती है । इसे कुछ छोगोंबे 
शिम्ननुसे जौड़नेका प्रयास किया, कुः 


+ 
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लौसियनसे और कुछ लोगोंने लीडियनसे । 
इस भाषापर समीपवर्ती होनेके कारण 
सामी परिवारका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा 
है, इसीलिए सईस तथा कुछ अन्य लोगोंने 
यह्‌ भी विचार प्रकट किया था कि यह सामी 
परिवारको भाषा हे । कुछ विद्वानोंका यह 
भी कहना था कि इस भाषामें भारोपीय 
या सामी परिवारके शब्द तो गृहीत 
(उधार ) मात्र हैं। यथार्थतः इसका सम्बन्ध 
किसी मी परिवारसे नहीं है । इसीलिए 
बहुत दिनोंतक इसे अनिर्चित परिवारकी 
माषा भी कहा जाता रहा । १९१७में जेक 
विद्वान्‌ बी० ह्लाज्नी (7025) ने विस्तृत 
अध्ययनके बाद अपनी पुस्तक '6 897- 
ache der hethifer’ में इसे निश्चित 
रूपसे भारोपीय परिवारकी सिद्ध किया । 
इसके वाद मेरिगी, स्टुटवेण्ट, कूब्रर तथा 
पीडसँन आदि लगभग एक दर्जन विद्वानोंने 


इस माषाके अध्ययनको अपनी पूर्णतापर 


पहुँचाया है । अब हित्ती भाषाको निश्चित 
खूपसे भारोपीयसे सम्बद्ध माना जाता है 
और सामी प्रभावके कारण उससे भी कुछ 
साम्य रखनेवाली माना जाता है । किन्तु 
हित्तीके विवादकी समाप्ति केवळ इसके 
परिवार-निर्धारणसे ही नहीं हो गयी । 
आरम्ममें लोगोंने संस्कृत, ग्रीक, लैटिनकी 
भांति इसे भारोपीय परिवारकी पुत्री माना 
थौर मारोपीयके दो वर्ग केन्तुम्‌ और शतमूमें 
इसे कैन्तुम्‌ के अन्तर्गत स्थान दिया, किन्तु 
अब्र स्टुटंवेंटकी यह मान्यता है कि इसकी 
ओर संकेत कटनेका प्रथम श्रेय एमिल 
फ़ॉररको है । प्रायः सर्वमान्य-सी वात हो 
चली है कि 'हित्ती', भारोपीयकी पुत्री न 
होकर उत्वकी बहन थी । 'हित्ती'के पुत्री 
माने जानेपर स्थिलि इस प्रकारकी थी-- 


ˆ मारोपीय 
2. ब ग्रीक 


भारत-ईरानी, “आदि 
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अब !हित्तीके बहन माने जानेपर स्थिति 
इसतरहको हो गयी-- 


fr 


भारत-हित्ती के 
„ हित्ती भारोपीय ह 
बा | = 
ग्रीक भारत-ईरानी लॅटिन आदि 


ऐसी स्थितिमें, जबतक इसे पुत्री माना 
जाता था, परिवारका नाम 'भारोपीय परि- 
वार' हो सकता था, किन्तु जब हित्ती” 
भारोपीयकी बहिन मान ली गयी तो परिवार- 
का नाम स्वभावतः 'हित्ती'को भी प्रत्यक्षतः 
समाहित करनेवाला होना चाहिये, इसीलिए 
अब यह परिवार भारोपीयके स्थानपर भारत- 


हित्ती (१0-02) कहा जाता है । . 


हित्तीकी वास्तविक स्थितिकी दुष्टिसे मैंने 
इस परिवारके एक अन्य नामका सुझाव दिया 
है। (दे०) भारोपीय एनाटोलियन परिवार | 

हित्तीसे भारोपीय भाषाओंकी एकता सिद्ध 
करनेवाली कुछ प्रमुख बातें या समानताएँ 


यहाँ द्रष्टव्य हैं :--( १) बहुतसे वेदिक देव- ˆ 


ताओंके नाम हित्तीमें थोड़े परिवर्तनके साथ 
वर्तमान है । हित्ती शुरियश, संस्कृत सूर्यः; 
हि० मरुत्त, सं० मरुतः; हि० ईन्दर, 
सं० इन्द्रः; हि० उरुवन, सं० वरुण: । (२) 
सर्वनामोंमें भी साम्य है । 'मैं'के लिए हि० 
उग्स, लैटिन ९४०, जर्मन ला; “वह'के 
लिए ह० तत्‌; सं० तत्‌; “कौन'- 
के लिए हि० कुइस्‌, लैटिन कि्विस, सं० कः; 
'क्या'के लिए हि० कुइद्‌, लैटिन किवड,” 


वैदिक कद्‌; (३) कुछ क्रिया रूप भी 


समाय हूँ । हि० एकुजि, लैटिन 2५७६; 
हि० इइआमि, सं यामि; हि० इइऋसि, 
सं० यासि; हि० नेयन्त्सि, सं० नयरित । 
(४) संज्ञा शब्दोंमें भी समानता है । हि० 
वेदर, अंग्रेजी ४8९7, सं उद; हि० 
केमन्ज, सं० हेमंत, ग्रीक ८९2; हि०” 
छमन्‌, सं० नामन्‌, लैटिन 707९7 । (५) 


` सुबन्त, तिङ न्तकी विभवितयोंमें भी रामान 


ताएँ हैं। | 
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हित्ती-लिपि--इसे हिट्सइटं.. लिपि या 
> हिंदूटाइट? हीरोग्लाइफिक लिपि भी कहते 


७0 हू: ती 20 लिपि-हिब्र 


“) विशेषताएँ Jv SS. 
हित्ती भाषाकी प्रमुख विशेषताएँ ये है) (क 
हित्ती, घ्वनिकी तथा अन्य बहुत-सी दृष्टियों- 


से लैटिनके समीप है, इसी कारण इसे केलुम' * 


वर्गकी भाषा माना जाता शहा है । (ख) 
इसके व्कूनि-समूहकी सबसे बड़ी विशेषता. 
है एक (कुछ लोगोंके अनुसार दो) प्रकारकी 
ह ध्वनि, जो अन्य भारोपीय भाषाओंमें नहीं 
मिलती । मू, न्‌ का वितरण भी इसका 
अपना है जो अन्य भारोपीय भाषाओंसे 
भिन्न है । (ग) इसमें कारक केवल छः हैं 
अन्य भाषाओंकी तरह सात नहीं । (घ) 
हित्तीमें केवल दो ,लिंग हैं--पुलिंग और 
नपुंसक लिंग । यह इसकी सबसे बड़ी विशे- 
षता है कि इसमें स्त्रीलिंग नहीं है । (ङ) 
वचन तीच थे, किन्तु द्विवचनका प्रयोग 
कम होता था, सभी"शब्दोंके स्पष्ट बहुवचन 
नहीं हैं। (च) काळ केवळ दो थे--वैत॑मान 
और भूत (7००7४९) (मूल क्रिया द्वारा )। 
अन्य सहायक क्रिया द्वारा बनते थे । (छ) 
क्रियार्थं भेद (7004) दो थे--निश्चयार्थ 
और आज्ञार्थ । (ज) क्रिया और संज्ञा 
दोनोंमें द्विरक्ति (7९१प।०2४०॥)- 
का प्रयोग पर्याप्त होता था । ऑक्‌आकस 
(मेंढक), काल-कालूदुरे (एक बाजा), 
काष्ट-काट एनु (नहाना) तथा लाह-लाह 
इनु (लड़ाना) आदि । (झ) अन्य ज्ञात 
प्राचीन "मारोपीय भाषाओंकी तुळनामें यह 
कुछ दृष्टियोंसे अधिक विकसित थी, इसी 
कारण इसमें योगात्मकताके साथ अयोगा: 
त्मकता (निपात तथा सहायक क्रियाके 
प्रयोग) के लक्षण भी मिलते हैं । 
साहित्यके नामपर हित्ती भाषामें केवल 
एक अश्वविद्या संबंधी पुस्तक है । (दे०) 


मीरत-हित्ती परिवार तथा भारोपीय परि- | 


वार। 


हैं । इसका प्रयोग १५०० ई० पू०से ६०० 
ई० घु०तक मिळता है । यह लिपि मूलतः. 
चित्रात्मक थी, पर बादमें कुछ अंझोंमें 


भावात्मक तथा कुछ अंशोंमेँ घ्वन्यात्यैक 
हो गयी थी। इसमें कूल ४१९ चिह्न मिलते 
हैं । इसे कभी दायेंसे बायें और कभी इससे 
उल॑टा लिखते थे । इसकी उत्पत्ति कछ लोग 
मिस्री हीरोग्लाइफिकन्ने तथा कछ लोग 
क्रीटकी चित्रात्मक लिपिसे मानते हैं । 
डॉ० डिरिजरने इन मतोंका विरोध करते 
हुए इसे वहींकी उत्पत्ति माना है । उनके 
अनुस्त्रर केवल यह संभव है कि इसके आवि- 
ष्कारकोंने इसके आविष्कारकी प्रेरणा मिस्रसे 
ली हो । तत्त्वतः इसकी उत्पत्तिके बारेमें 
सनिश्चय कुछ भी कहना कठिन है । 


Ke 
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हित्ती हीरोग्लाइफ़िक लिपि--हित्ती (दे०) 


भाषाके लेखन में प्रयुक्त हीरोग्लाइफ़िक लिपि 
(दे०) । इसका प्रयोग १५०० ई० पू०- 
के बाद, कुछ दिनोंतक मिलता है । इसकी 
उत्पत्तिके संबंघमें मतभेद है । कुछ लोग 
इसका संबंध मित्री हीरोग्लाइफ़िकसे तथा 
कुछ क्रीटको चित्रलिपिसे मानते हैं । 
हिब्रू--उत्तरी पर्चिमी (दे०) केनानाइट 
सामी भाषा । यह हिब्रू लोगोंकी भाषा है । 
इनका मूल क्षेत्र इसराइलके आसपास था । 
लगभग ओल्ड टेस्टामेंट (बाइबिलकी पुरानी 
पोथी) इसी भाषामें लिखी गयी है । हिब्रका 


प्राचीनतम रूप १२वीं सदी ,ई० पू०में | 


लिखित 'देबोराके गीत्‌' (बाइबिलका 
अंश) रूपमें उपलब्ध है । बाइबिलकी 


>आ/ 
पु 


हिब्ूलिपि-हीरोग्लाइफिक हिःपि 
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` बौल्चालमें आर्मीयन प्रभावके कारण ज्यू | हिस्पा्नीइस्पहानी (दे०)का नाम । 
लोगोंने (जो हिब्रू लोगोंकी मिश्र संतान हैं) 
आमेइकको अपना लिया । बिवलिकल हिब्रके 
अतिरिक्त मिशनेइक हिब्रू (787870 
hebrew), रैबिनिक हिब्रू (rabbinic 
९97९) आदि भी इसके रूप मिलते 
हैं । इनमें प्रथम बिबलिकलके वादकी भाषा 
है । इसपर ग्रीक , लैटिन, तथा आर्मेइकका 
प्रभाव पड़ा है। इसका प्रधान ग्रंथ 'मिइनाह” 
है। दूसरी बादमे ज्यू कर्मकांडियों एवं पंडितों 
द्वारा प्रयुक्त मध्ययुगर्की घामिक भाषा है । 
आधुनिक हिब्रू ज्यू पंडितोंकी भाषा है, हालाँकि 
उसका विभिन्न देशोंमें स्वरूप अलग-अलग 
है । हित्रूमें साहित्य रचना पैलेस्तीन, स्पेन, 
अमेरिका आदि अनेक देशोंमें हुई है। स्पेनमें 
इसके साहित्यका स्वर्णकाल ९००-१२०० 
ई०तक है । प्राचीनकालसे लेकर आधुनिक 
कालतक इसमें धर्म, दर्शन, चिकित्सा तथा 
साहित्यके अनेकानेक ग्रंथ लिखे गये ह 
और लिखें जा रहे हैं। (दे०) इब्रिट । 
हिब्रू लिपि--हित्रू भापाकी लिपि । प्राचीन 
हिब्रू लिपि केनानाइट लिपि (दे०)से तथा 

परवर्ती हिब्रू (दे०) लिपि आरमेइक लिपिसे 
निकली है । (दे०) सामी लिपि । 


४ 


हिस्पान)--इस्पहानी (दे० ) का नाम। 
ही--लुड्लकार (दे०)का नाम । 

' हीरवाटी-अहीरवाटी (दै०)का 'नाम । 
हीराटिक (6३६०) लिपि--हीराटिक 
ˆ (पवित्र लिपि)एक प्राचीन "लिपि है, 


जिसका प्रचार प्राचीन मिस्रमें था । यह नाम 
यूनानियों द्वारा दिया गया है । 


हीरोग्लाइफिक हिट्टाइट--एक प्राचीन भाषा- 


का नाम । (दे०) भारोपीय-एनाटोलियन 
परिवार । 


हीरोग्लाइफ़िक लिपि ( hieroglyphic wr 


7078 )--एक प्राचीन लिपि। इसके अन्य 
नाम गूढाक्षर, बीजाक्षर, पवित्राक्षर, या पवित्र 
लिपि भी हैं। इसे पहले हीरो, ग्लाइफ़िक 


ग्रामेटा (h।708=पवित्र, glyphein = ' 


उत्कीर्ण करना, ९"_mMm2{ = अक्षर) 
नाम यूनानियों द्वारा दिया गया । 
प्रचीनकालमें मन्दिरकी दीवारोंपर लेख 


खोदनेमें इस लिपिका प्रयोग होता था । इसी 


आवारपर इसका यह नाम रखा गया । 


विद्वानोंका अनुमान है कि ४,००० ई० पू०- ` 


में यह लिपि प्रयोगमें आ गयी थी । आरम्भमें 
यह चित्र लिपि (दे०) थी । वादमें भाव- 
मूलक लिपि हुई और फिर अक्षरात्मक 
हो गयी । सम्भवतः इसी लिपिमें अक्षरीका 
सर्वप्रथम विकास हुआ । इस लिपिमें स्वर 
नहीं थे, केवळ व्यंजन थे । पर ये व्यंजन ठीक 
आजके अर्थमें नहीं थे । एक घ्वनिके लिए 
कई चिह्न थे और साथ ही एक चिहनका 
कई ध्वनियोंके लिए भी प्रयोग हो सकता था। ” 
सामनयतः यह्‌ दायेंसे बायेंको लिखी जाती 
थी, परीकमी-कभी इसके उलटे या एकरूपताके 
लिए दोनों ओर सेमी । हीरोग्लाइफ़िक लिंपि- 
के घसीट लिखे जानेवाले रूपका नाम हीरों- 
टिक है।जो पहले ऊपरसे नीचेको और बाद- 
में दायेंसे वार्येकों लिखी जाने लगी थी । 
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| से छठी ई०तक, हीराटिकका २०००ईकपु - 
| से ३री सदीतक तथा डेमोटिकका ७वीं सदी 
| ई० पू०से थवीं सदीतक मिलता है। इस |` 
लिपिका प्रयोग प्राचीन मिस्रमें मिलता है, इसी- 
लिए इसे शिस्री हीरोग्लाइफिक भी कहते हैं । 


त मका 


शके नीचे कुछ हीरोग्लाइफ़िक अक्षर हैं । 
उनके साथ रके नीचे' हीराटिक तथा ३के 


a 


नीचे डेमोटिक अक्षर दिये गये हैं । 


७ हीर्वाटी--अहीरवाटी (दे०)के लिए प्रयुक्त 


एक नाम । ˆ 


हुंगेरियन--हंगरी तथा आसपासके देशोंकी 


* भाया। इसे मजियार भी कहते हैं। यह यूराल 
अल्ताइक (दे०)की यूराली शाखाकी हे । 


इसके वोलनेवालोंकी संख्या १,२०,००,०००- 


, से कुछ ऊपर हे। इसमें साहित्य १२वीं सदीसे 

^ कुछ'पूर्वसे ही मिलता है इसकी एक बोळी 

स्कांगो (दे०) हैं, जो रूसी और रुमानियनसे 
प्रभावित है । 


हुंडवाड़ी (॥०7 07७) --सोंडवाड़ी (दे०)- 


का एक स्थानीय नाम । 
हुअनकथो (]॥३7०270)--दक्षिणी अमे- 
रिकाके किचुआ (दे०) परिवारकी एक 
दक्षिणी अमेरीकी भाषा । ° 
हुअरी” (३7) --दक्षिणी अमरीकी वर्ग 
(दे8)का एक * माषा-परिवार । इसकी 
_ प्रमुख भाषा इसी नामकी है । 9 
हुअल्न्गो (00७]0४0) --शुन्कल दे०)का 
एक रूप । 
हुअवे (४३४९) --मंध्य अमेरिकाके भिक्से- 


हुभस्टेक (hu2,४९) --मध्य अमरिकाके 


. वालोंकी संख्या १,६८२ थी । 


ज्ञोको १(दे०) भाषा परिवारकी एक भाषा । | 


हुअस्ठेक वर्ग (दे० की प्रमुख भाषा । ˆ « 

हुअस्टक वर्ग (25९ ९7०0) भय 
(दे०) परिवारका एक भाषा-वर्ग । इस वर्गकी 
प्रमुख भाषा हुअस्टेक तथा इसकी प्रमख 
बोली चिकोमुसेल्टेक है०। 

हुआप (०३7९) दक्षिणी अमरिकाकी 
अलेन्‌-टिअक परिवार (दे०) की एक विलुप्त 
भाषा । इसकी एक और, भाषाका नाम 
अलेनूथ्जिक है । 

हुइचोल (hए।h०] )-पिमाऱसोनोर (दे०) 
वर्गकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । 

हुज्वारेश--पहलवीका एक रूप । (दे०) 
ईरानी । 

हुनिया (०7/8 )--तिब्बती (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

हुम (07027) --प्लोंग (दे० ) का एक उत्तरी 
शान (वर्मा) प्रांतमें प्रयुक्त रूप । 

हुरोन (००) -इरोक्रोइस (दे०) परि- 


* वारकी एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसका 


एक अन्य नाम व्यनूडोट भी है । 

हुर्‌किली (॥7१7]¡ )--काकेशस परिवार- 
की एक दग्वी बोली । 

हुलन (0।2 7) --पलोंग ( दे ० का एक रूप। 

हुलिचे (h।]।०॥९) --दक्षिणी अमरिकाके 
अरोकन (दे०) परिवारकी एक भाषा । 
इसका एक अन्य नाम कुको है । 

हुसेइन ( ॥7807 ) -पॅलोंगको पले (दे० ) बोली 
का उत्तरी शान प्रांतमें प्रयुक्त एक रूप । 
वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलने 


हुअची (०६९) ) - (दे ) परिवारकी 
एक प्रमुख दक्षिणी अमेरिकी भाषा । इसको 
चपक्रा भी कह हैं । 

हृणलिपि-वौद्ध ग्रंथ ललित विस्त्तर RE 
गयी ६४ लिपियोंमेंसे एक ॥ | 

हूवा (५६) ~पेसिफ़िक (दे०) वगेकी एक * 
उत्तरी अमेरिकी भाषा । 


हेट-हैसिटिकपरिदार  , 


या घड़कनं । (दे०) अक्षर । 
हेर (॥९४)-दक्षिणी अमरीकी वर्ग (दे०)- 


का एक आषा-परिवार । इस परिवारकी ' 


प्रमुख भाषाएं चेचंहेट तथा डियिहेट थीं । अब 
इस परिवारकी भ्ग्रषाएँ विलुप्त .हो चुकी हैं । 
हेतुवाचक क्रियाविशेषण--(दे०क्रियाविशेषण। 
हेतृहेतुमद्भूत--(दे०) काल । 
हेने-अफ्रीकाकी एक भाषा जो बाँटू परिवारकी 
है। जर 
हेसो (९।) _ वर्माके भाषा-सर्वेक्षणके अनु- 
सार ऊपरी छिदविर्न जिलेमें प्रयुक्त एक 
नाया (दे०) भाषा । इसके बोळनेवालोंकी 
संख्या लगभग ४,००० थी । 
हेरेरो (९7९०) _बांटू (दे०) परिवारकी 
एक अफ्रीकी भाषा । इस भाषाका क्षेत्र 
दक्षिणी अफ्रीकामें कालाहरी रेगिस्तान तथा 
जंबजीके पर्चिममें है । 
हेलेनिक--(दे०) ग्रीक । 
हेहे(१९॥९)_बांटू (दे०) परिवारकी एक 
अफ्रीकी माषा । इस भाषाका क्षेत्र विक्टोरिया, 
टेंगेनिका तथा न्यासा झीलोंके वीचमें है 
हेजोंग ( 2:07 )--बंगालो (दे०) की, 
पूर्वीय बोलीका, सिलह॒ट तथा मेमन सिहमें 
अयुक्त एक रूप । ग्रियर्सनके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार इसके बोलनेवालोंकी संख्या ५,०००- 
के लगभग थी । 
हुड (2 )-7( १) एक उत्तरी अमेरिकी 
माषा-वग। (दे०) ना-डेने । (२) हुँडावर्ग- 
की एक प्रमुख भाषा । 
हैंडावर्ग (2/42) उत्तरी अमेरिकाके ना- 
i (३०) माषा:परिवारका एक वर्ग । इस 
बर्गको ल्किट्टागेटन भी कहते हैं । इस वर्गकी 
श्रमुख भाषाएँ हेडा तथा कंगनी हैं और 
पमुख बोल्या हैं, स्किड्गेट तथा मस्सेट । 
77१८९ १की बंबई जनगणनाके 
अनुसार हैदराबादमें प्रयुक्त उदू (दे०)- 
» की एक रूप 


रट हैमिटिकपरिधार--अफ्रीकाका एक मासाः: 


` परिवार । इसे हाम्री परिवार भी कहते. हैं । 
उत्तरी अफ्रीकाके संपुर्ण ॥देशमे यह्‌ फळा हुआ 


~ 
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है । इसके कुछ बोळनेवाले मध्य और दक्षिणी 


अफ्रीका तक पहुँच गये हैं, अतः उत्तरी 
अफ्रोकाके अतिक्ति छिंट-फुट कुछ अन्य छोटे- 
छोटे प्रदेशोंमें' भी इस परिवारकी भाषाएँ पायी 
जाती हैं । इंजीलकी पौराणिक-कथाके अन्‌- 
सार नौहके दूसरे पुत्र हैम अफ्रीकाके कुछ 
लोगोंके आदि पुरुष माने जाते हैं । इन्हींके 
नामपर इस कुलका नाम हैमिटिक' पड़ा 
है । इस परिवारकी बहुत-सी भाषाएँ अब 
नष्ट हो चुकी हैं और अर्थ उन क्षेत्रोंमें सेमि- 
टिक परिवारकी भाषाओंने अपना आधिपत्य 
जमा लिया है । इसे अब प्रायः तैमिटो- 
सेमेटिक(दे०) परिवारका एक उप-परिवार 
माना जाता हैं। सेमिटिक परिबार (दे०)- 
से इससे बहुत साम्य है। हैमिटिक परिवारकी 
कुछ भाषाओंमें धार्मिक साहित्य तथा पुराने 
शिलालेख मिलते हैं। इस परिवारकी अधिक- 
तर्‌ वर्तमान बोलियाँ अन्य परिवारोंसे प्रभा- 
वित हैं। हौसा (मध्य अफ्रीकाकी राष्ट्रभाषा) 
जिसका नाम हम लोग सूडान परिवारके 
अन्तर्गत ऊपर ले चुके हैं, कुछ विद्वात्रोंके 
अनुसार इसी कुलकी है और सूडानी परिवारसे 
अधिक प्रभावित होनेके कारण ही सूडानी 
ज्ञात होती है । हैसिटिक परिवारकी प्रमुख 
विदेषताएँ-- (१)इस परिवारकी भाषाएँ 
श्लिष्ट. योगात्मक है । (२) पद बनानेके 
लिए इन भाषाओंमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों 
ही लगाये जाते हैं, पर ऐसा केवल क्रिया- 
के ही सम्बन्धमें होता है। संज्ञामें प्रत्यय ही 
लगाये जाते हे । (३) इन भाषाओंमें स्वर 
परिवततेन मात्रसे अर्थ परिवर्तित हो जाता 
है । असे 'गलू'का अर्थ होता है 'मीतर जाना”, 
पर 'गेलि'का अर्थ होता है 'मीतर रखना? 
हैं। (४) जोर देनेके लिए इनमें पुनररकितिका 
प्रयोग किया जाता है। 'लब'का अर्थ “मोड़ना' 
होता है, पर बार-बार मोड़नेके लिए 'लबू- 
लबू का प्रयोग होता है । इसी प्रकार गोइ 
(काटना) और गोगोइ' (बार-बार काटना) 
भी. हैं । (५) इन „माषाओंमें क्रियामें “रूपीसे 
ठीक-ठीक काळका बोध नहीं होता, बल्कि 


ही 
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स्रूणेता और अपूर्णताका बोध होता है । ज़मय- | 


का ठीक बोध करानेके लिए अन्य | 
शब्दोंकी शरण लेली पड़ती हे ।(६)इस 
परिवारमें लिंगभेद नर! और 'आदा'पर आधा- 
रित नहीं , है, पर साथ ही वह भारोपीय 
भाषाओंकी भांति बहुत अव्यवस्थित भी 
नहीं है । सामान्यतः बड़ी और बली वस्तुएं 
पुलिंग समझी जाती हैं और इसके उलटे 
निर्वेल और छोटी स्त्रीलिंग । प्यार करने 
तोग्य तथा कोमळ'स्तुएँ भी स्त्रीलिंग मानी 
ज्ञाती हैं । तलवार, कड़ी और मोटी घास, 
चट्टान तथा हाथी अगदि पुलिंग हैं, पर चाकू, 
नरम और पतली घास, पत्थरके टुकड़े तथा 
छोटे-छोटे जानवर स्त्रीलिंग हैं । इन भाषाओं- 
, के अधिकतर पुलिंग शब्द कण्ठ-ध्वनिसे 
आरम्भ होते हैं और स्प्रीलिग दंत्य ध्वनिसे । 
इथिओपिक शाखाकी गल्ला और सोमाली 
भाषाओंमें यह वात विशेष रूपसे पायी जाती 
है । नामा आदि भाषाओंमें अन्तकी ध्वनिसे 
लिङ भेद होता ह । कुछ भाषाओंमें अन्य 
श नियम भी हैं, किन्तु 'त' ध्वनि स्त्रीलिगके 
चिह्नके रूपमें पुरे परिवारमें प्रचलित है । 
(७) बहुवचन बनानेके यहाँ कई तरीके हैं, 
साथ ही बहुवचनके समूहात्मक और असमू- 
हात्मक आदि कई भेद भी हैं।लिसा ( = आँसू, 
एकवचन), लिस्‌ ( =आँसूका असमूहात्मक 
बहुवचन) और ळिस्से ( = आंसूका समूहात्मक 
बहुवचन)। छोटे पदार्थ या कीड़े आदि बहु- 
वचन समझे जाते हैं। उनको एकवचनमें लानेके 
„लिए प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं । ऊपर हम लोग 
लिस्‌ और लिसा देख चुके हैं । बिल (पतिगे) 
` औरबिला (पतिगा) भी उदाहरण स्वरूप\छिये 
जा सकते हैं । इस परिवारकी केवल 'नामा' 
भाधामें द्विवचन हैं । (८) यहाँकी सबसे 
विचित्र और अभूतपूर्वं विशेषता यह है कि 
संज्ञा वचनमें परिवर्तन होनेपरः लिगमें भी 
¬परिवतित हुई समझी जाती है। अर्थात्‌ किसी 
एकवचन पुलिंग संज्ञोको बहुवचन बत्ताते हैं, 
_तो' किंगके विचारसे वह स्त्रीलिंग हो जाती 
है । इसे नियमको भाषा-वज्ञानिकोने धर वा- 
0 ४ 


SO ES मत 
भिमुख नियम (दे०) कहा है । “इसके अनः 
सार माता स्त्रीलिग है, पर माताएँ पुलिंग 
और इसी प्रकार शेर पुलिंग है, पर कई शेर 
स्त्रीरिंग । इसे, (१) कुशिटिक (सोमाली, 
गल्ला, कफ़ा, खामिर, बंद्वाला, साहो खाम्ता 
आदि); (२) मिस्री (पुरानी मित्री तथा 
कॉप्टिक आदि) तथा (३) लिबियो बर्बर 
(मृत भाषा लिबिअन, तमशेक तथा बर्बर, 
जिसमें, तुआरेग, इलुह, केबिल, जेनागा 
ज़नेंट तथा मृत भाषा गुआंचे आदि हैं), इन 
तीन वर्गोमें प्राय: बीटा जाता है । पुराना 
वर्गीकरण कुछ और ढंगका मिलता है । 
हैमिटो-सेमिटिक--एक भाषा परिवार, जिसकी 
हैमिटिक और सेमिटिक दो शाखाएँ हैं । 
पहले इन दोनोंका अलग-अलग परिवार 
माना जाता था, किलु अब प्रायः इन्हें एक 
परिवारकी दो शाखाएँ या 'उपपरिवार माना 
जाता है। इस परिवारको हामी-सामी भी 


„ कहते हैं । (दे०) हैमिटिक परिवार, सेमिटिक 


परिवार । 
हो--( १) कुरु (दे०)का एक भ्रमवश 
पड़ा हुआ नाम। (२) खेरवारी (दे०) की 
सिहभूमि तथा मानभूमिमे प्रयुक्त एक बोली । 
१९२१ को जनगणनाके अनुसार इसके 
बोळनेवालोंकी संख्या ४,४७,८६२ थी । 
इसे कोल भी कहते हैं । 
होक (॥०६ )--उत्तरी अमरीकी वर्ग (दे० ) 
का मेक्सिको आदिमें प्रयुक्त एक साषा-परि- 
वार। इसे होकन (0६ ) कहते हैं। इसका 
श्रेच्त केलिफ़ोनिया है इस परिवारमें लगभग 
४२ भाषाएं हैं, तथा बहुतसी बोलियाँ हैं जिनमें 
प्रमुख निम्नलिखित हैं, झस्ता,-चिसरिको, 
(दे० ), करोक, यन, पोमो एस्सेलेन (दे०) यूम 
` १(दे० ) सलिन (दे ० ), चुमश (दे०) सेरी, वश्ञो 
टेकिस्ट्लिटेक और कोअहुइल्तेक (दे०)। 
होज्ञी--नव एलामाइट (दे०) भाषा । | 
होज (०27) --दीमासा (दे०)की असम 
*प्रयुक्त एक्‌ बोली । ग्नियसंनके 
क्षणक्रे अनुसार इसेके बोलने 


होरेन्टोट-हमार 


७४८ 


होरेन्टोट-बुशसेन (दे०)की एक अफ्रीकी 
भाषा, जिसे नामा भी कहते हैं। इसके बोलने- 
वाले लगभग २॥ लाख हैं, जो दक्षिणी 
पर्चिमी अफ्रीका में रहते हैं । इसकी ४ 
बोलियां हैं। ६ 

हो-थ (०-४2) _-ज्ञयेइन (दे०) का रूप । 

होप (०2) -पुताओ (वर्मा) में प्रयुक्त चीनी 

परिवार (दे०)को एक लोलो-मोसो (दे० ) 
भाषा । 
होपी (०) --पुएब्‌लो (दे०) उपवर्गकी 
एक उत्तरी अमेरिकी भाषा । इसे मोकी 
सी कहते हैं । 

होमेग(2702772)-_वर्माके भापा-सर्वेक्षणके 
अनुसार, शान प्रान्तमें लगभग ३७९ लोगों 
द्वारा व्यवहूत 'पलौग' भाषाकी, पले वोली 
(दे०)का एक रूप । 

, होमोंग(0702)- अर्माके भाषा-सर्वेक्षणके 
अनुसार उत्तरी शान प्रांतमें २,६५५ लोगों 
हारा व्यवहृत पलोंग भापाकी बोली पले 
(दे०) का एक रूप । 

होर (०) हड (दे० ) का एक प्राचीन नाम | 
होर त्संग (07 £5९०५) मध्य तिव्वतमें 
प्रयुक्त तिब्बती (दे०)का एक रूप | 
होह मुयुन (horumuthun ) —-मुतोनिआ 
(दे०) का एक रूप । 
होरोलिआ झगर (07०0/2 jhagar)—— 
मुंडारी (दे०) का राँची स्थित कुरुव लोगों 
द्वारा व्यवहृत एक रूप | 
होलब(०]३४६)उड़िया (दे०)का मद्रासमें 
प्रयुक्त एक नाम । 
होलिया (॥0];9८) --गोलरी (दे० )के लिए 
प्रयुक्त एक नाग । 
होबहुल (howhul ) —जहओ (दे० )का, 
एक दूसरा नाम । 

 होवा- इंडोनेशियन परिवार (दे० ) की मैडा- 
गास्करमें प्रयुक्त एक भाषा । 

होशियारपुर पहाड़ी-परिनिप्ठित पंजाबी (द०) 

_ काएक रूप, जो कि होशियारएरके पहाड़ी 

भाम प्रयुक्त होता है । ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार इसके वोलनेवालोंकी संख्या 


7 


| 


२,०७.३२१ के थी और इसमें 'कहल्री' 
बोळनेवाले भी सम्मिलित थे। 

होस शान (0055 $27) --यैंगथ (देऽ ) - 
का एक अन्य नाम । 

हौल्ग्नो (।7०) --शुन्क्ल (दे०) का एक 
रूप । 

हौसा--मध्य अफ्रीका (नाइजीरिया तथा चाड- 
झीलके पास) की एक भाषा । इसे कुछ लोग 
सुडान वर्ग (दे० ) की तथा कुछ हेमिटिक परि- 
वारकी मानते हैं। यह एक मिश्रित ,भाषा 
है। अपने क्षेत्रकी एक व्यापारिक भाषा होनेक्रे 
कारण इसे काफ़ी लोग जानते हें । इसमें 
साहित्य भी है। यह मूलतः हौसा नामक नीग्रो 
जाति द्वारा वोली जाती है । बोळनैवालोंकी 
संख्या १,२०,००,०००के लगभग है । 

हकमुक ( hkamuk) --खमुक (दे०)का 
एक नाम । 

हकःम्ती (३०१४) --खास्ती (दे० ) का एक 
नाम । A 

कुन (७) खुन (दे० ) 
एक नाम । 

हकुनुंग (0707) --खुंलोंग (दे० ) के 
लिए प्रयुक्त एक नाम । 

हकुलोंग (००0९) -णखुंलोंग (दे० )-- 
का एक नाम । 

हतग्‌स (००९५६.) _-थंगस्‌ (दे०)का एक 
नाम । 

ह्तओते (४००४०) --थओते (दे०) का एक 
नाम । 

स्त-मो (४270) --थ-्मो (दे०)का एक 
अन्य नाम । 

ह्ताइ (४३।) थाइ (दे० )के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । ड 

हपिन (॥7)-_फिन (दे०)का नाम । 


के लिए प्रयुक्त, 


ह्पो (0) फोन (दे०)के लिए प्रयुक्त . 


एक नाम। क 

हंपोन (07) --फोन (दे०) के लिए प्रयुक्त 
एक नाम । र 

हमार “(7१27 ):--चीनी परिवार (ई०) की 
तिन्बती-वर्मी मापाओंकी असमी-वर्मी शाखाके 


« 


| 


 करकी चिनवर की 55० ला ७. ८ कवची र ज्र 
'फुकी-चिन वर्गकी असममें प्रयुक्त एक | 


'हस्वरसात्रा--एक प्रकारकी मात्रा (दे०) 


७४९ # 


कुकी भाषा । ग्रियर्सतके अनुसार इसका शद्ध 
नाम मुहार ,है। १९११ की जनगणनाके अन्‌- 
सार इसके बोळनेवालोंकी संशया ८,५८६के 
थी। ० ° 

हमेंग (९०४) _अर्मामें प्रयुक्त मिअओ 
(दे०)की एक बोली । 

हमोंग (m078)--हमेंग (दे०)के लिए 
प्रयुवत एक नाम । दर 

हयस्तनी--लडलकार (दे०)के लिए प्रयुक्त 
प्रक अन्य नाम । 

हरंगचल (787८॥४] ) --हरांगखोल (दे०) 
का एक नाम । 

हस्व--ऐसी ध्वनि, जिसे बोलनेमें अपेक्षाकृत 

` (दीर्घकी तुलनामें) कम समय लगे । अ, 
उ आदि ह्लस्व ध्वनियाँ हैं । (दे०) मात्रा । 

हृस्व-चिहन--एक प्रकारका मात्रा चिह्न 
(दे०) 

ह्वस्वता-दीर्घतीत्मक्‌ अपश्रुति--मात्रिक अप- 
श्रुति (दे०)के लिए प्रयुक्त एक अन्य नाम | 


ह्वस्व स्वर (507४ ४५०७९] )--ऐसा स्वर, 
जिसके उच्चारणमें थोड़ा समय लगे । जैसे अ, 
इ, उ, आदि । (दे०) मात्राकाल तथा ध्व- 
निय्मेंका वर्गीकरणमें स्वरोंका वर्गीकरण उप- 
शीर्षक । 

ह्वस्व स्वस्ति--एक प्रकारका स्वरित (दे०) । 

ह्वस्वाद्ध॑-मात्रा--मात्रा(दे०)का एक भेद । 

ह्लस्वाद्धं स्वर--ऐसा स्वर, जिसके उच्चारणमें 

ङ्कस्व स्वर (दे०) से भी कम समय लगे । उदा- 
सीनस्वर (दे०) इस प्रकारका स्वर होता है । 
(दे ) मात्राकाल तथा ध्वनियोंका वर्गोकरणमें 
स्वसोंका वर्गोकरण उपशीर्षक । 

हस्कैकरण (4९।९१४४॥९77¢ ) मात्रा 


> हमेंग-सेम 

भेदीकरण (दे०)का एक भेद । 
हस्वीभवन-- ह्वस्वीकरण (दे० ) का नामु । 
हरांगखोल (।7०९॥] )--खासी और 
जयंतिया पहाड़ियों (असम) तथा बंगालके 
पहाड़ी भागों आदिमे प्रयुक्ति एक प्राचीन कुकी” 
भाषा । यह चीनी परिवार (दे० ) तिव्वती-वर्मी 
भाषाओंकी असमी-वर्मी शाखाके ककी-चीन 
वर्गकी हे । इसे हरंगचल भी कहते हैं । 
इसके धोलनेवालोंकी संख्या ग्रियर्सनके भाषा- 
सर्वेक्षणके अनुसार ८,४५० थी । 

हृसोन्मुख संयुक्त स्वर-- (दे० )ध्वनियोंका 
वर्गीकरण में संयुक्हेंस्वर उपशीर्षक । 

हुसो (॥7550)-_अक (दे ० ) का एक नाम | 

हलुंसेओ (॥]८7५९०) --वर्माके भाषा-सर्वेक्षण 
के अनुसार चिन पहोड़ियोंमें प्रयुक्त लेयो 
(दे०)का एक रूप । 

हेच (९7८) ) _शुन्कल (दे०)का एक 
रूप । इसका ठीक नाम 'हरेनो' है । 

हवेनो (#९7०) - शुन्बल (दे० ) का एक रूप । 

हवेलन्गोव (\४९।7 0४) --चिन पहाड़ियोंमें 
प्रयुक्त एक अवर्गीकृत भाषा । बर्माके भाषा- 
स्वेक्षणके अनुसार इसके बोलने वालोंकी 
संख्या लगभग ५,००० थी । 

हसिलंग (5९४) --सिन्लेंग (दे०) का 
का एक नाम । 

हसिनीअम (577877 ) --सिन्लम (दे०) -- 
एक नाम । 

हसंतुंग (५९४५०९) 
प्रयुक्त एक नाम । 

ह सेन (५९० ) सेम (दे०)का नाम |» 

हसेन हसुम ( 5९7 ॥ 5४ )--सेनसुम 

(दे०)के लिए प्रयुक्त. एक नाम । 


( दे० ) के लिए 


-सेम (५००१) --सेम (दे०)का एक नाम। 


Rife 


A= 
डी 


पाराणिप्य 6. ` 


अंग्रेजी-हिंदी पारिभाषिक शब्दावली 


A 


abbreviati0n संक्षेप, संक्षिप्त रूप 
abbreviation of C0n$0n2 व्यंजन- 
संक्षेप, व्यंजन-निचय 
abbreviation of We] स्वर-संक्षेप, 
स्वर-निचय 
abeCed2Ti2n वर्णमालिक 
abecedarian 07067 वर्णमालिक क्रम 
३९७४९ ०३४९ विहीनार्थी कारक 
2b।०३४४९ अपादान 
ablative 20800६९ निरपेक्ष अपादान, 
निर्वेद्ध अपादान 
02४४९ ८३४९ अपादान कारक 
ablative infiniti ४९ अपादानी क्रिया- 
थेक संज्ञा 
2b]2।५९ 0६ ३४९१ कतृं अपादान, कतृं - 
वाचक अपादान ._ 
ablative of manner रीति अपादान, 
रीतिवाचक़् अपादान 
ablative of CompaTi90n तुलना- 
वाचक अपादान,.तुळनासूचक अपादान: 
ablative omitted लुप्त अपादान, 
विवक्षित अपादान - 
ablative ,post position of अपादा- 
नीय परसर्गे, अपएदानीय कारक-चिहन 
३]3४ अपश्रुति, स्वर-क्रम, स्वरानुक्रम, 
अक्षरावण्थान, अक्षर श्रेणीकरण, संप्रसारण- ' 
गुण-वृद्धि ; 
ablaut grade अपश्चुति-अवस्था, अपश्रुति- 
सतर लक, र 
ablaut, १५३]४2४।४० गुणात्मक अपश्रुति 
ablav, quantitative मात्रात्मक अप- 
श्रुति, मात्रिक अपश्रुति  * | 


Fr 


abnorma] असामान्य, अपवारद नियम- 
बाहय 

anormal consonant असामान्य 
व्यंजन, अपवाद व्यंजर्न॑ 
abnormal 90७९] असामान्य 
अपवाद स्वर्‌ (क 
207808] मूल, आदिम 
७७४0 संक्षिप्त, कतित | 
807४ आकस्मिक 

208०।०४९ निरपेक्ष, पूर्ण, स्वतंत्र, निर्बद्ध 


स्वुर्‌, 


absolute abla निरपेक्ष अपादाने, - 


निबद्ध अपादान 
20800९ 4१९०४४९ साँज्ञिक विशेषंण 


: १3०५४९ ८३४९ निरपेक्ष कारक, अबद्ध 


कारक 
absolute construction पूर्ण संरचना, 
स्वतंत्र रचना 


: absolute {077 पूर्ण रूप, निरपेक्ष रूप 


absolute 70300 निरपेक्ष स्थिति 
absolute, semi-अर्ब निर्बद्ध, अर्धेनियं 
त्रित, अर्ध निरपेक्ष 


absolute superlative degree 


निरपेक्ष उत्तमावस्था 
25०]४९]} पूर्णतः, पूर्णतया 
5०]0६४९ पूर्णकालिक 
absérption विलयन | 
908590 अमूर्त 
2082.० 4९2 अमूर्तं विचार 
abstr20 7007 माववाचक संज्ञा, गुण- 
वाचक संज्ञा _ 
980790. 70८०४४ अमूर्त प्रक्रिया 
abstract 67m अमूर्त शब्द > 
abstraction « अमूर्तीकरण, अमूर्तीमवन 
भावानयन ः 


क 


७५१ र 

३२०९।९:३४0॥ वर्षन, विवधेन, बगा ग्राम वर्षेन, विवर्धन, वेगः) 
8006; (१) आघात, (२) | 
बलाघात स्वर, बल? 

accent, ३९७९ उदात्त स्वरीघात 
accent, circumflex स्वरित 
2९९१, ९7९7३] सामान्य स्वराघात 
९९९॥, 278४९ अनुदात्त स्वराघात 

accent, high Pitch उदात्त स्वराघात 

accent, level pitch स्वरित 

accept, l0w Pi£ch अनुदात्त स्वराघात 

accent, Mu$।८॥] संगीतात्मक स्वराघात.. 
गीतात्मक स्वराघात ” 

aC९९१४, ४९} सुर, संगीतात्मक स्वरा- 
घात, स्वंराघरात, गीतात्मक स्वराघात 

sccent, sentence वाक्याघात, वाक्य- 
बलाघात, वाक्य स्वरांघात 

accent, Shif आघात परिवृत्ति, स्वरा- 
घात परिवृत्ति » 

80060, 807९88 बलाघात, बलात्मक स्व- 
राघात, बल 

8००९०९ सस्वर, बलाघातयुक्त, सबल 
आहत स्वराघातयुक्त 

2९९९॥#]९88 विस्वर, अबल बलाघात शून्य, 
स्वराघात शून्य 

8००९४8७ स्वरांकित. करना, स्वर- 
घातांकन करना, स्वर-चिहन्नांकन करना | 

800९॥/609/707 स्वरांकन, स्वरघातांकन, 
स्वर-चिहनांकन 

accentuation, 
'स्वरांकन 

accentbuatiIon, ०07 dinary सामान्य 
स्वरांकन 

accentuation, 50770 काकु स्वरांकन, 
तान स्वरांकन 

20९९5507 सहकारी 


accident] आतुषंगिक ; 
sccommodati0n आंशिक समीकरण, 


९१. 


chromic ,रंजित 


“त 


ति 


accu-dative f0rM कर्म संप्रदान रूप 
2९९७-९९7५१ क्रिया निष्पन्न संज्ञा कर्म 
accu-infinitive कर्म तुमुनन्त 
2९९॥7३९ सही, शुद्ध, ठीक, सटीक 
80९९०58७४७ कर्मं ® 
accusative, adverb] क्रियाविशे- 
षणात्मक कर्म 
8005870 ९३४९ कर्म्‌छकारक, द्वितीया 
विभक्त 
80०887७, C०४१९ सजातीय कर्म 
800ए587िए७, 
&0078॥0 श्रावणिक, श्रौत 
2९०४७४0 09४8 श्रावणिक आधार 
acoustic C0l0UrINg श्रावणिक रंजन, 
श्रावणिक स्पर्श 
80०07576 £687९5 श्रावणिक विशेषताः 
acoustic Impression श्रावणिक आ- 
भास 
१8९०४४४७४ श्रावणिक ष्वनिविद, श्रुतिः 
शास्त्री 
acoustic phonetics श्राबणिक ध्वनिः 
विज्ञान a, 2-0 
९०॥8।९8 श्रुतिशास्त्र 
acrophonetic Writing भाव्वनि 
लिपि LiF 
aCT0Ph0ny माव-ध्वनि-लेखन ¦ . 
8९४07 क्रिया { 7 
action, coincidental समपाती क्रिया 
action, .continu0॥४$ अविच्छिन्न क्रिया 
action, C077087४९ क्षयकारी क्रिया , 
action, habiiUa] अभ्यासी क्रिया | 
80007, 70 7 क्रियासूजक संज्ञा | 
ला फळात क्रियासूचक शब्द | 
8०६४९ कतृं -कत्तृवाची . * | 
8०७४७ ०३४९ कर्तृ काइक १:52 
active 70000] कतृ वाचक रूप 
active language 
जीवन्त भाषा `, | 


4०॥३।९ द्विगुणित कर्म' ` 


«५९ .. 


active को demonstr- | 
actiषe ४९7) सकत्त क धातु 2६४९ अनिश्चयार्थी संकेतवाचक विशेषण | 
80७एए७ ४०0९ कत्ते,वाच्य “adjective, TNunNicra] * संख्यावाचक | 
80607-8०॥४07 ४०8] स्थान-प्रवान रचना | विशेषण | 
actualiz&ti0n 'वास्तविकीकरण ‘adjective of 80000 “क्रियाबोधक | 
९७४९ उदात्त, तीव्र विशेषण - ५ | 
8०7९ 2९९९ उदात्त स्वर, उदात्त बला- | 80]९७ए७ ०६ ७४९ गुणवाचक | 
घात, उदात्त स्वराघात विशेषण | 
adaptation ९075 अनुयोजन सिद्धांत, | 80[००४ए७ ०† ८०]०॥7 वर्णवाचक | 
अभिस्वीकरण सिद्धांत, विशेषण ; | 
9तैत0 योग, आगम परिवद्धेन adjective of condition दशावाइक 
24४००६] अतिरिक्त, अनुपूरक विशेषण, स्थितिसूचके विशेषण 
20४९ ८।३।५९ उपवाक्य adjective of f0rm आकारसूचक | 
24९४६४९ ०३९ नैकट्यसूचक कारक विशेषण जु 
adherent 80]8८४ए९ संसक्त विशेषण adjective of number संख्यावाचक 
30६४९ ०३७९ ओरसूचक कारक विशेषण | 


३९०४७ विश्ेषणात्मक, वैशेषणिक ९०४९ ०† ।॥८० स्थानवाचक 


विशेषण विशेषण ् | 
ad]९९।४8] ८।३०४९ विशेषण उपवाक्य, ˆ adjective of quelity गुणवाचक | 
विद्येषणात्मक उपवावय विशेषण | 
24३०९० संसक्त, आसन्न, संलग्न, adjective 0f quantify परिमाणः 
ES सनिकट वाचक विशेषण | 
त] ९७7४6 विशेषण 24]९०४।५० ०† (888 स्वादबोधक 
adjective, attributie गणवाचक विशेषण : | 
विद्येषण हे |, « 

| a adjective 0f ९0९7 स्वमावबोधक | 
20]९९६।५९, 0250 विशेषण उपवाक्य | विदेषण | 


adjective, multiplicatiVe गुणात्मक adjective ०f im समयबोषक 


विशेषण विशेषण, काळवाचक विशेषण 
adjective, definite demonstra- | adjective of ४८९५ भारवाचक 
#४९ निञचयार्थी संकेतवाचक विशेषण विशेषण ५ 


definite, ordinal, nu- adjective, predicative विधेयात्मक 

य विजषण 

adjective, pronominal] सर्वनाममूलक 

विशेषण, सार्वनामिक विशेषण 

adjective, P70०7 व्यक्तिवाचक विशेषण , 

adjective, quantitatiVe परिमाणा- 

त्मक विशेषण, मात्रावाची विशेषण  । 
je 22 ९, ४०7७७! धातुसाधित विशेष ण 


> 


7 
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adjunct, adverbial 
त्मक अनुवन्ध 


adjunct, appositi0n8] समानाव- + 
स्थित अनुवन्ध 6 

adjunct, ॥#ं०ए४ए७ गुणवाचक , 
अनुबंध 


adnominal संज्ञात्मक, सांज्ञिक 

8४९0 आगम 

8१४९7} क्रियाविशेषण 

adverb, attriiltive गणवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb, affirmative स्वीकारात्मक 
क्रियाविशेषण 

24४९7 ८।१॥४९ गुणवाचक क्रियाविशेण- 

, उपवाक्य ' 


adverb, compounded समासभत 
क्रियाविशेषण 
adverb, ैesCःi४।४९ वर्णनात्मक 


क्रियाविशेषण ह 

adverb, 8०70 ए७! संबंधवाची क्रिया- 

" विशेषण 

ad४९7}।2] क्रियाविशेषणात्मक, क्रिया- 
विशेषण 

adverbial 24]u0०6 क्रियाविशेषणात्मक 
अनुधेंध 

2१४९7}।१] 0880 क्रियाविशेषणात्मककारक 
adverbFal ९७४४७ क्रियाविशेषणात्मक 
उपवाक्य 

adverbial compound क्ियाबिशेष- 
०णात्मक समास, अव्ययीभाव समास 
adverbial expression क्याविशेष- 

` णात्मक अभिव्यक्ति, क्रिया विशेषणीत्मक 
वाक्यांश 

adverbial 2९7७८०१ क्रिया विशेषणा- 
त्मक धातु साधित संज्ञा । 

adverbial indeclinsble क्रियाविशे- 
-षणात्मक अव्यय 


adverbial. modifier क्रियाविशेषण, 


क्रियाविशेबणात्मक विशेषक | 
adverbial phra80 क्रियाविशेषणात्मक 


वाक्यांश pers 7 
adverb, interrogative प्ररनसूचक 
क्रियाविशेषण 

207), ०९६३४९ नेकारात्मक (निघे- 
घात्मक) क्रियाविशेषण 

adverb, nM९78] संख्यावाचक क्रियाः 
विशषण 

adverb of certainty निश्‍चयवाचक 
क्रियाविशेषण 

adverb 0f तां7९०४०॥ दिशासूचक क्रिया 
विशेषण 

adverb of manner रीतिवाचक क्रिया- 
विशेषण 

a९} ०† ०7९7 क्रमवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb ० Peri0d अवधिवाचक क्रिया- 
विशेषण 

a९} ०† 7३९९ स्थानवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb of Position सथितिवाचक 
क्रियाविशेषण 

adverb 0६ qun।६7 परिमाणवाचक 
क्रिया विशेषण 

adverb 0०६ T6250 हेतु (कारण) वा- 
चक क्रियाविशेषण 

adverb of time कालवाचक क्रिया- 
विशेषण 

adverb of uncertain अनिश्चय- 
वाचक क्रियाविशेषण 

adverb, Predi०8९ विधेयमूत क्रिया- 
विशेषण, विधेंय क्रियाविशेषण 

adverb, pronominal सावंनामिक 
क्रियाविशेषण 


?&dverb,. 7०/80४ए6 संबंधबोधक़् क्रियाः _ 


विशषण 


aclverb, repetiii9e द्विरुक्ति क्रियाः `) 


विशेषण, अभ्यासी क्रियाविशेषण 


ही 


ह 
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93८९ प्रभावक 
क्षी] सामीप्य, समीपता ; अनुरूपता 
१.४, ४०७९] स्वरानुरूपता 
afirmaiive आऑस्तवाचक, सम्मोदनातमक 
afhrmative conjunction सम्मोद- 
'नात्मक समुच्चयबोधक 
धर प्रत्यय, अनुबंध, पूर्वं प्रत्यय, उपसर्ग, 
मध्य प्रत्यय, अंत्य प्रत्यय 
श्र, ९९६५ अव्ययात्मक प्रत्यय 
affix, feminine स्त्री प्रत्यय 
affix, formafiver रचनाक्षम प्रत्यय 
afix, honourific आदरवाचक प्रत्यय, 
आदरवोधक प्रत्यय 
2%, i787 कृत प्रत्यय, प्रधान प्रत्यय, 
मूळ प्रत्यय 
affix, P7४४९ स्वाथिक प्रत्यय 
affix, 5९0087} तद्धित प्रत्यय, अप्र- 
घान प्रत्यय, गौण प्रत्यय 
afi7०३९ स्पर्श-संघर्षी, घर्ष-स्परं, स्पर्श- 
घपं, घृष्ट 
afiTiC80n घर्षण, स्पर्शसंघर्षण 
africative 25726 स्पर्ष संघर्षी 
महाप्राण 
after sound प्रश्‍च-ध्वनि, पर-ध्वनि 
age and area the०7} क्षेत्र और युग 
सिद्धांत | 
4९९४ कर्ता 
2६९०३] ८०४९ कतृ'कारक 
agential noun कतृ संज्ञा 
42९॥।४९ कतृ वाचक 
agert-noun कतृ संज्ञा 
agglomerating योगात्मक, प्रत्यय- 
` प्रधान, संयोगात्मक, उपचयात्मक 
4९९५६2६९ अमिङ्लिष्ट 
agglutiniting योगात्मक, प्रत्ययप्रवान, 
संयोगप्रबान, संयोगा(मक 
agglutination संयोग, योजन, अभिइ्लेष | 
2४६।५//2$/९ योगात्मक, संयोग-प्रधान, 
अमिर्लेषी 5 उ 40 “2-3: 
agglutinative language संयोगप्रधान 
r= FFF 


~ 22» 


~ 
~ 


PN 


~ ~ 


=-= ` २ उ पल्स 8 \ 
भाषा, \ 


agglutinative infix मध्य योगात्मक, 

* अन्तर्योगात्मक, मध्य प्रत्ययप्रधान 

agglutinati’7e Prefix पूर्व योगात्मंक, | 
पूर्वं प्रत्ययप्रधान 4 | 


agglutinative prefix °’ suffix 
उभगरोगात्मक, पूर्वापर योगात्मक ' | 
agglubinative simple अङ्लिष्ट 

योगात्मक 

agglutinative Uf. % अंतयोगात्मक, 
परप्रत्यथप्रवान 


agreemenf अन्वय « | 
air 6प्र7७॥४ इवास-प्रवाह | 
87 598९९ सवास-नालिका 

2]।(।९ ८३४९ ओरसूचक कारक 

2]]ite72ti0n अनुप्रास 

8]l0CAT0M९ संमात्रा 

8]]0९7h संलिपि, संवर्ण 

१] ०७) संचिहन 

allomo0rph संरूप 
8]]0ph0n९ संध्वनि, ध्वन्यंग, संस्वन, सह- ˆ 
स्वन 

4]।०0९ संतान 


4]0¢]5I0$ चिहनक 

4]?॥०}९६ वर्णमाला, लिपि, वर्ण अक्र प्च 
alPhab०४।० ०४ अर्ध वर्णमालीय 
alpbabetic Paon0graN वर्णमाळीय 
व्वनिग्राम 

alphabetic 80७0 वर्ण ध्वनि 
alphabetic Writing वर्णात्मक लिपि, a 
वर्ण लिपि 

alphabetical वर्णात्मक, वर्णानुक्रमिक, 
वर्णमालीय 

8]९7207 परिवर्तन ¢ 
alteration of mMeaniN¢ अर्थ-परि- 
वरतेन 

a]ternan$ प्रत्यावर्ती 

2४९-१2४९ वैकल्पिक, विकल्प 
alternative conjunction विभजक्र 
समुच्चयबोधक अव्यय,वियोज़क समुच्चयः 


शू हो 


ह 


n 


(१ 
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० ANA९20 वर्णान्तरित शब्द, वर्णान्तरित 


न 
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ज NN 
analytical 89n2% - विश्लेषणःत्मक , ° 
वाक्य-विज्ञान 
analyti0]an९५३९० वियोगात्मक भाषा, 
अयोगात्मक भाषा 
an] ६० $४३९९ क्लियोगावस्था, वियो- 
गात्मक अवस्था 
808073 पुनरावृत्ति, पश्च संकेत 
anaphoric %०7 पश्चसंकेती शब्द 
anaptyctlc INsertI0n मध्य प्रक्षेप 
anaptyctlc ४0७९] मध्यागत स्वर, 
स्वरभक्ति स्वर 
804} 2।3 स्वरभक्ति, स्वरागम, मध्यः 
स्वरागम, विप्रकषं 
anaptyxis, consonantal ब्यंजन- 
भक्ति, व्यंजनागम "४ 


» बोधेक अव्यय 

8] ४००] वर्त्स 

a।४९०।३7 वत्स्य » 

alVe0l0-a]8] वर्त्सलालव्य 

2m] 84m पूर्णसंयोगी, सम्मिश्रः 
णात्मकः 

amalgamating ]2n¢02¢७ सम्मि- 
श्रणात्मक भाषा 

8}४॥०॥8 अस्पष्ट, संदिग्ध, अनिश्चित 

ambiguous ९९१९7 संदिग्ध लिंग 

amelioration अर्थोत्किर्ष 

amplificatiVe «आगमित शब्द 

ampli¢१९ आयाम, विस्तार, दोलनांक 

ana९०।॥h0 क्रमदोष, वाक्यक्रम दोष 


वाक्य 0 angularsha-ped character 
analogical creation सादुईथमूलक | कोणात्मक लिपि 

रचना दे animal 78 7828 प्राणि-माषा, पशु- 
anal" Ch॥n४९ सादृश्यात्मक परिवर्तन्‌ | भाषा 


2nm8#९ चेतन, सजीव 
animate £९0१९7 चेतन हिंग, प्राणिलिग 
animate n0U चेतन संज्ञा, सजीवसंज्ञा 
an0ma]0॥8 ४९7) अनियमित क्रिया 
87०॥M०]|5 अनियम, अव्यवस्था 
antag०0nistic |2n४५३९ विरोधी भाषा 
ant९०९१९# पूर्वगामी, पूर्वगामी शब्द 
&nt€००प]४ उपधापूर्व, उपांत्यपूर्व 
ntbepenultimate उपघापू्, उपांत्यपूव 
an¢९7।07 पूर्ववर्ती 
anterior $]l}l० पूर्ववर्ती अक्षर 
anthropomorphic,character म- 
नवरूपात्मक लिपि | 
anticip8i0n पूर्वे प्रभाव Ra 
“anb0n0ma४।१ परस्थानी प्रयोग, संज्ञा | 
स्थानी विशेषण प्रयोग, विशेषणस्थानी.संज्ञा- 
प्रयोग 
ant0nym विलोम, विलोमार्थी. 


analogical ©x0n80n सादुश्यात्मक 
ब्रिस्तार, सादृश्यात्मक परिवर्तन 
anal0g०॥$ 07m सदृश रूप 
analogical f0rM सादृश्यात्मक रूप, 
सादृश्यमूछक रूप 

a0]।०९५९ समरूमी शब्द, तुल्य शब्द 
808]05 सादृश्य 

202]0, £8]5९ मिथ्या सादृश्य 
analphabetic notation अवर्णात्मक 
परिचिह्त 

०82]985 विश्लेषण, वाक्य-विश्लेषण 
analysis of sene0C९8 वाक्य विइ- 
लेषण, वाक्यविग्रह 9? 
872]5० वियोगात्मक, _ विश्लेषणात्मक, 
व्ण्वाहित 

8४७४०8] विश्लेषणात्मक, वियोगात्मक, 
अयोगात्मक 

ranalytieal Jinguistic8 ` विइलेषणा- 
त्मक भाषा-विज्ञान वि क 
analytical morph0l0g) ` विश्लेषः 

णात्मक रूप-विज्ञान 
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णाये सामान्य शूत 
aorist, duplicated हिगुणीकृत छुङ, 
अभ्यस्त लुङ 
20756] लुङात्मक 
8058, [0888ए७- कर्मवाच्य लू 
aorist, periphrasiic पल्लवित लुक, 
वियोगात्मक सामान्य मूत 
aorist, simple सामान्य लुडः 
aorist, 87078 सबलभूत, सबल लुङः 
aorist, thematic सविकरण लङ 
३९7६07९ मुख रंध्र, मुख-विवर, विवर 
8३४8 वाग्रोध 
९7९५ आदि अक्षर लोप, आदि स्वर 
लोप, आदि वर्णलोप 
8९४8 आदि वर्ण लोप, आदि स्वर लोप 
80756 सूत्रकार 
80756 सूत्रात्मक 
3९३] अग्न, अग्रवर्ती, पूर्ववर्ती, जिह्वानोकी 
apical articulation जिह्वानोकी 
उच्चारण 
apical contact जिस्वानोकी संपर्क या 
स्पश 
30९09९ अन्त्यवर्णं लोप, अंत्याक्षर लोप, 
अंत्य लोप, अंत्य स्वरलोप, अंत्य व्यंजन लोप 
80058 . परिणामी उपवाक्य 
2007} अपश्रृति, अक्षरावस्थान, स्वर 
विकार, स्वर-विक्रृति, मात्रिक अपश्रुति 
4080९४8 आकस्मिक वागरोध, मध्य- 
रोघ 
3P05/70]९ षष्ठी चिह्न, संबंध चिह्न, 
एँपास्ट्राफ़ि ५ 
apparatus, TESDiraf/07 इवास यन्त्र 
2९2/४९ जातिवाचक संज्ञा, श्रोता पक्ष 
application प्रयोग, सम्प्रयोग 
PPlicatie 25९6४ प्रायोगिक पक्ष 
applied linguistics प्रायोगिक भाषा- 
विज्ञान | 


appositional -COmpounds क्र्म- 


धारिय समास श्र FO 
Apraxig, प्रत्यमिज्ञा ज्ञालोपु. ४ हर 
6 5 दे 


~ 


१7७४७ यादृच्छिक | 
arbitrary vocal symbol यादृच्छिक 
ध्वनिप्रतीक 


| काल्या छा आर्ष; पुरातन, प्राचीन, अप्रचलित 


arChaiSm आर्ष प्रयोग, प्राचीन अभि- 
व्यक्ति, अप्रचलित प्रयोग 
archiphoneme मूल ध्वनिग्राम 

३7९३ क्षेत्र 

9708, १।8]९९# बोली-क्षेत्र 

३7९३] क्षेत्रीय, क्षेत्र-विषर्यक 

area, linguistic भाषा-क्षेत्र 
27९३] ]in2॥5६९8 क्षेत्रीय भाषा-विज्ञान 
37९० गुप्त भाषा, चोर-भाषा 
३:780९ व्यवस्थित, क्रमबद्ध 
arran2emMeN व्यवस्था, क्रम 
arrowheaded $^ वाणमुखी चिह्न 

&:६।८]० उपपद 

arti¢le, efinit० निर्चितार्थी उपपद 

article, indefinite अनिर्चितार्थी उपपद 

३६।९॥।३९ व्यक्त 

27४।९य]।३६९१ उच्चरित 

arti0Ulate ४९१६९7९९ पूर्णं वाक्य 

20]2९ 0070 व्यक्त ध्वनि 
थ्रगिटय]89 ५९९० व्यवस्थित भाषा 
27£।C0]20n उच्चारण 

artiCu]2ti0n, 92०९ 0 उच्चारणस्थानं 

7६]९य]2६07 करण, उच्चारण-अवयव 

articulatory difierence उच्चारण- 
गत भिन्नता 


वी ]20९॥३९० कृत्रिम भाषा ' 


27f:6]2] [०2९ कृत्रिम तालु 
arytenoid ९०7६।९४९ दविकास्थि 


2४९९० पक्ष . 


45772९ महाप्राण, प्रागध्वनि ह-कार्र 
2$772#९ महाप्राण, सप्राण, महाप्राणयुक्त, 
महाप्राणित, महाप्राणीकृत 


a9Pirati0n महाप्राणत्व, महाप्राणीभवन,' 


महाप्राणीकरण 
assertive निश्चयात्मक, निशचयर्बीधक, 
दृढ़ताबोधक 


~ 


टत 


जे 


४४७०४० संक्षेपण, रूपात्मक समीकरण 
2४४४९ गुण, धर्मे, गुणबोधक, घर्मे- | 


‘asseverative particle | 


निपात 


a85ibil2ti00 ऊष्मीकरण, ऊष्मीमवन ˆ 
समीकृत 


assimilated phoneme 
ध्वनिग्रामै 

assim\ilati0n समीकरण, 
समीभवन, सारप्य 

assimilation, mutual 
समीकरण ० 


= . «$ = 
assimilation, progressi४e पुरो- 


गामी समीकरण, पूरोवर्त समीकरण 


assimilation 7e2765I96 पश्चगामी 


समीकरण 


assimileatory condensation सम- 


ध्वनि लोप, समाक्षर लोप 
assimilatory phoneme 
ध्वनिग्राम 
29500800 संसर्ग, साहचर्यं + 


ass0ciati0n+ 2700] संसर्ग-वर्ग, साह- 


चर्य वर्ग 


associational ए०70 साहचयिक शब्द 


550०१३०९०९ स्वयातुश्रास, स्वर-अभ्यास 
25667]5/ तारक-चिहन 


astounding ¢le07y विस्मयकारी 


सिद्धान्त, आश्‍चर्यकारक सिद्धान्त 
28]8}।० अनाक्षरिक,'अनाक्षरिक ध्वनि- 
ग्राम 
a8y nd e607 द्वन्द्व समास 


asyntactic compound व्याकरण 


विरुद्ध समास, अनियमित समास 


. ६९]।।० ३६९० आपूर्णं पक्ष a 


2९०३० अविकरण, आदिष्ट, मूलः 
ब्रिहीन, प्रकरणात्मक 

2४०० सुर-सवहीन, बलाघात शून्य 

2४९७४९१ £07 प्रयुक्त रूप, प्राप्त रूप 


अनुरूपता, 


अन्योन्य 


समीकारी 


५ back ५०७९] पश्च स्वर 


barbarism अव्याकरणिक, 


» 


atbributive compound न्न 
समास, बहुब्रीहि समास 
attributive adjective गुणवाचक . 


विशेषण 
attributive Adverb गुणवाचक 
क्रियाविशेषण 


३५0४०7) श्रोतुग्रास्य, श्रावणी, श्रौत 
2१07} m९ श्रवणी विव 
१५११४०7} ]2n४३९९. श्रोतृ भाषा हर 
8।507} ९7४९ श्रावणी स्नायु 
३0६०९० आगम, ध्वनि-आगम, वृद्धि 
augmen2।५ आगमी, आगमीय, 
आगम-विषयक, आगमित शब्द | 
augmentative 8Ufix आगमी प्रत्यय Es 
autonomous sound chaneनिर- 
पेक्ष ध्वनि-परिवर्तन, स्वयंभू ध्वनिपरिवर्तन -- 
8४।]।३79 सहकारी, सहायक 
auxiliary numer] सहकारी संख्या- 
वाचक 
auxi]i9T} ए७79 सहायक क्रिया 
average pronunciation सामान्य 
उच्चारण 


B 

९ पश्च, पिछला 

ac ८]०९ ४०७९] पश्च संवृत स्वर . 
back formati0n पश्चगामी रचना, _ 
पश्च-रचना 
back ९५४४7३] जिहू बामूलीय _ PE 
baclin९ पश्चावर्तन oe 
back of the ४००५० चिहवा-इश्च, _ 
पञ्चजिह्वा 
back-0P०n ४०४९] पेच विवृत स्वर 


व्याकरणःविएद a 


"७५८ 
३३९ मूल, मौलिक, आधारभूत | br०\६९६ कोष्ठ, कोष्ठक ० 
0890 [३१३९९ मूल भाबा,आधार भाषा | 0740[८6॥ 70074 गोल-कोष्ठक, छोटा 


व 


basic Principle मूल तत्त्व, आधार- | कोष्ठक ; त 


भत-सिद्धान्त bracket $१०३7९चौकोर कोष्ठक, वडा 
ऽ आधार : कोष्ठक त 
basis of articulati0n उच्चारणाधार | ??2n८॥ शाखा, प्रशाखा | 
benedicti४e आशीः, आशीलिड breath इवास 
bibli0९78॥ऊ पुस्तक-पूची, संदर्भ-सूची | !737॥]0¢9 समास-शैली सूत्राभिव्यक्ति 
bilabial (bi-labial) दृयोष्ठ्य ¬ breath £07C6 प्राण शक्ति, श्वास शक्ति 
bilabiodenta] द्योष्ठदंत्य breathed अघोष 
bilateral 09P0$i07 द्विपाइवं विरोध | ९३ 7 इवास 
र biling02] द्विभाषा-भापी breathing 87079 श्वास वर्ग 
bilingualism द्विभापिता breath 0७४ निःस्वास, प्रवास 
| bilingUality द्विभाषिता breathings प्राणत्व प्रागचिहत् ` 
i727 द्वितत्त्वी, द्विपक्षी, दचांगी bre४० चंद्र र | 
binary principle द्विगतिक सिद्धांत bridge-|et६०7 सेतु-वर्ण | “क 
biolinguisics जैविक भाषा-विज्ञान bridge-phoneme सेतु ध्वनिग्राम 
३१९ फलक bridge-sound सेतु ध्वनि 


blade of the {0१४०० जिह्वाफलक, | 9त ४० 8996 सेतु-अक्षर 
. जिहवाग्र - bridge-vowel सेतुस्वर 
` ९ मिश्र, मिश्र शब्द, मिश्रित शब्द, संकर | 07९ ४०७४०] अग्रस्वर, स्पष्ट स्वर 
blending संकरता मिश्रण उज्ज्वल स्वर 
१०९६९१ 5]या४]2 वद्धाक्षर, व्यंजनांत | 07090 आयत, स्थूल 
अक्षर i broad 


। CONS0N2N आयत व्यंजन, 
borrowed गृहीत 


॥ पदचस्वरानुवर्ती व्यंजन 6 2 
borrowed character गृहीत लिपि ॥ broad romic आयत रोमिक 
| 


_ borrowed 07 गृहीत शब्द broad transcription स्थूळ प्रति- 
४ 


लखन, आयत प्रतिळेखन 


। broad ७०७०] पदच स्वर, आयत स्वर 
broken टटी-फटी ४ 


९7४ तद्ध वलाघात, अपरिवर्ती | ५८९] मुखसम्बन्थी, मौखिक 
की १८०६ ८७७७ मुख-विवर 
सीमांत building ।2४७०६० रचनात्मक भाष! 
6 ह 
९४९०8०7 दुष्प्रयोग, दूषित शब्द-चयन, , 
अशुद्ध वर्तवी, दूषित भाषा 
९४८००८७ कुप्रयोग, दुष्प्रयोग 


अशुद्धो- 


७प९ ० 


लत 


ल 


SE =. 


०९३१९९९ स्वर-संगति, लय 
०२५९०९९१ सुरीला, लययुक्त 
९३४ सांकेतिक भावा, सांकेतिक शब्द-समू ह” 
०३] ]९६४०९7 बड़ा अक्षर, वृहृदक्ष र 
९३९१8] मूल, मौलिक, आवारभत + 
cardinal consonant मल, आवार 
मान, मानक या मुख्य व्यंजन 
cardinal nUM९7३] मुख्य अंक, पूर्ण 
संख्यनवाचक विशेषण र 
ca्‌dina] ४०७९] प्रथानस्वर, मूल स्वर 
० आधार स्वर, मान स्वर 
Carian ०३४९ विद्वीनार्थी कारक 
९३7४2९९ क्वास्थि 
०88९ कारुक, विभक्ति 
case, ablative 
अपादाने विभक्ति " 
०8850, 8९९४३४४९ द्वितीया विभक्ति, 
कर्म कारक 
०३४९, ४५९ सम्प्रदान कारक, चतुर्थी 
विभक्ति 


9 


ओपादान कारक, 


०४४७ ८१0 ¢ विभक्ति, कारक-विभक्ति, 


सुप, कारकान्त 

case form कारक रूप 

०७86 ६९४९ संबंधकारक, षष्ठी विभक्ति 

७880, indir९०॥ परोक्ष विभक्ति, परोक्ष 
कारक 

case, inflection कारक-रूप, नाम रूप, 
सुबन्त 

case, instrumental तृतीया विभक्ति, 
करण कारक 

०३४९, ]0८#।४९ सप्तमी विभक्ति, 
अधिकरण कारक ? 

०8३७, nominaf।४९ . प्रथमाविभक्ति, / 
कर्ता कारक 

०३४९, ०}]९०४।४९ द्वितीया विभक्तिः 


कम कारक 
९880, [055९55४6 षष्ठी विभक्ति, संबंध 


chamber कोष्ठ 


= 


०३९ जाति, वं ५) EE 
०३४७ 20९०३९९ जातिमाषा 
९१४९-९5 जातिशून्य, वर्ग विहीन ° 
caSteless "n0U0 जातिशन्य संज्ञा 
निम्नवर्गीय संज्ञा « 
०३४९ स्पर्श, स्वरयंत्रमुखी स्पर्श 
०३४९६०7 श्रेणी, वर्ग 
८३॥४॥] प्रेरणार्थक, णिजन्त 
C३७४३] ८]।३॥७९७ कार्‌ँणात्मक उपवाक्य, 
कारणात्मक वाक्यांश | 
causal conjtnction कारणवाचक 
समुच्चयबोधक अव्यय 
८३५४५३] ५९४९ प्रेरक अर्थ, णिजर्थ 
८३७३।४९ प्रेरणार्थक, णिजन्त 
causative 59९९४ प्रेरणार्थंक पक्ष . 
causative conjunction क्‍ारण- 
वाचक समुच्चयवोधक अव्यय 
causative 700४ प्रेरणार्थक धातु 
०३४।४5 विवर, द्वार 
cavity, 02७2] नासिका विवर 
cavity ४०८३] मुख. विवर 
centering diphthongs केन्द्राभिमुखी 
संयुक्त स्वर ; 
C९7४7] केन्द्रीय | 
central ४०७७] मध्यस्वर, केन्द्रीय स्वर 
C९४7९ केन्द्र कू 
centro-denta] मध्यदन्त्य ब्त 
८९०४ केंतुम 7. ब 
८९९९72 मूर्द्धा ` 
८९९९78] मूद्धेन्य 
cerebr2]is2ti0n मूद्धन्यीकरण ` 
८९7९७72]।2९7 मूद्धेत्यूकारी | 
८९7९9५ मूर्दा, मस्तिष्क = | 


७६० 


७४6७ स्पशे वर्ण 
checked Syllable बद्धाक्षर 
०९६ 9756 हृत्स्पंद 
९।३ ४३}।९४ मृत्पद्टिका 
chromatic 20९९7४ सुर, सुराधात 
ch70n९ मात्रा 
chroneme मात्राग्राम 
cehron0]0९।८३] कालक्रमिक 
` chr0n०।०९ऊ कालक्रम ल 
Circumflex स्वरित 
0९888 वर्ग, जाति ˆ 
class-meanin¢ वर्ग-अर्थ 
९858 ०745 वर्ग-शब्द 
७४४5 ८।९३४३९९ वर्ग भेद 
९३8४०8] क्लासिकल, पुरातन अभिजात्य, 
लौकिक 
९४६७९8] ]8)2ए8४७ क्लासिकल भाषा, 
लौकिक माषा 
classical 8a09k7it लौकिक संस्कृत 
classificaii0n वर्गीकरण 
९७३80 वगेकर्त्ता 
९।३४७९ उपवाक्य, वाक्यांश 
९।९३7 स्पष्ट 
०९३7 ] स्पष्ट ल 
९८६ क्लिक, अंतर्मुखी द्विस्पर्श, अंतः- 
स्फोट द्विस्पर्श 
clipped Word कित शब्द 
९०5९ संवृत्त 
९।०४९ संवृत 


closed construction संवृत रचना 
९।०७९ ०४, संवृत ध्वनि 

closed stress संवृत बलाघात 
०४९१ ४2} बद्वाक्षर 

close trgn8iti0n अविच्छिन्न संक्रमण 
close vowel संवूत स्वर 

०0807९ संवृत्त 

cluster समूह्‌, गुच्छ, अनुक्रम 
cluster ९05027 व्यंजन गुच्छ 
C५६९7 ४०७९] स्वरानुक्रम . , 
०३]९४०९॥९९ एकीमाबः ८ 


ORS 
ल्क 


£ न 


COMMON C2४९ सामान्य कारक 


७00६, पर-गह्वर 
०098९ सजातीय 
cognate complcIieNt सजातीय पुरक 
००६१३४९ 7607 सजातीय संज्ञा ` 
१002800 ०९९ सजातीय कर्म 
९०९०३४९ ४०) सजातीय क्रिया, 
cognate #०7 सजातीय शब्द, 
शब्द 
००३९ शब्द गढ़ना, नव शब्द-निर्माण 
coined W०74 नवनिमित गढ़ा 
हुआ शब्द 
c०।later2] ८।३॥४९? उपवाक्य 
collective noun समूहवाचक संज्ञा | 
collective NUM०ः समूहवाचक संख्या | 
collective nUM९7॥] समुदाय संख्यावाचक | 
collective Pron6Un समूहवाचक 
सर्वनाम | 
००0०७0 शब्द-व्यवस्था, शब्द-क्रम „ 
शब्द-निवेशन By iss 
९००५५३] बोलचालका, लोकभाषीय, 
स्थानीय भाषीय - 
९०।।०५।2]।5m वोळचालका ढंग (सैली) 
९०।।०१] $५।० बोलचालकी शैली 
९०।०7 कोलन 


[a 
एकमलीय 
ए क्‌ पल ik 


शब्द, 


९० स्तंभ, खाना 7 र 
combination सन्बि, संहति 

combinatory varian8 स्थितिजन्य 
रुपान्तर 


comitafive ८880 सह-अर्थीय कारक 
COMM अर्द्धविराम, कॉमा 

comma invcrted उद्धरण चि. 
comma juncture कामा, संगम, . 
अद्वविराम संगम म 
common 2९११९7 उमभर्याळग 
common Iingi2९० साधारण भाषा, 
लोकभाषा रै 


‘common 007 जातिवाचक संज्ञा 


कप 
common 89]|2}]।० उम्रयविध अक्षर 
communicati0n, संसूचन, सम्प्रेषण 


~ 


१ 


n 


७६१ 
community $०९0) संप्रदाद-भाषा, 00D So प- speech [ 
वर्ग-भाषा 

comparative तुलनात्मक 
degree 


comparative तरकोटि, 

तुलनात्मक्र कोटि, उत्तरावस्था, तुलनावस्था* 
comparative 972mnIaT तुलनात्मक 
व्याकरण 


comparative linguistics तुल- 
नात्मक भाषाविज्ञान 
comparative” meth0d तुलनात्मक 


नपद्धति 
comparative morpho]0¢ तुलना- 
त्मक रूपविज्ञान 


comparative 
वाक्यविज्ञान 
comparison लभा 
compellativeयु ८१४९ संबोधन "कारक 
compensatory lengthening पूत्ति- 
कारी दीर्खकरण, क्षतिपुरक दीर्घीकरण , 
complemen! पूरक, पूर्ति 


89785 तुलनात्मक 


* complementary compounds पुर- 


कात्मक समास 
complementary distribution 
परिपुरक वितरण, पूरक वितरण 
००४।९६९ पूर्ण 
complete diphth0ng पूर्ण संयुक्तस्वर 
completely incorporating lan- 
8७३९९४ पूर्ण संइलेषात्मक भाषा 
complete predicat07 पूर्ण विधेयकत्व 


complete reduplicati0n पूर्ण द्विरुक्ति 


comple४९ 70०४ पूर्णं घालु _ 


- c०m।९४९ ४६०१ पूर्ण स्पर्श, स्फोटिर स्पशं 


complet९ ४९7} पूर्ण क्रिया, पूणं धातु 
००७१।९६।४९ पूर्णतावाची, पुर्णात्मक 
c०mM]।९% मिश्र, जटिल 

complex scnten०० मिश्र, मिश्रित 
» या जटिक वाक्य 

complex W०rd मिश्र शब्द 
९००१०३४९१ उलझा हुआ, पेचीदा, जटिल 
componen संघटक 


ढगात] सापेक्ष, सप्रतिबंध, 


> 


component, infeg7:] अखण्ड अंबर: + 
यव,अखंड संघटक 
com०8४९ संह्लिष्ट 
coniposition of sentence वाक्य- 
विन्यास, वाक्यरचना 5 ,वाक्य-गठन 
९०M समास, संयुक्त 
compound adver} साधित क्रिया- 
विशेषण, यौगिक क्रिया-विशेषण 
compound consonant संयुक्त व्यंजन 
compound form संयुक्‍त रूप 
compound indeclinable संयुक्त 
अव्यय, समस्तपदीय अव्यय 
compound morpheme संयुक्त रूप- 
ग्राम 
compound 7007 संयुक्त संज्ञा 
compound Pala] संयुक्त तालव्य 
comporend Pho0nem संयुक्‍त ध्वनिग्राम 
compound prep0sitl0n संयुक्त पूर्व- 
सर्ग । 
compound PrediC2९संयुक्त विधेय 
compound sen#९7०९ संयुक्त वाक्य 
compound 97 संयुक्त चिह्न 
compound 50८7 संयुक्त ध्वनि 
compound s9llable संयुक्ताक्षर 
compound ४९०० संयुक्त काल 
compound ४९7) संयुक्त क्रिया 
compound ४०७९] संयुक्त स्वर 
compound ०7 समस्त शब्द, संयुक्‍त 
शब्द | 
०००८९३ धारणा, विचार 
८००९४2] धारणात्मुक, बैचारिक 
८००९०7१ अन्विति, एकूस्वरता, स्वरकता 
concordance अन्विति 


०nC7९९ मूतं 
concrete 70707 मूर्तंबोधक संज्ञा 


c०n०ः०४९ ४९8९ मूत्तमाव, मूर्तार्थ 
concrete erM मूर्तं शब्द ? 


9 


बंधिक ,  । 
conditiqnal olausi 


ग 


डी --->४ 3 PER RES Y FO Ce भअ ् > रू ~ क ् 
वाक्य, प्रातिबंधिक उपवाक्य या वाक्यांश 


conditional M0०१ हेतुहेतुमद्भाव, 
संकेताथे लक, क्रियातिपत्ति व 
conditional 88 हेतुहेतुमद्‌भूत 
conditional sentenC९ प्रातिबंघिक 
वाक्य, सोपाधिक वाक्य, प्रतिबंधात्मक वाक्य 
conditional sound change परि- 
स्थितिजन्य ध्वनिएरिवर्तेन, सोपाधिक ध्वनि- 
परिवर्तन 
conditional $7655 प्रतिबद्ध वलाघात 
conditional पक्का प्रतिवद्ध रूपांतर 
conformatiVe पुष्टिकारी, समर्थक 
C०॥7॥९॥९९ संगति, अन्विति 
conjugated form तिङन्त 
७००५९200 क्रिया-रूप, तिङन्ती रूप, 
_ काळ-प्रक्रिा 
conjugatonal termination तिळ 
७०७0 संयुक्‍त, संयोजक, संयुक्त व्यंजन 
conjunct COn$0NaNई संयुक्त व्यंजन 
_ conjunct ४०७९] संयुक्त स्वर 
C0०] ५n९६।07 स॒मुच्चयबोघक 
conjunc(।५९ संयोजक 
£ conjunctive 24४९7) संयोजक क्रिया- 
विशेषण 
conjunctive {077 समृच्चित रूप 
_ conjunctive m० संमान्य क्रिप्रार्थ 
Junctive participle पुर्वकालिक 


७६२ 
- > ी 
connntati0n अर्थ, अभिधान 
consequence ९]8ए80 परिणामी उप- 
वाक्य या वाक्यांश | ० ८ 
C०॥087८6 स्वर-ऐक्य, ` स्वर-संगति 
७०॥३0०॥७॥ व्यंजन, हल्‌ 3 
C००३०8n६8] व्यंजनात्मक, व्यंजनीय 
consonant] 09868 हलन्त प्रकृति 
व्यंजनांत 
corsonantal digraph संयुक्त वर्ण 
प्रातिपदिक या ट्विवर्ण घातु 
consonantal epenthesis व्यंजनीय 
अपिनिहिति 
consonant2] ४१७ व्यंजन-श्रुति 
consonantal 87009 व्यंजन-वर्ग 


5 


consonantal terminations हरन्त" 


प्रत्यय, व्यंजनांत प्रत्यय 
consonantal trigraph त्रिवर्ण 
consonanta] v0e] व्यांजनिक स्वर 


“consonantal Writing व्यांजनिक लेखन 


consonant cluster व्यंजन-गृच्छ 


consonantism व्यंजनत्व, व्यंजन-विज्ञान ˆ 


consonantizati0n व्यंजनीकरण 
constituent अवयव 

C०॥४४7।४९१ निकुंचित 

constructio ad sensu अर्थार्तुकूछ 
रचना 


607877प007 रचना; अवयर्व॑; वाक्य- 
विन्यास 
construction, 8०४ ए७ कर्तृ वाचक 


वाक्य-विन्यास या रचना £ 
construction, 9889 ए७ कर्मवाचक 
वारक्य-विन्यास या रचना 
९००६३०६ संपक, स्पर्श, संस्पर्श 
contact . anticipation - पश्चगामी 
समीकरण 


contact phorietic change कारण- 


जन्य ध्वनिपरिवर्तन, सापेक्ष ध्वनिपरिवर्तन 


"७६३ च री १ त 
contact progressive asia | odie SO CS PTOBTESSIV® asSghila- | co-ordinate alterdatiyg ष्ण मु र 
०) पाश्‍वेवर्ती पुरोगामी व्यंजन समीकरण | 007 समानाश्रित विकल्पवार्च] समु 7 
contact 5077 व संपर्कित ध्वनि “| ज्चयवोधक > 
0०78० ६९०7) संपर्क*सिद्धांत - | 6० ordinate घारी conj- 
contact» VernaCU।2ः संपर्क माषा, | 007 समानाः्निि विरोधवाची समृः 
संपर्क लोक भाषा च्चयबोधक 
contamIatl0n संपर्क-विकार, संपर्क | co-ordinate clause समानाधिकरण 
प्रभाव, मिश्रण उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्य्र 
९००४९४ अंत:तत्त्व ° coordinated 90]6७४ए७ समानाश्रित 
००१४९४ संदर्भ, परिस्थिति विशेषण, समपदस्थु विशषण 
contextual variant सांदभिक रूपांतर coordinating conjunction समा- 
contingent आपीतिक, संभाव्य नाश्रित समुच्चयबोधक : 
contingent ७ संभाव्य भविष्य | coordinative conjunction समा- 
contitiggnt M0०१ संभावनार्थं . नाश्रित समुच्चयबोबक 
"contingent perfec पूर्ण संभावनार्थृं | coordinative cumulative con- 
C०४n॥/4॥¢ सप्रवाह, अव्याहत, अनवरुद्ध | 7४07 समानाश्रित उपचय समुच्चय ञ 
contINUa।४९ अव्याहत, सप्रबाह .. | बोधक र 
7 contImuative conjunction न्सप्रः | coordinative illative ‘conjune- ) 
वाह समुच्चयवो्षक * #07 समानाश्चित आनुमानिक समुच्चय- क्ट 
C०n$।0॥०॥४ अविच्छिन्न, अप्रतिहत बोधक टं 


"continuous फा अविच्छिन्न लेखन | ००॥०।३ संयोजक, संयोजक क्रिया; विधेयक'' 
८०n०॥7 ६07९ कंतूर तान, चल तान, | ८०॥।३६४९ संयोजक 


चलसुर . | copulative compound द्वच्ध-समास । 
contracted sense संकुचित अर्थ * copulative conjunction समुच्चय- > 
contracti0n संकोच, संकोचन ` | बोधक अव्यय, संयोजक . | ) 
contraction of mpaning अथ- | coronal articulation चष उच्चारण' 
संकोच * ८०77९८४ शुद्ध, साधु 7 


contradictory विरोधात्मक, बिरोधी | ८०९०६ £070 शुद्ध रूप 
९००725 विरोध, व्यतिरेक, वैषम्य ` correctn९8 साधुता, शुद्धता 
tontrastive, व्यतिरेकी, विरोधी 
contrastie air व्यतिरेकी युग्मः 
विरोधी युगम 
conventi0n2] परंपरागत, सांकेतिक . 
cof ventional 887 सांकेतिक चि#& |. 
> ००7ए७०४७॥००७ संक्रमण, अभिसरण . . 
convers2,ti0n वातचीतं 5 : 
tonversati0n2] बातचीतका, बातचीत- 


र corresP0nd67०९ अनुरूपता 
corTesp0ndInए अनुरूप 
corresponding f0rMी प्रतिरूप _ 
correspondin¢ letter प्रतिवर्णं 
correspondine” 0nd प्रतिध्वनि 
है corresponding W070 प्रतिशब्द 
वण विकृत, भ्रष्ट, विकसित 
corrUpti0n रूष्टता, विकृति, विकास 


३8, डँश, निर्देशक रेखा 
42४९ ८३४९ संप्रदान कारक 


= ष्‌. 
१९३१ ।27९७३९९ मृतभाषा, ' विलुप्तभाषा 


dead metaphor मृत रूपक 


“de8pirati0n अल्प प्राणीकरण 


१९९]९7507 संज्ञारूप, सुबन्त, क्रारकरूप 
१९८]।n8}।९ विकारी 
declinable Particle अनिपाद पद 


counter 2९८९ प्रतिस्वराघात,प्रत्याघात | ९९7९ रूप चलाना, कारक रूप चलाना 


court ।an९७३९९ राजमाषा 
९78९७8 एकादेश, एकीभाव 

८7९8६ शीर्ष, चोटी, शिखर, केन्द्र 
crest of $0n07it} मुखरता-शीर्ष 


+ 


घ्वन्यात्मक मापदड 
criteri0n मापदंड 
culmination पराकोटि 


थक ५:30. कद र ac 


कार्येकारिता 

cultural ]2n¢७२४९ सांस्कृतिक भाषा 
cultural linguistics 
भाषाविज्ञान 

एप ४०९३)७।०7) सांस्कृतिक 
शब्दावली 

_ culinral #०7 सांस्कृतिक शब्द 
०७६०7९१ सुसंस्कृत 

tured ]an९२९० सुसंस्कृत भाषा 
iform कीळाक्षर 


0 ]27४५०४९० प्रचलित भाषा 


'8) 


definite future present ,निरचयार्थी _ 


decom०॥॥१ विग्रह करना 
१९१९०६0०० अनुमिति ; 
९९ ४०७९] गर्तं स्वर, पञ्च स्वर 
{९०४४९ सदोष, दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण 


criteria, Phoneiic घ्वानिक मापदंड | defective phoneme सदोद ध्वनिग्नाम 


defective verb सदोष क्रिया, दोषपूर्ण 
क्रिया 


defective Writis त्रटिपर्ण लेखन 


culminative function पराकोटि | definite निञ्चयार्थी 


definite adjective of number 
निश्चित संख्यावाचक विशेषण 


ह 


सांस्कृतिक | १९fnit6 ४6]९०७४७ ०४ quantity 


निश्चित परिमाणवाचक विशेषण 
definite 27।०]० निश्चयार्थी उपपद, 
निश्चयात्मक उपपद ' र 
definite cardinal numeral ad]- 
९०६।४९ निइचरार्थी संख्यावाचक विशेषण 
definite conjugation निर्चितार्थी 
क्रियारूप, निदचयार्थी क्रियारूप 
definite declension निश्चयार्थी 
संज्ञारूप, निर्चितार्थी संज्ञारूप ` 


definite demonstrative adjec- 


४।५९ संकेतवाचक विशेषण, निदचयार्थी 
वाचक विशेषण 


definite future past निस्चयार्थी 


भविष्य मूत 


भविष्य 5 oe 


७६५ ५ मं उ ं 


® 


CM deffite ordinal numeral 9१ | dat SI So numeral है 80- | dependent sound ३०९९ साएक्ष , * 
]००४।४०8 निश्चयार्थी क्रमसंख्यावाचक | ध्वनिपरिवर्तन, परिस्थितिजन्य परिवर्तत 
(विशेषण), ब १९7४8६07 व्युत्पत्ति, निर्वचन >? 
definite परका contiN3l0U8 निश्‍च- | derivative सावित, व्युत्पन्न, व्युत्पादित ° 
यार्थी भूत अपूण १९7४६072] व्युत्पत्ति-विषयक 
definite” past perfect conti- | derivative n0Un सावित संज्ञा 
70008 निश्चयार्थी पूर्णं अपूर्ण भूत derivative ४९7} साधित क्रिया 
definite past present निश्चयार्थी | ९४०7।४।४९ वर्णनात्मक, विवरणात्मक 
भूत वर्तमान , | descxiptie 4९०६४९ वर्णनात्मक 
definite perfect past present | विशेषण 
निश्चयार्थी पूर्णभूत वर्तमान descriptive %dv67b वर्णनात्मक 
definite presen pa निश्चयार्थी | क्रियाविशेषण 
वर्तमान भूत descriptive grammar वनात्मक 
definite $086 निश्चयार्थी काल व्याकरण | 
,१fini$९ ४०7) निश्चयार्थी क्रिया descriptive linguistics वर्णनात्मक 
definiti0n परिभाषा; लक्षण भाषाविज्ञान 
१९!९० अंश; मात्रा; अवस्था; कौटि | descriptive morphology वर्णना- 
delabializati0n अनोष्ठीकरण , त्मक रूपविज्ञान 
१९३४९ १०४४७ अवतरणार्थी कारक + descriptive phonetics वर्णनात्मक 
१०।९०४॥९॥7४ हृस्वीकरण ध्वनिविज्ञान 
"demarcative function सीमांकन- | descriptive 592. वर्णनात्मक 
कार्यकारिता वाक्यविज्ञान 


demonstrafie संकेतवाचक : | desideraile सनन्त, इच्छाबोधक 


demonstrative 8] ९०४७ संकेत- इच्छार्थक र पं 
वाचक विशेषण, संकेत-सूचक विशेषण desiderative eompounc Ver 
domonstratie Pa{"।०।७ संकेत- | सन्नन्त संयुक्त क्रिया 
वाचक पेद, संकेतवाचक निपात ' | deteriorabive अपकर्षार्थी 
demonstrative pronoun संकेत- deteriorative suffix: hs 
वाचक सर्वनाम, निशचयवाचक सर्वनाम determinate निर्णयात्मक, £ | 
"७0006 ch272०९7 डिमाँटिक लिपि | तिर्षारक वयकी 
demotic Wriin¢ डिमाटिक लेखने - determinative Clause 


` denaZ2]i28,07 अना[सिक्यीकरण” . | उपवाक्य या व अ] तत्पुरुष & 
dernominatie नामधातु determinative COE 


den ०४207 अभिधान है समास अपसरण व्यतिक्रम 
denominative P7९९० नामघातुज | १७९७0) + Fe 
वर्तमान ह तक 0०४०० मुक्ति 


< अघोषीकरण षी ग न 
~denom 0000४ नामधातु Gov १३3 


dental दन्त्य ० हु fh devoiced अघोष ~ 
१07९०] द्याय दतोष्ड्. ` ” * | तोडल्या ऐतिहासिक 
१०९०१०९ ¢।१॥६० आश्रित ड्पवाक्य वां लाएं० 
£} { शै | 


त्याकरण * 
diachronic linguistics ऐतिहासिक 
भाषाविज्ञान 

diachronic 0707058 ऐतिहासिक 
घ्वनिविज्ञान, ध्वनिप्रक्रिया विज्ञान 
diacritical m7 विशेषक चिह्न 
diacritic Mar विशेषक चिह्न 
diacritic $7 विशेषक चिह्न 


ताट] द्विवर्ण, द्विग्राह, द्विवणंग्राह 
ता8]९०७ बोली 

42]९८६३] वोलीय, बोलीगत 
48]९९ 7९३ बोली क्षेत्र 
44]९०| 8098 बोली एटलस 
d2]९० ९९०९7३} वोली भूगोल 


4a]९० ]0९३] स्थानीय बोली 
42]९९४०।०९क बोली-विज्ञान 
4a]९९४ 787४९ वोली परिधि 
diaph0n९ प्रव्वनि, विषस्वन 
diaphonic var20४8 प्रध्वनीय अंतर 
विषुस्वनीय भेद 
4607 शब्द-चयन 
diCti0n279 शब्दकोश 
९7९४8 विप्रकर्ष स्वरभाजक 
difterence व्यतिरेक, भेद, अन्तर 
differentiation मेदीकरण 
different phonemic environ- 
॥॥९॥ भिन्न ध्वनिग्रामिक परिवेश 
digetal I07४2४९ अंकभाषा 
digraph द्विवर्ण, द्विलिपि 
dimetrism ट्विमात्रिकता 
diminutival {force अल्पार्थकीय बल 
diminutival sense अल्पार्थ 


diminutive अन्पार्थक, लघ्वर्थक, लघु- 
त्वार्थक अ 


diminutive 35९० अल्पार्थी पक्ष 
diminutive 87% अल्पार्थी प्रत्यय 
ding-aong ९07} डिग-डांगवाद 
diphthong सयुक्त स्वर, संध्यक्षर 
diphthonis2t0n संव्यक्षरीकरण 
diplomatic ९६४६०7 यथावद अनुलिपि 


~ 


~ 


७६६ 

diplomatic transcription थथावूत 
अर्नालपि 

07९० मूल, अविकठरी, प्रधान 

076९६ ८३४2 मूल कारक, कर्ताकार॑क 
direct £070 मूल रूप, प्रधान रूप 
अविकारी रूप 

direct narration साक्षातुर्क्ति 
direct ०९० मुख्य कर्म, प्रधान कर्म, 
प्रत्यक्ष कमे 

direct १४०४० प्रत्यक्ष प्रश्न _ 

direct qu०४३६।० यथावत्‌ उद्धरण है 

directive 0880 अर्थार्थी कारक 

disagreement अन्वयाभाव, अनन्वय 

१52०३727०९ लोप, अन्तर्धान, तिरो- 
भाव न 

ताडछुप्य$९त. प्रच्छन्न 

disintegrated 900१ विकलित ध्वनि 
disintegrati0n मेदीकरण, बिखंडन 
disjuncti0n वियोजन 

disjunctive conjunction वियोजक 
समुच्चयवोधक 

disjunctive $en४९०८९ वियोजक वाक्य 
45002४07 अपसरण 

displaced 5९९९) अस्थानीकृत भाषा 
displacement अपसरण, अस्थानीकृत 
बोली र 

displacement of meaning अर्था- 
देश, अर्थापसरण 

45577]27 विषम, असमान 

dissimni]ai0n विवमीकरण 
करण 

4850727०९ ध्वनि-वेषम्य, विस्वनता 
4584० द्राक्षरी, द्वचक्षरात्मक” 
distant assimilati0n दुरवर्ती समी- 
करण 

distinction of meaning अर्थभेद 
4i8tinC।४९ सुस्पष्ट, विशेषक तत्त्व 


4 


असमानी- 


| distinctive element विशेषक तत्त्व 


distinctive {2276 विइेष लक्षण, 
विशेषक लक्षण 


७६७ ° 


disihnctive function विशेषक कार्य [तेलार 0 funCtI0n विशेषक कार्य- 
कारिता 

distinctiye phenomenon सुस्पष्ट, « 
अनुलक्षण ° 

distinguish महत्त्वपूर्ण 

distract20n संप्रसारण 

distribution वितरण, बंटन 
istributi0na] वितरणात्मक 

distributional ana]y8i9S वितरणा- 
त्मक ॥वश्‍लेषण ७ 

distributional description वितर- 
णात्मक वर्णन 

distribution, complementary 
परिपूरक वितरण, पूरक वितरण, पूरक बंटन 

distribution exC]0si96 अनन्य वित- 
रण, अपढर्जी वितरण 

distrib uti0n £76 मुक्त वितरण, भ्रबाघ 
वितरण 

distributisre adjective वितरणात्मक 
विशेषण हे 

"dispributive 45९० वितरण पक्ष 
distributive numcra] वितरणात्मक 
संख्यावाचक 

05९ अप्रचळन, प्रयोगाभाव 
09७८७0०० विभेद, अपसरण, व्युत्कमण 
divergence dialectic] बोलीगत 
विभेद « 

१९7४० अपसारी, व्युत्क्रांत 

divergents संध्वनि, ध्वन्यंग, संस्वन 

{०7६7 भिन्नता, विभिन्नता 

diversi, १३९०४] बोलीगत विभिन्नता 

4१० विभक्त 

divifled C0n50n27 विभक्त व्यंजन 

divine 07९7 दिव्य उत्पत्ति 

divine ००7५ दैवी सिद्धान्त 

4507 विभाजन 

doctrine ° वाद, सिद्धान्त,मत 


०७८॥०।5I प्रतिध्वनन, अनुकार 


07$पn पृष्ठ ` ० र 
(०४) द्वि, द्विगुण, द्विगणित, द्वित्व 
double consonanf द्वित्व व्यंजन? 
double letter द्वित्ववरणं 3 
0९ ॥९४३४।४९ [द्विगुणित नकारात्मक 
१०८९ 7७72] द्विगुणित बहुवचन 
१०।९६ एकमूलीय भिन्नार्थक शब्द, द्वित्तक, 

युग्मक ः अं 
१०५/0९ द्विच्च. ? ` १ 
व०प७्॥ए] सन्दिग्ध ‘i! | 
doubtful 0780 सन्दिग्ध व्युत्पत्ति 

doubtful] 9886 सन्दिग्ध भूत | 
doubtful Present संदिग्ध वर्तमान 
दाशी अपसरण 
42] द्विवचन 
dual numnb९ः द्विवचन 
4०३९१ 8079 द्विगुणीकृत लुझ . ` 
duplicated ४९7) साभ्यास क्रिया > 
त0॥०8७त ७०74 आवृतिवाचक 
द्विरक्तिवाचक Ra 
dupli8#0n पुनरुक्ति, अभ्यास, द्विगुणन 
dएःa४0n मात्रा, मात्राकाळ ' 
078४४९ सप्रवाह्‌, अव्याहत, ऊष्म | 


dynamic चल 

dynamic aCC९0# चल बलाघात 
dynamic Tingui$ti०5 विकासात्मक 
भाषाविज्ञान, ऐतिहासिक भाषाविज्ञान, चल 


भाषाविज्ञान 


E 
687077 कर्णशष्कुली, कर्णपटह 


९८॥० प्रतिष्वनि, अनुरणन, 
echoic the0r प्रतिध्वनि सिद्धांत, ध्व 


नुकृतिमूलक सिद्धांत ड 


BI 


eflectiVe 25eC प्रभावक पक्ष 
९07४ प्रयत्न 
ejecuive consonant उद्गार व्यजन 
€]९९४।४९ 8009 उद्गार स्पशं - 
९४४४७ लचीला 
ela#i४९ ७6७5७ बहिरर्थी कारक 
€l९m९n४ तत्त्व, अंश 
elements of 8 seN९९९ वाक्यावयव 
eliminati0n (निष्कासन 
elisi0n लोप, ध्वनि लोप 
९]|ऽ।ऽ शब्दलोप, पदलोप, शब्द-लोण- 
चिह्न, अध्याहार 
ellipsis ० ९६०४७ वाक्यांश-अध्याहार, 
वाक्यांश-लोप 
€] ?६।९३] लुप्तांश, लुप्तावयव, अध्या- 
हारयुक्त 
elliptical {07m अध्याहारित रूप, लुप्त 
स्प 
elliptical constructioni अध्याहारित 
रचना 
em0६0 मनोमाव, भाव, आवेग 
emotional 
मनोमावात्मक 
emotional empha$i5 भावात्मक बल 
, emMo#।४९ मावोत्तेजक 
emotive 5९९०) भावोत्तेजक भाषा 


emotive 5/6 मावोत्तेजक शैली 
emphasis वल 


emphafic वलात्मक 

emphatic articulation बलात्मक 
उच्चारण 

emphatic 7000 वलात्मक क्रियार्थं 
emphatic Prono U7 वलात्मक सर्वनाम 
empiri08] प्रयोगाश्रित 

empirical knowledge प्रयोगाश्चितज्ञान 
धा ४0 रिषत शब्द, अर्थहीन शब्द 
थोह्यांझं& अनुलग्न उच्चारण, पश्चाश्रयी 
उच्चारण 

८९/0 पदचाश्रयी, अनुळग्न शब्द 


शाय ०5 पश्चापयी, पढ प्रत्यय 


के ल्य - ne 


भावात्मक आवेगात्मक, 


७६८ 


९॥१ अंत के 
| ९0१ प्रत्यय, विभक्ति 


ending, ०७४७ कारक विभक्ति 
ending ४०:४९] अन्त्य स्वर 
endocentric अंतःकेन्द्रिक, अंत्यकेन्द्रिक 
endocentric construction अंतः 
केन्द्रक रचना | 
९४ पहेली, प्रहेलिका 
endophasie आंतरिक भाषा, अनुच्च- 
रित भाषा न हि 
energetic M0०१ बलात्मक क्रियार्थ , 
९27९९१ वर्द्धित, विस्तृत 
enlargment वर्धन, विस्तार, वृद्धि 
९]27i0¢ वृद्धिकरण, वर्द्धन र 
९९78 ६06९ प्रवेशमुखी सुर 
enumerati0n परिगणन, परिगणना 
enumerative गणनात्मक 
environment परिवेश, परिसर, वाता- 
वरण 
९३३]९$।5 पुनरुक्ति, शब्द-पुनरुक्ति, 
शब्दाभ्यास 
epenth९५। अपिनिहिति, 
व्वनि-सन्निवेश 
epenthetic-vowel अपिनिहित स्वर 
epenthetic word अपिनिहित शब्दे 
epicene द्विलिगी, उभर्यालगी 
९।९।०४४8 स्वरमुखावरण, अभिकाकल, 
स्वरयंत्रच्छद 
९Piएra॥०2] अभि लेखात्मक 
९¢72)h) पुरालेख शास्त्र, 
शास्त्र, शिलालेख शास्त्र, अभिलेख विद्या 
episememe अर्थग्राम 
९९5५ अंत्ययोग ३६ 
epithet विशेषतासूचक, गुणसूचक 
eponym आघारनामी, आधार नाम 
९१५३] समान, बराबर, सम 
९१५०] ८]३॥४० समान उपवार्क्य 


समस्वरागम, 


, ९१०2४97 समीकरण ' 


०१३४।072] समरीकरणात्मक 
equation, etmol०४००] व्युत्पत्ति- 


अभिलेख- ˆ 


हा 


ettph०n।८ सुस्वर, श्रुतिमबुर, उच्चारण- 


? ७३०४ 80।९0०९ निश्चयात्मक विज्ञान 
. ९४४४४९१७७0 अतिशयोक्तिपूर्ण 


७६९ 


मूलक El a exclamatory pron0uh उदगार- - 
equative ९३४९ समानार्थी कारक वाचक सर्वनाम, विस्मयादिबोघक सर्वनाम 
equative १९९९ समकोटि, समश्रेणी* | ००।३०३६०५ ७९7४९००९ उदगार 
equilibrium साम्य, ससैत्व वाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य , 
equivakent समानार्थी, एकार्थी पर्याय * | ९४०।३०३07 »9&0 उद्गार चिह् 
'९7९३४९ ८३४९ अप्रत्यक्ष कतृ कारक | ९xclamatory sound तात चनि 


९5४।m९ अनुमान विस्मयादिवोबक ध्वनि 
ethnolin5६९8 नुवंशीय भाषाविज्ञान, | ०5०।प्र807 वहिष्करण 
जाति भाषा विज्ञान र exckusive personal pronoun अनंत- 


९४|॥०]०९$ नृवंश विज्ञान भावी पुरुषवाचक सर्वनाम, असमावेशी 
etymol0९०॥। व्युत्पत्तिमूरक, व्युत्पत्तीय | पुरुषवाचक सर्वनाम 

etymological 400९६४ 'व्युत्पत्ति- | ९xclusive relationship परिपूरक 
मूलकं द्वित्तक वितरण 

7 m0।95 व्युत्पत्ति, निरुकत, उत्पत्ति, excres०९० आगत ध्वनि 

शब्द विचार,शब्दसाधन, पद सांधन, व्युत्पत्ति | ९४।।९ निःश्वास 

शास्त्र, व्युत्पत्ति विज्ञान exocentric constructi0n वहिष्के- 
€6yImM0n मूल, शब्द-मूल न्द्रिक रचना, बहिष्केग्द्री रचना 
euphemism मंगलाभिव्यक्ति, म्झ्ाल- exogenous बाह्यावारित, बाह्यजन्य 
भाषित, शिष्ट,माषित, मंगळ प्रयोग, मधुर exophasia उच्चरित भाषा, श्रुत भाषा 


भाषित बाह्य भाषा 
| expansi0n विस्तार 


expansion of meaning अर्थविस्तार 
experiential प07ते अनुभूत शब्द 
experiment प्रयोग 

experimental प्रायोगिक 
experimental phonetics प्रायोगिक 


घ्वनिविज्ञान 

€00७४0 निःश्वास 

irato0ry 57९55 बलाघात 

i7६९ व्याख्यात्मक 
9 


सुकर 
euphonic combination संधि 
euphonic ¡१७ उच्चारण-सुकर-श्रुति 
2०75 ध्वनिमाधुर्य 
even (0076 समसुर « 

०७४०।५४।0० विकास 

evolutionary Iinguistlcs विका- 
सात्मक भाषाविज्ञान exp प 
explanative 
व्याकरण ° 
explanatory graypmar व्याख्यात्मक क्या 
व्याकरण * की 
expletive नियमधूरक i ~ 
exploded stop पूर्ण स्पे, स्फोटित स्पश | 
०=?]05i0n स्फोट, स्फोटन $, 
‘explosive स्फोटात्मक स्पर्श, बहिःस्फोटक * 
«7 ७३7९880) अभिव्यक्ति $: द 
| ०४7९55४० व्यंजक्न, अमिव्यंजक | 
०९5०7 विस्तार |... 


१ 9 हि] मर 


€5०७.०४४07॥ अपवाद . 
x९0] अपवादात्मक 
९०३7४९ विनिमय 
exclam2$i0n विस्मयादि सूचक, 
विस्मयादि बोधक : | 
exclamation mark विस्मयादिबोधक | 


चिह्न > 


exclamatory pitch विस्मयादिवोघर्क 


५ सुर, भावमूलक सुर हः 
४९ 


७७० 


exfension of-ImeaninP अर्थ-विस्तार 

extension of PrediCa४९ विधेयकका 
विस्तार 

external difi67enC2 वाह्यभेद* 

external ))i8i0$ वाह्य स्वर विच्छेद 

external inflecti0nal वहिर्मुखीडिलष्ट 

external open - junctnTe बाह्य 
मुवत संगम 

external punctuation marks 
वाक्यांत विरामचिहन 

external reconstruction वाह्य 
पुनर्निर्माण 

extinct |an५३९९ लुप्त भाषा, विलुप्त 
भाषा, मृतभाषा 

extra length अतिरिक्त दीर्घता 

eye-PictnTe दृष्टि-चित्र 

F 

£40६ तथ्य 

48666 0७ प्रेरणार्थक 

factive ८४४७९ परिवर्तार्थी कारक 
fact M0०१ तथ्यार्थ, निश्चयार्थं 
£९६07 उपकरण 

{2३९5 भ्रांति 

falling diphth0n¢ अवरोही संयृक्त- 
स्वर, अधोगामी संयुवत स्वर 

_ falling 00९ अवरोही सर 

false analogy मिथ्या सादव्य 

fa] 7१] कृत्रिम ताळ 


6 


८९४९३] तालु-चापीय हि 
९2४07९ लक्षण, विशेषता, विशेष लक्षण 
feminine स्त्रीलिग ० द 
feminiNe af स्त्री प्रत्यय, स्त्री-अनुंबंव 
feminine, d0७]९ ह्विगुणीकूत स्त्रीलिंग 
feminine Uf स्त्रीलिंग प्रत्यय, 
स्त्रीलिग पर-प्रत्यय & 
feminizati0n स्त्रीलिगीकरण 
fertile 9Ufह उर्वर प्रत्यय 
field method क्षेत्र-पद्धति, सर्वेक्षण-पद्धति 
field Work क्षेत्र-कार्य, सर्वेक्षण-कार्य हि 
figurative i000; रूपकयुक्त मुहावरा 
figurative meaning लाक्षणिक अर्थ, 
रूपकाश्चित अर्थ 
४४१6 अलंकार, लाक्षणिक प्रयोग 
figure of ९७७७००५४७४ * अलंकार, 
लाक्षणिक प्रयोग 
figure of rhe#070 अलंकार, लाक्षणिक 


- प्रयोग a 
figure of 800९०] अलंकार, लाक्षणिक 
प्रयोग 


£08] अंतिम, अंत्य 
final 2९०९ अंत्य आघात, अंत्य बला- 
घात, अंत्य स्वराघात 

final 2१९ अंत्य श्रति £ 

final 57९७५ अंत्य बलाघात 

fina] ४0७९] अंत्य स्वर « 

finite £070 समापक रूप, समापिका क्रिया 

finite M००१ समापक क्रियार्थ 

finite ४९7} समापिका क्रिया ; 

£756 प्रथम 

firs 0858] प्रथम प्रेरणार्थे कर 

first f0r0 अथम रूप ह 

fir$t-{u४7९ लुट्लकार, अनय्वतन भविऽय 

first PartiCi0]6 वर्तमानकालिक कृदंत, 

प्रथम कृदंत >. * 

fir ९7507 उत्तम पुरुष ह 

sound आष्ट प्रम वर्ण- 


~ 


_ 


° {।९x008] रूप-विषयक 


fo)k 07९ लोकवार्ता 


"foreign ०75 विदेशी शब्द, विजा- 


{or ma।४० रचनात्मक 


७७१ ॥ \ ; 


` 


87280 ३००००४ स्थिर स्वराघात अचर गत उ ता 8९९९० स्थिर स्वराघात, अचल 
बलाघात + 


formative 8fi% »रचनौत्मक प्रत्यय * 
रचनात्मक .अन्‌ बन्ध 

formative elemen रचनात्मक तत्त्व 
form-building रूप रचना 
form-C]888 रूप वण 

£07058 रूपविहीन, रूपशून्य 

formless ]an¢u३९० विथोगात्मक 
भाषा, स्थान.प्रवान भाषा | 

form, 0९78] प्रङृर्तै, मूल, मूलरूप 

form, $570९ सबल रूप, सशक्त रूप 

formu] सूत्र ` $ 
form, ए6७८ निबेळ रूप, अशक्त रूप 

£07४९ दृढ़ता, दुड़तासे 

£07¢।5 दृढ़, सशक्त, दुढ़ोच्चरित व्यंज़न 

fortunat0४ ]3% फ़ारतुनेतोफ़ नियम 

fossil £07 अवशिष्ट रूप 
£055]¡८९१ अश्मीभूत, प्राचीन, अप्रचलित 

fractional numera] अपूर्णं संख्या- 
वाचक विशेषण 

fract॥7९ स्वर-मंग. 

free ३००९० मुक्‍त स्वराषात 

free £070 मुक्त रूप, निरपेक्षरूप 

free morpheme मुक्त रूपग्राम 

free ]08700]९ शुद्ध निपात अव्यथ 
free Phoneme मुक्त ध्वनिग्राम 

free 57९55 मुक्त बलाघात 

free 59]]2}।९ मुक्ताक्षर, स्वरांताक्षर 

free transl2fi0n भावानुवाद, मुक्ताः 


नवाद ¢) 
free variant वैकल्पिक रूप, मुक्‍त 


रूपांतर, वैकल्पिक ध्वज्ञि, मुक्त पर्रिवर्तेन 
free variati0n मुक्‍त प्रयोग, बैकल्पिक > भ् 
प्रयोग, मुक्‍त परिवर्तन, स्वच्छत्द परिवतंन ड 
१-७७ 070 8९०९४ मुक्त शब्करस्वराघात | 
SN पदकताओ 


fixed formula’ निश्चित सूत्र 
fixed 5807085 अचल बैलाघात, स्थिर 
बलाघात; निश्चित बलाघात > 
fixed, W074 074९7 स्थिर पद-क्रम 
निश्चित पद-क्रम 

£8 उत्क्षेप 

flapped उत्त्िप्त, ताडित, ताड़नजात, 
लघ्ट्वाघात 

flash of meaning अर्थ-स्फोट 
flecti0n रूप, रूपांतर 

£]९%।॥।९ लचीला 

£l6I0n ,रूप, रूपांतर 


flexional language रूपांतरयुक्तृ भाषा 
floating element प्लवमान तत्त्व 
£l0% गति त 
folk ९(॥०७०६७ लौकिक व्युत्पत्ति,* 
भ्रामक व्युत्पत्ति 


४00१ 552९९ अन्न-मार्ग 

£००१ 7० भोजन-नलिका 

force, breath. श्वास-शक्ति 

£07९६7 विदेशी, विजातीय, आगत, गृहीत 
foreign elemen विन्ातीय तत्त्व 
forelgnism विदेशीयता, क्षिजातीयता 
foreign ]20u2४० विदेशी भाषा; 
अन्य भाषा 


तीय शब्द, आगत शब्द,गृहीत शब्द्‌ , 
form रूप - t 
formal f07m औपचारिक रूप 
formal gramm87 औपचारिक. रूपीय 

व्याकरण 
formal ]27९५३६९ औपचारिक भाषा 
formal 80९९०). औपचारिक भाषा 
formation, 09०८ पश्च-रचपाः पइ्च-" 

गामी रचना 6 : 


७७९ 


frequency Vibration कंपन-संख्या, 


कंपनावृत्ति 


पी'०0ए९॥४७७४ए७ यङन्त, पौनःपुन्यात्मक, 


बारंबारता सूचक 


frequentative” a5P९०५ यङन्त पक्ष, 


पौनःपुच्यात्मक पक्ष 


frequentatiVe ४€7 यङन्त क्रिया, 


_ पौनःपुन्यात्मक क्रिया 
frica#४९ संघर्षी 
f7iCI0n घर्षण 
fT00 अग्र 
fron2] अग्रजिस्वोच्चरित 
{r0n४९१ अग्रीकृत, अग्रित ! 
front of the: t0n¢०९ जिह्वाग्र 
front ४०७९] अग्र स्वर 
full contact पूर्ण स्पर्श 
foll redup)iCati0n पूर्ण द्विरुक्ति 
full e7९९ पूर्ण वाक्य 
ईप] $४0 पूर्ण विराम 
£0] ४०70 पूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण शब्द - 
function कार्य, कार्यकारिता, प्रकाय : 
functi002] कार्यकारी, प्रकार्यकारी 
कार्यात्मक, प्रकार्यकर्‌, कार्यावारितं 
functional and structural theo- 
77 कार्यात्मक एवं संरचनात्मक सिद्धांत 
functional C९7९ शीर्ष, चोटी, केन्द्र 
functional Ch2॥४९ प्रकार्यकारी परिः 
वतन, कार्यावारित परिवर्तन 
functional 077 प्रकार्यकर रूप 
कायकारी रूप 
functional 70१3008 प्रकार्यात्मक 
माषाविज्ञान * 
fonctional Phonetics  प्रकार्योत्मक 
' ` 'व्वेनिज्ज्ञिन, ध्वनिग्रामविज्ञान 
fos 88१08 :आवारमूत, मूलमूत 
480 मिश्रण, विलयन .„ , ., . 
आथ रूनिक लिपि. ......... . 


$07९ भविष्यत, मविष्ण ` 


“future, 900 पूर्ण विष्य र | 
future ९0०८७४० संमाव्य स्रविष्य ५| माषाविज्ञान - 


rR '> 


ही ह 


future ए06७/'४##ए6 भविष्य पूत लााळ७ळ कंपन-संख्या, | [0४०७७ 0९9७४७ भविष्य आज्ञार्थ, 
आज्ञात्मक भविष्य 
future imperfect indicative अपूर्ण 
निउचयार्थी भविष्य न 
-fubure indicai9e निश्चयतर्थ भविष्य, 
सामान्य भविष्य ; 
{utU7€ ४०75९ भविष्यत्‌ काल,भविष्यकाल 
future participle भविष्य कृदंत 
fubure Perfect पूर्ण भविष्य 
future perfect ‘IndicatiVe,पूर्ण 
निश्चयार्थं भविष्य £ 
(९ periph7astic पल्लवित भविष्य, 
वियोगात्मक भविष्य 
G 
९३९] गेली प्रयोगः 
geminati0n- द्वित्व, द्वित्त व्यंजन 
gender ; लिग 
९९०4९7।९88 निलिङगी, लिंगविहीन.; 
genderless l2ngu१९0,निलिङगी भाषा 
genderless noun निर्जीवः संज्ञा + 
gender noun छिगार्थी-संज्ञा 
६९१९६]।०९।५०]; वंश-क्रमात्मक | 
genealogical classification: पारि- 
वारिक वर्गीकरण, वंश्ञानुक्रमिक वर्गीकरण 
६९०९॥]०६5 ` वंश-क्रम 
genemmic_mhonetics! ध्वानिकी 
£९१९7१] सामान्य 


: general 860०९ . सामान्य स्वराघात 


general coherence सामान्य सामंजस्य 
general gr2mMT2r सामान्य ब्यांकरणा' 
generalisation. साधास्णीकरण 
general ]2n2॥९९ सामान्यः माषा 
generation. पीढ़ी 


7200 ७77७ सामान्यकारी 


generic crm सामान्य शब्द 
2९॥क्‍०००0४ 79079). हिगुणित बहुवचन 
genetic ~Clas8if0abi0n उत्पत्तिमूलक 
नक्कीर्क+-क्p ५४4 , 
genetic phonetics ।:औच्चारणिक 


PHITFSS Sv iSO 


£ 


७७३ * 


genetic. relationshi? उत्पत्ति मलक। 2000) आप छी आओ relationship उत्पत्ति मूलके 
संबंध 
४९7४७, संबंध षष्ठी 
£९0६४९ 0880 संबंध कारक, षष्ठी' कारक, 
षष्ठी विभ्रक्ति 
genitively dependent com- 
०५० षष्ठी समास, संबंवाश्रित समास 
genitive postpositi0n संबंधवाचक 
परसर्ग, संबंधबोधक परसर्गे ; 
` ००॥॥$ जाति 
geographical linguistics भौगोलिक 
भाषाविज्ञान 
९९९0 तुमन्त, संज्ञार्थक क्रिया, क्रिया- 
निष्पन्न संज्ञा, धातु-साधित संज्ञा 
‘gerundia] तुमन्त 
geru ndial infinifiVe क्रिया निष्पन्न संज्ञा 
` तुमन्त, तुमुनन्त 
¬ ०7७११४९ तुमन्त, क्रियात्मक विशेष 
gerundiVe $x कृत्य 
gerundive f07m क्रिया निष्पन्न संज्ञा- 
` हप, धातु-साधित संज्ञारूप 
gestural th07) इंगित सिद्धान्त 
६९४४7९ इंगित, संकेत 
gesture language सांकेतिक भाषा 
gh0st-£0rm अशुद्धिजन्य रूप 
ohost-W०07d अशुद्धिजन्य, शब्द 
&in९।४] वत्स्य 
£१९ श्रुति 
ए।१०-४०४0] श्रुति स्वर 
"oliding ४०७०] श्रृतियुक्त स्वर 
छ।088 अर्थ, पार्वार्थ 
०588! शब्द समूह, शब्द संग्रह 
glossematIlcs रलॉसीम -विज्ञान 


९७ 0 


£]05560९ ग्लॉसीम 
६।०5४०।8]78 विक्षिप्त-माषा 
glossology भाषाविज्ञान, _ अर्थविज्ञान 


* अर्थतत्त्व 


आ उरस्य, कंठद्राखैय 
glottal catch स्वरयंत्रमुखी स्पशँ _ 


grammatiC8] व्याकरणात्मक, व्याकरण- 


०६४०] स्वर-यंत्र-मुखी; स्वर यंत्र, स्थानीय, ` 


\- हः 
8008 ८०० स्वरतंत्री ˆ > 
80068] ०।०३७7९ अलिजिह्वीय संवृत्ति र 
&।०४४३]।८९ काकल्यीकृत, कंठमलीकृत 
glotta]lized 8009 उद्गार व्यंजन 
2०७] 0876 व्लाकल्य स्पर्श, स्वर- 
यंत्रमुखी स्पर्श र 
glottal 8pirant स्वरयंत्रमुखी संघर्षी 
काकल्य घर्ष 
| 8009) 8009 काकल्प स्पर्श, स्वर- 
यंत्रमुखी स्पर्श 
glottal vibration स्वरयंत्रमुखी कंपन 
ठा०५७5 काकल, स्वरयंत्रमुख, कंठद्वार 
: glottochron0]0¢$ माषा-कालक्रम- ` 
विज्ञान 
` 9।०४४०।०६क भाषाविज्ञान 
६०४९77 नियंत्रित करना 
governed %07 नियंत्रित शब्द 
governing %07d नियंत्रक शब्द 
governmen$ नियंत्रण 
९radati0n अपश्रुति 
gradation of 50U घ्वनि-अपश्चुति र 
27806 श्रेणी, कोटि क 
grade, high उच्च श्रेणी, उच्चावस्था, > 
उच्चकोटि र शो 
. ठ्टा'७तए8] क्रमिक Fe 


§Tamm2ः व्याकरण 
grammarlan वयाकरण, व्याकरणकार 


मूलक, व्याकरणिक 

grammatical agreemen! अन्वय, 
अन्विति, व्याकरणिक अभ्विय 
grammatical 302]95i5 व्याकरणिक 
विइलेषण Fe 
grammatical 2९६०7) व्याकरणिक 
प्रवर्ग, व्याकरणिक श्रेग्री Ea: 
grammatical element व्यूकरणिक, 


ुािल्ये 8७0१७ व्याकरणिक | 04६९०60 अङं संवत ९6 


लिग 
grammatical mMeaninए व्याकरणिक 
अथ 
grammatical 070७? व्याकरणिक क्रम 
grammatical $7e55 व्याकरणिक 
बलाघात | 
grammatical 5४िए७,ए!8 व्याकरणिक 
संरचना ८ 


grammatical termin0l0y व्याकर- 
णिक पारिभाषिक शब्द 
gramma#0]।02क लिपिविज्ञान 
grapheme लिपिग्राम, वर्णग्राम 
graphemics लिपिग्राम विज्ञान, लिपि- 
£ विज्ञान 
graphic 8006 विशेषक चिह्न, 
चिहिनत स्वराघात 

graphon0my लिपिग्राम विज्ञान, लिपि 
विज्ञान 

grassmaN9 ]8% ग्र॑समैन-नियम 
६३४९ अनुदात्त 

82४९ 2९९९ अनुदात्त स्वराघात 
grnmm's ]2% ग्रिम-नियम 

gro0Ved 7९2४९ उत्थित पाठव संघर्षी 
groove-spirant नद संघर्षी 

87077 वर्ग, गण 
. ६०९४ भोजन नलिका 
प) मसूड़ा, वस्स 
४७० 87906 गुण श्रेणी 


half-८।08९ अद्ध संवृत त 


| higb-ba,ck ५०७९] उच्च पक्च-स्वर 


र ७७४ ~ | 


ha]f-{7९९ अर्द्ध मुक्त 
“half-lengih अद्धं दीर्घत्व । 
half]07 भद्ध दीर्घ, ईषत्‌ दीर्घं "ˆ 
ha |f-0p९ अद्ध विवृत „ 
half-pl0si४९ अद्ध स्पशं 7 
half-5h0rt हुस्वाद्धे 

hapl0gr2Phy समध्वनि लुप्त लेखन | 
hap]।०]०९5 समध्वनि लोप, समाक्षर लोप | 
३7 अघोष, कठोर ”? वजे 
hard ७०7807976 अधोष व्यंजन 

hard palate कठोर तालु 

hard 287 कठोर चिहन 

harmony सामंजस्य, संगति 

harmony 0f 0०]5 स्वर-संगति, « 


त 


स्वर-सामंजस्य द > « 
harriony-mut2ti0n ससामंजस्य अभि- 
श्रुति 


२० (४ ^ 


heaviness उदात्तत्व 


helper ४९7 सहायक किया, सहकारो क्रिया 
hesitation-f0rm द्विधा रूप FR 
hesitation 800d द्विधा ध्वनि 
heteroc]ie अपवाद 
heteronomous sound change 
परिस्थितिजन्य ध्वनि परिवर्तन, सापेक्ष " 
ध्वनि परिवर्तन 
॥ ९६९०-०४ मिन्न स्थानीय 
heterosyllabic भिन्नाक्षरी | 
॥i205 विवृत्ति, स्वरविच्छेंद 
hieratic Writing हिरेटिक लेखन 7 
hieroglyphic character चत्रलिपि, 
सार्कतिक लिपि | 
hieroglyphic writing चित्रलिपि 
सांकेतिक लिपि 
गाठा) उच्च 


टि 
caste 7007 उच्चवर्गीय संज्ञा 


4 


homophone _ 
te RD: हट 


७७५ 


१ ने 


क 


high शभर] उच्च (या दक्षिणी) जर्मन 
hiएh ९7६१० उच्च श्रेणी, उच्चावस्था 
higher |0% उच्यैतर निम्न 
higirer mid उच्चतर मभ्य 
high P7tCh उच्च स्वर, उच्च सुर, उदात्त 
high pitch accent उदात्त 
hissing 00 सीत्कार ध्वनि, शीत्कार 
ध्वनि 
hi$6079 इतिहास मु 
' histi07०३] ऐतिहासिक 
historical classification ऐतिहासिक 
वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण 
historical etymology ऐतिहासिक 


>| 


व्युत्पत्ति , 
"historical grammar एतिहासिक 
व्याकरण 
historical Jinguistics ऐतिहासिक 


¬ भाषाविज्ञान ढं 
historical morphology ऐतिहासिक 
रूपविज्ञान 
"historical phonetics ऐतिहासिक 
ध्वनि-विज्ञान, ध्वनि प्रक्रिया विज्ञान 
historical present ऐतिहासिक वर्तमान 
historical Syntax एतिहासिक वाक्य- 


विज्ञान 
historical 68९5 ऐतिहासिक काल 
॥०।० रिक्ति, अभाव, कमी 
hole in the pattern ढांचेमें रिक्ति 
holophra० एकशब्दीय वाक्य, एक- 
° शाब्दीय वाक्यांश 
holophrasis एकशब्दीय अभिव्यक्ति 
‘holophrastic अव्यक्त योगात्मक 
holophrastic ४६४४९ अव्यक्त योगात्म- 
काविस्था 
home ]an¢०2८० घरेलू .माषा 
homogeneous सजातीय ` .: 
homonym समानाक्रार _ 
homo-organic. समस्थातीय, 
तुल्यस्थानीय समकरण, उक 
समघ्वनि, ` समध्वनीय ` 


i) 


~ 


० सवर्णे, | 


भिन्नार्थक शब्द, समस्वन” ' 
hom0ph0ny समस्वनता, समध्वुनित्व 
honorific आदरार्थक, , आदरवाचक 
honorific affix आदरवाचक प्रत्यय या 
अनुबंब ` 
honorific f0rm आदरवाचक रूप 
honorific Pron0n आदरवाचक सर्वनाम 
honorific second person आदरः 
वाचकः मध्यम पुरुष 
horizon] आड़, बेंड़ा 
hushing 80070 तालव्य ऊष्म 
॥ए0४ंतें संकर, मिश्र, मिश्रित 
hybridized मिश्रित, संकरित 
hybridization मिश्रण, संकरण 
hybrid formati0n मिश्च रचना, संकर 
रचना 
hybrid language मिश्रित भाषा, मिश्र ँ 


भाषा 
hybrid एणा।ं संकर शब्द, द्विज शब्द 
hyperbaiic शब्दक्रम विपर्यस्त 
hyperbat0n शब्दक्रम विपर्थय 
hyp०r७०।० अत्युक्ति, अतिशथोकिति _ 
hyp७n योजक चिह्न, संयोजक रेखा 
hyP०४॥९३।5 कल्पना, उपकल्पना, अनु- 
मान, सिद्धान्त 
hypothetical अनुमानसिद्ध, काल्पनिक, 
अनुमानाच (रित |; 
hypothetical ८]३॥४९ प्रातिबंधिक 
उपवाक्य, प्रातिबंधिक वाक्यांश 33 
hypothetical conjunction प्राति- 
बंधिक समूच्चयबोवक 7 ते 
hypothetical langage काल्पतिक 
भाषा, कल्पित भाषा 


» J | 
¡०३ विचार, माव _ . वह ५ 
¡4०३] आदश पका 


¡4००६।० समान, अभिन्न, समरूप 
१००४६।०३ सुमान, अमिन्न 
¡4606 पह्चान,, ए 


उत९ष्टा8]] भावलिपि, भावचित्र 
ideographic Sy mb०] भावसूचक प्रतीक 
ideographic Wri मावमूलक लिपि 
4006७ व्यक्ति-बोली, व्यक्ति-माषा _ 
ताठ मुहावरा, भःषा, बोली 
ताग 8७ मुहावरेदार 
idiomatic expression 
अभिव्यक्ति 
;4i0m2।८ ०52९९ मुहावरेदार प्रयोग 
i]l2४९ ८३४९ प्रवेशार्थी कारक 
illative conjunction परिणामदर्शक 
समुच्चयबोघक अव्यय 
illiterate अशिक्षित, अनपढ़ 
illusion स्रौति 
705075 स्राँतिपूर्ण, मिथ्या 
illustrati0n उदाहरण 
798९8 बिब 
ima¢in27} काल्पनिक 
imitati0na] अनुकरणात्मक 
imit2/४९ अनुकरणात्मक 
Imitaii96 %ऋ०7 अनुकरणात्मक शब्द, 
अनुकार शब्द 
immediate constituenf निकटतम 
अवयव, निकटस्थ अवयव 
immediate future आसन्न भविष्य, 
तात्कालिक भविष्य 
immigrant |an७2४९ आप्रवासी भाषा 
imperative form आज्ञासूचक रूप 
imperative mood लोट्‌, 


मुहावरेदार 


अनुज्ञा, 
आज्ञार्थ, आज्ञा 
imperative proethnic प्ोथेनिक 
आज्ञासूचक . , 


imperative sentence आज्ञासूचक 


वाक्य , 
imperative ४९7} आज्ञासचक क्रिया 
Mnperative verb causative प्रेर- 
. णार्थक आज्ञासूचक क्रिया 
Hriperfect articulati07 अपूर्णउच्चा- 

रण; मभिनिघान ¢ 
imere0६ ७6६०१ अ अनुकरण 
f+ > ल्‍ डं 
72 « 


७७६ 
imperfect participle अपुर्ण पळा आविष, भावचित्र | imperfect Par#०।९।० अपूर्णं कुदंत « 
imperfect #९09९ अपूर्णं काल, लङ, 
' अनद्यतन भूत ह ° 
imperfect अपूर्ण, अपूर्णा्थी "१ 
imperfective ap९C अपूर्ण «पक्ष 
impers0na] अवैयक्तिक, भावबोधक, 
पुरुषशून्य 
impers0na] ४९ भावेप्रयोग 
impersonal Verb भाववाचक क्रिया 
impersonal] ४0९ भाव वाच्य 
implication निहितार्थ 
Imp]i९d विवक्षित, निहित, उपलक्षित 
impl09i0n अन्तःस्फोट, स्फोट 
imp]05i9९ अन्तःस्फोटात्मक 
implosive consonant अन्तःस्फोटा- 
त्मक व्यंजन, अंतर्मुखी व्यंजन 
improper compound अपूर्णं समास 
Improper triphth0n¢ त्रिस्वर, अपुर्ण 
त्रिस्वर ऊर 
Impure 202५३९९ मिश्रित भाषा, संकर 
भाषा 
inactie ४0८७ अकतू वाच्य 
inanimate अचेतन, निर्जीव 
Imanimate 2९0९०7 अचेतन लिंग, . 
निर्जीव लिंग 
Imanimate N9UN अप्राणीवाचक संज्ञा 
inarticulate 0७74 अव्यक्त ध्वनि 
incapsulating an¢ua९० समासं- 
प्रधान भाषा 
Imcapsulati0n समास 
inchoatiVe ४९7} प्रारंभात्मक क्रिया 
InC]0507 अन्तर्भाव, समाबेश 


inc)usiNe सार्कल्यवाचक गी 


inclusive persona] pronoun अंत- 
मावी पुरुषवाचक सर्वनाम, समावेशी पूर्ण- 
वाचक सर्वनाम | jee 

inclusive Pron0Un साकल्यवाचक, 
स्वनाम” 

incomplete अं 

incomplete ‘diphthong 


Lp?) 


अपूर्ण i 


n 


॥ 
imeqntact 


७७७ 


संयुक्तस्वर 

incomplete 700 अपूण धातु 
incomplete 5०? अपूण स्पर्श 
incomplete ४९7 अपूर्णं क्रिया 


¡nc0n ९7४ _ असंगति, असादृश्य, विषमता, 


inc0n९7॥०॥8 असंगत, विषम 

inconsistan असंबद्ध 

incontact progressive assimi- 
]॥४07॥ दूरवर्ती पुरोगामी समीकरण, 

regressive _assimi- 
]2४।0 दूरवर्ती पश्चगामी समीकरण 
incontiguous assimilatl0n असंलग्न 
समीकरण 

incorporated phrase 

' वाक्यांश, समासप्रधान वाक्यांश 

प्रर्लिष्ट, 


प्रश्लिष्ट- 


imcorporating योगात्मक, 
समासप्रधान 
inc0rpo072।९ प्रदिलषष्ट, समासक्षधान 
incorrect अशुद्ध 
Increa8e वृद्धि 
` ind९०]¡n॥}।९ अव्यय, अविकारी 
indeclinable past participle 
अविकारी भूत कृदंत 
ind6f[n¡४० अनिश्चित, अनिदिष्ट; सामान्य 
ऑनश्चयात्मक 
indefinite adjective of number 
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण 
indefinite adjective of quantity 
अनिङ्चित परिमाणवाचक विशेषण 
indefinite 87४0७ अनिश्चयात्मक उपपद 


indefinite cardinal numeral ‘ad- 


]९०४४९ अनिङ्चित संख्यावाचक विशषण 
indefinite demonstrative adje- 
6१७७ अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण 
indefinite demonstrative PrO- 
7700 अनिश्चित संकेतवाचक सर्वनाम 


indefinite future 


भविष्य-भूत 
indefinite future PrOS® 
ठिचतार्थी भविष्य वर्तमान 


nt अनिः 


0980 अनिडिचितार्थी 


Indefinite numer al » adj ectIve’ 
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण 
indefinite past continuous 
अनिश्चित अपूर्णे भूतः ` 
indefinite past perfect conti- 
_ 00008 अनिश्चित पूर्णापूर्णं भूत 
indefinite past Presen अनिश्‍चित 
मत वर्तमान 
indefjnite perfect Past present , 
अनिश्चित पूर्ण भूत वतमान 
indefinite present continuons 
अनिर्चित अपूर्ण वर्तमान ग 
indefinite Pron0Unी अनिशचयवाचक 
सर्वनाम 
indefinite 5९786 अनिश्चित काल 
indefinite ४९7) अतिङ्चित क्रिया | 
independent ९।३॥४९ स्वतंत्र उपवाक्य, 
स्वतंत्र वाक्यांश 
independent ९]९७९॥ स्वतंत्र एकांश, 
स्वतंत्र इकाई, स्वतंत्र तत्त्व ” 
independent vowel £१९ स्वतंत्र 
स्वरश्रति 
ind७४९ शब्दानुक्रमणी 
औn८६।४९ निर्देशात्मक, निर्देशक 
indicative 77000 निश्चयार्थं निर्देशक 
क्रियाथं । 
indicative preterlie भूत निश्‍्चयाथे 
indicative, thematle आदिष्ट 
निइ्चयार्थ 
indire०४ अप्रत्यक्ष, असाक्षात्‌, परोक्ष, गौण 
indirect ००९७४ अश्र्त्यक्षकम, अप्रैमुख- 
कर्म, गौणकर्म है 
indireot narration असाक्षादक्ति 
;ndi४id७|] व्यक्ति व्यक्तिगत, वैयक्तिक 
indo-aryan भारतीय आर्यभाषा . ४६ 
indo-aryan, middle मध्यमारतीय 
आयंभाषा १ 
"]१०-४ए७0, 0१00७) आधुनिकं मार 


तीय आयभाषा > ४5 क 
indo-aryan, _ ०७ प्राचीन भारतीय | 


आधेमाषा " « 
गरत0-९॥॥०७6७॥। भारोपीय, भारत- 
यूरोपीय 


ind0-germ8n0 मारत-जमंतीय 
indo-irani8n भाठत-ईरान 
indo-ke|f6 भारत-केल्टी 
Inessi४९ ८३९ अभ्यंतरार्थी कारक 
infecti0n सापेक्ष स्वर-परिवतेन 
inferential 8४006 परिणामदर्शी पक्ष 
inferential conjunction परिणाम- 
दर्शी समुच्चयबोधक 
inferior comparison निम्नकोटिक 
तुलना 
infinite ४९7 असमापिका क्रिया 
infini#iVe क्रियार्थक संज्ञा, तुमुनत, तुमंत, 
pe तुमुन, अपरिमित क्रिया 
infiniti9९ ७७४४९ तुमुनंत उपवाक्य, 
तुमुनंत वाक्यांश 
infiniti%e m0०0 तुमुनंत क्रियार्थ 
infinifive ४९7 असमापिका क्रिया, 
तुमुन क्रिया 
व मध्य सर्गे, अन्तःप्रत्यय, मध्य विन्यस्त- 
प्रत्यय 
infix agglutination मध्ययोग 
infix agglutinatiVe मध्ययोगात्मक 
अंतःप्रत्यय प्रधान, मध्यसर्ग प्रधान व 
_ inflecn४ दिलष्ट योगात्मक, विभक्ति- 


क्ति-प्रधान भाषा 
074 पद, ..त्यय निष्पन्न 


| instrumental phonetics यांत्रिक 


७७८ 
INi68], प्राथमिक, आदिम, आदि, संक्षिप्त" 
हस्ताक्षर 
Initial accenf आर्य स्वराघात, आय 
आघात « त 


बाळी १९ पूर्वं श्रुति, आकः श्रृति 
Initial inflection आदियोगी रूप- 
निर्माण 


Initially आद्यतः 


initial mutation आद्य ध्वनिपरिवर्तन 
initial $7685 आद्य वलाघात 
injunciie निर्बध, विधि 
injunctive mo0d "विध्यर्थ, विधि 
क्रियार्थं 
Inn मध्यवर्ती, आभ्यन्तर, आंतरिक 
inner ]27७२८९ आंतरिक भाषा 
innoVati0n नवीनत!, नवपरिवर्तन 
inordinated 84९०६४९ मुख्य विशेषण 
in0r¢ANiC निरिन्द्रिय, निरवयव, निपात- ` 
“प्रधान का» 
inorganic l2n¢३४० निपातप्रधान भाषा ` 
insoripti0n अभिलेख, शिलालेख 
insepa72ble अविच्छेद्य 
inseparable Prefix पूरव्रत्यय 
mseparable preposition अविच्छेद्य 
पूर्वसर्ग 
I08e7 सन्निविष्ट,करना 
inserted ८]३॥४० सन्निविष्ट उपवाक्य, 
सन्निविष्ट वाक्यांश 
inserti0n आगम, ध्वनि-आगम, सन्निवेश 
insertion of euphonic ‘glide 
श्रृत्यागम 
inspiration निइवसन 


IMmstructle ८७४९ करण कारक ? 


instrumen$ यंत्र, उपकरण 
Imstrumenta] ८३४९ करण कारक 


के जन ; 


७७९ र 
one १५ Fe A > आ 
Oo त पवन 0 कलाकार लामा 
integration कीकरण, संघटन Internal punctuation 877 आंत- * 
intensity तीव्रता, गंभीरता | रिक विराम चिह्न i ह 
intense यडन्त) म ताः | inf ! ] t - 
तं; अतिशयार्थक, तीव्र internal reconstructI0n आंतरिक 
बोधक 0 पुनेनिर्माण 


intensive ape तीब्रताबोधी पक्षः | internal $०८४० आंतरिक बनावट, 
. t (त ८ 
intensive compound तीब्रताबोधी _। आंतरिक संरचना 


समास internal 0९] आंतरिक स्वर संरचना 
intensive compound ४९7} तीव्रता | international phonetic alphabet 
बोधक संयुक्त क्रिया अंतर्राष्ट्रीय ध्वत्यात्मक वर्णमाला या लिपिः 
intensive f0tm तीवत्रताबोधी रूप international phonetie soript 


intensive Particle तीव्रताबोधी निपात | अंतराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि 
intentional meaning साभिप्राय अर्थं | int९7ए7९४९7 दुभाषिया 
interchange विनिमय interrelati0n अंतःसंबंव, परस्परसंबंध 
interdent2] अंतर्दन्त्य interrogation mark (Poin) प्रश्‍न 
in९६07 अंतस्थ चिह्न, प्रश्‍नसूचक विराम या चिह्न 


क, न छठ क | टि ® t t . 
interjecti0n ` विस्मयादिबोधक शब्द, interroatiVe .प्रनवाचक 
मनोविकारबोधक अव्यथ interrogative 24४०7) प्रश्नवाचक 


~ _interjecti002] विस्मयादिबोधकः क्रियाविशेषण े 
interjectiogal phrase विस्मयादि® interrogatIve pronoun प्रश्‍नवाचक 
बोधक उपवाक्य या वाक्यांश सतनाम 
द ihterjectional $९०77 मनोभाव interrogative sentence प्रश्नवाचक 
वाक्य 


व्यंजकतावाद, पूह पूह सिद्धांत, मनोमावा- | . हव. 3. 
interrogatiVe 980 प्रश्‍नसूचक चिन्ह 


मिव्यक्ति सिद्धांत 
inter-]87¢0॥८९ अंतर्राष्ट्रीय माषा inter ४0८० स्वरमध्यग, द्विस्वरान्तर्गत 
0 Rg किक intonati0n सुरलहृर, वाक्यसुर | 
inter-linguistics अंतर्भाषा ` विज्ञान पा यी 

inter -मध्यग्न ध्वनि के : हे 
णच पस टी. मध्यवर्ती intransitive ८85800७ अकमक 
Imtbermedlary , प्रेरणार्थक 


intermediate अंतवरर्ती, अंतस्थ, ह ठप ०९7) अकर्मक क्रिया 
intermediate Bon SN i intrusive vowel विप्रकर्ष, आगत स्वर, 


” मध्यवर्ती ध्वनि, मध्यस्थ ध्वनि आगंतुक स्वर र 

° t 5 व अंतमि > ण र र धर 
0 intermingling क, कट invariable अव्यय ,. अ चज 
in९:08] आंतरिक ` , inverse sound law विपर्यस्त ध्वनि नियम 


j :07 आंतरिक रूपांतरण, वपय 
irfternal {।०%07 आंतरिक रूपांतरण, |, ¡४०7807 शब्दकम-विपर्यय i 
SR कस वि ल्त हि inverted c0m॥६5 अवांतरण चिह्न . 
जनधन No ne | inverted, ogee BR च्व, 
आंतरिक स्वर-विच्छद 5 7” कुक, व्र 
a डर | मूर्द्धन्य ध्वनि a. > 
£ internal inflectional अंतर्मुखी श्लिष्ट | , ग Tm Re 
..] irré६७।७7 अनियमित, ,नियमेविरुद्ध | 


internal juncture आंतस्कि संगम "| . ee 
७ आंतरिक, | 75080 ४0४ अनियमितता, = अनियमे, | 
= व्यत्यय 25 si हि र न्य य 


७ wi > 


~ 


So 


र्हा 


RH TTI 


Irrelevant अप्रासंगिक 
502]055 शझब्दरेखा, आइसोग्लास 
isoglottic Iie शब्दरेखा 
I50278P लिपिरेखा, भाषांगरेखा 
isolated _0PP05i5i07 पृथक्कृत विरोध 
I50]8६02 वियोगात्मक, अयोगात्मक, व्यास 
प्रवान 
isolatIme ]20०॥2९ वियोगात्मक भाषा 
isolative chan¢e निरपेक्ष परिवर्तन 
isolexic Ife शव्दरेखा 
i50Ph०0n९ घ्वनिरेखा, स्वनरेखा, आइसोफ़ोन 
isophonic Ife ध्वनिरेखा, स्वनरेखा 
Js0syntagmic ]ine . वाक्यरेखा 
isotonic Ine सुररेखा 
5060९ समस्थानी 
Iterative 25९९४ पुनरुक्ति पक्ष, अभ्यस्तः 
प्रक्ष, पुनरावृत्तीय पक्ष 
iterative c0mMp0U पुनरुक्ति समास, 
इन्र समास, पुनरावृत्तीय समास 
iterative numeral पुनरावृत्तीय संख्या- 
वाचक विशेषण, वारवोघक संख्यावाचक : 
विशेषण 
शिश 700 पुनरुक्ति धातु, पुनरा- 
वृत्तीय घातु 
Iterative verb पुनरावृत्तीय क्रिया 
| 
jamming स्वरमध्यग व्यंजन ठोप 


]00772]९5९ पत्रकार-शैली, अखबारी मावा 
या झली 


Juncti0n संधि 
Junctional ]7050त7 संध्यात्मक राग 


Ju८४०7९ संगम, योजक, मौन योजक 
विवृति 


Julggrammarian, 0९० नव वैयाकरण 
jtnggramnatikor नव-वैयाकरण 
४6 M00 अशक्त आज्ञार्थ 
JtssIve subjuncti9e आज्ञार्थी संमाव- 
नाथ र कान | 
पय 5]658 पास-पास रखना, जोड़ना 
juxtaposed compound साविप्य- 


/ 


¦ 3७३] ओष्ठ्य, द्वयौष्ठूय 


| language-b0und275 माषा-परिघि, 


समास , 


juxtap08it0n सान्निध्य; जोड़ 
juxtapositional " assimilation | 
सान्निध्य समीकरण 6 

र K 


kerne] शीर्ष, केन्द्र, शिखर, 
९% \ऋ०7१ सूचक शब्द 
kinemics इंगितामिव्यक्ति विज्ञान 
[76808 अंगविक्षेपामिव्यक्ति विज्ञान 
kinetic consonant गतिक व्यंजन, 
7706 :4९४।९९ ग्रंथि लिपि : 
knot reckoning ग्रंथि गणना 
knot 807 ग्रंथि लिपि 
knotted ८०7 ग्रंथित रज्जु , 

L ह 


l2bi2] ८]।०६ ओष्ठ्य किलिक 

labial dental दंत्यौष्ठ्य 6 
labial {rica ओष्ट्य संघर्षी 
labialization ओष्ठीकरण 

]875]726 ओष्ठ्य बनाना 

l2bi0li2९ ओष्ठीकृत 

labio-dental दन्त्यौष्ठ्य 

labio-velar कंठोष्ठ्य,. ओष्ठ-कंठूय 
labioVelarized कंद्यौष्ठीकृत 
l2b0726077 प्रम्पेगञ्ञाला 

laboratory Phonetics प्रयोगशाला 
ध्वनिविज्ञान 

।3¢ पश्चगामी समीकरण 

lambdaism लकारीकरण 

]80९ शिथिल व्यंजन 

]30९५2,४९० माषा * 


language £270] माबा-परिवार 
lengua 85 भाषा-पर्ययण 
language ४7७08 माषास्तर 
language system माषा-व्यवस्था 


_|]878० स्खलन 


]879॥28] स्वरयंत्रमुखी,' स्वरयंत्रस्थानीयः 
काकल्य, उरस्य 


i 


है] 


n 


~ 


lateral] 87९ पारवंवर्ती क्षेत्र 


७८१ | _ 250) \ 


चश ळू 


I27 ४९] स्वरयंत्रमुखी, स्वरयंत्र स्थानीय, | ।९7¢07 व्यंजन परिवर्तन, आदि एवंःस्वर * 


काकल्य, उरस्य मध्यग व्यंजन-परिवतंन 
laryngeal ९०8४७ काकल्य-संघर्षी, | ]6४६९7 वर्णं, अक्षर Aer 
कंकल्यीय स्पर्श ह ` ` | ।०४९] तल, समतल, सम, स्तर 


]a7Yn%, स्वरयंत्र ]6९]]/९ समीकरण, समानीकरण 
latent "5h स्वरलोप-चिहन ' ]९४९] 7४० स्वरितसुर, समसुर 
]2४९78] पाश्विक level ‘pitch ‘accent स्वरित ` / 


« ७ 


levels of articulation उच्चारण स्तर 
lateral 'cons0nanf पार्श्ववर्ती व्यंजन | |९४३०३] शाव्दिक, आभिधानिक, ' कोश 
laubverchieiing  जर्मन-ध्वनि-परि- | विषयक, कोशगत 


र री हि 5 १7980 ४ थे 
वर्तन ; lexical form आभिवात्तिक रूप, कोंगंगत 
।2% नियम, विधान रूप 
law 0f 80३०४} सादृश्य-नियम ' ` ` | ]९३प68] "#१९३०१४ अभिवानिक अर्थ, 


law ‘of differentiafi0n मेदका | -कोशगत अर्थ 

नियम, भेदभीवका नियम, भेदीकरण-नियम | ]अ60872h5 कोश-रचना, कोश-कला 
law of extinction of useless for- | lexicographer कोशकार 

$ अनुपयोगी रूपोंके विलोपका नियम | ]९४60]095 कोश-विज्ञान 

law of false perception समका | ।९४007 शब्दकोश, अभिवान 


नियम, मिथ्याप्रतीतिका नियम » | lexico-stati5i0s शब्द-सांख्यिकी 
law of irra(liati0n उद्योतनका नियम, | ]8/500 संयोग, संघि, योजन | 
अर्थोद्योतत नियम light $]३।९ बळाघात शून्य अक्षर 
law of new acquisition नव प्राप्तिः | #४ ४०७९] वलाघात शून्य स्वर 

का नियम हें lie रेखा 4 

law of palatalizati0n तालंव्यीकरण- | linear phoneme  रेखिक घ्वनिग्राम 
दी नियम, तालव्यभावका नियमं खंडघ्वनिग्राम 


law ०† P०]87।४9 धू.वाभिमुख नियम | ]iner ign रेखिक चिह्न 
law of specializatl0n विशेषीकरण- | linear writing रेखिक ल 
का नियम, विशेषमावका नियम | line median मध्य रेखा 
Jaw of survival of inflection | lingua franca राष्ट्रमाषा 


बिमवितयोंके अंवशेषोंकी' निथम'' ` | गष्टा मूद्धन्य जा 
क्र शिथिल णण एका बाथ | भाषाशास्त्री, बहुमाषाविद्‌ 
]2०7 परत, स्तर! > ]inए७।४४।० भाषिक,” भाषागत, भाषायी 
a ’ 


]८n॥ मात्रा, दीषंता £ ` । | Tinguistic &78]5।ऽभाषिक विश्लेषण 


I6ng४ ३०००४९ मात्रांसूचक आधात भाषा-विश्लेषण 58 
]6020॥676१ प्रलंबित, दीर्घीकृत, प्रवरद्धित | ॥2टणा8 0 7९३, माषा क्षेत्र `, 


lengthened grade वद्धि प्राप्त श्रेणी, | ngUi$fi0 ०३7४९७ भाषा विषयक °. 


ब बिती्णी 7777 १०५] 277 | परिवर्तत, भाषिकर्पॅस्वितेनर 7 5/66 § ६ 
lengthening वृद्धि, दीर्षीकरणे, प्रलंबी:, | linguistig comparison - साषिक * 
Fe 000 NOR, [0/४0 | ,क्तुलनाए भाषागत तुलना. ८३१) 70४ 


]९7¡5 शिथिल, अशक्त, शिथिल' व्यंजन 


८ 


7 


७८२ 


सग्षागत यिभिछूता 

linguistic f0rm0ँ भाषिक रूप 

lingfistic geography भाषा भूगोल, 
भाषिक भूगोल, भाषायी भूगोल 

linguistic map. भाषिक मानचित्र, 
आाषायी नक्शा 

linguistic minority भाषिक अल्प- 
संख्यकता, भाषिक अल्पसंख्यक वर्ग 

linguistic 0०॥॥०४९]७ व्यक्ति-तरोलीं- 
विकास, व्यक्ति-भाषा-विकास 
linguistic palac0n0l0gy भाषिक 
पुराझास्त्र 

lingustic phylogeny भाषा-विकास 
ling७।5/05 माषा विज्ञान, भाषाशास्त्र 
linguistic S07४ माषा-सर्वेक्षण 
linguistic yP0]0¢) भाषिक प्ररूप 
विज्ञान, भाषा प्ररूप विज्ञान 
linguistician माषा वैज्ञानिक, माषा 
विज्ञानवेत्ता 

link ५९7) योजक क्रिया 

link wd योजक शब्द 


}inkinए योजन 
ए ओष्ठ, ओठ 


एफ, ।0७९7 अवर, अबरोष्ठ 
lip-r0undinए ओष्ठ वतु छन 

lip, ७९7 ऊर्ध्वोष्ठ 

॥१५।१ तरल, द्रव, कोमल 

liquid ४०७०१ तरल ध्वनि 

lpn थदीकरण 

हि] शब्दशः, अविकल, वर्णात्मक 
literal transl2ti0n शब्दशः अनवाद 
litera], र तरिवर्णात्मिक, त्रिवणक 


literary ]27¢u2९ साहित्यिक माषा 


literate शिक्षित 
literature साहित्य, वाङमय 
liturgical ]20¢0०६० धर्मप्रयुक्‍त भाषा 


` livin जीवित, सजीव 


ving ।ax,९७३४० जीवित भाषा 
loan translation अनुवादारत शब्द, 
अनुवादाघारित श्र.  , 


ञ EAT 


शीं 


-]0३] %०7 गृहीत शब्द र 
]06७) स्थानीय 

१००8] 48]।९८४ स्थालीय बोली 

loca] तशी 2५७९॥]७७ स्थानीय अंतर. 
]ocalism स्थानीय प्रयोग , 
]0९#।४९ ०8850 सप्तमी विभक्ति, अधि- 
करण कारक { 
0cati९6 ०]७ए5९ अधिकरणार्थी वाक्यांश, 
अघिकरणार्थी उपवाक्य, अधिकरणात्मक 
उपवांक्य 

I00प07 भाषण-शैली, मुहावरेदार शैली, 
विशिष्ट शैली 

l0¢0९7३m शब्द-संकेत, शब्द-व्यंजक-संकेत 
l0¢०९ Ph} शब्द-संकेत-लेखन . 

]07 दीर्घं 

long consonant (दीर्घ व्यंजनः 

long 87०06 दीर्घ श्रेणी 

long vowe] दीर्घं स्वर 

088 लोप 

]0% निम्न 

low back ४०७९] निम्न पश्च स्वर , " 

०७९7 निम्नतर 

lower high ४०७९] निम्नतर उच्चस्वर 

lower mid ४०७९] निम्नतर मव्यस्वर 
low £6rM2n निम्न या उत्तरीय जमन 

।0% 87906 निम्न श्रेणी 

low pitch निम्नसुर 

low pitch accent अनुदात्त, अनुदात्त 
स्वराघात 

low ०७९] निम्न स्वर 

।008 फुफ्फुस, फेफड़े 

M 
MaCTON दीर्घ-चिहन RE 


'ग्राक्कांग प्रमुख, मुख्य, प्रबान  "”. 


main ९००० प्रबान आघात, 
स्वराघात 

main C]2७७९ प्रधान उपवार्वय, मुख्य ” 
उपवाक्यः ! 

raalapropism _मैलाप्रापिज्म, मैलॉथाप 

प्रवृत्ति, पांडित्य-प्रवृत्ति 


प्रधान 


ह 


“ 


त; eh 


hi 


smal formati0n अपनिर्माण, अपरचना 

manner, ablative 0. रीतिवाचक 
अपादान, ” ७ 

marginal a7 पादवंत्रर्ती क्षेत्र 

708] चिहन, निशान, विरोधाधार 

Mar? चिहनक 

mMa,SCU]iNC पुल्लिंग 

mas8-W0 पिंड शब्द 

material NOUN द्रव्यवाचक संज्ञा 

meanIng अथ? 

mean mid ४०७७] मध्य स्वर 

mMe2४॥7९ माप, नाप 

measurement मापन 

mechanistic the0ry शारीर सिद्धांत 

med] मध्य, मध्यस्थ 

medial aC मध्य 
मध्याघात 

medi8]]$ मध्यतः 
medial position मध्य स्थिति 
medial 57९४8 मध्य बलाघात 
mediatiye C28९ माध्यमार्थी कारक 
mediopalata] मध्यतालव्य 

_ meinhof’$ ।2% मेनहोफ़-निथम 
meliorati0n. अर्थोत्कर्ष 
moliorative 8775 अर्थोत्कर्षी प्रत्यय 
mental image मानस-बिब 
mentalistic theory मानस सिद्धांत 
metalinguis।०8 सांस्कृतिक भाषा- 
बिज्ञान, भाषा-दर्शन, दार्शनिक भाषा- 
विज्ञान, बहिर्भाषा-विज्ञान, परमाषा-विज्ञान, 
उत्तर भाषा-विज्ञान 

- metapli0ny आंतरिक स्वर-परिंवर्तन, 
रुणीय अपश्रुति, अपश्रुति' 
73०6007 रूपकालंकार; उपचार 
met27॥5९ शाब्दिक अनुवाद 
met2,]25n भाषिक परिवर्तन 

_, metatfieऽ।5 विपर्यय, ध्वनि-विपर्यय 

meth०d . पद्धति, विधि, प्रणाली 

॥)6७॥००8 सुव्यवस्थित र 

' m0०॥ 9 शब्द-प्रतिस्थापन - 


स्वराघात, 


mobile sh चल शवा 


* mon०5]2b।० एकाक्षर, एकाक्ष रसात्मक, 


. 0०१ क्रियाथ, अर्र, क्रियामाव 


microlingui$(iC$ विश्लेषणात्मक भाषा- - 
विज्ञान 
middle मध्य 
middle of the $07९ जिह्त्रामध्य 
middle ४००९ मध्यवाच्य 
mid-v0९] मध्य स्वर 
mimetic ४४०४१ अनुकरण त्मक शब्द 
mMiniTm®] अल्प, स्वल्प 
mirimal Pai! अल्पेतम विरोधी युग्म, 
स्वल्प युग्म, स्वल्पांतर युग्म, स्वल्पतम 
विरोधी युग्म र 
missing ink लुप्त कड़ी, लुप्त चिह्न 
mix९१ मिश्रित, मिश्च - 
mixed conjugation मिश्रित क्रिया-रूप 
mixed declension मिश्रित कारकरूप 
mixed ]2n¢०३४९ मिश्रित भाषा, मिश्र 
भाषा 


modal auxi]i279 क्रियार्थद्योतक सह- 
कारी क्रिया 

mode (ko) mood 
modificati0n परिवर्तन, विकार 
modific2४07 परिवर्तक, विकारक 
०0१९7 विशेषक, परिवतेक ह,” 


छ९] #०7 संकर शब्द, मिश्र शब्द 


mon 
एक-परिवार 


monogenesis theory 
सिद्धांत „ 
monoglot एक-माधामाषी, एकभाघी 
monopersonal ४०7 एकपुरुषी क्रिया 
monophone एकध्वनीय शब्द 
monophth0ng मूळ स्वर, मूर ध्वनि 
monophthongizotlon मूलस्वरीकरण 
मलध्वतीकरण 2 


काक्षरी 
monosyllabic language एकाक्षरी 
भाषा 5 र 
monosyllable एकाक्षरी (शब्द) 


M078 मात्रा * २ 
Sa CIR गध 


¢ १९० 


गाण) रूप * ही 

morph€mM९ रूपग्राम, संबंधतत्त्व, रूप 

morphemic रूपग्रामीय॑ 

शो0"७॥९॥॥॥७००॥;०ए॥ रूपग्रामीय संगम 

morph €mCऽरूस्प्राम विज्ञान 

morph-0९0272Phy रूप भूगोल 

morpPh0]02iC8] आळृतिमूलक, रूपात्मक 

morphological assimilati0n रूपा- 
त्मक समीकरण ४075९ 
morphological change रूप-परिवतते न 
morphological classification 
आक्ृतिमूलक वर्गीकरण, रूपात्मक वर्गीकरण 
morphological conditioning रूपा 
त्मक परिस्थिति ` 

morphological dob] रूपात्मक 
द्वित्तक 

morph0।02 खूपविज्ञान, रूपविचार 
morphophoneme इतरेतर परिवर्ती 
घ्वनिग्राम 

morphophonemic रूप घ्वनिग्रामीय, 
पदिम स्वनग्रामीय 
morphophonemic४ रूप ध्वनिग्राम 
विज्ञान 

morphost]i5c5 रूप शैली विज्ञान 
रूपीयशैली विज्ञान 

morphot0niC ूपतानग्रामीय 

mother ]2n¢३४९ मातृभाषा 
mother 072९ मातमाषा 

0007 U४ गत्यात्मक इकाई 
mouth ८०४६5 मुख-विवर 
ruitilateralvopposition बहुपारर्वी 
विरोध ‘ 

multiplicative numeral गुणात्मक 
संख्यावाचक विशेषण 

multisyllable वह्वक्षरी 

पापात मर्मर १ 

मोपा॥॥)॥'-ए0७7९] मर्मर स्वर 

musical aceent सुर, संगीतात्मक . 


स्वराघात, स्वर लान 
musica] (९०:7 सगीत हिधा 


~ 


शै ह 


र ७८४ 
-— भ्त | 9 के 
शोपाछ्ला0 परिवर्तन ® 
muta।४९ परिवर्तनशील 
° M०४९ स्पर > ७ 
mMuए३] पारस्परिक k 
mutual assimilation श्रारस्परिक 


व्यजन समाकरण 
mutually exC]0७।४९ पारस्परिक अप- 
वर्जी 

त N 
026 \४070 व्यक्तिवाचक संज्ञा „ 
naming W070 अर्थदर्शी शब्द ° 
narrowed meaning संकुचित अर्थ 
narrow transcription सूक्ष्म प्रति- 
लेखन, संकीर्ण प्रतिलेखन, संयत प्रतिलेखन 


04.58] नासिक्य, अन्‌नासिक 3 


858] ०८७ए४ए नासिका-विवर 
nasal chamber नासिका कोष्ठ 
2enlization नासिक्यीकरण, 

सिकीकरण 
nasal p]09i00 नासिक्य स्फोट 
282] “४/80९ स्वरानुनासिकीकरण ` 
nati0n2] 20४३४९ राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय 
भाषा 5 


अनुना- 


natiVe ]2n५३,४९ मातृभाषा 
native 9pC2k९? मातृभाषी 

Native W074 देशज शब्द, देशी शब्द 
8४870 ¢h९०7क नेटिविस्टिक सिद्धांत 
n2u72] प्राकृतिक 

natura] ४९१०९7 प्राकृतिक लिंग 
natural gender 8ए8॥6॥ प्राकृतिक 
लिंग व्यवस्था 

naturalized word प्रकृतीकृत शब्द 


negati0n निवे : 
९४३५९ निषेवात्मक, नास्तिसूचक, 
नकारात्मक | 


008500९. 5९०४ निषेधात्प्रक पक्ष 
negative conjugation निषेधात्मक 
या नकारात्मक क्रियारूप 


‘negative conjunction निषेधात्मक, 


समुच्चय बोघक 


री 


? 


७८५ © ह 


negative determinative com- 


P०५०१ नञा, तत्पुरुष समास ० 
negative Par०]० निषेधात्मक उपपद 
negatiVe ४९7 निषेधात्मक क्रिया 
neg2४९ ४०।९९ निषधात्मक वाच्य 
n९0]0९,5m नवनिमित शब्द, नवनिर्माण 
neo-gramImaTIaN नव्य-वैयाकरण 
nerve, &U१707 श्रावणी शिरा 
neuter 2९११९7 नपुंसक लिंग 
neutralizati@n तटस्थीकरण, 
भवन 

Neu४7३]।2९ तटस्थ होना 
neutral 8775 उदासीन प्रत्यय 
neutr2] ४०७९] उदासीन स्वर 


तटैस्थी- 


, 708 (7070५ वर्जित शब्द 


noeme@ ग्लासीमार्थु, अथग्राम 

nomenc]2a$Ur९ संज्ञीकरण £ 

nominal 24]6C/४७ संज्ञात्मक विशेषण 

nominal. 02९ नामभ्रकृति, प्रातिषैदिक, 

nominal C]%७४९ संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा- 
त्मक उपवाक्य 

nominal definifi0n नामिक परिभाषा 


५ nominal language संज्ञा भाषा, सांज्ञिक 


, nominative absolut 


भाषा 
nominal s6ntn८९ संज्ञा प्रधान वाक्य 
nominal 566m नाम प्रातिपदिक, संज्ञा 
प्रातिपद्विक र 
nomin8] ५९7 नामधातु, नामसाधित 
क्रिया 
७ अनन्वित कर्ता 
nominate 0880 कर्त्ताकारक, कतृं - 
कारक, प्रथमा विभक्त 
non-a8pirat९d अल्पंप्रण 
ngnce ७7०0 विशिष्ट शब्द 
non-c0m०॥74 असमस्त, समास रहित 
non-contrastive distribublon 

अविरोधी वितरण, अव्यतिरेकी' वितरण 
non-distinC(/6 अमेददर्शक , £ 
१०४-०)४३८४४९०९अविशेषणतत्मक्त „ 
non-experiential ०7६ अननुभूत र 


BES 


* ० < \ १ ह मु 
. 

| 

र. 


| ज०एा। 75७० ६ संज्ञात्म 


RT रतन रचा 
non-final Poiti0n उपान्त्य स्थिति _ ¬ 
non-pers0na] अव्यक्तिवाचक र 
non-phonemic अध्वनिग्रामिक » 
non-prodctive ° आर्ट अनुत्पादक ° 
प्रत्यय 
non-prominent 89l]2ble अनुत्सि- 
द्वाक्षर 
non-pronomina]iZ60 असाबंनामिक 
non, SegIe7४३] अखंड, अखंडीय 
non-segmental phoneme अखंडध्व- 
निग्राम 
non-Sent९०९ अवाक्य 
non-signiflca0 अमहत्त्वपूर्ण,'असार्थक र 
non-stand874 अपरिनिष्ठित 
non-standard f0rm अपरिनिष्ठित रूप 
non-standard Janguage अपरि- 
निष्ठित भाषा 
non-sygmatic असिजंत, सिजंतशून्य 
non-59]20i० अनाक्षरिक, अनक्षरात्मक 
non-themafic अनादिष्ट, अविकरण, 
अप्रकरणात्मक 
non~-tone ]37u2४९ अतान भाषा, 
तानशून्य भाषा 
norm आदश 
norm] सामान्य 
normal ४780१९ सामान्य 
normal innoyatl0 


normative grAMIMAT आदर्शी 
not8ti0n स्वरांकन संकेतन, 


note of exclamatblon 
बोघक चिह्न क हि 
note of interrogatlon सूः 
चिह्न 

70077 संज्ञा 

noun clause संज्ञा उपवार्वयै 
noun eguivaleflt संज्ञार्थी 


-वर्ग 
एn ।an६॥३९०९ सञ्ञा प्रधान भाषा 


मात्य श्रेणी 

7 सामान्य नवीनता 

दर्शी व्याकरण 
स्वरसंकतन 
विस्मयादि 


पवाक्यै 
र्थी, संज्ञार्थी 


०, no 


हा 


ह / हो १ व 


© 
© 


हे 


७८६ 


| 


त 


ह 


nom 8९9९00 संज्ञात्मक वाक्य, संज्ञा 
प्रधान वाक्य 
n0UH tC संज्ञा प्रकृति, संज्ञाप्रातिपदिक 
जाएटो९ए३ क्षीषे, चोटी, केन्द्र, शिखर ” 
॥॥॥॥॥)९॥ वचन , 
number C00C074 वचनान्विति 
NUM ९7३] संख्यावाचक, संख्यापद 
numeral 80]०९७४ए४९७ संख्यावाचक 


विशेषण be 2 द 
numeral appositional compound 
हिगु समास 


numeral pronU०n अनिश्चयार्थी संख्या- 
` वाचक सर्वनाम 

nUM९78]5 अंक, संख्या _ 
0९7८३] सांख्यिक, संख्यात्मक 


> 
= 
A 


numerical metanalysis वचन- 
परिवर्तन 
nursery ७070 नर्सरी शब्द, वाल शब्द 


0) 
०९०४ कर्म; उद्देश्य 
०९९६] कर्म-विषयक 
९८६, ८०९३६० सजातीय कर्म, सवर्ण 
कमे, समवातुज कम॑ | 
०९९, 7९८ मुख्य कर्म, प्रत्यक्ष कर्म 
object, indirect गौण कर्मे, अत्रत्यक्ष कर्म, 
£५९ ८8९ कर्म कारक, द्वितीया 


ctiIve conjugation वस्तुनिष्ठ 
निञ्चयार्थी धातुरूप 


Phonemic$ वस्तुनिष्ठ 


०९८]।॥४४९ स्पृष्ट, स्पशं 6 


०औ-।१९ परश्रुति, पश्चश्रुति, अवरोह श्रुति 
official an¢u2९, राजभाषा 
०औ-5॥००४ प्रशाखा 

ominous form मांगलिक रूप 


© 


०१९०९४ एकत्व : 


| ०n-९]0९ पूर्वश्रुति, अग्रश्नुति, आरोह श्रुति 


| onomasi0]02) नाम विज्ञान 
| on०m5।८8 नाम विज्ञान 
onoma0]0¢ नाम “विज्ञान 
onomaf0P0९।% ध्वन्यात्मक ` शब्द, 
अनुकरणमूलक शब्द, ,अनुरणनमूलक शब्द 
ध्वनि-अनुक रणमूलक शब्द | 
onoma०३0९।८ ध्वन्यात्मक, अनुरणन 
मूलक, ध्वनि-अनुकरणमूलक 
onomatop0eiiC £00# अनुत्णनमूलक 
धातु,” ध्वन्यांत्मक धातु 
onomatopoetic theory ध्वनि-अनु- 
- करण सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण- 
मूलकतावाद, अन्‌ रंणनवार्द 
onomatop0etic ४९7 अनुरणनात्मक 


क्रिया 


onomatopoetic (onomatopoeic) , 


फत ध्वन्यात्मक शब्द, अनुकरणमूलक 
शब्द, अनुरणनमूलक शब्द 
08९ पूर्वं गह्वर 
0९ ब्रिवृत्त ˆ > 
open cons०n३१ व्यक्त व्यंजन 
open, ॥8] अर्ध विवृत 
०]॥९॥ 80070 विवृत ध्वनि 
०p९n ४7९४४ विवृत बलाघात 
०१९ 5]2}।० मुक्ताक्षर, स्वरांत अक्षर 
open transiii0n विवृत संक्रमण 7 


fn 


०pp०४९०१ [277 विरोधी युग्म 
_ ०४००४॥७॥॥ विरोध, व्यतिरेक, 


> 


i] 


kN क ७ : 
© ° ७ ४ जे 
दक ४ ° S ° 
कवल जरत 7 एज मनन दशक 
° वकल्पिक परिवर्त be । 
078] मौखिक क be | 
alatogr 
०72] ८६४।४) मख विवर wince 
079] cha - 
m९ मुख-कीष्ठ Pale0878ऊ प्राचीन लिपि शास्त्र पुरा 
079/ ९४४॥7९ ६९०7) मौखिक इंगित | लिपि शास्त्र ° 
सिद्धांत 
Paradigm रूपावली, रूप-तालिका, शब्द- 
079) m0॥९९ मौखिक बिब रूपावली कः 


oral traditi0n मौखिक“”परम्परा 
07१९7 क्रम ° 


० क्रम संख्यावाचक विशेषण 
07४7 अवयव ˆ 


organic अवयवी, सावयव, प्रकृति-प्रत्यय 


प्रधान « , 
07९], उत्पत्ति, उद्भव 
०९९08] मूल, आदिम, मौलिक , 
original ]2n¢७३९९ मूल भाषा 


७9 Jorthogrplic वर्ण-विन्यास-संबंधी१, वर्तनी 


विषयक, वर्तंत्नी विज्ञान-विषयक 
_ orthography वर्तनी विज्ञान, 
विन्यास-विज्ञान, वर्ण विचार 
०rt0]०९ अर्थ विज्ञान 
० 086]]0९78I0 चल ध्वनिलेख 
०४७8 ।4% ओस्थफ-नियम . 
०७४-]।7०९ रूपरेखा 
०॥६९7 बाह्य 
outer 80९९०) बाह्य भाषा 
overcorreCti0n अतिशुद्धि दोष, अतिशय 
शुद्धि दोष 
` ०४९ ]0 प्लुत, अतिरिक्त दीघं 
०0०९. अंत्याघाती शब्द . 
oxy t6nc l27¢॥६९6 अंत्याघाती भाषा 
ए 
palaeontology पुराप्राणिविज्ञान 
¬ ala] तालव्य : 
palatalization तालव्यीकरण 
palatalized consonant 
व्यीकृत व्यंजन | * ० 
palat8] ।2% तालव्य नियम 


वर्ण- 


* 


oo 


palatal ४०९] अग्नस्वर, तालव्यस्वर 


» 


3 
ordinal nUM९7३] क्रमवाचक विशेषण, 


paradigmatig रूपूतालिकात्मक; रूप 
तालिका-विषयक 


97820४० अंन्ययोग 
P372९०४।० अंत्ययोगात्मक, अंत्ययोगी, 


अंत्ययोग 
paragogic cons0nanf अंत्ययोग- प 
व्यंजन . र 
paragogic phoneme अंत्ययोग-ध्वनि- 

ग्राम 


778४०५० 8007४ अंत्ययोग-ध्वनि 
Parag 9]]2}]९ अंत्ययोगाक्षर 
Parag0¢ic ४०७९] अंत्ययोगस्वर 
paragogical do paragogic 
Paragraph पैरा, अनुच्छेद, पेराग्राफ 
paraphra9e स्वतंत्र अनुवाद, भावानुवाद 
paraplasm रूप-प्रतिस्थापन 
paraplastic £0rM प्रतिस्थापक रूप 
Parap/2।5 अपिनिहिति, अनन्वित प्रयोग 
parasynthesi9 परासंकळच . 
parasynhet।० परासंकलन-विषयक 
parasynthet0n परासंकलन-शन्द ` 
97७७00 असंबद्ध वाक्य विन्यास-विष- 
यक, असंबद्ध वाक्य .विन्यासका , 
P272४३%।5 असंबद्ध वाक्य विन्यास ९ 
parent ]8n४०३९०मूल भाषा, पितृमाषा 9 
-parenthऽ।5 निक्षिप्त वाक्य, निक्षिप्त 
उपवाक्य, निक्षिप्त वाक्यांश, निक्षिप्त शब्द 
या. रूप _ a ड 
parenthesis mark निक्षिप्तु-चिहन ह 
parenthetical निक्षिप्त + 
parenthetical clause निक्षिप्त उपः 
वाक्य या वाक्याइ < त र 
parenthetical sentence- 
) 9 ९ 


~ 


5] 
© 
59: 


$$ 
ड़ है ह i न |] € ~ 
¢ / Se ७ ८ ८ 
MO Le याशी टं € 
वाक्य है ७0 ए७]00०७७॥ए७ अंशार्थी अधिकरण * 

parenthetical %ऋ०7d निक्षिप्त शब्द | partitive nUM९7३] अंशार्थी संख्यावाचक 

| गू १ 9 र 
paris$l]abic सम्पक्षरिक , , | ४॥॥४ अंशतः 


बढ 


३727९९ माषा शैली, विशिष्ट भाषा शैली | 08709 incorporating आंशिक 

927०।९ भाषा, व्यर्शितिमाषा, एकावसरी | प्रैंडिलिष्ट योगात्मक, अंशतः समासश्रधान 
व्यक्ति-माषा part 0f 5P९९०॥ वाक्यावयव, शब्द भेद 

paronym समानोच्चरित शब्द pasigraphy विश्वलिपि 
par0nm 0७ सुमानोच्चरित शब्द युक्त | 9887007 इंगिताभिव्यक्ति 

270% 0९ उपान्त्यक्षर स्वराघाती शब्द, | 09559४0 मार्ग, प्रणाली 


उपघाघाती शब्द : passive &07]5$कर्मणि "लुङ बे 
paroxyt0nic ]an०३८९ उपघाघाती | passive past participle कर्मणि « 

भाषा भूतकालिक कृदंत 

[08786 पदव्याख्या करना P85४९ ७8९ कर्मणि प्रयोग 

275i पद-व्याख्या, पद-परिचय 2889९ ४९7)कर्मंप्रवान क्रिया, कर्मणि 

७7४ अंश, भाग क्रिया ८ न ू 

Parla! आंशिक 0७8४७ ए०ं०७ कर्मवाच्य "® 
partial assimilati0n आंशिक समी- | 8४९ Pa।०।।९ कर्मणि कृदंत 

हिर 988 "मूत, अतीत 


®” 


partial c0n३८ ईषत्स्पशं 

partially agglutinatie आंशिक 
योयात्मक, ईषत्‌ प्रत्यय प्रधान 
partially incorporating ईषत्समास 
प्रधान 

participial कृदंती 

participial compound क्रुदंती समास 

participial, compound संयुक्त 

Pparticipializati0n कृदंतीळरण 

participial non क्रियार्थक संज्ञा 

participial Phrase कृदंती वाक्यांश 


past conjunciie संम्रव्य भूत 

past ContinU०॥५ अपूर्णं भूत 

past imperfect अपूर्णं भूत 

past indefinite indic8.४ सामान्य 
मूत निश्चयार्थं श 
past Imdefinite सामान्य भूत 

past infin] मूत तुमुनन्त 

past participle मूतकालिक कृदंत 

past perfec पूर्ण मूत 

past perfect conjunctive पूर्ण भूत 


Hioipiol prepositi | संभावनार्थ न हे 
क gE BPO, कदी past perfect Partieiple पूर्ण मूत- 
पर्वंसग ¢ 
पूर्वसर्ग कालिक कृदंत 


participial 502 क्रदंती प्रत्यय 


ES Past ten9९ मूत काल 
participial ६९788 कृती काल 


“09008 बोली, स्थानीय बोली 


क कृदंत pattern पैटर्न, साँचा, ढाँचा, आदर्श 
28 oe Es 3 | P३५७९, विरास , ! र 
„ 27/5४९ विमागकोधक, खंडबोबक, अंश- pause, exb९7n2] 'बहिविराम ? - 
८. तवक, अंधार्थी ” 
9, 


-| pause, internal अंतविराम 
"७१४९-७७ विरामःपूर्वं सुर, विराम्‌ 
पूर्वं सुरारोहृण ” 
P९० शीर्ष, शिखर, केन्द्र | दर 


partitive rice अंज्ार्थी उपपद 
Partiti7e C2४९ अंद्यार्थी कारक 
हट partitive हया 7० अंद्यार्थी' षष्ठी, 
न र 5 र £ 93:2९ 
. a 3 आत 28 9 


SO 
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र 0 | र 
en क ढ ’\ ७ ब 
७८९ व ी | 
> BEMIS आ क्र लद 
7 pedigree theory वंशवक्ष सिद्धांत त आला न मल 
टी 7» iC ERT Permissie M0०१ अनुमतिबोधक- ः 
pejo0rat0n अर्थापकर्ष विया 


है * ०9 ् 5 
Pe]07at।४९ निदात्मक, अर्थापकर्षक perpendiqular $#r0ke ऊर्ध्वाषात « 
pejorative पर्ण निदात्मक प्रत्यय, | ९707 पुरुष 


अर्थापकीर्षक प्रत्यय " | Person 007९07 पुरुषान्विति 
P९7५९ अपूर्णं रचना 075072] पुरुषवाचक, व्यक्ति वाचक 
penult उपान्त्य personal endi7 पुरुषबोघक प्रत्यय 
penultimate उपान्त्य, उपवा personal infinite, पुरुषबोधक तुमुनन्त 
» Peregrinism विदेशी तत्त्व, विभातीय | [2९7507३] 7070५7 पुरुषवाचक 
तत्त्व, बाह्य तत्त्व सर्वनाम ९ 
"९7६९०४ पूर्ण, परोक्षमूत, लिट्‌ ९5078] 805 पुरुषबोधक प्रत्यय 
Perfect {९१४९ लिट्‌, परोक्षमूत, अतीत | [९7500] ए&% पुरुषबोबक क्रिया जी 
perfect infinifie भूत तुमुनन्त - | ९707९0 मूरत्तीकृत धर 
perfectjvation पूर्णकालिकता, पूर्णीकरण petitionary senten0९ प्रार्थनात्मक 
perfective पूर्णकालिक वाक्य 
77०४०0 अवधि, काल, युग, विराम्नच्छेद petroglyPh पेट्रोग्लिफ़ 
P९7०० नियतकालिक petrogT2m पेढ्रोग्राम 


» periodic sentCn०९ अंतप्रबान, वाक्य | 7९7४९7४07 विपर्यास, विपर्य॑य, प्रतीपता 
periph7a9t० पल्लवित, वियोगात्मर्क, phantom W070 प्रमादाबारित शब्द ` 


५ संयुक्त Pharynएु९३] उपालिजिहव, उपालि- 
periphrastic 2075 पल्लवित लुङ, | जिहवी 
वियोगात्मक लुङ pharyngeal stop उपालिजिहवी स्पशं 
» periphrastic c0n]u2ti0n वियोगा- 897% उपालिजिहवा 
त्मक क्रियारूप एषा माबा-विज्ञानी, भाषा विज्ञानः 
periphrastic declensi0n वियौगा- | वत्ता 
त्मक संज्ञा-रूप ८ | भाषा-विज्ञान, भाषा-शास्त्र, 


periphrasic £07m वियोगात्मक रूप | भआाषा-साहित्य विज्ञान १ 
periphrastio formation पल्लवित | philosophical grammar दार्शनिक 
रचना, वियोगात्मक रचना व्याकरण 

~ periphrastic पिप लुटू, अनद्यतन phonation ध्वनि-उच्चारण 
भविष्य, पल्लवित भविष्य, वियोग्रात्मक | phonat/0ry घ्वनि-उच्चारणका, ध्वनि 


भविष्य दिल उच्चारण-विषयक ` ES 
periphrastic perfect पल्लवित पूण,.. Ph07९ स्वन, ध्वनि, माषा-ध्वनि, माषण- दे 
(वियोगात्मक पूर्ण : ध्वनि : | 


periphrastic ९75९ संयुक्त काल 0०0९१७७ ध्वलिग्रामिक, स्वनग्रामिक 


- perissdlogic Deas रूप, | ०7९0९ ध्वनिग्राम, स्वनग्नाम, स्वनिम, , 
- एer55००६।८३].} परसर्गे, उपसर्ग, प्रत्यय) |, घ्वनिश्रेणी, ध्वनिमात्र, ष्वज्गितत्व 


> 


क h.0n670/6 ; ध्वनिग्रामिक, स्वनग्ना 
LAINE : अनावस्यक i 07676 » ध्व ग्रा।मक, ग्र मिक्क, 
ह्मा88002्टश अनावश्यक प्रयोग» (उप- | ?? T 

Le) Fa ्बुनिप्रामीय, स्वतप्रामीय . | 
FS; ! | क्‍ af 


~permissive अनुमतिबोधक 


क / ह 


~ र 


न  वविश्‍ठेपण,ध्वनिग्रामीय विश्लेषण, स्वनग्राभिक| 70९/76 2६९72 ध्वन्यात्मक ढाँचा ` विश्‍लेषण, स्वनग्रामिक 


विश्लेषण, स्वनग्नामीय विश्‍लेषण 
phonemici$# ध्व्वनिग्नाम विज्ञान वेत्ता, 
घ्वनिग्रामशास्त्री 
phonemics ध्वनिग्नास विज्ञान, स्वनग्राम 
विज्ञान, ध्वनिग्रामिकी, स्वनग्रामिकी, स्वनिम- 
शास्त्र, ध्वानिकी, स्वानिकी 
phonemic strncture व्वनिग्रामिक 
गठन 
phonemic transcription ध्वनि- 
ग्रामिक लेखन 
phonemic V27i20% ध्वनिग्रामिक परिवर्त 
Phonetic ध्वन्यात्मक, ध्वनि-संबंधी 
Ph0n९४।८३] घ्वन्यात्मक 
श्र phonetic 2]ph2et ध्वन्यात्मक लिपि, 
हे ध्वन्यात्मक वर्णमाला 
phonetic ७॥७॥८6 ध्वनि-परिवर्तन 
; य phonetic combination संधि 
phonetic complement व्वनि-परक 
उच्चारण-पूरक 
phonetic contamination घ्वनि- 
सम्मिश्रण, आद्य झब्दांश-विपर्यय 
phonetic ९९३} ध्वन्यात्मक क्षय, 
व्वन्यात्मक ह्लास, ध्वनि-विकार 
Phonetic difference ध्वन्यात्मक अंतर 


phonetic development . घ्वनि- 
विकास 


Phonetic harm00ny ध्वनि-संगति 
p] !80 “्वनिशास्त्री, ध्वनिविज्ञान- 


७९० । 
€ 


phonefic pattern ध्वन्यात्मक ढाँचा 
Phone।05 ध्वनिविज्ञान, ध्वनिविचार, 
ध्वनितत्त्व ह 
phonetic 86७४ ध्वन्यात्मक लिपि 
phonetics, experimental * प्रयोगा- 


त्मक ध्वनिविज्ञान कि 
phonetic झाटा] ध्यवनत्मक चिह्न या 
संकेत 


phorfetic शांएग] 79, ध्वन्यात्मक साम्य ६ 
phonetic 87078 ध्वन्यात्मक वर्तनी 
phonetic 80886 ध्वन्यात्मक अवस्था * 
phonetic Symb0]0 ध्वन्यात्मक प्रतीक 
(संकेत, चिह्न) 
phonetic tendenCऊ ध्वज्ञ्यात्यक प्रवृत्ति 
phonetic tranSCT]ptl0n ध्वून्यात्मक 
प्रतिलेश्नन 
phonetic Writing ध्वन्यात्मक लिपि । 
Phon25 ध्वनिशास्त्री, ध्वनिविज्ञानवेत्ता 
Ph0nC ध्वनिक, ध्वन्यात्छ्क प 
Phonic$ ध्वनिविज्ञान, ध्वनिविचार, 
ध्वनिज्ञास्त्र 
phono 2९०० ध्वनि सौंदर्य 
phono ४९४/॥७४४८8 ध्वनि सौंदर्य विज्ञान 
Phono-gC0¢7a)h$ ध्वनि-भूगोल „ EF 
Phon072m ध्वनि-संकेत, ध्वनिलिपि, 
घ्वनिग्राफ़ ? 
Phon0]०४।८2] ध्वनिःप्रक्रियात्मक, ध्व- 
न्यात्मक 
phonological conditi0nin ध्वन्या- „ 
त्मक परिस्थिति | 
phorclogica] chan¢e घ्वन्यात्मक परि 
वत्तेन या विकाल्‌ 


“phono0l0£०३]|5 घ्वनि-प्रक्रियाकी' दृष्ति- 


से, घ्वन्यात्मक दृष्टिसे 
phon0]०४5. ध्वनि-प्रक्रिया विज्ञान, ऐति- 
हासिक ध्वनिविज्ञान, घ्य़नि विचार, ध्वनिः „ 
विज्ञान, , ध्वनिग्राम विज्ञान दे० Pho0- 


णि 


७९१ 


2, pitch, पड आरोही सुर, 


"र्‍ः884] वाबयाश्ी .... । 0 | याचा जळा वाक्‍यांशी 9 


phrasal compu वाक्यांशी समाम्न 
phrasa] $९7४९ वाक्यांशी काल 
Ph25९ वाक्यांश, मुहावरेदार उक्ति,कथन- 
पद्धति 
phras€0]0९ शब्द-श्रृंखला, कथन-पद्धति 
physica] भौतिक, शारीरिक 
physical aspec¢ शारीरिक पक्ष 
physica] 8७8 भौतिक आधार, 'झारी- 
रिक आधार 


‘physical phQnctics भौतिक ध्वनि- 


विज्ञान 


pleonastic शब्द-बाहुत्य, शब्द बाह्य शब्द-वाहल्य 
पूर्ण, स्वाथिक > 
0॥0907 स्फोट, स्फोटन 
P05४९ स्पर्श 
Pl0SiVc7९88 स्पर्शैत्व, स्फोटकत्व 
[9९6९७ परोक्ष भूत; पूर्णभूत 
777७) बहुवचन 
plural number बुहुवचन 
plural of approximati0n लगभगार्थी 
बहुवचन, निकठर्थी बहुवचन 
[0079४ ए७ वहुवचन विशेषण 
पंप बहुभाषिक, वहुभापाभाषी 


6 


5८5 भौतिक शास्त्र, भौतिकी, भौतिक | [278 ]७०८४० धन संगम 


विज्ञान* « 
physiological phonetics शारीरिक 
ध्वनिविज्ञान ण 


phy$i0]0¢9 शरीर विज्ञान 
Pict0g78m चित्रलिपि चिहन " , 
Pict0ए7ap]१ चित्रलिपि 


* १७७०0४७007 चित्रलिपि लेखन 


pictorial character चित्र लिपि 
pictorial 8606 चित्र लिपि 
pictorial Symb0] चित्रात्मक प्रतीक 
pictorial writing चित्रलिपि . 
Pictu!९ चित्र र 
pictuse symbol चित्र-प्रतीक 
picture writing चित्र लिपि 
Pi0¢7 मिश्रित, मिश्रित भाषा 
0९ नली, नलिका, नालिका 
Pi४०॥ सुर, स्वर, तारत्व 
pitch &c००7४ सुर, सुराघात ¬ 
pitch, falling अवरोही सुर, अधोगामी 
न्प्र हि 
pitch high, level उच्चस्तरीय सुर 
pitch, |0% निम्न सुर र 


~ 


च्वेगामी 

सुर ० | 
place of ar ticulati0n उच्चारण-स्थात 
plene writing प्लीन लेखन 
plc0n25mn शब्द-बाहुत्म, अधिक पदत्व 


a 


P०९४5 कविता 
point of con८ स्पर्शं स्थान, स्पर्श- 
विद 
7०)५४]०४ बहुमाषाविद्‌, बहुभाषा-भाषी 
P०]ling७2] बहुभाषिक, बहुमाषाभाषी, 
बहुभाषाविद्‌ 
polyphone बहुध्वनिचिल्ल 
Polyphonic वहुध्वनि, बहुध्वन्यात्मक 
polysemanic बह्वार्थी, अनेकार्थी 
polysemia अनेकार्थता, अनेकार्थी शब्द 
polysCm0॥३. अनेकार्थी, बहवार्थी 
polysemy अनेकार्थता 
Polysyllabic बह्वक्षरात्मक, अन काक्षरी 
polysyl७।० अनेकाक्षरी शब्द 
॥०४४४॥॥॥९88 बहुसंश्लेषात्मकता 
polysynthe/ic बहुसंरलेयात्मक, वहु- 
संरलेबणात्मक हे 
polysystemati0 बेहुतंत्रात्मक, बहुः 
पद्धत्यात्मक हि 
॥०४४०प१ां० बहुसुरात्मक, बहुशुरीय, बहुः 
तानात्मक, बहुतानीय Rs 
pooh-po०h h९०३क, पुह-पूहवाद, मनोः 
भावाभिव्यक्तिवाद 
| etymol0$ , लौकिक व्यः 
त्पत्ति, स्रा्क व्य॒त्पत्ति 
bpplar misebnceptign’ प्रच 


हि 


हि. 


७९२ 


फुला ७7070 मिश्र शब्द, 
पोर्ट मैंटो 


 कृ०डॅएंणा अवस्था, स्थान, स्थित" 


70/[707॥0/ स्थान-सुंबंधी, स्थान-विषयक ; 
स्थितीय, स्थान-प्रधान, निपात प्रधान 
positional ]8ए8४९5 स्थान-प्रधान 
भाषा 
positional ° variant 
परिव, स्थैतिक परिवतं 
०5४४९ अस्त्यात्मक, 'अस्तिवाचक 
positive conjunction अस्तिवाचक 
समुच्चयबोधक - 


स्थितीय 


7९-१७] पूर्वदंत्य 


predic&४९ विधेय ७ 

predicate ad]€C/४९ विधेय विशफण 
विवेयात्मक विशेषण 

predicate 7007 विधेय संच्ना, विधे- 
यात्मक संज्ञा र 
Predicat९ ४९7) विधेय क्रिया, विधे 
यात्मक क्रिया 

predicating णत “विधेय शब्द 
predication 
पूर्वानुमान ८ 
PrediC४९ विधेय, विधेयात्मक 


०४७४७ १९९7९९ अस्त्यात्मक कोटि, | ०१८४९ 84४९7 विधेय . क्रिया 


निर्चित कोटि, मूलावस्था 


विशेषण, विधेयात्मक क्रिया" विदीषण 


positive 5Ci67०९ अस्त्यात्मक विज्ञान | 97०% उपसर्ग, पूर्वप्रत्यय, आदिल 


posite ४९7}! अस्तिवाची क्रिया 
085९85४९ संबंघवाचक, संबंध 


prefix agglutinatin पूर्वे प्रत्यय 
योगात्मक, पूर्व योगात्मक 


०55९55४९ ९०४९ संबंध कारक, षष्ठी | prefix ९६।u४in2ti0n * पूर्वप्रत्यय 


विभक्ति 
possessive ७०॥॥0०ए४॥॥ षष्ठी समास, 
संबंध समास 
possessive 00५7 संबंबवाचक संज्ञा 
Post aCCen।९३] पश्चस्वरित 
P०5¢-4९7£2] पर्चदन्त्य, परदंत्य 
P०5४5 पर प्रत्यय, प्रत्यय 
PostP05I07 परसर्ग 
P०5४-४९]27 परकंठच, पदचकंठच 
potential] M00 लिङ, विधिलिड, 
विघ्यर्थेक, विधि 


योगात्मक, पूर्वयोगात्मक ? 
prefix agglutinative 
योगात्मक, पूर्वयोगात्मक 


prefix suffix agglutinating उभय- 


प्रत्यय योगात्मक 

prefix suffix agglutinatie उश्य- 
प्रत्यय योगात्मक 

pregnant cohstructi0n अर्थगमित 
रचना 

Preling/5C8 पूर्वमाषा विज्ञान 

Prepal2a] पूर्व तालव्य 


potential PariiCiD]e विध्यर्थक कृदंत | एr००7{९८ अपूर्ण भूत 
potential passive participle | PrefiGsiti0n पूर्व॑सर्ग 


विध्यर्थक कर्मणि कृदंत 
७४७८१८४] व्यावहारिक 
pre-accentical पूवं स्वरित 
Pre-24]९८४।४९ पूर्ववर्ती विद्ेष्रण 
Prec3i/४९ इच्छार्थक, प्रार्थनात्मक 
precative M004 इच्छार्थक : क्रियार्थ 


797९0००४809076&] पूर्वसागक, पूर्वसगमूलक्र 

prepositional compound पूर्वसगिक 
समास 

prepositional Phrase पूर्वेसर्गमूळक 
वाक्यांश 

prep ositi0na] ४९7) पूर्वसर्गमूलकक्रिया 


ार्थनात्मक क्रियार्थ,क्षाणीलिड, लिझाझिषि | ए०65/07-४7०॥7 पूर्वसर्गावर्ग ˆ 7 


preceding पूर्वगामी . ˆ 
preclitic 22% « 


न 


रश है. | 
£ ~ >> न 


prescriptive grammar निर्देशात्मक 
व्याकरण, आदर्शी व्याकरण मं 


f « 


£ ह अं 


पूर्वकथन, भविष्य-कथन, 


पूर्वप्रत्यय « 


6. 


त 


१. princ)pa] एश मुख्य क्रिया 


ठा 


७९३ 
n 


त ) व | ४ 


07९8९ वर्तमान, लट्‌ 2 
present, C0n]U०४।४९ संभाव्य वर्तमान 
present continuous अपूर्ण वर्तमान 
present imperaii9e वर्तमान आज्ञार्थ 
prescn$ imperfect अपूर्णं वर्तमान 
present indefinite सामान्य वर्तमान 
present indicaf]४९ वतमान निश्‍च- 
यार्थ 
present pariici?।० वर्तेमानकालिककृदंत 
present ७7७०७ आसन्नमूत, पूर्णवर्तमान 
present £6056 वर्तमान काल, खद्‌ 
presumptive 77000 संदेहार्थ 
77९५७९७ भूत, अतीत 
preterite १0०87७ भूत निश्चयार्थ 
preterite participle भूतकालिककृदंत 
priest ]2nए५०४९ पुरोहिती ° भाषा, 
कर्मकांडी भाषा 
770279 मूल, कृत्‌, प्रधान, प्राथमिक, 
अविकृत * 
* primary 2०९०४ मूळ स्वराघात, मूल 
आघात , प्रधान स्वराघात 
५ primary शरीर कृत्‌ प्रत्यय 
primary comp0U7१ मूल समास 
ptimary derivative मूलसाधित 
primary &7808 प्राथमिक श्रेणी | 
primary ]2702६९ कथ्य भाषा 
primary phoneme मूल घ्वनिग्राम ` 
primary 700४ मूल घाठु 
> primary 8775 कृतं 
primary $750 मूळ काळ 
primary णात मूल शब्दै 
Prime #०74 . मूल शहद ~ 7 
ठण आदिम 
principal सिद्धान्त 
principal clause 


त 


* मुख्य उपवाक्य | 


principal शत. मुख्य शन्त 6 
pfivate_ affix स्वार्थिक प्रत्ययी - 
privative affix स्वाथिक प्रत्यय 
” 9700088 प्रक्रिया FED 
FN 


|» pronaun definite निश्‍चय | 


Problem समस्या, प्रश्‍न E 


P700० ` अबलाघाती शब्द, भग्राश्रयी ० 
production उत्पाळ्म ; 
productive 8Ufर उत्पादी प्रत्यय 

proethnic imperatie प्रोथेनिक 

` आज्ञार्थं | 

proethnic l2n¢u2९९ प्रोथेनिक भाषा हे 
proethnic perfec प्रोथेनिक पूर्ण 
070]6 दृश्य रेखा 

707९58 प्रगति 

70०४7७६8४७ पुरोगामी 
progressive assimilation पुरोगामी 
समीकरण 
progressive dissimilation पुरो- | 
गामी विषमीकरण | 
progressive £९08९ अपूर्णं काल | 
prohibition निषेध 

Prolibifi४९ निषेधात्मक 

Pr०latie ०३४९ सहार्थी कारक 
०९55 पूर्वं प्रयोग 

P०।०7६९०१ दीर्षीमूत, दीधित, दीर्षीङृत, 
प्रलंबित, प्रवद्धित 

prominence प्रधानता, प्राधान्य 
prominen प्रधान, मुख्य, मुखर 
promissive 0070 प्रतिज्ञात्मक मविष्य 
promissive tense प्रतिज्ञात्मक काल 
pronominal सार्वेनामिक | 

pronominal 24९०४९ सार्व॑नामिक 
विशेषण फ 

pronominal 
क्रिया-विशेषण .. 

pronominalised 5९०९) सार्वेनामिक . 
भाषा ` 

pronominal verb सार्वनामिक क्रिया 

070 सर्वनाम? र्‌ 

pronoun co-relative 


8९०) सार्वेज्ञामिक 


नित्मसंबंची ._ 
सवनाम ` ` , thee 
pronoun demopstr , 
वीचेक स्वंनाम 


७६३ 


ळी रै «6७९४ 
न [NEE NNN 


र 


>>> > य fi रु t क t अः 
pronoun hon0rf¢ आदरवाचक prothttic consonan ग्रागमित 


promoun incorporating संयोगी | «व्यंजन , € ह / 
° सर्वनाम त : ९ | prothetic Phoneme अग्रागमित इबनि- 
pronoun indefine अनिशचयवाचक | ग्राम = sa 
सर्वनाम कू prothetic ४०७7७] अग्रागमितः स्वर 


pronoun interro¢atie प्रश्‍न 
वाचक सर्वनाम 
pronoun Per002] पुरुष वाचक 
सर्वनाम 
pronoun 7TefC%]9९"निजवाचक सत्रेनाम 
pronoun 7९2४९ संबंधवाचक सर्वंना 
pronthesi9 आदि वर्णागम, अग्रागम ` 
pronunciation उच्चारण 
proparoxt0n पूर्वोपवा वलाघाती शब्द 
proparoxytonic ]an¢uage पूर्वो- 
पघा बलाघाती भाषा 
proper 24९८४४९ व्यक्तिवाचक विशेषण 
proper compound पूर्ण समास 
Proper ॥00॥ व्यक्तिवाचक संज्ञा 
proper triphth0n¢ पूर्ण त्रिस्वर 
_ 007४07 अनुपात 


_ 0०७०४०8) समानुपात, समानुपाती 
समानुपातिक 


7०६०६९ मूळ, मूल रूप, मू छादर्श 
Pro९7) लोकोक्ति, कहावत 
proverbial लोकोक्तीय 
proVincialism प्रादेशिकता, प्रादेशिक ' 
प्रयोग, स्थानीय प्रयोग ( 
proximate demonstrative pro- 
70 निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम, 
निकटवर्ती निशचयवाचक सर्वनाम . | 
proximate honorific third person, 
निकटवर्ती आदरार्थ अन्यपुरुष = | 
psychical apc मानसिक पक्ष 
psycholinguistics मनोभाषा-विज्ञान a । 
057आ०]089 मनोविज्ञान « 
| 


Pulm00787} फुफ्फुसीय ० 

pun इलेष Nt 
punctuation विराम 

punctuation Mark विराम चिह्न 
Pure 27०३० शुद्ध भाषा, अमिश्रित 


Proportional 274]05 समानुपाती | माषा ; 9 ५ 
` सादृश्य Pure 070 साधारण काल, शुद्धकाल, 
proportional numera] आवृत्ति | मूलका ” 


संख्यावाचक विशेषण 

irtional oppasition समानु- 
; विरोध 

us 


(> 


९88९ सहार्थी कारक 


Put) शुद्धता 

Putative 88]000॥ परिणामदर्शी पक्ष 
९ न डड 

५५१7।8]]2}।८ चतुराक्षरिक, चतुरक्षरी 

१४०५०४४४१॥७॥]० चतुरक्ष री शब्द ५ 

| १७३१7७]९ॐ ऋतुद्वित्तक, 

: ८4पकाी हा विशेषक 


. | विशेषक तुमुनन्त पर 
 - | १५०] विशेषता बतलाना ¢ त 
९ ualitapive 2}]।27 गुणीय अपश्रुति 


७९५ उ 


9 


बा पक हक 7 2 . क क TN क्फ - = 
qualitative ¢r2da¢i0n गुणीड़ अश्रुपति, 76७) वास्तविक, यथार्थ ˆ प्र 
रौ £) 


ग र र 
(८७४ गुण व , | 788) ८०१६0 वास्तविक स्थिजि 
१7४07 संख्याबोधक विशेषण 768) ॑efini{।07 कस्तविक परिभाषा 

|) . . 

quantitatiVe मात्रिक Tea]i220n प्रत्यक्षीकरण 
quantitative 8bl87¢ मात्रिक अपश्रुति rearrangement पुनर्व्यवस्था 
पपा ि्ांत १९ श मात्रिक TeCIp70०३] पारस्परिक, अन्योन्य 
quantitative ad]ectiYe मात्रिक | reciprocal assimilati0n पारस्परिक 


विशेषण समीकरण की 
quantitative ,alteration मांत्रिक | reciprocal copulative compo- 
अपश्र॒ति ७7 अन्योन्य इन्द्र समास 
Yuantitative gradation मात्रिक | 7९९7०८३] P700० पारस्परिक सर्वः 
अपश्चुति gi 

१७0६5 मात्रा, परिमाण recipr0C2] ४९7} अन्योन्य क्रिया 


quantity Mark मात्राबोषक चिह्न reconstruct0n पुनरचना, पुननिर्माण 


quasialphabct¢ अर्ध-वर्णमालीय, अर्थ- 7९९०70 प्रढेख, लिखित प्रमाण 
दाता T6000 नियंत्रण 


quasialphabetic script अर्थेवर्णा- 7०५००१ हस्वीक्त, न्यूनीकृत, प्र ह्वासित 
त्मक लिपि 9 7९0४८४४०7॥ हस्वीकरण, कमी, न्यूनीकरण 
quatrial 7007 चतुर्वेचन 7९0५7१8707 अनावश्यक शब्द-प्योग, 


, question m7  प्रश्‍नवाचक चिह॒न ब कट क ह ल 
quinanesyllal}bic पंचाक्षरी 70 पर 2 आओ ! 


uinanesY]l2b]e पंचाक्षरी शब्द अतिशय हे 
१ भा हिल लिपि redundant consonant अतिरिक्त 


न्य 
quotation M275 अवतरण-चिहन, व्यजन, प व्य 
redundant feature अतिशय लक्षण, 


उद्धरण-चिह्न 
TR अनावश्यक लक्षण 

e i अभ्यस्त, द्विरावृत्तिक 

racial admixf0re जातीय मिश्रण pe 5 अभ्यस्त, ुत्तिक, 
ia] ] वगु 
racial influence जातीय प्रभाव ER es 
racial. ४७७७७ जातीय स्तर reduplicating eduplication 
iati अभ्यास, द्विरावृत्ति, द्वित्व 

Tadi85i00 ध्वनि-प्रसरण द 
7806] -मल शब्द, मूल चिह्न ` मूल, reduplicative expression JT 
मौलिक; आद्योप आयले 0 * | वत्तिक अभिव्यक्ति; पुनरावृत्तिक शब्द 

क ट reduplicative phrase पुनरावृत्तिक 


rgdical clement मौलिक अंश वाक्यांश, अभ्यस्त वाक्यांश * 


radical ९05९ मूलकाल duplicative sylable द्विरक्तोक्षर, 


ठ न ० पुनिर्माण र 
radical flexi0n. मूल-रूपान अम्यस्ताक्षेर 


पु न | माषा £ 
_ adc ]27७९ स्थान प्रधान म reduplicative , word पुनरावृत्तिक 


न ti हाखीकरण . 
ramification प्रशार्ख शब्द, अभ्यरत शब्द य 
798000. प्रशाखित, शाखाकृत r60mP।०५०१ अन्वादिष्ट „ 


7376 विरल, दुर्लभ 6 सदमे 
787९ 086 विरल प्रयोग _ हर 


5625 पसटपेे 


ल 


३१ 


९७७0 संकेतै-साघन 
referen संकेतित, निदिष्ट 
7९१॥60 परिष्कृत, सुसंस्कृत , 
refined ]3n¢५३९९ परिष्कृत भाषा, 
सुसंस्कृत भाषा , 
Tef९४।४९ निजवाचक, आत्मवाचक 
7९65४ ४ए०४ निजवाचक, आत्मवाचक 
reflexive object निजवाचक कर्म 
reflexive pron0Uी, निजवाचक ' सर्व- 
नाम र 
reflexive ए७/09 निजवाचक क्रिया 
TegImen नियंत्रण 
T९९07 क्षेत्र, प्रदेश 
76९270॥&) प्रादेशिक, क्षेत्रीय 
regional] dialect प्रादेशिक बोली, 
क्षेत्रीय बोली 
Te2i002]i5In प्रादेशिक प्रयोग, प्रादेशिकता 
7९९88 ५00९ अचल स.र, अचल तान 
रजिस्टर तान 
7€९7९55]४९ पश्चगामी 
regressive as5imil3t0n पइचगामी 
समीकरण 
regressive direCti0n पद्चगामी दिशा, 
प्रतिगामी दिशा 
regressive dissimilati0n पश्चगामी 
विषमीकरण 
T€९५]27 नियमित 
regular f0rm नियमित रूप 
Teए७]27४) नियमितता 
Teएुए]27 ४९7) नियमित क्रिया 
T९2६९ संबद्ध * 
7९९१ 27४५८९० संबद्ध भाषा 
relating W070 संबंबदर्शी शब्द 
T6l2ti0n, संबंध 
Telafi002] #०7१. संबंघदर्शी शब्द 
7९] ए७ संबंधवाचक, संबंघसूचक 
72]2]96 4९7) सम्वन्बवाचक क्रिया-. 
विशेषण > 
relative clause रांबंववाचक वाक्यांश 
या उपवाक्य , ब 
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७९६ 


NSIS SEES EE 


7९2४९ ९६7९९ तुलनात्मक कोर्टि, 
संबंधसूचक कोटि, संवंघसूचक तुलनात्मक कोटि 


relative Pron0Uh सम्बन्ध वाचक 
सवनाम " भी 
relative superlaiie सीबंधसूचक 
सर्वोच्चकोटि या तमावस्था | 
7९]९३४९ उन्मोचन, मोचन, रेचन, स्फोट 
7९।९३,७९१ मोचित, रेचित, स्फोटित 
relevant संबद्ध, श्रासंगिक, संगत, 


आवश्यक न 
relic ई07॥ अवशिष्टरूप त 
remote demonsiratiVe दूरवर्ती 
निशचयवाचक 


repartition पुनविभाजन, » 
replaced प्रतिस्थापित 
Tepla¢In¢ प्रतिस्थापन 
representati0n प्रतिनिधित्व, निरूपण 
representational aspect विषय- 
' पक्ष; अभिव्यक्ति-पक्ष  „ F 
TeSerV8t0n प्राचीनता, अभिरक्षण 
red] अवशिष्ट ; 
residual £070 अवशिष्ट रूप 
7९50९ शेष, अवशेष 
Te900870९ प्रतिघ्वनि, अनुनाद ह 
resonance C३४।४) प्रतिध्वनि विवर, 
अनुनादी विवर ” 
resonance cham)er प्रतिध्वनि कोळ 
या कक्ष 
T€500807 प्रतिध्वनक, अनुनादक 
restriction of mMeanIn¢ अर्थसंकोच 
TestiCti५९ ८]३४९ प्रतिबंघी, उपवाक्य, 
विशेषक उपवाक्र्य' 


oTestrictiVe Phrase प्रतिबंधी वाक्यांश, 


विशेषक वाक्यांश 
restrictive : relative pronoun 
प्रतिबंधी .संबंबवाचकं सर्वनाम „ 
7९५]४ फल, परिणाम - 


“7९४३९४९ पदचीकृत, संकोचित ५, 


TetTaC000 पदद्ीकरण, संकोचन 
7९0 ९& मूधेन्य "र 


> 


> 


+ 


७९७ & 
7४४70४९85४९ पश्चगामी 
rhemat2]0¢) अर्थविज्ञान 
rhemafiC8 अर्थेविद्रान 
rhotacism रकरण ; 
The नुक, अंत्यानुप्रास | 
rhyme W०7१ तुकांत शब्द, मित्राक्षरी शब्द 
rhyhn सुस्वरता, लय 
ridge, teeth वत्स 
,rill fricative उत्थित पाशवं संघुर्षी, 
नद, संध तर 
rising diphth0n¢ुआरोही संयुक्त स्वर 
rising (070 आरोही सुर 
7०]।९१ लुंठित, लोडित 
70०४ धातु, 
, 7000 0830 शब्द मूल, मूल, धातुमूल 
root uplicat!0n घातु-द्विरकिति, 
घात्वभ्यास प 
root 2790 9४07 धात्वपश्रुति , 
root inflcKi0n अपश्रुति 
root of the ५९९ दन्तमूल 
' root of the ००९५९ जिह्वामूल 
70060 66079 धातु सिद्धांत 
+ 20९0 वृत्ताकार, वृत्तमुखी 
70007६ वृत्तीकरण, वृत्तमुखीकरण 
7५९ नियम 
7७८8] ग्रामीण र 
rua] @8]९०ॐ ग्रामीण बोली 
Tura] 20४०९० ग्रामीण भाषा 
rural S०९० ग्रामीण भाषा 
` ९05६6 ग्राम्य, अपरिष्कृत 
S < ७ - 
. 5छा!088॥) व्यंग्योक्ति 
उल] ]87९००६९5 सतम्‌ माषाड 
saving of efiort प्रयत्न-लाघव 
8०३४९7७१. अस्तव्यस्त, छिटपुट  . 
ल ०६७० पांडित्यं, "रूक्षपाण्डि 


i 


° | | ' हः 


EE की 
8C7]p लिपि ॐ 


8C7]P०।०९5 लिपि विज्ञान 

8९00 मध्यम, दूसरा, द्वितीय ] 
8९९०4877 गौण, अप्रमुख, तद्धित, यौगिक, 
द्वितीयक, विकृत , 

secondary 8०९९७॥४ गौणस्वराघात 
secondary fix गौण प्रत्यय 


secondary compound द्वितीयक 
समस्त शब्द ° 


secondary deriafi9e द्विसाबित 
secondary £070 गौण रूप 
3९००१३79 ]27४2४९ गौण माषा, 


लिखित भाषा ` 
secondary meaning गौण अर्थ, 
अप्रमुख अर्थ 


secondary phoneme गौण ध्वनिग्राम 
36००॥१३75 700 गौण धातु, यौगिक घातु 
secondary 9uffix तद्धित 
30C0nd 875 ४९४९ गौण काल, संयुक्तकाल 
geC0nd 87} ४९7 गौण क्रिया, संयुक्त ` 
क्रिया अ ज्ञ 
86007तेक्षा'] #०74 गोण शब्द, विशेषक 
शब्द 
3586070 causal द्वितीय प्रेरणार्थक 
second future लूट सामान्य भविष्य 
3800१ Per50n मध्यम पुरुष 
secret language TA माषा 
5९०07 विमाग, खंड 


खडीकरण 


segment ation 
segment of utterance उच्चारण: 


~ 


आथिक पूरक + 
semantic extensi0n अरथ-विस्तार 
seméntic indiCaf07 अर्थ-संकेतक 
semantico-st]istcs अर्थीय शैली विज्ञा 
semaNC5 अर्थविज्ञान, अर्थतत्त्व 


semantic Shift अर्य-परिवतेन 


Sema5i0]02y अर्थ-विज्ञान 
Semasi0]0C2] अर्थेविज्ञान-मूलक 
semat0]0¢y अर्थविज्ञान है 
SEeMCIM€ अर्थग्राम 

sementCme अर्थग्राम € 

8९0 अ्घे-अल्प, ईषत्‌ 
Semi-2}$0]0१९ अर्वेस्वतंत्र, अर्थमक्त 
SemiC0]0n से मिकोलन, अर्वविराम चिह्न 
SemMICONSONAN अवेत्यञ्जन 
semiconsonaNt2] अर्घव्यंजनात्मक 
semiconsonantal ४०७] अर्धव्यंज- 
नात्मक स्वर, अर्घस्वर 

8e000९5 अर्यविज्ञान 


‘semi -Syntactic compound अर्ववा- 
क्यक्रम समास 


€ तात्पर्य, अर्थ, अभिप्राय 


९ वाक्य 


© 
£ p 6 ® हू 


8९7।९5 क्रम c 
505000]05 अर्थविज्ञान 
"shibb0leth परीक्षशशब्द « 
shift of cmph2$i5 बलका अपश्रण 
5hift-5I¢n परिवृत्ति चिह्न, प्रवर्तक 
चिह्न, विशेषक चिह्न र 
$07४ ह्वस्व है 
Shortening हुस्वीकरण 
'§॥\%५& शवा, उदासीन स्वर 
shwa, ]2t60¢ अस्पष्ट इवा 
shwa, M०) चलद्वा गा 
$bilant ऊष्म 
8880 स-प्रवेश कराना, स-प्रोग कराना 
sigma स-युक्त, सिजंत E 
Sigmati0n स-प्रत्रेश, स-योग, सिजंतीकरण 
$४ चिह्न, संकेत, प्रतीक, इंगित 
$३] चिह्न 
significance अर्थ 
$]20f65 अर्थविज्ञान 
Sign ।3n४॥३४० इंगित-भाषा 
8] मूक 
800]87 समान, अनुरूप 
similar साम्य, समानता, अनुरूपता 
similatj9e ८880 समानार्थी कारक 
SIM] सरल, अदिळष्ट, मूल अवौगिक, 
सामान्य, सावारणः 
simp!e 24४९7} मूल किय़ाविशेषण, सरल 
क्रियाविशेरग 
simple agglutinative अङिलिष्ट 
योगात्मक 
Simple £u०7९ लट, सामान्य भविष्य 
Simple indec]inablo मूळ अव्यय 


¢ 


~ 


| simple infiniti४० मूळ तुमुन्त सामान्य 


अव्यय 


| sumple PrediC३६९ मूळ विधेय 


imple 7006 मूल घालु + 


जि 7 


रत प 


७९९ * , ° 5 िनिनिन ९९ 


० 


° | 


«१० ४९7} मूलक्रिया 


simple ४०७] मूल स्वर ७ 


simple \%#07 मूल शब्द, अयौगिक शब्द | 80070 ९९ ध्वनि प्रतिमा, ध्वङ्कि-बिब 
४) 


sing-500¢ 007४ संगीत सिद्धांत 
धे ७ 
$in€७]।27 एकवचन 

© 
sinking 00९ अवरोही सुर 


-e— 


80070 270 ध्वनि-समवाय 
° 
sound harmony घ्वनि-संगति 


sopnd Pic$uTe घ्बनि-चित्र 
80070 १५३]।४} ध्वनिगुण 
80u7d $if/7¢ ध्विनि-परिवरतन 


880076 80९९०]. भगिनी भाषा, सहोदरा sound symbolism ध्वनि-प्रतीक 


भाषा 
$३0 वर्ग बोली, ग्राम्य बोली 
slender cons अग्रस्वर संपैकित 
व्यंजन 
‘slender ४०७९] अग्रस्वर 
8७. f८७।४० समसंघर्षी, समपारवं 
संघर्पी i 
8]it-59॥३.४७ समपाइ्वं संघर्षी 


sound system ध्वनि-पद्धति 

0७0१ #९ इवनि-ज्गालिका 

80070 ४९ ध्वनि-्रकार, घ्वनि-वर्ग 
sound ए७ए००ध्वनि-तरंग 
specialization of meaning अर्थैः 
संकोच | 
special language “विशिष्ट भाषा 
5९९८ भाषा, वाकू 


$०९ नाहवर घष्टी, ढाल spoech-center भाषा-केनद्र 
(> 0४ 2 || 5 t 
50% विलंबित, धीमा ° speech-comm NITY सा 
2 
म... -भाषी-समुदाय 
०. Sociative Case सहार्थीकारक SI माषी ना वीप | 
80C।0]0&7 समाजविज्ञान specch-island भा ED 
308 कोमल ९ speech mechanism भाषण-अबन) 
च ) 
र जन, उच्चारण अवयव ; | 
° soft consonant घोष व्यंजन, कोमल उच्चा 
0 ongonan ) spoech-organ भमाषण-अवयव, उच्चा. 
व्यंजन 
मु रण-अवयव 
soft palata ल तालव्य, कठ्य ठ 
र ग. हक तालु : speech 5000 माषा-ध्वनि, भाषण ध्वनि 
06 ॥)७]8७ कोमल तालु ते “विन्यास, अक्षर- 
>> व दी spelling नी, वर्ण-विन्यास, 
rt) £ दि वन्यास 
5 रि न्यास रि 
80087 व्याकरणिक अशु spelling pronunciation वर्ण-विम्यासी 
रि ec 5 3 
solid ०m०५०१ पूर्ण समास, संघाती बनात 2 ६ - | 
समास ४ 3 
9 है र ऊष्म 
> t गं रक, | Spiran संवर्षी, 
0087 अन्तस्थ, स्वर्गेत, आक्षरिक, | 9? संघर्षीकरण, ऊष्मीकरण. 


अर्घस्वर, घोष 
5000769 मुखरता, संस्वनता 
son0riZa07 चोषीकरण ` 


80707008 मुवः eg ontaneous _ } 
i पकी मुखरता अनुतासिकता, स्वयंभू अनुनासिकता के र 
न मका का ध्वनि-गुण, ध्वनि- BDO me °. 
Sine SFOS 3 लत 
ी त ला ध्वनि प्रक्रिया, ध्वनिः हक डक य द क” 
*पर्वरवर्तन * पर्त; व 


6 © 
sound combinatlon ध्वनि 


-संयोग 


spirantisation | 
spoken Janguage, उच्चरित ग्रावा | 
spontaneOUS souyd change स्वयंभू ह... 


nasalizati0n अकारण 


र Es 
stamdard ]27४ ०2४० परिनिष्ठित भाषा 


हे 


= 


मु fe 


CY | 


¢ 


€ 9 ८ ०० 
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standard pronunciation प्रामाणिक 
स्स्स 

stared form तारांकित रूप 

$३४९ दशा, स्थिति 
80800 अचल 
static coOns0N&%n# अचल व्यंजन , 
static linguistiCcऽ वर्णनात्मक भाषा- 
विज्ञान 


¢ 0 


8808 वर्णनात्मक व्याकरण |; 
statistical method संख्यिकीय पद्धति 
809/78008 सांख्यिकी ८ 

56९0 प्रकृति, मूलरूप, प्रातिपदिक, शब्दमूल 
stem 886 (दे०) stem 
sbem-c0mp0U7d प्रातिपदिक-समास 


$ere0{/९१ अपरिवर्तनीय, रूढ़िवद्ध 

809 स्पर्शे, विराम 

trata स्तर 

Stratum स्तर 

stray जि] विरल, छिटफुट 

57685 बल 

87688 a९) बलाघात, बलात्मक 
स्वराघात 

87888 27079 बलाघात वर्गं 

stress 8hif बल-परिवर्तन, बलाघात 
परिवर्तन 

87688, 8705560 सशक्त बलाघात 
56Te85-00I¢ बलाघात-इकाई 

87078 सवल, बली, सशक्त ” 

570 2075 सशक्त सामान्य भूत काल 

Strong Con]ju£at0n सशक्त या बली 
क्रियारूप 

strong ८०7[प77९6 बली संयोजक 

Strong CONS0na0 बली व्यंजन 

Strong declension बलीकारक रूप 
StrOng 707700 बळी रूप, सशक्त रूप, 

StrON £72.0९ बली श्रेणी 

SUT0n¢ 7000 बली संज्ञा, सशक्त संज्ञा 

ssrong phoneme दली घ्वनिग्राम 


stron९ ७४९m सबल प्रकृति, सशक्त 
प्रातिफदिक 
87078 8पतीळ सवू प्रत्यय 
strong termination सबल विभक्ति 
87078 ४९7} सबल क्रिया 
stro0n¢ ४०७९] सबल स्वर , 
StruCtU7] संरचनात्मक, रचनात्मक 
structural linguistiC8 संरचनात्मक 
भाषाविज्ञान, रचनात्मक 'भाषा-विज्ञान 


6 


structural morphoi0¢फ संरचनात्मक “ 


रूपविज्ञान 

structura] 074९7 संरचनात्मक क्रमः 
संरचना क्रम 

structural symmetry संरचनात्मक 
संगति 

StTUC४॥7९ संरचना, „रचना, गठन 
5¢]९ “शैली 

st9]i¢ शैलीगत 

४७808 शैलीविज्ञान 

Subbr2anch उपशाखा ” 
8u३।९० उपबोली, स्थानीय बोली 
8ubf8m07]9 उपपरिवार, उपकुल 
8५}]९० उद्देश्य, कर्ता 


subjectival 70०07 कर्त्तवाचक संज्ञा, 


उद्देश्यवाचक संज्ञा र 
877]600४ए6 कतृपदीय, कर्ता-विषयक, 
उद्देश्य आत्मगत ˆ 
subjectie ०850 कर्ताकारक 
subjective complement उद्देश्यपूरक 


sub]ecti४e ४६7९४४ अस्पष्ट बलाघात, - 


आत्मगत बलाघात 

8u}]९३ ४7०१ कर्त शब्द 
SubjunC६।४९ लेट्‌, अभिप्रायात्मक 
subjunctive improper पश 
विधिलिझ 

subjunctive 70000. लेट्‌ 
80]27९८३६९ उपभाषा 

sublati9e ०८७४८ निम्तार्थी कारक 


eubminimal ir उपस्वल्प यु, 


उपाल्पतम-विरोधी' युग्म 


९ = In र 


८०१ 


>>> 


"subordinate आश्रित, अप्रधान 
Subordinate c]8९ आश्रित उपवाक्य 
या वाक्यांश, अप्रधान उपवाक्य या वाक्यांश 


A 


श्रेष्ठावस्था टे ४; 
Superstratum आधारोच्च भाषा 
8प्र7९७7807प6प7'8 ह्राहय रचना 


subordinating conjunction उप- | 80Pin९ क्रियार्थक संज्ञा 


समुच्चयबोधक 
subphonemic 8720 संघ्बनि,संस्वन 
ध्वन्यंग 
subsidiary member संध्वनि, संस्वन, 
„ ध्वन्यंग र ही 
sebsidiary phoneme उप ध्वनिग्नाम 
csubstand2:4 उपमानदंड, | 
मानदण्ड श 
substantia] विशेष्यात्मक, संज्ञात्मक 
कि substantivyal 34]प० विशेषण संज्ञा 
कणा substanti9e संज्ञा, विशेष्यं 
substantive sentence संज्ञा वाक्य 
५ substantive ४९7) सहायक क्रिया 
\ $४४० आदेश, स्थानापन्न ˆ 
08090७ आधार, आधार भाषा 
ubstratum theory आधार-सिद्धांत 
$0bt720n¢ अभिन्यूनन, ` ध्वनि-न्यूनन 
ध्वनि-वियोजन | 
7७४००8७] अर्षेस्वरात्मक 
~।0९९४8।४९ आनुक्रमिक 
suction-80U0 चोषण ध्वनि 
80% , प्रत्यय, परप्रत्यय, अंत सर्ग 
रग a९९।५४।१8।४९ अंतयोगात्मक, 
परप्रत्ययप्रधान 
_ suffix inflecti0n परप्रत्ययी रूप रचना 
suffix, Prim27$ कृत्प्रत्यय 
, ‘suflix, ५९०००१३7) तद्धिन्न प्रत्मस 
80।६३।९ उपयुक्त ` „ ०. 
su]Ca]ized ४०७९] सुंषिर स्वर 
$U९7 अति 
° Buperesऽ।५९ ८३४९ ,उपर्‌यर्थी कारक 
superlmp0siti0n आरोपण: 
8९07 श्रेष्ठ, उच्चतर 
suDerlor, compdris0n .ऊध्वंग्रामी 
तुलना ` a 
हश] ९९०० उत्तमावस्था, 
ts Lr 


£ ‘2 


Suppletive £07m पूरक रूप 
SUPPliti0n पृत्ति 
Supra-segmenf8] अखंड 
Supra-segmental phoneme अखंड 
ध्व निग्राम 

$07 अघोष 

surface fiCa£]9० समपार्श्वं संघर्षी, 
समसंघर्षी 

8प्एएाए७| अवशिष्ट रूप, अवशेष 

survival of the ft6e5 योग्यतमा- 
वशेष 

8४७४ सर्वेक्षण 

survey; linguistic माषा-सर्वेक्षण 
मापन 

suspensi0n-itch विरामपूर्णं सुर 

$U59ICI00 ai संदिग्ध युग्म, संदेहा- 


. स्पद युग्म 


svarabhakti $000 स्वरभक्ति स्वर 
श्रुतिस्वर 

Swear ए070 शपथ-शब्द 

Syllabary अक्षरी 

$ll2b2ti0n अक्षरीकरण, अक्षर विभाजन 
आक्षरिक -विभाजन 

Syllabic आक्षरिक, अक्षरात्मक, अक्षरीय 

syllabicati0n अक्षरीकरण, आक्षरिक 
“विभाजन 

syllabic division आक्षरिक विभाजन 

syllabic juncture आक्षरिक संगम 


f syllabic Peak अक्षर-शीर्ष 


syllabic हठ अक्षर-चिह्नः 
syllabic $६९७७ -आक्षरिक बलांघात 
syllabic syncope समाक्षर लोप, सम- 


„ ध्वनि लोप : 
EY 
अक्षरात्मक लिपि, 


syllabic writing 
आक्षरिक लिपि ? 
synbifioation अक्षसँँक्रण्‌ 


53३९ अक्षर 

syllable sign अक्षर-चिल्ल 
syllable writing अक्षरात्मक 
आक्षरिक लिपि 

syllabogram अक्षर-चिहन 
इ।९ऽ।ऽ शब्दान्वन 

symbol प्रतीक, संकेत 
symbolic प्रतीकात्मक र 
symbolical प्रतीकात्मक, सांकेतिक 


लिपि 


symmetric 8 सम- सुसम, सुड, 
संगतिपूर्ण, सुसंगत i 
symmetrical ७8९) सुसंगत ढाचा, 


संगतिमय ढांचा, संगतिपूर्ण ढांचा 
symmetry सम्मिति, संगति, संतुलन 
synchronic संकालिक, वर्णनात्मक 
synchronic grammar संकालिक 
व्याकरण, वर्णनात्मक व्याकरण 
synchronic Jinguistics संकालिक 
साषाविज्ञान, वर्णनात्मक भापा-विज्ञान 
synchronic Phon९ा0९8 संकालिक 
च्वनिग्राम विज्ञान, वर्णनात्मक ध्वनि विज्ञान 
synchronic Ph०n९४८5 संकालिक 
` ध्वनिविज्ञान, वर्णनात्मक ध्वनि विज्ञान 
8ynCNY5]5 शब्दाक्रम 
syncopation (ko) syncope 
89०९ समध्वनि लोप, समाक्षर लोप, 
मघ्यस्वर लोप 
syncopic ४०७९] मध्यलोपी स्वर 
syncretc C25९ आत्मसाती कारक 
syncretic f07M आत्मसाती रूप 
SyncTe0i$m अन्यरूपार्थी प्रयोग 
89n९55 संयोजन 
४770९८ संयोजित, संयोगित . 
syndetic ०7१ संयोजी शब्द 
Syn6nym00४ सपानार्थक, पर्याय 
synonymous W0०7 समानार्थक शब्द, 
"पर्याय शब्द, समानार्थी शब्द 
SYNONYM पर्याय, समान्नार्थी 


- 8Jn00} 09 समानार्थता 


8४४80६९ वाकयोय,  वादग्-ठिषयक, 


syntactical classification आकृतिमू- |. 


ह > ८ २ 
ल ! 


-- | बाक्यक्रमी, वाक्‍्य-विन्यासात्मक | वाक्य-विन्यासात्मक 
89३०६८३] वाक्य-विन्यासात्मक 


लक वर्गीकरण, वाक्यमूलक वर्गीकरण 
८३४९९०79 प्रयेम्ना-वर्ग i 
८h&॥९९० वार्क्य-परिवर्तन 

compound प्वाक्यक्रमी 


-syntbactic 
syntactic 
syntactic 

समास 

syntactic construction वाक्य- | | 
रचना ° | 
syntactic 07९7 वाक्य-क्रम ७ | 
syntactic regimen नियंत्रण रत 

89६8८९5 वाक्य-विचार, वाक्य-विञ्ञान, 

वाक्य विन्यास-विज्ञान a 
syntactostylistic वाक्यीय दैली-# हर | 

विज्ञान थै 
syntagm2।० वाकय रचना क्रमात्मक 
898% वाक्य-विन्यास,  वाक्य-गठन,' | 
~ वाक्य-विज्ञान, वाक्य-विचार ˆ Ei 
8ynth5। संयोजन, संश्लेषण | 

Synth।० संयोगात्मक 
synthetic] संयोगात्मक 
synthetic compound संयोगा, 

समास 2 
synthetic conpound language 
संयोगात्मक भाषा । 

synthetic compound stage ठर््रो- न 
गात्मक अवस्था या स्थिति 
89560m व्यवस्था है 
8४8९90 सुव्यवस्थित द 

गा "क: गू el 
£8}।० तालिका, सारणी | | 

४०१०० निषिद्ध, बहिष्कृत वर्जित, वर्जित 


शब्द, शब्द-वर्जन रि 
tabular सारणीवद्ध, तालिकाबद्ध 
४०६]९ स्पर्श ग्राह्य ५ 

क ° 


tagmem९ युक्‍्तग्राम, 

tap 'ळ्ध्त्राघात , 

ta-ta, the07Y मा-टां सिद्धांत, टा-टा वाइ 
taubological compound पुनरुक्त 


८१११00 3६ मनन 


समास, पर्याय-समास 
३५४०।०९ पुनरुक्ति, द्विरूक्ति, अनुवाद- 
स्म हे 
tattt0ph0ny ध्वनिद्विइकित, ध्वनि- 
पुनरुक्ति 
2x00 लघुतम रूप 
- ९९0७० पद्धति, प्रविधि 
technica] पारिभाषिक 
technical ]2nuage पारिशाषिक 
भाषा 
~bechnical term पारिभाषिक शब्द 
४0९९४] दन्त, दाँत 
teeth 70828 वत्सें,दंतमूल 
telescoped cxpressi0n अंशान्वित 
अभिव्यक्ति, अंशमिश्चित अभिव्यक्ति 
telescope ० अंशान्वित शब्द, 
अंशमिश्चित शब्द 
४०m०7॥] समयवाचक, कालवाक्ष्क 
temporal .¢]३॥४९ काळवाचक उपवावेय 
temporal conjunctl0nी काळवाचक 
समुच्चयबोधक 
४९॥0९॥९४ प्रवृत्ति 
४९०४९ काल, दृढ 
tense-Ph725९ वियोगात्मक काल, काल- 
वाचक वाक्यांश 
४७१४९ ४७% कालक्मेधक प्रत्यय 
४९॥॥९ प्रतनु 
४९१॥।5 अघोष, श्वास 
berm शब्द 
terminal ०९०॥॥०४० सीमांतिक विराम 
terminal juncture सीमांतिक, संगम, 
पूर्ण विराम संगम i 
terminal 
अंत्याक्षरी बलाघात 
berminati0n विभक्ति, प्रत्यय, परप्रत्यय 
termiAati४e C३४९ उद्देश्यार्थी कारक 
terminative 88000  उद्देव्यार्थी पक्ष 
termin0]०९7 परिभाषा शास्त्र, परित 
भाषाविज्ञान, पारिम्मषिक शब्द, पारि- 
- भाषिक शब्द-विज्ञान 


$67९8 ` अंत्य बलाघात, 


| ४००९५० जिह्वा, भाषा” ° 


670279 त्रयात्मक, व्रिवर्णक, त्रिधाढुक 
testimony साक्ष्य, प्रमाण 
tetraphth0n¢ चतुःसंयुक्तस्वर 
tofragram चतुवर्णी शब्द 

tetra S9]l8b6 चवुरक्षरात्मक, चतु- 
'राक्षरिक 

textual criticism पाठाळोचन _ हैः 
thematic आदिष्ट, सविकरण 

thematic ७08७ सविकरण लू 

thematic flexi0n सविकरण रूप 


thematic morphcme सविकरण 

रूपग्राम 2 
thematic 566m सविकरण. प्रातिपदिक > 
$h6m९ मूळ, शब्दमूल, प्रातिपदिक, प्रकृति, 

धातु 

theoritical form सैद्धांतिक रूप, 

काल्पनिकरूप 

९०79 वाद, सिद्धान्त 


theory ० 70७७४ सापेक्ष्य वाद 
third PeT50n अन्य पुरुष 
४h०॥५॥४ विचार 


thought mo०0d लेट्‌ 
thought 567655 वैचारिक बलाघात 
thread Writing सूत्र या रज्जुलिपि 4 


$hr०2 कण्ठ, गला 

४] अनुनासिक चिह्न, टिल्डे 

४।।१० टिल्डे, अनुनासिक चिहन 

timbre सुर, तान Fi 
tip of the 00020७ जिह्वा नोक, | 
जिह्वाग्र हः 
४०९४5 समस्तपद प्रबेश ° 
००९ सुर, तान , ^ 

tone angu३०९ तान भाषा, तान प्र्न है | 
भाषा, सुर प्रवान भाषा >: ।॒ 
toneme तानग्राम | 
४0७४68 तानग्रामं विज्ञान 


tongue flap जिस्वावात 
50n0 ` तानात्मक> तानमूलक, अ 
tonicnaccelit कुरर 


0. ७0. \ | 
SS ८०४ | [4 


7 onic accentuation सुरांकन 
toponomasi0]0९ऊ स्थाननाम विज्ञान 
$0]00007788008 स्थान नाम विज्ञान 
toponoma#0]0ऊ स्थान नाम विज्ञान 
tossed breath आस्फालित श्‍वास 
#०३९८९७ अनुचिह्न, शेष-चिहन 
४९९३ शवासनली 
tracheal 0peni7९ श्वास-विवर 
trade 22३९९ व्यापारिक भाषा 
trade ७०00 व्यापारिक शब्द 
7847i00 परम्परा 
traditi008] परम्परागत 
traditi072]i5m परम्परागतता 
traditional $Pel]in¢ परंपरागत वतनी, 

परंपरागत वर्णविन्यास 
traditional 9४7९55 परंपरागत बलाघात 
traditional transcription परंपरा- 
गत प्रतिलेखन 
transcrip प्रतिलिपि 
tranScripti0n प्रतिलिपीकरण, प्रतिलेखन 
प- transference परिवत्तंन, संक्रमण 
transference of Meanin अर्था देश 
transferred संक्रमित 
transferred mMe80/0¢ संक्रमित अर्थ 
tan5i07 संक्रांति, संक्रमण 
tran$it003] सांक्रांतिक, सांक्रमणिक 
transitional peri0d संक्रमूण-काल 
transitional ४९] संक्रांति लिपि 
transitional 80070 संक्रमण-ध्वनि 
transitional Writing संक्रांति 
~ transition, ०]८४९ अविच्छिन्न संक्रमण 
transite सकर्मक 


° _ ‘transitive C7) सकर्मक क्रिया 
५ translation अनुवाद 
trans]ati0n ]027 अनुवादागत, अनु- 

२,० वाद-ग्रहण 

« translation 02n-W0r7d अनुवादागत | 

१ शब्द, अनुवार्दगृहील दाव्द 
>. . १05]2/४९ अनुवाद्धत्मक ˆ ~ 
 „ 875]8४07 ईतुवादक ˆ , ˆ ` 
Er NG ही ot a 


transp0siti0n विपयेय, स्थानान्तर |, | 
tree-stem ९७07७४ वंशवृक्ष सिद्धांत 
$7२08 ट्रेमा, द्विबिदु = | 
७8] त्रिवचन | || 
| 


transliterati0n लिप्यन्तरण, अनुलिपि- ˆ | | 


triconsonanta] त्रिव्यंजनात्मक' - |) 
triconsonantal 7006 त्रिव्यंजनात्मक 


करण, ।लप्यांतर अनुलिपि 


घातु . H A |) 

trigraph त्रिवर्ण त | 
#7]6678/| त्रिवर्णात्मक 7 | 
triliteral 700% त्रिवर्णात्मक धातु | 
४7।]।९ कंपनजात, जिह्वोत्कंपी, कंपनयुक्‍त | | 
trilled f7iC8४।४९ कंपनजात - संघर्षी, i] 


कंपनयुक्त संघर्षी | 
triPhth0n त्रिसंयुक्त स्वर, ` त्रिस्वर धु 
त्रिसंध्यक्षर ह 
| 


६7।2।९- त्रिगुणित, त्रिगुण भं * 7 | 
७॥७]९/ त्रिक क | | 
trisyll2bic त्रि-अक्षरात्मक, त्र्यक्षर ˆ | 
trisy]]a}]e त्र्यक्षर, त्र्यक्षर शब्द 
(70९ अळंकार 

६7५९ शुद्ध, सही 

४५९ नली, नलिका, नालिका 


A © iF 


turn वाच्य 9 
एए-0पॉ, ६१९०7१, तु-तू वाद, तू-तू सिद्धांत ह 
४9९३] विशिष्ट, ठेठ, प्रख्पात्म्क ॥ 
typical classificati0n प्ररूपात्मक । 
वर्गीकरण I \ 


U . 
७४०३६९ मूळ, मूलभूत, चरम, अंत्य 


ultimate constituent चरम अवयव 
चरमांश * य 


ultimate clement मलतत्त्व हे | | 


ultimate qu९४0n मूळ प्रः 


पिक sanskritisation "अत्यन्त | । 
संस्कृतमृयता `: . .' र. हळू 


2m] ` अमिश्रृति द्विबिदु 
u!aCCen७१ अङ्गदात्त अनाहत 
राघात शून्य, स्वराघात विहीन, अनाघात 


८ 
~ 
ह = ®, 
क्ण 
Do 4 


८०५ 


| ° 


[al ‘RR Ce meee RM का आन न का 
प्र898]077808 अल्पप्राण 


ˆ स्वयंभू ध्वनि परिवर्तन, 


` ध]9६७'क एक पाश्विक 


` ५0५47९ अवृत्तीकरण 


unaspira/९१ अल्पप्राण 
unbounded असोमित 
uncbncious 
समावेश, अज्ञात अंतर्भाव 
unconditional phonetic change 
अकारण घ्वनिः 


inclusi0n अनजान 


परिवतेन 

undैcः।४९ असाधित ° 
underlying £070 मुक्‍त रूपग्राम 
mexpl००१ 8५0 अस्फोटित स्पश 
अपूर्णं स्पशं 

uniform एकरूप 

unhon०7।f० अनादरसूचक 


unintelligible अबोधगम्य __ 
unipers0na] एक सवेपुरुषी क्रिया 
०05 इकाई, एकांश, एकांक 

uni$।४० ०७४७ सहार्थी कारक 
unknown अज्ञात 

7९ भिन्न, असदुश, असमान 
unlimif०d असीमित 
unproductive suffix अनुत्पादी प्रत्यय 
unrelated compound असम्बद्ध | 
५7०८०१९०१ अवृत्तमुखी, अवृत्ताकार 


॥॥॥४४७॥0॥९ अस्थायी, परिवर्तनशील 
८५६९5४९ बलहीन, बलाघात शून्य 
७n४०।८९4 अघोष 

Un ४0८7 अघोषीकरण 

७०7 ]80६७३० उच्चवर्गीय भाषा, 
उच्च भाषा 

upward comparison ऊध्वैमुखी तुलना 
Urb 20¡8m नागरिक प्रयोग, शिष्ट प्रयोग 
४8920 प्रयोग रत : 
४४९ प्रयोग पा छत वाती 
ubilitarian उपश्मेगितावांदी .. 
४९7३००९ उच्चरिंत शब्द, उच्चरित रूप, 
उच्चरित वाक्य 6 वाग nis 


५ ए्एण]& अलिजिहव, कौवा, घंटी, शुंडिका 


हणी अलिजिह्व, अशिजिह्यीय, काकल्य 


४8]॥९ मूल्य 


verbal 8800९० क्रियापक्ष 


V 
४६९०९ अस्पष्ट 
४8]]।९ऊ गह्वर, घाटी, ढाल 


४87।205 परिवर्त, भिन्नरूप, रूपांतर, 
संध्वनि, वैकल्पिक रूप | 
१7७00] भेद, रूपांतर, विभेद, परिवर्तन 


variation, 807७१४ आकस्मिक परिवर्तन 
४७७७४ शबलता, अनेकरूपता 
varying ८३7४९ बहुरूपी परिवर्तन 
vedic subjunctive लेट 3 


ठ 


४९३7 कंठ्य : | 


४९।३7 ४०७९] पदच स्वर, कंठ्य स्वर. | 
४९]।३7।f९ कंठीकृत, पश्चीकृत 
velumी कोमल तालु . च ) | 
४९7} क्रिया 

४९72] क्रियामूलक, क्रियार्थक . 
ए्७708) ३4९०४४९ क्रियामूलक विशेषण 


verbal ००7700070 क्रियामूलक समास 
verbal १७४ए०७४४७ क्रिया-साधित शब्द 
verbal 700/7 क्रियार्थक संज्ञा 
verbal preposition 
पूर्वसर्ग | 
verb ]2n¢५३६९ क्रिया-प्रधान. भाषा 
verb-n0Hn क्रियार्थक संज्ञा 
verb sentence क्रियावाक्य, 
प्रधान वाक्य 
verb 5४९m धातु, क्रियामूल 
नern&९८॥]।३7 देशसाष!, जनपदीय भाषा, | 
verner’8 ]8ऋ वर्नेर*का नियम 
९४३४४९ निषेधार्थी . वं वळे र 
४5७३] नेचग्राह्य रि क 
visual image नेत्रग्राह्य बिब ० . 
vi9u2] ।8०४०३९९ नेत्रग्राह्य' भाषा 
४००७॥७]७ शब्द ! 
४००३५] ४ ,शब्द्र-भांडार, शन्द-समूः 
-शब्द-कौश, अमिघकन . _, ^ ` | 


क्रियामूलक 


क्रिया- 


हि व ची |... 000 लात स्वर तंत्री 

vocal epenthesis स्वरीय | 

ए०९७]०१ स्वरात्मक 

vocalic C0n50n2 स्वरवत्‌ व्यंजन 

vooalic 2b]2U «वरीय अपिश्रुति, 
अपिश्रुति 

vocalic anaptyXis स्वरभक्ति 

vocalic harmony स्वर-संगति 

४००] स्वर-विज्ञान, स्वर-अध्यथंन, 
स्वर-व्यवस्था 


‘vowel तृप8]]9 ध्वनि गृण 

vowel $hif# स्वरान्तर 

vowel Similarity श्वर-साम्यः 
vowel terminati0n स्वर विभक्ति, 
स्वर प्रत्यय टी 

ए० hi] अशुद्धिजन्य शब्द ˆ र 
एंव 87846 वृद्धि श्रेणी * - 
४७६३7 अश्लील, अशिष्ट, ग्राम्य 
vulgar dia]९C% ग्राम्य वोली, जनबोली 
Vulgar ग्राम्य प्रयोग, अश्‍लील प्रयोग, 


vocal mechanism मुखयंत्र अझिष्ट प्रयोग है 
४०९३] 07४8 उच्चारण-अवयव W = 
४००8] 3$m}०। ध्वनि-प्रतीक #2४९ तरंग, लहर | 


wave 9607 लहर सिद्धांत. 

wave of thought विचार-लहरी 
९३८ निर्वेल, बलहीन, निर्बेलीभूत 4 
weak conjugation निर्वल क्रियारूप 
Weak declension निर्बल संज्ञारूप, 7 
निर्व कारक रूप 
weak form निर्बल रूप 
Wa 87806 निर्बल श्रेणी 
Weak 7007 निर्बल संज्ञा 
Weak phoneme निर्बछ ध्वनि 
weak stem निर्बल प्रकृति 

weak termination निर्वळ विभक्ति 

या प्रत्यय 
Weak vcr} निर्वेळ, क्रियापद, नियमित 
क्रिया रूप 
weak ४०७०] निर्वळ स्वर 
whisper फूसफुसाहट 
whispered consonant जपित व्यंजन 
Whispered 0९] अस्पष्ट स्वर, जपित 

स्वर प 
wide dihth0n प्रशस्त संयूक्त स्वर 
wide ४०७] दीघ स्वर 
widened. meaning विकसित अर्थ 


V०९३]i2i00 घोषीकरण, स्वरीकरण 
v0C2।४९ ८३४९ संबोधन कारक 
४०८९ वाच्य, घोष, ध्वनि 

४०।८९१ घोष, सघोष, नाद 

voiced, partially अपूर्ण घोष 
४०।८९]।९४ अघोष, इवास 
Voicenesऽ घोषत्व 

ए० ०७7४ घोषत्व 

voice timbre घ्वनि-लक्षण 
ए०॥धिए९ इच्छार्थक, स्वे च्छार्थक 
volume आयतन 

VolUn2।9९ इच्छार्थक, स्वेच्छार्थक 

४०७९] स्वर 

vowel alterance स्वर-पस्ितन 

vowel combination स्वर-संयोग 

४०७९] ८]05४९7 स्वरानुक्रम 

vowel, compound संयुक्त स्वर 

vowel भावा" स्वरान्त 

vowel fraCt076 स्वर-मंग 

vowe] 27806 स्वर श्रेणी 

vowel gradation अपश्रृति 

vowel harmony स्वर-संगति, स्वरः 
अनुरूपता” है! dos 
2] 50707 स्वरभक्ति, विग्रकर्ष | 
[] 


हा 


छ] संकल्प ` ` मे. Fh 
"हाणत. बायु, इवासत . वी है 
फरा] द्वाग्न-तलिका . ` नः 
word शब्द, पद , | 


. 


कि क > ५ 


८०७ 
है 


ए॥४॥ इच्छा writing, hand-हस्तलिपि 
woo-Wo0 the0r प्रेम सिद्ध॑त written ]angu¢९ लिखित भाषा 
word, a९ हाव्द-मल पु Wrong 078807 अपलोप ? 
Word. class शब्द-वर्गू, wrong reading अपपाठ 
word concordance शब्दानुक्रमणी W00९ ४४७ अपुप्रयोग 

words formati0n शब्द रचना Y 
word-8९0९॥३॥ऽ शब्द-भूगोल yo-he-ho theory यो-हे-हो वाद, श्रम 
word-index शझब्दानुक्रमणी . | परिहरणवाद 

word meaning शब्दार्थ Y0i7a07 "यकारीकरण, यकरण 


Word-0767 पदक्रम, शब्द-क्रम 8 ष्र 
Word0st)]i5ti05 शब्दीय शैली विज्ञान | 2९७ शन्य 

word Picture शब्द चित्र 
W०70 ,807888 शब्द-वलाघात ~ 
world-aU¢]]i27y कृत्रिम विशव-भाषा 
wren€hice 2०००४ अशुद्ध स्वराघात, 
अशुङू, आघात .० 

wrenched $7९४५ अशुद्ध वलाघात 
Writing. लेखन | 


2670 ९१ शून्य विभक्ति, शून्य प्रत्यय 
,2९T0 †९207९ शून्म-रूप _ 

2९70 ९72९ शून्य श्रेणी 

2९९M पदलोप 

Zeugma४० पदलोपी 

200९ प्रदेश, क्षेत्र 


द दट को , = 

WB? ° बृहत्‌ हिन्दी कोश--संशोधित तथा 

; ८ छ .. परिवर्धित तीसरा संस्करण । शब्द संख्या 

+ ० १,३८,००० | प्रामाणिक अर्थ, सुन्दर छपाई | . 

| * मजबूत जिल्द | 

॥ 3 डी | मूल्य ३० रुपये । 

0. 8 BR दी ज्ञान शब्द कोश--बहत्‌ हिन्दी कोश- 

| व का छोटः रूप | परिवर्धित संस्करण | शब्द 

क र जा संख्या ७२,५५५ 

हक कर क £ मूल्य ५3 रुपये । 
पारिभाषिक शब्द कोइा--राजकीय 
§ > काया प्रयुक्त होनेवाले पाँच हजार अंग्रेजी ८ 
शब्दोंकी परिभाषा तथा हिन्दी!पर्याय शब्द ] 
» मूल्य ४ रुपये । 

ढ हिन्दी साहित्य कोश (दो भाग)-- 
पहले भागमें साहित्यके पारिभाषिक शाब्द हैं | 
इसका संशोधित-परिवर्थित दूसरा संस्करण 

° हुआ है । दूसरे भागमें अन्तर्कथाओं, लेखकों 

| 0 2; और हिन्दी पुस्तकोंका वर्णन है | 

| ० न ' मूल्य क्रमशः पचीस रुपये और बीस रुपये। 

i बृहत्‌ अंग्रेजी हिन्दी कोश--१ लाख , | 
कह 088: | शब्द, ५० हजार वाक्यखंड, ,तह्यवरे, 
लोकोव्िश एवं दान्त तथा ४ लाख से अधिक , 
पर्यायावाला आधुनिकतम सर्वश्रेष्ठ कोश | 7 
le, हि ही 2 0 त मूल्य ३० रुपये । 
Boge) 86 कता, भाषा विज्ञान कोश--भाषा विज्ञानके 
८ | EN Date समस्त इब्दोंकी जानकारीके लिए अनूठा 

र ° कोश । इससे. अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी 

| . NFS =  वस्तुकी पूत्ति हुई है । ज 

i ल्य २५ रुपये। ” 

| i > म प्रसमं रे सपय 

ः आ. | a द र ल “ १-वाङमयाणेव-म. म, 

| दे dn «jase ° रामावतार शर्मा कृत | 
डे हु २--अशोकके अमिलेख*डा? 


Fh Tommi, खय ला क कध. 
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